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' सब श्यो. सिति दरों हाथी . घोडे लेशूर . इपीरिथः 


„ह रर ब - ्रानन्दिति हये, र्थ ष्ण ` श्रोर श्र्ेन ने रथ | 
९ हकर ध्रपनं दिव्य श्खा की ध्वनी की) निस , 
सर कौरवी सेना के वारां ॐ -इत पूकारसे मू्रनि 


द ` .६ भीष्पपवे, 1 


व 
दिय, इनमे पृथ्वी के सकल युव मलुष्य हाथी घो इत्यादे ` 


, इन षो गये, नभ्बपि मे जद. तकः सूयं का भङू।१ होता 


ट बहौ तक कै सव राजा लोग श्रपना २ सना सादित बहा 
रागये, युधिष्ठर ने उन भष स्त्रिय राजाशरों से लेकर स्लेहट 
राजानौ तक का परा भादर सन्मान कर के उन के लिये 
बहुत उत्तम २ मोन शय्या भादि का परवध कर दिया, इस 
ढे पद्ध युद्ध मे च्रपनी शरोर फे पुष्या फो पहचान के लिय 


चिन्ह नियत किये गये भोर वह चिन्ह मनुष्य, शथी; पाड, 
, श्थ इत्यादि प्र लगा दिये गये ॥ 


इस समय महा सारृर्षं दुयोधन ने जैन की. ध्वजा, 


 . पता क) देल कर अपनी श्रोर फे सव राजां को 
` श्रपनी २ सेना. समेत लडुने के लिये युढः म॑ समद किय 






नोर स्वथं भी रपे श्वेत छत्र को धारण. कर ` के श्रपः | | 


हमा॥ _. 

दुर्योधन की इत धूप धाम कीत्यरी को देख 
युद्रामिलाषी भसन्न.चित्त विजय के चाहने बाले पचाल. ॥ 
बह शब्राग्मान. शख अ।र मधुर बाण। बाला. दृन्दुभ। . बना ~ 
पारडब श्रर भीडष्ण जी भरपनी पना को भसन्न चित्त दे --} 


4 ¢ 


हभौष्पपव १. 








गये जि पक्षा सिंह के गर्भने से बनके बाकी रगो क 
निकल जायां करते ई ॥ 
। पुनः. इन मे ` नियम हभा कि नियत्‌ [श्य हुये युद्ध कं 
समाप्त हने पर सब मे परस्पर भाति. इ, सिसी प्रकार का 
भिन्न भाव न हेनि पाव सेना से बादर दन वाता कदी 
न मारा जावे, बचन रूप शसं से सन्युल हान स बचन हि 
ते लडा जावे, रथी रथी स) हाय। का स्वार हाथी क स्वारस) 
घोडे काः स्वार घोडे के स्वार से, ¶१दल पद्‌ स ख ९” 
` शद का भरर मुख से शल कर रिया जात, विश्वासित शरोर 
व्याङकलं मलुष्यं पर शख्च न चलष्या जावे, शणं मे ` राये. हये, 
, ष्टे हये शसं बालं आर ` जन पर्‌ चतर 7 होःउन को नं 
भायि नवि, सोते `इरभो, शज्ञ क लान रर . बनानि बाला पर , 
शच न चलाया जावे, भर, शंखं नगारे" अ वाजां वाला पर 5 
किसी दिशाय भी शल्ञ भार चस्या जावे ॥ 


 , ` दसरा ्रध्याय +. 


व्यास जी का . शतरा्टरू के पास्‌ आना श्रं १ 
वस॒ को युद्ध ` का समाचार देने कै लि 

संजय को नियते करना ॥ ˆ .‰ "` ` 
ज्जब यद नियम दडका ता शरी व्यास देवः नी रजा 


क 
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` श्रतराष्ट्‌ ॐ पास: आय श्रौर उस को चिन्तामे पड़ा देख क 








कने लो, हं ए! यष्ट युद होनहार ६, यदि तृ इस को 
रपत भ्रा दवारा देखना चाहता ई तो पै तेरी भातं खाल 
देता हं हुम इस को देखो ॥ 


धृतराष्टू ने का हे ब्रह्म्पियों पे शष्ट ! भ॑ भपने श्राति वधु 
पौर श्रपने पुत्र पोत्रो का मरना नदीं देखना चाहता) केवल 
यह चादतादं क़ि ष्य यद का पूरा २ हत्त युक साथर्‌ 
भालूप होता जाव ॥ | | 


व्यास ली ने संनय को बर दिया ` भ्रार राना से काः 


.1& ३ राजा ! यह संजय लडारै. का सम्पूणं इत्तान्त श्राप को ,. 
` नाबेगाः दिन मे या रात्रि मै प्त या मकट कैषा दी तान्त ` 


गः सु्रतुमर सेकेहगा, दूष 7-नो को बात श्रपने मन मे सेचेगा 
यह बह भी जान हेग, कोर शज्ञ इक को.घात नही कर सकेगा, 
यह सजय परिभम से कभी सदिति भीन दहेणा। राजन्‌! ` 
यष ६।२९।र &! २४) मनदीं भा सक्ती, निषर घम रै 
इधर दी 1षरजय ६, हे राजन्‌ ! देख श्रौर सुन इस. हान 


„ हरो नतति ह्ये फते २ पशन हो रदे £, बाज, . गिष . 
` , कवं भार ककनापर परी बगलां समेत ब्त की उद्यै 


प्र एक्‌ साय ही गिरे द शरोर श्टे, शे नाते ३, . 
यह सब प्री यड रेने को दी समता सेताक ` 


` रे ३, यह हाथी, षाड! के मांस को. खयगे, कक 


पी निदेयता के शरष्दु क्र. धये पथ्य म द ण॒ षश 


ह 0-0. ॥॥५071८॥८७॥1५ 818५८ \/8181185 ०6९५100. [10111260 0/ 60680011 २ । 






द भैष्मपवे | ( ५ 


दी न्रोः चलते जात ड, 3 राजना. मै इस. समय कर 


भयं शर उत्पात सूचक लक्षण देख रह ई ॥ 


[11 


तीसरा अध्याय 


५/>$ 
००९ 


श्री व्या जीका राजाः शृतरष्टर्‌ को 

उलकापात. के चिन्ह. बतलाना ओर कोखं 

पारडवों के ` मध्य मे युद्ध न करने कीं 
+ सम्मतिदेना॥ 


` ्रीग्पाघ्नीने कडा के हे राजन्‌। समय. रेषा ` 
दपररीव.हे गथा ३ क रथे गौभो के सायर पुत्र भ्रपना , 


, मवार के साथ भोग करते & बन कं ञ्ननेक बृत्त विना श्चुत 


क्के फल पुल देते. है,. गमबति ,, स्तिया भपानक्र (५: 
वालक्ञो क्षो ननर्त: दै, चोपाय. पशु कथ मास भरहर . 


करने वाले परक्षियो ॐ साथ मिल कर परस्पर मानन 


करते £. मांस खि. बले, षु ओर दसरे सब अपनी 


सन्तान श्यानक उलन कुलं लगे ई, एक ते. श्रधिक 
न्रा वाद; तीन . सग, दा बाले, अशुभ दुख ॥ 
. अरत साने -बाते, पांच पैर बाले खपरण कएने लगे. ₹ 


शोर बे इानवान पुरुषो शी त्विषां. भा बिभवारो ; ` 


९.0, ) ॥५५ १५५७।५ ५ 80894811 ८8187851 01७60. 02७५ 0४ उताना = 
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9 “ ६ भीष्मपवे 
~~ ~ 
हे राजन्‌! तेरा राञ्य भ श्रव बदूृत सी बिलक्तण्‌ बात 
. दिखाई देती &, गरुड पक्षो मोरा का उत्पन्न करत द, घोड़ी 
गौ के बच्चे को श्नौर तिय दइ के वच्च कग मोहे करने 
लगी छ श्रौर तोते खोट बाः बालन वाले, कुक्ट उत्पन्न 
करते ई कोर २ ख्ियां चा २ पाच २ कन्या वच्च एक्‌ 
` समय जनने लगी शरोर बह उस्यन्न हाती श नाचती ह॑श्र'र 
 कटा्त ददुती ह, हंसी द भोर चाच ले") काने, ङुबड्‌, सूले) | 
सगे, पापी रौर उन के संवो; मसे मनुष्या क! हास्य करत 
, ई भ्रोर भय दिखलाते ई, नाचतं इ आार गति है, शख्खघारी 
शूतियौ काल के भतिद्ूल होने स गिरती ई भोर बालक लोग 
- ह्ये स दंड लेकर परस्परं एफ. दूसरे के लद्ने को दाद्वी ¦ 
] . दं ्रौर क्रोध वश.हर अपन बनाय इय नगरो-को परस्पर नष्ट 
करते द भ्नोर स्थाना को ` भिराते हु, पश्च, उत्पल, कुमुद दमी 
` क एक पल सूये के उदय समय लित बाले कमलः 
शृत पर पैदा हेते & रोर भूपंदल पं भयान वायु चल 
“कर धूल खड़ती इई९ “- २ इता को उडलि जाती ह; भूल का 
“उदन शात नहीं हता; पृथ्वी अत्यंत भञ्वीलत हगरे हे ्रौर ` 
` सुर्यं को राह ` अ्र्यादित करता हे. भौर इसी मकार केतु ` 
मी चित्रा क्षत्र को पेरे हय नियत हे, यह सब चिन्द कोरा 
के नाश होने कः: दिखाई दते ई/्रार भयानक घोर धृजकेतु 
पुष्प नक्षत्र को दबाए. इये उदयं इ है यह महा उग्र दोनो 
सेना को धोर नाश करने बाले इ ॥ । 
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`. ६ भीष्मपव. ७, ` 
भला 
मगल मघा : नक्र म॑बक्रा हे; : बृहस्पति भवण नक्र 
र ३ श्र सू के पुत्र शनि पुत्र फालशनी च उच्रा फालगुनी 
कोः दवा करःदुखित किय ¦ जाते ई ` भौर दैत्य राज शक्र 
` रवा मद्रपदं नकत मं पड़ इर उत को दवाये हय पएकाण 
करता ३ श्नौर परिधि नाम-उपग्रह के सायः शकर उत्तरा भाद्रपद 
नक्षत्रं की थोर देखता ६. भोर केतुग्रह सभूप ` भष के तुरयं 
 अरञ्वाक्षित है शौर मद! प्रञ्डालित मय कदम वाला राह ई 
ह सवष रखने बले तेजस्वी ऽपषटा नकषतर का धेर कर वतमानः है 
.“ चह चग्र रह चिता -भ्र स्वाती के मध् प बर्तभान रोणी 
नौर. सूथः चदमा . दोनों कौ क्लेश देता ड च्रौर भानेनेसे . 
चालत सगल बकी हो हो ' कर्‌ दस्यति जी से. दवाये हये, | 
शद नच को पूणो दृध से वेषे हय बतैमान्‌ & शरोर . 
चती सं शामा १" वाली पृथ्वी सर्‌ पूङार के, खत -से 
ज्रब्डदित होकर पांव शेर बालं जौ .भ्रौर सौ शिर बलि 
` भान को उत्न्न.करती ` इ भ्रोर ब गपि जो. जगत्‌ की 
पूष श्रौर. जिन. प्र इस जगत की सारी गति चल री हं 
श्मपते षच्छद्‌। कै निकट रुधिर को बहति हं इन सव अशुम 
णो क्रा यह फल हेगा क्गि धनुषां से श्रामि निकले भार 
खग बहुत भ्रानि .रूप | रौर श्ञ मत हाफर रण॒ भूषा 
स ह शौर शस्त्र की चमरू भार कै समन, | 
। ~ शम लचणौ से मतीव हेता ड रि कवच -श्रोर 
व गा, हे राजा तरट्‌ । इस पाडषो शरोर 


नान्न का नाश हे 
नख क स्प्ामम रधर की नदिया बही रौर ध्वजा नोक 





[ ३ #: 
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द ¦ ` भाष प 
-------------------~ ् < ॐ ०, & ` 

द समत बहती इ व्याकुलता का माप्त देगी भौर पशु 
पक्ली च. भ्रोर शुष भयरार बोलियां बोल क्र भयर्भोत करते 
द्रोर्‌ रात्री कै समय ए भ्रांख एक पच्च भार एरु चण 
बाला ` पकी श्रतयन्त कोधो ` आकाश माग रुधिर उगखता 
 , इमा मयानक शब्द बोलता दै, राजेन्दर शस्त्र क चमक दमक 
, से षडे तेजवाले स शरुषिया क मकाशभीपादपष्डगयेदे॥ 
बृरस्पति श्रौर शनि जी दोनों प्रह. वाधिकं गति ` मं 


नियत होकर विशाखा नकत के सन्युख स्थत देखे नाते 
&ै श्नौर.एक दिन तेरस तिथि के सयैः शीर चद्रमां ग्रसे गष ` 


छरौर बिना प्वकेराहिगरद से मिलि हये भना के शिध्वास 


, को चाहते भौर वारो भोर धूली. ोने से सब दिशा 


की शोभा जाती रही है भ्रौर र्री के समय महा घोर 


पीड] देता .हभां भ्रपने कठिन कर्मा स मरा इरा दिखारं देवा 


३३, धूम क्तु उत्पात म नियत होकर वायु चलाते ' दै रोर. 


पा संग्राम करन षाली शता फो उत्पन्न करते ई, हे रजन्‌ {` 


सव नकत म रक्ता करन बाला पापी प्रह षडे भय को उतम . ` 
करता हृश्ा तीनों छ म सब शिरोके णां कलशो पर ` 


ह प्ली होकर पडता ई भोर ' एक माघ क्षो - तेर ` तिथि. 
बिना पूवे के सुय शरोर चन्रमा दोनो को राह ब्रह प्रत गष है, 


दोनों प्रजा का विश्वास करने षले चिन्ह है भौर . षोदश 


पोपप व्यतिपात प्रतिपदा इन को जानता ष, ` परन्तु , 


५ १. 
ऋः ` 
> 
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इत्या होते ई, मेय रुधिर षरसोतं है भ्रौर. राह तिका को. ` 


| ्‌ ६ भीष्पपवं "9 ¦ 


ध्रमःवास्या श्रौर तेरस के समूह. शो नर जान सक्ता, £ 
राजम्‌ { रुधिर से लिपत ` यल वलि दैसय ` भ्रधि$ दृष्णां से 
जीवों का उह पत है रर वही २ नदियों ३ . एवाह ` विरुद 
चलने ले है भोर ह्योदी २ नदिय रुधिर स भर ग ६! कूप 
क्षाग से भरं गए है शौर वैत क्रीड़ा करने लगे हं भ्रौर विनलो ` 
की इड के समान महां भयानक शब्द चरो श्रोर ते भव . 
-भीत कर रहे र भरर षह घोर उरफापात हा रहे है ॥ 
हे राजन्‌ { कल ह श्राप इस घोर ` प्रत्याय कै फलं को 
देखे, ` क्योकि सब महापिं इन महा घोर विलक्षणो को देल, 
क्र श्रपनी षयो से बाहर निकल २ कर पश्येर्‌ 
 प्नौर सबकी यही बाणी दै कि उन. घोर लक्षणो ते पूतीत 
होता ह कि छ्मब ससार मे बड़! दुःख शौर कृश होगा, दोनो 
` - सेनां फ योधा गर्जगे भौर एक दूसरे क प्रणो का नाश 
क्र श्रौर इस प कौरवो का नोश होगा रीर पाण्डवो क्षी 
“.. नयं होगी ॥ 5 
` यह सबबति शरी व्यास जीसे छन कर राना -इतराष्धु ¦ 
| ` बडे श्वास भरने लगा ओर भरी व्यास नी क गि हाय गोह 
कर कष लगा.मि हे ता्‌ आप दोनो सेना कह । पा 
हा, शप ने संप्राम हार लाने के सव चिन्ह क पा करके 
विजय हने क लक्षण भीक्विये॥  . ` ` ` 
८ तब भरी.व्यासं नी इह ल्ग हे `रानन्द्र{ भ्राकशि का 4 
८ | निप होना, बुक शोल षित वलन परिय कामी त ` 
) द ५८२५४ थ: ५5 6 9 4 
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असित डया ऽाला वासा भार निधूम होना श्ररं जित म 
सेद्ध पवित्र अहतिय की सुग अनाः ओर वीर्ना 
दीः गम्पीर मीक २ स्वरः का. घुनारे देना. भोर सख्य 
- रमा दी निल किरणो ` काः पडनाः यह: लक्षण सप्राम 
जीत दनि के र ॥  ; 
' दपराम यूपी से रोज: हंसः मोर चकोरः तोते, 
{बोलियां -बालते हये दहनी ` भ्रा९ होने से चेजय: हान क 


४ । 1 
1* => ॐ 


चः = 


निन योषाश्मा की सेना श्रंपने शस्त - वस्र सं ॒पुक्त 
असन्न चित्त डो कर संग्राम पे सदः षोड पर यरूदुं हो ' केर 


„ वी पवना चनौर पृवदरायक शब्दा से चती जाये शरोर कठिनतां 
1 को ५ विजय का भाप ते ति ध । 411-9. 


¢ -3 म 


द राजन ! जेन योधाभ्रौ के बचन भरन्नता श्रौर पराक्रम 


ते भरे ह हा श्रार जे केपुष्प मराला मलीन ही हाती ह [ह नय 
को प्ते रौर निन के रूप गम; शब्दे; सपश श्नौर गष 


‡संविषाती से रह श्रौर गो प्रसंडता शौर ददता सरण य संपृखंशे 


` +र जत बह इस संसार पजय को पाते ह भर यदि दह रथ॒ 
ममर भी जाथतो स्वगे को पते दे भार ज रण के शच भाग 


जति ई वह दसरा को भगा देतह । ` < ए 


बहे २ शुर बीर योषा भागी रै सेनाको देल कर 
` विते होने & भोर उनं कौ एका करन `को ११/' धर 
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॥ 
-श्ोर शम कारे बोलना श्रयत री अनी का रूप 


=-= ~ १ छि + + भ 


4 
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| 


६ भीरवः ` | ११५६ 


भागते रै, इसी तरह. हलचल. मच जाती ह भरर फिर उना ` 
इरा होना श्रसम्भव हो कर॒ हार हाजा" ह विनयी सेना 
्राकरं दना-लती डे नौर जो. घन पदा पाती . ह॑ सब 
ह रालन्‌ ! इस लिये राजान्न को उचित ~ 
अपनी २ सेनां को भ्ठ तरह शस्ता ` वस्त्रा. स सुशोभित 
र जर बह-सेना क योधा ' पसनन चित हरर ` रण॒ मनवे 
` श्रं यादि श्न कोधन दने से विजय भात शेः ५ उलप 
विनय रै श्नौर धालेसे नो विजय प्राप्न हेती. बहम 
कंहलावीं दः भौर जे। लडह रके विनय ई, वह अम हेनाती | 
ड वयोक्िः संग्राम म कड पप अर कयां के नाश 
होते है ॥ “ ५ । स ( 16. ६ १ $ वा ^ 
हे राजन्‌ ! दत धी योधा पसन्ञता से इड; चित भोर १२ 
हर रौर अपने . सारी मोह हो सयग कर रण म॑ जा तो 
 शदस्सो गोगा९ कर नाश करदे दै रौर नो गहे २ ` 


बवे यहे भी दसय भौ रहते लो ११. 
; ती उसःसमृषं को भ्रच्छा सना 

रने स नि हेवा कि विजयः हामी, विजयः सद्र 
 , नीः इत मारन मी विशेषः ह भोर नासत 
बलिशे विलय पाति दै भर भप .मनो -बाढत रल 


9 { ४ (4 - 
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[व जाता ककय त काकण 


१९० ` ` भनक : 


 चोथा अध्याय 


शजा श्रतराष्ट के प्रति संजय का सृषं कम ` 


वगान करना ॥ 
भ वैशम्पायनः जी ने राजा जनपेजय से कहा कि. 
. राजन्‌! शरी व्यास जीने इख भकार की कर बातं 

शृत्रष्टू से बशन कीं शरोर चले गये ॥ १ 

राजा धृतराष्टः उन के कथन को अवण ` कर ऊँ ¦ बुत्‌ - 
[कन्त बान हुभा शौर कुड सप्रथ वक र्व्ये गया ` 
नौर ठंडे श्वा भरने लगा शरीर श्रपने पलरी सजय से 
शूं कहने लगा ॥ 


हे धार `बुद्धिपान । भ जानता हु, शस युदर्मे नो बडेर ` 
 चोषा.एक द्र षे लन के बस्ते इकडे हये ६, यद अपने ` 
भाय छो त्यागने से नद्धा भय खात, पृथी के कारण एक 
` से के नशः कते. दं भ्रोर सतोष नरी कति भोर;षमरान ` 
 . की परैको जो-वसति ६ इस संधार .के मेगः. को. मेण 
। द रौर एक वशरे से भति माव नदी रस्ते ॥ .... | 
प अच्छी ;परह से जानता ईं के. शस संसार पे करं ` 
\ गु भर धख ६ ॥ | 0 
: ३ संजय ! भव एस इरू जगल देशम दर र केनो 
स्‌ शूरषार कती अपने प्राप रगर छोड कर भ्राये दै. 
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न 
उन का भ्रौर उन की राजधानियों का विस्तार : ६ ` इचान्त 
सुनना चाद्ता हं ॥ . ्‌ 

, ३ सजय ! श्री महः तेज बाले त्रस पि व्यास जी 
की कृपासे भ्रप.का बुद्ध निप भ्रोर हान से .दबताभा कं 
समान दे.॥ 

तव सजय ने कडा दे राजन्‌ ! म॑ अपनी बुद्धे ₹ भदसार. | 
शणो का वणम कग, अप छपा कष ञ्रपने शाद्ख रूपी नेश. 

से सैशक्तशे कर भर विचार करं । हे राजन्‌ । भ॑ ब्रापो 
पाति मरणम करता हं, संसार म द। भर जीव ह, एक 
स्याब्र प॑ चलने बाले दुसरे जगम प्र चलने बले । ह राजन! ` 
दी ीन मकार की द अथात्‌ डन, स्वेदज भ्रौर जरायुन, 
गम प्रे जरायुज उचम हे". जरायुज 'द्‌। भशर के ई, एक्‌ 
भदुषय; दरे पु ई यह देना -अप्यन्त उप ह भौर क 

, भकार कै रूप धारण करते %‰, श्रौर उन के भेद्‌ नो वेदं 
 बगन ई व चौद ई भरं उनम यजा के धुम. नियत द 
नौर भ्रम भ्रौ नगर के रहन बालं म मवुष्य उत्तम हं शीर 
बन क रहने बले म शेर भ ६ चर जाव पक दुसरे षर 
 निरबाहिकरते ई, स्थावर पृ्ी प स भागते इं भौर बह इल्षादिक 
शौर सवे बनस्पाति ६ भर बह पच प्रकार क ह जस शृक्ष 

: , शुरम, लत वरल, स्वचापार ञ्नौर वणादिक पच षा मूता म, 

; . छन दे उसीघभेद है ग्रथति सथावर नीव ¶ पकार के भार 

¦ .“ नेगम चौदह पूर ह ज्रौर नगद प गायत्री भ चषेस ` 

`अतो २. क, नाती ए सो ह राल्‌. \ जो मवुष्य शस 


ै 
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१ ६ भाष्ये 
सा "नै ज 
पे . पवित्र गायत्री को भ्रच्छा .तरह से जानते . ह : प्रर ; . 
स का जप करते ह उन का नाश न हता, वहः पृथ्वी पर: , 
उन्न दते है ज्र वद उनका ` नाश होता द, पृण्मी . सव्‌ 
सवां के रहन $ जगह है चौर चिरङाल से रेसा दी ६,॥ 


जीवो म सात भरक्षार के शाव नगरों मे रहते ई रौर सातः 
भक्षारः के बना म रहते ६॥ | 


सिह व्याघ, बराह, भसा, हाथी, रील, बानर, यह सातः 
पृक्कार के बनवासी र॑ ओर म॑ल्‌ष्य, गौ; बकरी, भेड, पोहा," 
खचर, गधा, यह सात श्रम वासी के जाते है शोर यही बन 
दासी श्रर ग्राम वासी एशु चोदह पकार केदै॥ 
“ सतुष्य भी इनमे दी गिना जाता ई श्रौर ` मलुष्य^दी 
सारी पृष्वी का मालिक दै भौर रथावर भगम नगद ' भी 
। षी के बास ६ ॥ । 


यदी मदुष्य राजा-हाकर श्रोर लोभी होकर दूसरे को 
भारता: ;; , : : ` 
` - पाचवां अध्याय ` 


`, जष्बू दपकाव्णन . : . 
ओ राना -इतराष्ट्‌ जी हने लगे ` है ` संजयं इसं .पृष्वी 
पर नो.पहाड्‌, नदिय, बन, नप्र, देश पराम, समु ओ, बहुत से 
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{किप वसते है.्रापः छपा कर क.उ ना ~~ ब्णुन 
:दिस्तार से. कर; भो रपृष्वी -का: माण नेवा सिद. बही. 
¦ । ०, £ 
॑ वः शीः व्यास ज॑). नेः: का हे रजन्‌  \ . जसा १ 
पंडितो ने शौर ऋषि ने जाना; षह सब ¦ ¶च - १ मतो 
संयोग से, यह ब्रहमागढ भ्रोर ब्रहम रू वंन किया ६॥ 
| यह पाच तस अकाश वायु, शमर नी, जलं न्रौर एणवी का 
नाम. ३े रौर यद पाव तत्व क्रम .स ए. स दुसरा ४. 
| > गुण विशेष सखन बाला है, जते श्र काशं १ शब्द्‌ क गुण ¦ 
तो वादु य शब्द भ्रौर सपश हा रण है, श्रध भ शब्द्‌; सपशे -.. 
: ननोर रूप तीन गुण दै, नल म शग सपश, रूप भरो. ॥ 
चार ण॒ ह पृथ्वी सै शब्द्‌, सपं? रूप, नौर गष प्च. 
वर्तमान दै भौर संभार मे इन ही पाच भूतो का विस्तार ४ 
श्नौर यदी गण सब मं वरेमान ई भौर जीव नतु उन & या 
0 द ८ सखु्ी, समाधि). मोज्ञ इन चार' भ. ब्रह्म १, 
्‌ ष्टाता हे तब वह्‌ कती श्रौर कर्मे ` परस्पर सन्युल न 1 
नौर जब बह ब्रह्म भाव से गिर क परस्पर वियोग + 
होकर भिन्नर रूप धरण है" तब त ध 
8 जीं पर गिरते द! क्रम 5 उपजते ई भ्रोर क्रम स ५ 
भोजने से पच पर 
= 9 ह भ्र फिर पूय छो ` जान ® ५ ध 
भूगोल : अ'दि भर जहां दिखाई दते इ.च्र . 





~ 
५ 
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7. 
५ 
के ति 


` १६ ६ भीष 
पूपाणों को परनुष्य बुद्धि हरा भोर योग. बल से सिद्ध लग ` 
` ब्रहमाणड को लान जति ह भोर वशं भी वासनाःरूपी घातु ` 
पौर पांच तत्व एकट ख्व धातु शष्ट पडते ्ै, इस बस्तं बह ` ` 
ग्रसं खय ह भ्रोर ब्रह्म जो सीन ` गुण श्रार पांच भूतो से. ¶थ 
बहत कारश ` से कैसे जाना जाता १ ॥ 





ड राजा ्रतराष्ट्‌। श्व म भाप छो जम्बु दीप का वणेन. ` 

कहता हं, भिस का दूसरा नाम सुदेशन दे शरोर जो चारा प्रोरसे ` 
देश रपी श्रथता चकर के समान नियत हे श्रौर इस द्वीपं . 
कर प्रदर, नाद्धिया, ` पवत बन, नप्र. श्रौरक्ह प्रकार कै 
मनो र पुर बमते & भोर प्रसर्य फल पलों के ब्त. वमान 
ह भोर धाय धन्य भ्रादि से संयुक्तः ह इस के गिर खारी 
सुद  . ` ` क 

) है राजन्‌ 1. जस कि, मनुष्य दर्पण प ्रपने सुख फो देखत। , ` 
हे इसी मकार जम्बुदराप व्रहारढ सवरप चंद्र मंडल रुपी मन भ 
दिखाई देता हे नोर उस गरन रूपी चन्द्र मरडल कृ एक सूक्ष्म 


री नाम माग मं जीव शौर श्रात्मा नामी दो रूप षारण्‌ कले ` ` 
वाला परमात्मा ब्रह्म हे ॥ १ 


सथूल, - सत्तम, . स॑सीर` रूपौ पीपल शरोर 


नीव इृशर यह चारो बह्म के ` बीच हना केवल -अपने 
मन का स्कर ह ॥ | 


१ 


हे राजन्‌ बह जम्बु दप सव ` अषार की श्रोषधिर्यो सें ` | 
मरशर ह शरीर चरो भोर त सण शरोर न्य र देशों से षरा ` 
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चकः कि == च्छे कोति क ककन करः ऋ कण कवक क त कत" कक क च 


. ६ भीषम , १७. 








या है शरोर सुन्दर बादल से भ्रच्छादित रहता ह श्रोर नल्ल 
ग्रादि तत्व अ्रथौत सकल संसार से प्रधिक है॥ “ 
हे राजनं ! सव संसार की मलय हे शने के पीडे तो 
श्वर के नामके बिना छोर स्थिर नदीं रइतां श वास्त हषर 
"` ष्टी का मूल कारण का जाता दै क्कि परलय के पे ` 
सव कुडा. ईर ही मे लयहो जाता है । इसी वास्त षर को 
कषदान्त कष्टा जाता है -यह ममात्मा इषरसे भी मिष 
शद्ध ब्रह्म कहा जाता हे इख क संपेष से गाने । षा 
डे॥ 9 
४ हे राजन्‌ ! यह जभ्बु दवीप. ही स्थल भूगोल ३ सव से 
। प्रहि इन्द्रादि देवान्न ने यहां दी तपः भर यदनादि करक 
` अपने स्थूल शरीर को त्याग कर सुक्ष्म शारीर घारण करके. 
` श्नपने तपा के फल से स्वगोदिक्ष के राज्यां क। पायः ह स्सी 
परार इस जम्बु द्रैपमं शम कर्मं करके बाङ्की के कः दप म 
, इस जगत प पूकट हय है धरोर यह नब प सब सं सष 
शौर सव से त्र धूमि इ भ. पदाये को उपस करके (॥ 
श्र स्वगा बाकी के छः पे भोग मोग्ते इ ॥ = ` ~ 
बरा श्रध्याय 
| १4 को > ६ 
. , सजय का श्ना शतराष्ट्र को ईध का स्थूल 
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श्त. “ण - ६ भीष्मपवे 


शोर स्म सरूप वयन करना ॥ _ ` 


राना शृतराष्ट्‌ ने पने -ज्ञानवानः मंत्री संजयं के भरति 
कहा, हेः सजय ! च्राप ने ग्प्नी बुद्धि दरा जम्बु दीप कायोडा ` 


`सा इत्ा्त वणान क्रिया रै.श्राप इस से .-भी बरोेष जानने बाजत 
षा ्राप कृपा करके भादि से भरन्त तरु क्रम. से कथन करो 
;निमेल ब्रहम को वंन करन पाली मच कारित माया दारा 





'छयवहार "म शुद्ध जो बलवान ब्रह्म उष के अन्द्र पृ्यौ धरातल्न ` 
सो इट पडती हे, उस का प्माण्‌ मुम को सममान्रो उस ` 
-के पीड भवर्‌ का स्थूल दप वर्णन डरो चौरं जगद रपी, ` 


.. पीपल क द्क्त का दृचान्त भी कदो ॥ 


तब सजय ने कह हे राजन्‌ | नम्बु. प का विस्तार से 


` बणन करता हं भ्रापसुनो ॥ 
हे राजन्‌ पुष पशम के समुप को पिलने बले ख 


पाड ईजे दानो भोरते पर्व शौर पार्चपा सबुद्रसे पिल्ले ` 


दूये ईं बह पाद द्िमधान, हेमनूद, निपदः वैद्य मौल शि 
शम भत सवेधातु' मव युगवान्‌ पूत नाम व 


पतों पर 18द्ध॒युनि जन बते ह भ्रौर इन 
नाच क। ¶ृथव। सहसा याजन विस्तार रखती 
बहे २ धन्द्र पवि देश षट ओर उनका नाम 
उन खह। म भनक भरक्तार की.नाती वा 


ह भ्रार उसमे 


नाम सड हं रोर हेमकूट प्हाड ते परे इसपे लड भौर भल 
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म खड इ श्र ` 
मनुष्य रते दै , 
द राजन्‌ { यह हमारी श्वी मापे सेड है इष स रसे हेमदत ` 


ले इन दभो ` 
न पवेत के ` 


6, भ = 5 


(<> 





पकाया प क पा क 


६ भीष ` १६ 


. . सः 
पर्वत के दक्तिण शी धरोर निपद के उत्तर की भरो ते पूवं 
नौर पश्चिम सुद्र फो मिकमे बाला मास्यवान पव॑त है उस 


माल्यवान्‌ से श्रे गन्धमादनं पवत है ओर्‌ उन दोना के बीच . 


७, (^ @ न 
म चवण के समान श्रौर चारो भोर से धिरे हय मेरु नाम प्त 
ड बह मातःकातं के सूय ॐ समान मकाशमान भर निधू 
गनी की तरह चमरता ह शरीर ` चासठ इजार योजन उवा 


^ ४ ॥ 43 र ० र ह ८ ह, 
नौर पृथ्वी के भीतर मी. उतना ही दै बद ऊचा ` नाच तिहि 


लोको को व्याप्च करके विराजमान ह 


ह राजन्‌ { स मेरु के मध्यमे चार दप वसते द निनं 


मर जम्बु दीप चनौर सुख्यहं धाकी कं छोटे है,; भद्राश्व 


केतुमाल शौर कोरव नाम पूपिदध ह पोर माहान्रषियो के रवे 

हये स्यान शौर वहं ५६ पार ‰ दर परी श्रो सोने के \ 

` राङ्कव देखे गर्‌ ई, ई रानन्‌ । इत पेत 9 स 
विस्तारश्च मय से छ्टोडता हं, भौर हे रात्न्‌। सूष मगवान सदेव 
इख की परकश करते दँ भर चद्रमा नतत। सहि शौर बाय 


भरी डस की परिक्रमा करे ड भर इ १२. व्यप. प्ल 


शनोषद्धयां उपजती & श्रौर स्वणमय स्थानो से. शि स 

` जिन सं देषताग्र के समूश्ौर गंयवे, भ्र, रातत च, ० 
श्राप मैःक्षाडा कसे है भरर बरह्म २०२ देबता. स ` पर 
 य्ञदिक करते द ओर रम्ब नाम "११, १४ ५ 
नाम गं देवत सामने कर्‌ उनको श स ष 

स्तोत्रादिकं से भसम कसे द भार दं रजन्‌ इ पुर 
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` २4 ~ . ६ भीष्पपवे 

` मात्मा सप्त शपि, काश्यप, मजापति सदैव नाते है श्रौर 
शक जी भी अपने रक्सो के साथ इसी पर विष्टारं करते ` 
द्व श॒करजी फे यदी रत्र उन्दी रतो. के पर्वतं भी. 
श्रनेश दै, उवेरजीउन के चौयेमाग को भोगते टै, भौर. 
उस घन फे सोलह भाग को मरुष्यो के ल्यि देते है ॥ ` 


& च 


` "“. हस मेह पवेत के उतर वी .भ्रोर कंकर शजदृक्ता 
ाब्नहै जो बहुत सन्दर शौर. चारो भोर से मफुरिलत 
मन क हने बाला हे,शिला नालो भे बहुत छवा इ उक्त ` 
५ द - च ९." ले (६. £ 
भरु क उपर पृष्ट ओ रचने बले कणं , कार पएूलां की ` 
` हषी माला धारण कपे हमे, सूये के सपान तेन बा ` 
सैन नेन बलि सत्त॒त. शिवजी म्रान अपनी नरजा ` 


` देषीकेसायदेष्ताभो रे म्प व्याप रहं जिन 








मद्यो ने घोर तप क्षये द भ्रौर. जिनो ने. .वडे.२ अरत ` 
भारण कथि ई रर न परैव सत्य. मापन इते है बह उन ` 
के द्यन.को परति है घ्नौर पापी जीव उन क दशन १ 

नीर सक्ते ॥ (2 

` है राजन्‌ [| उक्त भेर परैत फ उपर से दूष कै मान ` 
भ्रति (वित्र निमेल शीतल ब्रह्मरूप शद. ग मीर. ्रवरादं शब्द . 
` बली पत्रा सेकराती इर भी गंगा जी द षारा सब ल 1 
सेविते मङ्ट हरं भोर पवित्र भगीरथी गंगा बडे बेन स | 

भ्र शीतरतासे दद्रा के शम इद्य म बिलास करती हरं 
शलभ इं भरौर उती ने सुर. के समान बल. शोर तीता ` 


4 
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सल तर्न] | | 


. -६मीष्पपव' २१. 


ज 








को उत्पन्न किया है नो पर्वतो से भी धारण नदीं की नाती 
थी, एसी भरी ग॑गा जी को शिवजी महाराज ने एक लाख वं ` 
तङ्‌ श्रपनी नयान्न म षारण श्या ॥ ; 


हे राजन्‌ ! पेरु पवत के पश्चप. भाग म जम्बृद्रीप के 
मध्य केतुमा नाम ड वर्तपान रै उस मे बड़ा -देश दै, बहा 
के मुष्यो की भु सतयुग मे दश सत्त वपे पयन्त रदी हे 
` श्रौर बहौ मदुष्यां का वणं घुषरणं के समान भौर लिषोंको. 
भ्रष्धराओं के सपान होतः 8, बहा ॐ पुष्प निरोगी) दितङ्कारी 
नौर प्रसन्न चित्त, रूपवरनः तेजवान उत्मभ होते ई भोर . 
ग्य यत्ता के राजा कवेर जी भ्पने राक्ता के. भ्रोर भरष्घ- ¦ 
रान्न केसाथ गंध मादन्‌के सूमते इए शिखरा प्र विर 
करते ई संघ मादन के दरे माग क निकंट अप्र गडि 
नामके छोटे २ पवेत है बां के मरुष्या क.आयु गयारा 
हजार षषे त क्षो हती ह भ्र।र बह मदुष्य तेजस्वा रीर बलवान ` 
` देति द भौर उन शी स्त्रीया उत्पल नागी कमल के सपान ` ` | 


च 


न्दर अरं देखने योग्य ह ॥ 6 ` 
नील पैव. के भगे नेत पवैतदैशरौर नेत से भ्रगे 
 रणुयक नापर कषा खड ३ भरं शणवान खड के प्रे अनेक देश्य . 
व्याप्त एरावत खयड रै शौर दा्िणोच्र मे भातं सगड | 
: ` श्नौर एराबत खणड यह दानं ष्ुष॒ समान श्रोत त्रिकोन 
पद भ्रौर वीच म एलाबातिरिर पांच खर्‌ ° सत्‌ उनसे ` 
 . श्रि के संयो ड लीव शणो मे भविक हं भोर प्राठः बह, 
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३. ू ६-भीष्प पबे 


न नल 
पराक्रम मे एक दूसरे स॒ बिशेष दद पनीर वह चमे, कमे, भ्य स 


संयक्त र, हे रानन्‌ ! इस भकार यह पृषत , पाई, ** पप 


- खे भ्रोर सव से बड़ा पवत कलाश निष पर कुवेर जा 
` श्वपने गुह्य यत्तौ के साथ कडा रते ई शार केष्वाश पवत के 


उस्र कौ श्र मेनाक पवैत द जों तेजस्वी नि लोगो प 
भरा घ्रा ह भ्र वहां दिरणय शश नामी एक उड पाद द ॥ 
। इस के निकट सव थं रणवाला बड़ा ` चन्दर यचि" एञ्च, 
तडाग विन्दु सारनाम काद जिसपर राभा भागीरथ भी 


अगौ जी का दथेन करर बहुत वर्पो तक रद. ये, यहं कह एर 
मणि सक्तो से ` नदित यड स्तम अर खणे के इत हं 
लो यह की दीम दे उसी स्थान प्र महा पूमा बाले इन्र जी. 


ने यह स्या था जिर पूताप से वह महा पिदधि कां पूप्त हा 


 स्वभका राज्यमेग रेदं भ्रौर बहः ही. जगद. तमहा 


तेजवाले श्री महदेव शिवजी चारों ओर से शद पवि जीवो 
से पजन क्षये जाते ह भोर नर नारायण ब्रह्मा मतु भोर स्थातु" 
रद्र जीं मी ` वह निवास करत ई भार बरी पहिल ' सीन 
लो तारनी तेजोमय धी शग जी नियत्‌ हकर वृह्य लोक्र से ` 


. प्ततघारा 'होकर चरी श्रौर सात नाम बस्वीक, साप 


नलीनी, पावन; सरस्वति, जम्बु नद्‌; शीता नदी पारण कर 


` संसार भ परसिद्ध ३, सतीं सिन्छु नाम्‌ गगा दना कथन मे नरी 
 . श्रासकती रोर जो दिव्य. रूप दै । हे राजन्‌ ! ह्र की बही 
महिमा हेफिनिस २स्थानप्र इर भादि देतरवाश्रीं नेय 
रि ६ बद भी सरस्वति भी गुप्त शरोर मक्ष हाती ह. भौर 
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कावा क क सक ऋ = का 


= व 
`य सातो धारा दिव्य रूप से तीन लोक पर बहती; है: श्रौर 
हे राजन्‌ हिमालय पवेत मे राक्षस लोर, हेमढ्ट मे गद्य, निषेर 
मे सपे, गौकणं प तपीश्वर रोर सुनीश्वर वसते ड, : खत पर्वते 
देवताः भोर भ्रषुर लोग. रहत ई, नैषड प गंषवै ओर मील पर्त 
पर व्रह्म रषि निवास करते ह भोर हेमराज, शृणवान्‌ः परः भी 
देवता ई च्रारन्ड कते दै भ्ोर.यह सातो खन्ड भाप मै पृथक्षर 
है इन सव भे जइ चेतन्प जवि वक्षे ह श्रौर उनके पास. 
बहत सा धन देवत नौर मध्ये कासा है॥ | 
हे राजन्‌ { जिस.विराट स्वरूपः मगवन की मर्हिमा सुम 
से पृते हो वहं भै बेन करने कोः असमर्थ हं, भगवत कथाका 
नना ही च्छ है भ्र शरद्धावान पुरुप दी अदृष्ट दाथ की 
:भप्ती के वासते कणन , तप करते दै भिन . मलुष्यो को श्रा 
नही है बह उस को नदा माप्त शे सक्ते ै॥ ~: 
` "> `हे .रनन्‌ | विराट व्रह्म के दाहने श्रार दो. ड बतेमान 
है दाहिनी शोर मारत खंड ह - भोर बाम `मागः मे परव 
सड श्रोत्‌ भोग भूमि दै शरीरं दोन कनो कौ भोरनाग 
` : $पि रै जिस को सत्य लोक मी कहते हं भौर -काम्पपं द्वीप 
र य मे भृत पीने बाले योगी .जनो काः स्वगे विभाम का 
1118 
>. हे शने! परमात्मा के दो दिष्य रूप ह एक्‌ -सुष्षम 
`: षर स्यू जिस का वेन मेन भाप को श्रपनी इदि. के 
इ्तुसार कह। £ श्रगे च्ञ कर ` परमेश्वर . शरी सृष्षसूप 
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‰ ¦  -. ६ भीष्नपवे 
वणन छतत है जो इस पन रूपा बगाचे म॑ य॒न्ता च्रौर ` 
 इीरिसे.भर भर रक्त वर्णः श्रहारः रार पापण क घास्ते 
निस क फल: फुल श्रौर पथ द उस कई मकार के दिभ्य 
स्थानो यक्त यह जम्बहीप परमेषवर का स्थूल गरीर म व\पना रूपी 
दष्ट पडता इ ॥ | 2 


सतवा . अध्याय 


जष्बू राज वृक्ष का वरान ॥ 
राजा धृतरषट ने कहा हे संजय ! श्राप बडे बुद्धिमान हा कृषा 
. कैर द पयम्‌ मेर प्यत ॐ उस्र की चोर जो ` मालवंत प्ये 
ह विस्तार से उसका श्यान्त वेण करो ॥ 


तव संजय ने का हे रानन्‌ | भल पवेत के दत्तिण भ्रौर 
मेर के उत्तरः फी रोर इर देश वतभान ड जो पवि 
 श्रौर सिद्धयो से युक्त हैवं के वृन्त सदेवं मनोहर फल 
फूला त सुक रहत ह यार फल वहत मधुर ` श्रार्‌ पुष्प 
श्रत्यन्त घुगुन्धि बाले हति हं ॥ ` 


हे रजन्‌ । वहां एमे इृत्त भी ६ जो पतर मनोरथे! को षं 
, करते ट शरोर $ भकार ॐ ब्त श्रएत के तुर्य स्वद्‌ युक्त 


एष के समान रसवाले ह भर ले प्रकारं के रस श्रौर फूलों । 
 मव्सछमर्णों को दने वाले बह केवल पि 'ननोंको . 
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न ६ भीर्भपवं ९५ 
हीः दिखा रेत. है, संसारी 'पतुष्य नी देख सकते, है राजन्‌ 

तारी पृथ्वी मणयो की -बनीः इई-ह` ओर बट + की. बालु 
स्वे फी सी चती ह घौर व्रा सुर पःमी बह पृथ्वाः एर 
कीच नदी होप बह पूरव दीने को .वैसीः नीः दिखाई 
दे१॥ न 
हे राजन्‌! स्वर्ग से जो. लोग : पतित. देति, ई, ;-बह्‌ व 
श्रारस्जन्प लेते है भौर वह बः धदर्‌ इप्‌, ` बाले ; प्रर 
परमास्मा क मक्त होते ६. भीरः वषा की [स्रया भप्तराःक 
स्मान रूप बाली हाती £ वहः संद ८ नोडे ` उत्पसत करती ध 
जो दष वले इन्त कः रस प।क' बहप है भोर सदेष -स्वध्थि 
रहकर रर,-यण , सयुक्त) दिष्य बस्तर धारण क्व है भ्रोर 
 सदैवःपक रूप. अवरा मे, पसनन. चित रहते है, उन्‌ कौ आयु 
गारं हलार वै. की हेती दै.अौर समान अरब्स्था होने कारय 
छो$.किसीः को नदी मारता, परंतु. एक ,द६/, समय देइ त्पागते 
३.यड्‌. बात; मार्चान समय कं ६.॥ 

हे-राजन्‌ { यदा एक मक्‌. के; म्‌रड {नाम्‌ १ 
परक्तपी मानक तेन पो बाल, होते ई, नो -वुष्या का, 
कर्‌ तेजते दै:अओर. पदा की फा भो मः रल त ह॥ 

हे राजन्‌ [भने य संक्षेप चान्त कीरव्‌ दश ५५६ 
भरागका वशन्‌-रया है, अव्ये मेरु कपू माग का शन 


॥ १ क्ता ड ३.१ छ # $ ९०.०४ 
ष ॥ बहा मद्रा लड ५ मू भप नाप मद 
ह्‌ रजन ¢) २१, मर दं दं 
¶ञ्यम भद्र शल नाप एक बन्‌ इड 
१.४ 
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कियत यि भ्य कदि चा = चयन म चात. सिविद कणा व कन्ठ "क छ क 0 क्क" ऋ 
# 


भिम 


ह जिषकाःनामष्लग्रप ह) यह वृक्ञ उदर फल 
से शोभित छ श्र सिद चारणो से सेवत एक योजन उचा 
चह के पुरव तेजस्वी परश पराक्रमी गोरे णं के हेते ई भरो 
(यां फमल ङे समान रपवान श्रौर पणे  चद्रमा के तुर 
अभाव श्रौर शीतल देड बालो भ्रार सदेव इत गायन भ 
'निदुण बतपान्‌ दै `प्ारे उन की श्रायु इश हजार वषे की हती 
8 प्रर बद काल श्राप शचष्षा रस पी कर सदैव युवा 
` अवस्थ पे रहते द भौर नील पवेत क द्क्तिण श्रौर ` निषदं 
के उर्रकींश्रोर पुशेनः नाका बडा जम्बु काः -बृक्त 
सनातन से है॥ | | 





| 
| 


बद सब मरन बाडित फला को देने बाला ई, पिढ चारण 

. से सदतं ह, -मलुष्य उस +) न्दी माप्त हो सकते क्योकि ` वह 
भी दिश्य हे प्रौर उसी के नाप से यह नब्बु दषं वियात है, हे 
राजन्‌ ¡ उस इत राज जम्बु इृक्त की ऊचाईं श्रा राश से भिलने 
बाली गार्ह मां योजन है भ्रीर उस ब्त फे पके हये फल 
का ममाण्‌ दे हजार भ्ररत्रौ ह श्रौर जव पृथवी प्र गिरे है 
तब बड़ा भारी शब्द हाता दै धीर फल » फटने से शेवदृष केर ` 
कीनदीहांकर मरको भाक्त करके ऊुर दैश फे उत्तर 
री भ्रोरभ्रातीहै॥ 


हे राजन्‌ { बश दृणषा ॐ कारण उक वित को शान्ति | 
ना हाता भार उस रस को पीने से उनकी नराबरया ` 
. दुःखदा३ नड शती ॥ 
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भीष ` १७ 
हे राजन्‌ ! उसी स्थान पर जाभ्डरूनद नाम कनक देवता 
का मूषण शब पूष ङ समान लाल वणं का उद्य होता 
& ` बह बड़ा तेजस्वी रै भ्रौर बहो के भनुष्य तरण भोर रक्त 
वयौ जन्पते ह शौर इसी समान ` मारपवान ` पवेत. ₹ चाग 
द्र वर्तक नाम श्रगनी सदव पूकाश रहती. ॥: ४२ 
::: हे राजन्‌ ¡ इस अग्नी को नाम संवतेक हे ओर मारपवरानं 
हे शिखर पर चारौ तरफ चार भौर छोटे ;२ परवत ई -ओर 
मरास्यवान - रार जार योजन `-डंता ` हैः बहः लोग भो 
ब्रह्म लोक से भद्र ते ३ ¦ बहा रार. गिरते दं भौर 
चादौ के समान रंग वाले त वणं , संब ` साधू. भाव वाले 
वलम ते ६. भौर बह रुष्य बडे घोर तपां को इरे बाहे 
्रहमचारी ति ३ रौर ; अ्रपन कठल तपसया के. फल से 
सूय होक मे भवेश, करते दै.श्रोर बह दे के स्य के परमाप 
पदी पाते ई भौर व्पासठ हलार वपे तक भागते ई फिर 
चन्र मडल म रहत ह भर परम पठ्‌ को पति ६ ॥ , , 





य कः उ 


“: ` आर्दवं अध्याय * 
जगु प के लर, पतों भोर वासियों का 
# (क्त कक  वगौन प ए प < 
, दाना शदराषद्‌ ने कहा हे डुशमान संय । भ्रापने सरह 
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कु लालना ज जाणा हु = ह क रि 2 । 


€ ६ भीष्मपवे 
त्र्‌ प्रहा -- सा, बचान्त-तो-कहा भ्रव: उन .पथैतो -मे.जो जव 
बसत -उन का विस्तार सेःवशंनः कगे, तव सजय ने काः 





राजा { शरत पबत के दत्तिण शोर निष के उर प एकःखड ` 


बता ह जिप्र-का नापःरमीकः ह; बहौ के : मनुष्य इश्वरः मक्ता 
के साय प्रम रखते है भोर बहुत सुद्र रूप .ब लेः बहः श्राप 
प्र.एक दसः मेः विरोध नरी 'रखते;; नील पेतः $ दक्तिण रौर 
निषद्‌ ॐ उत्तर की -्ो९ दिररय नापःसंड ड; वहां एक > द्‌ 
दः नित्रा नाम्‌ रिरयं बतिःःहै भ्रोएउसीः स्यान :पर पक्ता 
राज गरुद जी मी भास करते हं -भौर वहां के: मुष्यः सदर 
स्वरूप भन, धान्य ¡ युक्त यन्ता कगे सेतर करते : हं ` मोर सदैव 
भसन्नःवित भ्रोर बलवान होतः दै त्नौर सदैव निरोगः रह कर 
साद ग्यारह इनार बे तङ रायु भोगे र भौर को २उन मे 
से इस से भौ अधिकं श्रवस्या घले ह जति द 
पषेतं की तीन वड चोय ‰ जं बहत मनोहर ‰ ॥ 


१९ उनम स मोवा का शिखर ह, दुसरा व्हुत ह! चुदर 
णे का ब्रत शिखर रै भौर तीसरा शिखर सव भकारं कै 
९न' प भता इतरा अनु स्थानों से शोभायमान दिखा देता 
2 उस शिल पर भाखडली गौ निवास करती | 

¢ रानन्‌ ¦ शिखर के उत्तर की भोर समुद्र फे सर्माप 
एराव्त नाम खड ६) इष ' कारय.“ यह शवान षतं से धिर 
इभा उत्तम खड कहा नाता द, बहा सूय € गरमी किसी को 

१४ दतः देती : भोर तुष्य. बावस् को नही ¡भा हेति 
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हे राजन्‌ {शस ` 


वा 0 क 
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६ .मीष्मप्च य १ 


श्रोर चन्द्रमा `नक्तत्रां सहित. ज्योती शूप कं तुल्य प्राश, - मान 





रहता. ह; व केः मनुष्य फूलों के ` सपान कमल ब्रोर चंदर ` 


नेतरो बलि रौर छुगंष युक्त उत हेत ६ ॥ :: ` :. ¦. 

: राजन्‌ {वह सब. देवलोक सेः भरतीत ` हेः फर : गतम 
हेते दै श्रौर देवताश्च के तुरण बंधारी.. निराह ओर 
जिंतद्री भ्रौर रजोगुण से . रदित द॑ भोर उन की श्रापु तरह 
नार वषे की हेती है ॥  . . 

हे राजन्‌ । सीर समुद्‌ -क उच्चर दिशा मे सब पदार्थ 
ष खामी तेजोमय श्री हरि नारायण जी खणे के रथ प्र 
सवश कर. दै, उष.रथ.के -आाठ.- पिये -द.जिस्‌ म एक 


पिय! तो पच कर्म इनद्रप, -दषरा प॑च नितिन समूह, तीसरा 


मन बुदि विच आदार का समू, चाथ. पच र पांचवा . 


पावो म तत, ढा. अशरिया; कातवां काम, भागव कम 
पारी शव ब्रहम युक्त, मन के, सपान बहत बेग: घ -चल 
वाल ध्नी के समान तेजसाः .नाभ्बु . नद्‌ ८ नम ण्‌ 
शोभित है॥ ॑ 

ह राजन्‌ { यह संब जगतं ˆ का स्वामी) व्यापकं) सब 
= तय जीरं उस्न "करने बाला जीवं ल्यं से क्वा ओरौ 
इ्वर कूपं से कै करने शालां ह हं राजन्‌ [बां पव ' तत्व 


' 1: अ + ॐ 7 


सब का क।रंण रूप ई ॥ 9 
वैशपायन जी ने राना जनमेजय को यहं कदा पद शिनिप 


का यह-- सवः बतत थः: राजा धतरा ष्टं छन कर बहतः चिन्ता 
 करनःलगाः्रीर बाला रि रेसंजयं। निस्पदह.अति जगतः गि 


थ 


छ 


:8 # 
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(म | 
लाजाता रै श्नीर फिर सब को उत्यज्ञ करता ह, कोर चीज नाशं ` | 
बानं नही, जीव ईश्वर भ दोनो रूपा म चवनाशौ नरी ग्र्थाति । 
दोनों एक रूप होकर ` स्वयम ही सबद ओर सब का पालन | 
क्र बाला ईश्वर दै, उसी को सब देवता -भ्रोर मनुष्या ने (: | 


॥ 


:.  नवांअध्याय .. ` 


` . भारत संड की महिमा का वरन ॥ ` ` ˆ 
_ राजा श्तराषट्‌ ने कहा ह बुद्धिः मान संजय ! यह भारत ` 
. संद जिस. यह सब सेनां लने को एकत्र है श्रौर मेरा ` पतर 

र दरयोषन.बहत लाली शे रहा ह भौर पौडव भी. लोभी शे 
रहे है रोर भेरा भन. भी अत्यन्त विपरीत हरहा ई, इस 
शत का अरसी कार क्या | === `` ` 
;;: ब संजय ने रश हे राजन्‌ ! मरे बचना को शष्ठ ` 
कार घुने, पारदब लोभी नदी ई परन्तु आप का पुत्र 
योषन भोर सोबल् का बेटा शकुनि लोभी हे रहे रै भौर 
ए के सहायक करे भोर देशो के स्वामी योषा श्री लोग 
लोमी होकर परस्पर मे इषो करे है ॥ ` च 
< हे राजम्‌! भ्रवभैश्राप के {स भारत शद का च 






॥ # 1 
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= क प्क वायका प्के ॥ि 
4 = 
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६. मीऽपवे ११ 


ह, ३ राजन्‌ ! इन के भभिष्टक्त यह.मारत सड का राना, पृषु, . 
केन्य; इत्तङ, ययाति भ्रपरीष. शिष, ऋषभ, रोलः. र्ग, कुशिकः 
म"त्मा गाधि, सोमक च्र)र रेलीपादि ब्त से पह" पराक्रमी 
राजां का पेय स्थान ह भ्रोर बड तज बाला खण्ड हे ॥ 
शक्तो को जीतने बाले रानन्‌ ! यह मारत सड कमे भू 
हाने के कारण सशर का-दी रोच है, यै इस का वणेन करता ६; 
मद्न््रः मलय).-सद्; श क्तेवान, ` पाण्यात्रः अुक्तवान, विन्ध्या 
, खल इन ` साते -पवमरतो क निकट करैः एर श्रौर पवेत ह नो 
प्नेक पकार के फल एूलों शरोर उत्तम २ पदार्थो ;मे संयुक्त 
दूर तक पीले दै श्रौर उन मे बहत स्थान. यु भीर वहाके 
जीवों के निवास की जगह दै॥ ; ` ` ~=. 
ह राजन्‌ [इनङ् षिना भ्रार भी बहुत सी छादी २ पहदी्या 

ह जिनं मे म्लेच्छा लोग बते ह श्रौर भ्रायं मचुध्य 
वशौशभ धर्मं बाले सदैव वेद कं मानने बले, गगा; विषु 
सरस्वति शृत्यादि बड़ी २ नियो. का जल पीते द भौर 
गोदावरी, नपैदा श्रौर बहुदा नाम महदीनदीः शतिद्र चन्र 
भागा, महानदी, यमुना, दषटदरती, विपापा, रथूल ` बालुका, 

बेश्रावती, ष्ण बेनी जा नीचे को चलती ट एरावती, शितस्तां 
` पृपोष्णी, देवि, बेदस्फता, वेदवती, तदिव, शला, 
कम -करिषाथे वित्रवाहा नीबे ` चलने बाली, विश्रसेना 
ग्रत, धूतपापा, पादी, गेढकौ, काश श त्रिदा कृत्या) 
निवता, ` लाइतारणं, रदस्या, ` शतङ्कम्भ सयु चमेराबति 


| 
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३२ अ ६ ` भीष्पषवे 


| 
वेत्रवती, हस्तिमोम, दिशनदी, शरावती, पोषनी, वना, -भीम्‌- | 
| 
| 





रथी, ` रोवरी, - इलुका, बाणौ, शतवली,. नीवारा, ममा, 
छुभवागा, अजना, पवि, डली, सिधु राजनी;. पुरमालिनी 
#मिरामा, भ्रपाघवतो, मामा, पालाशना, पापहरा, महन ` 
` चषटरैलाविती; करीषे), जअरसंकलो; कशचीरा; ` मकरा; भवरा, ` 
ना; हेमा; इतवतीः पुगवती अतष्ण, शज्या; कायो; सदाचारा 
अवय कुशधारो सदाकिात); शिवो; वीरवती बस सुबद्धा गारी 
कयना, बश; वीरकान्ता रयं पचपी,. याचता, जयोतिर याः; विश्रा 
पिते, कपिजला; उषन्द्रा; वद्ला, अम्बु वाहिनी, कुवीरा; विद्‌ 
पिजत; वेना, परहार, तुणवणंः; विदिश, कृष्णाचेना, तात्रा, 
कपिला, खलु, छवामा, वदाश्वा, ` इरिभवा, महेपमो,.  शोघ, 
पिच्छला, भारद्वाजी, निम्नगाः निम्मगाकाशरा, ; शामाव्रहदा, 
चरमा. दुगो, भाशेला; व्रह्म्राध्या+ बहती, यवन्ता;; अ्रयगोही; 
जनांबुनदी; घुनसा, तमसा, दासो, वसा, वरुणा भम्सी नीला, 
इतमति; महानदी; परश, मानवी,-दृषमा, बरह्ममेध्या इत्यादि 
सव नदियों ःका जल पानः करते ई:॥ ,. १ 
५६ हृ राजन्‌ । इन ॐ: विना श्रार बहुतः सी ` नदीयां -बहती 
जसं क्षि मन्दगा, ' मन्दवानो, " सदानीरौ ष्णा, ब्रह्मनी; 
महागोरी, ` दुग; चिभोपाला, चित्ररथा, -यंजला, .वाहिनी, 
अन्दभनी, पसन" कोणा, सुतैः मति, ` अनिश; पुष्पवेनी) 
इत्यलार्वति, शत्या; करताया पक्ता; "कुमारी; अऋषिक्स्या ` 
ठ प्रसि सरस्वति, सी गंगा, यदः से नदीयां ` संसारः की ` मातो । 
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शख ४ 


६ भीषपपवे ॥१ 


ननोर -मठापुन्य दध देने बा ३ शौ प्रश्रः ग्रोर -मद्ा पुन्य छी देने बाली है इसी प्ररार पद 


नदियां भोर भी है जा गुप्त रूप ते वतमान ई जो ने चनी 
दधि द्वारा वर्णन करी ३॥ "अ 
.हे राजन्‌ । भ्रव यै श्राप से देशो का बन करता ह नेसे 
कुरुरेश, पंचाल देश, शाख, द्रे जंगल, शुरसनः पुलिद+ 
धोधा, माला; मात्यदश, कुशादिदश, सोशरप दंती देश, 
कातिङाशलदेश, चङ, मत्स्य करूप, भोजरसिधु, पुलिन्द ₹» 
उत्तम दशाशदेश म शल, उन्कल, पांचाल, काशल, नकप, 
धुरधर, वोधा, मन्दर कालंद, काशय, परराशयु, जठरा क ङरा) 


दशना, उत्तर देशशुक्त) न्त्य, अपग्डुत्य, गोमन्त, मन्तकृ 


मन्दक खड, विदर्भ, रूपवांहिक, रश्व, उत्तर गोपराष्टक्रीतः 
प्रापिराज्य, कुशा, मलराष्टर, केवल, वाखास्ण अपवाह, 
वकव्कात, शक, विदेह, मगध) सुय, मलयदिनप, भग, च) 
कलिग, यद्लोम, गल, सुदष्ण मलाद्‌, महक, शशि र 


बहुली र, वाटधान ्राभीर, बालतायज् प्रांत, भरपरान्त, 
पाचाल व्िम॑डल, भ्रटवी, शिखर, मेरप्ूत, सोराष्टू, केकय, ` 


कुट, पर्त, माहियकक््य सामद्रषङूट द॥ 
डे राजा शृतराषटूः। इन के शना - भ्रौर प्त, देश, 
पषाडीयां है, जंमे अग, मलज, मगध, मानवभेक ध मह्यतर, 
विषय, मारगब, पौ‹गड लागे किरात, एर याजन, शक, 
निषादः निषद्‌, मानते, नच्तुः दुगल, भा - मत्स्य र 
ङुशल, पीरग्रह, शूरसेन, जर) रन्याक्रणण विलमारः 
समीर मधपरताः सकन्द क कशभीर धिन्युःसोबीर, कधार+ दशक 
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१९ ए भीप्मपवे 





= 
पमिषाग, अलृत शवल, बाहृली र, दगरी, नबरदु्षी, वातन) 
पग, वाहाबा्य, कोरव्य, सुदामान) समीक, ४१; क तान्य) 
सन्द, उपत्यक, वानायु, दशन, रूप, कुशन्द्‌, कड, गोपाल 
कच, लागल, कुरवण ई, क्षिरात, बर्बर, सिदा)दह, ताम्र तिपः 
छ्नोड पौडः ससित, पावतीय) मारिष प्रर इम के विशेष 
दक्तणं की च्रोरदेश नसे षण, केरल भाव्य भूशिक, 
घनवासिक कनौटक्, पादिष ह, अगिकटय, मूषि र जिल क, कुतलं 
सौहद, नमकानन, कोद्र, चौल, मालवान कोके, कुरर 
कार, सुपे मारिष, चेणाए, ध्वन) न्युतपवरकतु ; शाखवसेनं 
द्धिगत, को कवक, गो कपाट, ° मवेगवंश, विध्य चुल, कलले 
सहितं पुशिद माख, मत्र परदटप कुलिरः कालव कुडंलं 
करल मूष तनव्‌।ल, सनीय. घटसूजय भ्रलिदाप शिवा, 
तनय, छनय्‌, ऋष, विदतीकारु, तगण . भ्रपरत॑गसा । हे . 
| राजन इन कं परे उर शी भोर शरोर देशः दै नहा लेग 
| बहत कठोर मच्डः जाती के रहे है भौर यवन निन म सुषंल- 
मान चीनी कीज, संकरः, ङस्य, च्ाहुन अरौर पारी 
खागद्ु॥ । 
| . यह स्प रवारदित रितः भवसि 4 


45२ भौर सण, 
चाना, द्शमालक जे नि क्षती श स उत्पन्नं वेश्य आर 


यप केले वषः हे श्रौर अभीर, द, पुव 
वह कशमीर ख।शौर अ्रथोत खुमान, भन्तचर श्रौर पह ` 
जिन का भाप्‌। पदलवी पश्र ३ श्रौर गिरिम हर, श्रत्रय 
मद्रान, भाषिक स्तगेषोपक्र कांग, क्रिरारो को नाते रौर | 


| 
'" 6 वि 
।* ४. जः जः रः ऋ ते # 
| क कक ७ व ५ ककि 
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पान कका ककत क क कक 


६ श्भौष्पपवे ३५ 


| छ 
` रोम, ई माग कर जृ यहश्नौर इन के पूवे उ्यर क 


दृश ई ॥ 

हे राजन्‌ | यह सब देश पने राप के भरति संक्षेप से 
वशोन श्ििद्धं॥ 

है राजन्‌ ! यह पृथ्व मनार्थो के पणं करने वाली काम्‌ 
पेतु गौ है जो धमे, च्रथे, काम शरोर हिरिरय गभ रूपी फल 


को देने वाली दैश्रौर राजालोग इस कां लेने. के लिये 
प्रनेक-पररार की वदी वीरता आर लालप्ता कर क .प्रस्प्र 
मर लत शरोर अपने प्राणा तक द दत ह॥ 

हे रानन्‌ ! यः पृथ्यौ माता के समान . देवता : रोर 
मनुष्या की रक्ता करती ३ रोर भाते वंशी कत्री लोग; ३6 प्र 
रनक भरसार के सुख की इच्छा एरने क लिये एष दुसरे 
भारते 8, स [ॐ इत्ते मौ स ॐ ड 5३ प्र एक दरूषर से लेह 
रौर उन की तृष्णा कमं नही हती इसे माति करब अर पाहव 
मौ भ्रापस स करैःपङ्ार की अञ्ज धया ग्रीर शम, दम, दडः 
नीर भद श्न चारो युकतीयो.के दारा इक पृष्व क अपनेःवश 
त करने के नेमित्त करं भार क उद्योग कर है द राजा 
पृतराष्ट्‌ ! निस कौ भारव्ध ग्रच्ी हेती दै भोर. जिसपर 
भगवान कीः कष देता इ, उक्षी रै यद पर्थ अकाश अर 


सङ्कल संम््रधी मित्र हत ह ॥ 
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व क च व्क व च कर्‌ 


१६ ६ भीष पवै 
दशबां अध्याय 


~~ १९ १--- 
च्‌र युगे का वणन ॥ 

री रोजा शृतराष्टू जी ने कहा ह विशाल बुद्धि बले 
सजय ! इष॒ भारत खड ्।र हेपैतखड के मनुष्यों की भाधु की 
सर्पा शोर वीर्नो काल भूत, भरिष्य, वतमानं की भली बुरी 
विबस्था विस्तार से करं चनौर इसी पकार दृषरे वरडों का 
वशेन भी करं । तब सेजय ने कहा हे बौरव कुल के शुम 
चितक् राजन । भारत खड भ चार युग है, मथम सतयुग, 
फिः तरेतायुणः पिः दवपप्युग शरोर कलयुग हे, दे पपासा 
राजेन्द्र ! सतयुग मं चर दनुर दपं डो भराय हेती ड, 





त्रेतायुग प्र तीन नार, द्रपरम द्‌ दइनर श श्रीर्‌ ` 


स्लयुण क म्प शो भराय का को नियम. नही, इष 


कलपु म बालक उत्प हो) पे पहिले दी ग मेमर नात्रा 
© सतयुग क मनुष्य बलवान परारी, धतम, शुद्ध बुद्ध, रूप ` 
५ "पुक्त सहल्ञा उस्म दो कर शुम मेय दशक सन्तानो ` 
उह तम चरौ ¢. न, ^ ९ ० 

॑ पभ क | भार षन तप।नेधी मुन सत्यवादी हो कर ` 
रहत थ अर बरत्‌। म इडे योधा षलुषधारी बर ङ्गे योख ` 
राजा चक्रवती ` 
प थ. अ 
नीरता नपु, म तुष्‌ ` 
करने बाले उलन दहेत ` 
व्‌ कन्न॒ वित पराक्रषी. 


ष्ट ती उत्यन्न होत य, तेतायुग मे सव 
होते द भोर बडी भ्रायु बलि, 
धारियां मर सुख्य राजा द्मज्नापलन 
द श्रोर दरपुर यग पे सब वणे सर 






( 
च 


| 
| 
। 
| 
| 


कज जनयि यमत पदोः दो ककन चो = कः ननन कत च [या प्व कनक = ` 
~ = ऋ = 


६ भीष्मपवे ३७ 
विनय अभिलाषी उत्पन्न हेते द भोर कलयुग म॑ कामी 
फोधी, लाभी, भारकारी, इर्षा, छल, निंद्‌। करने बले विषयो 
भर॑ सक्त उत्पन्न होते है.॥ : ` ` 

` हे राजन्‌ { शस कलयुग मगो की बहुत कमी हे. प्नतु 
दमघन्त खणड भौर ष्टरि खरड गौरभा के शये प्थ.से उच्चम 
स्थान दह ॥ ` ,. | 


ग्याखां अध्याय 
ने --\० ५: । | | | 
अन्य द्वीपो का. वान ॥ . 

` श्री राजा तराष्टू ने कडा ह बुिवान संजय ! ्रापने 

लम्॒ दपि का वणेन स्तर ते क्रिय, भ्रव षी कर ड 
इस का केन्द्र रौर वृत्त श्रथात्‌ इस का धेर, लम्बा १, चोदा 
क वर्णन भ यथाथ से करं भौर सुद्र का विस्तार भी क, 
नौर शा₹ दीव, दन्त दीप, शालमली द्रप क्रोच.दरप भर 
ढ़ सु चद्रमा न्नौर राह भ्रादि का कचति -भी क्े॥ ` 
तब संजय ने कहा ३ राजन्‌ ! बहुत से पसे दवीप मी  # 

जिन म यह युग बड। विस्तार युक्त हेता ह. राजन्‌ | श्वर घ 
धाती कप का बेन उन फे श्र काल) शतु सहित वनं 
४ | जगु दीप का के भोर इति फल भरर 
इना९ छ सौ याजन ३ भयोत व्यास पचि हक्ारने सो 
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= - --------------------- ~= ~ ज 
शरगार्‌ योजन है भर बारह हजार छ सो वियासी पारेष इ 
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दीप का विस्तर वुद्रीप से दुगना ३ श्रौर उ क चारं 
शोर ्ञीरोद नामी सखु हे निसबश्रौर मी टे २ धुदर 


पर षन्‌, परैत शौर सुद्र इन के भमाण धारि जीव की सेख्या 
यगो कं भ्रनुषार हेरी ई क्या शाल्ञ र भ्रनु्ार इर ए 
यं स भव्येक बस्तु का. चोथा .दिस्सा करम से षट जाताहे , 
छ्रथौत सतयुग स पृथ्वी मडल की सख्या उपर की लिखित | 
कः भ्रनुसार्‌ थी ॥ 
तरता म नौ हजार पाच यार द्विती याश डद योजन 
हा भीर दवार मे छेः इजार सीनसौ इकतसि रहा भो 


| 
दौर बन प्वैमे भी लुमान जी के कंदे हुये के ` अनुकूल पृश्नी | 
| 


कलियुग स तान इजार एको ससर दीती यंश भथोत्‌ श्रय 
योजन रश श्रौर योजन. का भमाण चार कोस हो, सेस ` 
के चार से गुणने से बारह इनारे षे सो व्यापी कोस दभ्रा, ` 
इष॒ के ६।ल पच्चीष्‌ इनार सीनसौ चौसट हये ॥ । 
विलायत वाले भी भ्रपने इसा म इस भूगोल क पचस 
हनार का मैल बताते दं भ्रोर खारी सणुदर का भमाण इस से 
दो एण ह निप मर कर मनोहर टपर पवत भौर देश बसते है , 
जो मोरपयो भौर धतुभर के सुरू २ स्थान है ॥ 


ग्रौर हितकारी होते है ॥ 


हे राजन्‌ ! भ्रव शाक द्वीप का सान्त भव॒ के, इ 







६ भीष्पपवे ` ८: १६ 
परनोह फल फूलों से भरपुर देश षिसताः से फेल ष्ये शै, 
वधौ के मतुष्य वधू मसलन, क्मावान श्र. तेनसवी है भरौ९ 
बहुत श्राय बाले होते दै, उन के देश मे दुरभकत कभी. नरी 
हताः॥ ~.“ ~. | 





हे राभन्‌ ! यह शानदप का सष्टुप मे बशेन किया 

है भ्रव श्रौर राप क्या सुनना चहते ई ॥ 
तव राजा शृतराष्टु बाले हे शुदढ बुद्धमान संजय । प्रापने 
शा द्रप क संखप से वृतान्त तो ३इ। पर विस्तार . से भ्राद 
छत्‌ तक न कहा ॥ ड 
तव सैनय ने कडा हे राजाधिराज । इसी भकार के 
सात पर्वत शौर मी माियो से शोभित विग्न मान द भरर 
बहौ की नदियों से कर पकार ॐ रन नि्लते ई बरशके 
भलुष्य साफ भौर सब गुणं पर सपन ई, उन पवर्तो पर देवता 
रुषि शरोर गंभैव निवास करते ह ॥ र 
हे राजन्‌ ! वह मथम पवेत कोः मेर बोलते है, दरा 
पु नौर पाश्चप शो मरलाने बाला मलय नामी दै, उस पवेत 
ते मेष उठते ह श्रार वष शसते है जहां पर चन देव जी 
पित्र दिभ्य जल को पन करते ह ८. ६.1 से. वषा 
तु मे पृष्वी पर जल कधेता- ह॑ भार उक्तस भी शष 
विशाल पर्वत ह निस का नाम वतक ह ८८ पर्‌ रवती 
नक्र सैन विराजमान रहता है। यह मयोढा भरी ब्रह्मा जी 


से चली ब्राद॥ ` < 
से. चली 
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9 ` ९५६ पीमपवै 
, द राजन्‌ । उत्तर की तरफ एक भौर पा जो उद 
हरे घटा के समान छचा शोभोयमान दद्र स्वरुप रै, हे राजन्‌ । 
शयाम बे वीं से उतयन्न हभा रै, ध्रतराष्टू जै बोले ह 
संनय } इस कथन से सुभे बहत सदेह इमा हे कि किस तरद 
शयाम वणं उः <न्न इभा द ॥ . 
तव सजय ने कडां हे राजन्‌ ¡ सव दप गार नर ख 
जाब श्रोर काला नारायण रूप इ्वर दे पक्षी है, उन दोन 
धणं मे जिस तु से नारायण्‌ का काला रुप श्याम वर्णं 
उत्पन्न इभा उसी सेउसका नापश्याम गि विख्यात ` 
भ्रा, उष म निवास करने से शरोर शाक मोजन.ः करनेसे . 
, भनुष्यों का श्याम वणे हरा ॥ 
हे रानन्‌ { इस से प्रागे चल कर मद्द्म, दुग, शैल | 
केशर भर केशर युक्त प्येतदैर्न्दी स वायू 8 उत्पतति | 
शतो द) उन दोनो का विस्तार का माय॒ क्रम से एते ` | 





~~~ ~~~ > -*-वुं == ~~ [क प 17 
क क 3 भि = 9 





दो णौ ह ॥ 
हे राजन्‌ | बह के निवासियो ने यह सात खगड निषीण॒ 
करिये द जेष महा भर महाकाश, जलद कुमर, उतर, जलधार, ` 
मार सात नाम है रषत पवेत का खयड मोदाकी दे रोर 
श्याम गिरौ का मणिराचन छ श्रौर केदार पर्दद का कौोपार 


हइ उस से परे मषा पुमान ई जो हरे वहो को 
स इ काचा से 
घेरे हये ह ॥ १ भोर {+ 







उस दरीपमे एक शाक का बडा माश वृद पब वृत 


¬ षेः समान सिद्ध ह धरोर बू द्वप व | 
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॥ 0 गयी 


$ भभव ११. 





च 


स्यागःकर शपे. मं फल को भोगन्‌ के -वास्त सूक्ष्मः: शरीर 
के दवारा-शाङ. दीप मजा कर उस ;षृत्त को पुज्त है भिष 
ते ब्रह विख्यात ई भोर सद. भना उस की -पबा. म॑ 
र्ती हे ॥ 

हे राजन्‌ { उती दीप मे श्म शरीर पाने $ कारण 
सव वर्णं अपेन २ धमो मे हित शखेन रे कारण दरी भगु बोले 
जन्म ` मरन से २हित ह अ्रथीत जव सब करमो का फल समाप 
हे जाता दै, बह भृत हे कर अर दीप म जन्म तेते ह ` वी 
नं की मृत्यु हे, वहं चोर नदीं दिखा देते ओर ` जीवों की 


रेसी बढि रै-जसे वषा ऋतु. म नदिया की, बं नदिया 


निप्रल जल वाली ई भोर दिभ्यः सुप बाली, गंगा -भा 
बहती दं ॥ 


{न के बिना श्नौर नदीयां जसे युङ्कमारी, कमारो शितापरा 
वेणका, महानदी, मणीजला, चञ्च, बद्धेन? श्राह अगिनत 
नदोयां शद जल वाला ह, नद! से हृद्रजी जलल कर वषा 


करतेद्धे॥ - ` 
न ऊ नाभ चिसतार के मय से बन कटने के ष ग्य नदी 


पुर बह अष्ट नद्या पावण र कीरं के बढ़ाने बाली है रीर 


ह सब लों चर देश बहे भसिढ शौर पित्र बेमान्‌ द 


जिन के न्म यह दः मृग, मशक, मानस रीर म॑दक एग देश 


्‌ म्र सदेव भष्र 
द्रं बाह्मण वणं के पप मदुष्य हज अपने ब्म 
ह भौर मशक दश म बीर कभी लोग घे कमे म भवीन पडा 
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| 


1 "ग 


* . दनी ह्रे मानसं देश के मदुष्य वैशय धमे कमे प लनं र 
निष कते द भौर मंदक देश इ निवासी शुर लोग 
द्मपते पर्प मे सदब मरन रहे ं॥ ` | 


| 
| 
| 
| 
। 
॥ 
| | 
हे सुन्‌. शन. खण्डा पर > कोई राजा दै श्रोर न कोर । 
 श्रंढरे, नको दंद.योग्य ही है वहा. ङी पजा के लोग बडु धमे | 
बाज्ञे रपे. २ कर्त्र लगे रहते द भ्र प्रस्परमे भाति पूर्वक । 
अफ दूसरे शा रक्षा करते. ॥. ू 9 
ःराजा शतराष्ट्‌ । इस शाक द्वीपः. का इतता श. -बृर्रात । 
दशनं करने श्र सुनने. के य, . द जो परैने आपके रो | 
॥ 





ग्ड 


छपेण्‌ कर दिया हः ॥ 


9 # 6 ३ ट्र ॥ 9 


क बारहवा अध्याय 
"38 पै --8०-~~ ` 
संजय का प्रतरषटर को कई पां का हाल 
"` `" " ब्रोन “करना ॥ 
, संजय ने फा हे राजन्‌ ! प्रित बन ये हये उत 
षृ मर निष मकार का वरत ने जाना ३, बह पं सवार्ातर ू 
त भषण करं फि बद एर तं शृत क! समुद्र ; दूसरा दधि 


क तासुग पदा $ समान नल वाला भ्रौर चौय। मीठे नल का. 
समुद द ॥ "4 4 
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कराध क क च 


हेः राजन्‌ ! सव द्ीपः, भ्रौरः पवत ' परस्पर मे दो गुणे 
विस्तार के भुर से धिरे. हय ` चर मध्य ,म वतमानो 
कषिपः दउस मत -प्रयर को बड़ा - मारी पशड़ ¦ 8 ` भोर 
प्डिले ५. इृष्णःः वणं का १६; हे .जो : भगवां का 
स्वरूप है, वौ श्राप कशव `मूतिं ¦ रत्न के” दिव्य ` सिसन 
परर विराजमानः द ओर भरसन्नताः; स. जगत क्षा - पालनकरत 
ओर $थ दीपमर॑ एङ : पसि; कुश तम्प हे भोर चादर 
रोर करई ममेहर देश बसते इ॥ , }, ; 71; {5 : 
; ` चाल मलीं दीप पे शालं मलौ दक्ष की: सवां कीं नाती 
नौर क्च दीप मे क्च नःम प्रहा: परवत रलं भौर मिया 
की विधिं ख्य ई .निस. का" सबं ` जातिः के मतुष्य ` एजन्‌ 
करव ॥ :: ` र: | 
हे राजन्‌ { उस दीप पर एर णोर पवेत ह जिस का नाम्‌ 
गतं रै, नो रं पकार की धातुर का महां. मडार है, इं 
परः कमल 'लोचन देवता स्वयं विराजमान ह भौर 
मों पर सदैव कृपा उरते ह भोर.कश दप म एर पेत 
है, भिस प्र दिष्य रूप शरोषदियां भार वृत्त भ्राह्णादित 
` रहते द चनौर. वह पवित्र दशगीय वुक्न पने नाम स 
भसिद्ध ई ॥ 3 2 - 
दूसरा हेम्बत प्त £ तीयरा धततिपान, मदः ओर 
गिरि है चये का नाम पुष्पा ३, पंचवः रा नामः, कुशे द . 
लटका नामि गिरिहै। हशरौ पत षे अट ३). एने 
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अर्दे, की पृथी का विस्तारं उपरोक्त विभागः के हिखाव से 
भयम खड दै भोर बहुत सद्र है, दूंखरा ` वेणु ॐ शकार का 
है, तीमरा रथःङे सपान र, ` चौथा वंचलवतं है, ` पोचवा ¶ति 
परत सट हे,हटे का नाम प्रभां कर द -सातवा.कापिल खश 
द): णदं सातो पेत खदा-को जुदा २ करते ई ॥ 5 
इने खैढों मे देवता, ` गंध; ` मनुष्य श्रौ पशु आदि करं 
पुर के जीव रहते भरर विहार पूर £ रपण: करत है,.उन 
खंडं पे मनुष्य नाश न्दी होत भौर `वा म्लच्डादि अधम्‌ 
जाती कःलोगुःन। - होते, सब: पूनाः ॐ लोग गौर . बश के 
कृपल बत सुन्दर होते ई । 
` ए हेःरालन्‌ इन. केः बिना, बाकी केः दपा का; वन भी. ` 
कदत ई) भाप. अच्छो तरह स रवण क; क्ोचद्ीप्ः.म 
क्तः नाम्‌-का बहम मारी पवेत ३ भौर उससे परे वामन ३, 
भामन से पृहे अन्धङ्कारक दै १ पर .भेनाङ र शौर गोबिन्द 
ह? इस प्रं निवह हें यह सव्र पवत॒ बे भ्रष्ठ श्रोर 
उम है शौर विस्तार भ द्गणे २ है ॥'” `` ˆ :. `“ ~ | 
ह राजन्‌ ¡ इन पवेत के देशौ कामी हा ` चुन, 
भो दप कादेशे ण्ल ६, बामन का देश मनानग है, .उस 
स परे गरम देश है प्नोर उपसम प्रे पाष्रङ््‌ ह उस २ द्मागै । 
न्ध २२६ भागे सुनि देश $. श्रौर मुनि देश े भगे ` 
दुः भ कहानतारै॥ ` 2: 4 
हे राजन्‌ | ६२६ र + 
पि जनं त भक ५ न 
भतत करते है पुष्कर दीपं 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


४९, ,९ 
प 









भ 


४ यातः कन्तक ऋ दनो ` छ = न क, [व र 
न कन = क 


६ भौव ४८ 
पुष्कर नाम पवेत वद छ॒न्द्र . मणि रनौ से मरपर ` वृतेमान 
3,.उस प्र भी चतुर सख ब्रह्माजी ; निवास करते हैःनिस 
क्रोःसश्ल देवता भौर महि: सेवन. कसते द. भ्रोर सव 
मलुष्यादि उपाषना-करते दं ॥ 5; ; 1; ५ +^. 
..:: हेराजन्‌.{ इन दषो मं अनकक. पृकार के रत्र ` जस्वु द्रीपरष 
बमान डते ई श्यत्‌ जम्ब दवीप के ;मदप्यः जो. २ शुम 
कर्मं करते द उन के फल से ~व रत्न. उन्‌कं मोग्‌ के.बास्ते 
उत्पन्न. ोते दै श्रौर मदुष्य अपनी भागरू , रण दो लाने प्र 
ड सवाग दन रपे पिर उन दो चमं 
` : बह कै जीव, वरह्मचयै, सत्यता, शति चत, अरोगता पृष 
एक से दूसरे दीप कौ मथारा विह से अरि ई, इन स 
हतो म एक ही देशं ह, निघ यं सपर देश वतमान £ बह 
चप खूप देश मसि. हे भरषोत्‌ शुम. फल भोगने $ लिये 
हमं ष है ओर ज्र दीप कै सी भर योग शमी ६॥ ` - 
“` ह राजन्‌! भाप भजा पालक परमात्मा दढ पकर. कर 
न वीथो की सहायता के बस्ति जियतं रहता 4; 1 बह | 
बिरान परमात्मा शिव रू¶ पितामह ग्रादि । बही 6 | 
धरयो नौर जड़ पदार्थो रला करता है यहां के- वासं 


तःसिदः पिले हवे मोनन सति द| इन # परे सामान भना 


कवी निवास मूषी दिसारे पडतीद॥. , - .` 


` ¦; हे राजन ! बं चतुर फोन कमलवत है. र उस, फा 


दल तेतीस हार योजन वद्ध . चार .कोनों -केः धान 
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| 

| 

| 

दिगराज वतमान एरा्वेत नाम श्रादि से चार हाथी नियत दै । | 
| 

| 

1 





तीसरा भतीक द । चये क। नाम प्राभेनन करट ड । जिं कां 
अमाण्‌ मे नदी कह सङृता वह गज समूह सदैव ऊच बीच `; 
हाता रहता ई, इष लिये परमाण य॑ नदीं भ्रस्ता, ` वा परं |. 
सब दिशोभ्रो की वामू चलती डे भौर हाथी भ्रपनी रूढ 
उढा २ करं श्वास लेते ई प्रोर इते बह छोडी हरे वायु 
यहां भरारी दे भोर जीवन का फारण हाती ३ ॥ 


„ ~ तब राजा भृतराष्द्‌ कहने लगा हे संनय { आपने यह 
बहुत विर्शार वणेन किया धरौर द्धौपोकाभी बृचान्त कहा, 
अव्‌. म्‌ उन . भाग . का विशेष वणन छनना चाहता इं श्रौर ` 
प्श का िशेष वणन भौ सुनना चाहता ह ॥ कः 

> .तब सजय बोला हे राजन्‌ ! राछ्यह गोलाकार इ श्रौर डस 
क व्यास बारह इनार शरोर मंडल हत्तीस हार यजन ह 
बुशिमान पिता ने इष की सटां डा भमाश हे हनार : योजन 

४५ क ॥ ओर चन्रमा का ध्या ग्यारह हजार 

का तेषीस हन। 
योजन से श्रधिक्‌ कही हे २ नी 
हे राजम्‌ । सुं का भ्यास दश. इनार 

युटा तेरह सौ योजन द भौ पल इकती 
योजन ह, भी सुयं ली बडे उदार श्रौरशीभर गा 
यह सय का माण ई, राह अपने डे विस्तार से स 
भोर चन्द्रमा दो को छतिता हे ॥ 





यानन ह शरोर 
स हनार वीनसों 
ह । हे राजन्‌। ॥ 
मय पाकर सूयं 
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६ भीष्पपवं | ५9 
न: 
हे राजन्‌ ! यह सक्तेप स बशो शिया ह, यट कष इचान्त 
शाच्च रूपी दष्ट स कहा गया ह । हैः राजन्‌ ! यह जगद भते 
ते ` पने गुड सुख तं श्रवण ` सिया दै ःवैसा ह ्ाप के भवि 
कह है, च्राशा है क्गिः भाप शस वृतान्त ह पुनमःसें शोति को 
प्राप्न हगं॥ ` 7 ॐ 
३ मारत वंशी विरोक: भूमी ११.फो जो नताः है बह 
नेवा पृष्यी को पति दै भौर -उस की भवस्य बल, उदि! 
-ङीती, तेज बदती है, राजा इते शद्धा पूेक नियम से -खुनेगा 
-इस ॐ पिवृ गण वृत होते है; यह सवः `भएरत खर्ड शिस 
हम सब २इते है । यह पूर से बड पुन्य को बह्‌।न बाला मान्‌ 


. गया है, इष लिये सव को भवण॒ करना योग्य ई । ; .. ~ `. 





तरवा . अध्याय 
"‡-६-1-- ६3८ 
ष्पजी की शिखरडी के दार्थ से ग्रत का 
वणेन ॥ 8: 


भी पायन ज्ञो ने राजा जनमेजय से कृ ह राजन्‌ 


तीच काल श्रयत भूत, भविष्यत, वक्मान के जनमे बाले बुदि 
मात्र संजय अक्कस्परात भ्रु से भ्ये ग्रोर राज! इनराष्टू 


के; निकट वैद कर पिते रन्‌ हूः नमस्कार की भोर त्यक्‌ 
देखी इर बात राना की पुनाने कगे ॥ # 
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गायामि 
+ २5८ राजन्‌ 1 भ्राज. कारवां -क : पितामह रण भूमा म 
घायल प है.जिन्हो मेः आज तङ श्राप के पुत्र दुर्योधनः क 


„के न्द्र रण भूपीमं ए भ सख्या योधा परार डाले ये; 


= 9 ज 


धद < २ स | ६ भषप्पवै 





च 


रा-क निन के पराम परः दुयोभरनः ने पागढवो से ` धसे 
कषा जंभ सेल बह भीष्म जी भ्राज. शिखेढी :-सः विदीणे 
घायल हो कर बाण की शय्या पर.विभ्राम कर रहे हं ॥ : ;: 
¦ {जिस सारथी ने काशी पुर मे एकः रथं से. महा घोर 
सुद भ.जओनकः योधा फ समूद सो जात लिया था श्रोरः; शिर 
जमदग्नौ षे पुत्र महा ` तजखः शरी परशुरामः जी ` से . लते 
रहे रौर चनङे हाथो बच निकले ये प्रां बद्ी भीष्मः जी 
शिखण्डी के हायसे मरे परे, जो बीरता प॑ डइन्द्र ®े सपान 
प्मौर ददता ष 'हिमालय पवेत के तुल्य श्रौर ` गंभीरता भं 
समुद्र के समान श्रोर क्षपा प्र धरती-के सदश थ; इस समय 
बी परहा योद्धा शर शय्या पर नुप. रूपी सर्टाना लेकर 
पांचाल देशी शिखगदी के हाथो से मरे पड ह ॥ | 
निस को पांडवी सना युद मे शद् लिय देख कर थर २ 4 
कापती थी; जस वन मे ति.क देख केर गोरो का -समृह | 
भय स व्यङ्कक्न कपत इ; बही योधा जो प्रापक पुर की, 
दश षि प्रयन्त रक्ता मरता रहा, वह चर जो एक न्षण॒ | 
मातरर बाणो की वां कर दना या श्नौर जिने दश दिनं 4 


च 
कि 
= == = 


च 
यो म को को क षक = 
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| 
भाज बही महा योषा श्रापकी खोरी सलाह से षीस । 
गिरे हय ड भारो ` वृत्त फे समान पृथवी" भरं फसा भवेव 


पटा ह नस पिरि क्म नर्टीच्वेगा॥ : ` ˆ > 


दे -बज्ख 
५ 1] र = क ज 3 ज ज 5 त ज कनो को त = = ` = ` कनो जनक 
त योक नो कि 


६ 'मीष्पपवं ५६ | 
चोदहवां . अध्यायं 


गजा धृतराष्ट्र का संजय से भीष्म की भृतु 
क{. दाल पना ॥ 


राजा .षृतराष््‌ बले हे संजय ! मेरा पिता.भीष्म शिसंद। 
के हाय से कते घायल हृ्रा शरोर क्रि तरह रथ.से गिर, 
वह. तो भ्रपने पिता शांततु ॐ समान व्रह्मचारी, देवता रू 
पराक्रमी थाश्नौर मेरे पुत्रो शेः उन. कै विना क्या दश 
हूर, हे संनय ! पसे योरा, धतुष ` भारी": बान. युक्त -शज् 
वेचा,ः सर्व तम मीप्म्‌ के मारे नने से ब्राप के चिच पर क्रा 
पूभाव पड़ा, -हे संजय ! मेरा चित्त तो- पपे निचय बीर पुष 
भीष्म. की मृत्यु घुन कर अरति पड भोर व्पाकुलता को ्‌ 
भाघ हेता हे ॥ ्‌ | 
हे संजय ! श्राप यदह बतलय फि इस महा तेजस्वी.के 
रागे कौन २ वीर कषज्ी योधा चलते थे, कौन २. षीद्धि, ये 
रथ. बान कौन. था, कौन २ योषा दृद्ता स ॒सन्धुख हां कर 
ले, कान २ से पीठः वापस ्आगये श्रौर कनि २ से चती 
¦ उस दृष पराक्रमी महा श्यी) युद्ध १ सदसा शत्रा -का 
इनन करे वले के पीष्ेः २ चते ॥ 
ठेस बडे तेन धारी बलवान सेना फ स्वाप सूक 
सपान भक्षाश षान के सन्पुख कौन > पसा योधा थ। भि | 
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, 'श्रौर पांचाल देशौ पारडवों के सहायक शिखदी ने सूर्यं ॐ । 


४० | ६ भीष्मपवे | 
क -------------- 
को भाष्प जी कौ सामने लने का साद्स . था न्नौर भीष्म 





लौ को घायल फिया । ह संजय ! पारडवेी ने संग्राम म कस तर? 
ठस परप, भ्रामित, जतन भीष्म जी को निन च | 
मुखी बान शीघ्रता स चलने बाल. थ राका नोरः: प्रसुन | | 
किष तरह गिराय। ॥ | 
जिस महा योधा भीष्म जी को इन्द्र देवता शोर परशु | 
दाम भी नःजीत सके बह बीर शिखंडी फे हाथसे कसे | 
मास गया॥ ` | | | 
डे सजय ! द्रोणा चाय, छपाचाय जपे विद्वान याधाश्नों कै 


हति हये शौर भेर पुत्र दुर्योधन, दुश्शासन श्रौरं बहत से 
त्रियं के मध्यमे किसी ने भी उन शत्रभों कोन रोड, 








समान भरकाश बाब भीष्पजनी का मारगिराया॥ 
` बहे शोक की वातं है कि मेरे पुत्र ` दुर्योधन ने युद्ध भ, 
रपी विजय फे ल्यि एमे महारथी क्षो मरवा डल्ला जोर 
पारड्वा ने भी .राञ्य के लोम म कर पने पितामह मीषा 
को मारं रला ॥ | 

हे सजय । एसी बात सुन कर मेरा कठोर वन्न के समातं 
हृद्य फट गेया ह, कोरष लोग ` जिस के भरोसे पाण्डो से 


दर क्रएत दे, बह तो अव सूये के समान डू गया भ्व निश्चय 
करके दुयोधन की ह।र हेगी ॥ 


६० 
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| 
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: - „ पन्द््वां अध्याय... 





शोक -सागर, मेड : हये `राजा धृतराष्ट्र को 
संजय - का ` समश्ना -ओोरः: दुर्योधनः. ' काः 
दुश्शासनं को नियमं बतलाना ॥ 


| ` संजय ने कड 2 राजन्‌ ! यह सव बातें जो राप्‌ न पी 
है सव सत्य है परन्तु इपर मे किसी का मी दृप्‌ न्दी 
जपन क का फल भागता ३, दरे पर देश लगाना, प्रिथ्या 
हे, जो मतुष्य निरक कमे करता हं उत्त का सर ससार निदा 
होती. हे भरर बह मबुष्य मारन के योग्य हात्‌।.३॥ 
 हे'राजन्‌ ! शाप फो अर्छै। भक्ञार्‌ स्मरणं हे कि दयोषन 

ने. हल से पौढदो का मान मेग भरा रौर पाडव अस्यत दुःखो 
ह कर विर काछ तक वन मे एसे. निराद्र का सहन कृते 
र नौर क मंत्रियों दरा भाप के न्याय काग हत 4 शरा 
करते रे. ॥ 


ड राजन्‌ ! भाप शाक संताप को ड ' दीजिये, जो 
होना या सो हो गया, भावी बलवान ह भ्र सदैव काल से 
चली आदी है, इस का को$ नशं रोकं सकता, हे रानन्‌ । ने 
ब्यास जी के ब्रदान से दिष्य दष माप्त क ६ इस स भूत 
भविष्यत श्नौर वर्तमान कालो फी वाव क्ष जान (पा 
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१ ६. मीष्नपवे 


नि 
ग्रकाश पाताल, शौर सारी पृथ्वी का हान मेर टय १ 
भकाशमान हे भ्र मुर पर शज्ञ घात नदीं कर सकता ॥ 
हे राजन्‌ ! शरद धै नें से देखी है. बात वणेन कता | 
ह भ्राषचितसशारूका इटा कर अवण कर। ं | 
हे राजन्‌ {जब .दोनों शोर कौ सेना युद्ध के बासते स्यार इर | 
तोकोए्या की सेना कुषेदं के ¦ निययां ` के: -अनुखार भागे | 
पे सन्नद्ध हो- कर, खडी ह दुर्योधन ने ~ दुशासनः से कश | 
देखो पितामह भीष्प जी भ्राज. अस्ले दौ युद्ध के लिये 
तत्पर ई। इन की रक्ता रे लिये भस्डे २ योधा.इन के श्रागे | 
पलि. दाहिने भोर बाहे नियत करद्‌ भौर श्रच्छः २ रथ भी | 
साय भेज, सारी सेना को पित्त" सुना दो के भाज कौरवा 
भ्रौर पारदं का वद्‌ घोर युद देना ड, नो दिरकाल त 


मन दी मनमंहा रहा या, भाज षह युद्ध मत्यत्त भ॑ दिखारं 
देगा^ राप सव तेनाके योदा भीषम जीक्षी रज्ञा ङे वासते 


8 = ॐ >= 


भद रह कया इन की रक्ता रुरने से यह श्रते दी पाण्डवा 


भी भ्रौरं ५चाल निब्षिया की सारी सेनाको मार 
इ [दग्‌ ॥ 








हि 1 





| 
| 


ं ॥ षि वह शेख प्र शद्ध न हा चलयगे, इष॒ शा. कारण यह 
१ 9; शिसंदी पिते जन मे द्धी था, इस .कारण्‌ युद्ध म॑ 
उप्त पर्‌ बन चलाना क्त्री. का घ नी ॥ 
इसयु्त भदपत भी पितिमहनी दी विशेष कर केरा 

5 -.योगय है, हमारी सेना शिखंडी को मारे के तिये. भरष्छी 


ं 
दपोषन ने कडा हे दुशा९! शरी पितामह जी नेभण्‌ क्रिया | 
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च षवि चोः ॐ" पोः पवकः कक सुक क चक चक्क क च का कि = काः = 


जा अ जत जाको = दो; त त क > कः ` कोकः क को क भकाः ज क नः जोक ककः 


६ भौष्पपपै ५३ 


-तरदुःसे तत्पर रष एवान हः कि शिखी केः-दथ चे 
भीष्पःजी एसे मारे नाये, नेक बन मेरा के विना सिह शृगाल 
के हाय से.मारा जनतादहे॥.. `: 

इस लिये. हम को-योग्य रै कि: म उनकी श्रच्डी भ्ञार 
से रक्षा- कर शौर उन पर श्िसीः शच्च. का शद नः लगन 
द । देखिये उथर पारशवो की ,ओर- रेन. कै. रथः कै व 
तरफ युधामन रक्ञ श है भौर इयि तरफ उत्तमाजस यहदोनां 
अ्रयैन के रक्षक रै. मौर भर्जुर शिलं का रततः हैः -शिसंदी 
असन. की. सहायता पाकर. भी-पितामह, मीष्म जी> पर आक्र 
परण.करना चाहता है;.दैःदुशासन{-को पेषी युक्ती करं निस्स 
शिखंडी: का शबर मष्परिःजी परः न चलः सक ॥ 


सोत्हवां अध्याय | 


४. 


कौखी नर पांडषी सेना का- तयार होकर 
संग्राम भ्रमि म भना ॥ 
संजय ने कहा डे राजन्‌ ! जब्र थोड़ी रात्री वार्कः -र 
गतो चं ओर्‌ से योरा हलोग उड २.कर तयार ने लगे 
ञ्मौर सर दिशा सि पहा शब्द हन ध ८०५ 
(रदे वाजा की भावजस भा + 
ष (४ (ति न्रौर हाथियों क षष स बद्‌ 


भयानक शग इभा ॥ 
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५२ ६ भीष्मपवे 
इ राजन्‌ ! सूयं उदय हाने से पालि ही दोनों भ्रोरं कं 
-ोधा लोगं तयार हो कर इकटे हेने.लभ श्रौरं कौरवो ` को 
महा भारी सेना श्रकरखडी हो गर, दसरा नोर पारदवां की 
सेनाः जिस म षडे २ परात्मा, योधा ` सग कवच श्रोर ` बिजली 
समान चमङ्ने बलि शद्ध धारेण क्षयि हये वड्‌ वेगस्‌ 
चलने वातं रथा पर स्वार देकर रणमूमी भ. भारूर उपस्थित 
गये ॥ ` | 
दे राजन्‌ । इन दाना सना फे ` मध्य म प्रापक पितामह 
श्रीम जी चेदरमा केः समानं ' भकाशमान रथ भे स्वार -महा 
दिष्य सूप बोत्ते य भ्रौरं उन के चायो भोर सेना के संपृ 
योधा लोग नाना मकार के ` शस धारण ` किये नियत हये 
हाथी, घोडे, रथ, सस्रा दिखा ९ दने लगे, सस ध्वजा रंग २ 
की दिखारेदेने लगी, योष। लोग परस्पर म युद्ध करने के लिये 
एक दूसरे को परखने लगे बड़ २ सेनापति श्रपनी २ सेना के श्रा 
भराकर. खड़े हो गये शरोर मशवली . शङुनी, शर्य, श्रव॑त 
का राजा, जयद्रथः विद, अलुविद्‌,डकय देश का राना, कबोज। 
घदचण, चतायुख, राना जयत्सन महायोधा दिशात युजधारी 
षद २ यत्त करन वाल भार भ्रनेक गर्तीहिणी र स्वामी राजे 
भार राजकुमार दुयोधन के वासते पने भाणो को त्याग ` 
करने के लिये भरपनी २ सेना समेत सावधान दश ` संल्या 
भाण शकंर नियत हये ॥ 


९१२१्‌/ कंग अपना महामारी दु्योधनी नाम की सेना जिं | 
कस्वापाभी पिताप्रह भीषम जी थे इनकेसाथ परिहन गरे 








ज ज नः का ० च + 
= त ॥ # 
स ज 
कः १.99 99 9 9 > 9 ॐ 9 > [हि "भी क 1 कं केके ॥ 






* 
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६ भीष्मपवे ` ५५ 


भोषपर जी सेना के भ्रगि त ; पड़ी श्रोरः त हतर ` धारण 
कि महा तेजस्वी : अरसरपः सेना, पुषे ` वत परक्रागम्‌तः 
दिखा देते थे ॥ न 
“3 हे राजन्‌! भीष्मं जी को प्रहःन धिह रूपी बलवान देख 
कर पांचाल वापी सेना भौर उस केः अविपति पृषु 
दंडो की तरह भयभीत हेगये ॥ ` मक 
हे राजन्‌ ! श्राप के पु की सेना ग्थारह भरत्तोदिणी प्रीर 
पाड की सात धरकतौहिणी महा पुरुष से रकित तयार ह 
है राजन्‌ { इ समय दोने। सेना पी दिखाई देती थी, मानो 
प्रलय के सुद्र डमे हुये मे पहा मय कारां ` मगर मच्डः 
ज्वाङुल हये ह । ह राजन्‌ ! एसा युद नेन कूभी देल प्रर 
न घुनाद्े॥ ` ` 9. क 


[णे 


. सत्रहवा अध्यायः - +. 

<: . ई ` „` ~ -- +न ८ न 

` करो की सेनाके दृश्य का वेन ॥ ` 
~ , संजय ने कहा हे राजन्‌ ! सव राना जोग प्राम | भूमी 
मे भरा उपस्थित हये, शरी ष्ण भी भ्र व्यास जं ८ 
- वट मचय), एक राम याः 
नु्ार उस दिन्‌ चंद्रमा मघा नक्त म्‌ 11 4 
फं रशीमे सात मंहा शरः भादि मह तेनस्वी एक 
इत, सुप मगबान्‌ उदय द्ोने कै समप कर शं पारण 
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५६ त | 
सरो करन त्‌ पात मान द मा परए । 
गीदड़ श्नीरं सोया के खाने बले: पत्ती वरो घोर्‌ भयं | 
कारी शब्द्‌ कएने लगे ` ० 
> ई ःराजन्‌ {शभ के दल रो जीतने बाले! सेना के 
स्वाप्रीःपितामद् भीष्म ` जी अर प्रिणाचाये जी के ःसुख से 
यह शब्द निकले, रि तीः के पुत्र पांडबों की..नीत : होगी, 
परन्तु हैःदुर्योषन इमः तुमह रे वाप्तते युद्ध करेगे : हमने यह 
^ प्ति भीष्मं जी ने सवं राजा लोगो को शौर भरभ्य. सेना 
पतिं को बुला क्र कदा । हे प्री लोगे! तुम्हारे ` खगे 
जाने के लिप युद क्ाद्वार खुल गया दहै, सत्रियो काधप 
सन्मुख होकर लड़ने का ह, हे मलुष्यो ! पत्यु: सदैव भाने 

न ०९ क ् ख ॥०‹ | 
कषरम किसी दुःख-सेमरजने सेयुद्ध म मर कर 
स्वग मे जाना बहुत भरष्ट हे । इस लिये. राप सव सकनद शे 
नाभो, भ्रापको निश्चय ब्रह्म लोकः . इन्द्र लोक मिलेगा, जसे 
राजा नायाग, ययाति मानषाता श्र बहत से महात्मा युद 
म भाण्‌ देकर देवता सूप होकर स्वी आहि मे ना बते ई ॥ 
द राव! भौ ममम जो रे उपदेश से सव रला | 
भगी २ सना तङ़र शरोर मनोहर र्थो मे वैठ कर कवच पहने ` 
ह्य शर चरते हमे शेन भाण करके युद्ध पे .उपसिषत ` 


ष्य । कणं मौप्म जी के निकट शरपने मनी श्नौर चापियों समेत | 


६०. 


















हेकर चला ॥ 
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द 


१ ^ 
क 
जामत क = को कः 


६ भीष्प एवं | र ४७ 


॥ १. 
¢; 





हे राजन्‌ ! हुन वं अन्य राना पनी रसेनालिष्र 1 
ड्‌, भत ल्‌, पवन, पताका, राच), पो, य्‌ पदं सतेन | 
भरो, पक, दमी भाद बाजे अनति प्रीर . तिहनाद करते 
चारो दिशामच्ल॥ ` :. 4 

इ समयरथो की दौड़ श्नौर शधी घोरो के शब्दो स बहुत 
भय उत्पन्न हुभा; ठ्दनतर । गोवशन, राव्य, इाथी चिल्नधारी 
ध्वना ते सने हुए चल भौर राजा कमल वे सर सेना 
के प्रागे चला । श्रश्वर्यापा सिंह लांगूल वाली धना लेकर 
बत सु.बधानीं से चला । इस के पीष्छे भरता, चित्रसेन, 
परा, विविशता, शर्य, भूःरेभवा बौ वकण यह सातो 
महारथी धलुप. विद्या मे निषुण छंद सवच धारण ज्ये 
हुए क्रम से चले ॥ 

दुयोधन की माश ध्वजा पर नाग बा चिन्ह था भी 
्रनेकः भार के रतरा से जडति शोभायमान यी । उस क 
गि पौरव, $लिग, काबो न, घुदराकतिणः सेम, धन्वा, शस्य यह 
सव महारथी नियत हए । मगध का राजा व छपाचायेनी 
बहुत उम रथे। प्र भराख्द्‌ हृते । उन क ध्वना प्र बल का 
(निशान था, बह बड़ी भारी सेनः को लेकर चल ॥ च 

पृं दिशा के राना बी सेना याघा भरण बीर 
छपा के वीच्छेः २ घोर षट के स्मान चली । श के 
पीडे महा तेजस्वी राना जयद्रथ भाट इतर घ" & इतर 
र्य शौर लाखों पैदलो क लेकर चल उस” कं साय 
वाराह क्रे चिन् बाली ध्वजा शी ॥ 





हि । 


¢ $-1।| 
च 
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५८ ६ भाष्परपेव 








$लिग दशक राजा क साथ साठ लर रय श्रार 
दश लार हाथी थे, उस्‌ के रथ बड ङे शाभाय नथ भर 
ठस के साय ्रनेषे, भकार क बाजे यृ भार व्‌।चज ध्वजाय 
शरोभायुक्त थी । राजा कलग वत ॒छज्न, चमर माला धारणा 
शरिय ध्वजा प्र श्रभ्रौ का चिन्ह लगाकर चल) ॥ 

हे राजन्‌ ! फिर राजा तु पान बडे उत्तपर हाथा ¶र । 
मिष कानाम्‌ अशुर वानथा स्वार होकर इन्द्र कं समान | 


निकल । राजा विन्द प्रसुषिन्द श्रौर वतिं के राजा लोग 
इन्‌ के पी २ हथिया पर सार होकर चछ ॥ 


इस सारी सेना का प्रबन्ध कने वले द्रोणाचाये,. पिता 
मह माष, ्रवत्यामा, बाहुलीङ च्रौर इशवचाये थे ॥ 








ग्टरहवा अध्याय 








॥ 
ॐ 
क क ऋः 
„ = ० ~ ०-०-०० भो ह अ । व ~~ 


कोखों की सेना की ङबाएद भदी का 


| वणान्‌ ॥ ॥ | 

हे रानन्‌ । इस ४ पीठे युद्ध की इच्छा . करन बि 

[ बीरा के कठ)र भय कारी शब्डा से हृदय कपे लगे, शर 
भूरी दन्दमियो ए भ्रावान से, हायि को विधा शरीर 
शं हिन [दिनार म ग्या क पादय क शब्दा त 
र्मी यर २ कपने लगी । पूष्ण प्रकाश शब्दौ से भ 
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ण # 7 त ज = च ककः भ ऋ =" पक क्रक = 
क वि क = कके = ज केक * = 
न ५ 
जातिया "को किक = ज ऋ 


६ भष्मपवे ४ १६९ ` 


> 





। 

। 

१ 
| ` व 
1. 
१५ 
8.३ 


गया, दोनो सेना क योधा परस्पर मे एक सरे के सामने दो 
कर पने लग ॥ 3 

जाम्बूनद बडा ह।थी भूषन से सना इभ्रा श्रौर सवरणं 
फे कलशो वाले रथ रेपे दृष्टि रान लगे नेसे घोर बादल 
की काली घटाभ्र पर विजलौ चमकती हे। भाप के पुत्र के 
भूषन जो उस ने परे ह्ये य भौर खथं युक्त ध्वजा 
की चमक से ज्वाला श्रमी श तइ भकाश मान दिखाई देत 
थे ॥ | = 


इस मडार बाकी योधान की ध्वना, शस्व देसे चमकत 
ये लेस इन्द्रं मवन के कलश प्रकाशमान. ति है बडे ९ 
योधा छत, ध्वजा पराका सहित, शल, सभद्ध. प्रपनौ २ 
सेना के भ्राग श्राकर खड्‌ हा गये, भाप ' के पुत्र, मीम नी 
की रत्ता के लिये पच्छः की भोर दुश'सन, दुविषेह › ` वुल, 
हुसष् ‡ रिविशती, विष सेन, मा रयी - वकण, `सस्थ ब्रत 
पुरुमित्र, जय, मूरीभवा) शर्य भीर बीस नार ग्य इन क 
पीष्डे चलने बाले ये भौर भ्रमिपह शुरसनः शबाय, 
` बतसाय; शाख, मरपय, अव गतै, केकय, सो शर, - केतव ५ 
इन ॐ विना चर दिशाभ्ो क राजा्रो के समूह | जो ब २ 
शुर धीर ये मरने ® बास्ते भीषम नौके प (5 चले रार 
बहुत तेज चलने वले एक लाख हाथ» हजार रथा कभ साय 
लेकर मगध का राना चला । इन क र्ता के लिये प्रसख्प 
पदं साय २ घले ॥ ५ 
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ॐ 
[ष क 1 1 ~ 


(= ६ भीष्पपय ू 

न _ 
` ` राजन्‌ । इस भकार करवा क ` ग्यारह परतादिणी 
ना रषी दिखा दी जेते गेगा म यमुना पिल ई 


चलता ह ॥ 
/ 
| 
| 





उन्ञासवा अध्याय 


॥ 









पाडयौ की सेना का वरान्‌ ॥ 


राजा धृतराष्ट्‌ ने कडा हे स॑जय । युधिष्ठर ने कौरवा की 

-उारदह्‌ भ्रक्तादिणी सेना क कचाद्‌ बोर केला वही देख 

॥ कर श्रपनी थाडी सेनाको श्िस कुशाएड पर इद्‌ किया, त्ब 
॥ संजय ने कषा हे राजन्‌ ! युधिष्ठर पुष्य, देवता, गंषषे, रौर 
भ्रुर की मेनन क ऊुषारद क दण जानने वाला इ, वह 

दु्य।षन की श्लाबरी देख भ्र श्रञ्ैन ते हने लगा ॥ ` 


 . द च्चत्र। श्रीबृहस्पति के कथन श्रतुषार थोडी क सेत 
का श्दकनेथा श्र इर श्रीर्‌ बकीको फैला देवं, त 
 श्रज्लुनन्‌ १ ष्ठे राजद्र | प इस याइ। स। सना का 
महाराम्‌ इन्र को नियत की हु जिसिङानाम वज्ञ श्रचल ह 
चता हं महा याध श्शरणा स घार लडाई करने बाला पेपर 
. सण सेनाकेमध्यक्ते चोर जाने बाला हमारे शरणे १ 
चलेगा भो, करा की सेना जिस 37 ररवा दुय धन ¶ 
` भ पीमृसन को सिवत देख बर द के सूह प ठ 
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तै क न ॥ कः 


प + यु क = # ऋ खो कति चः जः = तः । वा क्वा क" "काः 
कि? त त त काक को त क = = + का >) 


=+ 


ध ६ भीषपपम ६१ 


भय .परात हो कर भाग जायगा, पिर इम सवर निदर इ कर 
्रमेसन को रेकी रक्षा करणे जपे देवता लोग दन री कर ह 
जगत मे रेता कौन जीव दै नो भेपतेन # क्रोध खूप भषको 
देख स्के ॥ . 1 
इतना कद कर श्ज्ेन ने उता मरके किया भोर श्ण 
भर सा रचना रच शर भरन चला गिया; तदनतर गा 
ज्ञा कै समान इद्‌ श्रचल के समान पौड्वो की सेना करव को. 
देख $र ची, नित के श्र ्रपाप भमसेन, श्ण्यन्नः नङ्क, ` 
` सदेव नौर राजा षृष्टश्तु ये, उ कृ पीडे राना वि राद 
रपे षुत श्रौर मिनो पि एरु बरही सा ले इर 
ज्रामतेन कष स्वाम शिषे षडिरच्त्‌॥ =, 
मसेन के रथ श रकता ॐ निमित $ भर सहदेव 
दोनो माई साबवानी घे च भौर उन क १४ रषी का 
पु ्रामिमन्य रन्त करने को नियत हरा ।: पचः देश के 
महारथी ऋषम्न पैदल का शौर भश्रह रप क पई 
& धृतर्‌ष्ट्‌ ! इन सथ कष पि भन स रत््क भी 
मष्पजी कै, मारन बाला शखदी १ भन के पाहः महाबली ॑ 
युयधान चह श्रौर रथ के प्िष। क २८। कर बाले 
7 देशी यबा भो उत्मौ १ इए । इन के साथ 
केत भरर चेतन भ घय ं 
| 6 गृहा शो लेकर चद तेनी भ चलता इरा 
सुर को ५ इ। जनि बाला चा भ। मस क अयु ने 


$ 
व 
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९ "8 भीष्प्पब 








“कृशा हे म ६ | देखो दुर्योधन भ्रपनं मंनिपं के साथ तुम्हे 
देखने ३ लिये खड़ा हे श्राप को चाहिये फि भ्राप भ्रपना श्रतु 
बल श्रोर पराक्रम दिखढादे ॥ 


च # 
ज ० धि 0 अ. 
ति जक को रोने 
# 


' शेन को युद्ध भूमी मे देख रुर सवर सेना प्रपते पीठे २ 
-चना से उस की स्तुति करने लगी । राजा युधिष्ठर सेना के 
: बीच चलायमान्‌ पवेत के समान मत्त हाथियां ॐ साय था, ` 

इन सब के पाठेः पांचाल देश क राजा महा पराक्रभी यततेन 
एक भरक्ञोटिणौ सेना दै साय राना विराट के पीठे चला नि 
क रथा पर सूदय चनमा के समान मकाशबान स्वर्‌ ॐ भूषण 
भ्रोर कर मकार को चिन्दवालौ ध्वजा वतमान ची, फिर 
इष्य सापियों सहित राना युषिषठर .के पीट पे 
चलने लगा ! च 


जो + ज = ज 99 ज क == 
४ 





27 ~ ह ॥ 
= भि - भ ज ज = न चः जम म के 


| ह राजन्‌ भापके पत्र भोर कौरवे की समसतं सना की. 
 ध्वनायं महा थोषा भ्रयेन कौ ध्वजा से नित पर महाबीर 
- इदुमान शी की मूती यौ मात पड़ गई भीमसेन ॐ भगे लास | 
श्व भने भकार के ज्ञ लेकर चलने ल, इष नार मस्त 
उनके प य भीमतेन बन्नङ्ते समान गडा डाय | 
लर कोष पना के सन्मुख सहा हो गया जिस के मयानङ्ग ` 
१९ ९स कर सव कोपने लगे शौर पौव कौ सेना वर 
य सल किये मयङकए वन्न नाप ङ इवाप से उप्‌ 
त इ ॥ ८" 


न्न 4 
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६भीषापव. ` ९३ 

गरसन श्रपना प्रभिद्ध गांडीव धलुष लिये पङ जवना ममि संब षठुष हिवि मा मा दुष्प 
दिखाई दिये; जब मव सेना ` रोनो शरोर को उपस्थित इ . 
` ल न्रकस्मातं दिना धाद्व क ब्रा स वषा शने लगी, 
बड़ी मयर श्र॑धी ची, चारे भ्रोर धूल से भरषार हो गया, 
उस समय वडा.भारी शब्द. हो कर उलकापत इवा ` ग्रौर 
सूयं को. उद्य हते ही. भश्रादितिः बर. सिवा 
प्रथेत ग्रत लिया ॥ रलः क 

ह राजन्‌ ! रेते भधकषार मे भयानक शब्दों से. पुष्वी- स॑ 
भूषय हये, करं स्यान पर पृथ्वी फट भ। गर, ` सब दिशाभो 
प ओंषी के मोक से महा शब्ट्‌ः उतपन्न , ह्ण दा 
ध्वजा के फर एराने पे दे शब्द हया नपे तालन बृहता . 
क षन्‌ मे हेता ३॥. | १ 

इसपर कर भीमेन भारी गदा दाय बे लिये ष. ४ । 
मयकारी दरव पडा जितत से यह मालूप पड़ता था कि कोर = 
क्कि सारी सेनाको भ्रकेला री मार डातेगा ॥ 


दबीसवां अध्याय 


कौं की सेना का विशष वोन (१ 
- राजा धतराष्दू न कडा हे सजय " जव परतः काल इवा 
तो मीषप न्रौर सव कौरव पृड्बौ के साय द करने फे लिय 
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चलतो फोन २उन मे सि प्रसन्न चित था चौर कन 
पीड रहा, चहते समय कपा सूपे चरमा श्रौर वायू उन के 





©. 


१, > 


१ ~ ` ३ भीषम 








४ 
१91 
999 क जः हिः ^. 


श्रुत हृ? य। उन क पाह कुर भोके थार अवश्य शण 
ह्य, यह सब दत्तौन्त सुफ से वयान करो ॥ 


तब संजय न काह राजन्‌ {दोना सेना के योषां 
कुबाणएद ध श्रति निपुण च्र,र सन्न. बदन दया ` रहित मरने | 
मारने को चले 1 उस सप्रय कौरव जो परिम को सुख | 
क्षि हय य चचार पादर्वा का मुख पूते शी भोर था, रौरवं / 
की सनाः जो देत्या के श्रार .पागड्ो इी देवता. डः सपान 
दिखाई इती य । उम सपय पागढर्वो क अनुकूलं चायु थी, . 
कोरा के पीठः करे भो हते थे, कौरवे -के हाथी घ्रा गये । | 
दुयोधन का हाथी जिस का नामरस्तुति मान थारउ्त कार. 
` कमल के समान. था । उप्त पर सो की अ्म्वारीयों प्र राजा 
दुयोधन विराजम'न था । निप के सिर प्र चन्द्रमा के समान | 
चपाभ्त छत्र श्च।र सवण डी माला मलङती थी ॥ 


केषार का राजा पनी पहाड़ी सना से चारो शरोर उस को ` 

षर ह्य था भार पिता^ह मौप्परनी ` रेवत परेद धारण क्रये 

हय शृत छ के नीचे त धड़ के रय एर पांड्श्गकी 

“वना युक्त पना के भागे २ नातेये उन ढे पी श्राप के पु 

शल अमष सिन्ध क राजा लोग सौवीर श्रौर पंच | | 

१ छव याधाये। उनके पीठ स्व राना के ग द्रणाच 

ज साह पगड। बाप लाल पोषो ङे रथ प्र पवेत के समान. 














| = = 
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९ मप इ ६५. 


प्रभाव वाले चले जति थे, सव सेना. के बाच. २ भूरिता 
पुरुमि+ जय, शय, मरत अर ककय देशं के सप्र वासी 
प्रौर सेना थुथिरयो समेत चली ॥ 


ह राजन्‌ ! उन के पीठे महारा धलुषारो गातम शृषा- 
चाये, शकजति क्गिरात श्रौर युनान देश कै रने सेना-३ उत्तर 
भाग को द्‌ शि जति थे) ससपतक नाम के दश हजार हाथी 
लो भरयुन के साथ लड्ने कं !लिय नियत थे बडे सलख हकर 
श्रजन की भ्रोर चले ॥ 


कौरवो साथ एक लाल हाथी थे, इर हाथी के साय 
एकसौ रथ, एर २रयके साय सौ २ धोद च्रौर भर्यङ्ग 
घोडे के पे सौ २ धलुषधारी शरोर खन के साय दश दश 
वैदल ये, इस भकार भीष्म जं नं सना क! तवर किया, भीष्म 
जी ने भ्रपनी विशाल युद्धि के भतुसार कौरवो की सेनाका 
यह, मतुष्य, देव, गष, भुर चार मकार स रवा न। स्र # 
समान मान शब्द स पै क शरोर रचा, ह राजन्‌ । रप की 
सेना बहुत भकार से ध्वजा सरित इतनी थी कि मे उस का 


बृततान्त पारडी को स 18 नघ के री केशबनजी भौर 


गरन जी सहायक थे कठिनता ते कर सक्ता इ ॥ 
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त ` ६ भीष्पपवे | 


कि ॥ 


दकीसवां . अध्याय 


४ ‰-3--= 
कोरें दी मारे सेना का प्रबंध श्री भाष्मःजी | 
| 


वे; ्ाधान्‌ देख कर युधिष्ठर का च्णना भरर 
द्मजञुन्‌. का साहस देना ॥ 


संजयने दाहे राजन्‌ निस समय राजा युिष्ठरने 
दुर्योधन की बड़ी सेना को बूत सन्न, देखा. तो चिच भ, 
बहुत घवराया, भीष्म जी की रची ईई किलाददी श्रौर | 
कबाएद ग जो बहुत दद्‌ ची देख कर ्रपने माई भर्युन को 
कहने लगा; हे पदाबाु ! करे र साय हम कैसे लड़ सङ्गे 
जिन के सहायक ्भ॑ष्म पितामह नी & | जिन्हे ने शास्त्र फी 
बिधि से भरर बहौ सावधानी से इस छुबाएद्‌ ` शौर ` किलावदी 
को रचाडहइजा कभी न ६। टूट ₹1, इम बहुत व्याङ्कलता 
हे कषे एत ज्यू से डेसे नीत हागी || ` `: ` :: # 
३ ं हं जन्‌ कोख ॐ सना को दख कर ` धवराय हुये 
४ राना युष्ठर क कयत सुन करर , श्रयन बोला हे. राजिन | 


यो से शुर बीर शौर नव न मनुभ्य बहुत भारी "सेना को 
णोत सक्ते हे क्ये परपरा सव क्रो जानता द्े। महि 
नारद्‌ जण» इरां 


शता अर दैत्य के युद्ध मं श्रीब्रह्मा नी. 
इमान द सदेव्‌ भत्य की जय हाती है, श्रसत्प की | 


प ए । च ति मह पुरुष ॒विअयामिलाषी द ऽन 
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&“मीप्मपव । १७ 


को चद्धिये किं बह धपे रे, इया राखे, श्रादंकार को त्याग दे, 


धमे युक्त हो कर युद्ध को कर । यही भावना रखे किं उन बी 
निश्चय विजय होगी । नारदः जी ने मी कडा है कि जहां ध्म 
हे वदा षिजय होगी ` रथात जहां कृष्ण जी दै उधर. ही (पजय 
हागी .क्यो कै विजय दास रूप धारण करके इष्ण जी ष्टी 
स्तुति करती है॥ £ 7 त = 

` है.राजन्‌ ! भीष्ण जीं म जेते विजय के गुण दह वेते 
ही नम्रता केम गुण ई भर बह ब्रहुत तेजस्वी शत्रो 
समूहा से निडर जगत प भ्यापक साचैदानेद्‌ रप है इस ` लिय 


है.राजन्‌ | जिधर छृष्ण है उधर दी विनय है ॥ ` 


.“ बादहैसवां अ्रष्यायः 


~क ०४-~ 


, ` पाड की हना की थभा का बरन ॥ 


:; .. द्जय ने कडा ड राजन्‌ ! ` इस के परदे पितीपह भीष्म 


ऋक 


जी के सामन युभिष्ठग जी न -अपनीरयेना को खडा क्गिया उस क 
धाच प शिखरश को भिस के र्त श्रज्ंन जी थ नेयत क्गिया, उस 
के जगि शनन, भामणन मे धी युगान" द्ञिण को भोर 


कमी सेना की रक्ता मे उपस्थित इभा) राना यु हाथिरयो 


के समूह पे.इनद्र के समान सष मरूषर से सम्पन्न चत ख जो 


बहुत डया भौर श्रतत छंदर घा शोभितं चा बराह्मण भोर 
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दारणा द ङर इन्द्र क समान शोभायमान चला ॥ 
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= 


| - जरे 
प्रवि लाग उस के दक्षिण की भोर स्वस्ति वाचन करते ज 


श क्रे च 


य श्रौर उष ङी विजय ङे लिये भन्न जपते थे, राजा युथिषठर 
उन पुरता दो ब्ग, गौ, फल, पूल श्रोर सरणं 


डे राजन्‌ ! भरन का रथ २ से जहित था भार € 

क उर स्व्यं के कलश सूरय क तुरष लंगमगते थे, रथ ® 

साय चैङदो घटिया लटकती थी चमार उची ध्वजा जिख प | 

श्री सुमान जी < मूषी लदराती इरे ससा ध्वजा | 

शो पात्‌ करती थी, कृष्ण जी स्वयम र्थी बने ये; अञचुन गाव 

धनुप ्रर्‌ बाण हाय प सिये {च्‌ क समान्‌ रखवाले शैशव 
णे का हाय पकडे विराजमान थे ॥ 


हे राजन्‌ ! बह पहा योधा खों श सेना बो दुह 

केर्ता ध्वा ब्डुष़ः सप दो धारण करतार, जो मि 

शस्त्र क भी श्रपने सुजबल स श मनुष्य प्रौर हाथियों ¶ 

परेन करत। ह) वह्‌ भीमसेन भ्रपने दोनो मादैयो नकुल भ 

~ पह्दव को लर ग्रयन के रथ कण रक्ता करता ह, मीम 

को देख कर कौरवी रेना के लोग रेमे कपायपान श्ये, 
"दल २ १फसा हषा हाथी भय मीत होता ह ॥ 


त्ष शृष्ण जीने श्रचुनसे कह, हे अजुन! 1 

, भीष्म भी ने पन क्रोध से सव सेना को उधत क्षिा ई |. 
षत बुढ। प्र प्रापि पराक्रमी भीष्म मी कौरव डकल के ¶ 
ह उता ने सीने सौ प्रणव भेष य् किये ६, इस. सव 


















६ भीष्मपवे ६ ६ 


ते ट्म को इस भकार चेरा ह नसे सदल्ञ किरण वाले - सूपं 
को बादल दपा लते ह दे पुरुषोत्तम गरन! तुम इन 
तनान्रौ ज्ञो मार करफिर मीष्परजी रे साय यु करने 
की इच्छा क्रो ॥ 


कायाकाय इक 


तेहसवां अध्याय 
कृष्ण जी के कटने से अजन का दुमो जी 
` ` के स्तोत्र कापाठकएना॥ 
सनयं ने का हे राजन्‌ । लडाई करने के लिये कारवां 
की सना को उपस्थित देख कर भरृष्ण भी ्र्य॑न से कहने 
-लग हे श्र्ैन । श्राप युद के सन्डुख सबद कर बदु श 
सेः श्रीदु्ग जी क स्तोत्र का १ 9 भकष नी का 
दचन चुन कर श्रजैन ने रथ से उचर कर दा जोड कर 
कना के स्तोत्र का पाठ क्षिया ॥ 


संजय ने क 


म = 


ष 
यहं जान। द लोग अपने. १३ बश हो क नर्‌ त 
क्तो नदीं पाडवानते! हे राजन्‌ | श्राप के पुत्र भ्रभिपा 


नारायणं गहिवान 
 श्रौर बह मोह के फन्दं म एस, 
^ श्री प्रापक एतं को भरच्ठया नह 
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ह राजन्‌ ! भैने शीन्यास जीकी कृषा से 





कदा प्रनत दयान ने, 


इस बात को नडं भन) हे राजन्‌। जष्टं धमे ह ब ॥. 





प्रकाश बान ३ चौर जहौ पुषाथे है बहौ लक्ष्मी व्रिराज मान £ 
जिस तरणः रषि लेग शरोर भ्राङृष्ण जा ह बरी जय हे ॥ 





चोदीसवां अध्याय 


क णय छण णं 


| 
| 
| 
गजा षृतरष्ट्‌ का संजय से दोनो सेनाग्रं 
का दाल पूना ॥ | 
राजा इृतराष्ट्‌ ने कहा हे सेनय । संग्राम भूमि म किस | 
सेना के योधा बहत भसन द॑ भौर लड़ने म स्थिर चिच ह | 
कनं से दुःति खट पडते द, युद करने म कौरवो भ्रयवा पांडव । 
मसे किंस ने पदि हृदय कंपाने वाला प्रहार किया, हे सजय | 
` पै यहं सब इच्छ घनन चाहता द भोर यह कि किपसेनाक भोर । 

` गष एला कौ पी भ्राती दे रोर किसकी ओर से दुरीषि 
क्त बाबू शूरवीरा के भयान शब्टो से मरी प्राती ३ ॥ | 
| 








सजय न कहा ह रानन्‌ | दाना-सना्भा क्ष शुर वीर भरसंकष 





पहने हं भर दोनां 
हेन प एरर क सनयुल धद्र बाप क्लि बधेमिल> 


कर उपस्थित बत ही रंग रंग की दिलाई देती हे । शंत, 
 . भेरीभोर नाना माररा शी भ्रावान से शनौरं परस | 
 पीरशोके गनेनेते ्ा्ाश्‌ यूल उड ३॥ ४ 


क 9 


ज 
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` शओरीमद्रगवदीता का प्रथम चध्याय ॥ ` 
- 4 = ह ४. श नं ) 
3 „< भजन कासद्‌॥.. .. ^ 
पृतराषटू न संनय से पृदधा के धपे अ्रयोत्‌ -षमे के 
इत्पचिस्थान कुरमेच प हमारे भौर परढगं क योद्धा यढ 
की इच्छा से पिले हये क्या करते ह ॥ (च 
संजय ने उद्यरं दिया कगे दुयोधन ने प.एडव कं सना न्द 
रचना से स्थत दर २ दख कः ्रोणचिायं कं नि €ट ज्‌।कर कहा 
क्षि हे ररूगी पड ॐ पुतो श बही सेना देखिे मि राना इद 
ते पुत धृष्टचम्न च्रौर भाष र युद्धिपान्‌ शिष्यने ज्यु भ धात्‌ दृं 
रचनायेगी ड रौर ससेनामे बहर धनुद्धारी शु“ युद म म्‌ 
नर अरीन के सानं युय॒धान भौर राजा विराट भार राजा दुद्‌ 
महारथ रै, ष्ष्तु भोर चेकितान नाम राना ९ 
न स > > ^ ह 
ी र पुरुजित्‌ श्रीर कुन्ति भान भ 
त म = त भवच्च रजा उतमाजा 
शैव्य राजा नरो म अष्ट दभ्र. १ 
पराकमी राजा युधामन्यु, राजा समद्र भोत्‌ श्राभिमन्ु भय 
का पुत्र घनौर द्रौपदी ॐ पांच पुत्र य सब्र म । ् दराणन 
श्मपनी सेना के सना पत्यो रे नापर भाप क जानने क देतु 
कता हं ॥ । | | ` = क. 3191 
भष्म जी, कश, कृपाचाये युदक जिन बाले रश्व 
त्थामा, दिक शरीर बे द्री सापदत्त, मूरिश्रत्रा नामक यह 


|! 
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६ भीष्मपवेः । ७१ 


नि +य 


दि जक 


७२ & मष्नपवे 


० ------------- 
सवृ दध प्रौर भौ बहुत से शुर तेरे द ओव स्यागन कर ब९१ 
नोर सब यद म सपय ह भ,८२ सरहित हमारी सेना भरपदा 
दयथीत्‌ असभ दे भौर भोम से. रकित इनी सेना प्यः 
प्रथीत्‌ उनी देख पडती इं तासस्पे यह डे के भीम दोनो 
क पिवाम रेते स द्विती के पक्त नही है भरौर भीम पे 
सो पन दी दल का पक्त पादी दै ॥ 
पव्‌ व्यद के भवेशमागी मे यथाभाग खड हो कर भ 
 शटोगभेषदीकी रक्ता कौभ्यि।॥। | 
गुरुभो . के पिताप्रह परतापी भीष्पर जी ने. राजा 
दुयोष दे सन्होषु केषु चे स्वर ६ सिह ना 
गजञ्मै कर शङ्ख बनाया, तिस ॐ पड शख, मेरी, पणव, प्रा+क 
प्नौर गोमुख इत्यादि ब्राजे उस समयसनार्ललर्गाने एप | 
बजाय क्रि उनका बडा शब्द सब दिशां मे व्याप्त इभा) | 
इस के अनन्त्र श्वत धोई क मारी रथप्र पाञ्च जन्य . नापर 
शख भीडृष्ण चन्र जी देवदत्त नामक शंख शरन, पौण 
, नापर महाशंख घोर कमे करने बाह भीम, भनन्त विजय नामई । 


शंख राजा युधिष्ठर खुषोष नाम ^ शंख नकत भ्रौ गयि पुष्प । 
` नापर शख सहदेव ने बजाया ५ 


करकनणपी 





2 [का 1 पी 
+ 





भि 
ह 
[व 


अष नुप फ. षार करने वाला काशीराज, मारय | 
शिखंडी, शषटयन्न, राजा विराट, पराजय न द्धन बाली 
सात्यकी, राज दरष्दः द्रोपदी के पाच पुत्र श्नौर मबा 
| भ्रामपरयु यह सब ह पृ पतिं इतर्‌।ष्ठ्‌ ! भ्रपना > | 
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६ भीष्पपर : ७३ 








पथस २ जाने लाइन शैख; २ शब्द कोरे) क ह्यं 
फाड कर प्रक्षा. चार श्वी मे-मापत- हों पि धे 
 . इसके पी युद सभनिषि पररगष्ट्‌ रथात्‌ इरतेना 
नायको को शुन ने शख्पात पे भृत देख अपना तुष्‌ ¦ 
चद्‌।ऊर शरद्ष्ण से यड वचन कहा रि ह श्रचयुत । दोना सेना 
क धच तै हमारा रथ खडा रक्खो कि नो युद्ध कने की 
इछा से से है खनद मै देखू कि. सं्रम पे इष्‌.रो सिन 
जिन के साथ युद करना पड़ेगा, नो लोग. षह दश 
इष्टा से भराय दै उन्दं देख शि वे पृतराष्ट्‌ कै ुबुदि पुत्र 
दुयोधन के भिय .शी सच्छा करन . बाले १॥ 
 " सजय धृतराष्ट्र से कते द § हे मारत वृता 
अञ्चु ने शरीष्ण से जव यों कडा तव. दोर सेना के वु 
मर स्थ खड़ा कर के `भीष्म, ्रोणाचाये भोर सब रो | कै | 
सनमुश् कृष्ण्‌ ने कहा कि ह पात्वेये नी कुरपेना के नायक 
धे हे द दलो, रुन ने देख रि चेर भा रथ" माण 
पिवाम; यर, मापा, मार, बन्धु, पुज पोत भ मित्र ० 
अहा परित ये देसे श श्र भोर सने भरर ल ० 

` ~ ~ ना दे लोगो को भेन ने सेय 
बन्ध इत्यादि । दोना सेना कं लागा ३ गार 
दख कर बडे मोड से भष भ्रीर भ्यङ्ब ६ च. ्‌ 
सषि ह छष्ण ! शन स्वजनों को युद क इवा ` ३ त 
देल क९ मेरे सब भग गलत नाते षै ए च # , शर | 
 इ्पायमान होता ह गोम.न्व लह हते ् 4 6 
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शेनेकेदोष हेन 


रि 


७१ ६ भाल 


जयि जि 
रे हाथ से भिरा जाता ई, दे दृष्त होता ६ म खड नहीं २ | 
सक्ता प्रौर भेरा मन वपता रै हे केशव ¡ निमित्त भी विपरीतं 
हेता हं ङि भग्र में स्वना को पार कर कषा शुभ दद ¶। 


है ष्णा मद्धारान ! युद्ध मे विजय हो भी मता| 
लद भौर त राज्य घुल की सि राज्य श्रौर भोगे इपर 
व्याक ना भोर विना स्वनन पाण्‌ र्खके भी क्या करना६। 
जिन्‌ के भरथे राज्य भोग भ्रौर पुलकी दम कालता के, 
हबे लोग युद्धमयं पाण भौर धन त्याग करख्डेष,यै' 
सब प्राचाय्ये भ्रौर चचेरे मा, पुत्र, पितामह, मामा श्वशुर) 
पोन, साला श्रौर सम्बन्धो लोग ३, ये लोग यादि हम | 
भरारगे तो भी हप इनडा मारने की शा नहीं करते तरलोश्य। 
केराज्यकेटेतुभी रेसा न्दी करना चाहतं फिर कवल | 
पृथ्वी के लिये क्यो देषा कः शृतरष्टू के पुत्रादिश्टकी 
भारने से हमको क्या लाभ षोगा, इन श्रपियों `को 
मारकर केवल पपही के धाश्रय हारग, इपदहेतु स श्रप 
स्वबन्प शतराष् क पुतारिको को पारमे को -५ लोग योप 
नी, ३ माधव श्ष्ण्‌ । ्रपने जनो को मार कर कस 


हम लोग एसी रह, राज्य क़ लोमे इन गी मति मारी ग 


{सये लोग कल क, स्तु ग्रार भित्र 
| | नदी 
देखते ॥ - ९ 


हि तयै 





ॐ 
# 







` ह ननाईन ! हमलाग विचारवान्‌ है इसलिये लका कय 


निहति उपाय क्यों न दख, इल क नि 


६ भीष्मपवे ७५ 
्ोन से.सव सनातन कुल धर्म न्ट हात ६ श्रारथमे र्ट ने 
पर सम्पूणं अधमं व्याप्त होता है भ्रम भ्याप्त हानं मलक 
सीया निन्दित होती ई श्रौ उन के नित होने से वण, संकर 
जन्मता चै श्नौर वणं संकर इल नाशक भार, इ .कं 

नरक होने फा कारण होता है ध्रौर्‌ उन के. पितर भ 
लप्ता्रद।दकषीक्रय। हो कर पतित , दात. ह वणं सकर 
कारश रोषो मे कुलनाशको क जाति घमे रोर बणाभ्रम धमी 
होप होरा है, हे जनादन एलु कुल धमे बालं मुष्या को रेषा 
मानते ई क्षि नियत करक नरक मे बास होता 8 लोग 
९ज्य भ्रौर सुख ॐ ल॑ स भपने.बनधुषणे के नाशु करने. कै 
हु उक्त देतह सो यह मा, पापु भे शह होना हे, यदि 
हम उन्हे नौ रोकते श्रर शङ्गः नह ‹ रखते, ब. शल धारी 
लोगं पृतराषट्‌ फ पुत्र ५ होने मे इमे : पारग तो. इमाः डा 
ष.स्याय्‌ ६, संजय धृतराष्ट्र. स कहत दै कष अन इष भकार के 
वचन संग्राम मे कह कर रथ फे उप्र धटुष बाण त्य . $ 
शोक से.सन्तकतः मन. ो स्थिर हो वेड गया ॥ 


छब्वी सवां अ याय 


श्री मदगवदीता का द्या भ्रध्याय्‌ ॥ 


॥ स॒ख्यिथागनिरूपण ॥ . . 
सजय े धृतरा, सेक §ि श्रध डो भग भच १। 
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,७५ ६ भीष्मपव _ ु 
{द कर मोह से व्याप्त भ्राखो म भांसुभरे खद से पृणं देख श 
श्धम्यचन्दर ने कर। ३ श्रजुन ! एेसे विष१ दिनम तुम शी 
यहं मोह कह स माप्त ह्र' मोद रो परिढत लोगं ने "नी 
अधीकार किया वर्यो यह स्व भौ कीति का नाशङदै॥ , ` 
` ड पायं श्रजन ! मय को मत भाप हो यह तुम्हार योग 
नं वर्पो तुमशञ्न को पन्ताप देने बाले हो यहं तुच्छ 
हूबेलता हरय की होड कर उठो ॥ ` ` - ` ` `." 
` ` अजन ने कहा हे मधुसूरन ! संग्राम पे मीष्पार्चाय शरीर 
` द्रोणाच को जो पूजा करने के योग्य & उन्द दम कंसे बाथ 
स पीड़ा दे, पहा तेजस्वी यरूभौ के मारने से यई .अच्छ। दे 
. शख साक मे मिह से उद्र पोषण करं भोर जो “गुरु के अर 
ॐ कामना से व्याप्त ह उन ङेभारनेसेमी जो मेने यहं भा 
शेगाःसे रषिर से तिप अर्थात्‌ निन्दित र्दलाबेगा) यई इम न 
शातते कि क्या हमारे करने के धोग्य दे भारे इम लागे , उन 
ीतगे यावो लोग इम को पराजग् रगे. पर जिन क मासे 
॥ व भान नदीं होगा षह एतराष्ट फे देर इमारे साक्षी 
र, §र्‌ताख्प दोप पे भेर स्व 4५ भ।२७।देत इ¶ 
प भा षे क वासन ते मेर। चित्त रति इं शस सिये ४ 
क १ निद मगल शे व्ह सु ः 
बह इम हही क १.९ वामा ध 
न 9 कर श्रयो के सुखने बाले श॥ 
र तवि क {ष तारम ९अ रहित सम्पुशं राञथ 9 
५ कत भ्धिपत्ये भी पपत हने से बह शोकं 04 


४ 
च्‌ 






















= 
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६ भीष्पपपै ७७ 
| नद्धां हो सकता ॥ ` इ न 
भमजुन शरौडृष्य से यह ककर कि हे गोविन्द ^ इम 
युध नदी कणे पशेरह॥ `  _ 
रद्ष्ण ने नो दो सेनार््रो रे बीच खदित दो खड़ा रहा 


य शरन से हंस र यह कह, नो शोक करने ₹ याभ्य न! 
उन कं तुम शो 5 .कपते हो भ्ररफे (आप्यं कौषी; बत्ती 


३, 


करे, बुधि मान्‌ लोग. जो इष्टमित्र परगये या. मरेगेः उन ` 


काशोक नर्द क्त ॥ ` क 
-देसा नही कि इथ श्रौरये स्व राजा कमी शर कमी 
नई, परे कै अनन्तर हम सवन ही एषा मी नदीं क्याक्ि 
-लसे इष देहं म बारयः यीवन भौर बद्धता तीन अस्या माय 
हा करम से शी ह वैते दी दहन्तर क ` भी. भानि शेती₹ 
इसं सि बुद्ध मान्‌ लोग देह चट “स समा “ज्‌ सम 
पोह का भाप नक्ष ते ॥ ' | ध त 
हे डनी के पुत्र भशन | इय कौ इति की नः सि 
शे सम्बन्ध होता ह तव देश को शीर, उष्ण" उल रीर 4 
इस्यारि की भतीति हती है ` भौए यह्‌ ८६ प 
अरथौत्‌ उत्ति नाशशील 0 
भिस पुरष की शशय कौ इचि 
पय सम्बन्ध से १६। क द | 
$ख क! ठय ६ वह ५ ८ 
५ शादि का भारता माव नह भोर 
, 1 | 


-सहन करना उचित ह 
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४. 
ि . 


द ` ३ भी्मपवै 





सद्स्तु भ्रात्मा का कभ अभावनहीं होता हे इन दोना -का 


नेष पषा गाने ब विपो ने देखा, जि सेयह 
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भप्त होता ह, इस तिये ज॑ प 
: उदित्‌ नी । पेते भासा कञो 


सम्पण जगत व्याप हे उसे भ्रविनाशी जानो -क्योक्षि कोई पुरुष 
: षस नाश रदित भात्मा का विनाश नहीं र सक्ता ॥ 


हे भरत रजेन ! शारा नित्य मब्यदा एर रूप श्रौर 


ज्रीवनाशी है भ्र भमागा विषय नरी द. उख के ये देहादि 
सम्पन्ध विनाशी कहगय ह इसी लिप पोड हाड कर युद्ध में 
भस्‌ दा, जो पुरुष रस श्रात्मा को मारमे वाला श्रौर भारे ` खोनं 
बाला जानता ६ बह दोना शस क जानने के.योग्य नी ह क्यो 
यह आत्मान किसी को मारताहे न किसी से मारा जाता 
दिःयह श्ातमान क्म उत्पभ्र॒ रो कर दद्धि को पूप्त हेता 
` ओर्‌ न स्वमाव से द्धि को भाप्त हृता रे इस लिये श्रज श्रार 
तित्य निप, को . उतत नदं रौर सद्‌ा एक खूप श्रौर 
सनातन है इष पे शेर न हेनेसे मी भाप नष्ट नदी इति! 


मे षदमाब्‌ वज्ञार से रहित जानो ॥ 


` है रशन! इस भ्रात्मा को जो 
| शति रहित भोर नित्य भरो ्रन्यय जानता हे बह पुरुष 
॥, एूसर से घात करावा, श्राप करेगा, जेते लोह म पुष्य 
रने बज को ताग क्र नवीन बह पिते श वैते शी 
दी भरयत्‌ प्रात्मा जी शरीर त्याग व शार 


९/६ कै त्याग स शोष दए 





पुरूष नाश शरीरं ` 


कर नवीनं शरारत. 


श्ञारि घत नहीं कए सक्ते 





हः माभिपवं ७६ 


प्रमे नेल। म सल्ीः जल गं नद सक्ता वायुः सुखा 
नीं सक्तीद॥ 

यष्‌ भ्रास्मा निरवयव ने से हेद्न ` रौन, गलने भार 
सुखने के यगय नदीं भौर नित्यं भेत्‌ भिालं बाह सवं 
जगत्‌ पर व्याप्त, स्थिर, भ्रचलं भोर सनात+ €; यहं भरात्म 
भ्रवयक्त अर्धात्‌ चज्चशरि ह नेन्दियां से अग्रश ्र॑र चिता 
योरय रीं चनौर कमन्यं ॐ अगोचर ` है रेसा ` त्वादौ 
पहान्रुषी लोगं कडेत & इम किये इम भासा का एता जः 
कर तुम को शोक करन। उचित नही । हे महा बाहो ` प्रजन । 
यद्यपि तुम रेखा माने शे यद आत्मा सवेदा देह शत्पञ्न॒ हने 
से उतपन्न 1. ह भौर देह नाश हाने से न्ट - भ शता 
हतौभी तुम्दं शोक करना उचित नदीं क्याङ्गि ना उतपन्न हुभा 
वह निश्चय इर के नाश हाताडेश्रोर नान. हष्राउ का 
जन्म निरिचित र, यह निवारण के योग नीं इस शरण से भ 
तदे शोक करन्‌ उचित नही । हे चरन ! परकृतिं जिन माति 
दहो शी भारि दभर +श्ट ह 1# वह स्थिति उन क 
मध्यम श्रार प्रधानी मे वहलथमभी होते द त। इत का 
खद क्या, कोर पुरूष इस अत्मा र शालं रीर गुरं उपदेश ते 
श्र धैवत देखता हे, कोई इस 1 ज्राथर्यवत्‌ क्ता 8, कोई 
इसको विसित की नाई घुनता इं भरर कारे घन क्रभी इस 
को नद जानत्‌। ॥ 

डे भारत भरन । यह भ्राता सम्पूण प्राणिया कर दद 
श सद। अवध्य (भविन) ई) ईत कारय स सम्पूणं भतो 
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कर दितुःतुरह शोक करना भ्रचितं नष्टम भ्रपन;धमे देल 
कर भी कांपन के योग नष ठो क्यार स्षत्रिय का थम धद 
से-दूसरा.कुड पद्कंल करयाण कारक नही, हे भजन ! श्रकस्परात्‌ । 
„ शाप्त -ुभरा खुला- दुभा स्व. -का ` ररूप पेसेः यदः; की 
भार्यत्रान्‌ सश्चिय पूप्त ोते है, यदि: श्रव तुमः प्रपना वि 
मे सैग्रम न. करोगे तो श्रपमे धमे भ्रार कीरिकों स्यार क्र 
पाप्रक्ो पूप्त गे: 1 ल्ग तुम्हारी नश रहितं ` कीति 
कगे प्रतिष्ठित लोगो को अकति मरण से भी भाषि | 
होती -.9। {1 = | 
` पहारथी लोग जाग कि तपने भयसेसंग्रापको व्या 
दिया हे भोर जिनमे तुष बंहुपानी हये हा उन ॐ नि £ लदा 
को प्त हग, तुम्हारे शक्न लोग बहृत॒से दुर्वचन तुम्हरी 


साप्थ्य का निन्द्‌ श्रते ट्य रगे, इससे श्राधङकतर दुश्ख 
क्या दोगा! 


है कन्दी के पुत्र अजेन | याद तुम मार जावोगे.ती | 

स्वां को माप्त ्टोग -श्रौर नीतोगे तो राष्य भोग करोगे 
इस कारण सेट्‌ निश्चय क्षर के युद्ध के लिये खड रो जारभ्रो 
` ४ श्रर ला लाम शरोर उन ‰ कारणभूत जय भरन 
दानो को समकर तिन के भ्रनन्तर युद्ध कं देतु युक्ता हे.नाश्रो 
क्याकि {इस करसे तुम पापकाभाप्त न होगे, उपदेश 

भ्िष्येज्ञन योगको समाप्त फू कमं योग॒ बताते है ॥ 

स्प क्तवतु से षह चुर च्रवयोग श रीति घे 


= ० _ ¦ 4 भीष्पवे 
| 





। 
| 
| 








-4> 


। +, 
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६ मीष्पप - ८१८ 
हते दै सो हे पाथं श्रज्न ! चुना किः निस : बुद्धिः कं युक्त 


दाने से तुम कमाबन्ध कोः त्यगोगे श्त निष्काम योगम 
भ्ारम्म निष्फल नहीं भोर मन्त्रादि ॐ शूल चह स दोष नीं" 
इस धम्म का थाड़ा भ्रशभा बहुतर भय स रक्ता करता ६ ॥ 

` है श्र्युन । इस कर्म योग मे रथात्‌ परमेश्वर ` भ्रारधनं ` 
म निश्चयात्पकू बुद्ध एक हा डता ह श्रव्यवसया श्रथात्‌ 
रागादि स लिप्त .चिष् वाला की बुद्ध श्नारूप धार बहुश" 
खावती होती है॥ ` ` `` 


हे पाथं जुन ! मूख लोग वद के अ्रथव्राद्‌ वात्य दाम 
फति रखते हये रोर काम-भरथे स -श्रीतीरक्त द्सर परमा 
फल वद वाक्य म नष्टां रेमे कहत हुये कामासक्त स्वग. शे 
को परम पुरुष जानने वाले जन्म कर्मे फनद्ायक , भोग 
देश्वर पासति कि निष पे भ्नेक्‌ प्रकी क्रिपाद्े उस क 
प्रति नाना भकार ड शरभा स वित्तृत. बाणी को हते 
ह, मोग रेश््य की प्राप्ती सेजिन का चिरा भ्रपहत इ 
उन निशयात्मङ बुदधि ईए माति को नी उन्न दोती यो 
उनका चिर भोगादि भ सर्मरा रमता रहता १ ॥ . ;  ,. 

हे र्न ! बद दियणासक श्रत्‌ सकाम हे तुम, इसके 
कामारि के. फलो की इच्छा छोड निष्कामं दो : शिदद्र भ्रयव्‌ 
-शीतादि के दुभ्ल छख को समान जान इर ययय का प्राभय 
-पश्डु-याग क्तम से रहित क्र प्नोर युच्िमान इ, जा भय शूप 
बारली इत्या से निक्त! इ वह मरहान्द्‌। र स निकलता 
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-  _ 
` हैःश्व लिये विवे बराह्मण को सम्पृणे षेद से ज। कमं फ 
भ्रयोजन चरथ निहता दै -बही उत के-एक देश नेश्म 
वाक्य से भी निकल सक्ता रै, तुप्र त्खह्तान के इच्छुकः 

ड क१९मे प्रषिक्र द मोग प्राते श्रादिक के फ र 


भदत्त नहं ्रौर कपै.फल तुम्हारा पवर नो ओर कपे 
त्याग म तुम्हारा सङ्गन ॥ 


हे धनेजय रजेन. !. योग ` श्र्थात्‌ परमेश्वर भ्राराधन 


एकाग्र विय हो प्रौर करत्वाभिमान स्याग कर पिद. ्रापेदि का 
सपान जानकर करषक्रो, सिढि. श्रिये सप्ता ही योग 
कडहलाता ३ ॥ ¦ 
हे धनेजय श्रजन ! बुद्धि योग. ्रयोत्‌ व्यवक्ायात्मह 
बुद्धि से द्रा काम्य कमे बत दूर ३ सलिये उदधि म शरण 
अन्वेषण करो क्य फल के सब रण छृपण्‌ है, इस योग पर 
 अ्पुवसायातमङ् वद्धि कर ड जो. इशराराधने करेगा दह षुत 
अथात स्गादे मोग भ्र दुष्त श्रधीत्‌ नरक भोग दोनों कष 
स्था करेगा इ१ लिये योग के हेतु उम्‌ करना भौर कमो 
जो कुशल! है बही योग कहलाता डे, व्यवऽायालश बु 
युक्त मनुष्य क { जन्य स्वगादि रूप फलत त्था¶ कर ज्ञा41 भर 
. ` नन्रमरणारे स रदितिहो परमेश्वर के स्थं उपद्रव रि 
स्थान को भप्प दते, भिस छाल मेदेह भादि ङे करव्वामि 
भान स्प त वुम्दत उपरवृतायासपक बुद्धि पर हग उत १ 


ध ह त के याम्य भौर एन. हथ चयं से वैराय को बध 


५. 





= ग ~ ~------------~------~ 
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नाना लोकषिक अथे थोधक वेदवाक्य ते जव बुदि -फिर 

कूर अचल श कर समाधिम सिथर होगे त्र योग को तृ 
भाप्त रोगा ॥ स ्‌ 

अरीन ने भश्न क्षिया हे केशव ! निल धुरि बाले नो 

समाप योग यर स्थित हये ह उन का क्या लक्षण दे. भोर व 

क्या कदत है शौर उधं श श्रसन भ्रौए चाल. चनः कैशा 


ब ॥ 


आङष्ण्‌ ने कहा दे शशेन ¡ जव पुरुप परनोगत सम्पूणं 
कामो को स्वाग कर श्रपेन भ्राता द ममन से . सन्तु शोगा 
तब वह्‌ रियतपह्न कदल वेगा, दुःख पृपप्त हीने से जितंङाम्न 
खद म॑ नहीं भौर जो ुखादि प॑ इच्छा रहित हो करराग, षय 
नोर क्रोध का त्याग करता ३ बह स्तपू् सुनि कहलावा, ३ 
जञ पुरुष सर्वत्र अर्थात्‌ प्रादि से सइ नहीं .रसता भोर श 
शथवा श्रशु ररिष्य को प्राप्त हाहर राग देष, नरी करता 
इस पुरुष की पा समाधिम स्थिर ३ ल यणी पष ृदविवामे 
अय्‌ शब्दादि स इया को सम्भे त सेच लेता 11) 
कुवा श्रपने भगो. की समेट लेता हे उरी पहा सप/१. 0 
भातिष्ठित होती ३, जो पुरुप निराहार रशता 8 ५ सक ५ 
विषय से निद हेती ई परन्यु उस की शणाः ८ 
नश हेती ओओ समाधिस्थ पुष क रागादि परमातमा ३ द्‌ 
से निष हे जति ई॥ त 
हेन ! विवेकी श्रौर मयत करे बलिके भ पन फो 
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~ 
बलात्कार श्र॑थीत्‌ बल से इन्द्रियां ख।च लेती दं क्यङि इनिः 
राम लवन ३, इस से सव इन्द्रो को स्वाधीन करके योगी 
कु चहिये कि सफ से मन लगाये रहे क्योकि निश्च पुर शी 
सम्पण ` इोदया वेश पद उत की परहा मारिष्ित हेती ह ज. 
पुरुष दिष्य छादि के ध्यान मे रहता हे उसे उक्त विषपं एलं 
प्रादि की भ्रोधि्ूता उदयन्न होती द भ्रौर उस प्रमिलाषा. से 
काम श्नोर काम से क्रो उन्न हेता रै कोष से युक्तायुक्त मर 
प्रविवेकता; श्रव) हत से स्पतिमूम , भ्रथत्‌ शाद्च्रौर गुर 
ध्य मे मूल, स्पृतिभूपर से बुद्धि नष्ट हेती दे भौर -नघ्बद्धि.से' 
` ष भरापनषट देजाता ह॥ 


मा जा 
न रिं ्‌ 


` लो पुरुप राग देप रहति हो कर अपने .्राधीन हश्वियो वे 
| दिप्य को श्रतु मव करता हे ओर मन जिका अपने वश १३ 
व्ह पुरुष्‌ श्‌।.न्त का भर हेता ह पसाद ये पीडः उस पुरुप के 
प्प्‌ दुःखो की हानि ` होती ह क्योकि निस `का चितं 
महन्‌ हुमा योध उसो बुरे मातिष्त हेष रै, जिस पुरुष की 
शना बश प नही उस शा श्रौर यर उपदश की बढि 
' अथोत्‌ भ्रा षिषयन्ग ज्ञान नद्े। ग्रोर उत निन्बेश ` इद्धिय पे 
ध्यान भा नी हो सक्ता ग्नौर जो पुरुप ध्यान नद्धा कर पक्ता | 
` उस चित्त द. शान्ति दी भौर भित क। चित्त शान्त्‌ नी उष 
ल अथात्‌ माक्त भान्द मौ नदी क्योकि विषयासक्तं ` 
शिया के साय जो मन भी जाता सोरे पुरषं की. ` 
हरण कर तेता जेते नल प्र षाधु नाय को श्च लेनाती है॥ _ 


1 
नो ओ भो न 
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हे महाबाहो प्रजन { तिस से जिस, पुरुष की इयां 
रपे २ विपथं ते ्राङृषित दता दै उतः पुरुप शो पूजा 
पतिष्ठत कहलाती.३, श्ज्ञानरूय. परन्यक्ञार से जिन की ढि 
भ्राच्छ्ाष्ठित ३ उनङ्की राति म भितेन्दिय यागा जम्‌ है भ्रीर 
निस विषया रूप निशा म सम्पण भूत नागते द व 


क 


श्रात्मतखद्रशीं निया कं। रात्र ६ ॥ | 


ज 


` “जसे सवभ्रोरसे भरे ये समुद म नल भाक पवेश 
करते है पर वहः अपनी मतिष्ठ से नरह चलायमान शाता 
वैसे ह जिस पुरुप य सम्प पय पिष्टं इते ह ्रोर जिस 
ॐ मन म कोई विङ्धार नदीं होता बह पुरुप मोत क पृष्त हग 
विषय. की इष्ड वाला पुरुष मान्न क नद( पासुक्ता ॥ 

जो पुरुष्‌ सम्परगी कामों रो , स्याग्ःकर + निःसृ हो 
व्यवहार करता रै भ्रौर . ममता. ओर अहर स रदित ह 
चह पुरूष शन्ति को पूष्त होता दै.॥ ९ £ की 

हे पाथं अरु ! यदः भहाब्नान कः निष्ठा. ह स निष्ठा 
को जो मरण काल प भी पूप्त होगा उस रो संसार मोह न 
होगा श्रौर जो पुरुप पिले से, मरण समच वरू ९“ का 
श्भ्यास करेगा बह मोक्ष पद को परत दप पहः वा 


क्हनादै॥ ` , ` : : 
५४ 
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। णप ४ 
^. सतादसवां अध्याय , .. 


 , शरी मद्रगवहीता का तीसरा अध्याय ॥ ` 
कम्‌ योग प्रति पादक ॥ | 

तरो यमः को कर्य घोर कमे पे मदत करेत ह, कप शोर बु 
मिभित्‌ बाक्य से भारी गुद्धिरो मोहतेशहो :स लिये दीः 
भरसे एक्को निरचय करके कदो कि निस से पे कटयायं 

को प्राप्त ह, ० | 0. 
„भावान चपर दिष ह भन {९ भरी 
के सं अध्याय भे ने दो म्र ही ना क, । 
सस्थवाले को क्ानयोग भर योगमतवाले को कयोग वव 
अ 4 र भार्म के इर न को भ 
ष बना सयाः ग्रहण क्षयि । मो करो पी 

. पृषत नं हता ॥ ` एः, ह ं | ्‌ 













एर यो ते पर दोर इ मे पत ह नति | 
र" कम को रोक कर मन से विषयों. का स्‌| 
त, ५३ ृढात्मा भोर कपटी चार कडलाता हे ॥ 
इभ ¡ ने एप ननि मन के साप र 
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कः शरोर क्मन्दिय। कज जतत चड़ न्तस योगं 
दारम्‌ करता ह बह श्ञानवोनं हे..तु१ निस्य वर्णाभरपर कमे करो 
क्योकि अक्सेप शष्ठ दै. यदि-तुप कप करोगे तो 
शरीरान्त मे गति भी पिद्रन होगी; ईर निमिश क्म्‌ से 
प्रतिस्कि कर्मं स लोके लिये बन्धन हेः इस लिये ह 
ग्रयुन { युक्तपग हो भरात्‌ विषय इच्छ! रहित ` इकर (1 
फरो ॥ 
स्वी षि म भनापति ब्रह्मा .ने यह करने बाले 
बर यशादिं भरना को उन्न करके कहा सि शस यन्न स 
तुप लोग उत्पत्ति करा यद यज्ञ तुम लग को भम्पृशं इष्टका 
देने बाला चे ॥ ¦ (+ 
इस यद्घ कर ॐ दवताग्र श इवि मोहि से एूनाकपे धरार 

देवता लोग इष्टि भाहि ख दुम्हारा पलना कश इक्ष परस्पर 
भावन से तुम लोग उम मंगल को भराप्त होगे, यङ्ग श्र क 
पूजित देवता लोग तुभ लाग। $ सम्पूणं मोगादि दंगे उन 
दवतां से जे। अन्न मिल' हं उ 81 प्चयहरि से दरे कन 
देकर जो मोजनः करेगा बह चर ` £ १९१८१८५ यन्न से 
बचा हुभरा शेष जा लाग भोजन भरते है वे सम्पण पृष 
क्त हाते ‰& भरौ जो दुराच। अप्‌ ^ के देतु पाप करत | 
डवेपाप ही मोग करं ॥ 

5 श्ल से संपू मूत उतपन्न हीति टै भौर भन्न वृष्टि स 
रर वृष्ट यह से दोती द भीर य म से द्धोता ह, कमे 
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कोण # ज क ॥ , ¦ लिये | 
दः से उरपन्न हृश्रा श्रौर बेद रक्षः रूप पर बरद सें इसःःतिषे' 
स सगत घर्म को सवेदा. यह प्रतिष्ठित जानो ॥ 
/; ह पाये बर्न ! पक्त चक्र इस भकार से मेने भृ 
क्षिया ह जो पुरुप इस लोक मे उपे के अ्रतुक्षार नई ` चतत |. 
धह पोप जीवी भौर विषयासक्तं है चनौर उस कां जीदनं भये | 
१ क + । १९-. | शी 8 
है जो पुरुषे स्मा दी ` से भीति रखता दहः ` श्रारां ही 
श्यात्‌ ब्रह्मानन्द स तप्त भी रहता दै शौर परात्मा दी 
मोग ग्रादिस श्मपेत्ता रहति दो कर सन्तुष्ट होना उस: पु 
के शिपि ङः कासे अवशेष नरी, एसे परप को न टुः पुर 
करन त॒ अय दहे नपापसेभ्ोर उम को सम्पण भूतये: 
सी अथे का वियोग भी नहीं इस लिये फल की इच्छा प 
रहित. ्ो कर ठम सवेदा योग कै के पूत हो वोह 
रोगादि से इच्छा रहित ो कर नो पुरुप कै करवा 
वह बा्त का पूष्त हतां हे ॥ 17 एक 
प] हये क : ्े | त॒ ५५ = । ० ११; < । ॥\ | 














। क (५ । ८) । 
भार ध्म लग जिष्तका पूमाण्‌ मानते है संरी लोग.¶। ` 
९ के भरतुसार चलते ई । क 


कतव्य च | ४. ॐ १9 । 
= व दभोरन को गरा क्तु कम से भप्त 


६ भीषमप्वे  : .. ` ६8 





के योग्य है तिमपर मी हप कर्मभे दी एत 8 यदि इम. 


कदाचित्‌ थालस्थर हित होकर कमे मृ हत न दो षो ह पाय 
जनन ! सम्पू तुष्य हपरे दी मके श्रतुसार हो कर 
कर स्याग कगे, यह दोग कप लाप होने से नष्टं हेजागे यहि 


हुम कमै नकः भनौ गेसू के २ १ ह तो इषे . 


इन पनाश्रा को नष्ट रर । हे पथ भ्रजुन । जसे मूख लोगं 
कि करे क्षा इच्छा से पवृ होर कमे फते ह वैसे 
परडित लोग उमे अमक्त दो ऽर लोकभग्रह क द कमे करं । 
षमीसक्त मूख शो बुद्धि का भद्‌ न जानना चाद्िये विवेकी 
लोगं को उविन है कि भ्राप कमे करके उन सम्पूण क 

करादि । पुङकात ॐ गुण शद्वियादि हरक सम्पृणं कियमाणं 
कम को मूढ़ लोग लिन की बद शर्कार. 


ष्टे 


ह कि हम करन वाल ह॥ 
हे मष्ाबाहो श्रलुन ! विवेकी पुरुष 
र 
` श्रौर कम से भ्रलग जान कर भ्रपन म 
करते क्या कि बह जानत ह कि इद्धया अपन ९ त 
न्राप ही सर्वदा पक्र है, पृ्धाे ₹ सत्वादे तान य 
मूले लोग मोहित शा इन्दि भोर देहेन्धिय कं 


दमभिमान मे अवृच् है 
बुद्धे थद प उन्दं पूवृत्त न कर) १ 
हृ्वराधीन बुद्धि से समप करकं कम्‌ ५ 
समता रदित हो शोक कौ &इ युद बराः | 


सल्पण कर्मा का मुभ म 





. ५ | । 
| # चै 
“ ह." 
च ह 
"+ ~ ~ ^~ ० ~~~ न ~~ ~~ --- ^~ ---- --*- ~~~ -~ ~ ~ --~-~-+-~ 


मो ह जानते 


श्रपने को शन्छियादि 
हार भ्रगेपनदी 


इस्‌ लिय विवाय को उचितं ङ्गे 


से शा भरि ` 
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द क चलुसार अद्धा पूर भोर निन्दा रित हो रर चह | 

वे छग बानी की नाई कमे बन्ध से युत 81त जो हा | 

. इष मेरे मत की निन्दा कत है. ओर इस के श्रतुपार ` २॥ 

` - चलत उन्दः जानो कं बह सपु ज्ञान से रहित भ्रौर शतक ङे , 

तुद्य आर वितरक रदित. ह, ङ्ञानी लोग भी श्रपन पुरातन | 
 -कमोभान स्वमाच ` हौ ॐ भ्रलुसार ` चले जाते द भौर सब भाय 

(मी .खसी स्वभाव के भ्रनुभार चले जति & वयक प्रकृति सवृ 

< “ से्जलबती दे वह इद्धेय रोशन से कषा होगा । मति इद्धि 
„ „  भृःने $ विपय -भ्नुदरूलत। से राग भौर मतिकूकता से दष 

` दोनी अदेश्य रहते ई इ लिये इन दोना के वश हेन 
| : वाहये क्या: ये निरिचत पुरुष्‌ रे शष है. भरपना धर्मं यचि 







ॐ ५ 


न्यून भहतो प्रषैपसेशुमदे भि निष. अन्ड माहि 


स भ्राचरण क्रिया गिया हे क्योक्षे मयानक परधर्म स श्र 
रर से प्ररना भला ₹॥ ८ | 


अयने मरन क्षिया हे वार््येय यदुप ! नो 

`~ भिमार्‌ त भ्निच्डित ह ` उसे किस ने निधुछ पुरष क 

| (  नाईपरापम अहृतश्षिया ह 

शकष चन्र मे उर (या ङ जिस 
हा वह रप श्रोरक्रष 

गरहामत्तह भ्रौर पापी 


¢ 







को तुम 
९ श्रार्‌ रनसगुण॒ ` करक्ष उत्पन्न 
हस माक्ञमागे पर इन्ष्टं शत्र कर ज ॥ 


2 


 . भतिं 
= सभाग भारमल से दपण शरोर षर भरव 
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म _____ ध. 


गर्मेष्टन चम्प स गर्भषरा सवप ह. नप अर कावषे. :। 
 -सम्पूशं जगत धरा इभा ई ॥ > 
हे अर्जुर | इप जित्पर वेर कापर ने ह्ञनियोकाब्ना धः { 
रक्वा ३ रौर यह-बाग फः नाई सम्रदा श्रवण इ, "सण ` ः 
इन्धियां षन बुद्धे आदि इप्र.काम & स्थान.कहतात हं इह इनः . ¦ | 
इन्द्रिया स ज्ञानम पेरर दा श्रयत प्रास्मा को मोह लता ई “31 
हे श्रञ्चन {. इस लिय तुभ माह पूप्त होन स ˆ पालः - 
` सम्पूर्णं इन्धियो को गक कर इम पापी काम का जाना कयाज्ञिः` `. 
यद शाच्ञ शौर गुरूपरेश ज्ञान भौर बिद्नान अयत्‌, तक्ति =. 
इन दोनो का नाश दे । कते ई > दानो इन्द्रिया देषदिषेः _ 
षठ भौर इदां से अठ. मन भौर मन से भ्ठ निषयातक्‌ ` क 
ढि ६ श्नौर.जो बुद्ध घे भी परे है बरी परमेषर 8॥ . _ ~ : 
हे महावाहो अर्जुन { बढि का साती इर को नानः कर . 1 
संशायासपक्च मन को निच्शास्मङ् बढि से राक ए अनि | 


काम रूपी शज्र को पराजय करो ॥ 





द्मटादसवा अधयय 
मवि क चतुथं अध्याय ॥ ्‌ 
करम स्यात योग निरूपण, ` “` ` 


भद्ष्य लीने कंहा कि य व्राविनाशी योग परिल पने 


= ++ 
ति % क्क “4 # ॥ि 


कोक क । वाः चक "चक ककः 


श - र धमाणाप्वे . - 
सुषेसे कहा म्मोपसूयेने प्नुसषिर पुनं भ्रपनं पुत्र 
 इष््बाङकगज से निरूपण सविया ॥ 


„ . श्रता हे राज्‌ ऋष भार राजा तार्‌ इमं जनत .रह्‌ व योगं > 
. ` बदूत;काल स म्रतपूय रो रह! ह ॥ 


` श्रातगोपमीय भोर उत्तम ह तुम मेरे मक्त भौर सवा भीष 
, "षस लिय तुम स निरूपण क्भिया ॥ 


: सूये .का जन्भ तुम से पित्ते है तुम ने पशि सूय्थं से- यर | 


` उत्पततिरहित अविनाशी ओर सम्पू 


६ यथाथ कर & जानता हे वह्‌ दह व्याग 


इ ११६ रहितः होकर शुम मै चित लगा कर, मेरे १५ च 


गक श्च  कय कयत क ` ककक्ि 









हे परन्तप अजेन ! इसा प्रर्र्स यई परस्परापग चवा 


जोहमाने तुम से का वद वही पुरातन :योग ६ 


पर्नं ने पूः हे महाशनं । तुर इर" जन ` पीङ. १ भरौ 


याग व्याकर कहा यह सुमे. बतावो ॥ 
. भमगवान्‌ ने कश ड ` अन | भेर भौर तुर्हरे | 
छ भ व्यतेति ह हके हैम उनम गानता हू तुम नदीं जानत | 
भूतो के ईर 
तय।।¶ इम श्रप्नः शुद्ध सात्तिवक. पटति बो स्व कार कर ¶ 
ग्रपो मायासे इरन त ६, ह जेन जब -२ धम | हान 
भोर मषमे की रशि त ई ०) तवन भवतार्‌ लता दं ॥ ` | 
सम्पूणं साधु के रक्त करो,. दं ङ नाश क्से |. 
शोर प स्थापन रने ‰ (लय सब युगा भःम जन सेत ६॥ 


है भन { इ 


घ मकार -जो मरा उच्छृ जन्म श्नीर कष | ` 


कूर जन्पृ रदी ११ ्‌ 
भोर. मे माप्त होता ई वत पे लाय. राग, मघ शौ 








नार शौर ज्ञानरूप तपर कर के पवित्र ्ोंमरं हौभष को 
भाप्त इए ह ॥ क 
हे अ्रञचैन {नो लोग जेषे अथात्‌ सकाम याः निष्काम रे 
शप्णागत होति ह उनको उसी क भरतु भार्‌ फल देकतमै उनकी 
रक्ता करता ह, क्यो (7 सव्र मलुष्य मेरे दी मागे $ ्रुसार 
चलते £, नो इस लोर म ` फल की इच्छया से देषताभां की 
आराधना रसते है उन्हं क्म एल की पिद्धि मत्वलाङ प ˆ 
-शौघ डती ह, चारो वर्णं की ष्टि उन के सा्ङदि चण 
रीर क्म मरसेभेने कीदैससद्ठ से खे काये क्वं 
ह ओर म अधिनासी फल शी श्रप्ता से रहित ६.श.से . 
ये परकषयौ मी जानो, सम्पण कमे सुम को भ्रासक्त नर 
कर सक्ते कथो सुमे रमे फल. की इच्छा न जो पुर , 
युरो रेसा जानता. बह कमो कर के षद न होताः 
, पातन जन राहि सुष््त ब्रथोद्‌ मात कौ इच्छा बाल र 
ने रेखा जान कर सलुदि के देठ कमै का दै स युगा- , 
न्तरमे मी माथान लोगो ने कमं करिह शष विबि वम भी ५ 
कमर पे पश्च दो, कौन कमै करने के योग्य ई 1 
नहा इसपर विवेकी लोग भी मोह को परष्त होते हेव, 
तुप से दहता ६ मिष क जानने से ब्रणुप भयीद्‌ संसार से 






क्त ्ो नावोगे ॥ 0 
, शंस्षविहित क्म भ्रौर निषिद्ध कमे भोर त्याग याग कर्मा 48 
को धा जानना चाहिये बयो कर्प गति क्से भा नानने कै हः 
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0 १ ीप्पपव ह 
योग्य नदी, जो पुरुष विहित कर्मा मे से जानत, हं ॐ | 
कमै करने के योग्य नक श्नौर अरन्य स्यौ मसे जानता ईः ङि | 
यह कले क योय रै कपरोङि उते सौक्कि६ रागादि - फल री 
श्रयक्ता नही. बह पुरुष सम्पूण कभ करन वले मनुष्या मं पू | 

„ ` परणिडत्‌ र इस लिये ॐ सब कमे कचा डे ॥ न 
निस. पुरुप के सम्पण कम काम भोर संकर से रदिच 

द भ्रोर जिस ने ्ानरूप भरभनि म सब कर्मो को दग्ध कर 

ू ह खसे विवेकी लाग परिडत क्हतद्ै॥ ` `: 

. +~ जो पुरुष कमे फल कौ इच्च्या होड नित्यानंद से वृष्त 

शोर निराश्रय रहता ह यद्यपि कमा पे मवृ हो तथापि.कु्' 
भी नश करता ॥ 


^ जो -ुरष ` कामनाशरारि से रहि हः चिच भौर शरीर को 
स्वाभीन कर सब परिग्रह को त्याग.करता ह वह वल शीः ; 
श्ण॒ष्ठकमे करे पेण को ना श्रा हेता ॥ ¢ 
लो पुरुष बिना जावे हये लोम से सम] ष रहता ओरं ' 
 .  शतष्णदि .ुःलों को समान लानत भौर स भेण भूतो से 
& ् निवैर रहता शरोर हषं विषद्‌ शो सम देलतं ३ बह के" 
षन्पको नं मप हेा॥ त 
‡ शा 4 सग श्रयात्‌ रागा से रहि चौर यक्त ३.११ ` 
~ शापे उका निच रिष रहता दै शौर हवाराषन क इद 
कगे कारे वह वाना सदत सम्प । 
"काद ~ 








(म 
„ नजो पुरूष छोम के पात्र भोर दव्य. पृतादिः भग्न श्वनं 

कती श्रौर क्रया सम्पा बहतु शा व्रह्म डी नानता हइ उत को ` . 

बरह्म पे ध्रतिरिक्त अन्य वस्तु प्राप करन क याभ्य नही क्ष ` ` 

योग कंरन बाले देवतादिक क हेतु इवनारि उपासना करते ह ` 

श्रो हान योग॒ करने बालि हानं को भ्रागन पर. दषनाहि कम ` ~ 
्ह्मापशं ब से लय करत दै अर वैष्र ब्रह्मचारी पुरुष 

भत्रादि ज्ञान इन्धो को संयम रूपी भगिनं म लय कषेहंभ्रार 

ग इस्थ(भमी शब्डार विषयं को इन्धियाहे अग्न पर लव . . ` 

करते है, ध्यानावस्वित लोग. सम्पूणं इद्धियां $ व्पहर शे ` ` 

्रपते २ ग्राहक इ्दियों म श्रपण करके मन. षयम अर्थात्‌ - 

मन की ए्षग्रता रूपी भामि म जो दवान से भकाशित ह श ` 

, मलय करते , कार तो द्रव्य से यत्त करता, कोरतपस, ` 

कोर योगाभ्यास से या भर्थाच्‌ श्राराधन करता हे गहं बदा ` ` 

ध्ययन श्नौर मन रूपी यद से भौर केरे ` शनय्च से प्रु 

. धती लोग अपने स्वभाव से रिश्वत .्ो उपासना कते ई ॥ = 

्‌ कोर श्रपान त एणपृरश मगे स लय करता हे.केर ` व 

भाण्‌ ङे ग्रपान को रेवक मर्गं से यो, कोष्ण भौर 

अपान - की गति कुम्भङ्न से गो रर भाणायाम शील होतें . ` 

` ई, कोरे आहार षटान से शिरो के व्यापार कोगन.की ` 

श्न ये होम करता है, से यह सब य़ नान बाहे यङ्ग ` ध 


 करङ््श रहितशेतेष्चै॥ ` ` 
भर्युन । यह समाप्त करके अवशिष्ट कल ^ नो 


४। 
चः न अ अकषत 





री 





| । । ॐ: 4 । ~ ० 
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| श्एतसित्‌ भ्र को पल्ल करता इ. व _ नमातम ब्रह्म -ग | ए 
पल होता ड ओर जो यइ नड करता उम्‌ मह लोक .-१ 
प्त >6 रोता तो परलोक क मिज्ेगा ९ वेद म विस्तार श | 
 . श्रनेक पार के यज्‌. इस मक्र सं क्है षव सम्द्‌ ए यज्ञ मत | 
' चाचा श्रौर कये से जनिर्‌ जानो क्योकि परमेश्वरं केवल शात | 
„ ` पातन सोचर द शौर यचि शु दाग ज्ञान. उपयोगी - | 
 . जानक" संसार से युक्त टा ५ . 
| ह श्र्ैन । द्रव्यम्य यह से हन यज्ञ जेष्ठ हे क्या 
स॒सपे कपे फल सहित. तान ह म सप्राप्न हति ईं, इइव 
` अश्न भौर सेवा करके खसत्तानकोप्राप्तहेतोवेक्तानी लाः 
) प्म को उपदेश.करगे क्योकि बे सवेद्‌ा त्व ही के बिचार १ 
|... , ह पारडव अरयेन । निप हान को यो जान कर बन्धनिमित 
८ ` मोहको फिर न भाप्तहेगे भौर इस ज्ञान से सम्पूणं 
“ को युम प्रमातमामे देले, यदि तुप पवर शपो से अङि 


~ पापक बतेितो भी सपे पाप रूपी स्र को. ब्रानङ्पी 
शोकासे तर लाबोगे॥ 


: ५. डे रेन | जसे जलरी शं अग्नि हका बो 
गतता हे वसह व्ानरूपी भ्रमि सम्पूय बन्पेतु क 
। को मस कर देत ३ ने सश दी वसतु इस लो 
. पप यागादि नं क्योकि ङ्गिपी फाल पे योगाभ्यास म ं 
भे भागास करे ्रापरी मा सुग ॥ 
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शरे उपांदष्ट वार्य पर भावान्‌ विचारशील -आर इदरिवत ` 

परुष हानको भाप्न होता ई भौर कान पप्तः हने स प्ख, ग्ञ , 

का प्रह्तुहवाद॥ | 
लो पुरषं गुराक्य को न जानतां शौर भश्दाबान्‌ गरर 


संशयार्पङ बुद्धि वाला वहु नाश का १६ होता द भर 
उते इस लोर श्रौर परलोक पर परल मी ना प्रिलत। ॥ 


गरले । जो पुरुष ` योगास्पास स सम्बू्ं कर्मो को 


शवर री मे भर्षण क्रतां हे भ्रौर बान से जिने सश ५ 
. किया है ब विवी एष भने कमे फलो सं बन = ^" 


ड़ स्कता॥ - & ऋ 
. ~ 

हे ्रुधन! शते लिये भ्रपने भातमा- क ५१ न रूपी 4 
धत . उपस 
.  श्र्ान से उत्पन्न इभा ह भर हृदय मरि ह 


. तलवार से ह्ेदन कर याग को माप्त हो कर युद्ध -के प 





+ 
~ श न 
च | । भ ध = र श ^ ॥ | १ त 
| । ह ¬ ५ र । = ° र च णः † ४, नः अ १4 (9 श । 
* च क ॥ ४ । 3 ४ । | 
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कः 1 


न्रथीत्‌ कप कै रयां श्र ग्रहण दोना कौ पशसा डे हो 

इन दे पे सेनो मंगलं भ्र योग्य हे बह यु स द । 

श्रामगवान्‌ जो ने कटकम्‌ सन्यास रार कम यपा दोना | 

पक्त दे> फे योगय ह परनटु इ्न,दोनो म कमे. सन्यास स ईम | 

ध. 

| ड पहादा अज्ञेन ! जो पुरुष गग श्रार द्वेष दाना का 

सपान जान्‌ कर उशता ह उसं निस्य सन्यासी जानो क्या षीद 

हो कर संसार रूप बन्धन स पुपर मुक्त शता ड, कपे सन्यति 

श्रो कमे योग मे मूख लोग भेर कहत छ पर. ६५ दोनो १। 

स एक का भी जो श्रलुश्रान करेगा बह दोनो का फल श्रद्छी 

भोति से पवेगा। .कंवरयरूप स्थान-जो कर्मं सन्यासी लोग पति 

ह, वटी कमे योग वलि भी पति द भौर कभ सन्यास नौर 

९ कंपयोगको नो एरु सपर देखतां ह उसी का देखना ठीक ह ॥ 

हः हे यन ¡ बिना कपमेयोग के सन्यास दुःख ' मापि 8 

शतु हनो योगशुक्त मोनी होकर सन्या भ्राभ्रयण्‌ कर 
षह ररा पे: ब्रह्म को भाप्त होग+ जो पुरुष 

„ ‰„ भ्याप् युक्त दाकर शुच बुव भोर मन सेश्ियों को 

^ < "कके रका सव सूत व्यापी जानकर कथे. करता ३१ 

कमं फलते शं होता । योग र विडी. ` परप यथि 

दियो क च्यापार्‌ करता है तथापि श्रप्त कसी 

(८ “शानत था दूखने, छनने, दून, सूघ, चखन, बह 

„ . शदग्नसरेनते श्नपनेम्‌ इ स्वाभि निषेल नरी भानत 


= चः 
ज 111 च. 















विकास भादि सम्पूणं इयां अपना श्रपना व्यापार करपी । 


सम्पर् कमो को परमेश्वर ह पे श्रपण कर. क 


कमफल की भ्ाशा से रहित हो जो पुरुष कमै . करता दं 
वृह पाप से लिन न्द होता जेते जल भ कमल का, पत्ता 


रहता छ तौमी उस स लिप्त न होता ` शोर, मनः बुदि ` 


भ्रोर इन्दियादि से तत्ततकमे फल की भ्रा छोड कर योगी 
लोग चित्तशद्धि के हेतु कमं करते ६ । -एरमरवर भारधिन्‌ 
म तत्पर शो कर कमं .फल की भप्त ८ कर्मं करके 


६मौष्मप्वै , ` ६६ 
उच।र, त्याग, -अ्रदणः श्रौर क्माख्थ भाणवायुः का संकोच 


कप करने स यक्त पुरुष शान्ति बो भा हेते ई भोर श्रुत, 

_ पुरुष काम स फएलासक्त डा र बदर रहत 8 6१ क्ममन से 
स्या कर जितचित्त पुरुष छख से रहता ६ न्नर नेतर भारिं ` 4 
नदवारपर मे देशी नं भाष कुः करवा भौर त करवा 1. 
सव्या इश्वर जगत्‌ का $दैस्व भरर कमै भाप नही ` 
सृष्टि करता परन्तु भनादि भरविधा स क्षामवश हो खाः 4 
अ 


विक पशत होता ३ भौर श्श्वर न्ह नियोग करता ॥ ` . . 


परमेश्वर न किसी. को -पप देता है न पुण्य परु प ५ 


` रतान से बवान वेरा है १8. विये ज।व भरा 
` होता हे; जिसका शरान हान्‌ 
` का ज्ञान परमेश्व( का पूरशर 
के सब पदार्था कापूकाश स्त ष 
ताप्यै परमेश्वर ही म इ उत का स्थति 


3 >, 3 ४ 9 
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£ । 6 
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३ नषे दूये भरन्धकार एर क्र ` ट 
भ्र ` 
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{ण ` ` ६ मौषपपव  : 
बह श्वान से .निपेल हो पुनराढ़त्ि से रहित हार व्रह्म क्‌ (६. 

„ भप्त होता ह ॥ । 9 
परमण्वर कों सरव्यापी जानने वाला ` विवेङ्ग विद्या भोर ` | 

निनय से युक्त बराह्मण चमार ओग कृत्ता, गौ भौर हाथी म 9 
भेदः न! जानता सव को एर सपान. देखत ््‌; वह्‌ ८ 
जिनका मन स्वधन द इसी लोर भे ससार भीत लेते 

५ “ बयार जिनकीदरष्टिपे ब्रह्म निद्‌।प भ्र समान ह वह भव्श्य ‡ 
=. ब्रह्मभाव को पाप ॥ . - 


गा पसप पिय वस्तु # माप्त होने से इष धनौर भभरिय 
कं भप्त हेन स विषाद्‌ नहीं करता उत्तक्ी बुद्ध निष ५ 
 ९.म/ह्‌ ररत द इ तिथे बह ब्रह्मभाव को पूत है, बाह 
विषया १ अशृक्तवित्वाला पुरुष जो घुल अरप बर. 
 भ्रदुमब करत ई उत अतय घु दो 





~ 
५ 


समाेश्य पुरुष १।प्त “4 


£ ६ भरयेन । नो भेत इनो कौ जयि ध उत्पन्न हेते ई 1 ्‌ 
` षह दुःखज्ञ कारणं भरर उसि बौर विनाशवान्‌ ह इष व्यि 1 
+ बिरेकी पुरुष उन मे नहीं रमता, भो मतुष्य शरीर पतन से गले" 
` ~ इस लक भं कापक्रोषसे उत्पन्न हए मन के वेग को सहन. 1 
६ कर सकता 2 षह योग युक्त भरर सुखी ६, जो पुरुष अन्तःकरण || 
` . भ सबेद्‌। पुसी रहता शौर अन्तर म कडा करता ह भोर एसे दी. 
भगे नमस मक्त रहता रै इह समाक त ब | 
भाष को मा रेक मोक पाता र॥ | 4 





द 


६ मीषापपै `. 


वजर्ने ग्‌ र 





जो ऋषि निवरा व्र्नशो प्च हये ई उनका कखष  - 

-न्रोर भेड्‌ बुदि दूर ह & बौर मन वश हे भौर सम्पूणं . ` 

पूणी ङ हित क अ्ाचप्ण हते ई कप कोष से रहि `. 
-निपमित विवलं जे पमेव शो याये रूप से नानते . ` 
द वह सन्या सश्र गिवांण दो कर ब्रम को.भाप्त 
हते हे । द 
बाह्म स्पर्शो को बाहर कर दष्ट ओ भरलता के बच र्व  . ` 
भाण्‌ भ्रपान दोना को ङम्भकसे नासा के अन्दर करके 
नियमित मन बुद्धि आर्‌ इद्धय बां पुरुष मोनी ` हकर : 
इडा, भय भोर करोष से रहित है उन्दं सदा क्त जानो । यज्ञ - ` 
भ्रौर तपते ्रलुमव कने बाल। भ्रोर सम्पण लोक का 
 हैरवर भौर सव का - हितकारी नो सुम को नाना + ब्‌ 
शान्तिको प्राप्दोताहै॥ ` प य 


तासवा अध्याय .. 

। 0 === ५ 
श्रीमद्वभगवईता का ब्य. भव्याय ॥ . .. 
॥ श्मास संयम योग॥ ` ` 


अ 4 
व 


त्याग कर विहितं कमं का चस्य क्ता रै बह सन्यासी ` 
भरर योगी १ यदि प्र कम अयात्‌ ` अभिपाध्य भीर 2 


५3 + ह. र 
` ब्नभर्साष्य कर्मो कषा त्यागी हो ॥ ५ 
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:“ हे पांडव श्रसन 1 जिसको विवेकी लोग सन्यास कदते ^ 

` उसी के योग जानो क्योकि विना मनक संङप त्यागे को | | 
 , योगी नदीं हता! ज्ञान योग म॑ भारूढ्‌ हेने बाले पुरष का अरन्‌^ | 
' करण शुद्धि दारा कमे रारण कहलाता दै भ्रौर सप्राधि्य 
पुरुष्‌ को इन्द्रिय क) निग्रह कारण हेता डे, जब भोग भर, 
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मोग साधन कमे म पुरुष को भरति नदीं हेती ` तव योगां 
सब सकरप सन्य सी दहलाता ह, विवेक ज्ञान से अपने भ्रात 
क्तो भ्राप र ससार से उद्धार करे श्रौर भाता क्षो चरो 
-गति मन डाले याकि भ्रात्मा ही भ्रपना उपकार बन्धु श्र 
शश हे, नित ने विवेश ज्ञान ते मन को. वश्या उष्‌ क्ष 


ष रहित पर्ष नो शतिष्ण भ्रौर मान अपमान को 
जानता ह परमात्मा उस्कसाथ ही है ॥ ५२५६ 


शान च्नीर विगान से जिसका मन निराकांज्ञित विकार 
से रहित भोर निरताद्रय च बह योगी यदे लाहा; पत्थर श्र 
साने को समान जाने तो युक्त कृषलाता है ॥ 
` जो पुरुष इष्ट मिन भ्र शत्र से उडासीनदरेषी श्रौर 
का मध्यस्य ह सा श्र पापी को समान देखता ३ ११ 


समबुद्धि कहश्ाता 


पागार्ढ़ पुर भ्राजा शरोर मतिर छोड शरीर र 
दोनों शो सवाषीन कर पुषन्त प अकेला हे षद्‌! ¶ 


कत 


चिच 


4-2-०3 


= 
५ वि भ 








"नोर जया 





६्यीष्मपवै - ` १०३ ` 


. -क्ो निक्त करे, योगारूढ पुरष पदर भूमि प्र भ्रव ना. ` 


बहुत उंचे श्रीर्‌ न बहत नीचे तिस. पर ङश उस प्र व्याघ्रचमी 


उश्च पर व्क च्रासन विद्रे, पसे भासन पर वैठ. प्रन 
एकाग्र करङे विरा श्रोर इन्द्रियां का व्यापार शान्त करे मनकी 


स्थिरता के हतु योगाभ्यास -करे, शरीर मस्तक .भ्रोर कणवं को . 


पान भ्रौर ्रचल धारण करके ्रपने नािकाग्र को देवा करे 
प्नौर दिशा अवलोकन से रहितं हो कर घ्रापन पर बट करभगान्त 


ग्रारमा भौर भय रहित हो कर ब्रह्मचय्य वरत प स्थिर हो मेरी 


ननोर चिर लगा मरी को पुरुषां समकर मन डो योग ` 
नक्त करता ३, योगरूढ परुष स्वद्‌! इ्ी भकार ते मन. को . 


नयुक्त रता हृश्ा शान्त मन हो इर मरे स्वरूपं मति ` स्प ` 


शान्ति को पराप्त होता हे ॥ 


ह श्र॑न ! श्ाषमत्तण भौर न मोजन करने बाला, बहत 
सोने. श्नौर नागते बाला युरुष योगके देए योग्य न्ह नो . 
पुष श्राहार, विहार भौर कर्मं पर. भयत् शरोर निद्रा नतस्य ` 
समान करता ह बह संघाररूप दुःख द्र करने बलि योगज 


 भप्रदत इ ॥ 


जब योगी अपेन मे चिच नियत ह कर सम्पण श्म से ८ 


निशखृह रहगा तब युक्त कदलवग नपे निवात देश मर ` दीप ` ६४ 
, षचल नद| हेता वेप टी नत्र परप युक्त चिचत हे कर उत्तम ` 


` योभाभ्यासत करता रहेगा तथ यह दृ्न्त उस 4क्त योगीके ` 


रिषय मर दीक रोगा ॥ £ ८. ¢ ६ 9 ध 


` &©-0. ॥५५111८॥<51८॥ 2118801 \/2181185| 0661101. 01411260 0\/ 4 


चः 
४ कै 


ङ 134 ^ 


7 कििच्ककिककिकिकेकि त= च ऋ 1 3 
ज ^ ् 


1 | 
निक्ष योग अव्या प योगाभ्यास स चिद निरा ६ कए | 
रम्रता ३ श्रौर मनसे श्रपन श्रारमा कां ्रपन म दख. श 
सन्तुष्ट ताह ॥. 
. जव भ्रारड अवस्था मे. भरारपतस्व से निश्चल श्रौर सिपि 
द्ोत। ३ तब योगी. को बहुत घुख भिलता है जो निरतिशय द 
श्नौर शन्द्रयो स ग्रहण छरने ३ योभ्य. नदीं केवल ज्ञान ग्र 
दै, जिस निरतिशय सुख के पृ।प्त हाने से दूसरा कोर अ 
-लाभ. न मानता शरोर उसके अनुभव स. बहुन दुःख कर 
भी नदीं चतित होता, निस जानन से दुश्ठ का षियां 
॥ हेता हे वह यो? निश्चल चित्त से निश्चय करके श्रभ्य्‌ 
„^ . कले के योगय है ॥ 


। सङ्ख्य उत्पन्न सव कापा को निश्शेष करके त्याग का 
 , श्नार चारों भोर से इन्धियग्राम को मनसे राक कर श्र 
>  योगाभ्पा् म चित्त लगाव, धीरे धीरे शान्त हो धारण वशी 

-खुद्धिसे प्रात्माम्‌ पन को ध्थिर कर वाह्य विषयो बिमुक्त¶ 

' योगाभ्यास कर, जिस २ विषय ते भुरक्त हो मन चत 
8, उत उसे रोकं कर श्रपने श्रास्मा ६ क वश करे क्यो 
~“ मन चेच हे स्थिर नरी ॥ 


शात मन वाले भ।र्‌ .ब्रह्मस्लस्प पे पप्न हये योगी ^ 
ऽचप छख पृष्त षता हं यदि वह रजोगुणा . श्नौर कध १४ 
` रदित श । एसा करमप्‌ रहित यो सवेद मन को यगि २ 


१ ~ 
४ व 


















[रि रि सि 


६ मीष्पपवे | १०९ 


इ, याग से नियुक्तं मन कर भोर सवैर सपदश्चौ योगीः्रास्ा 
फा सव भूतोमे चार सव्र भूतो को :श्रत्मा परस्थितं: 
, दलता दे ॥ ना 6 


 . जो पुरुपठक को सर्वत्र प्नौर युफ मे सम्पण नगत 
देष्ता हे उससे मेँ भौर बद.युफते दूर नी । जो पुरुप 
सवध्यापी श्रौर एक ही जानत हा सम भूतो प यु `को 
` स्थित जानता है बह किसी पुकार से. रहे पु चाश 
हाश्रमुफपेप्रप्डोताहै॥ . ` 
हे थर्ुन ! जो पर्प अपनी आसा के समान स 
` परशि >. दुःख छल रो समता हे बह योगि म पसः 
उत्तम हं ॥ 
भरन ने पृद्धा रि हे मधुसुदन ! यह ` योग ` नो वुमन - 
मन की स्थिरता केहेतु कहा दहैम उप्त का बहुत कल तर 
स्थति नी देखत हं क्योकि मने चञ्च रीर शप्र 
 स्वभावदहं॥ श 
हे ष्णा ! मन चन्वलं 8 शौर देह शनियां क “पड्म 
कर्‌ के विचार स जातने . य।ग्य नड्‌ न्रौर विषयः बसना 
क श्रनुराग से दुभेद्‌ इस लिये इस का निग्रह ५।१ क 
भान पडता ३ जत श्राकाश म बा सवत्र व्याप्त ह परत 
का उसे रोक नहीं सहता ॥ | क 
हे मष्ावादो अर्ुन ! यद तुम्हारा कहना प ९ क 
भन चञ्चल श्रौर निग्रह के योग्य नह परर{ परमश्व्रश्षर 
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॥ ही ना क्वा नष इगा ॥ 





प्रतर ्रण्‌ दी इरः भोर बिवो के बराग्य स निग्र होता दै। 
दिधर प्रदाह पुर्व योग प्राप्त इनि 5 यपि नहीं धह पु 
द्धो निश्चय दाता रै जस का पन वश हं धार जा मयत भ 
करता £ ब्‌ उपाय ह्रायोग माप्त कएन कं याश्य ९ ॥ 
अजन ने पद्ध ह छण \ जो पुरुष अद्धावान्‌ होकर याग | 

‰ पच ह परन्तु यन्न न करन से योग॒स सन चलित हारर 
योगसिदधे को न्‌. पाप्त हु्रातो उस षे कया गतिं हग ॥ 
हे महावा कृष्ण्‌ । कपे श्रोर मोत रहित पुरूप भरा भ्य 

शकर ब्रह्ममति पगे के उपाय म माहक्रान्त्‌ हाने स वायुच्छन्‌ 















्‌ : 
हे कृष्णा ! मेरे इस संशय का तुम्दीं दूर करने -के याग 
हे मर से भ्रतिरिक्त, इस. सम्पूणं .संशय का, निब के! 
न ॥ ५ 
इ तात्‌ श्रञचेन । नष्ट पर्प को इस कमे भूमि मे पा 
नही श्रार परलाक पभ नरङ भरि नदीं क्योके कोरु 
कमु बाले पुरुप दुगेति को नदी जति.+ | 
भख कात बाल यय चष्ट पुरुष जिस लाक श्रश्वेमधाि | 
ष्क ने बात आप्त होते ह बं बहुत कालत निवास 
के सद्‌। चार शील धनिया. के घर उत्पन्न दति , द, 1 वेरकह 
भभ्पासी याग भरष्ट पुरुप केवल ज्ञायां ॐ कुल यँ उत्पन्न ¶ 


३ भार स्स होकमें इस प्रकार स सतङुल १ जन्प पाना ({॥ 
॥ | | ,- व 


= दि ति य कि = क भः ¬ जा क को च ता ता ` क => + जः == का 


६ भीष्मपवै १०७ 
इ कुरुनन्दन ! उसी कुल मर बुद्धि करके फिर उभी योग 
कछ भप्त हेते & श्रोर पूवे देह सम्बन्धःयाग के.पराप्त हाने 
से फिर प्रधिकृ फल पराप्त फ़रन का प्रयलन करते है, उस पूवे 
श्रभ्यास से किसी भातिबन्धक योग से इच्छा रहित होवे तो भी 
बिषयो से मन हटाकर योग पे स्थिर करते द अर योग 
इच्छित पुरुष वेद्‌ युक्त क फल से भ्रधक मोल्त पदे कोः 
भाप्त हा कर युक्त हता है यो पुरुष करमष से शुद्ध हे कर 
भ्रधिक यत्र करता हृश्रा भनक जन्प 5 योग।भ्पःस सिद 
“ श्रार ज्ञानी हो कर उत्तम मेत गति श पष हेत ह॥ - . 
 चान्रायण॒ दि करने बाल तपभ्वियों से, शाश्च नाने बालो 
से ओर इष्टापृत्तीह कमे करने बालों से यागी अधिकहे इत 
लियेतुममीयोगीश्े॥ ६. = 
ज पर्ष मेश भोर चित्त लगा कर भदवाषान्‌ हे यु क 
भनता ह बह मेरी इदि मे योगय से भए ई॥ 








इकतीसवां अध्य 
श्री मद्धगवद्वता का सातवां भध्याय ॥ 
` ॥ ज्ञानविज्ञानयोगनिरूपा ॥ 
भर मगान्‌ ने कषा ६ पाय । निस कामन इम्‌ 


((-0. 1\॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01611010. 01411260 0 6810011 


ष 





९.०८ रै भीष्पपव 
लगा द भ्ररज। समी को श्राश्रय समता हे ब$ ५२१ 
योगाभ्यास करता हा निस्पन्दे ह सम्पण रेश्वथं सदत नसा 
सुभे जानेगा चद्‌ सुना.॥ | 
चिद्वान कंडे तुप सःडित यह सम्पणे शाद्ञ ज्ञान प 
तुपसे कग निष के जानने के अनन्तर इत शुम मागे पर 
[एर कुल जनने के योग्य बङी नदं रहता । सदस मनुष्या 
मसे एएश्मपने पुरयङी धथिक्ता मर उत्तपज्ञाने फ द्ूतु 
यन्न करता ह भोर सेड यत्र करने बालो म से कोर सुक 
वण यथाच ईर्‌, जनता द । पश्वा) नल, चाप्र वयु, भाक्ाश्‌ 
परन्‌) बुद्धि ग्रो अहटू(र इन ह भोम भरञ्त्ति भिन्न दह॥ 


ह महाब ह.{ इस हे परे श्रपरापति सेःजानो जा चतन 

` जीव स्बह्म ड > निषसे सम्पृणं नगत्‌ धारण हेता है 

स्याव जङ्गभरूप सम्पू भूत इन दो नड भोर चतन प्या 

स उतयज्ञ नानो भोर यहं प पियो धमी मे उन्न इई द श्व 
तिये सम्पूणं जगत्‌ शी स्र भौर पएलय ङ कारण हमी इ ॥ 


हे धनञ्जय ग्रसनं ! मरमम भौर कार शष्ठ नदी | 
एज ५ सेव मणियां रिरो नातीहै वेशी सम्पूर्ण नग 
युक प पिरया इभा ३ै॥ 

हे भयेन | जल 
मश॒व ओर मनुष्यों का 
एगन्ध, भ्रभनि का तेज, 
पपी हं 


ग रस॒ सय चन्द्रो करी पूमा वेदो क 
परुषा ही हं शौर पृथ्वी 
सष भूता का जयनं भोर तपस्विय # 








( 
च 
् 
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६ भोष्मपै १०९ 








, इहे पार्थं ! चराचरासरक भूतो की श्रादिकारण सुक को 
जानो चौर विभ्यो की उदे. भोर तेजसां का तेनभी 
मैदीहं॥ 
` हे श्रर्ुन ! वलवानों का बल काम रागाहि से रदित मे 
ही हं भौर भूतो मर षम से ्राषिरद्‌ कम मी मै दी ह, साति 
शप, दथ रादि श्नौरराजत शं िप।दणर भार तोप शोक मोहादि 
सब भाव मुखी से उत्पन्न जानो भौर भे उन म नदी परन्तु बह 
सुम म है इन तीनो युश स्वरूप मत्रा से यह सव जगत्‌ मोह 
को भप हृश्रा दहै इ लिये लोगणुफको इसे पर नी 
जानते परन्तु भ सं विकार से रदित ह यह मेरी तरुण सकृ 
माया भ्रति भ्दूयुत श्रौ दुस्तर है जो लोग मेरे शरणागत 
होति दे बही इस से तर जाते दै, पापशीलः, मोहाक्रत, अषम्‌ 
नर सुमे नहीं भजते श्यःकि माया से उन भ चष रो 
नाता ड भ्रौर इस से बं श्रठरमाव को माप हत ६ ॥ ५ 
हि श्रतं ! चार भकार के मदुण्य पूवे पुय य 
भजते द १ जो रागाद से रहित &› रजो परमेखर का जानन्‌ 
षी इच्छा रखते द, ३ जो धनार्थी दै भौर ४ ना तल नाने 
घाले ₹, इन चार मवुष्यो म से ज्ञानी एक माके करॐ सबद 
म म चित्त लगाने से ष्ठ दे हानी शो मे अत्यन्त भिव ट 
 श्नौर हानी सुम को मिय है श्रौर सर भी भष ३ प्रतु बानी 
भेरा भारम ही च यह नित्‌, दे. व्योष वह प्म भ 
चिद लग र मुरी को (0 गति जान कृ भा्रपय्‌ 


३. 1 न 


कतादे॥ . {८५ म + 
०6 


जै छ हं +> * 
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को पूप्त देते ई प्रतु जो सुक यथाथ करक पूजता है वरह 
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बहुत जनप के पी ज्ञानी यट जानता ह फ सम्पूणं जगह्‌ 


यादुदेव हौ का स्वरूप ३, इस हेये रेस महात्मा होना दुल 
, है, जिनका ज्ञान कापादि से इहरणडो गवा होवे किष 


न किसी नियम के भ.भ्रयण्‌ हो श्रपने पू जन्म शौ वासना,” 
केः आधीन द\ उन दवताभ्रो रो भनते ६, जोर भक्त जिस र 
मू की पूता को श्रद्धा से इच्छा .र्ते है उन. भक्त डो 
चेते द्द्‌ शरदा पे उत्पन्न कण्ता द बह भक्त उसी रद्य 
हो-उन देवताश्रा की मूिंयां की पून की इन्डा करी। 
है, फिर श्स क पटे मेरे शदे हये कार्पे को भप्त होते 
वंयोकि सवब्‌ देवताभाका स्वरूप म्र दीहं इष लिये बे सष 
मेरे भ्राषनि इ ॥ 


निनी इदि भ्रसप दै उनका फल भी विनाशी ३ भौ 
देव भ्ाराषनः करने बाले बिनाशी होकर उन देवताश 














नाश रहित परमानदरूप शुक को प्‌ होता रै, . अषि | 
परुष सुक श्र्यक्त को देदषारी मानते द क्यो के वहमेरा खड | 
लो भपछ्च से श्रतिरिक्त भष्ठ नौ ग्राविनाशी ह उसे नदी नने 
पयोगमायासे येण हं इसलिये सम्प भीरवो परक 
नष ह तिपी से लोग मोह को भप, होकर भ्रान्त रि 

फो नरी जानत ॥ < 


३ अन | भ भूत, भविष्य भ्नौर वर्तमान तीनां कह | 
भूतो को जानता ट परु एर को डो नहीं नान्ता ॥ ` 


६ भीम १११ 


यि 


हे भारत चज. गगद्रेष से उत्प सुख दुःख भद मूल 
मोष स सम्पण भूत उत्पत्ति प मोको भ्त शेते ह भितं 
जीवो का पणय कपर क श्रचप्णसे पाप नह हश्रा बे ख 
दुःख मेद मूलक मोह मे चूट कर इदः त्रत ` हो मेरा भजन 
करते ३, जो लोग जरापग्ण दुर हान क्तु भाश्रव र 
भयन करत .& च शपू शुद्धसमा स्वरूप ` रहम भ: उकके 
साधन निमित्त कमं को भी जानते. रै, नोः लोग ` भरिभूतं 
्ाधिदेयत श्रयिज्य सहित युमा को जानत द बे मराल 
प भी विवियुक्तं ह! रर परे स्परूपः का नान्त हैः॥ 


ब्तासवा अध्याय 
श्री मद्रगवक्ता का ग्रावा मध्याय ॥ 
॥ पुराण पुरुष उत्तम योग निरूप्‌ ॥ 
अभषुन ने पा ह पुरषोरम | ब्रह्म कथा नीर 4 
गरधिूत अरथिदैवत कप क्या कडलाता ह हे मधुसुधन स 
हे पे यह फलदायकः शौर यत्प्योनङ कौन रै शो. 
रहता ह नौर अन्त शल मे नियत चिस बाले पुरुष तमं का 


कैसा जानते है ॥ लन 
भगवान ने कहा ब्रह्म च चल भार अत्कृष्ट हे भ्रोर भाप श 


रप चरथ स जोव रूप हना उव का स्वभाव? श्रौर उस स्वप ५ 
का भाक्तत्व हा कर इदम रहना भर्या ऋटलता दभ्र 
€ 


६ ४ 


च 
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८ 1 


क 9) चयक जाको | 


लरापुज्‌ प्रादि यूतो की उत्यत्ति भोर उद्धश्का फरने ` वाहा 
ह विस अयतत देवततशरो के निपित्त द्रव्य त्याग यज्ञ बही कप | 
कष पता ६ ¶॥ 

ह मीश भ शरजुन । विनाशो देहादि का प्रधिक्षार 
दमधिभूत द अएना अश मूत सम्पणं देवतो भरो का भ्रधिपति पुरुप 


 शअषिदैव कदलाता हे इस देष पवी भरन्तःस्थित भ्रषि 
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यङ्ग हे, परणं श्रदस्थः-प जो पुरदप मरा स्प एता दभर 
दे्‌ स्पाग श्रता हं वह मरे स्वरूप को पराप्त दा 
हे इय प॑ कुः. सन्श् नदीं ॥ 
शरञुन । अन्त काल निंसत २ देवता की भावना 
पुरुष स्र करता-हृ्रा देह स्याग करता ३ सवा उसी 
भावना से युक्त हो कर उन्दी दें म भप्त होता रै, इस लि 
सवेदा मेरा स्मरणः करते ये युद करो . भ्रौ, सुखः प॑न 
श्रौर बुद्धि शो श्रपण को तो सुरौ म भप्त होगे इस य $ 
सशय नद 
हे पाये ! भ्रभ्यासयोग युक्तं पुरुष एकाग्रचित्त पे 
स्थर इये उही एकाशालङ़ प्रम पुरुष को पपे हेति ग | 
भो पुरुष पूरत्रहम फो स्वह, भरना। जगत्‌ का नियम क | 
बाला, प्रमु से भी सृश्म, सम्पूणं जगत्‌ का पालनं भे | 
बाला, अचिन्त्य रूप, सूरे कौ ना पडाशक शौर पतिर 
पर जान कर्‌ भरन्त काल म स्थिर मन श्नौर योगाभ्यास ष 
भाति यक्त भके म ५ क] घरद्डो माति से नियेश कसं 4 ४ 
















ए = छः 
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त्त पृ्ञाशत्मह परप पुर ङा सग्ण कुरत है बह 


उसी रिग्य पुरूष प पूप होत" है, जिष को -वेरन्ती लोग 
ध्रविनाशी . परब्रह्म रहते द भरर राग दि से रहित यती ` लेग 
जिस म पविष्ट होते ह रोर तपस्वी तेण जिसके. जानने की 
` षष्ठा से व्रह्मचयं व्रत श्राचरण करते ह उप मान्त . ङ 
स्थान को ह संक्ञेपमं तुम स भ्रव कहत ह 


सम्पू द्वारौ को रोक अपने मन फेः हदय म सिथर क 
शष््यमे पूण कोरलःयोग धारण से युक्त हा कर २४१ ९ 
पादे एर श्ञर रूपी प्र व्रह्म पणव को उचारण करता भा 
नो सुम को स्मरण करता हे बह शरीर ` त्यागन ` पर उत्तम 
गत कृ पराप्त हता ह्‌ ॥ 

हे पाथः! जो पुरुप निरन्तर भरनन्यवित्त होर पतिदिन 
भेरा स्मरण करता हे पेते एश्‌ चित्त बाले योगी के मै निकट 


ह क्योकि परमपुरुषाथ को पप्तं हकर फिर दुल 
कारण श्रनित्य जन्म छो नी पति। ह र्न! वशं से 
ब्रह्मलोक तङ्क जाकर फिर पत्युलोर मे भाते € य? 
ब्रह्मलोक भी विनाशी ह परन्तु खक भ॑ पराप्त हानं बालि ९। 
फिर नही फिरते जे लोग यागरल से कायै ब्रह्म के 
दिनि श्नौर राति. सहजन चाररोयुग कै ठस जानप षे 
लोग ग्र हारा्र के जानने बालि ञहलापि है, मव्यत्छरूप. कार्या 
से सम्प भूत दिन के भार्म ५ उत्पन्न ६” ° एसे दय 
` शृत्रि क प्रागमम उका कारणम लय ह'५ ‹«॥ 
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ह अरभैन। सस्पृणं भूते वारषार जन्मत ईय रारि | 
परागमर दे लय होते ई फिर कर्मादि े ध्राधीन होकर ष 
दिन ॐ भारस्प प उतपन्न दाते हे, श्यक्तमाव जा चराच्‌। 
कारण से पर भौर भ्रनादि ह सो सम्पूणं भूर के = ९ 
ष भी च्चाप न नष्ट होतः, वह च्रव्पक्त अषिनाशी कदलाता । 
षौ फो विरे लोग उर गति कते द कि जिस्‌ को १५ ` 

कर प्ठिर नेश ष्ठिरते वद स्थान मेरा हे ॥ 

हे.पाथ ! जिस कारण भूत म सम्पृणे सूत स्थत ह १ 
जिस से सम्पृणं :यद् चराचरात्म जगत्‌ व्याप ह षड 

पुरुष केवल एकाग्‌ भाष से भराप्त होने के योग्य है 4 
उपाय से नद्ध ॥ 

ड श्न ! जिस काल म योगी लोग नाङ्र फिरते 
नदद फिरत ड उप की शअवरस्था कहता हृ, ्रचिरमिमानी 
दिवस्रामिपानी भ्रार शुङक्पत्ञ भ्रभिपानी छः महीने च 
कु सप ई इष उत्तरायण माग के जने वाले ब्रहमहानी बी 
सुयञ्याति दवारा ब्रह्म को माप्त हेति है, धूमरामिभानी #| 
रतरिप्रमिमानी भोर कृष्ण्‌ प्त श्रभिमानी वर्ना + 
देक्िणायन के स्वरूप दै इष॒ मरमं स नाने वाले कमं थ| 
चन््रस्था8 दरा स्वौ को पराप्त हे बहा इटापत्तीदि बमे ¢ 
का श्रलुपव कर के फिर फिरते है शुक पक्त धरार कृष्य ` | 
पो दोने गति जगत्‌ ङु निर भ्रौर १४ ६ ₹> दोनो १ 
शढ पत्त गति बाले नइ फिरते भौर; कृष्ण प्क गति | 
र त६॥ ¦ 
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-------* ~ 
, हे पाथं श्रज्ञन.{ यह रोनों माग नानने वाला यी 
कभी मद को नहीं भाण होता, इस लिये सदा तुम योग(- 
भ्यास करो ॥ 

चारौ वेद जानने से यहु, तप भ्र दान करने से जो 
` -फल माप्त & इन से वद्‌ इर पृरवोक्त त्व के जानन से ,उत्तम 
जगत्‌ का कारण भूत मो रूप स्थान शो भाप हेता है ॥ ` 





तेतीसवां अध्यायः ६: । 


1. ६ 
भीमद्गवद्रीता का नवा अध्याय ॥ 
॥ रज विदा राज गह्य योग निरूपण ॥ 
श्री भगवान्‌ ने कद। य इ उपासना धित गोपनीयः ज्ञान 
तुम से हम करगे कर्थाति तुम निदोश ह जिस र जानने से 
शस शुम ससार 'से युक्तं होगे, यह उम विधा गोपनीय 


पित्र भरर द्मत्यन्त श्रप्र इष फल भ्नौर धम्मं सहितं ह $ 
लिये यह घुल से तुमरे कंरने के 'योग् हे करोड़ इत का 


फल भक्तय ह ॥ 
ह ग्रेन { इष मोज्ञ के देने बालं धपे अदरारहित ट 


पुरुष सुम को नहीं पराप्त होवा फिश 4 ध संसार्‌ 
मे भ्राता ईै, यह सम्पूणं जगत्‌ युम स श्पाप्त इ भोर र 
पति दं रौर चराच? आटि सम्पण भू युणी प (५/॥ 
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डन स्‌ नकि, सम्पण भू१ मुख से रेत नहा य मेरा रेश्वयया | 
देख श्रर भूत क! धारण करने बाला ५ ह ई पर. उन प | 
स्यत न मेरा स्वसूप श उन , का पालन क्न बाह । 

छ्‌, जस सचा मरन्‌ वायु. च स श्रोर व्याप्त होकर श्रा १: 
र स्थित द पुरन्तु अ्रषड़ वैसे दी जरायुजाद चायो पजा | 

कै भूत्‌ यु प स्यत जाना ॥ 

हे श्रजैन ! सम्पण मूत प्रलय काल मे मेरी त्रिगुणा | 
पापा लीन देति फिर उर्द कके घ्रारिमे पे तौ 
| करता ह, मे अपनी त्रिगुणात्मक माया कों स्वीकार | 
| | 


। 

। 
, = 
कि | 
# 


धरारवार्‌ लय म रान हये हुयं फिर सम्पूणं भूतो क ऽ 
कमाुसार उत्प करता दं ॥ 
हे भ्रयन । पक्व कमे मुर शो वन्ध के करण | 
;ह सरे क्योकि उन क से पे इच्छया रहित भौर 
-की.नाई स्थित द ॥ 
हे भरन ! एम सादी भूत के निमित्त से विशय 
भति चराचर नगत रो ऽत्यम्‌ करती ३ भौर इसी दैतुसे स 
“गत्‌ मेरे निमिर, मा से बारबार उत्पन्न भ्रीर न 
नतर ६॥ 









० 


. श्रविकीलोग मुम को पुष्य दे के सम्ब 
 भरहष्य हौ नान कर भ्रनाद्र करते है परन्तु स्व 1 | 
कारण इन्व सरूप परमभाव मेरा नदीं जानते न्द # 
ति भर शयित जानं जिनी भ्राश के शौर हान ॥" | 
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<~ 
है भौर उना चिच पिङप्त श्रौर्‌ पिदा भरतुभानारि कमे 
स्वभाव से युक्त ३ उनक्षी बध भी मोहक्रान्तदै॥ ` . 
 इहेश्र्ैत! जो किकी लोग सालिङ््‌ धपे के भ्ाभ्रयणं 
दो अन्य चिच हे युक कों नाश रहित जगत्‌ काका 
जाने कर मनते द उन दैवी पषति स्थत जानो, एसे 
लोग सर्वदा मेरे मन ग्रौर द्द नेप से मे जानने के दहेतु 
उद्योग कत रहते है रोर भक्तिसे युक्त हो नमर्शर कत इये 
स्विर चित्त से मेरी उपासना करते £, कोः लोग ज्ञान योग 
से पना करते हये मेरी उपाषना कृते द॑ भ्रोर श्रदेत उपास्य 
नौर उपव भाव से बहूधा विशवल्प यु क्षो जानते है । 
चेर षिदित अधिष्ठोभादिं ये षभेशजञ उक्त पांव यह पितरह 
आदादि भौषरी होषश्षा मन्त्र सापर्री शोर अनि होमादिं 
य > 
गमि इः ह पिता, माता, धाता श्रौर पितामहम दी 
$ हेष पवि शरोकार भौर गधन प।मबेर म मषी क्म 
फल, जगत्‌ का पोषण रचां भ्र गेयन्ता, सात; भोग 
स्थान, रस्ङ, दितश्ता, खट ९२) सह।र ता, थत षम 
का ज्ाधार, श्रालयका स्थान भ्रौर अविनाशी कार्ण भ द! ह 
सन्ताप करने बाला, सूं का तेज, नल भ्राक्षेण करे बाला 
शौर वर्जन कसे बाला) जीबन पृ नौर सत्‌ ्रसत्‌ । है 
-श्रञैन ! भे श हं॥ ० 0 
तीनों बेद्‌ के उपागा करने बाला, यहशप सोमलता + 
¦ प्रनत ङ्घ श्मन्‌न्त्र्‌ करभषरहिति ह। ग्मानिष्ठोपादि योगसमाप्त ् 
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कर के स्वम लोक को पाथना कसे येवे लोग अरप 
पुराय क भरतुसार इनदर लोक को दिव्य दब युवन का भ्रलुमव 
करते ड ॥ | 
बह लोग विशाल स्वगं लोक का श्रलुभव करे पुरय 
रहित शने से पि शृत्युलोकृ मे रति ह इसी मक्षार से जवेद्‌ 
कै ्रतुसार चलने बाले कामादि मोग की श््डा से गमना- 
गमन को पराप्त हेते ई, जो लोग केवल मेरे भ्राश्रय होकर 
अन्य को स्याग कर उपासना करते ई उन्हे भे ही नित्य कुशल 
युक्त करता हं नो लोग अन्य देवत। की पक्ति करके भद्धायुक्त ४ 
पूजा करते द बः मी श्ररिषि पूवैकमेरी दी पूग करते दं ॥ 


: , सम्पृणे यजो का भोक्ता भ्रौर स्वामी पै दीं इस निश्चय ५.1 
तेजो लोग सुमे नीं जानते बही संसार प गिरते ३ । इन्द्रादि 
देवता के त्रत वाले, पितरों के उपासक, विनय दि मूर्ता 
के उपासना $रने बाले अपने उपास्य यं माप्त होते द भौर 
मेरे उपास सुक मे लय होते इ भो भक्ते करक पत्र, पुष्प, 
फल भ्रौर जत सुमे श्रपण करता है उस निश्चय वित बाले प 
का फल भर पुष्पादि सब म तेता £ ॥ 2. 
द अशुन ! नो तुम करते, खति, 
भोः तप करते हो सो बह सव सुभे भरपंण करो | इस मकार ` 
क शुमाशुम कमे रश करने से करं बन्धन से युक्त हेग 
भ्यां सभयास योग युक्त चित्त वाले सुक्त हकर सुम म भाप्त 


। ते £ € = $ ज = ् 
ए ६ ।१ सम्भूतो भ सम ह भोरमेरा न कोर शश द 


ह, 


होम करते या दान 
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६ मीम = 


क ल म 
न मिय जो भक्तिसे मेरा मनन कएते र बह युफ पड भोर 
प उनमें । जो पुरूष दुराचाग भी शं परन्तु अनन्य मक्त 
 हक्षर ख़ को भजता है. बह साधु प्ानने के ही योग्य बरौर 


शुभकरी ह ॥ .. 
हे अर्न ! जिसकी इद्धि धमे म शीघ्र हतौ इ ब 
पुरुष बारम्बार शान्ति ष भप्त हता छे यह बात तुपरं 
निश्चय करके जानो क्षिं मेरा मक्त नाश क कभी प्राप्त 
नदीं हाता ॥ स 
हं चज्जन | नीच लोग सजी) षश रौर शृद्रादि भी मेर ,. 
शरणागत दोन से उत्छृ् गति क। भ्त होते ह, सुरती 
- ब्राह्मण्‌ भौर भजन शील राज ऋति लोगो कै लिये संगति 
भ्ाप्प होने मं क्या सन्दे ह, इस लय 0१ इष भ्रविनाशी 
लो म शरीर पाकर मश भजन क्रो ॥ ३ 
` केवल भेरी भ्ओोर चिच लगा कर मेरी मन्ति म्‌ च शे 
कर भेरी पूना शौर सुमे नमस्कार करा ६१ ममी को श 
गति सममः युक प चित्त एकाग्र कन स सक क भह हा ॥ 


चोतीसवां अध्याय 


श्रीमट्रगवदीता का दवा भ्र्याय ॥ 


॥ विभूत योग निरूपण ॥ 


भगवान्‌ ने फा ई भष्टावाहो शर्ुन ! भार एक चम्‌ 
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१२९ ६ मीम 


~: = ------- 
वात घुनने-३, योग्य डे बह घन, क भित को प भेम स 


शरे दित ४ हतु क्ता ह इन्दि देवगण भौर वराद 
महा करि लोग पे उत्प नी जानत पै समृ देवताश 


नोर ऋषियों का ्राईेङार हं, जे पुरुषं सुक रो उत्पचि 


रहित सनातन भौर सम्पूण लेके का ईव, जानता हे व 
पुरुष मलुष्यौ मर मोह र्ति हे #र स्पृशं ` पापां से युक्त 
व 
इद्धि भर्थात्‌ साासार विवेश उम ज्ञान) विषय, नमोः 
स्ना, सत्य भ्र प्ान्तरीय इन्द्र्यो का निग्रह, सख, दुःख 
हस्प लय भयः निमय, जाह भा, समता तुष्टि, तप, दान 
यश श्रौर ्रयश भाणियं के यह सब नाना मकार के भाव 
सण से उत्पन्रहेतिहं॥ = . ` ` 

शरु रादि सात महा्पि, सख्वायम्पवादि मलु शरोर 
सनकादि चारो ज्ञानी योदी मेरे संक से हेय निनशोयद 
सष व्राह्मणादि परजा लोक मे वरच॑मान है, जो पुरुष मेरी 
भूति ओर देशवपै लक्षण योग फो यथाथ रूप से जानता 
है बह नियल चिस से एशाप्र समाधि मे युक्त होतः र इस 
म ङः भन्देह ना क्यो इस सम्पूणं जगत्‌ का भृगु 
भादि रूप से उत्पतति का रूपम दी दुं श्रौर समीं से बुद्धि 
ञान इन्यादि सम्पूणं भाव पूलस होते है फेस! जान कर वेड 
होग पीति युक्त होकर मेरा भजन करत ई, मु म॑ वि 


` लगः भोर चन्त यादि पाह्च इन्द्रियां को निरोधरङृर एक दुसरे 
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६ भीष्पपवं १२१ 


नत 


८ का पूमाण पथक्‌ बोध करते: हये स्वहा सुफ ` शे: भनार 


फते हये सन्तोष भौर ॐेवद्थ-को प्त होते है । 
वह जो सवदा पीति से भजन करते भरर चित युक्त 
रते टै उनको भँ रेषा वरिष ज्ञान देता हं क निप 
स वे सुक्को पूप हते है, उनके श्रनु्रह के हेतु तरै उनकी 
द्धि पषति भे स्थित हो पराशमान, ज्ञानरूप, दीपरूपं ते हानं 
नानत ससार रूपी भ्न्धङ्गार को नश करता हं ॥ ` ` 
गुन ने पुषा हं छृष्ण 1 तुं परब्रह्म, चराचर 


;: आश्चमः प्रपपाविष, सन'तन्‌. नित्य पुरुष, शब्दवाचक काश 


स्वरूप, सेम्पूणं देवताभरो के (दि उत्ति रहित ओर व्यापक 


` हो, भूयु्राईै महच्च भोर नारद जो देवच्षि भात भौर 
` देवल रोर व्यास इत्यारि सब तुम्हारा स्वरूप कते रौर 


तुम मी यु से कहते हा ॥ 
ह केशव ! नो तुम सफ से कटने हो वह मँ सब यथार्थ 
जानता हं क्योकि तुम्हारा स्वरूप देवता भ्रौर दानव लोग भौ 
नर जानत ॥ | 
हे पुरुषोचम ! तम श्रापष्ी श्रपने स्वभाव सेश्रापको 
नानत हां भ।र तुम भूता को उत्पन्न करने वाले श्रौर उनके 
नियमन करने ब्रले हो रार तम देवताश्रों $ देवता भ्रौर 


जगत्‌ क भ्य॒दहा॥ 
ह कृष्ण ! जिन विभतिर्यो स तुम इन सम्पण लोका 


` व्प्राप्त होकर रहत इ तिन क कहने » गोग तुदं हो क्यो 


रि बह विभुतियः श्रति बरद्धत् है ॥ 
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१२२ ६ भपप 





हूयोगि पुरुषं मगवन्‌ ! मे तुशे सर्वदा चिन्तन करत हय 


 क्तौन सा- विभूति सेजानू च्रोर तुम किनि २ पद्थां मे स्मरण 
करे दे याभ्य हा ॥ | 


ड जनादन ! फिर तुम विस्तार करके पना योग रेश्वये 
प्रोर विभूति कहो क्योकि इस श्रशृत बराश््य के सुनने से भे दृप्त 
नहीं हेता ॥ 

आ.कृष्ण ने कहा हे कुरुभरष्ठ अञयुन ! फिर ये तुमसे 
श्रपनी दिव्य आसम  विभरूतियों मस जो भधान तिन्ह 
निरूपण करता हं च्या? प्ररी विभूतियां के विस्तार का अन्त 
नहीदे॥ 

हे शडाकेश श्रजैन ! म सब भूतां के नित्य शणश्रसि मे 
सपन्नत्व गुणा स ` नियता हो कर स्थित द शरोर सव भर्ताका 
भ्रादे, मध्य, अन्त मोमेही हुं, बारह सुर्यो म वामन, प्रकाशेत 
1 ६८ विषया प्र कान्तयुक्त सूयं ॑व धूम मराच भ्रार नक्षत) म चन्द 
भी भह ई चार वेदों मे सामवेद, देवता मो पे इन्र हान इद्धो 
, मेमन भोर मूतों ये ्ञानशक्ति मी हीह, रुद्रो म शङ्कर यक्त, ू 
राज ५ इव श्रा वघु्ां मे आमि श्रौर शिखरवाले पर्ता 

प्र मरुमदीह॥ | 


६ पाथं ! पुरोहितो म सुरु । 
युख्य ब्रहस्पति, सेनापतिय। प 
-कारिकेय भौर 


छ ण 


शा त्डाया म सारम दू. महश्चपयों मं गृ 
ववाम मव, यज्ञो म जपयङ्ग ध्रौर स्थावरो 


रिमिचल भे ह ९, सम्पू इ मं १।१ल्‌) ९ब््युःषयां म नारद्‌। 
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६ मीष्पवे १२३. 
गन्धवा म चित्ररथ, भोर धिद्धा म॑ कपिलगुनि वैँ ही हु, घोड़ो भे 
उच्चःभरवा नामक नो क्ञीर सागर मे उत्पन्न द्रा :2; अश्व 
® गजा म एरावत भोर मलुष्यो मं गना मेही ह, शध; 
वज्ञ, गावा मर कामेधनु, प्रजा उत्पात्ति करने बालो म ऊपेदवं 
र सर्पो मे वधक मै ही ह निविपसों मे -अनन्त भात्‌ 
भादि शेष, ` जलवा ` म नेरुण, पदगो मे भसम; 
दरड करनव।छ। म यमराज, दत्यो भर "हार, नाश करने बालो 
म काल, गणा म राजासि, पक्तिया मं गरुड; पवित्र ` करनेवाली. ` 


| म वदु, शज्ञवारयाम राण, जन्चर मच्छयाद्काःभः मर 


शरोर नदियों गगा ई॥ 


`~ , उत्पन्न वस्तु मग्र।टि अन्तमं श्र मध्यमे, विदानो 
मे वेदान्त वियः बादरिः मे वाद्‌ वणौ म अर्षार, यपामः म 
, समूहाथक दन्द समास, णार §इल। म क्षयकाल, . पालन 


, करनेवाला म सब कमफल विधाता धाता, शशरो. म ' 


पत्यु, भविष्यकपो मे श्रभ्युदय ध्यात्‌ इष्ट श्रथ श्रौर ` ला 
मही द चोर द्धी शब्दवाच्य पर सान्ति, वाणो, सम्पाते, स्प्पि 
बढि, धारणशक्ते श्रार क्ञमामदहीदू॥ 

साम श्वा म॑ शद्धभ्तृति की इ्त्साप सूच 
छन्दो म गायत्री छन्दु, महीनां मे अगहन प? शयुपुश्रां भः 
वपन्त ऋ, लियो म॑ जा. तेजिरया मे तेज, नशील 
मं जय, उद्योणियों म व्पयसाय भोर पतरवालां म॑ सत्व 


 =9 


स्पर्गेदीदटं॥ ५ 
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करणं ६ भीष्यपे 
` ' शरष्णायो म वादवभे जो तुमे उपदेश बर रहा; ह 
पाशे मेतु भी प्री बिभति ₹ै, सुनि श्रथीत्‌ वेराथे बन 
` शीला म वेरृगाष श्रौर्‌ -कवियो मे शक्राचाय्यं 
चधेद्‌॥. ्‌ 
` ; £  शिन्ञा करने षालो म दणड, जय इच्छा .करने वालों . मे 
जीति; गोपनीया म मोन चनौर ज्ञार्यो मर ङ्गानमे ही हं॥ - 
है भुन । सम्पूणं शूरो. जो कारण दहि सोपै्ी 
६ क्यङि रिना कारणः कृ नदीं हो सकता इस लिये चराचर 
काः कारण दीद । 
हे परंतप श्रजन ! मेरी दिष्य विधाः का चरन्त. नदी 
ततप स उन सच्च विभूतयो क रिस्तार मैने कहा, जो 
“ज भ्रू त तज सम्पति युक्त व्रतु विस्तार ससो मेरे 
भ्रश स इत्यम जानो ॥ 
) ह रजन ¡ इस श्रनेक भरा ॐ भे ज्ञान से “कया 


हो वथ यह १२१५ वक्तु वेत्तार सषहईसोमेरे रश से 
इत्ममर जान ॥ , ह 





चोकीसवां अयाय 
शी मद्धगवहरीता का दसवां अध्याय ॥ 


॥ विश्व सप दर्शन ॥ 


र कष ह श्रढृष््‌ ! मेरे शोक निदत्त ङे हतु गाप 
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$ . भोष्मपवे ` १२५ 
~ । 
नाय परमायेनस्व ब्रध्पासविपथङ्‌ जो वाक्य आपे का उस 


स मेरा मद नाश हा भने भूर्तो-की उसपत्ति शौर नाश 
वारवार त॒म से छना र तुम्हारा स्रः इरेत्वादि महात्म्य 
नो श्रत्तय.हे वद थी चुना । हे परमेषवर ! निस श्ञार ते 
ठप ने अपना सहप बधन करिया ई वह" तुम्धासं' इर 
सम्बन्ध वै्वह्प भे देखने री इच्चया कएता हं, हे भु योधि 
के हष । यहि पै तुम्दरि चिधल्प दशन इ योग्य तो 





बुभ सनातन ईश रूप को सुमे दिखाधो ॥ `. ` ` * ` 


.. मगवन्‌ ने कहा हे पाये श्रैन [मेरे लाखों भकार से 


सूप जो नानाषिषि के श्रौर दिभ्य अनेक वणं अद्रि से 
„सक्त ह तिन्हे देखो, हे पायं श्रयैन ! बारह सु, भ्राड बधु, 
 स्यारह रु द्‌ _ अश्विनी देवता, उवास वायु ओर बहुत घे 


ध्रश्वपे कि नो पाहैडे कर्थ न देखे तिनं हलो ॥. ` 
हे ङश अजेन ! मेरे शरीर. मे एकत्र द्यत. चराचर 


, सहित सम्पण नात्‌ देखो ` इष के अनन्तर भौर भी.नो बस्त 


खनं ॐ। १्‌/ करा वह.सवं देख लो, तुम युक कोः इन 


भरा सेन देख सकोगे ईस लिये मे एरम्दं रिग्हा देता हं 
उस हृष्टि स तुम मेरे विश्वरूप योग क देखो ॥ 


योग्या के दृश्वर श्रीृष्ण चन्दर ने भजन को श्स कहने के 


` श्जनन्तर अपन उच्छृष्ट विश्वरूप का दशन कराया ॥ 


ग्ने युख). अनेक नेतर, ्रनेङ्‌ क्घार के विचित्र व 


भनक मकाशमान भृरषर्णो. स युर भ्रौर भनक शक्न षारण॒ 
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१९६ ` ६ भीष्मपेव 
*क्िये दिन्यमाला ननोर वक्ना स भलत भौर दिव्यः गन्धो से 
‰लिष् भौर सम्पूणं आश्चो से युक्त स्वतः भकाशमान) सव्र 
\'सखव्राला; अनन्तरूप दिखाया, यदि भक्राश म सदसतां सूरयो 
\ को भमा एकदा समय उद्य हा तो भी उस परमेश्वर की भरमा ५ 
„ के सदृश रिचित्‌ है ॥ 
~ उस समयः रजन देवो के देव भष्ण ॐ शरीर भ 
+ सम्पूण जगत्‌ एङ स्थित यथपि रह तथाप भअरनेक मकार 
के विभाग स देखत्‌।रह। ॥ ट 
इष ₹ पाटे भङ्धन ने भ्राश्चेययुक्त दो कर रोमाचसदित 
, भष्णाचन्द्र को द्‌ शढवत कर ह्‌।थ बांध कर मिवेदन किया ॥ 
 , . ह ृष्णदव ! तुम्हारे शरीर म सम्प्णं देवतानां को 
< नराणुनार्डजादि १।शौ समूह, कमलासन पर दैठ हय ब्रह्मा द्व, 
महद्व भ्र सम्पण श्यापेयां भौर दिव्य वाछुक्षि मदि नगो 
को प देखत ह ॥ 
ह विरपेश्वर भ छृष्ण ! तु्शरे अनक्षे वाहु, उदर शौर 


खल अनन्तरूप दसत ह परन्तु तुह्मरे विश्वरूप का दि, 4 
"अन्त भार्‌ सथ्य वीना नदं पाता ॥ ` 








+ 


६ ष्ण ! तसह श्रिये गदा चक धारन क्रिये तेनङ 

| लान भर्‌ सव कशमान देखता दं भौर तुम भाणीसे 

नान१ क बत्य नद्‌। भ्रानि श्रार सूयं कौ पएङा्चितं पभा को 
नाई दीप्त हो इख लिये तुम कठिन से दिखलाई देते हो ॥ 


ह भी दृष्ण । तुम मक्तय परम उत भ्रौ 


्नानिय 
भानने के यय दो भोर तुमह 


९स जगत्‌ कं प्रमाभ्रय भौर 
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भह 


न 
तीना काल मे अव्यय श्रौर मतु श्राह धर्मं कं पालन. कनि. 
बाले हा इस लिय हुम यु भनादि. पुरुष जान पडते दो 


₹ भीष्ण ! तु चादि मध्य भ्रौर भरन्त रहित ्ो, 

तुम्हारे पराक्रम शा श्रन्त नही, तुम अनन्तं बाहःहो, बर सु 
. तुम्हरे नेत है, दीप्त अभिनि की नाई तुम्हारा सुख ई श्रौर 
शपनं तनस इपत जगत्‌ का सताप करते इडा ॥ | 

हे रीकृष्ण परमात्मा । केवल तुम्दीं भाकश, पृणवी श्रौर 
उनकं मध्य अर भाट दिशां षं व्यान हो भौर तुम्हारा 
एसा उग्ररूप दल कर तीन लोड कम्पायम्रान है ॥ 

ह शाृष्ण ! सम्पूण देवता वुम्हारे शग्णागत ` ते & 
नीर कोटे मयते हाय वापर श्रपनी रक्ता रे हत तुम्हारा जय 
जय कार कते दं भाग सव हापि तिद लाग स्वस्ति ए 
कर श्रते पूरा कौ स्तुति से तुम्हारा स्तोत्र करते 
एकादश स. दवादश भारित्य, अगे वु, दोनों अश्विनी 
कुमार उन्चासवायु पितृगणः गन्धे, श्र) यत्त भौर धिग्रारि 
श्राश्चय्ये यक्त हो तुम + देखत दह ॥ | 

हे पदाबहा शरीृष्ण ! तुर्ह रा विशाल रूप वहत से 
मुख, नेत्र, वाहु, ेट, जधा, पाद शरोर अनक इइ बडे दातो 
से कराल है जितत लोग देख कर भय को प्रप्त इए च्रौर 
वेसादीर्भे भरी मय स कम्पायप्रान ह॥ 

हे विष्णु ! त॒स्शाग स्वरूप भ्ःतषश स हय द्ये पश 
षान्‌ रोर भनक वेः से युक्त ई श्रार खुला सुख बडे बहे 
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न्न स परशाशित वद उग्र दख कर मरा मने सतापक्म 
प्रात ध्रा शीर मुं मेःधय्य रार शमी न रहा ॥ 

ड. जगक्षिषासी -री छृष्ण । तुम्हार बड़े. दति 
भयानक सख पूलयकाल. को प्माग्नि क समान दख कर्‌ दश्‌; 
सरम द्रा ओौर सुख विष्मरण हरा. इस सिये हे देवेश । भ॑ 
तुम्हारे शरणागत हं सुखः प्र भ्नुग्रह कर ॥ 

डः कृष्ण ! यह शृतराष्ट्‌ के पत्र रानपरढली सदिव 
धष्प, द्रेण ओर रणं हमार यादधो के साथ तुम्हारे भयानक 
अरति उग्र-सख म ` शीघ्रता करते हए चले जाते है, उन मसे 
कोर तुम्दरि इतो म लट हृए रोग कोई फटे स्तक स देख 
पड्ते है । जसे नदिया के जल का वेग सीपे समुद्र मं शीघरता 
से जाताहे वेमे ही यह भाष्म्‌ द्राण रादि राजा लेग तुम्हारे 
भकाशेत सुख म॑ चले जात हे, जमे जलती ईह भागे म 
पतङ् बड वेगसे नाश हे>के लिये तुम्हारे सुखम वेगसे 
जाते ह ॥ 

दे विष्णु ! तुम ग्रपने भ्वालित मुखम चारो भोर से 
सम्पशं लोगों का. निगलते हए. खति जाते हे. भौर तुम्शारा 
भकाश श्रएन पराक्रम स जमत्‌ र घ्र कर सन्ताप करता ह्‌। 

हे दबतान्न) १ ध भी इष्ण चन्दर जी ! अनव भाप प्रसन्न 
हकर सुम से यड द्रे किश्चाप मयानकरूप कौनद्ध 
भाप को नमस्कार ई यह भादि पुरपजो आपदं विन. 


स जानना चाहता दू क्याक्कि भाप-क्षी. भना कों नदीं 
नानताद्ु॥ 


र 
न 
ऋ 


क 
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दव मगान्‌ पर्य बन्र पह हर इषा चन्र नी.बोते किः अर्जुन! 
पँ संसार शा नाश करने बाला बदृाहृ्रा काल ₹प१ ह, मतुष्यो 
५ नाश.करन के लिये. यहां मत दभा द, पचा पावो को 


छ कर धरार जितने शभक बतुम्हारे योदा £ कोई 
शप न रदश, भरयोत्‌ यदीं पर सव का नाश हो जायगा तिस 
` सेहे श्रुन ! तुमञ्डो यशो मप्तहेवो शौर शकर को. 


जीत कर एेश्वथे सद्ित रान को मोग करो) श्च जन पिले 
होसे हमस नाश करिये हए मानो । ठुम वल नमिच मात 


हो होगे भर संहारते) स्वको दी करा ! रणावा 
भीष्म, जयद्रथ, कणं तथा श्रौर नो शत्रो मे भेर योद्धा ईं 


व्ह सुभ सं नाश किये इए समये भ्‌ मँ भनी काल 
दष्ट स सवङग धराय क्तीण करदगा ध्रौर तुमतो संग्र 
म वरिया क जीतने बले हो, शोच ह्ोडकर शबुों ते 


`युद्ध करो ॥ 


त्र ङ्षिरीटी रुन ने छृष्णा के वाक्य घुन कर हाथ 
जोड़ कर कम्पायपान हो भयसे नत्रद्ो गद्रदषाणौी से 


नमस्कार किप श्र पा ६ भी छृष्ण ¡ तुम्हार मह्मं , 
कं सङ्धतेन से जगत्‌ सन्ताप श्रर भनुराग को माप्त होता 


ह, रा्ञसगण भय से चरां ग्रोर मागे नावेद भौर सेदो 
का. समूह तुष का नमस्कार करता इ सो यह. युक्त 
इद ॥ ¦ 

हे कृष्णा ! परशत्पा मिद्धगण क्यां न तुम को नमस्कार 


' करेगे क्योति तु ब्रह्मे गुरू भरो" जनक मी हो भ्रौर 


` 
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स~ -------- 

तुम भ्नन्त श्रौर देषतार्धां के शेश श्नौर जगत्‌ के निवासस्थान 
 श्रौर ्रविनाशी हो प्रौर व्यक्तं भ्रव्यक्तसे पर भी बुम्ही 
लो । ३ अनन्तरूप शरीृष्ण ! तु्दीं देवता के भ्रादि भोर 
पुण परुष च्रार जगत्‌ क श्राद कारण चअ जाननवाल. 
नोर जानेनयोग्य वस्तु श्रार मोक्षस्थान भी तुम्द्ी . सम्पण. 


गत्‌-मं व्या हो ॥ 


हे भीकृष्ण्‌ । तुर्दी वायु, यम, रारे, वरण? चन्द्र, मजापात। 
बरह्मा मौर बह्मा ओ भी जनह दहो मे. सदस्षार भाप को 
नप्रररा! कर श्रीर फिर बारयार नमस्कार करता ह.॥ 

हे श्रपितपराक्रमी ! तुम रो भ्रागे षी चनौर सवत्र नमस्कार 
करत्‌। दू.वर्पोक्षि सवत सवेरूप तुम्हीं हो भ्र तुम्हरी 
गति का श्रन्त नर्द, सवम्‌ न्पापुभ्रोर स्वरे सिपरमी तु 
हो | तुप को मिगजानश्र ह भौकृष्ण ! हे यादव ! सखा करक 
श्मपय्पादा कचन जो भने श्राप क माष्टेमा न जानकर कदा 
दे तो शअव्रिक्ता या परीति से काद उसेक्तुभा 
करना चाषे ॥ | ध. | 


हे भषष्ण ! नो छ टदे, विष्टर शयन, श्रासन 
श्रता भोजन ॐ समय एङ्कान्त म या ननां 
का भ्रसःकार मुभ से दुभा है उसके चषमाके लिये भै भाप 
से हे भ्रष्युत ! भाधेनपःकरता हं । स चराचर लोक के श्रादि 
कारण अर पूञ्य गुरू भौर रष भी तम्डदीं दों क्योि 


दम्डरे पमाव के सामने को नद्ध ३, इसलिये स्वरी, मतय, 


4 
3 


के साम्ने भ्रपं ` 
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पाताल तीनां लोक मे तुम्हारे समान श्रर तुमसे. भधिक 
कोई नदी, भाप को नमस्कार कर के भैना करता हं 
क्य्षि च्चाप स्तुति के याग्य रोर ईर डो । जते पिता पुत्र 
का, सखा अपने मित्र का श्नोर भ्रपने परिय का सहन करता 
हैवैते दही रप हमारे भरपराभ को ्तमा कीजिये ॥ 
हे जगान्नेवास ! पिले जो विश्वरूप तुम्हारा कभी 
ने देखा बह देख कर -हपं को. ए दुभा श्रव मेरा मन 
` व्यकरुल हे इसलिये पहिला रूप दिखाबो जौ हे देवेश । 
मु पर भयुग्रह करा, किराट गदा धारण किय श्र चक्र 
हाये लिये हुये ब्राप को देखा चाहता हे । वेमे दी हुर्ध॑ज 
खूप से युक्त डो क्यङि भाप सहस्र बाहु रौर विश्व 
मूक हो ॥ ं 
भाङ्कष्ण ने कहा हं भरन !{ हमारी असन्नता। भौर 
भास योग से इत प्रम उत्कृ्टस्प का तु१ के दशन इभा भोर 
यह रूप मेरा तजोपमरय विश्व स्वरूप जि जिसका. भारे अन्त 
; ` नशं तुम्दरे व्यतिरक्त सर ने कमी नदीं दखा॥ ` 
हे कुर शष ्रश्ैन ! इस मनुष्य लोक म॒ बेह, यङ्ग, 
छमध्प्रयन, दान क्रेया भौर. उग्रतपस्या भादेसे यह मेरा 
स्वरूप तुम्हारे ग्यतिरिक्त दभर के.देखने ३ याग्य नह ॥ ` 
है भौन { १ पृश्ार का मरा धार खरूप देख करं ध्पथ। 
भ्रौर मोहको मत प्त हो. भौर मयको त्याग कर स्वस्थ 
` चिच दोष फिर दुम मेश एवं खूप भ्रव देखो ॥ ` 
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, श्रीकृष्ण वासुदेव ने इस पूर कड कर श्रलौन को 
द्मपना पूरू दिखाया भोर भवान्‌ ग्रञुन को.भ्री कृष्ण 
मरार ने शान्त रूप धारण करके भेम पृदक समाया ॥ 
श्रसनने कहा हे जनादेन 1 प तुम्हारा यद छन्द्र' 
मव्यरू१ देख कर श्रव मय से ग्य दो स्वस्यच से श्रपने 
स्वभाव को भाप भ्रा हं॥ 


ननम 


श्री मगव्‌न्‌ ने कहा कि दे प्रजन ! मेरा १६ स्वरूप १९ 
सेमी देखने के योर नरी सोतुभनेदेखा ओर ईस रूप को 
इन्द्रि देवता लोग भी सवेद देखने की इच्छा करते ईः भ 
वारो वेद, तपस्या, दान भौर यहादि से इस भकार से देखने 
‡के योग्य नीं हं क्रि जेता तुमने सुमे देखा डे ॥ 

ह परन्तप भ्रजुन ! यह मेरा स्वरूप केवर एकाग्र मक्ति 
. टी यथाय जानने) देखने भैर भ्रमेद ह्न स युक्त होने के 
॥ योग्य ह भ्रट भ्न्य उपात्‌ से नही ॥ 
ह पाव श्र्ैन । जो मेरे हेतु कमे करत! हे, युम परम . 
"` इलछृष नानहा ड, रागादि से रहित शेङूर मेरी भाक्ते करता दै 


भर ससपृणं भूता से नवै एहता रै बही युम को १ 
` हेता ह ॥ | 


, ४८४ 
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६ भीष्पपर् १३३ 
व १ ~ 4 
छत्चास्ता अध्याय 
ओ मद्रगवौता का बाखां अ््याय ॥ 


` ॥ भक्ति योग निरूपण ॥ 
भरन ने पहा हे भौ ष्ण ! जो सग सर्वदा भक्ते माणे 
के -श्रनुसार तुम्हारी उपासना .करते दै भ्रौर नो अविनाशी 
निेण परब्रह्म क ज्ञान मामं ते उपासना इरत ई .इन दोनों 
मर॑सेभष्ठकोनहै॥ | . 

भगवान्‌ ने कहा जो लोग यम मे मन स्थविरं करके उत्तम 
अद्धा से युक्त हो सर्वंद। एकाग्रचित्त रह मेय उपासना करते 
है वह मेरे मत के श्रनुपार श्रति उत्तम ह। ज। लोग अनाशी 
श्नौर लक्तण ममाण्‌ से जानने के योग्य भ्रौर शद्धो से अरतरिषय 
रोर अचिन्त्य चनौर माय।रूप भ॑व मे अधिष्ठानं ङ्प ते ` स्थित 
श्रर रिथिर रेसे ब्रहम की उपाततना करते ४ । इन्दिय प्रमि को 
शोक कर सवत्र सपद्द्धे रख कर सवे भृतो का हित भाव्य 
करते दध, वे सु मे पराप होते इ परस्तु ज्ञान मागं॑बा्लो क्षो 
श्र्यक्त रूप¶ परब्रह्म मे चिस लगाने से केश होता ह क्या 

 देहधारिथों को निराकार क जानना ही दुःख ह ॥ ` 


जो लोग मेरे हतु संप्रणो कम। कफो त्याग सकी को परम 
पुरुषां जान श्रदरेत योग स यम ध्यान करते इये उपासना 
करते हैपेउन को गृत्यु रू ससार से बहत शीघ्र पार्‌ 
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१३५ ६ भौष्पपै 


जकन ऋ द कक ~ ~ =" क क 5 ता काका जवान 








करता दरयदिं वेलोग मुम मे चित्त कं एकाग्रता स 
स्थिर कर ॥ 
हे अर्चन ! षडप विकर के प्राक मन श्चौर व्यवा- 
यास्मर बुद्धि को सुमे स्र करो तो सुक भे भप्त होगे < 
इष स कुछ सशय नदी ॥ इक, 
हे धनैजय ! यदि सु म स्थिर चित्त निवेश न कर सका 
हो ्रभ्यास योग से सुख म माप्त हाने के लिये पूयत करो 
यदि अभ्यास न कर सक्तो तो चत प्रादि को मेरी पति के 
हेतु भाचरण करो कया मरी एति के लिये कपे क भ्राचरण ` 
से मक्त को भाप दोगे यदि मेश अ्नुग्रहकेषेतु कम्पंमी नक्र `. 
सको तो सम्पणं कमे श्र भषण करके फल त्याग करो  , 
. छोर नियमित चित्त हो मेर ई शरण भावो तो सिद को पूष 
हतो, अभ्यास योग से हान मंगल द्‌।यक दै रौर कान 
ध्यान अट ्नोर कमफल स्याग॒ करना भ्रति उस्म इसके ` 
छ्नन्त्र संसार से शातते वें प्रप्र इता ह । सपण भूतौ से 
ष राहत ह मेनत। रख श्रार दने पर देया भौर परमतां 
9।र रहार स रहित हो सुख दुल को समान जाने श्रौरक्षमा `: 
शोल इ ॥ | - 
सवेदा सन्ते षधुक्त भ्रोर योग युक्त रहे रौर वित एक ` 
इद निश्चय बाला हे बुदि भनार मन पुम मे प्रण करे रेषा 
भरा भक्त एम को पि है, निष से जन लोग मय क्षो नद भाष 
हेते भोर न जने से चह भय को पप हेता. ६, इर, असहन, भय ` 
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ॐ ६ भौष्मपव १२५ 
.“ श्रार चत्त श. उयाकलता सेना परेड बही.मरा भक्त ड 
भपन्ञर हित, पामित्र, समथ, उडासीन श्रौर पीड़ा राहित टो. 
सपण पूयत्न डा त्याग कृरे वह मेरा अत्यन्त पिरिय है ॥ ४ 
जा जन हष का न रखता हुश्रा, नरसी से हैष रखत। 
इभा, न कद्ध शे।च करता हथः, न` किसी फी श्रःशा रखता 
दभाच्रशुम शुमफल को त्याग करता हृघ्रा मेरी भाक्त रता 
ह इह मेराभिय है॥ 


° : शभ, मित भोर मान भ्रपमान को समान जान भौर शीत 
¬ ष्या भ।र्‌प्रुख दुःख म समता रख ग्रषग रहे | निंदा श्रौर 
स्तुति कर समान जन प्रयोजन के श्नुक्ार वर्ताब करे शरोर नो 
५ भाप्होउससे संतुष्ट हो एकत्र निवासी न रहे भौर बुदधि स्थिरं 
रखे एेसा माक्तेमान्‌ पुरूष सुभे बहत पि र ॥ 
द श्रज्ञन । यद धपैरुप मोज्ञ साधन उपाय जो श्रगृत 
= तुद्य है नेसा मेने कहा उ मार पे भ्र पूर्वक युम कों 
, परम युरूपाथे नान कर जो भात से उपासना कते ह बह युम 
प्रत्यत मिय हे ॥ 


सँतीस्वां अध्याय 


--+-६- ~ 
श्रीमद्गगवद्वता का तेरहवां ध्याय ॥ 
तर भौर कषेत्रज्ञ खरप निरूपण ॥ 
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` १३६: ६ भपप 
। रल्‌ नने पुच्छा कि दे केशव ! पङ्‌'त पुरुष, क्षत्र सित्रह 
ञान भौर ेय इन्दं भै जानना चाहता दमो कृषा करके कहे ॥ ` 
` भगवान्‌ ने कडा द च्रज्ञन ! इपर भोग स्थान शरीराः 
ततत्र कृषते ह इसत का जो यथाथ करके जनत। ई उपः का 
विषे जानं वले पुरुप चेत कहें ॥ =: ` ˆ ~~ 





हे भारत । संपृ कषत मं श्रतुगत कषत्रह युमी को जानो: 

` कत्र ्रौर देत्म् का ज्ञान मेरा द ज्ञान ह नोमोप्त को 
ठु र, बह जो सरूप से जड बरौर इच्छादि जिस का धप ह 
्नौर विश्ाररूप स द्यो से युक्त भ्रौर पषति भर पुरुप के 

| सयोगस होता ६ बह केच श्रोर जो अचिश्य रेश्वयं 
श्रादि पभावो ते परिप है बह .ेलज् है यह सक्तेप मं युम 
से घनो ॥ | र 
 बरशिष्ठादिं महाश्षियों ने योग शाल मे भौरध्यान धारण 

न रिषयल्प वेराग्यादि रूप मे हारं भौर अनेक पार्‌ क 
निस्य नैमित्त कामविपग्क वेद वाक्यो प॑ यजनीय नाना 
देषताहि रूप से भति पादन करिया चनौर नरह सूल श्रै 
भरति पादक वदनत वाक्या तमीं निरूपण क्षियाहै नो वक्य ` 
युक्त भोर परवप्त सिद्धान्नं से निद्धि किय गया ई ॥ 4 
पृथ्वी आदि पचप्द भूत अर्कारः. बु ओरौ पृषति 

मिल क ्राठ ओंर उस पे ज्ञान इदि भौर क इद्धिय शौर 
म मिल कर ग्यारह भोर पच जान इन्र के विष्य भादि 
सब्र मित कर चौत्रीष तत्बदै ॥ ` ल 9: 


रि 


४ 
॥ ~) 
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चकेन्तन्के कदु क । 


५ 
श 


4 


3 ६ | भीष्मप ¦ १३७ 


ण्व 


इय्/ दप,मुख, दुख, शरः ज्ञानातिम, मनो हत्त, भैययं ४ 


. ¶्न शक्ति के समूहं को विकर साहितं संहेपसे कवर कषा 


इ ॥ 


 ्रपना यण वखान ज इरे, कष्ट त्याग "ररे, दृभरे शो 
0ीड़नदे; क्षपा करे, सये मागे स चले, गुरु की सेव श्या 
कर, बाह्य शच चार रागरि-मे रहित हो भ्रान्तारे$ शोच से 
पवित्र रहे भ्रौर स्थिर हा मन को रोर रई, इन्धियां ॐे विषय रागारि 
स वरक्तहा रहार त्याग द, जन्भ, परण) बुढ़पि, व्याधि श्रार 
रागादि य दुःख भोर दष.देखता रहे, पुत्र दारा शादि घे 
भति त्यागं करना, उन के दुम से श्रपे मेदुभ्ल नें 
भ्रारोप करना भोर इट श्रौर श्रनिष्ट बस्तु श प्राप्ते से सर्वदा 
समान रह, एकाग्र चित्त स एकान्त मे मेरी मक्ति कर, निष 
हेश म वित्त पूसन्न ह उस फा श्रयण कर भर मूर्खो की 
समा पे ¶तिन करे, अपात रथात्‌ इर 1ेषयक ज्ञान कौ 
नित्य सेवना क, तच्ज्ान अर्थात्‌ भाव इश्वर का शरभं ब्ञान 
छ्रौर उस के पूयो्न मोक्ष के हेतु सवदा यत्र करता र्हः 
ग्रमानित्वादि से ले कर वे सव पृङार ॐ ज्ञान सधन जो कह 


ह वही हान कहलाता दै इस मं व्यतिरेक नो है बह 


 श्मह्ञान ३॥ 


हेय उ वस्तु फो कहते ह जिक्त फ नाले से पुरुप पाक्ष 
क नट 


६1 पृष हाता ट भार व उत्पात्त भ्रा नाणस राष्त्रा 


नि" तिशय पर ब्रह्म हैःभौर बहपपाणो से निष भरर वधि 


०१ 
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श१्द. ६ भीष्मपवे 





का विष्य नदी, बह प्र बह्म हाय; पावः नत्र थोर सुख से 
सवद उथरापष्त ष ग्रार भो इन्द्र्यो से: सर र यक्त डा कर 3 
लगत्‌ का धरे हय स्थित. इ, संपृ चजु्ादि इन्द्रिया से 
स्यादिः गुणा का.पकाशक हं थोर शाप सत्र इन्द्रियो स राहि 
शरस भोर सपण जगत्‌ का भ्रधार है धार सत्वाहि गणो से 
रहित चार उनङ्ञा भोक्ता चौर पाल ३ ॥ 
बाह्य शरोर अन्त मे सवर भूतो के. बह परब्रह्म ष्यप्न ह 
ओर स्थावर भोर जगम रूप वही ह सूम होनि मे. वह 
विवय केः निकट ह, सम्पण भूतो पे कारण रूप.से.्ाप 
भ्रमि्न-भोर काय्य रूप से भिन्नकी नाई थत इ श्रार चगचर 
धता का पालक श्रार परलप.कलम नाशङ्ग रार खष्टे कालल : 
म उत्पत्ति कत्त भी श्राप दी ३॥ ¦ 
वह प्रत्रह्म मकाशक। कभी प्रकाश हइ भार भक्ञानरूपी 
 भषकारस परे ज्ञान श्नौर य भौर ह्ञान सेषाणनङः न के योग्यं 
ओर समे मायो : हृदयं > नियन्ता ्ो कर स्थित भा 
वही 8 भरर से द॑त्तप ते तेश््नान शरीर जेय तत्व का . ` 
लक्तण नरूपय्‌ श्रिया मरा मक्त इष के जानमे से ब्रहममाब . ` 
को भ्त दान ई योग्य हेता है॥ - ्‌ " 
र पदति मर पुरुप दानो - अनादि जानो श्नौर ध 
स क थ त व यरं गुण्‌ को पृकृति 
तदाङ्ार परिणाम पने १. 
दान म पति शाःख टतः द्वसद्ध “ 
भस इल दल भदुभव करने ददु दता ६ ॥ 1 
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पुरुष पूति ® रयं वेदि से युक्त ह। रर ` भकृति जन्य 
सुख दुःख अदि गुशां शा.अलुमव करता दै प लिये ` पुरुष 
` के उत्तम शभ्रौर अरधपमयोनि भ जन्म लेने का करण शुम 
 भ्रशुभ रागि इन्धरियों रा संग ह) पुरुष पृषति के निकट होकर 
फ : सान्ती की नरि दैखता चौर अर्ण क ता. श्रौरं श्वरङ्प से 
मत्ता भोर भाक्ता भी हे षर पुरुप इस देहं मे परमाता १ 
 कहलाता है ॥ | 9 
जो पुरुप इय परक से पुरुष फो भौर घल दुःखं रादि गणं 
` सद्धित पृष्नि लो जानता द गह यदि बिधिनिषेद क मर्यादा 
` त्यागकर भ चले ताभी जन्मादि से राहत हा कर सक्त हेता ` 
है) कोई तो ध्पान भुक्तं द्धो पने शरीर म परमेश्वर के। मन 
' से देखते £ सख्य योग वले पृषति आग पुरुषः के भेद मे 
; जानते ह ओर कमे फल वाल अष्टाशग योग श्रादिः स श्व" का 
देखते  ,अौर मन्द शुदि बाले पुरुष नो परोत परो -से 
नष्ट नान्ते वह गुर स इश्वर का स्वरूप घछून कर उप 
पर निश्चय करने से सत्तर खूप धत्य ते तर जत ह॥ 

ह श्र्ैनः ! जो कुच चराचरभातम्‌ सत; उन्न - 
` , होता हे वहं सब भृति भार पर क शयगं  भारपर्लने ` 
से हाता इ स) जाना; नो पुरुष चराचर ब्ल्व र भूता भ 
परमेश्वर को समान व्याप्त जानता ॐ थोर भूतो >.नाशःश्रो> 
ते ह्वर को नाश राहत जानना ई बट भमि योग्य वस्य का 
भलि भान्ति स जानता ह 7 पुरुप 'र-भः कः ३" समनं 
रूप से स्थित देखता ईभ्रा भपने दहरे ॐ साय उस नष्ट 
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नरौ देखता बह उस क भ्रनन्तर पोक्षगति भे प्राप्तःहेता रै, ` 
"जो पुरुप स पृक्रार से शुम चशुप कर्मो कौ कती पूकृति को 
प्रर भ्रकसी प्रास्मा को मानता वदी परम गति भ जानता 
ह॥ ` ं | 
जव सपृशे मूर्तो पर पृथग्भेद देखते दये एतय. के समय 
` एक ९५१ म पवर कं स्थत देखता है तिस कै ` अनन्तर सृ 
समयमे स्पृशं भूतो का उसी से विस्ठार दखता दे तब वह्‌ 
- बह्मस्वरूप हाजाता हे ॥ 
हे श्रलेन ! प्रम्वर अनादि शरीर निर्शण हने से नाश ~ 
` रहित. इ यद्यापि प्रण शरीरो मर प्थित ह तयापि श्र'प कुच्छः 
"नही करता घ्र न कमं फल स लिप्त होत" है नेत श्राकाश 
सबेत्र व्याप्त ई परन्तु भरसग हने ज्वी स लिप्त नही बसे 
ही यह भ्रात्मा भी पणे शरीर मे 
क पूर व्याप्त. हे पान्तु किसी से 
भेन ! नेते सूयं एकह भ्रौर संपू लाक्ष को पूढाश _ 
 करतादै वेतद सपं हेत ञो त्री भोद्‌ आत्मा मका ` - 
: #रत। ह इत मङ्गाए से त्र ज्ौर चेतश के भेद ो श्वान शष्ट 
घना दलता दे भ्रोर भूता क पृकृदि भोर मोत्त क उपाय 


. ष्याना्देकं ज। जानता हे बह माया युक्त हकर परमपद डो 
` प्रप्त हेता ६॥ 






> 
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^ + व. 
अडतीसवां अध्याय 
श्री मद़गवद्रता का चौदवां अध्याय ॥ 

॥ प्रकृति णादि भेद निरूपण ॥ . 
भगवान्‌ ने कहा हे अञ्न ! किन्तु सेकहताहं्कि 
. तप कप्रादि सज्ञान उत्तम ग्रोर पपुश ऋपिलेग निस को 
; करर परममोक्च धि को पृःदूय ई, इष ज्ञान को पू,प्व 
जानने से इस संसार मे सुक्त होकर मेरे स्वरूप प लय हो जति. ह 
-.इसलिये फिए न सृष्टि मे उलन होते ह भरो! न पूलय म नाशको 
+ एप्त होत ई, यह क ये ब्रहम पी पूकृते दै सोर योनि हे इसरभेमे 
इत्पादक शाकेको धारण क्रतां ह उख से संप्णे भूतो “की 
 बत्यत्ति रोती ६ ॥ प ह 
हे मृहागद्ो ! संपणं बोनियो मजो मियं ५। | 
होती ई बरह्मा उनकी महयति दै भरर भ बीन देने बाला 
पिताहं॥ 1 
न महावा यो ! षत, सन भौर तम्‌ तीनोशु॒ पृकति से ¢ 
उतयन्न होते है शरीर देह म इल भ्रविन शी ही को बन्धन 
करते हं ॥ | | 
ह भनध श्रञुन ! शन तीनों गुणौ भ से सल. ए 
नप हने से पूकाहक भौर निर्व दै इस हि अपने. 
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ˆ इवेसे ही तपर सत्व 
“ शब्दादि को शानं भदश होवा है तव उस 
` हे अन! पिषेकिनाश प्रौ 


` + साग भर मोहा ये तमो 
, भव सततयुण अधिक होत 


^ 


(१४९ ६ भराष्मप॑व 


~ = =, १ = ° 
काये ख भरर जान दोनो रे संग स बन्धन करता हे ब्रथत्‌. 


सेतर भोर सतह क! सयोग पृकाश करता ह ॥ 
३ ब्रेन ! रजोगुण को रागात्मकं नानो वह दष्ण! रौर 


ज ` ग्द न |, क [4 
तण स उत्पन्न ह घर ईए भनि मो मे प्राथा होने 


< ~ 


स सतत्र का बन्धन रता है ॥ 


हे भुन ! तम भङ्ान से उतपन्न ३ भरो, सम्प मणिरयं. 
को चानि ज्ञान उत्पन्न करता ई पमा चर | 
से क्तेवन्न को वांधता है, सत्लगुण द 
| ह रजोगुण कप पर मत्त करता हे भं 
` धर कर भमादादि से युक्त करता है ॥ 


+ > हे मारत ! रन तम दोनों तिरस्कारं करे सत्वं गुण 


लस्य भोर निद्रा 
कृ घुख पप्तं करता 


दशको र से युक्त करता हं शर रनोगुण सत्वं भ्नोर 
" तम इन दाना को दवाकर देक क्षो रागादि मे युक्तं ` रता 
॥ | 
भार रज दोर्नोको दूरक्र ३ 
| मस कर के प्राशियों 
फो मादादि मे मदत करता है भारि एव दवरो मे जब 


7 यः 
भर घुख श्रादि का भ्रनुभव जानो 8 


ज 


क भारम्भ) भ्नेक् संकृलप विख 
रणो कौ शरे से उत्वन्न हते ह ॥ 


९ अ्रनु्ोग दैव्य भ्र का 
एण कौ दद्धि से उत्वन्न होते 
हे त्र देही परलय भर्त प्रत्यु 
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, लोम अर्श नाना कर्मो 
प हाना ब्रोर इच्छादि. 


। | । 


= 


#ीर तमोगुण ज्ञानको ˆ ` 


नि ॥ ¢ । 
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इने पर उक्तम ज्ञानियां के निमेल लोर प -पप्त शेत हेः 
रजोगुण फी थधिङृता म एत मनुष्ययोनि पे प्रप्त होता चः 


वसे दी तमोएण शी शृद्िये पन मूढ अर्थात्‌ प्शुणेनि शोः 


भ्ाप्त होता र, पुरयर्प का स््पूधान निमंलङ्नान फल श्रौर 


रजोगुण का फल दुः शनो, तमोगुण का फल शङ्गानः ड, 
सत्त्वगुण से ज्ञान उत्पन्न ह त , रजोगुण से लाम -ध्ोर 


तेम से पूमाद ` योह भौर श्रज्नान तीन उत्पन्न ` होते ह. 
ताचिकगुणवाज्ञ शिर्ययगभेलोर को प्प हते & ` भोर 


रजोगुणवःले दुःख भोगे हुये पत्यु लाक मे रहते & भोर 
तमे! गुण वाले निकृष्ट योनि मे माप्त हो कर नरक मे नाते दै ॥ » 

` जब विक पुरुप सत्वा युणो से कतो को श्रतिरिक्त 
नदी देखत! तो गुण ई। आ कत जानङ्गर उन से पर सान्ती 
को जानता है तव बह मरे स्वरूप शो प।प्त हतार, देशं इन 
देह उत्पन्न सत्वादि पीन गणां का भ्रतिक्रमण करके जन्म, 
मरन भ्रौर वृद ्रवस्थादि दुःखों स युक्त हे परमानन्द क 
प्राप्त होता इ | 

रभुन ने पचा ह भ्रमो भाडष्ण ! किन किन विन्द सेदे 

इन तीन गुणो से अतिक्रमण हन्ना मालूप हाता ई 
्नौर किस श्रचारसे धुक्तदो कर इन गुणां फे प्र हो 


रहता है ॥ 


न्नौर्‌ रजका काथ मदति चरा तमा कये साह तीना स्वमा 
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त रहत है उनम नो दुभ्ल बुद्धसें दष न स्वे शार 
निषटत प॑ श्छ कर वह गुणातीत ह, जो पुरुष उदांसेन कः 
नाई रुणा ते `अरकम्पायपान हो कर सिथर रहता हे चोर उन. 


को स्वात्र से: वतमान ज्ञान कर रिथर होता हे बह गुणातीत 


कहल ता हेः जो पुरुष सुख रोर दुखं का. समान जानता रै 


स्वर्यमन्‌,रहता हे, ठेला, पर्थर शोर सोने छो षान देखता 


& पिय भार भरप्रय दोनों उस के निकट समानं ह शौर निन्दा ` 
शरोर स्तृति को (त्रय गिनता है बह गुणातीतं ‡, मान श्रपपमान 


नित्त के सप्रान तुर) दं जो पित्र भ्रः गज दनोंपन्न को 


सपान नानता हं रौर सम्पूणं उचग को स्याग रता ह बह ` 


भी. गणातात कदलाता इ). जा पुरुप स॒ को एकाग्र भक्तया 
घ सेबन करता द ब इ गुणा स पारदोकर मोक्त के भाप्ट्‌ होने 
के योग्य हता है मे मोक्ञ रुप वनाशी सनातन श्रनादि धप सूप 


शरोर निरतिशय छल स्वरुप प्रत्रहम की मतिमा हं नसे भकाश 


का पज्जसुयदडे॥ 


 उनतालीपवां अध्याय 
श्रीमहगवदीता का पदरहां भष्याय ॥ 


॥ पुर्ण पुरषोत्तम निरूपण ॥ 
भगवान्‌ नं कहा यह्‌ संसार रूपी पापल का ब्त निष 
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जकका्काननिक आ 
प कड ऊध्व इइ उत्पारे भर नाश रहित देता पुरपो प ह 


(र अधः हिरणयगमाहि निष, की शाखा ई पवाह रू¶ कर 
के श्रनादि.है ्ौरं उस के परे पेद भतिप॑य कमं एल श्रादि 
ह इस मषारसे जो इस. समार सूथी.पीपल को लानता इ 
वह वदाय जानने बाल। ह दृषटति लोग पशु आदि योनिम ` 
भप्त हकर शाखादिं रुप से नवि ०१।८१ ई प्रर सुकृति . लोग 
द्बादि योनिम प्राप्व होकर शाखादि.रप से उपर फले & 
भार वह शखा सखाहि गुणों से शृ शो पूण हरं ह उसके 
श्र रुपारि विषय हं ऽस मदुष्य लाज. म कप भनुपार शसः 
क्‌} जड नैषि ऊरपैर व्याप्त हे ॥ क 
इस जगत्‌ म ससार रुपी पीपल :का उपर मूल नीते 
शाखादि रुप नहीं देख पडता षषे ही भरन्त. आदि; नौर स्थिपि 
भी-नदी नान पडनी इस परवल मूल पीपल का सग॒ सप शक 
से छेद करे तिस के भ्रनन्त्र उप अनार पुरुप के भ. शरणा 
` गत हं स विधि उ प्राप्य. परम. वस्तु को भप्ि.के. तियं 
 §उगय.करे श्र)र बहु एमी वस्तु उपर दं जिस्म लय ह्र 
फिर जन्मकरा नहा भप्त होता व्याक इसत भरनाद्‌ स्र 
की भशर रने भकार से फैली १॥ ू 
` श्रभिमन भौर मोह से रहित रागारि दोष के जीतनेगलि 
सर्षेदा भ्ात्मङ्गान मे तत्पर कापादि २ निशत घुख दुःख 
शीतोष्ण दो कों समान जाननेबाले विषे री पुरुष भ्रविनाशी 
मोत्तपद्‌ के भराप्त होते द, सू, चनद भर श्रगनि भिसङ्गो 
मक नदीं ९ सक्त निसङ्गो याग गि प्राप्म हाकरं कि 
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तदह फिरते बह उतष्टथाम भेरा है यह भ्रनादिंजीव स्वरूप 
र स्थित पेराही श है तथापि ससार म भगः हतु मन . 
घ्रादि छः इन्द्रियां प्ति मे स्थित रह कर जीब का श्रपन २ | 
विषय ङी बोर भाकण कएती दै । देश एक देश को , 
स्याग कर जब दूरे म प्‌ष्व हाताहितो इृन्द्ियांकों अपे ~ 
साथ लेजाता ह अते वाणु एूल से गब दृप्त जगह उजता 
ड, कान) भराख, सक्‌, जिहर नाक भौर मन ह्रो इन्द्रिय 
को भाभरयण्‌ ररे यद्‌ जरू गदि विपो का श्रतु भब ` करता 
द, मूले लोग जीवको एक शरीर ङे त्याग प्रौर- दूरे क 
भ्राभयकरने ® विषय को श्रनुभव करन भ्रोर इं क ` 
साय रहने को नरी रेखपकत परन्तु पवको लोग उमे ह्ञानचक्तु “ 
घ देखते + योगीलेभा योग अ्रभ्य।स से पत्र करे हय देह . , 
म स्थित आतप. के देखते चोर श्रभ्मिशी लोग अपरत | 
क्रत हूय म्‌, भाता का नहा दखक्पते श्याव वि 
त्से रहित द जो तेन सूयं चन्द्र भग्ने प स्थित हो र । 
सम्पूणं जगत का मश फ'ता दै बह तेन मराजाग॥ 






[| 
^ # 


| पृ मरं स्थित हार्र अपने पराक्रम से चरचर 
भात्मक्‌ भूत। को धारण करता ह प्रौर रघ स्वरप चन्द्र शे 
कर्‌ सम्प श्रोप्धिलताभों को पोपण करता हु, मे जठराभ्रि | 
कर मायया केदेहम स्थित दो ण॒ अपान दोनो 
षायुभ। स (भव कर भक्तय, भाजप) द्य, च।घ्य चार, भका 
के भरा को पाचन क्षरता हं ॥ 


हि) 


~~-0. \/(111111|<51101 ©118\/81 \/2/8/185। (0॥661100. [10411126 0 6810011 | । 


प 


६. भीषये १४७ 
सम्पण पाणि के हग्य मृ भन्त्यामिो रूप से स्थित 
होकर ग्यतति वस्तुको स्पण श्रौर पदार्थं ज्ञान ज्रौर उन 
विस्मरण मँ ी करता श्रौर चारों वेदों से उनरे बता 
रूप म उपास्य ह जोर वेदान्त सम्पराय का चलाने बाला 
-आर वेद जानन वालामीर्मेदीद्॥ 
इस जगत्‌ भ यह ठो पुरुप क्षर. श्रोर श्रक्षर क्लाते 
उन दोनी ५ ते भम्पूणे भूत चरदै श्रौर मायके भाभ्रित 
परमेश्वर भअक्तर ह, इन दानो भं से भिन्न पुरषोचम परमात्मा 
कहलाता हे जां तीनों लोक प भ्यप्त होकर प्रविनाशी 
इ्षररूप से पठन करता ६। जेप कारण से नाश राहत 
 श्रौर श्रत्तरमेभ्रष्ठहे उ करणसलोऽ भौर वेदम भी 
एरुषोरम कहलाता हं, जो मोह रहित होकर को ऽस 
परार से पुरुषःरम जानता हे वह सवरज्न है वही भ्नन्य दो 
सुक श भजन कंरता है ॥ 
. हे श्रजुन। भ्रतिगोपनीय- श)ल्ञज। भने निरूपण शिया 
खसे इत पकार जान कर विवशा पुरुष कतश्चत्य दाते 
१ ॥ 


चालीक्षबां अन्याय 
| ---3-६ - 
्रीमद्गवद्रता कास तद्वां अभ्याय॥ 
देबाञुर संपति निरूपण ॥ 


3 
~ 
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ध 

भगवान्‌ ने छदा सम्पूणं पाणियो से नभय भार सतो 

गण्‌ प्रपान हार ज्ञान भ्रभ्यास मै रत रहे यथ। शक्ति शान . 
निग्रह यच बेर ध्ययन तप श्रं निरुङ्पट व्यवहार करे, ` 

इसा रहित सत्यवादि भः ` कोष रात हो रागादि क त्याग कर 

प्रं निंडान करे श्रौर भूर्तं प्र दया रक्खे किसी केनाश 

"करने भदव न हो कोमल स्वमाव रदे निहित कम्मे करन से 

लज्जित षे श्र स्थिरस््रभाव्‌ रकं । 

ह मारत असन ! तन, क्षपा, घे, पवित्रता, निगरोद भौर 
निरीभपानादि यण दैवी सम्पत्ति मे जो उत्पन्न पुरुप तषमे 
ह्‌।त्‌ ६ ॥ ॑ ; 

ह पथं यैन! दम्प, दप, अमिपान, कषकटोरभाषण 
परार श्रहानादि भराघुरी सम्पति से जां उत्पञ्म पुरुष तिप मं 
हेते ६ ॥ ् + 

;. : हे पारडव! देवी सम्पद्‌ मुकषितिके हतु $ श्रौर ्राघुरी 
सम्पद्‌ बन्धन का करण) परन्तु (म देवी सम्पद्‌ से उत्यज् हये 
हा २६ लिये शोक्षन फरो ॥ 


> 
1 ` त" 7 ^ " ज् 


- ॥ ८ 


वि व क प 


+=. - 





४७६. क) ग ~~ ~न =-= ~~ ^ ~ =" ~~~ ~~~, ~~ = -~ १५५ ग 


हे जुन | {प होप भूतो ई उत्पात द्वी च्रार भ्राुरी 
भ्देस्दा एकार बोक्दा६ भार म देव उस्यसि का निरूपण 
बहुत भकङ़रार स करु हं अव भासुरी का निरूपण करत। 
ह ६ छन।। भाषुर्‌ भशगले मचुष्य १ म टचि भार चर" । 
से निषि नदी ना^ते घ लिये उ म {शाच, भचार भीर | 
सस्य म्‌ नह, अपरौ भरशगते, जगत्‌ फो श्रसत्य निराभ 


"` 
~ 
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_ 
न्ओौर्‌ निरीश्वर इहते ड भ्रोर इस क उत्पा कवल ह्ली पुरुष 
क्षयो द घ जानते रै श्य से भ्रतिरित उत्पादक दे किं का 
नदीं समते ॥ 


बे लोग इष नासितिङृद्ष्टि का भाभ्रयण करे ` श्रपने 

` पिद्धं कमौचरण से जगत्‌ ९ नाश हेतु अक्त हाते ह 
कये वे अरः बु द्धे बाले भर चर।वव ष 8 वे अ्रदृप्त काप 
के अभपण करक दस्म) अ'ममान्‌ रीर मद षे युक्त ह कर 
जपती श्रिता से. निन्दित कमं का अचिर रक भ्रप 
वित्र बसि म्‌ भइ दाते है, निरवपि न्ता कि निस -का 
समास्ते भज्य ही ई उस के श्रश्रयय॒ टकर शवल काम भोग 
को प्र पुरपाये जान उक पर 1चर्चय करते है अनक 
प्रहार की आशा की रस्सा म बद्ध चार्‌ सवदा काम कोष 
त भंत भौए्कम मोग के भव भन्वाय्‌ सः द्रव्य संचय 
कीं इच्छा क्सेहे॥* ५ 

` बेोण यह्‌ मिश्वय रेदं हि भान भन. ९ ए 
पाया नौर म इस मनोरथ को पाञ्णा भ्रोर चा न | 
१ गरौ ए षो १ भ्रीर 
व मनी ध 4 रर सुती भी 
ह्वरमेद्ीद्‌ भार | 
ड्ीहु॥ः = 
वे लोग घनं नौर कुल मं प्रमिपरानी को कर इप्‌ ध 

4 स समान कोर नीं चरर यङ दून कु 

जानते दई कि दमा 
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१५० ६ भीस्मपवं 
रिष्ित ्ो रिषि हो इष प्न म क्ते द द्भ- भप्त हग इस विधि ब्रह्ञान से मोह 
४४ क ५ भ क . 
१ १ हति 8, अनक पकार की चित्त की भरति से माह स्पी 
नल म धिरके केवल कापर भोग ही को पुरपाये जानते धये 
राव श्रादे महा अपावत नरक मर पडते है॥ लः 
चे जे नषे चे ॑ १ + 
भ्य मनसे रने को अष्ट जान कर भ्रनघ्न हो षन कौ 
भ्रिकता स मर भोर रभिमान से युक्त हे केवल पष्ठ 
के हेतु वेशोक्त विधि त्याग कर क्पट से यत्न करोत है, धरार 
षह, द, गाम भार्‌ क्रोष से युक्त हरर य॒म हो सवं व्यापी 
-न जान करदप करत ह श्रौर विविकियां की निरा करते हये 
६, स यश्च करते है अधम कृगस्वभाव दष युक्त भौर भशुम 
॥ म । 
क कारी नरके पसदा छमि कौटाहि योनि मे जनम्‌ भप्त 
क लिये संतर म निया करता है ॥ े 
¦ £ अधन ।वे मूढ़ लोग छमकयहि ये 
गि कृप त 4 
भन्म र सुक को प्त न होकर ति 0 
६ 8 | गति शे 
९५ ^ षे तीनां भयोत्‌ काम, कोष रोर लोम विवेक 2 
. शि करने बाले नरक ङ्क दवार हं इस लिये इन ग शा 
११५ श्न तीनों का स्याग 
8 हे , 6 जो. पुरुष इन तीनों नरक प्रपङ्ग दारं से मर 
कर भ्रपना शुभाचरण्‌ करता वह तदनतर मरो ४ 
रन्तर मान्त गति को 
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६ भ्राष्पपवं १५१ 
हे श्रजन! शम हेतु कर्म्माचरण शर त्याग. की. भ्रवस्था 


| मंशा दही पाण ह इस. तिथि गाज्ञ विहित कतव्य भर्‌ 


1 


| | | | 


। 
। 1 |} 
| 


द 





। श्रङ्त्तव्य कम्म क जान कर उपर भधिङ्ार को भाचरण ` करने. 


| 
के योग्य है॥ 


इक्यालाकषवा अध्याय 


श्री मद्रगवदैता का सतारह्वां अध्याय्‌ ॥ 


( 
॥. ग॒गात्र्यविभागनिरूपण ॥ 


` श्रीन ने पू, हे ष्ण! जो लाग शाह्ञ विधि क त्याग 
कर भगा -यक्त हेः य करते द उर की क्या निष्ठा ह । सत्त, रज 
या तम भ्र्थात इन दीनो गणां मे उन की पूजा किप गुण बाली 
गिनी जाती हे ॥ 
अगवान ने कहा परियो को तीन पङ्ार गी शद्धा स्वमावसे 
हती ह श्रथात साचि, राजी भोर तापर उसे निरूपण 
करता ६ पत उना॥ ध 

सम पन्यो की अदा स्च के भ्नृकताः होती हे शस तिये 

बे मनुष्य भदावान कदा? है श्रौर जती जिस की शरद्धा राजसा 
था ताप ३१ दहै वदी बह पुरुप कहल ६ सतव भद्ध. ` 
बाले देवताश की भ्राराधना करते ह राजसं। लोग यन्ञ भ।र 
रासे की उपासना करते ई भौर तपो गुण बाले भन गुण 
के भ्रच्सार भूत पूत गणो कौ पूजा #१त ६ ॥ 
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न स व. द" ~ 
„भा लाग शाल वेरुद घार कपोचरण करते हे गौर दस्म, 
प्हकारः काप, राग भर दुग ग् से यक्त ई रौर लोग उपवास , 
भादि नियम स शरीर स्थः पवो राह पैव भूत सदाय - 
भोर सुक को शरोर मे ध्याप्त न जान कर सुखति ‰ उ तमो 
गुण भधान जाने स्यो चह विवेक ज्ञान से रदित ६ ॥ 
सात्र परादि तीन कारके मनुष्या के ब्राहर मी 
तीन मभारके भिषदैभ्रोर वैमेषटौ यह, तप शरोर दान भी 
उन के तान पकर केदै॥ 
अष उन ङा निरूपण करता हं ॥: 
पै -भायुष्य उत्साहशक्ति) चारोग्यता श्रौर ` भीति वद्नं 
बाहव रस ओर लह स बुक्त चिरकाल रसरूप सि शरीर््र 
स्यतं देन हसे चितं क) शोप अरे चाले हार सलि 
यण बाल कां भिय हे, डमा, खा, खारा गर्म, तीखा' स्स 
भोरदह युक्त ये > 
~ = ५ ` दार रजागृण बले केो ग्रिहे नोक 
क भार रोग $ उतपद्क दै । ठरड, निस "पि 
`” पडा अर्‌ चूडा श्रपित् मानन तारि 
भि है॥ . 4... 


१५२ माणप : 
भमन | 


<¦ फला्ञ रहित पुरुप को शाल क 
उचित भान कर मन क मि 
6 सक य्न ग.इलाता है ॥ 
.. ९ रयन ! लोग फल 
न. यञ्च कते द बह (नत 


5 भदुतार, यज्ञ करना 
पथ भज भतान कतं ईब 


१ इच्छा स कपट भ्राचरण्‌ से 
न कलत ३, शा सोरत - बिधि 
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६ैमीमपवै १८१ 


स रहित ्रये.ग्य सापग्र पतन च्रार बना दाक्षणा भार चना 
शृ्धाङरु जा यतन धाचरण किया नाता ष्ट बह तापस कहु ` 
खता ह॥ 
` " " "देषता, ब्राह्मण; गुर शौर पएृञ्यं लोगं शी. पजा शौर 
भ्रपनी पवित्रता भार सुमागे से चलन ब्रह्मच श्रौर प्रिता स 
` शना यहे ` शरीर तप कलात्‌! र किसी को वार्ता पेदुलन 
देना, सत्य बोलन। मरि श्रौर व की बात कहना भ्रं बद 
भयास करना यह बाणौ तप कलत रै, इच्छा मन: से सुपागे 
ऋनुसारीं हकर मौन अर्थात व्यथै भषण -च्पेड वेषया से 
` इन्बियो को रोक स्वभाव स शुद्ध रह कर, जो . तप॒ भ्रावरण 
^ करे है बह मानसपत २ हलाता ३ उतम शद्धा से फलाका 
राहेव एकाग्र चिच वाल नरो ने जो तप भ्राचरण ` करि 
. सात्विक कहलाता ह ॥ ` 
“ ञो तंपङ्पट से सत्कार मान भ्रीर प्तष्ठ क तु 

, न्नाचरण श्रिया जाता हे बह इस क्पे लोह भ रोजस तप 
६६ क्षणिक ओर भनित्य कडलाता & अरविवेरता स युक्त प्रयुक्त ` 

` विचारं न रके मन के खेद से या दूसरे के नाश कै हेतुनो ` 
तथ श्राचरण धिया जाता ह वहु तापर कहल्ाता # दादव्य 
बुद्धि से पुरयदेश परय काल में नो दान भ्रौर ऽस 
पुरूष से अपना उपार न कराये बह सालिक्॒ कशावा 
। ¦ 

ज्ञा दान. उपक्कार की बुद्धेया स्रगपि. एल के उहेश 

्नौर सदिः चित्र से दिय। नपा द वई, रानत्त ऽद्वा € 
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, १५४ ६ भर्भिपवे 





जो दान श्रपित्र देश श्रौर कुसभ्य पर याम्य. को अकर 


.. पे निन्दा, पवक देते ह दद तामरस कषटलाता ६.॥ 


पूवैकाल प >ॐ+तत्सत्‌ ३, उचारण से ब्रह्म > तीन भ्र के 
स्मरण. छ उस. से व्राह्मण वेदः भोर . य ये.तीना. निमाय 


विय गये है इस लिये वद जानने बाले पुरुष को ` यर, दाग 1 


शरोर तवं म सवेदा शाज्ञाक्त भकार से. उ^कार पूर्वक भबृतःशेना 


सुपक्षुपुरुष यह निश्चय न्‌ करके कि उसा यह फल 


-मः को मिले भ्रनेक परङारःके डान, यश्च भ्रौर तपु श्रते है इसी ` 
` ‡सेःचित शुढि के दार मो्ल.उपयोगी हेति ह सद्धा - श्रीर्‌ साघु 


भाव ` योग्य कमः: म, भी हे भजु | सत्‌ _ प्रद्‌. का अयोग 
दता ह ॥ . ... 
यज्ञ, दान घोर तप तीनो म जोस्थितासदो सतशुर् 


९ 
+ 


¡को प्रयोग हाता हे भ्रोर.इन के “स्वनो शम म भौ सत शब्दं ` 


९ 
का अयोग होगा हे॥ 


हाय १ श्रभदासे जो होय, दान, तप धरर कच्छ कम. 
्या-जाता हे बह भ्रणत्‌ >हलातः हे इ१ लिये ह इ लोकन 


भोर पराके मर उपकारी नदीं होता ॥ ` 


यये पणो, काकी 


बृयालतीस्ां अध्याय 


"~= © 92 ह जदा 


: “ श्रीमद्गगवरीता का अ्रमरहवां अध्याय ॥ 
`~ भीमेप्तयोगण निर्ण ॥ ` ` 


«+ ए ५ ए 


क - ह 
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, अ्ञचेन नेपूहधा हे पहा हे श्रीकृष्ण ! सन्यास श्रौ 
त्याग दोनों के पृथङ्‌ पथ्‌ स्वरूप जानने की इष्ठ रता 
हः क्यो तुभ सम्पूणं इन्द्रिय केः ई्वर भौर केशी नाम्‌ 
पराक्रमी दैत्य # नाशक हो ॥ ॑ 


भगवान्‌ ने कहा सम्पूणं काम्य कँ के त्याग ही का पाणिहतं 
लोगं सन्यास जानत हँ भर विचाः वान्‌ पुरुष सभ्पृण रमो ड 
फल त्याग ही का स्याग : हते दै. ५येत्पाग करना अ्रविश्क नी, 
विवेकी लोग सम्पूणं कर्मो मे डाषटेख कर त्याग करना उसका 
खाचत कहते है क्य सम्पूर्णं इमे `भरथमूल फ ३ शरोर 
मीमांस लोग. यज्ञ, दान भौर तप भादि कर्मो को कतं ई 
कि त्याग सरना उचिन न्ह, हे अञ्न! त्याग के विषयं म हमारो 
निश्चय यह. घनो कि नि१ कुरण ष. ,तत्वदकशी लोग 
"त्याग केमेह कोः तीन १ रार हते ह, यद, दान भार तर्नं 
करने-क योग्यः 8 कदि. इनका त्यागं उचित नदा 
क्योकि यह भादि कष बुद्धि मान लने के. चित्तः शुद्धि-का 
श्तु ह॥ 
 -हेपार्ष। जिसप्कारसेभने कम क को कहा 
इस पक्ञारस शते फिः कमे फल भ्रार,.भ्रमिमान व्याग 
` करके यह मेरा निश्चय श्रार उत्तम मत है नित्य विहितं 
करम का त्याग नही सस्र होता यदि भनी भव -कता 
ठन ङा त्यागं रिया जय तो तपास त्यागं कषदाता ह जो 
पुरूष म को दुःख जान कर शरीर कौ पीड़ा के ` भयसे 
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काका 

स्याग करेगा बह राजस त्यागी है इख लिये कमं स्याग का 
फल उस नह! मिलेगा ॥ 

ह युन {जा कपे नित्य कने के योग्य हे उस-जान. कर 


फ़ ओ. भ्रपभिपान त्याग ग आचरण करे व्क सःत्विङृ 1 
त्यागं इ भार इ मारी जान मे उत्तम है ॥ | - | 


| 

लो पुरुष दुःखदायक् करमो म देष न करे शरीर घव दायी | 

कमो म छल भाचरण न उरे ते। बह सत्विर त्यागी बल भौर ¦ 

खाः कं माप्त स्ताः भोर ध॑शयसे भा निरत देता ॥ 

यह दह धां मदुष्य सम्पण कर्मो का त्याग नदीं करस्‌कता 
सेनो श्म फल.की इष्ठ छोड .क्र.कम -त्पाग 

कर्मा बह त्यागी कदलाबेग्‌। ॥ कद च 

४. | 

१ फल तान भक क ^ ~ जर इट मिभितसो 

ह पुरुप कः ये तीनि कां फलः शरीर त्यागने ` प्र" प्रिता 

४। सन्यात्‌। ध्यात्‌ कै फल स्यागी इन तीनो रहार के - 

पलःको प्राप्त नही हतं ॥ , त 

ह +। {6 (11 धयन्‌ , स भ्पुयं ३५ च [द क्क हु 

सास्व अर्‌ षेदन्त पे प्रवो काः श रिर्पण कियद सां 

एग्हार हतु कहता हं सुनो॥ `` | 
^ हिला ग्रधिष्ठान श्रथे।त्‌ श र. भार दसग इ ता ग्रधात्‌ 9 1 


= तीरा एय पृथक्‌ इद्वियौ चौय नानाभक्ार की बे 
9।१पोचवा ट्व का कारण नान्‌। || 
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६.भीष्पपव ११९७ 
: ~ शरीर, बाणी भौर मन केभेद ते कं तीन भडारकेह 
छन्द न्याय भ्रथवा भ्रन्याय से जो मुष्यः भारम्भ करता हैऽस 
ॐ बह पाच कारण दै, सम्भ कों भे परोक्त पाच कारणा 
छरति है विन्दे नं जान कर जो पुरुप शेवल शरास को कतां 
जानता है षह शाद रौर गर उपदेश ज्ञान से रहत 'हों दृश्य 





वस्तु को श्रबिवेकृता -से देख नहीं सक्ता, जिष पुर प्र - 


अह्र नद वहं सवेदशा पुरुष सम्पूणं शिया को लोक 
दृष्ट सेपृथर्‌ भौर विवेश इटि से भिन्न नह देखा सो पव 
हनन भी करे ते नदय जानो रौर न किसी कमे 
फल से बद्ध हेता द क्यार उस श पप शेश दरदा 
प 
क्म की प्रणा, ज्ञान, हेय भौर ज्ञाता के भद्‌ से तीन 
पकार दी ६ श्नौर उन ॐ रुण, कमे भौर कत। इन वीनां मेद्‌ 
से कप संग्रह करने बले कारक, भा सन भङ्गार्‌ के & बान, 
| कृ श्नोर कती ये पीनौ भये सत्वादि गण।.के भद से सार्य 
~ शाह भर जसा कडा द सा. वेह नरूप्य करता ह सनां ॥ 
पुरुप सम्पूगी स्थावरां भूतों मं निविकृर परमास्मा 
तस एक्‌ रूपं से मिस्र भिन्न मं भरभेदं देलत' दै भ्रौर उस का 


हान सत्विश द, जो श्ञान सम्पूणं भूता म इख दुःल श्रारि 
` : नानामकार के स्वभाव से भभ भिर देखा पडता हे बह 


राजस दै -जो दान एक ¶ .देशदे काये म समपूयेवा चे 
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| 


ईश्वर के परिच्छे रूप.से वेना अमाय ओर अपारमायिंक 
हैःबह तामस श्रौर तुष्छ ह ॥ ४ 


जो क नित्य विधि विहित भौर ^ दत्वाभेपान रहित -भ्रौर 
बिना राग, दष भार फल प्रप्ति ओ इच्छा-विना से क्षिया जाता 
हे बह सालिक कमे कहलाता दै, ज कर्म मन दी कामना. बी 
सिद्िकेद्ेतु या भरहकार से बहुत ङ्केश के षाथ सिय जहा 
ह षह राजस कदलाता दै, जो रयै फल द्र्य नाश प्र पीडा 
ओर अपनी साम्ये के बिना. विचार ॐ बल श्रविविश्त से 
पारश्म स्या जाता ह वह तामस कटलाता है ॥ 
+ :.जो पुरुष कवुत्वाभिमान त्याग श्रौर श्रपना पुरुषार्थं न 
भक $रके पेय्ये शरोर सन्तोषयुक्त षो उसकी सिद्धि भ्रौर 
 अिद्धिका हषे विषाद्‌ छोड कर श्प मर भदत्त होता रै वह 
, घलि कतां कहलाता ह, जो ऽर रागयुक्तं `हो कम फल 
की इच्छा लोम श्रौर हिमा से युक्त श्पावित्र रष्कर उसको 
भराति मरं सन्तोषं रर्‌ च्रमाप्ते म दुखी हा कर क्म करता 
रे बहं रान कती कहलाता है ॥ 


जो पुरुष विहित माग॒॑त्यांग कर विवे 
क शून्य श्रौर 
प्रन्न हो 0 त दूसरे के. तिरस्तकार मर भदत्त . हां करं 
आलस्य सहेत दुःखित भोर दध विवार स 
वह्‌ तामस कहलाता है ॥ क 
ह भ्न { इ भ्रौर पै द) सत्वाहि गुण्‌ के. भद्‌ 
¦ हीत पकार फ ट उनका भ ¶यर्‌ पृथङ्‌ भागे निरूपण 
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हे श्रजुन { जो बुद्धि धमे पूषत्त भ्रौर श्रषमे म निगृत्ति 
विहित काये मे भ्रभय भौर निन्दित कमपे ण्य क्रे भौर 
बन्ध पात्ति का कारण जानने वाली हा बह साविडी दै॥ 
४: हे अ्भुम ! पुरुष जिस बुद्धि स धपे, ्रधम्मे केतव, भौर 
धरक्तत्व को सन्देह से देखत ह वह राजसी जु कं | 
लातीदहे॥. ' 


। 
हे श्रञुन ! निसं बुद्धि ते धमं का श्रमे रोर सम्पण | 
। 


क 


पद्‌थो कों.- भ्रन्यथामाव स देखता इ बह आह्ञानाच्छादित 

होने से.तामरी डु, कलाती दै ॥ = ,- - ,ञ : 
है पार्थ ! निस धागण'शक्ति स पुरुष मन, पएणश्नौर 1 

इन्द्रिय द क्रियाभां को धाग्ण करता ह बह एशग्र युक्त । 

रोने स धारणाशक्ते सात्विकी कडलाती ह ॥ ्‌ 
ह अ्रञ्चुन ! जिस षाग्शाशाक्ते से धमे कामादि के सम्बन्ध 

भरं फल की इच्छा करता है व रानी धारणाशक्ति 

कवाती हि, 

हे भ्रशैन ! भिष षारण शाके स पुर स्वम, भय) शोर, ` 
विषाद श्रौर उन्धतच्तता अ नुः त्याग करता बह इति तामसी 


कष्टलाती ई ॥ 
हे र्न ¡ अरव घुख को स्वादि गण से तीन. भङ्कार 
८ मघे निरूपण करता ट वह सुनो जिस सुख म भ्रभ्यासस 
विच रमता. प्रीर दुल स निष्ठि भी हाता £ जो पिले 
विषवत्‌ देख पडता भीर परियम उसका भत दस्य दता 
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हे वरद. चुष्मन रार बद को सवष्डशारा हानं ससा 
विक्‌ कडलाता है ॥ 


रचन ! दिषयं श्रौर इद्ध्रिय के संयोग से सुख उत्पन्न 
हेता द. उस मे जो पाडेले प्रमृत तुर्य देखाई द. कर. ˆ भरन्त 
घविष कौ नाई. दुभ्खदायी राता द वह राजत. छख 
कल।ता हे जो सुख प्ले श्नौर प्रतुमव के पष्ि पन मोहक 
है शौर निद्रा, ` भालस्य भ्रीरं प्राविषेकता से उत्पन्न दाता ह 
वंह तापर सुख रहलाता है, भति जन्य सत्वादि सीना गुणो 
से टी हर बस्तु या भणी "पृथ्वी स्वगे या देव लोक म ई 
नदीं: ;- 
हे रजन ! बराह्मण कत्रिय, वैश्य श्रोर शुदं चारों वणौ के - 
त्वादि स्वभाव जन्य गुणा ॐ यथा याग्य उन -क पृथक्‌ २ 
विभाग कयि गये ड, चर शान्ति, बाह्य इन्द्रिय का निग्र, तप, 
बाह्यान्तर शच, क्लमा; श्चलता; शद्ञजन्य स्नान, लुभ 
नन्य विज्ञान श्रार प्रलाक विषयक नित्यत्व बुद्धि ये ब्राह्मण्‌ के 
स्वभाव सिद्ध कम ह॥ 


शाय) तज, ध्य ॒चातुय्ये, युदसे न भागना, उदारता 
ग्रोर भजा पालन श ये सव स्त्रिय कै स्वभाव सिद 


क्पेद॥ ` क १४ 
खेती बारी रना, गो चरावना, वाणिज्य करना ये बृशय 


के स्वमा सिद कमे दं भोर शू का व्राह्मणः अदि तीनां " | 


वणो को रवा करना स्वभाव सिद्धं क्म 2 ॥ 
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सिद्धि शो प्राप्त होता रै भष सवस्मै; युक्त पुरुष; नेते तवः ` 
हान फो भप्त होता है बह कहता हं घनो ॥ . ~ 

निप परमेश्वरं से समर्थे भायि डी अद्ते होती 
छरीर निस मे सम्पृणं जगद्‌ भ्याप्त रै उश्च परमेश्वर फोःभपते 
विषितः कमे ते श्राराषना इ रे दुष्य सिदि शो पराप्त होता. 
है, यथायोग्य श्रचु्ठान किये. हये परम ष्म से भ्रपना. धर्म यूनः 
प्राचरणं भी भष्ठ र क्योकि ध्पने ्रपने स्वभ्राव,सिढ क्पे 
को धायसे भ्राचरण करते हय मरचष्य दुःख को नी-भाष्वः 
शेता ॥ 

हे भञ्जन ! श्रपना स्वभाव पिषित कमं यदि -दोषःयक्तः 
भीषह्ोतोउसकात्याग करना उचित नीं -क्यो कि सम्प 
कर्मो का च्रारस्मदोष से युक्तष्टी रै ज रन्न से भ्रानि 
रात ३,जो पुरुष प्रसेग, बाद भोर अहंहार भित भासा ककत 
` विषय की शच्छया न ररे व्यवहार करता हे बई सन्यास स 
भ्ठ संपूं कम त्याग कर ब्रह्मत म वरूप सिद्धि को भाम्‌ 
हता है ॥ 
हे अशनं ! भि भकार से पुरुष निष्कम पिदि को 
भाप्त होकर त्रम छो माप्ठ होता हे बह पूर संदेषृ स 
कहता इ नो कियो निष्प सिवि हान रा हतु ह ॥ , ,, 

साविरु -बुद्धे से युक्त शेकर धारण. शाकि;स च.क 
सरल कर शब्दारिक मिषय भौर राग. को स्यम - केः 


कह य 
$ + 3 ` 
= च्च क कि `= 

च ङ्क त कः 
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एङान्त देश प निवासं कंग्के युक्ताहःर हो, वाण+शरीर्‌ भार 
पनं नयतं हरं वैण्यं प युक्तं हो. ध्यान योग प तस्पर हा 
ग्रहङार, बल, दप, ` फा, क्ष च्यौर पारग्रह के त्यागः 
निपतता हे शान्त रहे बह सह्ममाव-ग भप्त. हान क याम्प 
| 0 ४. छह 10; 2. क, ध | 

ब्रह्मभाव फो : माप्त `हुश्रा र्‌ःपुरष मन संतुष्ट दोर नः । 

तो शोज्ञ करता श्नौरः न ` सी वस्तु कीः इच्छा भौर सम्पूणं | 
भती कों समान देखते हुये मेश :उच्चप मक्ति को भप्त हेता ह; ५ 
प्रचल भक्ति दारा जो यु काःयथाथेः ङ्प से सविदेनिन्द | 
भ्नोर सपे व्यापी जानता है इस जानन के पीडे रेमे तत्वं सानं 

. सेपरमनिन्द ङ्प शेता ह: 1 ¦ 

नित्यनमिक्तकतेवी कर्मो ` शो सदा करते हमे केबलं 

यु को भ्य जानने बाला पुरुष मेर श्रनुगरहं॑से भरना 
` शतत प्स्मपर्‌ का प्राप्त होता है, यृ का ` परम पुराय 
क कर सम्प को मनते पुम म ` रपण उर एजञप्रं / 
दाद से यक्त ह सपद मेरे ध्यान पर तसरं रशे ॥ | 





^~ 94 2 अक = "~> 


तुम मेरे ध्वान भे युक्त ध तोर अनुग्रह से स॑, + 
प्म्बन्धी दुःखो से तर नभरोमे य।९ भ्रहकार से मेरी बातन 
इलोगे त. भ्रपनेपरषाये ते भ्रं होनभ्रोग, मर कना न 
मान कर फे भ्रपने श्रहशारं के वश हो युद शरे तो तम्हारा ` 

॑ ९ थद्‌ कृ मयत व्यथं हेगां ` तथाप ' रनो ग॒ के वंश हो | । 
समाद दुम्दरा वुम्दं मदत करे ह गां | 5" ` : = 
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६, -पषपफे १६१ 


=-= 
` हे अर्यैन । स्वभावसिद्ध पने शोर्यादिंक ` करम से निबद्ध 
` हकर जतत माद. ते ` करने की इच्छ। पे न्ह करते' तिस पर । 
वश होकर भ्रवश्य करागे ॥ ! $ 7 
हे अजुन । परमेश्वर ्रयनी माया से: सपृथं शरीर धारी 
भूतो को भाता हभ उन के हृदय मे निवास करतो १ ॥ 


हं भारत, भ्रजैन { सव प्रकार से उसी परमेश्वर के शरणा 
हो उसी क ्रनुग्रह से उ्छृष्ट शांति श्नौर भविनाशीं मोत 
पद को भराप्त होगे ;इसी प्रकार से गोपनीय ज्ञनर्भैने तुमसे - 
कषा उस सम्पूणं पूर्वोक्त श्ञान को विचार करक नैत दुम्डारी 
श्या हो वैसाक्रो॥ ` 


, . सम्पृश-गोपनीय से गोपनीय मेरा उत्कृष्ट बचन . फिर 
सुनो क्योकि तुम मेरे भअत्यन्त शष्ट हा इस्‌ लिये. तुम प्र 
विश्वास करके हिते उपदेश करताई ॥ . 
, यम म मन लग। कर मेरी माते मेरा यत्न भ्रौर नमस्कार 
रादि य॒मी को करो क्यो यकौ मे भाप्त होगे यमे 
मरतिज्ञा करतां ह, नाना भक्षार 5 कार्यो के त्यागः कर केवलं 
मेरे शरणागत दो भ सम्पू 'परपो से होडाऊंगा इस लिये 


च ~ * ॐ 


कर्यं त्याग जानित दोष सेशोकनकरो॥. :: ;* =. 

यद गीता शा तुम उस मलष्य को न देना नों भ्रपने 
धमै का चलुष्ठानं भौर मेरी भक्ति भौर यरु की सषा नीं 
करता भौर शुग को मतुष्य जान क्र निन्दा करता 





चै 
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॥ ६ मौष्यपं | 
~ # . 
रुष यह रहस्य गीता शाल्ञ भेरे मक्त फो उपदेश करता इ 
बह पर चतक पक्ति करते हये सैशय सुक दो एक प॑ 

| 





भप्त दाता दे ॥ ; ्‌ 
“` इस सृत्य खोक मे मनुष्यों के बीच उससे श्रस्यन्त मिय॒ / ` 
 कोरेमीसुखको नहैन इच्रादैन होगा जो -पुरुष यह 
दारा तुख्दारा -षमे युक्त सवाद्‌ पठण बह इन यदस. 
राघन करके यु को सन्त करेगा यष मुफ़ को निश्चय १॥ ` 
लो पुरुष भ्रद्धायुक्त भोर प्र भन्दा. रदित शो कर 

इस गीता,तसव को भवण्‌ करता ३ बह भी संसार मे यक्त दो ` 
कर उत शुम लोकप माप्त होगा जिघ्र मे पुराय. क्मंकरने . ` 
बाले जाते ह ॥ | 
हे श्रधेन! यहनो गीता सार तुमने एङ्ञग्र विच. से ` 
भवय्‌ क्षिया {6 से ष्‌ फल मिला या नदी श्रौर शङ्गान से ` । 
इत इभ्रा दभ्रा मोह तुम्हारा न दुभा या नही ॥ 


; ` श्रशन ने का हे प्रच्युत, भीष्ण ! तुम्हरे भदरह मे | ॥. 
म्रा मोह नि हो गया ह अ।र मुर को स्वह की स्मृति १ ^ 
शाम २१ भ्रौर सन्देह से निश्च दो $र स्विर इभा भवनो 
के वह ऽसूगा ॥ 
` सन्रय शतराष्टर्‌ स कहते ह अंषृष्ण्‌ शौर शर्नं , 
दोनो का भ्रति भदत शरोर रोम षग यदह सबद ध | 
के ना ॥ =. 


४५ 
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व्यास जी ॐ मस्दं से रेने इस परम. गोपर्नीय गता 
*योग को जो भ्किष्ण  मरोगेश्वर ने भ्पने सुल से इहा बह | 
छुना ॥ 1 
हे शतराष्ट्‌ । ष्ण श्रौर श्रज्ुन श यह संरप योग, कमे 
योग, कपथासयोग, सैन्पासयेग, अरत्ममयमयोग) ब्ञानीवह्ञान ; 
योग, मा पुरुषषोग, राजविद्य।, राजगुहयय'गे, विभूतयोग, 
विश्वरूपद्नमक्तियोग, सत्तेजक्षनदेश पडृतिगुएत्रयिभाग ` 
याग; पुरपोचमभ्चियोग, देवाघुरसम्पतियोग, श्रिुणविमाग 
योग, भाक्ञसंन्यासयोगषूप पवाद भ्रति अदु भोर पुरशायङ 
जब जब स्मरण हाता ह ब्रत अति सन्वोष शो ग हेता 
है.॥ | व 
हे षृतराष्ट्‌ { शरीषृष्ण परमात्मा के उस पवोक्तविश्वर्प ` 
तो जिस के प्रनेक बाहु, नेक उपर, भ्न युख, भनेक नेष हं 
नौर जो भ्रनन्तरूप ह भीर निष का भादि मध्य अत नरी 
१ प्रौरजो सवे स्वशूप रर जो क्री इरडल गरा ` चक 
धारणः क्रिये र श्नौर जो तेजोरूप हे। कर सब्र दिशार््रो भ्य 
्ङ्ार थ ाशमान दै क्कि को उपे देल न सकृत भोर जो 
सब भार अरपारपित्त अर्नि सुय रो कान्ति बाला हे जो नाशुरहित | | 
तया त काम कारण से षरे ड, जो इस ससार की उति 
रन्ता भरलय क्ता हेतु न्नौर सनातन षे का | रल हे | एते 
नब २ स्मरेण छरता दं तब भ श्रि भार्वरस्य को श्राष्तु 
- होकर भारबार इषित हेता ६॥ र 
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हे धृतराष्ट्‌ ` जिधर भीकृष्ण योगेश्वर ` रौर गण्डीव 
बलुरषारी भ्रयुन दै उधर शी राज्यले जयः) -बदि शरोर: व्‌ 
हे यह मेरा मत ड ॥ 


तिरतालीसवां अध्याय 
महाराजा युधिष्ठर का कोस की सेना म 
जाकर भाष्म, द्रोणाचाथ, कृपाचार्य ` चनौर 
शत्य से अद्ध के किये भ्नापाना ` नौर 


„छ का प्व की ओर होना ॥ 
< १९ ह इतराष्ट्‌ ! इस के पीट प्रहारी 
अदप्षारी भ्र्ेन को बशो सहित गं डीव नवि ह्ये ५ 
क महा शब्द्‌ करने लगे, पा ङ पीड चतने बाते बीरा 
नं भू भन्न चिस हो हर उ ९ शख की ध्वनि की ह $ 
षह क्षे सपर बले गाने बने लग गय भोर महातुयु च ~ 
| इरा , क, किरि, ॥ चारण भ्रादि यु स ४ 


बपेमान हये ॥ 
॥ सम्य धमराज युधिष्ठर > युद के शि श्रच्छ भडार 
हर सगर के ठुरप बार बार चलायमान दोनों 


भ्‌ 
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सनामा फो देख करः वच का उताग श्रीर्‌ -धनुष `को त्यागः 
दिया श्रार थमे उतरर्र पदृल ही ठाना: कर बाधे हष 
पितामहा. की शोर देखते. हये-मोन . साधे हये, पूवोभषुल हे 
फर शत्र की सना मं सा हभ. चला ॥ , 

शरसुन मीः ्रपने बड़ भाई को इस दशाः भे देखकर रथः 
सत दतर पडा धरार बङ्गी मश््यांको सायं लकर युधिष्ठर 
क्के पहः डो लिया वाकी. सत्र राजा. लग ओ उन क - पे 
चतुःपह्‌ ॥|--. ¦ ५1} इ 7 ¦ छ ४ एड [लि 


छे छे 


प्रम ने कदा हे युधिष्ठर | श्राप जो हम लोगो को छोड़ 

क्र शत्रा शी सेनाम घुसे जातो इससे. भ्रापं का क्या 
श्रभिभराय हैः १ भीमसेन; नकुल भौर -महरेव ने भी ~ युधिष्ठर 
इसी भकार के भशन एीये, मारयो के इन पर पर भी युिष्ठर्‌ 
उसी -भङ्भार चलता गया । इतने मे वादव ना `न ~ ब्‌ भस 
हा कर कः मै ने युधिष्ठर के चित्त की बात फा नन कषा । 
ह य युधिष्ठर भीष्म, दरोणाचाये, कृपाचाये ;श्ौर शय श्रादि 
ध 


चै 
~ -. अअ 52 28 


सब. बडा का परिक्रमा षके उन स. महा लकूर शतमा . 
दः करगे क्योकि पचत शास्त्र। ५ 1 सख! ४ करि एसा करन्‌ 
से निथयविजयषहोतीहै॥ . ८ .: ` ,.3 ^ च 

दरयोभ.. की सना के - लोगो > युधिष्ठग ॐ | इस दशा. 
म्‌-द्पनी रोः च्रे देख हः विचा. क यद डस , कलक 
ह्म स डः कर भ्यो सरित मीष्म रादि. ॐ शश, लेने के 
हिये अयः ३, ६6 विचार ३) सेर वष्ट र सभ इव भर 
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॥ = ६ मीने ~ 


पाडा की निन्दे भरं कोर की पशसा करन खग चार € 
` श्रपेन जंय फार बुखान ग ॥ | 


`“ थर पादवं वी सेना मे भी शैका उत्पन्न हरे श्रौर उन 
ही सेना क लोग विचारने लगे? युषिष्ठर ष च्या शे 

हे कि शख्ादि उतार निभय ्टाङ्र शत्र की सनाप घुसा 
रहा दै॥ : 

युधिष्ठर ने भाष्म जी के पास पुवं है छन के चरणों 
का छाये! सदबा कर कषा । हे दृजय पितिाप्ह ! एम च्रपवषं 
इस युद्ध मे खडने इ आहत मांगने भ्राये रै प्राप मे प्राधा 
ननोर ्राशीबौद भी कीनिय॥. ` ` 


भीष्मं ने कहा ड युधिष्ठर । तुम मेरे पास शसं रीति से 
भ श्नाते तो प तुमा पराजय करने का शाप दता, पुत्र 1 
भरर पर भसमन हं युद करक तुम जय को पाभगे श्रौर तुम्हारी 
, दसरा श्चा भी परे होगी) डे य॒थिष्ठर ! मागि सु से क्या 
। ` ` चाहता द पुरुष घन रूपादि श्र्थो का दास दै परन्तु भर्थ 
4 -- कसो काः दास नद्ध, कौरवो ने घन द्वारा मेरोः पषण 
। क्या ई मः उस धन के लिये श्रष युद्ध तो अवश्य ङरंगो, 
षष के ्ातिरष्त जो इः तृ चाहता ई माग ॥ 


यषिष्ठर न कहा ट महा नानी ! प्राप दुर्योधनः भ्राहि 


, र्यो रे निमिच अवश्य यदध करं पर भर भरन्त ` का विचार 
'भी अपने चिच्र्भेरत॥ 


# ॥ त ~ 4 प ५ छ. 
¡ न्न्य च 4 श जै # ४ = # ॥ च ( 6 ष १ ए 
<~3 5 4 
| वि ~ ‡ 
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६ .भममिपव १६६ 


„ मष्मनाने कहा हे पारडव्र पुत्र ¦ इक्र समय इस स्थान प्र 
` तेरी क्या सहायता, कङ्‌ श्योर भने  दृसरे के लिये श्रपती 
इडा से लड़ना द, तरी नो :इचच। दो तु भी कद्‌ द्‌ ॥ 





युधिष्ठर ने कहा दे तात्‌ ! ५. ग्राप स यह -पृदता;:६.ॐ 
फ इस युद च्रापको किम पार जीत्‌. सकता; ६.4 शव 
विषय पर प्राप युफकोशिक्ताःदं 1; +: ~ 7 1 


भआषपने.कहा दे कुति नन्दन; (म को र्मी युरष्‌ भ्रथवा 
देवता रेषा नष, देखता जो.सुक को इषः; भः श्री 
सके॥ क 
युधिष्ठर ने का हे तात्‌! इसी कारण से तो-भ. भाप; 
` जीते जाने के विषयर्यभ्रापसे ही प्रहता ह भाप खयशै ` 
- रपत नीति जने का उपाय सुरे बतलाश्ये ॥ = 
भीष्म ने कषा हे पुत्र! जब तू मेत पृः. शा समय 
न हेय तब तङ युद्ध यर भुम जतिने बाला कोई नीं रखता ॥ 
: तवं यविष्ठ मजी को नमस्कार करके श्रपने भाशया 
सहितं द्रोणाचायै जी के रय क पास गया ग्रौर उन की परि 
क्रमा करके बोला हे भगवन्‌ गुरूदेव ! म भाप का पूजनं कत्ता 
1 ड ओरपुच्यता है किमे पाप से या : पापः रहित अुदकल्गा 
` -हिःविमेन्व ,! मकि पकार त सर शश्चषार। जीतगाः॥ 
रेणाचारथःली ने कह हे निष्पाप यु भेष्ठर ! यहि त्‌ यमे 
इस भकारं न परलता तो पै तेर छव प्रकार पे पराजय होने के 
लिथे तुमे शप देता; भ अब तुक ष पूरित हकर बड। मन्‌ 


# + 
न्क 
= 


कै हे ९ च 


ऋ $. | 
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१७४ ६. मीष्णपवे 


क 


हु भ्र श्रा देता हं रि यद.फो चोर विजय पाथा. £ 
परहराज { भाप इस सपय यद्ध मे भिन्न.भी जो बति च हते हा 
कहो, प करवां शी भ्रारस अथे के भधान हे शस कारण 
रसमय कै समान तै हुम से कतां ह क युद मे तो इम ओग 
दीं भ्रं शं हे, पतु तुम्डरी विजय का भाशर्विइ देते द 
हे महाराज] श्राप को भोर पमे रै" निभर धमे ई उधर दरि ह 
शौर नेधरं हरि है-उधरः जय भी ड इस कारण हं युधिष्ठर । 
तेरी जय होगी जो कुहः शौर पना दै पृः ॥ ` ` `ˆ 


>, १. 1 च 


। 
| 
| 


/ 


युषिष्ठर न इश त्रह्मणवय। युद्धम भपकोज्सि. 


भकारः लीतुगा १* “  : :*: ` 5" 


ऋ 
॥ 


्रेणाचाये ने कडा हे राजन्‌ । नव तकभ युद्ध मि 


र <¦ ४ 
लडगा तव तङ तेर। विनय नद्धा होगीः, हा मेरे मरनेक्े षी 
तुम जीत नाभो ` ˆ ¡7 ` ¡5 2 1 
5 १ ध र श न १ 


ज 
ऋक > त्को 
ह ^ 


> यषिष्ठर ने कहा है म्हवाहु | शोक युके. श्राप से यह. 


भराधना करनी पडती है मि श्राप भु -कोः अपने मरने 
उपाय बतलंध्ये ॥ 


पि 
क 
= क 
१ ० ° ि (क 1 क +. 
* र १.8 च 
ज 


हराजन्‌ ' सुं इस सकल शगार परे रेस कोर नशी 
दीखता जो यु प मुक कोषभि पर॑ भ 


करते इये: को मारे, 


अभ्र भोर असत्य बचन को छन +र शसं कोः ठ्योड हग 
¡इस मरी बात को तुम सत्य करके नानो ॥ अ 
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बाणो - बी वधी 
भयु. विधात पुरुप से बहुत बडे 


1 
9 च ३ 

# ^ 
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&.भीष्मपवे १७१ 


| युर न गुर्‌ जी. के: इन: वचनां `का सुन कर कर बान्ध 

कर उन षो नमस्कार की ओर कृपाचाये , के पास पचा: भ्रा 

उन .की भदि्तणा रौर उन को भणाम.करके , वाला. हेः 

. जी! भाप; समः: को: भाशीरवाद-दभ्यि§ पे -शद्भा-ड 

` विजयकर॥,. . ; व 

कृपार्चाय जी ने कहा हे महाराज -। यरि तु षकः; को 

इस भङ्ार न मिलता तो तेरी. पराय के विय पै 'कठिन शाप 

~ देता, मै श्रथ दवारा कौरवो के भधीन ई ऽन 19 तहता 

` मरार भौर श्रवश्य उन की शरोर स लदगा, इष शराव कं 

भिन्न. जो कच्छः तू युक से. चाहता ह बह्मा ल ॥.; : ;& ‹ 

| युधिष्ठर ने फहा हे भाचाय जी । चै युद्धॐ हेतु तो- भप 

` - -ङ पास प्राया ई यह कह एर कष्ट स॒पीड़ावान भरर -ज्याकुल 

कर कुर्क न बोलःसडा ॥ 

४ र जी `न उस के भ्रमिप्राग्र को जन, लिया भोर 

कहा हे महाराज (मतो ` वध्य ही ट ६ परे ग भानः शाल = 

कर तेरी. विजयः क लिये मशी < द्ग ! जाभरो भद रो; भीर 

पाभ ॥ त कहि 

नि ने ऽन डी एदक्तिणः श.अ्र्‌उन को नप्रस्कार कर 

ङ वहां पचा जद मदर दश का राजा शर्य बराजपान्‌ चा भोर 

, उ दी प्रक करः नम्रर रू प्नौर कहा, हेः कठिनता स॒ 

विजय होमे बाले रज. १२१ । ५. भाष क्षी प्रतिष्ठा करता, इभा 

भणाम करके पृरहत। ह क. ५५५११ होकर युद करूगा भ्रापु 
हा द षि भ॑ श्ण श विशय कस ॥ 
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शल्य न का ` इ महाराजं. युधिष्ठरः! याद्‌ ˆ रापः युद्धं 
के निश्चय के लिये मरे पास न भ्रातेतो मैःश्नाप के पराजयं 
कै लिय मदा शाप देता; अष भे'तुम :से पूजित होकर बड। 
भसन्र दभा दं भरव जो तुम्हारी इच्छा रो वह युस मों 
म तुमकोभाह्ादेतादहुंङ्रितुप युदढ क्रो तुम्हारी. विज्ञय 
होगी; इस के भिन्न भोर नो ` कुच्छ तुम्हारी इच्छा हा बह 
वहो, सैको फे निपिच लद्गा क्यो तै चरन्न डे करणं 
उनके श्राषीन हं। | 

यधिष्ठर ने कहा हे ` महाराज ! श्राप कर्यो के ` निमिं 


अवश्य युद करं परन्तु मेरे सुखदाई ` भमि के ˆ विषय पं 
सम्मति द) भे यही बरे ्रापसे मागता हं ॥ 


शंरंय न कहा. देः राजेन्द्र { मँ यहां तेरी कौनषीं सहायता ` 


कर भ तरे भतिपत्ती अरवा री ओर ते. युद. के छिये बचत 
बद्र हागषा दत कारण उन के निमि द युद्ध र्गा ॥ 
ˆ ुषिष्ठर ने कहा हे शरय | आपने सुक से युद्ध मे करयं 


कै तेज डो नाश कटने फा भण्‌ क्षिया दुधार श्राप उषं 
क] भोर ध्यान द्‌ ॥ 


शरथ ¶ कं हे युधिष्ठर । तुम्हारा यह मनोरथ षिद्ध 
ह; तुम इत्य पूरू युद्ध करो, तुम्हारी विनय गी ॥ 


युधिष्ठर इन स महीं से चदान लेकर भाष्या सदिव 
कारवो क सेना से बहिर निकल भये ॥ 


। „ भसक्पटिमद के डे मा बाधदेव नो युदधभूमि 
५ क्एकेपास गये भोर उपसे बोक्े किदे करणंः। न 
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= नाः का क का का = ०9.8०» ७७०. 


कि > 


2 यर ° 


~ 
1, कान १ 0 अ कक 2 = क 


६.भीष्पपष ७! 
| घना है किं तुम ने मण शिया दधा इ कि तुम भीष्म जी 


के जीते जी युद्ध नदीं करोगे सुमे. एणं भाशा तुम 
प्रपने इस भण पर रदगे ॥ . - - 
-- कर ने कहा हे केशवदैव ! भ॒॑दुर्योधन के लये भ्पने 
भाणो तक दने को तत्पर दह पै उत का, कमी भा.-भानेष नहीं 


करूंगा वरन सदैव उस का श्रमिष् हा कर्गा ॥ 


शाटष्ण्‌ जी कणं के -इन वचनो कां घन कर्‌ इह। से 
लट भ्राये । इष॒ के पीठे धिष्ठर ने श्रपनी सनां म्र श्राकर 
बडे उच्च स्वर से कहा कि जो इम.को वरता हैमे सहायता 


< क कारण उसं वरताद्‌॥ 
इष्‌ प्र धरतराष्ट्‌ के पतर. युयुत्सु ने पाण्डवां के घम भाव 


स भन्न चिरा होकर कहा .दे यथिषठर ! भे भी अदधःम श्राप 
को शरोर से षृतराष्ट्‌ के पत्रा के साय युद करूग। । नो भङ्गा 
.श्नापकी इस विषयमे मेरे लिय होगी भे उस को मानण.॥ 
ग युभिष्ठर ने कशा हे महाबाहु । म "तुमा. को चरता तु 
मरे कारण यद कर श्वराष्ट्‌ के पत्रो. म से ह एर. नीता 
शदेगा बार्ब। सव काल वश गे ॥ 5 
„ शयु इस वचन को छनं कर नगा बनाता इरा 
' पारडवो की सेना म चछा भराय ॥ 
इष ङ पि धधिषठर े शरपन। स्वथेमय कवच पारण 
त क्षिया उसे महाबीर साथी भ्पने > रथो एर सार ह 
इत्‌ ङे पहटिदो तिये! दुन्दुभी रार पुरप्क नाम भरने भरर 
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--------- रवद ना गलष्टागष्यल---) 
के बाजे, बजने लगे प्रौर नाना मकार क सिंह नादभी ने ` 
` हग; मानो यह समय यढ का वड़ा शोभायमान द्रो गया |: ~ | 


द चवा ४.5 5६. ध 
` . चोतालीसवां अध्यायं : ` 
= ५ ` ्‌ (4 । 
„ सेना का श्र के किये अगे बढनानर्‌ 
\ दोन भोर के राजागरां का एक दूसरे कै 
सन्मुख होकर युद्ध करना ~: 


हने पर इन दोनों परता म से पिते किस पक्त ने महर किया ॥ 
१ संजय ने कहा हे राजन्‌ । भाप कां पुत्रः दुशासन भर 
के कहनेपर भीष्मको सायले कर श्रे ब्‌! उधर से 
-भीमसन भादि भी भसन्न चिच हे कर भीष्म जी से युद. करने 
- को भ्रागे बहे । मृदंग, भे, शख आदि अनेक भकार के बाजौ 
के शब्द्‌ शाने खगे दान सेनाभों कै महा -बीर एक दर 
पर महार करने फ लिये द्‌इ जिस से वहां मह। शब्द्‌ होगया 
भप सेन कौ अत्यत गजे स सव शबो का तिरं 5 हागया 
शष से भड़क दिनदिनाने की भावाज दष गर, कोवं की सेना 
ष मद्य | भयभात हाये भिस से उ फ मूत निकल गये, 
भामसेनं शो इ भ्यानक्‌ दशा म पनी सेनाम भते हुये देशव । 4 


। , ? ` धृतराष् ने गृद्धा हे संजय ! सेना के इस भार त्था 


च ५ 
4 ४1 † ॥ 
भ == + 
+ र 


च.क 


५ 4 , । च; * 

न 3 "स १ = २.६ $ 

ह 9: ४ क का "७ क 99 = ७9७ ~ 1 
चद क ~ # 
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भोय यकायककयाना =, 


छर दुयोधन आहि तेरे पुत्र ्रपने धुषा को चये नाराच 





-नापं बा को शथे प लिये हय सन्युख भये । 


च 
६ 


इस ढे षीष्ट दरौपदी के पत्र भ्र. भाभिमन्धु, नकुल, सदेव 
भ्रौर शृटयन्न बड दीक्लणा शरो से पीडित करते ये शवथ कं 
सामने रेमे गये ज॑से बडे वेगवान 'वज से शिखरो - को ` पीडित 
करते हये इन्द्र पतों कं सन्मृल. नोय । रस॒ युद प. देनी 
प्तामेसेककिसीनेभीमूहन मोदा।  _ . 


चणक च 
छ 7. -9#न 98. ९ “ $ क 


हे राजन्‌ ! द्रोणाचायं के शिष्यां की हस्तलाघवता स 
समय देखन्‌ के याग्य थी , धनुषा के शब्द बन्द. नी हते थ 
नौर भकाशित बाण इस भार से चलते ये नैसे भराक्षाश से लगा 
तार नक्र गिरते ई, राना लोग इन नाती भाष्यो.को इस दशा 
म देख शर चारेत हो रहे थे, दुयोधन श्रादवि तेरे. पुत्रं कौ 
र्घा से सारी तेना चारों ्ोरसे प्रटरटी षाड भर्‌ हथिया 
क[ पहा शब्द ध्पा्ल शि देता थः, सार यह 1 इष समय 
यढ ङा परा जोर हागया । क 
„ शद्धा, बाणो भौर षान गा ्रादि क प्रावार से एष्व 
नौर भ्राश शब्दायमानो, गय । रषा फ शब्दः पसे 
होते य ते षादल गजते ह, थ ढ़ क पारो की भारं भिरे 
हय भरङकशों नोर भल्ञा $ १य्द/ से, हाथेयो के दहि कर 
मर लडन से, धरयो क शब्द से शरीर ऊ रोम खडेकरने बाहे 

हेते य, ष्म पतामह नी काल ठंड क समान स्वान 
प धारण कि श्रपूवे मयका? भतुष ९ हाय म तकर्‌ अजुन 
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क़ सन्सुखःदोड उधर से: धनः मी घ्रपनेः गाईव, षठुष्‌ कोले + 
कर उन के सन्मुख श्राया चार दोन एक दसर को-मारन्‌ क 
इडा म महतष्ये॥ 
°" -घटुष धारी -सासखकी ` तवमा के सन्मुखं द्रा निन म॑ । 
` अडा-मारी यढ इभा, साकी ने तवमा को. भोर तवमा. ने 
सात्वकीः का. घायल किया, इस समय. पह(योधा ब्राभेमन्यु 
बृदूल से युद रने लग. जिप के-रथः.की भजा कोः राना 
दौर ने गिरा कर उसके सारथी को मार डाला, इससे 
छ्मभिमन्यु का क्रो धरामि के समान होगंया ओर उसमे 
बृ्दल को नो बण मोरे {सके एक बाण से धवजं अर दृ सरे 


स षष्ठे का रक्षक भ्रौर सारथी गिरा ॥ 

इर दर्योषन का युद्ध भमसेन से भारम्प हश्ा इन दोनां 
0, नेर बाणासे एक एसरे को दरु दिया, दुसाशन ने 
नकुल प्रं बाणो फा बां की ` जिन पे बह घायल होगया ` 
नकुल ने इस इशा प॑ भ ईसते २ दृशासन पर जुद्रक नाम 
पीस बाग बपाये भोर उस शी ध्वजा को गिरय अरं धप 
बाणो का, काट ` दाला फिर दुशासन ने नकुल के षाड कों 
भार करःउस छ ध्वना को गिरा दिया ४: :::;: 54 

दुल न महाबली सषदेष `क सम्धुख ` होकर ` उस ; को 
भअरपने वाणो स पीडित किया पद्देव ने च्रपनं तीक्ष्णे : तीस ` 
चे दशल क सारथी को गिश दिया ॥ सः 

महाराज युधिष्ठर स्वयं मद्र देश के राजा के सम्भल ; गये 
निसने एन के षटुप फो काट दाला, इ कटे हूय पुषं को ` 
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पीषमपवे । १७७ 


फर उना ने खरा षुष लिया श्रौर कोष यक्त टी बर 
तीक्षण: तने हये, बाणा से - उप॒ राना को ब्राहयादिव 
क्रदिया॥. 
ृष्टयश् द्रोणाचायं के सन्युख हय भिना ने, -पहाकोष, - 
„~ से उस के धटुष को काट डाला भोर प्रहा. भयानकं काल दढ 
क्क सपान च्रपेन दण फो फेका नो उसहे शरीर मे 
घुष गयां धृष्थन्न ने दूसरे षलुष भ शायक नामं चोदह वर्णो 
को धारण कर के युद पे द्रोणाच कों पायल किया, श्ल 
का सोमदत्त से सामना हृभा जिने शख के दतिण युना 
को घायल करके उसक्नो बहुत व्य(कुल कर दिया, इन वाना ङा 
‹ श्नापस ये बडा मारी यदह्ना ॥ । 
पीडे मष्टारथी धृष्टकेतु बाहीह के सन्धुल 
हृभा जितत को बाहीक ने बा्‌।-त अः रित कर पहा 
सिंहनाद कया पृषटकैठ ने म कोष मं ्राकर बाइत।₹ कोना 
बाण मारकर उसे घायल केयां यह दनि वीर: चापव म 
फते लेते ये जसे मस्त"हाथी भापस म लडते द । ४. 
घरोत्कच का समना ्रलबुनाम रक्तप स. इभ दोना 
>~ `ते श्रपनि २ बाणो से.पएकर.दूमरे रो खूब धल किया, 
शिखी यद पे श्रषवरंयामा के सन्धुख इश्रा च माते 
नाराच नाम बाणो से शिली. का याल करक कम्म 
दिया उषर से शिख ने मी बह पुख बले शैव रग ® शारा 
स भ्रष्त्थामा को घायल कर दिया, इनका युढमी बहा 


~ कोमायमानया॥  .. 2 
र ३ | 


ह 
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किय 6 
राजा विराट राजा मगदत्त ॐ सन्षुख इये युद्ध क भारम्‌ 
हेत ही विराटं ने भगदत्त पर बाणा की एेसी वपा शी नसे 


बादल श्रपने लल से परत पर षां करता दे, भगदश 
नेमी बिगटः को इस भकार भ्राह्णादित्‌ कर दिया जसे, 
बादल सूये ढो दरू देत है ॥ = 
केकय देशीय शारदत श्रोर. कपाचायै जी . बच्छ के, 
सन्मुख इये; छृपाचाय न्नी ने बाणो की दृष्टा से उसका दक्‌ 
हिया श्रौर उस ने. क्रोधिते कर छृपाचायं आ-कोवाणोसे 
ग्राह्ण(दित .कर दिया, इस ॐ धा इन दाना ने एक दसरे कं 
धनुषो को काट फर घोड़ा को मार डादा प्रौर दोनों रथोँसे 
नीभे.उतर कराध -से मर: खङ्ग युढ करने लगे शख भयानक 

युद्ध. से देखने वाले भी. मयभात डो गये ॥ 
जा दषपद का सष $ राजा नदद्रय स॒ सामना हु 


जय्य ने पद कषा तीन विशिखो से घायल किया, दुपद्‌ ने 


भी पको षायल स्या श्रौर शनत वड़ा युद्ध इभा॥ ~; 


िकणे प्रप वीक्षण गभी , पेड बास रथ को लेकर 
भीमसेन के पुत्रं सोमदत्त के सन्ख श्राया चनौर श्न च बडा 


ऋ ऋ ऋ क 


पुय इरा परन्तु शन दोनो पे से कोर भी घायल न हभ ॥ 


महारथी नरो्म चक्रितान पशम कां सामनो इभा दोनो 


ने एक इएषरे को खुब बाण मारे ॥ 


1 
1 
| 
१ 
1 
| 
1 
। 
। 
| 
1 
+" 
॥ 
। 
>, 
भ] 


। 
। 





पकम शङ्कत मह्ाबत्री मति रन्ध के सन्म इस शीता 


से गया नसे सिह तत्रात चाय क्ष सामने जाता हे तिन्ध 


ऋक 
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ने कासे एसे बाण मरे कि शङ्नि. उन स घायल ड गया 
परन्तु शुनि ने भी उस प्रर बट स. ती्तण तार चलाम.॥ ~ 

 _ इसी मकार अन्य राजां का सामना, इमा भोर यद्ध 
होवा रहा परन्तु करम-से रथीयों के साय रथी, अश्वारूढं कै 
साथ भरा, गजारूढ! के साय गजारूढ रीर पेदलो के साय 
पैदल लड़त. रह । यह रिषम थोड। काल ही रहा इस कं पीडः 
गढ़ बड़ मच ग्र ्रौरं नियम टूर गयाः घुड़ च पदलो से भोर 


रथारूढ ढ़ चदु रादि. से यद्‌ करने लग गय ॥ 








वैतालीसवां अध्याय 


सात्यकी नौर तवम का घायल होना 
मन्यु भीमसेन भरदि का भीष्मिजी के साथ युद्ध ॥ 


॥ =-३=०=3-~- न. त 


युद क नियम दरट जान से रमी गड" बड मच गहे शि पिता 
को पुत्र, पाई को मा, मामे को मानजा भरर मानन को मामा 
मारे सगा किसी को कोर जान न ही पडता याः फर रथ भ्रन्य 
र्थो स रङ्कः साक्षर चलने से रह गए भर करं रय हायीयं 
तः टकराश्षर : चना - चूर हा: गए धी हाथीयां ष, एक्ष 
मिते ये जसे पदैव भूचाल म॒ दत है कर लोग हा 
कै दांतों स घायल इए, क रथों के मीचे आक्र चङ्ृना चूर 
ञे गए सार यह र ६९ दिन मी जी सवण भय रथमे 
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बहुत शामायमान दिखाई दिये मध्यान्ह समय दुख, कतवपो 


कृपाचाय. शर्य च्रोर वि्विंशतिःने भाष के पास जाङ्गर उनकी 
पुष्टी की, इन की पुष्टी पाकर भीष्म जीने पुनः पवो की 
नामे पवेश करियाः ओर उन्दी ने श्रपने .भट नाप बाणं तै 


शिर भार ध्वजा युक्त रथां कोट डाला इस समय क्रितने ही ` 


हाथी ज॒खमा से पीडित हे चिंगारने लग, प्रभिपन्यु कोष से भरा 
श्मपन रथम बेट-करः भाष्म नी ॐ सन्मुख भाया भौर भेष्प 
ज की ताल ध्वजा को तात्तश॒ चणो ते द करः उन- के पीड 
चने चाल पाचों राथेयां से युद्ध कने लगा इस ने एक वाय॒ 
से छतवमो को, पांच वर्णो से शय को शौर नौ वाश से 


भीष्म जाको घायल क्रिया चौर उनकी ध्वनाको मी 
काटःडाला॥ 


1.6 


` +भाष जीने शीघतासे भ्र बद्‌ कर रपे नौ बाणो. 


स तत्काल हो भ्रभिमन्धु को पायल कर डाला उस की ध्वज हो 
भरने सीन मघो से काटा रोर उस ॐ सारी को -प्रपन वीनं 


"बाणा समारा कृतवपा कृपाचयं चोर शर्य ने भी भरभेमन्यु ` 


क घायल करके कम्पाय मान क्वा ॥ , ` | 
, शअरभिषन्युन हन महा रथियों से धिर ह्ये :हेने.परं भ 


| उन के भ्रसञो को श्रपे बाणो सेः काटा श्नीर भाष्य पर बाग 


छोडता इभ्रा गने लगा ॥ 


एवर से मरष्म जैने भी उस महा भक्मी अमिनन्य ^ 
१९१ हाहं भिनकोच्स ने काट दाला, शौर नौं बाः | 


((-0. \/॥(4111(1/6511॥1 18/81 \/8/8085। (0166101. [0411260 0 €810011 १ 


= कक वी = न 


क ५. 9 ज 9 





[ 


न 9 त 1111 
6 


ह १ 


१ 


॥। 


त 
। क, ५ ५ 
.. / द, म = = का > दध 
99 = 9 999 4 ५ 
त्र 


। 

4 
¢ 8 
=) 





ऋ ब 


{भीष {६ 


मार करं भाषम क्ष भरना काट डाली । भीष्म जी ने सर्गो 
बाण होड कर उप क्षी टकर द्या उस इस दशा की दख कर 
विराट, `षष्टयल्, भीमसेन, केकयः भार सात्यकी, पारडव 
दरभिमन्यु की सहायतां को दडः भीष्म जी ने इन दौड कर 
अनि बालो चस श्षटथन्न को सीन बार्शो से श्रोर सास्य 
को नौ बाण से घायल्ल कर दिया.अ।र एरु वाण से पसन 
की सिंह के चिर की स्वशंमयी ध्वजा का इटा ॥ | 
भरामसेन ने भीष्म. जी क्रो बाणा सें घायल कर एक 
बाय से शचा ढो रौर प्रगरह बाणो से कृतवर्मा को 
घायल्न किय ॥. ` ` 





नम 


विशट डा पुत्र हाथी प्र श्रार्द्‌ ह राजा शव्य.कं सुनधूख 

» -दोडाभिघतेश्रणे सेस के वार को-रोश) -प्रु. वराद 
` पुत्रने क्रोध मे श्राक्र शस्य . के षाद को मार. डाला, शर्य 
ने अगे से सोहे की ब्रह्मी प जिस्‌ से तिर, पुत्र बे्रुष 

| तेक्षर हाथी के उपर से गट पडा) गिदते हा. उम्‌ के हायस . 
रङकश भ्रौर तोमर दयूट गय,.शदय ने कट श्य से उतर करं 
= उत्तरे ग्ज श सूड क्षो काट डाला जिच स बह हाथी बे 
्‌ दुख से धरती! पर भेर कर मर गया यदहं कामं इर शर्य 


दतवमी के रथ पर चद गया ॥ - . 


विराट के दरसरे पुत्र श्वत न रपे भार को मरा इभा देख 
कर्‌ बहा दोष किया नौर युपर यी. बाहे बाण लं के 
` रोको कोट डाला उन क ६१ रहौ बाति मडरथि 
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४. भीष्पव 
;दिव््‌ रचय को हाय मे लेकर भय कारी. शब्द्‌ करने लगे 
रर सात ब्रह को उन्हो ने श्वेत के रथ पर हदा निन को 
{बस ने श्रपते सात - महो स रासतां है काद दाला १... ` 
:. : शसक पीड श्वेत ने शरीर के हेएठने वाले. वाण्‌ . को सुम 
.केस्यप्रह्ोड़ नो उसके शरीरं म मवेश कर गयां न्नौर 
.बह बेषुष हो गया, उस का सावधान सारथी शीघ्री 





9 9 1 क ~ [क 
० ^ 


सब के देखते २ उसः को दर लेगया । फिर श्वेत. ने उन ` 


हभ की ध्वनाथों की नकं को गिरा दिषा॥ 
~ : पिर श्वेत ने बाकी चे ये घोड़ो को बा 
| दित कुर के शर्य के रथ प्र चद्‌ गया जिस 
ना मे बड़ा इलचल पड़ गथा तराष्ट्‌ का ` पुत्र 
धाते कके सना के मलभ्यो सहित शर्य के रथ पर गया 
॑ शरोर उसो शतयु के सुल से हुडाया । तव होनो पक मर 
अह पारी इड दा, भीतम जी ने इत समय शाम, भौ 
से भता, प, य, आ र म 


 क्ियालीसवां श्रध्याय 


| व 
ॐ छ (१ 
च च { क 
क 
१५ 


शो स श्रा्डा- 
से कोवं की 


च 
नः 


~--१०१- 
भीष के हाथों विरट राज पुत्र श्वेत < 
न 1 ` मारजाना॥ ' 
१ के पीके लालों श्म शूर र रर मर 
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उस सेना पति ग्वं क अगे .करके भ्राप के पुर राजा दोषन्‌, 
दो श्रपता पराक्रम दिखलात हये शठी को रागे दरक 

शां करे की श्च्छा करके युद कताभो मे उत्तम -मीष्प ना 

क्षो चारनेःकी भ्रमिल्लाषा करते हुये उन के रथ क सीप उन कं 

" पषिःमने आंखे हये इस सपय वड़ा भारा युद इचा ॥ 

„: , भीष्म जी ने इतं युद्ध. मे अपने बशो से अनेक शुर के 

शिरो को काट कर ; घरतीः पर गिराया, रथी रथी के उपरर 

नश्च पति शरश्च पति के ऊपर पडे, करं रय भ्रपने मरे हये पीरा 

सष्ितः धो से इधर उघर सिचत हय ईइम॒ समय पटु; 
कर वीर शच वापे निनीव होर पृथ्वी प्र गिह दिखाहैः ` 
दिये क बाण लगते से गिरते भर पुनः; : उड स शेते। 
निन हाथियों रौर घोड़ा के स्वार मार;गथे बह! षर उर्‌ 
भागते ्रौर क प्यादों को भने पाभ्रा के तले: रदत, इनं 
सब से रण भूमि मं इतना भूल उड! ि श्रषकार हगय; 

> जिससे एक द्रा दिखाई न पडता, सत शररि के छूने 
- चसे शश्च जान पडता चा, विजय करन बली सेना बाणो प 
लम बालो को उ्घन एर ग श्नौर वीर के उवार श्वि, हये 

ॐ नाहनदिवयि॥ . ` =: 
् (१ न ्ी शौर नेत ने भ्रपना प्रण बल 


के 
नौर दोनों न ससौ को धायल क्षिया) > 
दा ल नु भीष्म जी ने पवेत के समान 


स्वयं ठहर करं सब के मय को एर किया ननोर पारढबों की 
हना ॐ शव से पुष्यो क माः कर गर मदं क्रिया; श्य 
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१ ६ भौम 


कय 


को ्ठा से क्रोध से मरे हये धस पर उत्र भ्ये ॥ 


“ श्वत यदि इष समय न रक्ता करताःतो पांडव भीष्म'जी से 
`नाशःका भाप हो जाते, तब पितामह ने श्वत से मुख फेरा तों 
% र दे % ६ > 
पाडा को बडा पे दुध्रा शरोर दुर्योधनः उडास इभा शरीर 
कू, समर क्र भ्रपने साधी रानार्भो की सेना सादितः साग्र 
स रण भूमि म धराकरः पाडा से लने लगा : न्व भीष्म जी 
त येद कर शीघ्र दी से दुयोधन शी सेना की शरोर भयां 
र उक्षकारेसाने भ भ 
ता ५ नाश भिया जे वायू इते का नाश' करती 
ब ¶ १. वव पिर वदं पडवा हां मीष्पं जी नियतं 
भ्रव इन दोन च क 
& २ त ग भ्र इद्र के समान युद्धहाने लगा, 
+ (र ८ ष मारने ऊ इच्छा करते चे, न्तं ने सातं 
श्‌ प भाष्य नी को विदो कया उधर से भोम जी जे वलं 
करकं भत को पे हटा दिया, फिर त ये श्रपते षटु घं 
५१ नि । । 
` भीष्म जी को धायल क्षिया, इधी भकार भीर, नी ते मी श्वेत 
कों दश बा से विध्वल क्या, श्वेत घायल श =: 
शं इ ्‌ न्व्ल चाहृभ्रामी 
नही खरा ॥ = व पना 
५ ्‌ इस के पष्ध-श्वेप ने श्रये बन + ध 8 


भीष्म को पायल (कय भर उप के षनुष के दस. टुकड़े. कर 
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समय.शवतं ने परहाजाला से भष्मजी को एक दिया, उधर से - 
भीष्पनीने मी. बाणो वैः समूह होड कर श्वत को श्रादधादित, 
कर. दिया एनः, ह दोनो मतवाले हयो के समान एक दूसेरः 
को -ध्रायात्‌ कएने लगे, इस के पैः वद एक्‌ दूपरे. को मारने 


० ~ ४ ~ 
षक, (त 1 
§; 


क + 
र क 


र र 
ह 9 1 ~-4 


च्चै * 
ध 4 । ॥ 
प 3 भत = मक ५ ~ क्ष „~ 
ङ # 





& भीध्प्पवं ९. , १८५ 


य 


, हिये,.फिर उस षी ताल. ध्वना.क शिर. मथन क्रिया, 
धृतराष्ट्‌ के पुत्रो न भीष्म की ध्वनाकोगिरा इभा देख कप 
तस को श्वत इ अन वत्तपान पूत. रूप मना॥ 

 - : यद्ध इशा. देख कर पारगे ने हत थपन्‌. हे कर चाशा 
नोर स शंखो कौ ध्वनी की, स सपय दुर्योधन ने भ्रषनी सना 
ङो नताया कि यद्धि वुम लोगों न ष्प्‌. कीरक्षा नके. 
` तुम भौ मारे जाग्रोगे श्रौर भीष्म भी. पारा जादेगा नाभ्रो इस 
की रक्ता ङरो ॥ 
- . ˆ दु्योषन के इन- वचनो को छन कर ॒क्धरषी सेना. के 
बहारथियो ने मास्म ्षी रक्ताकी घौर भीष्म को मध्य भ्र 
ङ उन्होने श्वेत पर चख्ो की भरपां की परन्तु वेतने .. 
` न्नपने सक्त वाणो से उन सव कीं रोका ग्रीर॒धाष्म षर 
करङ् उस के नुप को कट डला ॥ - | 
ष न उसी सपय (सरे धटप को शिया भ्र 
` त्ष वाणो से श्वेत शो घायल क्षिया श्स के पीडे श्वेव 
`ते कदे फोष पे भराकर स्वकं देखत ९ पष्प जौ को ताहे 
केषर वार्यो से बिदीये क्या, भीष्म जी १ 

 कोदेख कर दुयोधन रो बड्‌। दुख इभा श्रष्म जी भीशष्व. 4 

रागये शरौर . छन्दा ने श्वेत एर भनक बाण 


यक्रोधमे श्र 
| क परन्तु बीर श्वेत ने उन बाणो मो रोका भौर पुनः 


श्ष्मजी का धनुष काट डला ॥ 
कः €।ल 1 घनच | 

भीष जी ने उस धनुप 
नौर चार बाणा स शका ¶ चात षेडागोप्रणन्रोरदा. 


४ ट ९ 
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` „ ` “ली भ्रोर लाल नेत्र करके उन प्र इण भकार दौढा जसे व।दंल 
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(ष 


ध ~ 
वाणो ते उस दी ध्वना काट डाली धार एक बाणं स उस ` 
ङे सारथी के शिर को काट डाला, श्वेत धाढ श्रादै के 
मरे से रथ से उतरं पड़ा, भीष ली ने उं को रथ वहीन 

. देख कर बडे सीक्तण वाणो सेउसको चार) भ्रोर स धर्‌ 

' हिया, श्वेत ने घतुप को अपने रथ मे छोड कर बर्धी दी 
` धारण किया भोर भीषण मीष्म 1 शद कर सौप के सपान उक 
 बर्धी को पशा इससे कौरवोंने वडा हाहाकार किया घस, 


 -श्ना्षाश से गिरती इर बरही को गीपम जी ने काट कर नौ टुकदे 
` करदिवा॥ ` ` 





8 


। + # क 9 
„ ॥ + 4 (+ ॐ 
( ~---- ------ ॥ 17 गर ॥ ) # 
र 


फिर श्वत ने भीष्पनी को मारने के लिये गदा डाय म ्‌ 


पवेत प्र्‌, दाता हे, भीष्म जी न्वते के वग कोन रोकने के योग्य 
" भरान्‌ कर ` शपनं बचाव क लिये शीघ ही पृशी पर उतर षदे । 


वतन कथम श्राक्तर उपनी गदाकोषुपाकर भीष्मजी 
को.रथ पर इस मकार पै का अते स 


को पकता & श्य से भोष्म 


क * १.२ १ # न । 
2२ 2 न - -० ~ बधे --9-~ ~ न क क 91 
* > १.4 6 





भी शारथ घारदो,घजा भ्रौर सारथी 
, ~साहेत भस्म हा] गये । भष जा को ग्थसे विन्‌ दख कर | 
पतय भा र४ महारथो एर साय दो भाष्य नी-अट दूसरे ` 

: स्य प्र्‌ च्‌ षटुष क; टर इसने हए 1 
धार से रेवत ट 

. श्वत के नि | 


धनश कुषर भपनी गदा | 


वत्‌ शा रय विंहनि दख ङ्‌ 


९ पकसयहं वारोभ्रोरको ^ 





६ भीष्पपै `  . १६७ 
देखते इए लौट इन को इस प्रकार श्राति देख कूर पष्प जी नें 
्रोणाचाथै, शय श्रौ ृषचायै को गय लेकर उन क राङ 
दिया सब फे $ जाने प्र श्वत नं खड्ग का खच कर भीष 
जी कृ घतुष भे काट डला उन्८। ने उत्त टट इष षलुए कट फ 

-दूसरा ल लिया, भामसेन न भष्म जौ प्र साठ बाण म्‌ कर्‌ 
उनको घ।य सिया विस प उन्ह्‌। ने कोष म ब्र अभिषु 
श्रादे मदा रथिय कों अपन घ।२१।्‌। स॒ धवल किया, _ 

फिर रोङ्प्रवी बस तीन रण १२ कर श्वत ऋ. घ्‌पल्‌ | 
क्रिया ज्रौर एकु स! उन बण्‌। स -लातेणें + चसु बय्‌ 
त ष्टयन्न को, पाच थोर न्य का भार बहुत सरयु 
समू € शप्‌ सब्‌ राम।मां < घ।पल कक -1* दषा ॥ 
इ भरर जव स्व रुच्गए ता भप ज: वत फ 
सृन्मख दौड भौ ९ कठिनत्‌। स भ। वर्षं होने बाले बः का तकसं 
सच कर चदाया.यह: भानि कँ समान बाण इषव के कवचः 

, श्रोकाट रर उक नामे जा इना नौर रेत फे जाबन 

 फ़ोल्ञे गया इस समय युद्ध बह इभ) चर छारी सेना. अपने 


डरो चली ग{॥ 








क हि ~, 


ताल्ीसवां अध्याय 


विरट्के पुत्र थल काद्र . ` . ~ 


* "+ 
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जयायान 


` वेका मरा इभ, देख कर उस -का हट माई शख ~ 
को रोध बहत बद्‌ गय्‌। श्रौर वह बडे २. महरथया स रहित ^ 
होकर घलुष को टंक रता हृशरा मद्र देश के राजा के मारने ` 9 = 

व सका से चारो रका दौडाश्रौर बद वाणो की वषो ' । 
करता हा शस्य के समीप पहुंचा इस को इस भकार आते | 
हए देख कर . शल, दल नयसेन) मागथ, स्क्मः रथ ` ध 
मिनद भावनिक के राजा लोग, सूयण, ` कम्बोन, भोर  @ 
जयद्रथं जे रोका शौर इषम प्र बहुत से - बाण ॒वरसाये) शंख ने _ “¢ 
छन्‌ सव के घुष को काट कर बद गजना की; तब भीष्परनी _ + 
मी श्ल की भौर दौड, श्रजैन उस शख के बचाव के लिये 
उदके भ्रगि दो गय, शखने रथस उतर कर शख के ` 
| स घोदो % मार डला शख उ, रथसेउतर भौरदाय 
| ` भगदा दोडा श्रौ ुन के स्थ को पाकर शान्ति हो. ह| 
^ भवो पतिः भाष्मनी ने पेसे बाथ कपये §िउिन सं पचाल ` । 
बस्य) केरलं भ्र मद नाम॒ भ्रगेक %र गिर १३ मीष्मभी . ^. 
धु प भयन को छदः कर ५हत बाण & यक्ते दर्पे 
सथार समधी पचिाल द्रप १ शन्दव ए दोहेजेसेक्षिचेत्र ~ 


` वशाल ङ महोन्‌। म बन ९ जलन चासौ भमि दौडी ३ 





















2 ४ बदा द्‌हालार मच, ॐ भरन). न विपि मे सुमे इष भ 
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६मीष्पपै णव 

~~ न 
र 

ङ समान वीक्षण बाण छोड़ रूर सुर रोर की सफाई की, ` न 
पारडी ने यह दश॑ देख इः घ्र।र सष का भस्त ननि | 


= 


सेना का विधामक्रिया॥ ~  : . ~“ ^ 


द्मडतालाक्षबा अन्याय 


०१-~ . भ 
युधिष्ठर को धवय कर शी कृष्णसे ष्म 
जी को युद्ध म शांत करने का उपाय पढना 
ननोर धृष्टयम्न का सेना पाति नियत. दाना ॥ + 

राजि के समय घम रान भ सब ग भोर 
य लेडर भीकृष्णजी के पास ` गये आर कद 
0. व ३. भगवन्‌ { इस बडे. धसुप्रषसो भय।१क 
 पराकमी भीष्मजी गोदे क्षिश्स ने भेरी सेनाःको 
.. अकार अपने बाणा स भून दियारैजषे उष्ण तु म ना 
=. शौर बन की घखौ षष का पून हालती ₹, इ महाब ¶ ५ 


< देख कर हमारी सव सना इधर उधए को मग ग यद्ध मं 


भीष्ण जी शो विजय करना कुष्ठः श्रसंमब सा जान पडता 


३ । इक लिय भ उन ₹ सन्ध डोर बन को च।ला जाना ध 
चाहता है | हे 


कृष्य जी क मय दं क भीष्मजी भेरीं नाश 
नाश्च कर दासे म जीवन को बहप पाना ९ प १५५ षु प 4 
भवन डि जान पडा द । मै सदः बा जीवन म ५ चपला 


भ र क न> > 
ण र # 

। ध त, कि > ५ पि 

् = ^~ नच ॥ क 9 ग श द्र न 9 म 


क्क 
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१६१ . ` दमौनपपपै ` ` 
"न= ~~~ ~~~ ५ 
करगा, दे केशव नी पै नदी चाहता किइस युद्धम मेर 
यह्‌ मित्र मारे नाये । भीष्म जी अपने दिव्य अक्सेप 
` सहलो रथियां शि बाबर मार रहे ई, हे. माघव नी! श्राप 
ष्पा कर के वतलाध्ये कि मेरा कल्या शि भकारे - भ 
शो! अन भी इस शद्ध मे उदासीनः ही दील.र्टा ३। इस ˆ ~ 
` ` समय केवल मीभसेन हो मसन्न चिच शोङर लड़ रहा र 
परन्तु यह बोर शत्‌ कं इतनी सेना को वर्पो ममी समाप्त 
नही कर्‌ सकता दे योगीश्वर । श्राप कोई रेता -पराक्रभी 
 षताश्ये नो हन महा मतापी भीर्पर जी को युद्ध मे शांत करे ॥ 
^ , य॒षिष्ठर सत्यादि के इ शोक से पीडित भौर उदास देख 
कर मीरृष्ण नी बाले, दे य॒पषठर । शोच मत कर, तुभे शोच 
केरे क आवरयक्ता नही कोति तेरे मारं महा शुर वीर रौर 
` पराक्रमी; ह ओर बह सारे संघारं म बिर्वात द, दूसरे महां 
श्यी सात्यज्ष, श्रिट, दपद , भोर शयन रौर भ श्राप का 
क परनोयं पुरा क्षरने बाले द | ष धम पुत्र ¡ राप्‌ निश्चय क्रो 
यहं शिखदी अवश्य ष्म का नाश करेग( ॥ ` क 
< . भीष्ण जी के यह बचन न कर एष उसी समाम 
 ष्युदेवनीकेम्रागे शयन से बले क्षि दे षृष्यम्न पैना . 
च्छ भाप स हता हं उस के. री रीति ते समम मेर. ` 
. य वचन शमन कणे के याष न) ब्रप मेत सेना के सना 
 " पृति प्द्‌ के स्वीकार कर श्रो भ्रपनः पराक्रम से दौरवां ` 
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६ शष्मपवं ` ` १६१ 
भोका 

नङल, सदः द्रापदी क ॒शब्गारी पुत्र भ्रौर भ्रन्यःराजा 

आप के. षीद चलंगे ॥ | ¢ छ 


ृष्यन्न ने भन्न ह कर इहा ह राजन्‌ । पले पपय सेह 
म शिवजी की च्रोर से द्रेणाचायं फे नाश करते के लिय नियत ` 
दभा हं, अवमे इस युद्धे भाष) द्राशचाय; कृपाचाये 
शद्य.. भार जयद्रथ श्रादि सव श्रहुशरिया. स ज्वश्य 
लद्गा ॥ <, - ~ 





इस पी शृषटयन्न के अच्छी रीति से -त्यार हो, कर शुद्ध 
म भ्राने पर पारड्वों ने उच्वस्वर से शब्द किया॥ `: ~ 

फिर युधिष्ठर ने कदा हे खना एति | भ्राप शश्र कानाश 
करने वाला कोँचार्ण नाम व्यूह नो देव दानवो के युद्ध म 
बृहस्पति जी ने देवेन्द्र षे कहा था इस समय रचो तङ्क कौरवं ' 
लोग राजाभों समेत उस की देखं, पतः रोल हेते ही सब 
सेना क श्रागे भं दश्रा, राजा दद शिर हशर, इंतिमोन 
भरौर` चदेल राजा भालं हर, युदक, शानेक, अगरके नापर 


+ समूहो ॐ साथ अनुप किरात गरषा मं .बतंमान इश्रा भौर 
-राजा युधिष्ठर पटश्वर पोडर : नाप कौरवो के निषादोके 
सायःपीदेः इभा, भमन पत खा पोत्र श्ष्टयन्न; द्रापदी के 
युत रौर ` भ्रमिमन्यु भर महारथी सा्वक्े प्त ` बने भौर 


१ द्म दथा सपि समेत पिशाच दारद, गोट” यन; ` धनकः 


तंगण, परत. बाइक, विजरः चाल, पांणञ्य, इन देशी *कै 


प 


@ > ६ ॥ => च 
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११९ - दषीष्पपै ्‌ 
भ्रप्नि वेश्य, गजएद, मलद्‌, च्ाश्कारव, शवर कुम्भत `` 
, . परालङ्गो समेत वत्स, नख धर सदव , यह सब वाये. पर्त 
„ भं नियत टये, रथो का एक अपू प्रत्त हया चनौर \सी प्रकार 
£ रथां का ए नियत शिरि हुश्रा भोर ए९, अवद श्र बीस प 
हलर कौ पुष्ट ३ भौर नियुत ससर जार ग्रीवा मं हये, इन + 
सब पर्ता की रत्ता ® लिये हाथी साथ २ चले, राजा विराट 
ने केश्य लोगो के साथ श्रौर फाशीराज रवी ने षीन प्रयुव ˆ. 
रथा के साथ जघन स्थान की रक्षा की ॥ 


यह सव्र काम सूयं उदय ॐ पाले २ हेगया ॥ ` 
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उनचासवा अध्याय 


दुर्योधन का पारडवों का गृह देखकर अपनी 
सेना के याधार्थो से व्यूह्‌ स्वना कराना ॥ [ 


शष दुयोषन ने नव पर्वों केरच ह्ये वार श्रौर ` ` 
भ्रमाय महा व्यूह को दला तो द्रोणाचयि के पास गियां श्रौर ५ 
छृपाचाय राजा शर्य, सोमदच्, विकर, भ्वत्थामा दुशासन, ` 
भ्राट्‌ सब भाया चर युद्ध 5 लिय सब्र सीप वीं रानान्रो 
को बोला भाप सव नानामहार क शच्जधारी शौर श्रद्ध के ~ 
८ प्रे पंडित हो, बरौर पाणडव! शो मासे प पृश समर्थ | | ्‌ 
लः रसते छो, हम।री त्१.सना नाष्प प्रदिक्ीरक्ञासि अजेय ६. 
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~ ६ भीष्ण १ ------ ~ 
५ ----- -------~ 
ह भ्रौर ई पाड क सना ममगरादिं फे ्राधीन हतः 
पराजय के योग्य ३ ॥ < . = 
सस्यान, विश्य्‌; शूरसेन, शङ, रोचक गप, 
. . भद्रक, यवन, शटंनपः दुश।षन, वड वीर॒ विण्‌, नन्द; 
छपनन्द्‌, मणिभद्र समेत बिंनसेन सेत्रौ ङे भतुष्यों पमे 
उनके सन्युख ह। फर भीष्म की रक्ता करो ॥ 


कै ज 


तव कोरबा न पाड्वों को रोने के लिये ९४ बदर पारी 
` ब्यूहरच, भीष्मनीतो चारो भोर को सेना से रक्तित बी 
सेना समेत चले शरोर दरोणाचयं जी कन्त प्रागषं भौर दायं 
„ के साथ मीषमजी के साथ चते विद्ध, शल, क, मावरय 
भी सत्र सेना समेत भीष्म जी ॐ सङ्क चकते ॥ 
गाधार, सिन्धू , सोबीर, शेव्य, विशातय भौर शङ्कनि ने ` 
सेना षेव दरेणाचायं जी को र ङिति किया राज दुयोधन रौर 
स के सब सगे मार दक्तिण कौ भोर नियत इए ॥ , : 
~~ श्रश्वत्थामा, इपाचाये, कृतवमां भौर यद्व बी सना 
समेत पीठे की शरोर को भयत किये गये, उस के पीलेते 
` दष्क ्रनेक देशा के राजा, केतुमान; बघुदान भौर काशी के 
राजा के पुत्र इत्या हये, यह सव ढःऽॐ हे चुने पर केर 
ने पन्न चिस होकर शख नाद बनाये ॥ क 
पारडव क्व भर से भी शंख, मे भ्रट .भ्नेक बाभो 
के शब्द सुनार दिय भार बडा महान ^ ड्घ, 16. । 
भी ने भपने पाच जन्य नाम शंख ढा श्र अ्रजैनन भप देव - 
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0 भन्न आ 


दतत नाप शेख का बजाया श्रा भामस्तन न पाड्‌ नाम्‌ भयर य 
शख की ध्वनी की धर्मराज युधिष्ठर ने श्रगम्त शख को बजाया 








बाकी पारव. ने -भी सिंहनाद करकं श्रपन ९ शख वजि 
इन सब शब्द से भआराश गन उट ॥ कु 
, “। 

 पचासवां अध्याय 
१ ¢ 

ग्रेन का भीष्म जी से जर राजा विराट का. | 
दरेणाचायं जी से युद्ध ॥ ४ 
युय श्रारम्म्‌ हृदया, ` रथी लोगे! कं हाय मे टे हये । 

वाण्‌ हायथिय भार घोडा पर (ग्र, भाष्‌ ज। धनुषं उठाय हथ 
सनइुल भराय शार अरमिमन्यु, भीमेन) श्रयन, केकय, विराट, 
श्<स्नः चार). मरस्य भरर वथु इननो बीरों पर बाग | 


बरसा इत स सेना कम्पायमान हरं भौर उस्र का वड। वई. 
इभा, निघः स्वारो की सेना उनि ट गर वह वही मरि. 
गये । भीष्म को इस दशमे देख कर अरयुन ने भी इष्ण 
नीसे कहाकरिः वहा चलो जह्‌ पितामह - है, पितामह 
दुयोधन का पक्ष लेकर मेरी सेना को पारगे दरेणाचापर भादि 
स रक्षित हाक दुर्योधन पांचाल देशियां को मारगे, ६. 
लनाधन ज म भाष जी को सेना सत्‌ मारूग। ॥ 4 


1. ` आहृष्य जी ने कहा हे श्रभुन ! सावधान दो नान्रो ॥ 
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भा तुम का भाष्मजी क पास हे चलता ई घौर उन्हे 
उस क श्‌।प्र हा वहा पहुचा देया, भ्रयन ने भ्रपने बाणो से 
क शुर को गिराया प्रौर कई उत को भते देल कस्पायमान 
हो भाग गये ॥ नित 

अयेन को इस परकर भते देख कर केकय, यद्र. श्र 
सष गाइ देशा क राजानो से रक्षित भीष्ममी एका -ए१ 
उस क सन्पुख वत्तमान दए, भीभानी ने संतर वार्णासे 
रथेन को बड़ा पीड़ित क्षिया, द्रोणाचार्यः शौर छपाचार् ने 
पीस २ बाणो से, दुयोधन ने चौसठ : बाणो से: शर्य ने 
नो बाणो से अरश्वस्थामाने साठ बाणो से : विक्र ने तान 





वाणो से श्रौर श्रार्चायनि रे तनि मह बाणो से, भजन को 


धारी थातो भी सास्व। $, विरा) धृष ्यम्न; द्रोपदी के पांचा 


` पुत्रों भ्रौर श्भिषन्युने भकर चारों भोरमे ऽस की 


 श्त्ञाश्॥ 


* 9 


राजा दुह्‌ भीष्म के श्रनमीषटमे अश्च दरोणाचायं के 
सन्खुख हभा फिर भष्मनी ने भजन ®ो भस्मी तीन्तण 


7 
वायो से घ।यल क्षिया यड इख क" दुयोधन शरोर उप्षके 


अरि वड़े भषन्न हए रौर गमने लेण इव गनेन को घन कर 
शरयैन कौरवो की सेना मे घु१ गपा भोर धनुष लिये इषर 


इधर धूपे लगा जब दुर्योधन ने अपनी सना को हाथो पीडित 


होते हये देख। तो बह भीष नी से कहन लगा ॥ _ 
हे दाद्‌ ब्रथैन हमारे षड २ रथियों भोर सेना का नाक 
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१५६. ६ मौष्पपवे 
कर रहाडहक्णं श्राप के कारण युद्ध नदीं करता उक्त कारण 
श्राप कारे रेसा उपाय करो निस से अञ्न का नाश द्ो॥ 
, ` ` भीष्पजी दुर्योधन छेइन शब्दको दुन कर्त्र (| 
गो धिक्तार कद कर रजन > सीञ गये, राजान्न नें इन दनां 
पहा वारक इस पकार एक दूसरे $ सन्भुख हये २.देखकर 
त्यत पदाद्‌ कडा दुयोधन, भ्रश्वत्यामा, विक्णं यह वीनां 





यदं मे मीष्मजी को रक्षित करके नपिचच नियुक्त ये, उधर + 


स सब पाव लोग शन्नो चरां भोरसे पेर कर युद्ध 
लिये नियुक्त ह ॥ 

इस के पीठे युद्ध श्रारम्भ `दश भष्मजीनेनौ बां 

६ भुन को घायल ` क्षिया, अकेन ने मपै भे दश वाणो स 

उन को घायल क्षिया पुनः प्रभचेनने हनरं वाणां से भाष्ष 


नो कीदशाश्ं का रेका, भीष जीने अपने बाणो ते अर्धुन ` 


# उन बाणो $ नालं को रोका, दोना का खुं यद्ध ध्रा 


एककलछाड ह्य षाण दस. कलाइह्षे वाणांसे क्टेद्ये, । 
१५५ पर गिर पड फिर अजन ने प्चीस वीश्ण शरसे -1 


मध्र जी को व्यधित कयि) भेष्म क्षी नेभीनव बाणो से 


भ्रून को घायल क्रिया, भष्प जीने श्र्मन्‌ : सारथी भी | 


ष्ण ज। क। भा तेन बाणो से घायल क्या, उन को बाण, 
~ ग इय दख स्र घञ्न नेक भकर भीष्मजी के स(रथी 


१ तान ब्‌।्‌। स घायल क्या, यड दानो बाण चलति हये ` 
अषरश "कर्‌ शख भी बनि शौर धनुपा ॐ शब्द्‌ भी के | ४ 


१/९ ¶र षर विचित्र हतं दिखलाते, यद दनो इस भङ्ार 


नयगिवन्यकाक क ध 





क 


६ भषपपै १६७ 


से लडते हये पचाने न जासकते ये कौरवा ने विन | 


शीषरजी क्तो रौर पाण्टव ने चिन्होद्यो से अयेन शाजाना 

नौर उन के पास गये इन केयुदको देख कर सव लेग 

श्च मे रह गये यड दोने। कै" बाण नाले में गप्त हा 

नाव श्नौर्‌ रमी मङट दोजाते ॥ - 

दस 1 भ्र कौरव श्रौर पढम! ॐ ` अन्य महारथिवा का 

युद ह्र भौर एक ने दूसरे पर बहत से हार श्य : भ्रोर 
रेणाचारथ घ्नो दुपद कौ षर मरी लडाई ह्रं ॥ 


इकंयावनवां अध्याय 


© 
© 


ृष्टयमन श्नौर प्रणाचायं का महा घोर युद्ध ॥ 


धृतराष्ट्‌ न कदा तर उद्योग स परारब्ट श बडा मानता 

हं कयो भीष्म इतना उद्योगी डने पर मी युद्ध भ पाडा 
सङ्घा ॥ 

र 9 इन्युर मे कहा फि पाण्डव इद्रादि वेवताभरो से 
भौ विजय नदीं हो सकते क्य! वह्‌ १६ पराकूमी द ॥ 

द्रोण॒ाचा्थेने नाना प्रकार क बाण से म्न को 
घायल किया शौर भो त उदे सारथीकोरथके नीड 
त नचि. गिरो के महा क्राथ १ दक १९ के घोट को 
चार शय्पा्ष से मरह पीडित शिवा, इस प्र भी बहे बीर 
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5  _ . भ्व 


= == यमा 
षयम न द्रोणाचायं शो नमे तीत शो से धायल श्िया॥ 
श्स.$ पी द्रोणाचार्य ने ृष्टयम्न को इतने वाण्‌ मारे 
हि बह दङ्ञा गया भोरं फिर रत्यु दंड. समान पार वायु 
का हाय भ लिया, उने हाय मं इस पणको वर 


सारी सना मे दाहा कार मच गया -धृष्टयम्न श्रङेला ही 


२७७ समान भ्रचल होकर खड़ा रहा भौर द्रोशाचार्थ 
पतयु रूप भाये हए षा्‌ को च्रपन बाणो स काट डाला 
९ द्रोणाचायं के ऊपर वाण्‌ बरसायेः॥ ` 
श्टयम्न के इस कार्यं को देखकर न 
< पारडव श्रौर उन 
स्टायक्‌ वं मसज इए भोर उच्च शब्द्‌ से पुकारे ॥ रः 
ए १ उत बौर ने द्रोणाचायै पर महा घोर 
स॒ बरही कोः च्राचाये ज ने > 
बाणो से काट कर गिरा हिया ( 
प्र भ्रनेक बा धरसाये जीते | 
प्र ^ च्छाय च्राचायेजीते उ 
५.१ § सव 
४. रस क षतुपको ष्यते काट ल ६४ = 
सी बा १०९२ गी गा श राच 
(21 दन उसके इकहेर कुर द्यि भौर ऽ 
भात रक्षण बाण षरसाए जिन्होंने बध के ११ 
कर उसके रपिरडो पिया ॥ 0. 


शत के पीठे धषटयम्न ते 


बाणं से द्राणाबार्थ को धायल् किया | स । 
महा पीर दिर से मरे इए घे ॥ ५ 
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लिया श्रौर पाच . 


- 
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| 
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६ भष्मिपवे १६६ 


इस के पीड `द्रेणाचाये ने बड़ पराक्रम से शष्टयस्न्‌ के 
धुप को काट डला भोर उसको बाणं मार रद्र एसा 
इक्‌ दिया नेसे बदल परवत को " दर देते ह फिर उस के 
सारथी को महो से रथ से मैवे गिरा दिया श्रार घारो षाड 
करो भी चार वीक्षण बाणो से सूमि प्र गि दिया भोर ६8 
नाद करे उक्त के द्रे धनुष का भा काट उला । इस पर 
धृष््यम्न गरा दाय तर लकृर श्रपन शरता प्रकट करता इभा 
रथ. से उतरा भ्रभी वह्‌ रथं से उतरने न पायो था जे भ्रचयि 
जी ने वडी शौघता से एक विदि. वाण स उस क! गहा को 


गिरा दिया॥ 


इस ॐ पीट धृष्टयम्न ने ढल श्र तलवार हाय.म ली 


; न्नौर भावाय जी एर वार करन लगा १¶न्त॒ भराचायं नी ने 


अपनी हस्त लाधतरता दिखला कर बाणो से उस को रोक 
दिया इख महा युक मे कोई महा बली नना सका भ्रौर 
धष्ट्यस्ने ने बाणो का खूब राका । ईष सभय मह वाह भीमसन 
ृषट्म्न ब सहायता के तिय श्रा कूर्‌१उत र शा हौ सात 
बागों से द्रोणाचार्यं को धायज् क्रिय द्नौर शीघ्र ही शरष्टयम्न 


को दरे रथ पर स्वार भ्या ॥ 


तवं दुर्योधन ने राजा कलग ‰। ्रचायेजीकी राके 


लिये मेना काग छ्रपयी बही भारी सजना सहेत्‌ मापसनःक 
| सन्धुख श्राया दरणाचय जी शषटयन्न कू ठ ‰२ विराट भोर 


रपद से बुद्ध करने खगे धष्न दध ५ धपे राज युधिष्ठर 
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१०० „ . ई माश्पपवे 


कल 


ली के पाश्च गया. अोर भामेन किण देशीयो कामहा . ` | 
धरर यद्ध ६ ने. लगा ॥ न 


` ^“ बावनवां अध्याय 


 भीमसन के हाय से कलिगदेश क राजकुमार ` 
कामारा जाना ओर करतिगेदश काकष 
` करन ॥ 
. जव कलिग देश का राज्ञा भीमसेन के रथ के पस श्राया 
तो उष ने कपुषारो निषादा के राजा को घायल क्रिय,राजा 
केतुमान न क इनार रथ॒ शोर दनं नार हाथो साय त 
क्र भामसन को धर लिय।; भामसन के राग चलन वा 
` च मत्सयश्ार्‌ क्रोपदुरशो दे वापी षार रानाश्रां साहिव 
निषादा के सन्युख श्राकर वपा हय तर बड़! घोर यद्‌ 
इभा लद , बाल याधा लडेत समय बड़ गत थ) पृ्वी इने 
| पोषो क रषिर भार मोप से भर गः, भष्कार करते समय 
पने भार पराये की पहचान न हे सक्ती थी, व्यो ते 
| स ही सना के पदव्यो पर शख चलाे' चदि देशं बाले 
=“ का युद करलिग चार निपारो के सांय इघ्रा, वदि देशीं 
भनी सामथे के श्रनुमार पनी भीरता रिखला र भाभसेन 
भत्याण कर्‌ पथिक हा गये, परन्तु उन क श्रज्ञग हने पर 
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६ भपप २०१. 
शोमा 
भामप्तन बराबर इटरहा भीर्‌ उने कवि देश्या को 

भी ष्पे बाशोसेदकदिया॥ . 





एस समय धतुषधारी कठीण के रजा भ्रौर इतः. 

„ पद्यास्यी पुत्र शुक्रदेव -ने बाणो स भीमसेन को ष।यल सिय 
.श्रोर मीपरसेन के चारो धोट्ंको मारा भौर बहञते वित्य 
देख कर पने रीशष्ण. बाणोपि उत्ता इभा-भीमधन्‌ के 
सन्युख होडा, ` भीपसन ने भने लेहि की मायी. गद्‌(- को 
शुक्र दव के ऊपर एका जिस्म वह पर कर ध्व्रजा भरर 
सारथी समत पृथ्वी प्र गिरा ॥ 


केलिगपति ने अपने पुत्र को मराहुभ्रा देख कर 
इज्ये रथो ्मेतःमीम सेन की दशां को रोका श्य ड 
पीठे मह्‌।बज्ली भीमसेन ने गदा को हेड कए भ्लुपभर ल - 
तलवार को हाय मेँ लिया) उध९ कोष से भर इये कर्हिग 
| पति ने धनुष की जया फो चदृ। कर सपेके विष के समान 
: एक महा घोर बाण को लेकर भमसेन को मारने को इच्छा 
र उस के उपर फैका, उप्त वाण को गिरते सप्रय भामसन 
ने काट करदे उङेडकर डाला भार प्रसत्न चित्त हाता 
नौर कारवी सेना को भयभात कर्ता हभा महा शब्द्‌ 
करने लगा ॥ 
 किगपति ने-बादह तीत्तण बाण पीमन के उपर 
दै उन सव्र वीर को भीमसेन ने अपनी खड्ग से मागे प 
ही काट दाला श्नौर समाप भ्राये ये म्भन्त कं सन्धूख 
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९५१ ॐ ६ भीष्णपयें 





“ "होडा, तब भातुमन्त तीरे छ वर्षा से भीपरस्न बोढह करं | 
महा शब्द करने लगा,. भीमसेन मी उधर से थद ञ्च सर से । 
गजौ, भीमसेन की इस गजे स कलिंग देश कौ सना भयात , ५ 
` तव भाषसेन. हाथी दातिोंके द्रा चद्‌ करशीधदही ५ 

हाथी कौ पीठ प्र डोगया भ्रार भानमेत कीं कमर. काट 
कर बड मारी खड्ग को हाथी के देः प्र शिराया इस खडग्‌ 
क प्रहार स वहहाथां पृथ्वी प्र गिर पडा, भीमपेन भीर 
शथी पर स अ्रलग हेगया श्रोर निभिय हङ्र शत्र के हाया -4 
को गिगाता दुभा बहत स रास्तों म- शुषा, भामसेन सबं शौ 
मारता भ्रर्‌ षूमता हौ दष्ट पडता था उषु नकर दाधि्याके ८ 
स्वोरो को काटा, भौमसेन को इस भकार सवदा मारते चनौर 
षसः वेग से मरत देख कर शत भवभत इहा कर भग, 
इस क पा भीपरसेनने कर राथयाष्ेरथ जए भ्राहिकोकाट 
कर्‌ राथेया को भी मारा भ्रौर इषर उधर धूपता हा दिखाई 
दियाउप्त ने इस सपय क भ्र ङ शबं चलाये {जिन से 
्ितने ही शूर बीर कट गये भार ट्ट कवच बाले गभे २ कर | 
१११ वापह शाय ने शपनं ही मना ङे कर प्रादीमियो 
छन्द्र सूच, ९६ अद्ध, विचित्र . 


प भ्र युदक भ्न्यसाप्रान जद तश गिरे श्ये दीख पड 


, णच प्र्‌ कर गिने प्ति करं स्पानों पर ूमि रक ग | 















० 
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६ भीषपपर "र 





सार यह कि इत नरात्तम भ।मसेन ने बहुत सा नाशक्किया ` 
शरोर दोनो पर्षा प बड घोर युद्ध हा ॥ ्‌ 
+ भीप्रसन ने कितनो को चरणो से मारा, कितना को संच 
` {कर मार डाला, कितने ही उसकी खड्ग से मारे गये ब्रौर. 
क्रितने उसके शब्द से मयमीत हो कर पृथ्वी प्र गिर 
(4 ॥ इस कणं एसी बाता का देख रूर बहुत ते लोग ॒भयातुर 
स्ाकर माग गये ॥ ॑ | 
`, कलग दश कसना भीष्म भी को बीचमं करके 


भामत्तनः के सन्युख दाह, इष सेना के ग्रगे श्रवायुष कों 


देख कर मीमेसन उस क सन्युल् ग्या उसने भीमसेन को 
ति इभा देख कए नौ तीं से उस को हरयमे पायल किव, ` 
भीमसेन घायल हभा हृत्रा करोसि श्रनि रूप `हो गया इत 
. दशाम श्रशाकने ट मीमसेन को रथ परं सरार कर 
लिया । भीमेन रथ ¶र स्वार होकर शतायुष क सन्मुख दौड! ` 
, आर तिष्ट तिष्ट शब्ड कहा; शरुतयुप ने बड़े तीत्ण नौ बाण. 
भीमेन क उर फके जिनत मःपम" काष्ट करभ हृभ्रा 
भमन ने भतायष का.सातबाणमाः श्न गणोमे स $ 
` महाबली पापको के रव सस्यदेव भ्रौर सत्य मर गये ॥ , 
इस के पह म॑ परतेन ने तीव्र नाराचो से ३ेतुमन्त-को 
यपरपुरी भ पहुंचाया । इस प्र काग. द्‌ शीय क्षत्रियो ने बहुत 
कोष मे श्राङ्र नार सेनो व भीमधन. भ लडाया भ 
ब्रद्धी, गद्‌। खग, तोमर, दुधार लग भोर परश पे 
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सातौ धीरो को मार डला किर उक्षन का्सिग देशाद्‌ 
लार बी को यमपुरी म पहुचाग्रा) बा कलग देशी दल । 
लोड करं भाग गये । स्वार हाधि्थो से रहित कये गये 
£ बह हाथी श्रपनी ई सना को मारते, खु रते भोर गनेते ९ सेना 
केर्बाचसेसमागग्ये॥ 


वजा कर कलिग देश की बार्-सना क. कम्पायमान. शिया 
भीमसेन के इन गौ से किंग देशौ सेना भय खा गरं 
कलिग्य क सोटने ओर भाग जाने पर. पांडवी सेनापति नें 
्ञा दी कि तुम मी लडो ॥ 
यद सुन सेना भीमसेन के पाप. पहुंच गर, युधिष्ठर ने 
यायां क बड़ सना लेकर पोडशी प्रोरसं उन शी र्ता 
की इत रोति से धृष्य तेनापतिने श्रपन। सव सेना को 
चला.कर श्रच्छेः पुरुपा समत भीपक्षनके पृषटमाग रा रित ` 
क्षिया; भीमसेन फो {स भङार पधूपरते देस पृ्यन्न बईत . 
भषन्‌ हुभा, भीमसेन धष्यम्न की रक्षा के ये युद्ध. 
म ध गिया इन दोन्‌ महा वीरो का दख कर एसिगी सेना[इर - 
गर सात्यश न बहा पुव कर इन दोनों की पृष्ठ को रक्षितं 
स्या भ्रोर इस १ शभ को बहुत सी सेना मारी, भमसेनने 
कलिगया कं रषिर से नदीं बाद; कलिगयो ने महा शब्द्‌ किया 
क भीमेन काल रप हों कर लता ह शष शब्द को यन. 
भीष्मजी सनाकं चारों भोर से स्यार करके वड शीधता 


+ 


हव भीप्सन ने खडगहाथम्‌ली भ्रर वड शंख कों । 
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स सेना के सन्धुख आये उन. कं प्रात देख कर सात्य्ा 





. भामसेन शौर धृषटधन्न उन के रथ के सन्युखं दौड भोर उन का 


चातः नोर स घेर लिया श्रौर शीघ्र गामी वाणा स. उन को 
घायल्न किया, च्रागे से मीष्र जी न भी तान २ सधि चलन बधि 


बा सें उन दो. घायल ` किया फि( भासन र घडा 


कोपारा॥ .. ~ 


इस . के पी भमन न वीं दी्रना- से भष्मिजीकं 
श्य प्र इग्र बरही को फकः परन्तु उन्हा ने उस बरही को. 


 रस्तमेदीदो खेड क्र पृवी पर गर देषा, त्‌ भपरेसन बड़ी 


शं धरता से. लोह #{ बई। गदा % रक रथ से. क्राः भौर 
महारथी धृष्त उस को. भन रथ प्र विट कर सबक 


देखते २ दर लगया ॥ | ~>: 


इस के पीडः सास्य ने भौ भरापसेन के ` आभेष्टक ््‌ 
शीघ्र दी श।यङा सं प्म जः के सारथौ को गिरय, 

गेरने पर भाष्मर जी यदध भूमिस बादर दृर चल 
इस स्मय भमन क वडा पद! कोप इभा) उस्‌ स 8 | 
कङ्िगी सेना देप मार). क ९५ देना का को\ बार श्स 


सरल न .हो सश ॥ त सार्थश्च पारढर(से जा मिसा र 
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= 
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१९६ ` : (4; 
तिरपनवां अध्यायं 


: त्मणा भौर मभिमन्यु का खद, अन का 

. अभिमूनय की सष्टायता करना . र ड्योधन 
श को हदा क्ेजाना ॥ ` ` 
९द्र द व्यति हाने पर षृष्यन्न श, ` 

अत्या, शर्य भोर छृपाचाई के सन्मुख न द | 

ताकत वारणो से भरष्वत्याभा हे घों सम, 


॥ हा को प्राग, वह शस्यक्‌ 
` श ॥ ॥ | त 
रप पर चड़ गया भोर उसी रीत से पृष्टय्न के सन्धुल इभा - 


र कौ इस देशा में देख कर अप्रिग्यु दीक्ष्‌ ` बाणांश 
च कत्त इतरा दइ भोर युद्ध भूवि च कर उ ने 
भरभृत्यामा, पर चर बाग्‌, कृपार्चाष पर नौं बाण न क 
गो य बाण भार कर घयल किया ॥ ` षः 
९ स. अत्यामाने एक बाया ._ ` 
से भर छषाचा्य ने तीन गी र २ 
शिवा पुनः लक्ष्मण बे कोप से क 


र म ^ ५ # 


 तीरसे उकङघे नुष-को या समय ने पर | 
क अर्शस कराला इस प्र वह॑ 
(8 इभ भानु ने ट खस षलुप को फक कर 

प जह्ञ षदुषु लिया एक ने दसरे को धायल तवा 
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योतय 


लद्पमश का पीडामान देख कर दुयोधन वां भ्राया भौर 





ˆ लद्पण क्षा भ्रलग्‌ क्षिया ॥ 


चै 


इस के पीट सव राजा लेगा ने. र्थो.के समूहो समेत“ 


ग्राभिमन्यु का राका परन्यु वहवीर इनसे षिराहभाभी 
व्यङ्कले न इया) ग्रसन ` श्रपने पुत्रको शस दशाम देख 
कर उषङी रत्ताफे लिये भायाः बह राजां लोग्‌, निन 
पष्प श्रौरद्रशाचायं भी ये श्रज्ैन $ सन्भुख भ्राये शस समय 
वां दड़ी धूल उड श्रजुन ॐ वाणो स सब हाथी.घाडे सेना 
श्रादि षहांसे ट गये, रथी रथो को होड कर इधर उधर 
भागने लगे, घोड़ों के सवार घोड़ा कों श्रोरं हाथीय। के सब्र 
हाथी्यो को होड कर भाग गये श्रौर कर भलेन चे बाणा स 
रथां चनौर हाथीर्या से गिर पड सार यह ककि. भञ्ञन र कराल 
बाणो से सब ङ धनुष, रज्ञ, श भादि टूट गये रौर .कया 
बाजू कट गये इस समय रण॒ भूमि यं हजार कवच, खड्ग) तोमर 
राण भ्रादि गिरे हये दख पइ भार ध्वज दाल, पंख, जाहि 
बस्तु के देशो के दर लग गये कौरवी सेना कं चीर भयम तों 
अजुन के सन्मुख ही न. हए शरोर ने हए भौ तो उस प्राक्री ने - 
छन को श्रपते बाणो से यमलोरृभ पहचायुा इस दशा की 
देख कर श्रसुन श्रौर बाघुदव न शङ्खं बजाए ॥ न 
ग्वा ॐ इन शब्दौ से युधिष्ठर जान गप कि दभाय जय 


| हई है तव पारडी सेना के लाग बह तत ह्ये ॥ 
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 चव्वनवां अध्याय. ` " 








च 9 ©) रै सात ज 


 , ~ भमन ने श्रषनी सनको अहवा दी ठि पातेःकाल ही । 
| ६॥ कीनवि श्रीर्‌ उन्हो न स्वय गरड नापर व्यूह रचः; भष्प २ 
ली स्षयं-उत व्यूह की चोच प्र दए, दोणाचय भौर कृतवपा | 
, दोनानेता कैस्थान मे दये, श्रन्वत्थापा भ्रौर कृपाचाये शिर | 
क स्थान महये) त्रिगतं, मरस्य) केश्य, मूर्खश्रवः, शटय, ^ 
भगद्त, मद्रक? सिधु, सावरीर आर प॑चनद्‌ बक्षी लोग जयद्रथ 1 
के साय ग्रीवा म नियत्‌ इय, दुर्योधन श्रपने सगे माश्ष्यों समेत ` । 
भ्रपने पे चलन वामे शु वीर्योते युक्त पाठ की च्रोर ^ 
नियत हये बन्द; श्रवद्‌ धरौ श्रवति के राज। लाग, काम्बोज 
शश्लाग शुरसन देशीय गरुड की पृष्ठ की नोर नियत श्ये 
` मरगष दशप कलिग्दशौ प्रार श्रसुरो के समूह दक्लिण प्त प्र 
नयत्‌ दप भार कारूष) विश्न, सड, क चष, ब्हुद्रूल के 
साथ बाय प्त प्र उपस्थित हये ॥ । - 
ररा सना क इस भकार से ग्पूहित देख दर शरन ` | 
7 शष्टम्न कृ, सम्माति प्र भनी सेना को.उसी परहार ङा + ॑ 
उद वद्रनाम्‌ ज्यूह श्च कर श्रपनी मयानकं सेना को सुशोभितं 
किया, नाना मकार के शो र समूह भौर अने देश . 
राना लाग। का साथ लेक्गर भीमसेन इस व्यूह्‌ केदाहिनि 
शुग पर्‌ नियत हा, उम के पीडकः राजा नाल) उपर हई पी आ 
नदरी, काशी, कर्पदरेशी चौर पोरबदेशी को साथ लिये 
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हुये राजा -शृष्ठकतु हथ ृष्टयप्न, शिखंदी पः चालेशी . भौर 

-अभद्रक अनन्त सेनः  साहेतः चच .१.गेयत्‌ इयं उसी. स्थान 

प हाधियो की सेना समेत धर्मगज युधिष्ठर भी वतमान हये 

` एन के पीके पात्यकी चोर द्रौपरी फे पांच पूत्र थे फिर रभि 

फिर हशवान्‌ इस फे पीट षटात्कच शरोर महारथा केकय देशं] 
हये इन सव के पीषे स्वय भयेन दभा ॥ ` ˆ. 

इन दोनो बृह के बन जाने. एर युदधं॑भारम्म्‌ इषा, 


इष॒ मय. जहा तह हाथी श्रौर रथो के पपू एर दूषरे शे 
मारे भर गिरपि इ पडते ये शौर इन के लड़ने क शब्द 


.आक्षाश तह घनारै देतेये॥.. ।  .; „= + 





३ 
» ॐ; 





{ 


पचपनवा ` अव्या 


नि, । + 


रन कां रथ यृ को माला बोरदानों भोर 
कै महावीरं का एकं दूसरे के सामने देना,॥ 


इस समय श्रज्ेन ने रथ के. बूथ को इष रीति. पार 

जिस रीति से.यग क अतम काल सब्र कात्‌ करता ३। 

` कौर ने मी यद्ध म अपने ष हय रिखरपि भोर पारढश्री सना 
को टि मिञ करके भाप मी िञ्न भित हो गय, हिम्‌ 
प ने म एनी पूल श्दी रि ब६। द दलता घा 


वष 


` दिशा विदेश काके पतान गत्‌ या} पः किम्‌ 


7 
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‰१४ ६ मीप्पव 
व ~ 
. भिन्नमर दोनों व्यहं डी षरवार ` रक्ञा रही कौरवी सेन का 
वयह द्रोणाचाय से रक्तित रहा श्रौर पाग्वी षः भःपतेन से 
भर सदी दानां शरो ३ रकण फे कारण किसी की मालय 
ए द॥. + ` ` 
शत के पी रथ हाथियों से सयुक्त दोनों सना ङे 
पुष्य सेना ङे श्ना से निकल कर युद्ध करन लगे, धोड़ं 
के स्वारा ने षरे खड्गो भ्रौर परशो त पड क्ञ स्वार को 
सा प्प्‌ नरथा $ -सामन होकर उप को गिराया, ` 
याक स्वार हाथियों ङे स्वारा से गिग गये, पति 


सिंह नापसेनाङ्‌ भाग 
न मिरिपाल चौरं परश 
को गिराया ॥ 9 


ध य स्वारा पर्‌ बार -करते हए श्रौर गिरते राते 
१ सार य कि; धधा न्ध मच गई, निषर हषी 


रिसा देता, केर स्यान रपिर श्रौर 


इस क पी वह नियम दूर गवां शरोर ` स्वार वैदलो 


[1 
3... त १ त्क # "^ $. = 
£ ह. ^ ड्ग श द ~~ 4 = ~ "4. ध, ~ ~~न 






भीष्म, ्रणाचायै, नयद्रथ, राजा सधु, पुरूपितर, । 
› शनि, साबल सिंह के समान्‌ पाए की सेना 'के | | 
` मारने शो पपर्यित हए | ` ` ¦ „+. 
5. ^:  एषरो भार से भीपरसेन, घरं 


[च्छव 44 
भैर रौ ॐ पच अ + सात्र, -चक्वितान, ` { । 


सब च्रपने साथी रना को ` ॥ 


 -0. ५1111551 88/80) \/8/81851 (01661100. 1911260 0\/ €68170011 
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६ मिप ९११ 


साथ लेङर युद्ध यमि म रये । इन्हे नै ग्रति दही कौरवा को 
इस प्रकार दिन भिन्न कर दिया नेसे देवता लोग दानवो 
कोकरदेतद्ह॥. `` ` 
इस के पीष्धः दुर्योधन हइनार रथ लर धटात्कव क सन्युख 
आया, सव पडव च्॑पनी सेना सात भीष ओर प्रींणो' चाये 
के सन्मुख हुये, भ्रयेन सव प्रोरं के'रानाभ्रौ कै सन्मुख ` गव 
 श्रभिमन्यु भ्र सत्यक का ` शकुन। से सामना इभरा ॥ 


याजय) पित पत, 





दप्पनवा . अध्याय 


=  =-{० » 1 
स्व. शाना ने रथोः समेत अ्र्ेन कोः घेर लिगाः भार 

वासि भौर से उत पर बाणं चलाने लगे कि उन्दो नः स्वच्छः 
बरही, वीदण्‌ गदा, पराशः पर्ष) युदृशर भार युता को वरिधी .. 
समेत अरीन रे रय पर होड॥ ` ` 
` +ंघर से अञ्जन ने भी ` ्रपने' चनी शणा स इन । सब 

रानाग्न के रज शरीर बाय की वष षो राका ईप समय अन 
¦ की हसतलाधवता देखने के योग्डे थ ` भतन {स को देखा उस 
को मसरा शी प्रभिमु रीर संत्य ने शंङकनि शर उत क 
4 क ॥ | 
न द्धि सौबल के एत ने कोष भ भक ` ध्न 
नीना मकार के शस्गे घ ' सात्र कः रथ को इतने 
कर्‌ बला॥ | 
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४१३. ६ भौष्मपषे ` 
गणा 35 च $; : स ९ ,* त 4 { ९०१ 
4 सत्वा ने. उसी समय उस रथ को त्याग दिया श्रौर - 
भ्ाभगन्ु क रथ पर चद्‌ गिया, एक ही रथ पर से उन दाना 
नगम अन्थी बाल बाणो से शङनि फा सेना को मारा ॥ ` 
1 र भाषम ने कंक प्त बाले तीत्तण + 
0 कै सिरा # विध्व किया, भगे .से-धमं 
ज | 0 नदष भरु ःरवश्रादि पांडष सब कौरवी 
सप 4। रसते २ दवैणाचाय-की सेना के सम्मुख दौड शसः 
४ हा -म्‌। तुुल यदध इरा किर  भमेसन श्नौर 
र सकचन बड़ काम तिया तच" दुर्योधन ने उन दोनौ 
श धल आकर उन को.रोक, इस समय षटोरश्च 
| ध भाने पिः मीमसन से भी अपिङ् था, इष के 
० मने कोषः भः भार सते - इये श्रपने 
] ४ से भन क हरय म महार. किया, बह भट 
^ क स्यान मवेठगया,. दुर्योधन शा सारथी बक 
रः \ ह 1 नान कर बी. शीप्रतासे रथः को यद ` भूमी से 
ल गवा, तव सेना -इषर्‌ उध्र बिखर गर॥ ` 
: : 1: समय-भ स १ 
{वज्ञ . भवः मीमहे, उस भागनेवराली कोत्वी. सेनाको 
च्यः बय्‌। त. मारता हा पीष्ध षी शरोर सेच [ 
ृष्टयन भ्रौ युषिष्ठ >> ~ ^ १२०, 
क चणाचाये र्‌ भीषा जके देखते 
इ शह हनन बाले विशखो से उक्त सव सेना को 4 ( 
षड शोषा 
भ ना मी एप्त दोन रोक सके भ्रभिमनु भ्रौर 


~ 
"भी ५ 
| | कः कक दक = 








णि ~| 


५ 


४. 


# कद ॥ि { # 
न ~ मोक क म क 9 
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न कमन को 
भन्न 0 क 


६ मौव  _ __ ५।। 





सात्यकी ने शकुनि कौ सेना का नाश कर दिया, तव भ्न 
ने कौरवी सेना प्र वाणां शी पेषी वपां की जसे कि धारो स 
बादल जल भो बरसाता ॐ इस वाण्‌ वषां से सेना घायल 
भरर कम्पायभान दोकर माग निकली? द्रोणाचायं भ्रोर्‌ भीषम 
जीने इ पागती हृं सेना को बड़ी कठिनता से रोक, 
वाक्का मागती हरं सेना को दुर्योधन ने बिता दिलाकर 
युद्ध भूमि को लौटाया) जव सेना पुनः. इत हग तो दुर्योधन 
भ्ाष्म जी के पास नाङ्रबोला॥ 


तात ! मरी.सममः मे नही भाता ङि अप नसे शस्व 


` श्रोणाचा्, कृपाचायं भर भ्रषर्थामा जेष शस्व विधा मृ निषा 


ङो मी इन ॐ समाने पराम न देखता8 पितरा + जान 


पदता रे कि भाप पाण्डव पर ` दया रखते है. यदि पषा शी 


रना थातो परति ही कह देना, था कि इम्‌ शिखी, भरर 
पृ्टयम्न से नीं लगे । श दशा मं र -कणो सेः सम्ःकप् 


करवा हेता, इस समय श्राप का यु +को त्यागना गीक्‌ गी, 
्नाप दोने। एरपोरम भ्रपने योगय पूराक्म से यद्‌ करो ॥ , : 
दुथौधन कं इन बातों को सुन कर भाण नीः कोष । 
मेर इए ष कर बोते दे रानन्‌ | मैने बार 
सुमहाग हितकारी बचन कहा नि पास लग युद्धः (4 
शादि देवताश पमी नहीं नीते ना पक ६य 
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२१४ ६ मीष्मप 

इच्छ युक वदसे द्वो स्तादे मे तुरहारे लिये करतां 
ओर करणा देख पै ब्रभी पाढवोंको सना समेत पे 
{स्ट सगा । इस प्र दुयोधन ने शंख श्रौर मेश को बनाया 


उषर्‌ घ इन शब्दा को घन कर्‌ पांडर्ोनेभी शंख भाहि 
बनाये ॥ | 


9 ॥ "क । च 


सतावनवा अध्याय 
दिनि के मध्यान्ह के बीतने 
पा. कर मसन्न होने पर भीष नो "अ 
ततिति होकर वदे शौध गामी धोद के द्वारा पाडवों की 
के सामने गये, इस समय रोम हषण करने वाला महा 
६३ ् निस भ्रोर ७ दो, पिट तिष्ट, खदा हं खडा, 
तः पत हो नियत हो, हार करो 
| क मकार के शग्ड्‌ सुनाई दिये भूषां 
त अरत हतर सुजा र्मी प्र्‌ इ पी, रुधिर की नद 
ष रहा थी, जहां तहां श्र ई इय हाल रहे थे, सार £ 
1 यह यद्ध ह्राश्च से पिले न ही कमी वेला 
अर्‌ न छुना गया } भीष्प 


र ् र प 
| दिलाये क उप्त का वन नं या ना त 


ऽग के इस्तलापुवता इष समप देखने के योग्य थी 
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५८. 
रि 


^ 


न्भ "10 


पन = 


घह भरो प4 म देते गये अभी पिच पे च पडे ल प उथर 
दशा प शख पड भोर क्षण पे दक्तिण म, इस समयं पाण्डो 


का कोर वीर उन के युद को देखने के सामथं नी हा, निषे 





देखे इनके धदुष से गिरेःहयेः बाण ही दौख पडते थे; छोग 
हाहाकार कर रहे चे, षन बाणो से क राना लोग कालबश 


ह्य भाष्म जी का कार॑॑बाण्‌ निष्फल नहीं नाता था षोड 
शथी ध्रादि किसी न श्िसी के शरीर मंषुधकरउषडा 


-श्मवश्य नाश करता था इन के. नाराच नाम बाणो से दो 
-यावीनहाथिरयो के स्वार भी मारे गये, जा कई.इन $ सन्मुख 
.ञ्नाता था बह एक महष चं पृथ्वी प्र गिरा हरा द पडताःया 
धार यह छि पारडवी सेना के हरां बीर गेष्म जी के हये 
¦ नष्ट हय ॥ 


यह दशा देख कर शी कृष्ण नी भ्र्ुन से बो, हे भुन 
रव वह समय श्रागया है तूने जो मतिन्नाकी थी क्तिषे भीष्मं 


द्ोाचाै भादि को यादि बहसुर पे यद करगे उन शा 
; भरारगा, सो भ्र उन कः मार कर भ्पनी शरतां का पान 
; करो, श्रषनी दि भिन्ने हरं २ सेना का इकर करा श्रीर 
६ ईन भागते हुये प्रपने सह।यक्‌ रानभ्रा का धैय देकर नाशसे 


प म 


बचाभ्ो ॥ 
यह्‌ घुनकर श्रञुन ने का . पहाराज। भाप धोड़ शो 


` उधर चलाग्ने जिधर भ्म जी € ५ श्रभ{ इष पतनाख्पी समपृ्र 


का उतर इर मष 81 को मांगा कृष्ण जौ उस समप धा 
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११३ ६ भीष्मं 

को भष जी की भ्रार गय, अनुन हा $ढम इषबरहर मदा 
देश षर मागती. ह्र . पणडवी सेना का धय. भाया प्रीर्‌ बह 

तोद चार ॥ + > 1 
इत के पाष मीर जीं ने ` बाणो से श्न श्नौर उस केँ 


रथ का स्ैया ठर दिया परन्तु वाघुदेव नी ने धेय परते 


हये भाष्प 8 के शायाको. से उन के धनुष फो काट कर पृष्व 
प्र गिरादिया ॥ 


भीष्म जी ने शीष दी दूसरा धनुष ल लिया श्रौर दोना ` 
हाय से उ को खच दी लगे ये शि शुन ने कोधमं 
श्राकरं उस को भी काट डाला; श्रजञुन फी इस हप्तलाधवता 
को देख कर भीष्म जी बडे परसन्र होकर कषत लगे, ह श्रयैन । 
तु धन्य है ह पुत्र ! भ॑ तेरे इषः कमं से श्रसयंत भसन्न द तु मरे 
साथ युद्ध कर यह कहते हये मीष्यजी नेः चनौर धनुष दिया . 
रोर श्रुन के रच प्र बाण वर्पाकी॥ 








भीषा ना ने मीष्म के बाणो को निष्फल करङेतेज ` 

भडल्या प पूप्रत हय. घोडा के चान प वदा प्राक्रप्र दिखाय 1 

उधर से. भीष्मी ने श्रपन ताक्षण्‌ बाणो से ग्रजुन भरर । 

षाघुदब ली दीने को ` पायल क्या इष से यद दोनाद्दे 

प।इापान हय । माप्म नी को इस प्रकार पागडवी सना. का 

| क नाश करत , 11 श्रजुन्‌ रत्या प, भरबल श्टाते देख कर 
श्रीङ्ष्णजी न 1चन्ता क क्कि यधिष्ठर की सना नदीं गहणी 


कंय नव माष्मजी एकु ही वण॒स्ते यदके धच दैत्य 
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६ ष्मपवे ` २१७ 


दनो क नाश . करनः बाते.द तो पारदो अौर, उनःशी/ 
सेना का मारना उन र ; लिये क्य! है| पारंडबी ` सेना-भागी 
भा रही है ग्रौर कौरवी. उनःको भागते - देख: कर-पसन्र हो 
शष्ट है । अय. उचित ६ कि इन पारशवो के, हितः-ॐे. लिये 
मे शज्ञ धारण करके भीष्मनी को.माके ॥ , : ~; 1; 


६ श्री कृष्ण -प्रभी ` यह विचार श रहेये कि भराष्मजीते 
क्रोष से राक्र ' अयन के रथः पर बाण फैके वड बाण इतने 
शरधिकये क्षि उन से सब दिशा ठक. भोर भ्राङाश भौर 
दिशाः भी दीख नः पडती थां यहां ए के सूयं के क्श 
वरीःष्ट न एइते,ये वायु थमःगर, सारेःग्रन्धकार ह गया भर 
द्रेणाचाथै, विशं, जयद्रथ, भूरिथव, तवमा) छपाचायैः 
, चतय; अवषटपति, विन्द; भरलुदिन्द, ` खदक्षिणः, प्रशशना, सौ 
वैरो गण, सर्वं विशात गण , दर, मालवः शीघ्रः हीः भीषम 
नी ङ -श्रा्ञा वरीं हशर भयेन की शोर दौड़ भोर उपतक 
रथःको घर लिया ॥ 9 

सात्यकी नेः यह दशा.वेल कर ` भयेन. शी सहायता की 
श्रीर्‌ गिरी रं पाडबो सेना को भरं बोल। हे सत्रियो कहं 
जात हों शद्धा न भ्ठ का यदह -) नहीं कडा दे वीरो! ` 
नरपे भागो को मत त्यागे भ्रपने धरम प्र दृद रे ॥ 

ह सुन कर शरी ढृष्ण जा बोले ह महाभीर। जो नाते 

& उनको जाने दो रव युद मे भाप्म को फस गिर हए 
 ! कौरवी सेना म १।६ एसा +र नदी जो 





देखना हे सास्य 
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१: ६ भीष्मपर्व 
युक स युद्ध कर स ` चवं मे रथ के महाचक्र को. लेकर 
महाव्रत भीष्मं के भ्यो को इरंगा भैष्म चौर दरोशाचा॑ 
को भार एर पर्चो पाड फो भसम करूंगा धव पै राष्ट 
(- सब "पुत्र चनौर उन के सहायक राजानौ को यम लोकप 
पवा कर युधिष्ठर को राज्य से यक्त करूंगा रेते कह कर भी ` 
ष्ण जौ रय से उतर (शरपने षक्र कोले 9प्म जी की श्रोर 
ह दिथे उन के भति हप देल र भीष्म जौ बोले हे देवेष] ¦ 
१ तुम्‌ को नमा कताः! हलोर नाथ चाप युद्धय ` 
करक युमःको थसः रिगत्रो,हे भी डष्ण्‌ जी :। श्रव 
तुरशारे;हाथसे मरः माराजा शोहर र प्र ठ 
` „ कण. मारा जाना लोक .-प्रौर, परलोक ` 
कंरयाण्‌ हे ॥ स १. ` २ 
< । . ओष्ण त ् | * ह १ ४ `+ % 8६ 
म दोन सन ते च मृद 
ठ ् क्या चत का खेलने बा 
दभयवानोकालते बिष । घ निर्ण तने के योग 
४ परी > न 
“त बुद्धि होकर -षपे को; :ख्ल 


इ उह -वह. कुल का कतंक्षी शच चस: य 
हो उचितरै॥ `, . . ु ह खत श त्यागना ~ 


रै 
# 
च 
# 


= = 9 4 





= ष त ठ 
"अनि दि = 9 कित किक किर क यक 


= 
"डि ~. ५७9 ५ 


ए. १.1. + स जि के बुद्धि ` ९, | 
| ९ष.का भमी घुने बाला लो नह । प्रीत हो गरं हे | 





। ्‌ प इस सपय भजन ने भर ५ 4 
| दोनो ९. रथस 1 रः । 


बद भुन को. लेकर पेषी 1 
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६ -भीष्पपषे ्‌ २१६ 


वन्न 


श!घता स चल जप्त 5 वडा वाय ` अक्ल वृत्त को लक्ष 
चलता है । फिर श्रञयेन ने श्रीकृष्ण जी को पष्प नी की ज्रार 
दोडते हये को दशय पाद विन्द पर ड़ सुगमता से, बल से 
पकड लिया भौर उन्‌ को दं डवत्‌. करके बोला, ह मगदन्‌! 
न्राप कोष को दूर करये, राप दी प।डव। कौ गति हो, प्राप 
मपे भण के अनुसार कर्म को मत होड ह केशव! जौ ५यत्र 
रोर मायो भ शपय.खाता इं मे अवश्य अप ,के साय . मि 
कर करवै" का नाश कस्गा ॥ 
:  अद्धेन क भय को. घन कर ष्ण देव महा न्न हा: कर 
घस के श्रमी सिद्ध रन म॑ तच हुये भोर चक्र.पपेत्‌ रथ प्र 
स्वार चेगये इतत के ४ छः थीङृष्ण जी न भ्रपने पःचजन्य शंख का 
बजा कर पेसी ध्वना +{ कि सारा भाक्ाश मरून उद] उष 
ते कौरवी सेना मे मी मदग, मे भ्रादिं के, भया #र शब्द 
हाने लगे श्रौ अशन ॐ गःडीव धनुष क-१य्द -वारल क. 
गजना के समान भाक्ाश भीर दिशाभ्रा म न्याप्त इया । इष 
गशव षतुपः से निक्ले इये बाण सव दिशा भर 
फेल गये ॥ = = 
इस समय. दुर्योधन नि ने बाण हाय म उंे रखा इभ 
या भ्म, भूरिभ्वा भौर अपनी सेना कृ पय छे ऊर प्रजनं 
ढे सन्मुख गया, भरथना न सात भरल) दुयोधन ने भयडारी 
तोमर शर्य ने गदा शभ्रौर॒ भीष्य ने इर्य शरलुन प्र फेंकी, 
अर्जुन ने श्रपने सात बाणो से धरिभवा के बाण: क। रस्तं ष 
काटः जुर्म नाम बाण से दयाघन के तम्र क नाश क्या 
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२२० ~ = मीष्मपेव 

फिर भभ नी की बरही श्रौर शय की गद्‌ा को तोड़ कर 
भरपन गाढव षतुषदो दोनो हाथों से सैच कर महे भच 
क अतरि्ष मे भक्ट क्रिया, इस धनुष के वाणो से सव सेना 
दे हट ग भौर बहुत स हाथी पाह नाभो के शिर रोर 
धनोय भा कट ग बहत से उप्र धनुष के ठकार को सुन करद 

क द ~ ज 9. ~ | 
मनात्‌ ह गये) गाव के शब्द से दुशमी अदि बार्न क 
९ब शर द्व गये, राना विराट भौर पौचाल गाशव का २९२ 
€ कए उत स्थान पर पंच गये, रवी सेना भा वहां भ॑. 
सन भपन ऋ न्यूनही सममा कों मतिः प्ली उत्त ङे 
8 गपा) इत मह॒ बुद्ध मे बड़े २ शूरं धार मारे शय 
५५५ गग श ते तना भूल से भर्त 
त ज कर परती प्र गिर पडे, क इजारं पदाति इ 
9 दगा अगरीने हो कर भो गये, शव समय 
«इण २५ म अस, ङदल, णो, कवचो, शेर के शग . 

$ देर पते ये ररी से निवेष्य 

(वा त ल हय रुधिर की नदी बह 
"शृगाल कक गद्‌, भौर कृच्च मांच खयि = = = 
मास खाने बाले र।्षस, 


= ग्व द + = == ॐ = 


| 1 
अनो क ओ अकि = 


% 1 ~ ठ इ 1 


च 





४ 

<“ 
2 
| 
3 


[ 
ए ); नि ५ ॥ 1 ४ 
र ह 
= -+--- ---~ ६.७, 9.०9. 


94 ५ म † ट ६ २ ड > =9 ११ । 
7 रति ङेहेनप्र शरवो के षह घोड्‌ शब्द्‌ हये प्र्युन ने 
श्प कार रथिय कोमार कर सतत सं हाथी मार शले 
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च 8 3 
॥ व 


` £ भीष्पपवे -२९१ 
प्नौरं सारे पषैरेथी शरं धर सौ वीर गणो समेत सु्रर मालव 
हलो मी मार डाला, इस युद प श्र्ैन ने श्रतायु भरवश्पति, 
दुष चित्रसेन, वरो चा, रपाचाये, सव) बाली र 

_ . ुसा्रवा, शलं श्रोर भाष्म जां भार्‌ सहर्खा योषन को 
जीता, यह सव्र शुरं वीर्‌ म्तालं वलव्‌[कर कौरवी सना 


।. 
== छ 
पचक (क य 


° १ ढे क 


प्रटावनवा अन्याय 


=~१०३ ~~ 


चौये दिन के यद्ध काः प्रारम ॥ 7: 

चये दिनं भावभ्कालः हतेः ही ५: नी बड ६ | 
सेना को साय देकर मेरततवंशिया का. चना भ 
म दुर्योधन, बालाक दुभषणं, चित्तेन, भयद्रथ 
्नौरःअन्यः रोना लोगं सना ङ सूं समेत चरो रोर से 
भीष जीं के पाच ` भाय ्नौरं बह मी साथ हो लिय, यहं 
हषं के सज घज से ना रहे थ अन ने दर ्ी ८ ञव 
उयूह को देखा (र स्वथं श्वेत घोड़े भोर भवना ४ ह 
द्धी खारी म॑ मशोभित हरर छव ` अश्र की सेनाको भ्रा, 


चलां ॥ 
कौरव लोग शरन को शस १९२ भ्रति हए देख कर 
पहा व्याल इए ` एष समय पवो ने बह भ्यू रचा था 
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¢ १२२ 8 भीष्पपप 


नक 


| 


५ रपः समय भ्राराश में गंग रह थे इस्ति पे वीरो 
इए बाणो ॐ.शब्द्‌ से पथक्त रखा ॐ वरे. शब्द -ते 
मनम दौ भेरी चनौर उल्ल क शब्दा को रुग 


231 - 292 र, 


2 3 


कर. रिया प्रूल के उदुने अन्धकार सा षो गया ` 


इस समय 
५ २९४ स षाड कं सवार्‌ षाड के -पवारों 
। क सवार हथिया के सवारों ते लहे प्दातियां 


सेः | ह त निकल कर षडे 
भसन को काट दाडा-॥ भार उन राव बलवार ङ 
४ | 


शस के पीडे मीम 
- -भञयुन श्रौ 
त भार भ्राभिम 
से.महम शब्दा १ जह ।डीव घ ५८८ 
वो जादो विगुठ -पापरः वाजो ह ७ ४१.१२ 
य ९ गालो क नाश क्षिया, ओर बहे १ ० न 
नाश न १ साये जिन दा घन ५ 
1 इति ही भ्रषक्ार्‌.का 


~ 1. (1111८1|<8111 118५/81 \/2/81188| 0601101. 01011260 0 6870011 
वव क, 


जो कां ॐ णहे 
एवान पवते ष्ष्नरचाथा हरा तरया. ओर .शंखों 


दमीषयपे ` द 


= = ~ न 1 रि 3 
धिषणे 


उनूसटवां अध्याय 


---१०$-~ ` ` ` 
/; ¦ ङ्स के ` पीट  ग्रश्वत्थामा; सूरिभवा, शल्य, ` चित्रसेन 
८. पोर सायमन के पुत्र ने 'परभिमन्यु से युद किया, यह भ्रौ भमनय 
| ` शन पांचासे इस प्रकर से लड़ा भिष ` पक्ञार एक सिका 
। वचा;बन पे पौचं हाथेयो से लडता दै । बडी ल्त भेदन पष 
शुरता श्र ग्र के कारश पराक्रम भर हस्तलाधवता "भ 
उत्त वालक के समान कोर भी नः इरा । अभिमन्यु को इस 
प्रकार ` लते हुये देल कर श्रञुन ने बद्‌ वेगसे. सिंह 
| नाद्‌ किया ॥ 

्‌ / योधन ्रादि ` कौरवा ` ने जव ` प्रमिमन्य॒ # शया 
ञ्रपनेः परक्तियां शे यह दशा देखी तो भट ` चन्दो ने 
क्च को चासं शोर सं रोकं लिया । भञ्चन ने भपने एक्‌ 
वाया से भररवस्थामा को श्रौर पाच बाणा से" श्य क 
घायल किया शौर भ्रा बाणो से.सायमन के पुतं की ध्वना 
घो गिराया ्रौर सोमदत्त की रफैकी इई छनहरी रंदं बाली 
: पीडति शक्ति को तीव्र षणो से काटा, ठव भमिमनयु न 
शर्य के दकं बाणो को रोक कर उष के चारो धोड़ं को 

परार डला १ ्षमरय वह पच। बीरि भाग गय ॥ 
दुयोधन के कहे से पचचीष हमार  निगत देशी श्रौ 


मद दशिय ने केकय देशिया कं साथ तरर प्रन भ्रार 
ब्ापिन्य॒ के.मारने की इच्ट्या कर+ च ' क चारा भरेसेषेर 





\ चै 


(५ 
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३३४ ६मीषप्व -. 


लिया शत : यह दशा देल कर बडे कृष केसा नारो 
धोड़ भार हथिया कै परिये। को सधि लेकर उन सब क 
सामना क्षिया शरैर तीन बाण. से. रुन के सन्युल जाने 
बाले -कुपाचाप्रं को : धाग्रल िर.दश. तीव्र बागों से 
वुपात्राये राधेयो को.मार डाला-फिर उस ` ने बडे. तीक्तंण 
नाराचो सपोरङे पुत्र दमन कोप्रारा॥.. ~ ` : 7 55. 
प्स. पा चित्तेन दुमेद शष्यज्न भ्रौर उस के ` शारथी 
को दश्‌ २ बाणो से घयजञ किया भागे ते धषयन् ते, करोम 
र हारा को चशते. हुये इड तै।हण भल से इस के: धूतुष 


को काटा). भोर पर्स वाण्‌ मार कर उस ङे धोर्टो.-को 
होना सारथायां स्मत मार डाला ॥ 


तवः चित्त सेन्‌ कोषमे प्राकर शाघ्रहा रथ स चीने उतर 
श्राय भोर हाय पे महाघोर खड्ग लक्र रथ पर. वैटे ये 
म्न क्ण भार. चला, षटवम्न ने उस कां भ्रात देख कर 
अपनो ग्दासे उस के शिरको तडा, शिर क दूते ही बृह ` 
वर. चितरषेन मर कर श्रपने लडग ।र्‌ दाल समेत पृथ्वी पूर 


पि स्सः.पर करवा. सना पे वडा हाहाकार मच. 
“ सायमन न नव श्रपन पुत्र को इस भकार 
बडव्ग स ¶ृष्यम्नक्‌ सन्मुख दि 
धोर युद होने लगा सायमनी न कराध 
त धृष्टयम्न को घ।यन किय, 
पायल क्या ॥ 








४ 


"४ 





मरतदेखा तोःबह 
र इन क। श्रापसम ` 
म श्राक्र तीन बर्णो 
रर्पनभ उसङो लाक्ष मरं 


9 


कषक 
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६ म्पे २ ५ 
साठवा अधयात्र 


~---20 .:- ~+ ्‌ 





5» कत कणिक) 


धृतराष्ट्‌ ने संजयसे कष्टा म उपाय स ारब्ड्‌ स षह: 
मानता हं क्या कोरषं क सना.भरधिि होने से.उन का 
उपाय पारडभों ते अधि? है परन्तु भति पाडा कदो 


रदी डे ॥ 
जय ते फिर भरना कथन चारम्भ क्षा ग्रोर क्ष्णा कि 


इष के पीले शटप के नौ बरणो ते पइत अर्व कच एकत 
| ृषटयम्न ने लोहे तीर सं प्ररश र्रात। को पीहमान 
ङ्गिया निस स शब्य शीघ्र ही पढे रह गिया, एर मरुते वक्‌ 
, इन दोनों का खुतर युद. इमा ॥ | 
इस के पः शर्य ने पील तीब्रघार बालं ः 
स षृष्टयन्न के घलुपको कटक! स्स बाणो की षष 
त पेमा डर! जत कि वषा ऋ म्र जल भरे हये. बादल पशत 
रो ढक देते है । रस स धृष्ट को पीड़ा मान हाता षा 
दुख कर श्रमिपन्यु बहा क्राष सभग (क छ 
राजा मद्रकं रथ का प्रोर दाडा अरर तन 


क्तो धाथल सिया॥ ५ 
१. दुयोधन) बिकूणे, दुशास7 विदिशति, दुमेषण 

ष र सेन, सुदुभख) सरतत, प" पिन न्रीर पडारया 
6 मद क्षी रक्ता पर निपत हये, इन को दख ए 


ष 
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न 
ए ब. 


५२६. ६ भोपप 


भाप सन, षृष्यन्न, द्रोपदी के पचो. पुत्र, श्रमिपरन्धु, नदढुल 


पनीर सदव उन्ञा रकन के लिये वतमान दये, व्‌ इन दोनो म्‌ 
युढ हने लगा श्रार दानो भोर से शस्व फक जान लगे, एक्‌ 


ठ सन्पुख हाफर एङ युद्ध करता ॥ 

ुर्योषन न च्यत क्रोध युक्त होकर वार बाणो पे 
ृष्यज्न का घाथल स्या, दुमेषण ने षीस वाणो से, चित्र 
सर्नं न पाच बा स, दुष न नौ बाणा स, दुस्ह ने सात्‌ बाणो 
से, विविंशति ने पाच षाण सेभ्रौरदशापनने तीन शशो स उस 
को घामलल शिया, परंतु बार भ्रभिमन्यु ने उन सब को पीस २ 
बाणा स घायल क्षिया 'फिर अ्रभिनन्यु ने सत्यद्मतं अर 
पुरो मि्क्ञो दथ २ बाणो से पायल क्षिया ॥ 


१.क ¶ नकुल भ्रा. सष्दव ने श्रपने मामा शस्य का 
तीत्र बाणा से ढॐ दिया उधर से शर्य ञे भी श्रपने भानज्‌' पर 
षाण दरसाए इन देनो मे से कोई भी श्न वार्यो से व्याङ्कल न 


इभा तब दुयोधन कों देख कर शमन त श्रपनी गदा को 
उठाया उप्त शो गद्‌ उठात ल 


ख कर दुयाधन श्रौर इं 
भा मशि दु्योषनने दस हजार हाथेय। की सेना ली ज्नौर 
राना मष क(च्राग करर भैप्र सेन ङे सन्भुख गयां 

ॐ 


मम्‌.घेन भट गदा को दायपे ले क र्थ स उतरा भ्रौर 
शायय्‌। प्र प्र इरन लगाभ्सते 
` > ध सव हाय चला 
य 


हगये तव द्रोपदी के पचो प अभिप्र 
अ न्‌ 
चप एवज भमतेन के पृष माग ड ८ १ 
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न्न्य 


अको ककन क गे 


नच __------“--- = 


६ भरष्पापवे २२७, 


--------------- 








जके 
वाणु वरमाते दये हाथिषा कं सुख गषे पडा ने 
दा्थियों के सवार रार हाथा बाणा कं शिय का 


जः 
श्रपने 
रलो से काट डाला इस सपय सव से श्रीक हाथी 
धृष्टयश्न ने मारे ॥ ध 
^“ इस ॐ धः मगध ङ राजा ने परावत के समान हयी 
को ्रभिमन्यु के रयपर भना उस को भ्रति हये देख .कए 
ञ्मभिमन्यु ने उसे मारकर श्रपन भट स उत हाथी केन राके 
वाल्ञे राजा क सिरे को भी काट डाला. एर्‌ भीपरतन शथीया 
+ - को दघसेनाको मथन करता हमा षाः मीमप्तेन क १ 
| स हाथी इस भ्रकार शुलल गय जिस वकार बिजली कै गिरन 
परैत सुलस जते % उन शयीय ¶ रानतः कान, भख प 
जघ, पीठ श्नौर कमर टूट गय भ्रार्‌ उन पस कर का पः 
फर भाण्‌ त्याग गये, युद भूमि प्र. इ.सप रुधिर ४ 
= श्रौर ष्टे दए श्रद्‌ री भङ्ग चट ११ भाषसन ् स र 
गदाका लिये हए भयानक स्प सं सेनाको भय { 
. कररहाथा करं हाथी इर स्र डरी सेना को दवति ई 
[ ट भगे इख यद मे भरभिमन्यु ते भापंसन दी चारो भार ष द 
्‌ १ की इस समय भामसन स रूपं ९४ पइत थ। ४ 
1 समान सवं दिशा प॑ नाचताया १५ लो 
३ हायीयो को इ भधर हटाया जि नर 


`को इटाता द ॥ 


# 


क्र । । = 
६ किय रि | 6 ॥ । 





(; 
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१६८ ` ६ भोपप 


इकासटवां अ्रध्याय 


१०४ 
जव दुर्योषन ने हाधीयो इ) यह दश देखी तो कोष स _ , 
भरकरसना से बोला, भीनसन को पकड, इसको मारो 
वह सेना मषा भयङ्ाी शठ्ड करती हई भीमसेन के सन्मुख 
दोडी भीमसेन ने उस सव सेना को रो हिया. शस घोर 
यद्‌ म पुष्यत द्रापदी के पाचों पुत्र, ्रभिमन्यु भोर शिलदी ` 
राबर भीमसन की रकता प्र नियुक्त रहे ्रथत्‌ उन्दं ने उस 


का तनक काल्‌. म्‌। न यागा) इस कृ पी भामेन ग्रपनी 
गदा कों लेश कोरवी सनाते धारौ पर ठाडा शरोर रथ 
धो प्रादि फो भारता हमा सेन इस -अषहार षुत गया 


नप मलय कालम प्रप्र दवता द्‌।इता ह, एस सपय भापसन 
करव्‌। सेता का. एस भकार गिरता या नित कारं वायु 
पपन षे1 से वृत्तो को गिरता ह॥ ` ॑ 


भापसन को इष भकार मारते हए श्राति 
सनाकं छक्र घूट गए भीमसेन को ग 
दा लिय ए निस - 
ह ने ध १३९ क द्धि भिन्नहो गृह यह्‌ दशा देल 
1 १ 9 भामेन केन्सुल श्राए श्र य्ह, दोनों एष 
क सन्मुख इए उस समृय्‌ तात्यकी बुदे से 
को मारत इभा शौर करवाप्तेना को ४ 
न 
हा भीष जी ९ समपुल हषा, केोरवीतिनामे से 





देख कर कौरवी 
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क १ 
== 


्‌ 
| 
| 





- 


पे 


भीष्पपवे रेरश 


० 
सत्यो को को भी नरेोङ सप्ता तब अलब्ुप नाम्‌ र्त 
ने प्रप्त नापर वाणो सेउस कां घायल श्या अर्‌ उस्‌ के 
सन्पुल दौड़ा इष को भराता हभ देख क९ रवी सना क 
दीततेनेउष पर बाणो ओ रेभ वां की नेति नल क 
भरे हय बादल वेण से पवेत पर बरसे हई, भप जा मी इष 
सपय स त्वक्कि को नरा सङगे इष पर सेपदच कं पुत्र 


भूर्पश्रवा ने धनुष्‌ काः: दाय म लिया ` शरोर. साल्रङ्किक. 


सन्मुख गया ॥ 15 नौ 9 


बासठवा अध्याय 


3 ध ; 
भ्रीभवा न साखा के सन्धुलं नकर उत्‌ का नो बाशोसे 
घ।यल् किया उध९ से साल श न सथ क देखते हये ग्थी बाले 
वाणो से मूरा को. राक, ९११7 छ्मपने म्यो को 
ताय लेकर चार च।९ स १५५५१ की रक्ता की, उधर से 
सब पारडवे न. घाव २ रदा की, भीपसंन कां गडा उठ।य 


६ \ 


“कोप्‌ प देख कर दुोषन भर उ8, ¶ सब १९ भ्र स्य 


रथि को साथ लेकर उस + चर॑ १९ राक। फिर चदन 
ते महाबली भीतेन शो तव नीर तेज नोर बाले बाणो से 


धायल किय। इस कै प महाबली मसेन. बड़े उत्तप्र रघ 


पर सवार इक्‌( विशोक स बाला. # पाष के यह बड शुर 
दौर महाबलौ पव भरतयत क्रंष भ देकर मरे मारन क्षो त्यार 
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# न्य ' नि 


९१०. - ६ भोषमपयै 


ह्य ई भे इन को मिस्तदेह तेरे देखते दी मार डालुगा. इस 


क रमे छे, सक, 





कारण हे सारथी ! त्‌ इस युद्ध मर मेरे ोड को वही सावधानी: 


खे 


से सम्पाल, यह ह फर भीमसेन ने बडे तीक्षण दश बाणं 
से दुयोधन का भ्रत्यत घायल किया शरोर नन्दन को तीन 
बाण से स्तनो के मध्य मे बिदीणे किया ॥ 
-: - दब दुर्योधन ने सात वाण! से महाबलौ भमसेन फो 
भ्रोरं सीन त्यत ताश्ण बाण स विशा सारथी फो घायल 
क्या शोर ऽते हये तीन महा पेने बाण से भमसेन के धलुष 
का मूठ क स्थान प्रसे काट डाला ॥ ` 


भमसेन ने सैर से श्रपने सारथी को पीड़ामान देख 


कर वे कोष भः भ्रा्र दुय षन ॐ मारने लिय दिभ्य लुष्‌ 
को धारण किया भोर कित. होर वाण के काटने बाले 
जर्ण को षलुष म चद्‌। कर उस पते दुर्योषन क उत्तम 
दप .ङ़ १ हे की भोर ते कादा ॥ ` 7 
„` ` दुर्योषन.ने क्रोधे ` भ्राकृर्‌ उक्तं कटे ईए 
फक एर शीघ्र ई एस, धतुए को 
क समान.भराशित षडे भयान 
घट्‌] कर कोपः से भीमसेन 
घायल ङ्गा नित स भीमसेन रथ के वैटने के स्थान प 
£ कए मए अचत गवा यह देल कर पारदे] के उन मह्‌ 
| थया ने जिन का अग्रगामी श्रिमरन्यु था महा कोधित 
हकर दुयोधन के मस्तक पर पहा इग तशि बाणो की 


< धनुषं की 
हिया. .161 काल परत्यु 


सवनो के न्य स्थान को 
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॥ € 


8. मी स्पपवे द 2.19 





“शल वर्षी की । इतने पै "मीपसेन भ सचेत हो गया उ 

“ने हीन ष। दरयोषन का घायल करके पांच बण स 

भको यित किया श्रीर पर्स षाण से शर्य को घायल 
` किया, शर्य इन से घायल होकर बुद्ध पे हट -7॥ . ` 


` इस पी सेनापति षेण, ` जलसं, लोचन; प्र 


भीमरय, ` मीम; बीरवाह, ` ्रलो लुप, दृयंख दुष्मषषे, विषितस 
विश्चटं श्नौर सम यह दुर्योधन के चौदह भारे कोष मे भ्राकर 


सव एक साय भीमसेन के सन्मुख गये भौर बाण बरसा. कर्‌ 
घस को श्रत्यत घायल क्ष्या ॥ | 

तश भीमसेन ने इन सब शो .भर्छी रीतिसे देख कर 
गोग को चाट कर गरुडः कं समान वेग से दौड कर थपने 
चरम बाण मे सेनापति के शिर ऋ कार डाला तव्‌ उसने 
बडे प्रसन्न रर तीन षणो से जलसन् ` को विदीयं करके 


यम लोह मे पटचाया ; फिर षेण को मार डाला फिर एक 


भरल से उग्रे शिर की सुडका समत पृयी पर गिराया-फिर 
-स्यर बाणो से घोडे, ध्वजा भ्रा सारथी समेत शरबाहू-को 


भाराः श्व के पीठे उस महावीर ने हसः दष यु भूमि 
चाया तब 

रामर श्नौर रय दोनो को मार कर यमदव १६ 

स सना-४ देखत > श्मपने स्तुरमबाण से ष्ञाचन, को 


प्रा उन. चौदहमे से जा बा[ रह वरह ण॒ बचा-कर 


भम गए ॥ । 
तब भैमं जी स्र महारथिय। स ब्‌ ले वीरो ! घतराष्ट्‌ के 
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७१२ ६ मीपं 
तौ र मारने बाल इस बीर को पको, यह आहा पार बौरवी 


१ > ६ 


त्‌ न सो सोभा ममे शो पम ३ 


लिये रौ) राजा माश मतव ह हाथी की समारी पर अ्रकसपरात्‌ 
बहार टूटा जहां भीमसेन. नियत .था उस, ने भ्त 
` शख स. भीेन को इङ्‌ दिया, मिम ने मीगसन की 
पृ दशा, देल क वर र इने बाण बाप कि ह 
रक गया ्‌ भ्रीर उश का हथ घायल हो गया, ब ह. अरपन्त 
दीव हकर प्री को श्रपे.चरणो से कंपावा हा खन सद ` 
दीस के समधु दौड़ा जिस से बद सब मयभीत हग | - 
+> (षके पीडे राना भगदत्त ने महा क्रोधित हो कर गुप्त 
धी ले बाणो से भीपेन के बतत सथल र व्परथित पया 
इ से भामसेन ने मृष्धित हो कर ध्वजा की यष का सहार ` 
“लिया! भमन को मूत देल कर माद च| मसन्भ -ो 
कर ऽव स्वर". स गना; घटोतक्षच श्रपने पिता की यह 
क क भरनी सूप हो करं उसी स्यान ` 
पतर हाया अर चार्‌ रुप पह्‌। भयक्राप् म्वा को रच कर 
शरीर कि र इय माया रूपी एरावत पर चद्‌ क्र ग्रधि की ४ 
निमेषे ट गोद दभा भोर महा घुनद्र ममवीः श्जन 
पे 
के.मारने को उपस्थित ह शरा, द परे { प १ ४ 
म्‌ } दूरे हाथी भी राक्तभों से रर 


इव ना प्च भ्र उन्ह ने मगदत्तकृड वा . कोः भरपने ` ` 


4. 


त 


त 
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मद 


| चक ऋ 


[4 








¢. ६ 
हि, 


जे ॥ क ॥ # 


| अरष्डा नहीं तीत हेता ह, 


-„ --" ~ म्र नाया = 
>= = 


६ मीष्पपवं २११ 


किक 
। दातिंसे महापीडा वान क्किया {त से व्याल हकर उस. हषी 


ने महा घोर शब्द क्षिया, इ शब्दं को छन कर भाष नी 
्ेणाचा भ्रौर दुर्योधन से बोर, ३ १९ ीरो। टारेकच भोर 
भगदत्त का युव हरहा ३, घटोरेएच राक बहे शरीर बाला | 
भगदत्त के हाथी के व्याङचता के दहत से शब्द सुनने ५ 
न्ति ह शीघ्रता करो रौर रजा की सहायता को पवो, 
देखो, पाणडवों ङी सन्नता के शब्द सुनने प श्रारहे है ॥ 

भीष्म जी के इन वचनो को छन कर सव राना लोग 
रिया को भागे करके बही दीवा ते मगद्च कै सर्प 
पचे, एन लाते हये शत्रं को देख कर पडो समेव पाचाह 
देशी धरमराण युधिष्ठर क्पे भागे करके पीडे क भार ते 
चले ॥ 

धो तकच इन सेनानां को देख ९र भाक्षाश को शब्शायः ्‌ 
मान रता इ षडे शब्द्‌ त गरा उस के. शर को 
रुन कर्‌ नोर हाथाये। को भाषस मं लते देल इर भाष्म 
जी परोयाचा से बले युम शो इ मदा सातौ रार $ 
साय धु करना श्चा नहीं जान ¶इता पो बह. इष 
समय बलं पराक्रमसे भरा इभा महामद बाला 8! य प 
भेदी बहा मट्‌ करने बाला है रौर हम यल कौ सवार 
बाले है, पौचाल भोर वौडबों स सब दल घायल हय, शता 
बाल पड्वो के साथ युद करना 
न्व विभाष क, भातःकाल युढ 
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= कैद + कः ` = ` ` प क च्छ "न दि य 
=== ` = 1) 


६५ ६ैमीषापवे: 
करगे, “उन शुर वशे: ने पिता भा के वचन कं स्वराङर 
करके वेसा ह किय) ` घनौर घटोत्कचः के म्य से इत युक्ती 
शुद्ध से हट गये ॥ ~ 
कौरवो के इस कर ट जाने. पर पौड्वौ ने भन्न ह 
` एर शंख ग्रर बशियौ के शञद्‌। से सिंह नाद्‌ कयि ॥ 
कं।रब उदास हय २ श्रपने दरों को गये चनौर पौडवं घटरकच 
ध शं भ्रगे करके परसन्न हेते हुये भरपने डरे को 
पधार ॥ . । 


रेप प्च कर दुयोधन भपने भायां सहित वित -पर 
पटगया॥ ` 








तिरसठवां अध्याय ' ४ 


रात्रि के समय जव दरव श्रपने. रौ पर विभ्राम 
के लगे तो. दुरयोषन ने पित्रापह मीम भी से पूषा ह 
प्ति नी । द्रोणाय, श्प, एृपाचारय, भरश्वत्याम्‌], -ृत्वमा, 
सक, डाम्ोन,. दिए) र्व, कयं, मरत नीर. 
१.जत महारथियाक् नो तानो .लाज्ञो सापथंबान 
भष ह भोर पर्णो को सैव तुच्छ जानते होते हए 
४ र ष के पृद्‌ पद पर नीत रहे इस कां कारण 
7 इष्ठ मतीत न 

क | द[ होता भाप कृपा करक सुमे इष 
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| 


६-धौष्मपवे ` र ९३५ 





= नन===-=-=-------- 
, भीष्म जी नेक हे कौरवो के राजा+ न मको बहुत 
चार समाया परन्तु तैने न माना भ्रव मी भं: बही कहता 


` हःकिः तुम पागडव से ` सन्धि क्रं लो इस मः तुम्शरीः भ्रौर 


सकल सैषार की ऊशल # पाड तरे भा ईते कल क 
ष्ण. शरोर बह सत्य पर दै, वसुदेव ` भगवान्‌ ` भ्रवतार 


-यारण्‌ श्िय.उन के संग दै घ मी: उन्शी ` दी ओर ६ मलो 


भिस भोर भगवान्‌ भौर घर हो उस ओर विनय क्य नहो 
योधन भीष्म जी की. इन वातो शो घन. रसो गणा ॥ : 


1 ॥ ु डः स छः ्‌ १ 4 ६. ज | 
रः ~ क | ` .-:--3०४~~ : ~ ` $ 7 र | 
"<: स्यं के उदयः होने ` पर दो नोः सेना एक षरे नल 
इई, दोनों शरोर से व्यूह रवे गे भौर शो रोर क च 
असन्न शरोर ब्रह होकर पक दष... इ ५ क 


ब्र (न 1, द क 
लगे, म्मिजी ने श्रपने मक्र नाम. वप की. चरा. 
रा की, इसी रकार पाण्डव ने मी भ्रपने भ्नयर।न श्येन चू 


की रक्षा की, परव कञ्यू » यल पर महली मौपसेनर 


-शोमायमन इभा) नेत्र! प्र दुनेष शिखर भरो च्ल 
शिर पर सावि), आबा पर अपने गाढीव धुप के चकर 


~ 7 मत बय्‌ 
` जर्न, इपद अ५> पु भो, पकं भद [हिणी सेना मेत बाय 


पत्त प्र. केष्य एक अर्तोदिणी पना लर दाने प्त प्र ` 


नो हे पाङ भोर मिम पढे क्रो पपन 
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क कक जन क = ~ = 


क वे शे 
च 9 क = कान क ऋकार शकक = आका 


{ ए | 
२३६ ६ भीष्प्पवे | 
सस असे नस अर सस महे शो वकर एङ 
श्रोर शोभितष््ये॥ ` शः = 


` „ भीमसेन ने सुख के मागे कौरवो के खसं मकर नाम व्यूह | 
म भ्वश कर. के भीष्पजी को शायकः से ढक दिया, ` भाष्परजी | 
ने.मी षडे रस पे श्नोर बड़ा यद फर के पारदो के व्यूह +" | 
को मोहित कर दिया; श्रजैन . भट. प्रागे बहा भ्रौर उसने 
भीषपजी को नूर बाणो से घायल क्षिया ॥ =. ` 

इस समय दुयोधन युव दिन प मरे हये भ्रपने भार्यो 

. क याद्‌ रूर द्रोणाचाये ली से बोला कि हे पापां से रहि -. 

- -भ्राचाये जी ! रार सदैव मेरा हित चाने बाले हो, इष सब ` 
भराप को शोर भेष्पर जौ की रक्ता मे होर युढ म देवदार को 
भी जीत सक्ते है, यह्‌ पांडव ङ्स गिनत प है, जो पराक्रम 


रिति इ । ्रापङ्ा कराण हो, भाप भ्रव एेसा यत्र क्रो 
निष से ९।दब मारे नार ॥ क 


„ -इषोपन ढे यह चन नते ह परोणावायै जौ ने सालक 

$ ९सते २ पाडा षो सेना को बाय से वेषा तब सालिक्ही मे - ~ 
्रोणाचायं को रोका, इस समय महा घोरं युद्ध होने शगा। 
द्रोणाच ने ब कोष मर भ्ाकर साति 


१ कष को दश बाणा 
सं शत स्यान पर घायल क्षिया इस समय क्न ह 


१ या ष॒ रूप -भीमेन 
न ्ोणाचये हो बाणं से वेषा, फिर द्रोशाचाये, भीष्म 
भर्‌ शत्य ने बहे बाणो से भीप्रतन को दक दिया, शस ङ्ते ` 
पाट कोष युक्तं भािमनु श्रौर ्रपद्‌ के पुत्रो ने सष रवी 


५ 
+ड 


8 8 
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^= च~ ~~~ [क्क्व र्रर क = 
५१ | कक ~ ज जः कि च २ क जयित क त. == ` क जिनका कक 


६ भीष्म ११७. 
शखर घारीर्या के बड़ तीदण बाणो से बेष दाला, फिर ध ्‌ 
भीष्य श्रौर दोणाचपि के सल्युल सा श्र तीब्‌ भो | 
षौ करने लग ॥ . ¢ 

१ जिख ख 4 घ्र १ 
भाष्म जीने शिखी को भ्पन पन्षुख देख कर 
चस द द्धी माब.ङो स्मरणं करके उस से युद कए! च | 
दिया, यह देख कर दु्ोधन के कहने $ अल 0 
इस की र्ता के लिये उस ङे सन्भुख ` गये, शिख क ५ 
को रोका, तब दुयोधन ने बहुत सी हना भेज क्र . 
„ कीरक्षा की तब पारडव रयन डो भगे करके भ्र १ 
। दृ धि देकर बीर, जौ ॐ सनुत हे ९९ सपर ङ र 
~~ दुभा ॥ ~ ; ++ ~: 


:  चैसटवां अध्याय `. 
ए --०-- - ४ 
स ॥ दिनि कौर क रक भष्मनी ने भहा यु जा 


इस मर ह थेा की चिगाह्‌। रौरवे षी ए 
~ पारी शब्द हा, दोनो सना ॐ ष भ 
हये पस्‌ म॑ रेषे गरन नेसे § गोभो व य 
ब्रं गर्जना करते ह, इस युद्ध म॑ तीत ब 
क रदी बा ह जती रि भाश से पाष १ ध 
` द ग्रौर बडे घन घनददरी कुंडल शरोर मडीते प ह „ 8 
५ पवी प्रगिरेष्टय वृष्टि गोचर हय, विशिखा स विषे हुये भग 
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वा 


= यिति गी च श, # 
ता वा जाः क = भोभो ~ त ` ताणि = = क त ता जः त भता तो कत ककः = 
= ऋक ककः ऋक = ऋ 


२२८ | कि भीष्मपये 





नोर ङंढलं धारी शिरं भ्र भनेक हाथ ढे पूषणो से पृथी 


` व्याप शक्र गुम हागरै, अगो मेः कवच विभूपित : युना चंद्रमा 
कै स्मान सुख श्रौर ढाल २ न्रौ से भौर हाथी घोडश्रोर 
मतयो क स भगो से सारी युदर॒ भि. एङ्‌ षणं पृ,मर गं 
भूल भ. शद चप्रकते दसत. ये भोर एक दृपरे से टकराने 


से बादलों क गजै हाती. थी इन ;शब्ञ र भहार से.सधिर -. 


क र्दी अहनि कली, दुमद सत्रिया ने बाणा के जाल.की 
| भो की, वाणा की इस वर्प से हाथी पुकार ठे रौर पौर्व 
केर बीर अले से शोभिते हये २ चारों भोर से दौड, 


घतुषो के ठंकारां का शब्द्‌ इतना ` था {ह उस समयः श्रौ 


इच्छ छनार न देता या वृसरे राजा लोग भी शषभां कै 
मारन को चारों भोर दोडे, बड़ तेजस्वी प्रिष के समान 
अुजाषारी वीरो ने द्ध भ बाण शये, गरा र खड 


9 ॥.4 भ 
स परस्पर भ एक ने एककोमाराग्रौर बाणोसे घायल 


शौ डश क्े तिनि हो इर उपर पूपने लो, बह घोडे 
जिने के सार मारे गये ये 
| द शूर बर बाणो से पीडित होकर उ २ कर गिरते ये 
नैष नाती बही दता द हवी ॥ “ = 
`; श्च म कौरवो ने पवो के साथ यष्टिका; नादुरल 
रक्षी से भी प्रसर मर.वात तिया शरैर नहा तशं गिरे 
| भर्‌ गिरये हे एषो प्र चेश कणे वले शुरवीर से युद 
मि पहा मकरे दीलते लगी, रथी रथ-से एष्‌ अब्‌ 


पथे दर्शो दशो दौड़ते फिरते ये ` 


-4 
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+ ~ 


॥ 
ऋ ५ कि = = 
कै ची 

च 
च 


| 


चै 
गगर 


(ज 


०५. 
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न खढग के धारण करने बाले परस्पर धातं आकाशं एर 
एक ॐ सन्युख दढ, शस के धीः बहुत से कलिग दियो स 
युक्त दर्योषन भीषम जी को भागे करक पाण्डवो के सनयं 
~ हरा उधर से सब पारडव भामसेन कोणे क्र भीष्म जी 
सन्मुख इये ॥ शि क 


7 8 यं * 


्‌ ४ लियासठ्वां अध्याय , 6 


(1 ४ | व. < छ 
मायो शरौर अन्य बाब से भीष्म जी को युक्त क ्‌ 
श्रज्ल॑न उन $ सन्धुख दोडा ` पाच जन्य शख _ १ 
~ वर द्नौरं शरसन की ध्वना को देख कर 
धनुष का शब्द छन कर ध्मार्‌ अशन नज 
सष लोग डर गए अर्चन ने बाण बरसा कर चार भत 
को चलायमान.कर दियां कौरवी सेना की शं सप स 
 , -मीष्मनीः तादो आश्रय था भरर भ ६ - न 
~ 4 ी.रकता क्रते ये, डरे हए रथी रपे र्थ से सवार धा 


। श त थे ; गदीब 
~ पाटे ज्रौर पदाती: पथ्यी से भरत्यन्त उद्धलते थे ˆ गाह 





। ~ २२ श्रव स 7 इव 
घुष के वन्न के समान शब्दे! को छन क.करमी < ू न 
-मदुष्य्‌ भष कै मारे मागे ॥ ० 
~ कन पाह रं करि क सी्गामी कोणी 
उचम पो के दरार गोपीं भ गोपाम 0 ध 
त र सौ गन्धार भिगत देशी चौर र्गा ९ 


-0. \५1(1111(॥1<511॥ ©18५५/8॥ \/8/8085) 01661010. 01011260 0 €810011 


= ऋ चचक कका 


२४० ` £ पीष्पपवे 


उत्तम्‌ सेना के शरीरो ` सभेत, . नाना भार की ` सेना कै 
सपृष् को साय तिये निन मे घुरूप दुशासन. था श्रौर सव . 
` रानाग्रां समेत राजा जयद्रथ. भ्रौर : दुर्योधन प्रा के भेन 


इये चोद्द एर उत्तम ड चदे एन सों मे. सौबल २ पुव 
शकुनी को मध्य मे कग लिया ॥ 


क = 


तच पांटवां ने जिन के रथ भ्रौर सवारियां बुद्धि के ण्रलु- 


सार विभाग युक्त थीं पक साय दी भाक कौरवी शूरषीरो 

१ र भारा । रयो, हाथी? घाडे भोर पदातियों से अच्छे भश्ञार 

, से चलायमान यद भूमि बड़े बदलो के समान पूति पते प 
भयकारी पिदिव हे ।॥ ` `: 


` मीष्म जी तोमर, मास, नाराच ओर दाधौ, घोडे, रथो 
` द कण वाते शरीरो शी सेना सभेत श्ररीन से खुश 
के, राना भवंती काशौ के राना ड साय भ्रोर भीमसेन राना 


नयद्रय के सराय श्रौर राज 
६ 1 युधिष्ठर प्रपते पत्रो: दै 
भानां समेत मद्र देश ङे राना ० 


से बड़े ॥ व हष दी शता _ 


¢ र शष्टदेव से भ्रौर 14 धसेन शिखयदी से लहने का 

. शुरषार दुयोधन भौर शनि फसा # 

५ इद चेतिकान भ्रौर सात्यङ्गी क द श च 
भरर चस फ पत्रमे पुदध करने वाहे हय डे 

छतवम्‌। दोनो धषटम्न सनयुल ददे १ ५ 

पती मकार षारो ओर स स्यान मपर देइ एत 

न ्‌ 


4 > 


न ~> 


न कन" 


„न ‰ 


क, ~ 4 
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| 


६मीष्पपवं ` - १४१. 
ल्द न्लज ऊष पौर हषी रय मिमे, 
यक्त टो गय, सद रोर धूल से. षश सा हे गयाः षाणा 
नोर. भ्रयः भर्ञो के महये शब्द हये, भ्ाकाश्‌ ` रह से. ` 
भका्चमान ह गया श्रौर इन्द) ` दलि जहां `तं गिरी हदे. ` 

7: इष प । जिस शओर इ शी जाती कटे इये शिर ओर अन्य ` 
, भग दौख पडे, रेते रथ सिन के पष्यि. अक्त रौर नदृ दर 
गये ये चनौर बड़ी २ ध्वजाय. गिर एट। थी भ्यव घोडे मर गषे । 

ये स्थान रपर गिरे पेये भौर सिने हा शब्ञ स .थाप त 

हेय. ये पोडे पृष्वी पर चारो शर भूपते ये, इस युद धःएक ` 
है-बाण सेक सारथी श्रौर घोडे मारे इये दृष्ट पदे, अर 





क | हाथी बाणो से विधे हय -ईधर्‌ उधर्‌ भागते श्रीर्‌ पहातियों | 
, डा दताह्तष्येदेसेगये ॥ ` `: ` ` .' 


इक अणक 


| ` सतासठां 


म ॥ ४ ~ ^ | > ~. ५ 
५ उ 4 


॥ क # 
च क ग्म छ [१ व च 
प 211 


~~ . इस समय शिखडी ने मदर के राना बिराद कसाय - ले 
` करं बही शीघ्रता से पह! रथी भष जी ङा ` सामनाः (र्षा 


नौर भरन ने द्रोणाचाय कृपाचाये भोर क्‌ अर्‌ 
कौरवी षलुप धारी श्रौर पराबली शूश्वीर। को घ।यड किया ` र 


जक न  @ _ + 
भमन ॐ सुल दरयोधन, राजा संष ५ शरन्प शुत्ीए 
^ . राना लोग हुये सहदेव ॐ समयुल शनि भौ "उलू$ हय नङ़ल 
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ह) 


क ६ भीष्म ` 


नै 








त = 
चि = 


को यदध शाख भोर कस्य लोगे! स होने लगः, भए मतु मौर घटो 


कै समपु त्रिगतं दशी हये, मात्यक, चक्षितान भार भमिमन्ु 


लंच सौरो को रथ वाल सेना ३ सन्ुलं हये महारथी पृषयन्न ` 


द्रोणाचार्य से जा.भिडा, इस कार -एक दभर फे सन्पुव हो 


कर उन्दो ने शता का पर श्रारब्प कर दिया, सन्दर २ . ` 


ध्वजाय इधर उधर घूमने लगीं भौर व्याध चर्भसे मदे हूय रथ 


पताकां सदिति शोमा देन लग, इन की लड़ारं के शब्द ` 

हने लग, पौडव ने कारवा पर बडे योर पार ये, वाणो की ` 
० © ~ ~ ^ "व 

इतनी बपा इई कै उस समय केसी दिशा `का ज्ञान > होता 

था, तीत्तण धार बरी भर छोड हुये तोमर श्नौर विषयुक्तं ` 

भूषण क प्रकाश ने भ्राकाश ` 


` खड). जडाडः कवचो भ्रीर श्र 
को भङ्ग क्र दिया ॥ 


` तव भीष्पने सव सेना के दैलते २ भीतेन को 


्‌ रोका 
^ भोर ब्रपने तीक्चण बा म उस बनो घ।यल भिया, उधर 


` भीपते7 न अ्रपनौ तत वद्य शो माष जी ३ उपर फेक्ा 


च 8 ष च ॐ का 
 इसष्रशको भषज ने रासतेमे टी च्रपने गुप्त अरथी 
| ६. बाणो से री दाला श्रो अपने पतय बहते भरल 
स.उत क धनुष्‌ $ कादा ॥ । - 
भ, @ = ॥ ५ | 

८... ¶ष ® पाठ सात्यको ने भीष्म जी 


। क = छ "4. | सप्रन्ख | 


कृ 
. ब्‌ ः च 
॑ मोहित कर दिव॥ - ष ४ शा क 


# = 





 -फिर्माणनीनेरे „~ 
4» क ६,९६४.8; भ्‌ 8 


च 
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त 9 






र 


(- भीष्पपव - ~ २९४३ ` 


1. 1 ~ ~ 


सात्यङी के सारथी कोस्थसे गिर. दिप, सारथी के मरतं 
पर उस ऊ घोडे श्यर॒ उधर दौोडने लगे, इस पर . पांडवी 
सेनाम हा श कार मच गथा पर्दे) .यापा.। यह शब्द 
केवल सात्यङी के घोड़ों के लिये थ ॥ ग ॑ 
` :: - इष क पीडे मीष्मजीने.पाडवों शो. षेनाको पभा ` 
मारा ज्ञे श्रषठर कौ सेना को हृ्रः मारत है एक भोर 
त कौरव पथा के सनु श्रौर पड कौरवा क ` सन्छुल 


=| 


ददे श्रौर मह घोर युद्ध हाने खगा ॥ 


[क ~ (गो ॥ 


प्डादठवा अधया+ 


--\०-- ्‌ 

इपर के पद्ध राजा विराट ने पराष्र जी कौ तीन षाण्‌। 
से घ।यल्ल शिया, भेष्मनजी ने अपने दश बाणो से विराट 
क जौर दीन बाणो से उसके घोड़ा डो घायल क्य) ` - 
ग्रश्वत्थापा ने छ षाणा ¬ भजत कष हात्र ङो घायल किय। 
~ शरययैनने उक्र षठुप रा राद ९२ बर तीब्‌ बाणा स उस 
| को घायन्त भभा, अश्वत्यामा तरे - उसी षम्य दसर। धदुप्‌ 
लिया श्रौर नौ दीद षाण स उक को घायल किया भोर ं 
स्तर तीक्ष्ण बःणं(से शी कृष्ण जी को धाह क्षिया 1 ५ 
पर च्रैन को बहा कोष भाषा ग्नीर उत ने बाय हाय 
-गौदीव धनुष को बुत्‌ स ` धाकराद्‌ ए रधी युक्त जंबने ` 


2 । व न ज । त ॥ 
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“कौ रत्ता करता रदा उस ॐ इम पाङ्ृमे का देख कर कौरव 


-&8य - । : ` ६ भीष्पपव 
` ` नाशं करन बाल भयानक वाणो का धनुष पर चढ़ाया भा 
बां शीघ्रता से उनसे अश्वत्थामा का घायल किया उनै 
बाणा न कवच का राट क्र उसका रषिर पिया ॥ 
प्रश्वत्थामा बा खाता दुध्र! युद्धः मे बराबर भीष्म जी 





ने उसका बडी प्रशंसा की, -भअरजन.न यह विचार कर के 


अश्वत्थामा मेरे गुरू फा भिय पुत्र है शरोर ब्राह्मण देउस का, 
पोछा-छाड्‌ दिया च्रार उसे न मारा -इस रो होड कर॒ श्ञयुन. 


भरन्य कोरवी शु को मारता इश्रा युद्धमे भवत हधा॥ 
इस के पाः दुयोधन ने गृधक्च यक्त तीक्तण॒ बाणं 
भामसेन को घ।यल किया ` इस सपय भ परसेन ३ अपने इद 
षनृष्‌ का हाय मतङ्ग भ्रार दश तीक्षण बाणो का चद्‌ कर 
दुयोषन.को छात म घायल क्रिया इष भार मे घ।यल हुये २ 
दयीषन ने बड़ करोष मे भरकर -सुनरी पल ङ वैन क्षिय हये 
बाणा से मी“ को घायल किया इस धमय दोना इ महा 


४ घोर शद हा भोर एक ने दूसरे को दूब घायल श्चिया ॥ 


{स र पिमे सात तै वायो से वत्सेन नौर 


पुरान को धायल शिया, पिः 
हये सत्तर बाण से भाष जी 

बे दुःसौ इये, तव चिच ने 
श्र सत्प ब्र ने नौ भां से, 
कै घायछ किया, भ्रभिमनयु ने | 


+; ४ 


चसन इन्द्र के समान नाचे 


शिली सुख नामं दश बागों 
पर भित्र ने तात बाशों से उत 
चेत्र के धनुष को काट दाला 
वको काट क! हाती घ।यल् 
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का धयल क्षिया जिस से कौरब 





= क 


< }- १४१४ 
2 


६ भ्मिपव्‌ | २४५ 
[ह्या इस कै पाल कारव सना के राज कुमारा भरर पद्य ` 
राधेयो ने भी अपन तीण बाणा ६ उस को धाय स 
त उ ने भी अपने त्लण. चणा स सब क घायल इ 
नरापिमन्यु के इत प्रदा काम का.दल छर धृतराष्ट्‌. क पुत्‌ 
रपत को चास श्नोर सेयर ` लिया, सर्प शीघ्र दी ९ ६ 
सन्मुख द्‌,डा भ्र उश स 1 भइ १६५१ न ने शु 2 
ह विशिखं स च्रौर उस क स२५। का तीन व श 
मान किया, लक्ष्णनेभा भप वाणास क म 
~ ` घायल क्षिया कि उस को देख क\ * श्चय हेता ५8 
£ इस के पीडे अभिमन्यु न्‌ ल्य के चारा १ 
मार डला श्रौर पिर उस ₹ सन्ुख दौड ् व र 
ने उस द रथ पर श्रपन। वर पैङ्गी जिष म 
अपने बाणो से रास्ता दी पकार डल? छपा क 
को श्रपेन रय प्र विडा 8२ ६ लेगये, ५५ ( 
२ ई त इ समय हाथी 
1र ज्ञा ६ 
सं नौर पदातयो कं भर कर गिरने स. 
. . युद्ध भूमि भरी इ पडतीथी॥ = :. 


क । 
त जणो 


उनहत्खा अध्य य 





| इस ॐ पै महवह स॑त सने भ्रपते दग्‌ च्ठुष को 
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२४६ ` ` ६. भीष्पपवे 


` सच कर बडे तीश्ण बण रोहोड़ा; इन से ई श मारे गये ` 


_ दयोधन ने यह्‌ देख कर दश हजार हाथीर्या को भेजा सात्यकी 
ने अपन दिव्यास्त्र से बडु २ धनुष धारी्यो को. मार ला, 


`. भरो शवा यदह दशा देख कर सात्यज्ी के सन्युख च्राया श्रौर ` 


उस ने अपनी स्तलाघगता को दिखा कर वदे क्रोध से भरे 


` इये इनदर वज के समान धनुष को. धकार कर सा क समान - ` 


सद्र बाण ह्यड ॥ 
. ~ सात्यजो $ साथी इस बाण वरपाको न सद्धकर उस को 


` अकरेते होड कर भाग गये, सात्यङ्गी के दश पत्र ने यह दशा ` 


 . देखकर भूरी शषा से काहे कोरा के प्यारे पुव! श्राभो 


म सव स॒ श्रयवा एक र सेयुद्धकरो, यातम कोश्गूमः 


मृ ॐत. कर्‌ कीति पाभ्ोगे या म तुम पर विनय पाकर श्रपते 

. -पिताकोंश्रानन्दद्गे॥ 

धरोशवा ने भ्रागसे कहा हे वीर लोगो । यदि 

` यही इष्ट्या हे तो भराग्ने सव इक होक लडो 
 .सव को मरणा दोना भ्रोर सेदेते ष। | 
बाणो से मर गया तीसरे पहर त उस 
युद्ध हरा इन सों ने उस भक्ते को 
सचाने क्षे वपा ऋतु म सर को 
उत॒ मवार नेउन सवक षाण 
 . काटा उनदशोन वाणो 
=. प्रानं को. विचार क्या, भूर 
 एकनिमिप्ीपेदशवा 


तुम्हारी 
म पुम 
ण॒ वपि ग्राक्धशं 
एक बारका वहतों से 
वाणास दष इर एसा 
बदल सचते इ परतु 
सूह को रास्ते हीमे 
क। छइ कर्‌ व भरङ्ल् को 
“वा न अतयत कोप युक्त होकर 


एतत चन के दशो प्प 


च | 
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वाटा श्नौर उन के घनुषं दने पर प ज दोर ते उन दशौ के सि 
क्षो काट डाला ॥ | 

तात्यक्षी भ्रषे दशो पूर क मरा इभा ठस क बडे 

` क्राष मे भरा हुभा भूरीभ्रवा क सन्छुख ब्रा” नानरथसु 

, श दी टकर लगा कर येही को मार इला श्रीर्‌ दोनों रय सृ 
छतर कर श्नौर एक दुसरे के सन्छुख पकर गते हुये दन्द यु ्‌ 

` करने लग, इस क पाड बेड २ खडग चर दत धारण करक 
` युद्ध प॑ पवत इय ॥ 3. ¦ 

तव्‌ धापन ने सास्र क पास जाई उसकोारथ प्र स्वार्‌ 
या, उधर से दुयोधन ने सब कं देखत " भूरी भव। की | 
रथ पर चह्‌{या, तव पाण्डब्‌ १८२ धाष्प जी बी युढ. म भ्वृत्‌. - 
द्य, सू के श्रारूण होने प्र भदन ^ पचास ध ध र 

राधया को मारा, दुर्योधन क. भाज त कवी स स 
दार उसको मारने की इच्छा स उचः हुये. पतु उस य 

^ वाद्धर आप ही नष्ट हेगये, इस के पीट मत्स ८ क 

आकरः पुत्र समेत श्रञ्चन की च॑स भः सस्ता ६ ध 
वद्हां इतनी धूल उड सथ भ्रस्त स। द्‌।ख १ ९ 
..सेसना स वडा पोह उत्पतन हा भोपप श 1 स . 
येन नेसेना का विशम्‌ दिया, पारड 
डे कोगई॥ 


क # ^ 


~ 


किक 


न ह 
क ब चै । 
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४८, | मनप ----~ | | ्‌ 
 * " सुतूत्रवा जन्याय | 
; | | ---:0--- ॥ ¦ 4 । 


` भातःकाल होते श दोनों पडो के योषा लोगबुढ , 
 क्तेषोचल प, सव श्रते पोर के चले शोर शलो २ । 
` शौर दनभ के शब्द्‌ सुना देने लगे । तब षमेराजं यधिष्ठर | 
` `न धृष्यस्न से का, े महाबाहु ! तुम सक्र व्यूह को तयार ` । 

कर) ब्ोङि ह शवभां क] सतप. के वाला हे) स ^ 
श्रा फो पाते ही पहारथी धृष्यम्ते नेरथीः श्र बरांको | 
युधिष्ठर के अभिधाय से विदित या भ्यू तेयार हाने खगा |. | 
गजा दुपद्‌ भ्रौर श्रञेन उस के शिर हये, नकल भर सदेव . ¦ 4 । 
~ नेर य, भोगेन, अ्रभिमस्ु,द्रपरौ के पारो एव षरोतेव | 
सात्यकी भोर धरान शवा हये, प प्र बही सेना युक्त | 
 शषधम्न भोर विराट उपरिथत हुये, वाम भाग मे पाचों भारे ' ` | 
केकय तमान हये शतु भौर पराक्रमी वेतिकान व्यूह के 
दिग्‌ शरोर नियत हेय, सतनी प्रोर कति मोन व्यूह ङे ` 
चरण पर स्थत हूय, षनुष धारी. शिखदी सोपरो समेत श्रीर्‌ ` 
` रा इराबान पू पर नियत इये, यद सल व्यूह पारव ` ४ 
ने सूर्योदय से पते. रच लिया भ्रोर युद के लियेतैयार . 
हेर पना ष लहरि हये कारवो सन्युख गये ॥ ९ 
ह 
्‌ वि भर्गो प्र बडे २ 
पोषा भर्‌ महर फो नियत क्षियो, इन ष्ये के तयार 
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ननन 
हैजाने पर दोनों परौ का. यदध हना भारम्‌ इभ) ही 
-रथियौ के सन्यु्ग्ये ज्रोररथी हार्थो क सन्मुख इय, 


घु चद घु चदं के सन्धुल ग¶, रथो नौर द्‌ प्रतिय से 


; शुद्ध करने लगे ॥ 


भीमेन, अदन, नकल मरौर सदेव यह सर भर 11 


, राधेयो स राक्तेत इष रौर हैरवी- सेन ® रद्र भीषम-जीः 
॥ दपाचय, द्रोणाचार्य, शर्य रीर दुयोधन हुये मामसन .य 
"चोर्यं को देख कर उप्त के सन्युल गय्‌, द्ोणाचायै ने उस के 


परम स्थलों के तार्कर दिके नौ बाणा स उत को धयत 


;--किया, मीमसेन ने उन कं सारथी को मार डला। द्रणाचाये 
धो कौ वर्गो को भ्राप पकड कृ पारश्बी पेना एसा 


विष्वस किया जसकषि ्रप्नि सइ को मस्म करती £ इम से 


. . घायल होकर बह सजय केकयो समत भाग गप | शर र 

 .- सिन श्रौर श्रजैन से भयभति करवा धायः सना ॥ 
श | माग गर । इत सम्य दो भार क व्यूह दूट गये श पाड" 

, ओर कौरवा दोनों को मह। दुःख इरा ॥ 3. 1 


इकहन्तरवां अध्याय 


४: इस ॐ पोः बोर मीपसने ने तीश्ण बराच कौर से-1 
| को चललायपान करर दर्षन के सब भाई१। का सन्धख पाया! 


क ए श = 
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9५० ६. भीष्पवे 
इ पु११ मीमसेन क्रोयसे मग हभ कौली सेना मे घुष 
` गय इस को इस-भकार शुमा हृता देख र वह सब बोल 
^ टे किं ६१ इस को जीता ही पञ्ड ग; परन्तु भोमसेन शक्नभा 

क सेना प जाकर भी वेसा दी निभय रध, वहां इसे एड. 
"लाख श्न पारिया ने धेर लिया, उस ने इस दशा.मे भी 
षडर नगौ हायीये+ घोड़ो भोर स्वागें को पारा, फिर रथ से 
उतर कर भ्रोर गद! दाथ ३ ने दुयोधन ३ 
चः हाय भ कर उत ने दर्योधन के मारयां . 
चर्‌ पना कं महा समूहको मारा । भीमस्नन को इस भकार 
; शधो की सेना पर षुस्ता इुश्र देख शर धृश्रन्न रणावा ` 
` को छोड इर्‌ इ ङे पास गया, शकुनी मी वहां धा, धष्यज्न 
"ने ीमतेन कारथयमेनपाकरउपकः सारथी-ते पदधा क्षि व 4 
^ भाणो से भी प्यारा भीमसेन श है ॥ > 

`  सारथीने का भीमसेनः जी सभ्‌ 
` भ्राप शभ्रां की सना घुम ह्रो 

॥ ह को यापरकरउन क्षी वार देखु 

क्षि हय शृतराष्ट्‌ के उन ` प 
$ को । 

विचार रखते रै भार कर अभी भ्रात र ॥ भ ¬ 

प्ल ने कहा हे सृत चैमं ¶ | 

बली भीमसेन गये ३ । प्र श्र >, 

सकता धरोर न १ भीमेन ह > 
ब । वना जीने 

ह क्योकि मरे ग्र ममते ङ स दुर पषोजन 


6: + १ प्र्‌ नियत होने 
| 8 । ने प्र 
इम को इन्र भसा देवता भ) नात नदह सक्ता, देख. दै ~ 








को यहां उह कर 
यु से कह गये है कि 
भोर यमी कं गवे. 
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६ भीष्पपवे २५१. 


किस भरकार इन -शत्रों का नाशः करता दु यहुः रहत दए. 
धष्टयञ्न.भी कौग्वी सना मे शुम गया आर वहा प्रवा नषा 
` भमसन श्रा का भस्पक्रस र्हा था" 


इस ममय कौरवी सना प बड़ छारारार मच मया णर 
यह शब्द सुनाइ दय, स्गाचधान खा जाध्चा, भापसन सार ` 
सना का जाश 1कय.जाता हे। तत्र कारवां नाक वारान 
भीमसन-का चारो भोरसेषघर कर उपकर उप्र बाणा कीं 
वषा की ॥ | 

धृषटयन्न भीमसेन को सेना से इस भकार धिरा दभा वेख ` 
कुर उस करे पाख गया निस से भीमसेन को चैयं इभा भार 
वह्‌ धृष्टयस्न के रथ प्र सवार इरा ॥ न क 


दुर्योधन ने मंट भ्यो मे पिल. रर पला की किं 
धृषटयम्न का पद्िल मारना चाष्धियि तार्षएसानरा 
हमारी सेना के अपनी शरोर ऊत दुर्योधन क माई इस. 


- सम्पति को पांकर धृष्युम्न प दृट १९ (१ इहा ने उस 


पर बहुत से बाण बगसाय॥ र = 
 धूष्यम्नन भां तत्तण चाशाः क्री वपा उन परक श्रार 


, । (५ 
उन ङे वार्यो रा रमर उस पर ङक न भ “र < 
भमोडन नाम वंडे मानक श्रज्ञ का पयाग (कथा, ९५ सपरं 


| श्रचतत डोगयं इनं 
दुर्योधन के भारे भज्ञो मर घायल डामर षड 


काइ दशा प्र देखकर छव कारव धाइ 1 रार रथा क सायधघारं 


शब्द्‌ करते हये चारा भार स भाग्‌ ्रोणाचाये न संटं तन्‌ 
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` = क का पकर पकक 


0 पि क 1 ताः = तः क जक चक्कर = = + 
४ 


२४६ ` ६ माष्पपंव 
खप्र बाण मार क! धृष्टयत्न हा पडि! क्षिया इत प्र धृष्ट ` 
यल के पिद्धली शका याद्‌ श्रागरे भौर बह पीठे टः गया ` 
` इस पर ोणाचाये न नय सा शख बजाया ॥ ॥ 
त दरःणाचायं यह रुन कर क दर्यो पन के भा शृष्टयन्न 
 केभमो हन अज्ञ स भवत हुये हय ‰ उन के पाष गया बहा - 
स ने उन को भ्रचेत पापा भौर श्ष््यन्न श्रौर भाषम्‌ जी. 
पेुद् करते देखा । फिर उन्शे ने म्ना जह ते एष्टथन्न ङ्ध. 
मगन ज्ञ क़ काटा निष से दु्योषन के मथो हे भ॒ 
पुनः लोट भराय, इ 1 फे पीडे द्रेणाचाये, भीमसेन शौर धृष्ट 
म्न से लड़ने के तिये फिर युद भूमि म गये ॥ र 
तब धर्मराज युषिष्ठ। ने -अप्नी तेना सत कहा किकुमः 
भपनी साप्य ते मतेन भौर पृष्टयम्न के माग प नागरो, 
शण 12 अन्य सुरूप वीरो ओ भपने साय तेद मध्यादन 
» भप यढ की भ्रोर गय।.। पचो ङेय भर पचो 
पदौ > पुव, पृष्टतु यह सष 
अभिपन्यु ङ भग होगे | अरभिपन्यु 
युच॑ुख ब्यूह रच कृ 
मिम्‌ कर दिय, उस सेना 
ह््रा॥ 


ष षि भि म्‌ , 
2 कर्पा भामसेन को केकय २ र्थ पर सार करके 
त्यत कोषमे मरे यै | 
न ४ ष्व दश्यल बाण भौर भ्र लेशूर 
६, स्धूल ददे भौर उ प्र ण॒ षरसाये। 
, भति ने धर्मे आ्रङ् उतङ्ग धटुष को कट गताः . - 








-* 4 


भ्पनो भारी सेना समेत 
१ ने इस सप्रय बहा युदय , 
छर्व। रथ बालौ सेनाको ठि 
क्म तमना करने का साह न 
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६ भीषाप्वे ` २५१. 
छरीर सैको शाण बरसा एर उस फो घायल शिया ॥ 

` धूष््यम्न ने उसी स्मय दसरा धनुष हाय मे तेकर 
दीक्ण बाणो से द्रेणाचायै को घायल किया, परन्तु द्रण च 

उक्तं क दभर धलुष रो भा काट डाला श्रोर बडे तीव्र चार 
४ शयक्तो से धृष्टयम्न क चारा घ।ड्‌। क यमलाङ प पवाया 
नौर एक -मल से उस के सारथी को भी भार्‌ ला. 

„ धृषट्यम्न सट श्रपेन रथ से उतर कर भ्रभिपन्यु के रथ मर 


सवार टो गया ॥ 


बहततरवां अध्याय 


„ - तव दुयोधन ने व्यूह स पृथक्‌ या कर शरपने बाण्‌। स. 
भीमसेन को रक्षा । शस समय उस के माई भ उस से भ्रमि 
श्मोर बह सब पिल्ल कर भैपसेन से लन लग्‌, पमन. ने 
जीव निकालने बाले हृद्‌ जड़ाडः धनुष को दम कर इतरा 
के पुत्रो को बाणो प पीड़ः किया, तव दुयोधन ने मी वीक्‌ 
+ नाराचो से भामसन के मम स्थलों मे धायल क्या, ममन, 
न कोष भ राक्र उत्तम वल घुष को सच कर अरप 
सीन बाणो से दुयोधन कै जा भ्र द्ाती को धायब् 


ङ्किया 1 
दुर्योधन के भाईयों ने फिर शरामसेन के पकदने का सला 


ही इत ढे. पीडे भमसेन ने रपत नाराच ना बाण सेचित्र 
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कक ष ` 


२५२६. ्‌ ६मीष्मपवे 


सेन को घायल किष शरोर दुयोधन के दूसरे मथो को भा ` 


अन्य मकार केवाणां से घापल क्लिया, इतने ते श्राभमनधु 


अ 5 ० [*4 ४९ ४५१ 
श्रार अनन्य महारथी जिनको धमे राज युधिष्ठर ने भामसेन . 


क सदयता के लिये भेजा था सेना समेत बरहा पृष्व गये, 


इन सव तेन षागयो शो अति देल रर दुयोधन के म्योने. 
भासन का पीहा छेद दिया भ्रोरं चल गये प्रतु भामसन को 


उन के इख भकार चले जाने का बड! शाक हमा ॥ ` 


९ तिह र्‌ वां र 
तेहत्‌तरवां अध्याय ` 
¦ इस क पीठे भीमसेन रौर भ्ािमनयु ने तराप 
वेति न धृतराष्ट्‌ के सब 
१। का ५] किया) एन ङी यह दशा देख कर दुन 


मीर 


| अदिक व्‌ हा पहुचे प्रोर दोनों पतो का महा युद्ध भा, 
भमिमम्ु न विक्ण के घोड़ो को मार कर प्वीस चरकं 


वह उस रय से 


षणा से उस को ्ाच्ादित कर ` दिया; 
उतर कर फट चित्र सेनकेरथ प्र 


र । रजा वडा भ्रभिमन्युने 
दोना ध्या रो बाणा से दक त 


दया, तव दुभेय श्रौर विर्यं 


* ॐ ज ज फ क जते 
पच ताहे क वाशा से भ्भिमन्ु को पोह किया, प्रतु 


~ अ "कन्व अ क - 


अमिनन्यु हनति नही प्रायां भरि 
तष शासन ने पचो केकयो को लड़ाया 
१ दुयाभन को रोक भर प्तक ने इस को; तीन्‌ च 

स पाडा मानं क्रिया, दुयोधन ने भी दूयुय ६९५ 


न॒ही प्रवत हभ, 


भर ्रीपरी के पुत्रः 


भ्र द्रापदी केषा: 


\ 
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“म्‌ 


६ भीष्मपवै ; ९१५ 


० ॥ | # 
युन को धायल क्यः इपर सपय भीषा जी ने भी सूत हाय 
दिलायेः॥ > 1 2 71 ` १1 


` इस ङे पी सेना क द॑हिण शरोर श्रयुन ` के गीरीव 


^ 9 2 जडे ¢ [~ ६ 
धनुष का शब्द्‌ घुनाई दिया वह हयः पार चार भन्य भग द 


हये स्च पुरुप धरती पर पडे इख समय वह कोर भी रेता 


| कफ „ के 
रुष न था भो युद्ध न करना चाहत हो, दना पर्ता के 
` योधा ने सृत युद्ध किया ॥ । 


चोहत्‌तरवां ञ्रध्याय 


सूय के ्ररुणं होने पर दुयोषन भीमसेन को मारने शं 


इषा करके दौड़ा, भीमसेन ने उप को ग्रपने म भति 
देख कर कदा, बहुत वर्पो के बी बह समय भाथा यदि 

\ तू य॒ढसेन माग जावेगा तो मे भवर्यभ्य एषः को भार 
द रामा क्योकि तने पाडर्व, दरौपदी र भीकृषय नी का 
` ज्रपमान किया दधा द, यह शह कर भीमघतन = २५ मरं भराकर 


अपेन योर धनुष को सच कर बारंवार' उचा धमारर ¦ धार्‌ 


भहा वन्न के समान सीषे चलने बले पीस बाणो का 


क == ज्म # 9 
बहे वेग से दुन पर कै, दो बाणो च उष = "छ 


चे 


.को.कषटाश्नौरदो ही से उत $ सृत को घायल. के शाः 
वीक्ष्य बाणो स उस > धोद को मार दाला श्र पिर दो 
-षाया शरोर होदृकर उल के छ को भी काट क गिरा 
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दिया तीन बाण भर दोडेनिषसे उष की ध्वना भी 

ध्रपी पर्‌ गि! पड़ी श्रौर क्षि? बह दुर्योधन के देखते: शी 

पठा शब्द्‌ स.गरज,, इस पर मी भीमसेन ने दश बाण भौर 

छोड क. उष कौ घःयल ङ्गिया, इ क पीडे सिंष देशीय) कें 

शानाने हाय पे प्.शे लेकर दुयौषन की पीड को पकड़ा ॥ 

“ :' छैपाचये जी मट भराय श्रौर उन ने दुयोधन ` को. र 
प्र विठलाया तव जयद्रय ने श्रन्प महारथिय। को साथ ले. कर 
भीषतेन को चाग भोर स घेर लिया, इस के पा धृषटकतु । 


 ब्रीपिमन्यु पोच केक्ये। भर द्रोप के पार्थो पुरो का यढ. - 


धृतराष्द्‌ ङे पुजो से हा ॥ ्‌ 
नचि सै ट [वित्र 9 =9 = 

तव्‌ ॥चनसेन, सुचित्र, चित्राग, चैद्शन, सुचार्‌, चाड, 

£ विभ) नन्द्‌ भनार उपनन्द्‌ ने भ्रभिमन्य॒ के रय को चारों भोर 

; क्ष प्राधरा भ्ीममनय ने शीध ही गुप्त ग्र॑थी वाले पंच २. बां 

से भरतेर्‌ रं घयल क्षिया, श्रगे से उन्होने भी उस. पर 

बाण द्र्य ्रमिमन्धु ने चौदह बिष पे 


भरे हये भरले बर्ण 
+ प्र पके, फिर श्रभिमन्यु ने बशो भे विश्णंकी ध्वजा, घोडे, 


5 र्य, उत रार षलुपङो मौ गिराया इन बाणं से. विक 
; घायल हो गिषा, इस को घायल देल कर इस केः ५३. उत 
` कौ सहायता को भ्राये श्रौर उन्दः ने श्रापिषन्य को घायल 
४ ष्वा) अरमिमन्धु नमी उन कां घायल किया ॥ < 

"““ इतके पष दूर्लने स 


। करके एक चण्‌ स तकी ध्वना गो काटः शरोर सातः धाशो 
से.उस के सारथी को घायल ्किया, 


©©-0. /1171(11<5|1॥1 11881 \/2/8188| 06101. 0101266 ९ €8810011 


त बाणो से शतकम को : घायल ` 


फिर सृनहरोः नालन्से ` 


भीष्पपवे २५७ 


___---- 4 
-दृङेहये उपक को छः बाण प पार ₹९३१ क्षे स(रथी 
क्तो भीगिराया॥ . .. 
` ` अरत कर्मा क्रोध युक्त ५२ श्रपनी बण को उपर 
फक, बह बरही दुभुख $ कवच करो ' काटे कर उष कु 
फाड़ कर घरती भे घु मर. वहां महए बली सूत सोप न षप 
4 देख इर उस कौ भ्रपने रथम्‌ सवार क्षिया, इस स 
पी मदा बसी श्रर कैति यतन क मारन शी इष्य सं 
उत कै सन्ुख गा परंतु जयसेन ने उ कं प्लुष को कटिं 
५ डाला, तब स्तन इ अपने मारके चतुषको दय इभा इव कर 
धि ॐ सपानः गर्भता हूर उ क सम्धुख ब्रा बाश्‌ से 
जयसेन को घायल किया, तव दुष्शणं ने स्तानीक 
बाण समेव लुप को काटा, स्तानक्‌ न ९१२ धनुष लिया ` 
, - ज्ञोर भाई ॐ सन्युख हो कर दुष्कणं से ष्ट षट शह कह 
करं ठस के ऊपर बडे तीक्षण बाणा क 2 ईर एक बाण 
, पिके धनुपको) दो बाण। स उर सारथी को ध 
कर सात बाणो से उस को घायल किया ॥ . _ 
इस के पठिः सात्यको न बही शीघ्रता स बारह तक्ष्ण॒ 
~ बाणो से उस के सद घोट कौ मार दालः ग्रौर मछ १ 
के षाण मार कर दुर्यं को व्यथित सि, इष राण 
बह पवी पर गिर पडा, {घ क मर्‌ा इषा जान कर पच 


या 
यिय ने स¶नाकि को चासं से घेर इ 
~ > शतानीक को बाण ते ढे र द्‌श्च कर पांचा केकयं 


५ उनके सन्यु ददूः इन ९! श्रते देख कर पृतराष्ट के पुर 
क. 
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` डन क सम्मुख हए । इन डा राप मे बड़ा घोर युद्ध होने 
खगा, सयं भ्रस्त नेः बाला था तव्‌ पीष्पर री ने गुह गन्धी 
राह षार स उन को सेना का नष कर दिया, भौर पावला 
क बहत सी सेना, को. भी यपरलोक मे पू्चाया, ईस फे 
केसो भो भर र पत यक 
शभिम्ु भोर मौमतेन के. भ९९. को दष कर भ्न इर 
को पारे 1; ;; -. ` क 1 1 २ 


` चहततस्वा भअरध्यायं . ` ' 
१ पक + ६ --4०-- ५ $ 9 | ह~ 
5 दत मःपच कर: द्योषन्‌ ने भीष्मनी से कहा कि भै 
भामको देल क पृ वान द शमे भ्रव त शान्ति नदी 
भरत) श्राप होक से पारो प्र विनय पाना 
चाहता द॥ 1 न 
ॐ मम जी ते हस कर उतर दिया हे रान पुर! ब 
२ शा षि तेर नष्‌ हो पश्तु पारडी । सना म यदत 
र पभुःयोषा.हंजो मुफ़ से भाजय ्ोने के योगप नह इव 
भौवन शे त्याग कर उन के साप मही मकार हदा | ९५ 
६६११२. दोषन ने शुत भषन्न रेक अप 
स्पत स म 
पस परक दरापी. दि स्व्‌ सेना शप्र 2 इद 
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` भीष १५९ 
प्रार संभ्राम . भूमि प पहूवी रथ, घोडे, पदाति भ्रादि पने २ 
स्थान पर॒ नियत हागये, तब भीष्मजी ने दुर्योधन से कडा 
हे राज पुत्र! द्रणाचायं, तवमा शदय ' इत्यादि बड २ शर 
तैरे लिये णग देने को तत्पर दं परन्तु पेतु से पक बत 
कहता दं | सुनो पारडवो का जीतना बड़ा किन ह क्या्कशी 
ङ्ष्ण॒ जी उन कै सहायक ह ॥ 
` _ भतःङाल होते 'हीं भीष जीने च्रपनी सेना का पडल रूपं 
व्यूह एसा रचा किं वह चाप सेनासे रक्षित ष्ये रौर सेना 
उन से रक्लत हरं दुर्योधनं स्वयं भी रथारूढ दोर साष .. 
हरा ॥ ्‌ 
~+ ` इस व्यूह को देख कर युधिष्ठर ने.भी ग्रपनी सेना का बन 
नाम्‌ व्यूह भ्रपने थो पे रचा, इन दोनो व्यूहं के तैयार होने 
प्र सब शर तिहन।द करने लगे,. दोनों घोर के योषार्ो ने ` 
ए दरे के ज्यूह को तोडने का यतन किय), द्रोणाच जी 
राजा त्स्य के सन्युख हये, शश्वत्थामा $ सामना शिखंदी 
` से हभ; राजा दुर्योधन स्वय धष्टय क सन्युख इभ्रा भार 
इसी पकार से दोनो पलो के भन्य योषा एक ९१२ के सन्युख 
हये, पतु रुन से लने कै लिये बहुत ` से राजा लोग उसं 
१५३ हये, भ्रापिमन्धु चित्रसेन, विशये, भौर दुमेषणं से 
लड़ने लग।, धप पुत्र युधिष्ठर ने. राजा श्रताुष से युद्ध रना 
` आरम्भ किया पार यह ॐ दोनों पत्त युद म लग गये ॥ ` 
` श्रज्ुन ने श्रपने सन्मुख बहुत से राना ` लेग। को देखं 
` कर भाङष्य ई से कहा हे माव जी ! भाम भी से वयह 
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१ 





। 
इर २: कौरवो. सन की भोर देखोःष्न के शरा क वचन | 
इत्यादि -पर भा इ ठ} दखा अष्पङ देखते दी म इन सन्‌ । 
ङ मार्गा, यद्‌ बद कर उस ने पन्‌ षल्प की मत्या को | 
ज कर उन सव अपने सन्हुल भोय इभं पर बाणं श ~. | 
बषी री, श्रगे से उन्हां ने भा उक्षे प्र बहुत स ब्ःण॒ वरसय 

रीर अजन ्ौर भीष्ण को ट, हिया; इन दो 41 इस | 
अद्मर बाणोसे दकृ। ष्ट्रा देख कर कारवी सेना के योषा - | 
बे मस्‌. द्ये भ्रोर पं उवी सेना के. लोग श्रश्चये करने _ 4 
ली॥ ` 
, इस समग्र रजेन ने श्रपने-षद्राद्धको भरह्ट क्िानिस । 
स शशरपरो के स्व छोडे.द्ये श्रज्न रङूगयेश्रौर करे नार ° 
.भसष्य भी उत से धायल-हो गय, यह दशा देख. कर भाष्म 
कुरी सेना $ रक्ता के लिये बदा भाय परन्तु उन कं 
अन प्र भा सेनाको दार न भ्राया भोर बह पितर बितर 
शेग॥ ` 





लिहत्तवां अनध्याय 


। # 


| 
। 
४ 
| 
3; ६. ०-६--~ | | 
योषन ने भपरनी सेना की यह दशा देख कर. सव | 
शन्ालषोगे ठे कदे रीः | तम जो माण स्वग कर , 
ओ से लडना चाहते ह {स रारण तुम सब -उन का साथ 4 

6 
ध 
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६ भी्पपव २६१ 


न्द 


वा ~ ------- 
दो च्नोर उन दा रक्ता करो, राजा लग दप द रः 
दाहा करडे सेना साहेत नात ल क पष # } 
तव्‌ भाष्पर जा भरन & भरर चल ॥. 


इस के पी द्रोणाय . न यद ५ बाश्‌ च: 
मस्स्य को पीषित किया भोर ए बाण ४ ४ 
ध्वजा श्रो उङ्क पदषु को कष्टा विणटनेम भ 
टे हुये. घनुप को पैक कर मार स्न बल ध 
हाय. ले. लिया भोर पग नाम्‌ तीन. बाणो से ६। 
घो न्नौर चार्‌ बार्णोसे उन कं पो शो कः € 
एक से ध्वना को काटा न्नौर ; पांच स.उन पी 
व्ययित करं के ए बय्‌. से.-उत 
। ता ॥ 

६ प त षडे कोषय ह।कर युप्त | व 

धां से विराट के योद सो भोर एङ क अ, 

रथी को मारा? वणर; कः द्भ. उषु -र ५. 
के रथ. सवर हो गया, ईन दाना पिता 


कर ्रो(चाये ङे मारे इय बाण को रार, १९ कके. षी 


रेणाचाये ने एक बाण बिरट के पुत्र को मारकर स को 


ययल या जिनं से बह श९ १ के देखते २. धलुष भाण 


” राट ने नव देखा किः उस क प्र मर गया है भोर दण 


को भी मार डाहेगा एब च भाग गया, तव ्रीणाचाये ने 


पवी सेना के सदो म्या को पीडे दायं ॥ 


। °> 
^ ` 


त, श. ऋ = ज त शकक = क 
कै पः ऋ श्यनि ककः कक हं ~स नक्क क ~ ~ काशा न ना नः जच 


१६९ ६ म्म 


<. -शंखंडी ने अरश्वर्यामा को अपने सन्युल पाङर तीत्र 
गती. तीन नाराचो पे उष के दोनों यङ्कटी के मथ्य भाग 
मस्तकं को घायल शिया, श्रश्वत्थामाने क्रोध म भ्राकर 
भराव ह निमेष म शिलडी के सारथी, रथ, घोडे शद्ध श्नौर 
ध्वजा का भनक बाश्‌। से काट कर गिराया ॥ 
ˆ . शिखंडी ने जब श्रपने घाटे भादि की यह' दशा दंखीं 
ता बहू कटय स इद्‌ पड़ा भ्र अपने तीक्ष्ण खडग्‌ भौर 
दाल के तर बड क्रोम भरा हन्ना श्रो की सनाप 
डप गया भार सहता कशो शट दाला । इस समय अश्वः 
स्थामां न उस प्र सहस्रो षाण पके परन्तु उसने 
श्रपने खढग से काट डाला ॥ । < 
 तब्‌-अरश्वत्थामा न शिखी. की दल को काट क्प उस 
क सद्ग के मी उक २ कर इले श्रौर वहत स बाणास 
चस को घायल क्षिया, शिसेदी ने अपनी चमकती हे खडग 
को प्रषत्यामा पर फश्च १९३ उस ने उस को मट काट दाल 
भार लोहे $ बहु ते बाणा से शेखंडी को पायल क्षि 
शिलडी घायल हभ्ा २ मद सात्यकी के ह 
सषा रथपर स्वार 


> > तब सत्यक्षी ने भ्रह् 
इस राच्च ने श्रपए्ने प्रदे 





सब का 


स्बुष राक्षस को घायल क्या, 
चक्रनाम बाणो से उसके 

धनुष्‌ को 

क बहत प शय मे उस क) घायल क्या भौर 

प भागा करकं उस को बाणो से दक दिया परतु सात्यकी 

१ इरा, सत्यक ने छ भस्त का भयोगं करके सब 


५ 


{+| 


ई 
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६6 
रात्तसी माया शो. नष: क्रिया भौर -अपनेधेरः बाणो से 
प्रलश्शरुप रो इस रीति से दक र्दिया नसे वपां शुम 
लार नाम बादल भ्रपने लल से एवेत शो इश्ते है जिस 
सेःषहः राक्ञस दिल: छे।ड- कर भाग गया, इस, पर सास्य 

` भसमन देकर धिह के समान गर्जा ॥ .; : ~ ~" ५ 
इस्‌ के पी. स(त्यकी : ने धृतराष्टु. के पुर््ोः को. भी बहे. 
तीण. वायु मार कर. मणा : दिणा,-तब धृष्टयम्न ने -गुमपं 
रथी बाले बाणो-से दुर्योधन को भाद्छदित कर दिया, 
दुयोधन .इस भकार ठक जाने पर भी सावधान रहा भौर इसी 
दशा भ. श्रपने बाणो स पष्टयम्न क घायह क्रिया ॥ - -. ~, ठ 
तव्‌ धृष्टयश्न ने राजा को विनय करके उस की सेना 
को बहत मारा इषर से तवभो ने भापसेन शो - बाणा स 
इक दिया इ पर भीमसेन ने तवां के उप्र शाय का 
वपा की, फिर तवम ने मीपसन को भपने बाणा से धायश्च 
किया, तं भीमसेन. ने छतवमां क. चारा घोड़ो को पार 
इस के रथ को सारथी शौर ध्वजा. युक्त गिराया भर्‌ उष को 
वाणोसि ठकदिया जिनं उष क भग शिथल हेगये बह | 
३5 दशा मे इूरयोधन के मामू वृष फैरय भना स्वा 
हा, इस के पीडः भीमसेन ने करोष मे श्राक्र कौरमी सेना के 
कर श्रादमी मार डले ॥ & 
अ १ = 


१७ ब 
च ,. * “# ^" क क च अ ~ । । ऋ 
क ९19 914 „ल 4 1-492-20 क 


4 





` न श प चयक 
अका =क्क्डहः | ऋ 


वक रो कित र 
च ए व कान कत = 
म ~ ~ ----~ 


१६१ । सीष्मपवे 
सतरत्तरवा अध्याय | 


४ > 
इस के पी पाहेऽकाल ही पष्य का नाश होना भारम्भ 
इभा, अति देश ॐ राजाः लोग इरावन कां सन्ुख देख कर . † | 
सद्धं चरने ले; इरावाने ने ` भने गुप्त श्रथी बले बशो सें 
उन दोना रजा क! घायल $रं उाल। उन दोनों ने मी उस 
, होय शिया ` ` . 


7 
[1 


रर इराबान ने अपने चार शायक्तां मे भ्नुबिन्द है ` 

चार। घोरो श मार कर बहत तीष्ण॒ मो से उप के धनुष 
ननोर ध्वजा फो, ९! दाला, भुवद ने भट दुरा षनुपले 
हिया शरोर भरन रथ. क| त्याग कर भिर फे रथ प्र चद्‌ 


गया, ठ शन दाना ने एक रथ पूर वैठ कर इराबान प्र बहुत 
धे षीय बरसयि भिन से उस का रथी गिर पड़ा इस कै गिरने 
पर चोद इर उधर को भागे किर सने वहतं सू) कौरवी 

हषो भणं करं दता 


> व्व. षटात्कच का सामना, भगद्च से हा, इस समय. , 
पांडव यभीत्‌ रेक मग ओर कोई रत्तक्ग न पा सके केवल 
घटोत्कच दी वहं खड़ा रदा, पावो सना पि लोट कूर भ्रा$ 
घटोत्कच ने भगद्त को वाणां से दं दिया, मगदत्त = 

- षट.त्कच कं वाग्‌! कं काट कर शपते तीस्ण बाणो से उस 
कै मे स्थलों डो घायल किया, इस केः पीठे मगदुचच ने चौद्‌ह 


च 
‡ ५ 
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६ भीभोपदे २६५ 


तोमर धटोस्कच के उप्र रके परन्तु घटोत्कचं न उन सब क 
क्ट डालला भौर शङ्‌ पतत बाले सत्र षणा स चका 
 धायल क्या ॥ | 

` इमे पी्धे भगदत ने शायकां स उस के चारो घोद। 
घो मार दाढा घटि(रकृच ने भगदत्त र हाय प्र बरद्धी छोडी 
परन्तु मगदत्त न रासामदी "उ्तक तीं इ हे कर डले । 
बरद स दृडा देख कर वटारकृचं भमि गप फिर मगद्त ने 
बत सी पारडगरी सेनाः को मदेन: क्या इष॒ समप षर 
देश के राजा शरध ने भ्रपन दोर्नो भाननों नल भ्रौर स्व 
क्तो वणां से भराह्यादित कर हिय हेव ने भी अपने मामा 
पर बहुत से बाण ब्रसाये, , फिर. श१.. ने चार धर सु 
नङ्कल के घोड़े! के। मार दाला, नङ्कल कट उप्त रथ स वतर 
कर. सद्देष फे रथ प्र जा राता, इभा, तच्‌ ९" दोनो ने एक्‌ 
रय प्र वेठे हेण श्रपने मामा र इतन बण व्रसाये च उष 
क्का सारा रथ बाणा से दरू गया फिर शरयने उन बाण। को 


इटाया ॥ 
;; दम के पीडे सदेव ने.कोष स बा 
क्रामां कत छ सा जिं से बह घप्रल द क्र श्रचत हा गमाः 


प्र 
इतं & सारथी उतत के अचत इध रस कर र्य कोर्रा 


९६ द्धो विता 
श्प स द्र ल गया, इष.ःपर पृणष्ठ = पु 
स ल्क भौर संष्देव ने भ्रपन ११, की छ 
प्रा करं इड विह जदि ण्वि १ प्रक्ष दां कर 


० ५ > ॥ 
ब; = न > ध 1 धिः 4 ‰ + 


रै 
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इला, एत पर वह धराज से मयभीत 


त चः ऋः = चकः करके ऋक ऋ मयो म पी 


६३ ष्म 


सना प्र्‌ टूट षडे ॥ सप 52. क ~ ् 





“5 इस स॒मरय सूये .भाङगाग ढे पध्ये था युधिष्ठर ने श्रत्‌ ्‌ 


युष को भ्रपने सन्बुख देल कर रुप भधी . बले नौ शाय 


धुरे वापः सष हे प, इध; ने युिष्ठर ` 


पर सात बाण परार निन्द्‌ ने उस के कवच को काट कर उस्‌ 
हय घायल श्या) युधिष्ठर ने श्री कथं नाम. बारह. बाणो 


च = ल णन 


4 ~~~ छ ४० 


५ 
४ 
जः = जक 9 => => 


षे वाश ह्यनो षायत क्या, फिर युधिष्ठर ने दूरा ` 


भरल करर सस कौ ध्वजा को काटकर रथ से गिरा दिया 
तथ भ्रतायुप्‌ ने सात तरिशखो से युधिष्ठर को घायल शिया 
ई पर युधिष्ठर ने भ्ररयत ` करोथ युक्त टो कर भ्रतायुप के 
षड षनुपकोमूउपरते काटा भौर उष पोट को. पार 
होकर युद्ध सूर 
टय देख क! सर कौरवी 
पढे युधिष्ठर ने कौरवी 


हे भग॒ गि इष को मग 
सना ने सुल मोड़ तिया, इम कै 
सना का खूर नाश क्रिया ॥ 
व १ 59६५६ ने सेना के देखते हये छृपावायै ङ 
शापक स दक दिया पतु क्पाचार्थ. > 
ङ न उनेसव बा 

रोककर चोकतान को घायल क्षिया श्रौ उ के ध 
कादं कर शपते सारथी को मी गिरा दिया,. बेक्गितान ने 
इ सम्य फट रय से उतर्‌ कर गद्‌! चा रौर छ 


| य 8 ४० | | यमे ती ृपा- 


. सलि बाण उस.प्र पङ, रागे से चाकेतान ने उस २8 ५. 


क परेद भ्राचायं भा ने भेन बाणं चे दि 
| ये ने ्रपेन बाणं से उस को रोक दिया 
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त॒ . चेाक्ितान भ्यान से खडग निकाल कर भ्राचायं के ` समीप 
गिया आचार्यं मी धनुष. को होड कर बडु शीप्रता से: उपर.कं 
चास पु्ुचा, इन्‌ दोना का तलबारां से युद्ध इभा शरीर एक 
न दूषः शो घायल किया दोनों भवेत हो कर्‌ पृथ्वी पर णर 
पडे, %रिकष चेकितान को उस दशा मे पाकर उस कं अते 
रथ पर सवार करके ले गिया उधरसे शङ्कनां णगा चाया 
नौर कृपाचार्य को श्रपने रथ प्र बिगला कर. लेगिया, तव 
ृष्यन्न ने श्रच्छेः सैकष्ण बाणा से भरूरिधवा का घायल शिया, 
इस के धीष भूरिशूवा ने - भपने शायक्षा से धृष्ट क सारथी 
-शनौर चोड को मार कर उस को विरय करके बण ` से एक 
-दिया, बह उस र्थ को त्याग कर तानीश के रय, पर ` जा 
कर सवार हागया॥ . `` =. 
“; तव चितेन, विक भौर दुमैषे भ्भिमन्यु १ सन्पुस 
"जोड हन का भ्ापत मरं महा धोर यदं इ, अभिमन्यु को 
र इस सप्रय भीमसेन का बचन यद्‌ भरागया, रन करणा इत, न 
इन बो न मारा मीप्मनी शन की य दशा देख भ 
¦ उनी सहायता को भये, श््धैनने मी इस दशा. को देल 
कर शड्ष्ण नी से, हा : इषीकश। पोषो को तेन्‌ करिव 
1111 
-ने करट रय शो वहां पव। (व भ्रुन न्‌. बह, १६ कर 
; शाजा घुशमां षे कडा मतु 9 १९ श १ शष्ठ 49 पा 
शट जनता ‰ देल र प दम श वेः एनोः £ पिष 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


५१ 


॥ 
॥ 


२६८ ६ भरीषप्पवेः 


हतु उस राजा ने श्ररुन को कोर भ्रष्ठ: बग शेब्ड न 
कदा, ठव शारवा.पक्ञ के राजाग्रों ने श्रभुन को चारो ¦ भरो 
छर कर स पर बहुत से बाण ` बरसाये, . इसं ` समय ` 
इन का एसा युद्ध -दुश्ना क्षि रुधिर ;कीः: नदी बने 
-लग गरे ॥ 46 च >; ~ 





1 | 2 हिक =. 
: इसके पी रयन ने च्रपने बाणो ते कणः मरं यैस 
+ह रधिर्यो के वाणो भौर षलुपो को. काटः कर्‌ ; उन सष 

कः श्रप बाण से घायल ङ्धिया जिस ,-से बहुत `;से 
राना लोग मर्‌ कर -सग्राप भूपरिप गिरे, इन ~ को मग 
;ध्ादलक पजा भिरते.रय की सवार मे चला,;इन 

पिके पति भास फेसायहो धमि शौर्‌.यद् सष ब 
"पच मह, अ्रशेन यो उन्हे न भरतेन ष्ठो चारो रोर से घर 
8" 5० प्र बहुत षाण बरसे परंतु अजन ने उन सव को | 
भीषया ई मार डाला ओर किव भीणनींङ् 
^ भारे को द्‌ तिगते का राजा र्न ३! से 
भरपने वाध को परा दुम' देल कर 'उस के र के 
= शिषे भागे शा पतु शिलदी श्रादि महा धियो "उस क्रेता 
| श्रो घे रक दथा, भरन्‌ न विग क 1 
परो हो देतकेर गारीष षतुपसे तरणि प्रपत्र क ते + 


४ 


# 
[४ 
~~ न 0 का ० = यं 


१, 


छ । 


कः 5 = ज 
पि ॐ". + # क्का 


॥ ज 4 6 
व अ 2 5 
५. = = 
< क 
ऋ 


मीम 


= क 


कोक = 9 9 मि 9 क 


| 
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~~~ 7 "नद 
(र. डाला नौर दुर्योधन प्रौर . नयं शरादिः राजां को 


पौर मामि जी को भाते देख। चह सप ही बाकी स फो होड 
कर भीष्म जी की श्रोर्‌.गया, युधिष्ठर भी. भीमेन, नल 
नरौ ‹ सदेव, भादि को ;भप्ने साय लङ भीष्परजी के सन्मुख 
गया प्रौर उन का.भड्‌ हु्रा ॥ 


;: इ के पीं राजा जवद्य न घ्मपने धतुष से.उन भहा 


रथिर्यो ॐ धलुपों कों रट डाला? दुयोधन ने क्रोधम्‌ चकर 
श्रपते ` तीक्ष्ण बाणो स युिष्ठर क्षीपतन, नङुल, सदद्व 
रृष्ण श्रौर  अरञ्चन का घायल क्षिया, इष सपय कौरवो सा 
पर्त विजय प्ररहा॥ 


„. ~ युधिष्ठर ने शेखंदी कौ द<{8्र/ ग्र्खं दयम 4 
हय देख कर काकि तुम्‌ नःअपृत पित, के स॒नएुल -भतिह 
थी कि.9 निल सू रपी बाण। घ५अः ५४ 
रब ्रपनी उस भतिङ्ञा को क्प नृ श 
भीषम के मारने के लिये चला. पनु गरष ^ उ 
ष्या, फिर शिखी न दूसरा वासर लिया, ऽस ..क।, यं 


` श्रस्तर रोका गया,. इष के दीधे भीष्म ने युषिषठर के षतु क्तो 


न 
ध्वजा सदत्‌ काट कुर बड। शब्द्‌ िा१.२१ स 4 
युधिष्ठर को. मयत दल गदा हाथम ले$र जयद्र 


“. ४) ५ ै 


`. सन्मुख श्रा, जयद्रप न उस भतिहय पने नौ बाण से 
पायल ज श्नगि शराप्रसेन ने जयद्रथ २ घोडे ` मारं 


| | । क्कि ^+ 2५ ९. र ४.1 १ 5४१ 
श > 019 "~ 
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९९ पीप 

_. शस $ पः चित्रभनं षद शीघ्रता पे भामसन क्षो मासते 
वि प क घन्युल गया, युद होने को था ञे कौर 
पा हट गये, चित्रसन गद्‌। को ग्रति देख कर हाय ब 





खदग्‌ न्रोः ढल्ल 4. ज र. " - म 
तलरय स नीचे ह्‌ पड़ा, तब विक्गथेने 


चस. को अपने र्य प्र विग लिया, भीष्मजी युधिष्ठर ङ्के 
श ¦ ४ यभिषठर न भो नङ्ल भरं सहदेव समेत उन का 
पना क्या, रन) भर से दूष वाण चले, शष्पा = 


म न च किर क 


त 


भ 


उक भादि ढ़ षाणा “को वीच हीमे काट डालाभ्रौर - 


'युषिष्ठर के घोदे भ। मार ले 
षरा, भष जी के वाश से दीदित = 9 
= नत हा कर युधिष्ठर ने श्रपते 
ना क जाय दी मीम वो खो पर 
हनन २ न कणा नाको चरि श्रोरतेधेर जवा 
भयभीत हग सः को ९२ स निराया शस से पारडगरी सेना 
द्वः 3 समब भभालजीने े $ शिर 
कट कर पृष्वी पर गिरयि ॥ ` ५ ५ 
- इष के पहि ् शिखहौ १ र 4 - ॑ 
६ पि दौहा, बह इव ३ विर शब्द्‌ कहता इध्रा पिता 
करके स + चं 
षा पोत " पडत भवे भोर बं पद्यु भा | तद 
११७२८ ०१ सत्यो ने भने भकार के बाणो त कौर 
सना $ शूरवीरो को .पायल ङ्िया, = ए त करव 
शिरे भोर पढे न षट, लेक अ 
६.५ के राजा लोग परिव कर ् ` 
स्त इ भोर ने उव प इत 
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~~~ ` कक्कर ० 


› बह नङल § रथ पर ना सवार्‌ ` 


-\ 


कि 


॥ 
4 





र 


श्चि = 


१ 


६.मीलत्रः २.७१ 
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ऊट प्रपने रथ स कूद कर सस्यश क रथ परर चद्‌ रया ॥: 
„ . यह. दशा देख कर युधिष्ठर भव॑ति देश के रालार्भो के 
सन्मुसं दौड़ा, ` उधर से दुर्योधन मी भगेया भोर ` प्रेन भा 
वर्तमान हरा इस . सपय बड़ा, भागी ` युद इभा द्रोणाचायं 
पांचालीयो से चौर दुयोधन भादि; पावो स) इस हिन पाडा 
क पलड! मारी गह सूप ग्रस्त होन पर दान पक्षां क सना 


` श्रपने २दरोंमेग३॥ ५:4५ 9 $ 


उनाक्षावां ' अध्याय ` ध. 


भादःशाल दति ही दोन! भोर के योधां संग्राम भूरि 
मर पहवे भौर दोनों ने ही अपने २ श्पूह रच। शल, भेरी 


ननोर भन्प बाजे बजने लगे, योध। लोग एर दूसरे के सन्पुख 


हए भौर युद्ध अम्भ हश्रा दीन भोर स बाण की वषा 


न्नारम्म हई, बरद्धीयां गिरने लर, ढल ग्रौर तलवारं चपकने 
ल्मी, मीष्मजी पाड के सन्छख इए, उधर स ४९. न उन 


के सन्मुख किया गय) गनो भार की सेना का खुब 


युद दथा ॥ 


युधिष्ठर की भान्ना स सब पारडी सेना भीष्मजी के 
सन्धुख हाड़ी, भाग घ उन्न सोमका भोर पचा देशीय 
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१७ £ भीष्य 


क 
= न न कोन 


को शपकं से श्र्डादितं- किया; व दु भिदः होकर पिति 
, पहा जीं क सन्पुख पहुचे, भीष नी नेः -नःकीं -युजोभ्रो 
कों अतो समेतं काट करं वर सी रथौ से विरथं फ हिया 
शरोर सवगो से सारो के शिर कटः ईते; इष ‹ समयः बहा 
सिषं भीपरसेनेःके कोरः भी पतुश्प ` नियतं नशी रहा; उं 1 
तेः पितामहा को रोक दिया; किर ` शनं :दोनों वो 
का महा पोर युद हमः पाड ने प्रषम्र वित्त होः र 
बडा सिह नाद किया ॥ ए ५५5 5 प 
्याष . ने ्रपेन मायो को साय लेक? भनीङ्गी 
रक्ता की, एष पाध मयेन ने मीन . नौके सारथी को | 
भारे कर भ्रपन चुर "म बाण ते सनाप्रडे चिर ङो कार ~ 
अ ११ क मरन प्र भरादित्यकेतु; बदा, 
अपरानि) पदितक, षैशलान्ञ भरौर दुय न 
 „ भार द्‌ के सन्मुख श्राय श्रौर मनो 
९९ क पायल किया, इस पीट भरे 
शवाय मार कर परमसन को धा 
शत के पीडे इस प्रकार पायल । 


न क ष) क न= ~~ 


च 


# 9 
५. ज क 9 == 
० =" ~ "न्वे , , पकक = 
० = 


9, 
ए 1 


दधार, मनोहर, 

म्‌ इस केसब ` 
हरः ननौ बाणो | 
मयो ने भी बहुत 


< 
= 
ब्‌ 
ह 
2 
८4 
| 
# 
[| 6 
, = 
~~ 
^ ~~ 
~ = 
2८ 
4. \ 
न 24 


-स, किर उम ते पत 
 -अलःबाणक़ा चद्‌ फर व स ङा, तब शिली 
कात को पोह पे पा 
पयो प तम पवतो सो क 
पलात्त से गार कर पृ एरर 

६ राया, 
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ः भौष्मपव्‌- ` ९५१ 








तब नर।चपे पादर कीद्धातीको छदा जितस उसने. 


भी भाण स्याग दिये॥ ु 

तद्नन्तर भीमम ने ए, बश्‌ से भ्रादित्यकरेतु क 
छर गा काटक्रदूसरस उस र शिर का काट उल 
नौर फिर युप म॑थी बाले बण स वशी को भी.यमपुरी 
मे हुवाया य़ दशा देख कर ट +न के बाङी माई सयमी 
हङर भागगये॥. _ - 

इस के पीड दुयोधन ने अपने वाकी. माश्यो को ला. क 
कहा हे मयो ! देखो .मीमसन.ने तम्हारे श्रयुक २ मियां शे 
मार डाला ह, तुम इ कं" मारो, परंतु इन भाई्या . का -1बदुर 
क्के वह वचनं ज उन्होंनेचतकफे खले जानं क समप्र 
कहे थे याद्‌ भागय ॥ - 
, ~; तब दुर्योधन भीष्य जी ॐ प जाः रर पह। सरन करङ़ 

बोला कि मेरे शुर षर भारः मर ममसन ङ हाय 

मरे ग्ये र ओर मेश सेना के अन्य मलुष्य भी मारे ना रहे 
है प इस से बड़! उदास हं ॥ 

अष्पजीनकडाइतात्‌ | मेने ्रोणाचायं विदुर्‌ ज्रोर 
गधारी भ्रदिने तुम को पिले ही सयाया या परतु कम 
न हमा न घुग, इम ने भोर ग्राचार्यजनेजो तरे प्राय - 
भण्‌ किया डे हम उस को बराबर? पुरा करे१ भरद उद्‌ हने 
ते कच्छ न वगा, इख कारण तुम सग ॒क -भपना स्थान 


समम कर मन का स्थिर करके पाडा से गुर्‌ क्िपनध्रा॥ 





चैष्च 
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द ० क अः उव @ॐ२= ~ च्छः १ ब १ ण्डे ककण कणि च्छ 


अरस्तवा अन्याय 


१ 


इष के पः मध्यशन समय बह। मारी युद रस्म हुभरा, ` ~ 


सारा पाडवा सना महा क्राप युक्तं डा कर भीष नी.का. मारने 
के लिय दोडी भौर यद होने पर दोनों पक्त के बहुत से 
पलुष्य मार गये , द्रोणाच्यं ने संनियां श्रौर सोम्नं ् 
मारा, इधर भीमरसन ने बहुत सी कौरवा सना का नाशं किया ॥ 

इस पप्य वहा रधर की नदी बने लगी तव भीमसनः ने 
दीथये। का सेना को मार कर यमलोक त सेजा, नकुल भ्रार 


सदव न घाड़ा को सना का नाश कर डाला, श्रसयन ने कं 


रानान्रा का मार कर स युद्ध भूमि पर॑ गिराया, इस . समय 
स्रा मि दूरय अगे, रथे, शिरो, वरस, भगणो, हरन 
भ्र धनाश्री से भरगर॥ 


¶स कै पः श्नि भ्रौर कृतवर्मा पारडी सनां 
सन्षुल गये. इधर मे नाग हन्या 


श्रपन्‌ घ्‌[ड लङ्र उन क सनम्भख (4 
य्‌ हने लगा, एर सवार ने दूस 


का नाश किया, ् 
मार्‌ गय भार योह शप्‌ (1 


६ गय इस समय 
माई चार बहुत शीघ्रग पवन शया 


प्री घोडे पर्‌ गधा 
र्‌ र को 
भङ्द्‌ करके लया, इसङकेसाय गज, गवाज्ञ, म ब 


बूपम्‌, चपवान 
भाचव्‌ अर्‌ शुरु गाधार के यदह महा येषांभाये॥ 





स भ्रञुन का पुत्र इरावान रः 
1. भव पाइासेषोदोक्षा 


4 


(५) 
~= 


७. १ 
= १ क 


> 


+ ५ 
~ 
# 
2 
१ बरद व 
7) 
भो भ 


४ ह 
= ~~ 
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४ ४ 
----~---- 


1 
| 
| 
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६भीप्पे, : ९४ 


हाय्य 


इरावान ने इन गज ङुपरारो को इस दशा म भाया हा 
देख कर अपने बारो घ्र ₹३। ह वारो ! रषी युक्ते करो निष 
से यह स ( गाधारी मारे जावे इक परं उन शुशान उन शा 
भारा, अपने बर्यःको इस प्रहार से मरत' इयं दल कर 
शकुनि के म्यों ने इरावान को चरो भरसे पर लिया 
नौर वहे ` परश रौर परिषा से उस प्र अहार कें लगे; 
वहं अकेला उन संर से. हाय, छाती, पठ शौर कृत्तिः पर 
घयल्न हेनि पर भ उन कै साथ ब्राबर लडता रह ॥ 

इस के पीष्ठे इरावान ने भे उन सव को श्रपने वीर्घ्णं 
वायौ स धायल फिया भर शङ्कनि के माषा को उन्दी के 
परशौ श्च घायल क्षिय, तब बह श्रपनौ ढल तलवार लेकर 
उन ङ्गे पीड पड़ा | उन सव्र ने परिल कर उत्त क पकड़ने की 
सल।ह की प्रतु उक्च ने.उन सव ₹ भका काट दाला 
निष से बह ब्र पर क भूमि पर गिर पड1 इन स्र से 
„ वलं एक इपप्र शी बचरहा भौर बह ५। बह! कठिनता मे ॥ 
. इ ठो इष भरक्षार मरे हये देख इर -दु थान का बड 
छोच हृभ्रा भार वह श्रायं॑श्रूष रःत्षप्त.8 ज। क 
क बथ से ममन का ण्डय बोला े.्बर ! नेसे माय 
इस रावान्‌ ने मेरौ तेना का नाश कषा डे तुम.मी वेशी 
प्राया चे पारडबी सना का नाश क्रो ॥ | । 

यह श्राह्व। पाते ही बह राक्सस, कट ग्रपने दो सद््तःषःडे 
सामर्ष इरबान ङ मारन ¶ विपे उषक ५.घशया 


व (न 
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त "यायतन वि ¬ ` 


> ६ | 


६ मष ` | 


एर सावन उ क व्ह रक दिया, ब उ रात्तस ने . ¦ | 





शरप्नौ माया करट की .भ्र्थात्‌ उस ने उतने ही माया. रूपी 
घोडे भिन पर शूल परिश धारण कि हये घोर राक्ञम सबार 
थे भक्ट य, यह दो इनार सन्मुख होकर ए षरे से युद 
कतरे भत्‌ लाक प गया, तइ उत राक्ष भौर इरावान काः 
परहा घ्र बुद्ध हुम, सावार ने. उसके षलुषको श्रपुने 1 
लगड से काट कर पांच कार के बाणो मे उस को वयाङल, . । 
शिया) बह अरप धतुप को टटा जान कर बे कोष से इराबान 


चे क, णे चे कि ष $ चे 
कग. भतन माया त मोहित इर बड़ी तीव्रता से घ्ाक्षाश म 


१ 
द्धे & ~ भन्तरित्त मर जाङ्र उष, । 
कु भगो परो कटा क 


क़ हनाते ॥ ्‌ ४.58. 


| 

2 £ फर्‌ उ राक्ष, ने सव फ देखते हये स्राबान बौ ` 
` टना चाह, एस क) इत माया भौर इच्छा को देख करं । 
१ नेमी क्रोष ष्‌ भ्ाभ्र अपना माया रची भ्रात उस | 

ते भ्रपने नाना के बंशरूप सपो को उत्पन्नं क्षिया भौर बह ~ ~ 
१ शेना रूप होगय, इन सवर नागो ने उस राक्षस. | 
को भरा, परन्तु उप्त राकस ने गरुड रूप्‌ धारण करे चन 
सव सप्‌ का नाश स्या, तर उस राक्षत ने इरावानं न 
मार. इत, इत प्रं कोर सेना बही भन्न हूर ॥ ् 


{स श पीडे फिरसर का युद्ध जिः 

„ण गे = = च = स 1 य्‌ा | भोर 

| परा पशो # रथी, ९३) हाथियों के सवार, भौर पदापि 
५७ ररे से ह)३इत से नाशः हुये भ्र बहूव धच गहे 
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त्ष ह 


६ भीष्मे + 1 
इरावान को परा हुमा जान कूर ्रहन ने भरष्पि जी के 
रक्षक राजा म से बहुता को मारडालाः इस ५2 य भीष्म 
जीकेष्ाथो से पांडव के बहुत सं रथी, हाथी भौर घोडा 
क्के सवार भौर पदाती मारे गये, ई सम्य भीमसेन) शयन 
 द्गौर साखकि ने भी भ्रपषे हाय दिखललाय ॥ 





इकथासीवा अध्याय १ 


"="0 9 ११ ह 
इरावान को मरा इभ्रा देख ` कर ॒घटोरश्चं की 
रोष श्राया, उस ने श्रपने शूल का दाय मल्ले कर त 
भा बह से राक्षसो को भने हा तवा न्नीर कौरवी र 
ह श्नोर चला, इस भकार से अपन सन) की ४ रौ 
हये घटोरश्च क देख कर्‌ दुयोधन एक बडा १ धनुषः 
ल कर सिह के समान गजता इभा उस के सन्युखं इभा ध 
दगदेश का राजा भी ञ्मपनी दश हतर हाथिय। कौ सना ्‌ 
ल कर दुयोधन के साय हो लिया॥ 
३ समय रादा ्नौरं कौरवी सेना का युद्ध र | 
दुभा, इन राक्षसां ने बाणः, बरही, दोधारा प 9 
मिभपिपाल + शूल, युर गनौर. परशः . इ्यादि शस 
दापयां के सारो को मार दाला, ९ पर॒ दुर्योधन बड़ा 
कोप मे मरा इभा भ्पने भाण क्ती भ्राशा होड क्र इन्‌ 


~-0. ॥॥८1111८1|९511 11881 \/8/80185। 01661101. [1911260 0\/ 6800011 
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2७६ ६ भीष्पपवे 





 संक्षों के सन्पुख ह्र, भोर वहां पुव कर उस ने श्रपने 
बाणो से बडे २ रातत शो यमलोई मे पृहुचयाः भ्र चार 
वाणा पे षर्व को भी घोपल्‌ क्षिया, . इस प्रर ` घटोरङचेः . 

 श्रपने घतुष्‌ को.सेच कर दुयोषन कै सम्पुख , गयां -श्नौर -उसं 
कोक्हने लगा; + 


हे पापातमा! पे ्रबतुमक्षो-मार कर पितासे ञन्रुण॒ . 
षो नार्गा तुन चव म ढल से पाण्डो फो वनवास दिया भौर 
रनसल। ष्णा को पक वलन रोने की दशा पे समा पर बुला 

कर ससका निरादर किया मः इसत - , 
ड ६। स्स सब का फल श्रव तुभः 
#/ तता ६ । यह कह इर्‌ घटोत्कच ने दुयोधन 
| ४्‌ घटाः धरन प्र बद 
बरसये; ५7 5 91 प व 
}:; उषर्‌ से दुरयोधन्‌ न षरोत्कच एर पवी , : ` 
षर्‌ से दुय च प्र पीस नाराच द्धो 
# गिरते भे) | । डोह 
छ श रभिर गिरते, इये ,रोतकच ते । दुयोधन को 
स क म 4 पक बड़ श्ण बष्ड को उठाया । बग देश 
क ए मस पोच देल कर 
शशय पर. फक दिया, जिय 
हथ मर कर प्व पर गिर दिया, निप्र सेः वह्‌ 


४१10 2 ष पडा ग्‌ हे (/) 
शथी से नीचे उतर भ्राया ॥ ् 


पिन # क्‌ # ५ ॑ । ॥ । 
उपजन हाथा को मरा इध्ा भौर सेना 


घ्रा देख कर बड़ भदित (अन को पीडि ट 
ट व पमन न ` प् द ञे पङ पाशो 


तष दु्योषन ने एक्‌ बा वीष्ण॒ बा 
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4 


+ 
जि 


+ 
५ 
# 
„न क 
दद प वि ५५, न 2 कोभ य = 
क क # 


1 ५ ॥ ` १० + 
ए पराक प्र्‌ 


' "4 _ ॥ रण 
रका भि क इव रास ने रासे मे ही निष्कल कर दिवा . 





घ्नो प्रहा क्रोषं मर ग्रादरं बहे उच्चं स्वर्‌ स गभी ॥ „५९ 9१ 9 


^: वसस्व की इस गजै .को ` घनं भाष्य जीने भरोणाचंयं 
से कषः इसं महा श से जान पडता हैक षट्क दोषन 
से लड़ शा है, यद राज्ञस युद्धम भ्रनय इष लिये भाप 
बहां जाक दर्योषन दी हर भकार से रक्ता करं ॥ , ` ` 
<. ; आमी कँ इस वचन को घन कर दरोणाचाये, सोमश, 
बाहर, यद्र कुष चाये; भूरी भ्रा) शर क भ 
विश्यं, चित्रसेन, विदिशति शरीर हन।रा इन क पाह चन 
-वाज्ञे रय सब मिल कर दुयोधन कं रता के लिये बशं भवे ॥ ं 
: ; : चकच इन. सब ढो भति हये देल कर भने रक्सो 

सहित बह खड़ा रह तव घठतिकच भ्रौ९ दुषाषन की सना 


` का महार युद . द्र) षतुपोक ट कारों ने भाकश क 


संजा दिवा, अज्ञ शद्धो के शब्दो ने युद्ध भूषि को शर्त 
हिया लैस फटे इये पषेता इञा स्थान हेता द ॥.. १ न 
,.. तब घमोस्क् ने बुर बड़े श्प को लंकर.भ चर नाम 
-बा ते द्रोणाचायं ह षलुष को कया भरौर मह ते सप्र 
की ध्वनाको तोडता इभा बाहूलीक्‌ की यती को तीन वाश 
सेघायल किया, तब एक बाण स छपाचाय क वी बा स 
चित्रसेन को रौर पए रय से विक्थं रो पायल वाः कि 
-हघ 3, पह ` नाराचं भूरशबा पर चैके जिनसे उस को 
कच कट गथा, पिर भिविशति शरोर अश्वत्थामा के सारथिया 


को घायल ङ्किया, बद घोद्‌ः की बरगोका छोड कर प्व पर 
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गिर ल प कने चर नामाय से एतु रे १; 
महरी वारा को भौ९ {सेः .षाणु स.उके षप कोः कट । 


डला, त रतत नेत्र कर्‌ है २।१। भ्रवेती क चारां घोडा कां 
 प्रारा फिर पीश्ण वणो स राजा दृष्ल को षागरल किया; 
सब ई पठे राजा शख .पर सर्पाकृति वाण्‌ दर्ता कर उष कां 
व्ययित क्षिया ॥ 1 रा 
घरटोरफच इन सव. को मणा कर दुयोधन को मारनेदी 
श्या से उस ॐ पन्पुल ददा, कौरवी से ॐ. वीर म( उसे 
सन्सुल दद्‌ इन स्वा > श्रपने बणोस च॑र भरोरसे उ 
का दई दियं बह इ१ सयय श्राङाश को उल्ला भौर महा 
शब्दं करनं लग। उस के इन शब्द रो सुन कर युधिष्ठर ने , 
-ओआपसेन से क्ड। रहि इष शब्द स जान पदता कि परह ` 
कोरवी योषा से पीड़ा पार र तुम नाहर उष. कीः रन्ता 
;कुर । यह घनेव हो भमेसन मट बहा ,प्ैवाः तब 
निचा | णुणीमाण) बघदान काशीराज ˆ का पुव, द्रैपदी 
क पात्रा रे वण्देव, वकान्त, तरपो राजानील यह स्व॒ - 
अ्टोत्कच के पास पैव गये, एन बो भ्रति हए देख र 
कोरवी सना भयभीत हो गर, इस समप्रय दोन पत्ता बडे 
भोर युद भ्रा भूल उड्ने स अपने पशये एड दूसरे कोन 
पृहवान स भ्रोर भा धुद्‌ शज्ञो का महार करते चकष गये, ` 
रषिर ही नेद बहने लगी, भिष्रर देखो न्ह टे इए भग 
| शरम इए हाधी, षोड ही इष्ट पद्तेथे., कयो ने इव 
दिन ङती से वातौ पिला कर मा तिमे रौर दिये भ्रव 


। ~^ ‰ 


+ र 
[वि "के अक =; = == 
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जकन 
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६-मीप्मष १ 
सा 
इस का यैः हश्ा कि.कौरवी. सेना दिल छोड कर मण 
निकली ॥ 511 १ =) व 


बथासीवां अध्यायं 


दरयोधरन भ्रपनी सना; का इस भङ्कार सं नाश इरा रे 
देख कर भीपसन के सन्धुख गया श्रोर बाण , मार कर उस 
छो ढ़ दिय, ए5.वाण स भीपतन, का षतुष्‌. कट ¦ गृ 
फिर दुर्योधर ने भ्रषने तीक बाण से भीमेन. की. कती) 
को घायल क्रिया, जिस परए मीपसन्‌ ने श्रपनी सनहगी ध्नः; 
को पकड लिया, यह दशा देख. कर घरोक्छच  ग्रोर भागिपन्यु 
भीमसेन की सहायता को दह इन रो. भाते इए इल क, । 
द्रेणाचष जो कारवी सना? मरहारीथया स बाह ६ पः 
दख तुमरे राज! प्र घशेरहच भौर ब्रमिमन्ु दः शीघ्र ~ | 
जशो श्नीर चारा च्नोरसे उन की. रक्ताः करा! णावा 
क इस बचन डो सु+ कर इई गीर सोपद्र भगे. :र्केः 
राजा दुयोधन, की रक्ता कै 1९ पे गये" दोना र से कि | । 
की वपो. रने लगी ॥ दक त ककत 
द्रेणाचा्यं ने छब्बीस बाणो स मीपमसेन व र 
` के ब्त से भ्रन्य बाण से उ दो ङ दिग रागे से मीर 


मेन जे .शील सुख नापर दश बाण, ए भआचायै को घायल 
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# * च कदाच 


` दर्‌ ६भीष्मपषै : . 

श्या इष से दृद भ्राचा्थजी पाड़ाप्रान हार्र रथम वंद 
गवे । इन को इस दशा पे देल कः दर्योयन भरौ९ बेशस्यानां 
कविपयु हकर पापका र भन्धुजगपे, मापतन उनको 
भत दष कर रथस ङ्द. हाथमे पनी मारी गहाज्ते खडा . 
धरया दान भ्रप्रह्ञाका परहार होने लगा दुर्योधन भौर 
भरदत्यामा फ भला से मामतेन-की हाती घायलष्टो ग 
भोर बहत सेः कौए्व योधा उप ढे चोरं हों गये ॥ 


भामेन की यह दशा देख कर षीर भाभिमन्यु भ्रौर च्रन्य 
२५ पाषा उप क्ष सहायताको भराय, न[लराना द्मश्वत्यापा ` 
सन्छल हभ भोर उतत पर बहन से बाण बरसा कर उप्त 


को घय गेया, अर्यमा न रपिर चलतं हुये १ अपने 
धनुष के चदाया शौर द पात्ण म से राजा श्राह 


चरां षोढांको मार क्र 
।र₹ चस के ध्वरज। क्‌ 
भरल से उष दीद्या 8 प रः 
भ्रचत्‌ 





त $  : ` ०७ 


पः ष | 
` इस समय कौरवी सेना देको मागी शाख भानेन 


. (-(-0. 1 118\/81 \/3/8/188| 0166100. 01411260 0४ 6800111 








ष 


४ 
ध 
३; 
१ 
| 
ू 
त 


३ भाष्मपवें = | २६३ ठ | 


(य्तय 


भागत ह्या को बहुतरा समाया जे पत भागो गहसे. यहः 
धटोत्कच की रची इर केवल ` माथा ही है परन्तु . भाष्म जी 
की वात पर. क्षिसी ने ` ध्यानन दिया, इष पर पायडवों ने 
वड़े उच्च सर से धि नाद्‌ क्षिय इतने प सूये भ्रस्त शो. गया ` 
शरोर इस दिन -भी पाडा की दी जीत री ॥ ` 





[तराल्पवा अत्यय 


१63 . ४८ -- ~ 6-{- ~ 
डरे मे यषटुवं कर दुषोधन ने यीष्मनीते कहा हे पिता 

नी { घटोरकच नेते तुच्छ राक्तससे भाप जेते बीरों के हते 
भरा हार हर इस स म्ररा जा जलरहा चै उत्त राक्तस को 


ˆ . श्रपने हथे। ते मारना चाऽता हं जराप मेरे मनोरथ शो पुरा करो ` 


एस परर भीष्म जी ने का हे कौरवनन्दन ! तुप का वल 
युधिष्ठर टी से थुद्ध रना उधिद ई पै र॑णचाये भाई को ` 
साय लेकर उस राक्षस से लंगा, भीष्पर ना न प॑त भाद ` | 
कों उस के साथ लडने के लिये मेजा, मगदत्त उत $ 
सन्सुख गया ॥ (1 
उधर से भीमसेन, भ्रभिमन्, परोत्कच - इत्याहि श्रये 
ननोर इनःका-खूष युद्ध हभ, दे २ तीशष्ण बाण जर ` असर 
चले निन ते मतुष्य धोड़े, हाथी भादि मर कर धरती पर गिरे 
राजाः भगदत्त ने पने हाथी प मे भामेन गो बाणो से 


सू पयल् सिया जिघ से भौमसन ते क्रोष मं भार इज्यां 
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, पाद्‌ रक्तक क माराः मगदत्त ने क्राधर प ` ्ाषेर्‌ प्रपने ` गज ` 
फो भोमसेन पर पेल) उपसं परते हये हाथी को : अ्रभिमन्युः 
 श्रादि पामन केः्रग्रगा्ीयो ने चरः ्रोरसि षेग चनौर उः 
प” बाण ष्रतताये जिस स उस गाजद्र से ` र्धिरं चलने खग, : . 
ह राजा दुश्शाणं भगदत्त फे हयी ' पर दौदा ` प्रतु उस. 
हवया 5 रजा छएप्रत्कन उप्तथ्ाति हुयदहायी का राक्ष 
दिय" इस क पष बद्‌ फ़ोष युक्तं राजा भाग्यज्योतिष ने च।द्‌ह्‌ 
ताभर उप्त हाथी के उपर फर जिनसे उसं का कवच दर 
व गरेर ५ ९।१९ बहता हृभ्रा पहेले तो सन्मुख हभा 
फर श्रपनी सेना कों कुच रता ग 
11 
करन क सय तत्प हुये भर मंप्रषन का श्रो कर नाना - 
मकारः ई श्रस्र शख फर्ते मातत क सन्युल् गये, . उन पर्‌ .. 
दत न श्प हाया को. चलायमान्‌ भ्िया.नो सव षो. 
चलता भ्रा इर उपर दढ ‹ यह दशा देल कर षदेव ` 
च क सम्धुल आक्र प्रोर शुन को तेकर उप्‌ हाथी क्‌ छपर ` 
स्स का मदने भरन अद चन्रनाम वायसे काद ` 
छा, त भगदत्त ने उस राक्ञप प्र श्रपनी ्‌ 


भोर तिष्ठ २ शब्द्‌ के, षटोस्डच > उदल्‌ कर्‌ बरौ को पकड 
क९.१।६.दालञा, इष पर पौड़ बड़ भरसन्न इ 


कर उच्च स्र से. 
।५६।द कएनं लग, भ्गुदृ्त पडो ॐ इन 0५ 


शब्दा ङो सह न 
स्म भार अपना बडृ[ ` दुष चद्‌। र 
कर्‌ पुरखवा को. थद न 

हि भा | क § ४ । ¶ ` छे की च 





ॐ 
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५ +>. 


बरहा फशी . ` 


६ मीष्मपवं - रलम 


र - 
। इ के पाष मगदच. ने एरूबाण से. ्मापरसेन को, नो 
बाणो से धटोकचं शो, सीन बाणा से भ्रामृमन्धु को भ्रोर 
पौव बाणो से केकय लोगो -को व्याकुल श्या; फिर एक 
ग्रति दाक्ष्य बण से चवरदेव की दाच युनाको उक्षे. 
शरीर से पृथषएट करक घनुपः समेत पृथ्वी परं गिरा दिया, इस ` 
के वीद्धे पच बाणो से द्रैपदी के पाचों पुजा शो घायल एरक : 
क्राम से भीमसेन ॐ घोड़ों को मारा, फिर षिशिख नामः तीन ` 
वास उसकी ध्वजाको काट कर तीन बाणो; से उस, कै? 
प रारथी क्षो घायल क्षिया. जो.रथ के मतर जा. बेडा) भीमसेन 
अट उस रथ से मीव उतर गया श्नौर हय म गदा लेलो. इस 
गदा स क्री सेना को बडा मय इभा इतन म्‌ भरन्‌ चारा 
भ्रोर ते शत्रो का नाश करता श्रा वहा भ्राप्ई्वा भर्‌ 
बहुत से बाण बरसाने लगा ॥ | - 
| तब दुर्योधन ने वहां बहत सी सना मजी । इष सना का. 
सामना श्रञमुन ने किया, राजा मगद्त्त .भपुनं हाथी इथ 
पौडवी सेना को ` दलन करता हरा युधिष्ठर ₹ सन्ुल इषः 
तव भगटचच शरीर पांडवां का बडा भाग युद इषा, £ सुभव 
~ मसेन ने शरद्ुन श्रीर्‌ शी छृष्ण्‌ जी को इरावान्‌ क मारे नूतु- 
का सारा इतान्त कह घुनाया ॥ + क 
५. (0 1 


१.३ च $" १०.१ ध 5 4 * ५ ९ -> + 
# च 7 , ; 4 1 
† ^ = ध क्वि." = -; = ३ १8 १ 5१ ॥ 
ह + & ०३ १५५ नौ ह 
श, - ; ` = 
# ॐ ५ च न द त ^ 0 । ~ 
ए र न्न 
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नि 
अ 


च । 
> न 4 व 


` नतो 


ककः 9. 


नन. 





~ न 9 ज 9 क क 
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कि, ३ 
॥ त 
र [क क 
9 9 कः क कोको कः ह जदि = = ऋ चक 
। 1 


० तैं 
चै 


+ ऋ हु ३. 


ह, 
त ण 9 
१ ९ ॥ ॐ 
नः 8 
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-८ 
पे 
५ 
-* 
५५# 
क = 


'. , ८-0. ।५८५111|<511॥ 818\/811 \/8/80891 (01661101. 01011260 0 €७6810011 


च> 


क क क चक व क च कन्यका कनया ऋत र जोक 


वाकाय (णी ऋ त जः च भः चा जनकः चो = ऋ क काका " सक 


शद . ६ भीष्मपव 
..  चोरासीवां अध्याय ` 
क भुन इरावान्‌ के मारे नामे का इत्ताः पुन कर वदा : 
तदित भा भोर शरृष्ण जो से बोला, ६ भाषवनी,!; 7 
विदुर जीने सत्य कहा था कि इष युद्ध से कौरवो बः महा. 
पगा, यह सब नाश घन क्ते लिये होगा, धिकार ` 
- रशेषं निस से नाति वालो को नाशं शे यह सव: 
नत कनि ‰ कारण से हो हेग, ुधिष्ठ ने इतं नाशं को 
श. दोर करके पे राजय अथवा कतल पाच प्रो र 
शकान्‌, १ इस द 
रेतो पगार र 
सण क 0 सेते देलता & क्या कः यारे वै भव्‌ ग: 
२५ क १२५ कषिडर गया है श श्राप ग 
पणमद दुर्योषनङोसेनामज्ञ चौ = „^ 
भं लश्‌ १ ह 
„भ ष्ण ज। रथ को वहा ` गये १६ 
५ 
रि भष नी छपाचये भगद्चत श्रौर हुम ध ५ 
पश्युख गय छृतवमां 1 बाहलीक् सात्यको ष रन द 
राना भरट अभिमन्यु क सनदुल इभ र षये 
बचे इश उने वीरो कै सनयुख हये जर र बाकी 
पके इने भमन शो षणो से द दषा ॥ स्मा व | 


दिया ॥ 
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च 


जा ज य कोः 


[मि 7 त 1 
1 


ॐ 


ग्रः 


भ > 
न न 2.०० ष्ण 


पिका 


६ भीष्म १८७ 
: ` भीमसन ने श्रपने चुर नाम बण स वयूढारस को दे 
गिरां कि.बह पर गया; फिर दरे पीले ` तीदणः मह ;षे 
ङंडली को मी गिरा दिया; एतं. `पीषेः भामसेन्‌ने शरीर 
बाण चलाये भिन ते दुयोधन के भई भ्रनाधृष) ` कगढमेद,. 
दीधरो चन, दीधगायु घब भौर कनक ध्वज पृथ्वी प्र गर 
पड़ ॥ 








यह देख कर दुयोषन के वाङ्गी बवे हुये भट वशं घे. 
भाग गये ॥ . | 
` तब दयो धरन ने भाभसेन को बाणो की षप से.इङक दिया 


` निनकोभपसतेननेषेयेसेःष्डा॥ : ~ + 


श्रलुन ने बहुत स बाण पैक जिनः कोः मीषपर. भगद्स 
नौर ` कृपाचार्य ने पहा । अभिमन्यु ने राजा: भवष्टः+का 
शायकों से विश्य कर दिया, इ राजा. ने रथ से, शदः कर 
प्राभिमन्धु के ऊपर श्रपने खढण शो ` येका, भौर, बहीः शीघ्रता 
से तवरा फे रथ ; पर॒ सवार हो. गया, -भमिमन्यु ने इष 


ने 
ण 
ने 


 खढग को ऊट निष्फल कर रिया, कई ब्रीरां न. नलः; द्‌त्‌, 
` शष्ट ओर जयो से मी.युदध किया, चो -अवङञाश॒ पाकर 


तमां तललवागे भ्रौर अच्छे, नियत खश से. बहा ते 
धहुतां को. यपलोक म मेना, शस युद्ध, े“.युत् ने स्ति । 


को भी पारा॥ ५ नद 
इख समय युर भूमि म तलव।र,. दलो, ` परश, दुषार) 


, कवच, मूलो प्रादि के देर लगे इए च्छ पडे ` शतो भोर द. 


ज 
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शथे. =  . मीषद 





| 
। 
। 
| 
| 


भ 
५ 





= 9३ 





द्ये भ्रं का वहां कोरै-चैत नया] हाथ, घोड़ो श्रादि ङे 


प्र क्रं गिर स ई रास्ते रक गय, सेना यक्ष. गरं शरीर 
सये अस्ते हो गया श्रौर दोग. तेनाथ अपे २ दरो छो विभाम 


ई 'कै लियं गई ॥ 


स + 9 = } ~+ कद 


पचासीवां अध्याय 


न= @ $~ ४ 9 ष ५ 


^ सातं हिन दुर्योधन, ` शकुनी, ` दुशासन भौर : कयौ मे 


पिह कर सलाह की किं पाड कोसेना समत स्स 
` भकार जाता जाव । दुयोषिन ने क! कि भीष्मजी, द्रोणाच, 


छृपाचाये; शर्य भौर भूरिश्ररा पायवो से मिले इए होने 
क कारण युद म उन को पीड़ा नहीं देते, श्प कारण पाड 
धायलं नं होकर मेरी सारी . प्रेय सेना. का नाश कर ` रहै 


` है; मेरा शसःसेःबह। निराद्र हो रह ह, भ्रष.म ; विचारय 


` निश्चय करके पारडवे प्रं द्या करता 


~ 9 


. दृक्षिमेकैपे नीतुगा॥ 


कयोने कहा है भरतषम। विषा | 
- मत करो, चँ 
छिक्ष करग) भीष्मजी का युद्ध स हट नाने द्‌ ध त 
समेत पागडव ढो भीष्मनी के दसत रमारां मे तुम से वहं 
सत्य मलिज्ञा वर्ता श्नौर शपथ से कृता द ज्ञे भीष्मे . 


है1 भ्रव तुमःप्रीष्म 
के इरे भ नाक्र उसो थद्‌ त्वग केलिये कहो ॥';5 55 


ॐ 
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कि) 


६ भीष्मपत > २९६ 
फं के य वचन सुन करं दुर्योधनः ` अपने भ्या की 
साथः ` लेकर मीष्रजी के डर म पचा भोर उनं को नमस्हारं 
क्रक एक उषम रासन पर ३८ गया, तष ` दोना कर बोघ ` 
क" उन से धोला हे पितःजी ! श्राप इतने सामथै; बान दनि 
दैवताश्ना फो मी जीत सकते दै पार भाप के सन्युख क्य 
है आपः ` पारडी: को माराय; ४ ` सोपर्को; करुषो, ` पारो 
प्नौर केकर्याःको यमलोक मर पहुवाञ्ता। | यदिः भाप को पितामह 
हेन कै. कारश उन पर दया श्रातीं हतो शयं को भाबरा दो बह 
+= दीरःयुद मे उन को संहायकों सहित मारेगा ॥ 
। 7 भष जीः दुयोधन - के इन वचनो छो घनः कर ` कुच्छः 
| . काल तक शोच मे पड कर क्रोध पे मरे इये लालः तेजः क 
केःबह़ी.-मीटी बाणी से बोले, हः दुषोधन । त्‌. युक करो इष 
` भवार तेरे हितः भाणो तक देने के हेतु युदरः-रुरते इरे +की 
बाण रूपी मालो से क्या घायवब कर्ताहं (` ~ ` 3 
व्या तूनी जानता 1. पाडर्थो न खाडव बन क नलति 
छः ्‌ समय इनदर रो मी जीते लिया य शरोर नब सुम भार कृण इत्या 
भर्गो से पर्डगयेये तो चनह ही ने'तुभगे हंडाया या 
य बातःतुम को सोचनी. चाहे, कया ठम को यह बति 
यृ गरं हे कि षिराटनग( बं ग्रहेलं भरन ने इम स्वक्ष 
पद्ाड दिया या इसी भकार कं अन्यः शला #। तिं जा 
पादक १ उन को याद कर, पसा कौन पुरुष द 
दमे धार ॐ सम्युख श कर ठन को जान सर, पे शिन 
से कद्‌(पि न ¶ लद! चंपक बह सनी सूप उत्पल हम 6 





४ च 
क ^ णा," न, ` ध 
१ च ॥ 


५. क 
क 8 
य 


^ 


४ कः 
रि | 
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"` # क क्ख = ऊ सु, क व पा ग क याक 


१६७ & भीष्पपव . 
हः 

षाशः सब सं युद्‌करक उन ा-मारेगा या -श्राप-पाण 

दगा हे-गधारी तदन! तुम श सपय ला्रो ° नौर रारन्द्‌ः से 


शयन "करो पराता | कलव दातिः ही "प (८ परहा भायै 





धद क्वणो ६ ` ८ 2 = = 
7 इुषोधिन भीष्पर ली ते यह्‌ वचन सुन ¡कर : वह सेः चहं 
कएभपन.दरर पहा भार रात्री यर सोया, मातः काल होते 
| | ही चस ने राजाभ्राको ग्राज्ञादा क्षिः अपनी २.सेना क्षो 
। तार करा माष नो रान सोमका काः नाग ` को, इन: कीं ` 
| पूरो २ रता हम .सव की रक्ता होगी: दुर्योधनः केः इ. षचनेीः 
| को? नः करः सब शरोर से उनःवीं रक्ता कां. पवष 
॥ 4 
हि = ग ठुयं ॥ नें ण्डे अ ५, भुन ५ 
| कने भरे मावो से कपा तिरे के 
| पम अर का र्त युषामन्यु ओर दक्षिण भाग का उतौनः 
हये द भोर भेन शिखी का रक इषा; द्रशासन 
एम.इत बात का-ध्यान--रखो पि न 
शो म रि (भ 
` भमत वारः कले नपे, प्रर यरि इरे. 
तो. वार्‌ को रोका 0, 


नावे, | भ्रीष्प जी > 

॥ राह ~, @& ० , इस भ्र प्सः 
- 1 कःय पूषा को चले, अजुन नै इनः ५ = 
० शित्‌; देख; कर पृष्यन से, कहा. कि चिसदी सष 
ए ल॒.खड़ा करोर स श रजक ह ॥ .“  . - 


3५ 





क च + 
( ४ * < 


स रि च जातो 09 भ क 
छ कुकी कक के 9७० = नि त त 


क र. # 


~ 2 ^ 1 9. 
5 ति चः 4 ए 


+ 
क, । 


51 


== म र 
ज + 
ण चि 
भि> 
# 


+ 
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क ऋन्कः । 


दै-भीष्मपवे =  , ` ३६१ 


 छयासीवां अध्याय, ` 


क 





( ४. भीष्म जी ने इत्र दिन सबेतो -भद्र नाम. व्यूह रचा. ओर, 
| : [उष उयूह्‌ के सब भ्रगो पर्‌ भपने;-पत्त के.सव्‌.राजांश्रोः ओर 
| दीरो को नियत करिया, उधर से पारडवां ने भ भअपृनाःष्यूह 

\रच कर भपने.-पक्ष. ॐ याधार कां स्थान: पर्‌ नयतः 1$य्‌॥ 

-कौभ्वो की. रोर से.भीष्प जी. रोर; पायोः कीः.ओोर स 
अमेन अग्रगामी हुये, दोनो ओर स, शद्धो का महार.दनि 
लगा, तेजस्वी. अभिपर्धु बड़, तीश्ण , बाग. की, वषो ;करता 
इभा रौरवी सेना.ॐ. सम्युख. गया, उस को, कोर कौर तीर 
न रोड सकरा, उस ने युद म, अपने बाा(-स भनक न्निय। 
रो. पार कर यमलो ह ५ भजा भरकर रथया, छवो, हाथी 
के सवार. भौर: पदातिये : को चण कर डाल ५.१स पर 

-राजा्नौ ने बस की बई।: प्रशंसा की. इस' पर ` सं छोरवी 
सेना भागा , ग़,१ख . सेनाः को ईम ` समय कोरे ` कौरवी योधा 
भागने, से न राक सका, इस समय भ्रभिमन्यु ने ' एसी 'हस्त- 
लाषवता दिखाई कि बाणो 3 : निकालने .ओर..छोढने का 
मतर न जान पदता था, इन . बय्‌) पे छपचाये, द्ोण।चायं 

| अस्वस्थाभा, ददल -भ्ौर जयद्रथ भादि ` माहित हे गये 
इ्मभिमरन्पं इख: सम्रय दूस श्रुनः जान पडता या, भ्रभिषन्यु- 
क्के मथस सरि कौरवी सना मागः कर तितैर विहरं दो त, 
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रयोर ररे चक क 0 क प जाता नक. द = 5 निनी 


९१६३ 1 ६ भोष्मपपै ५ 


“ आर डाब ढोल हा कर शप्र उधर भूमने लगी भ्रौर पीड से 
` भयानक शब्द्‌ करने लगी। । इन्‌ शरो कों चुन कर दुयाधन 
ने भार्यमग नाम्‌ र्त से कहा हे महावाहो ! यद ॒रभमिमन्यु 

भेरी सेना को भगा रा हे सिवाय तेरे सुमे कोर पेमा नष्ट 

. दौखता नो इल को ` भार से, तृ 'शीध जाकर इसको मार; 


“डप सव भीषम भोः रोच को शरणे करे अजेन को 





: मासे ॥ ` “ ४... 
'अयेषह शक्तस.इस राज्ञा ो पाक्षर ट  पाड्वी सेना 


` +. "५. गय, नोर इप पार से गर्जा वह सेना चलाय्मान 
{ {= ५ ॥) सि त (2८2 ४ ५ ही त्क ५, 
+ हग, उन पे सेक मतुष्यं उत क भय मातर ही से डर गै, 


^, ¢ * 


का किनि न दि + ज तजः न 
कि = 
ह 


५ पु भिर पिले के समानं नियतां से ' बाणौ : सहित 
५ पुष श हप मं लिये हये उस ॐ सन्ुल हभा; उसं रक्त 
+ 1 ल + सीरी सेना को पायल कविः, भि सें द 
वा २4 वह्‌ राज्ञस तेना हो न करता 'हंभा 
"9 क सन्सुल हशर प्रमु उन पाबो ने 9 
'रृब.घा तुरः | व 
| व "४ | 1 नेक सय हहं 
१११६ १ क। अत्यन्त पायल कि, षि, ` 
११ मायो ने इषे तीरेण बाणा से शरोर धयत्‌ (त 
ष य ०१६2 काल ॐ विप अकत हो गया 
ङे प गतश प्रय भेर भना सो शय 
महारथैः अ्रलम्बुषु ने. प्रत्ये ० 


+^ को 5 ॥ म 

ध ` -ष-पायल् ९; द, इन्‌ वे । ण पच 4 $ ण्‌ 

॥ ~ के सारिः मार -दला : म 
एमादक-उतकेःपात गय भ्पने महिवो कीः पे दशा ` 


? (--0. 4५114९5८ 818\/8॥1 \/218185। 06101. [1411260 0 €6810401॥1 “ 


¶ 








"६ भौष्मपे २६१ 


देख हर भापिभन्पु ` ऊट वहां पहा : भरः इन ¡ दोनो का 
-मदहा-योर च॒दध इभा ॥ “` न 





सतासीवां अध्याय 


४०; 
: ~. अभिमन्यु ` ज्रौर धरलम्बुषः राक्ष दोनो दिव्यं असत के 
. जानने बाले ये, अरमिमन्छ ने तीन तीह वणो से ्रलग्ुष को 
, घायल भिया, उधर से ्रलस्युप ने -मी नौ बाण से अभिमन्यु के 
. ह्य को घायल ठ्या, फिर दोनो भर से भर बाण चले 
` . ओर बह दोनों. घायल इये, के 'पीढे रप्र नेः भनी 


. सलक्षां माया सरे भ॑षकार , र दिया, जिस से बं सब ` गुप्त 
५ -होगये श्रार्‌ भराममषन्यु ङिषी को. न दख सका) : स षर 


जअमिमन्यु ने. सौर नाम ` भ्रस्त को भट या ` तव. सबक , 


“ +-दखने लगा, भकाश के हेते ी रामम न गुप्त रथी; बाड 
बाणो से.खस राक्ष कोद दिया॥ . 

इस के पीठः उप रक्षने भ्र करं प्रकार की माया श्वी 
परंतु भ्रमिमन्यु ने उस सव का भ" से नाश कर दाला, मागा 
2 ना ने प्र बह रास सोपा से घायल शेकर . उश 
-स्थान-को, त्याग कर माग गयाः तव क ने कौरवी सना 
, म षुक्च कर उसको खूब दिष्वेसक्तिया॥ ` `: 
र न शष्पम्‌ जी ने अपनी सना का भागते इये देखकर बर्ण 
की सीद षो से भ्रमिषन्यु को दक दिष) पृतराष्दु क पुर 
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ऋ ५.६. 


| । 
1 


„-# त= ~~ = - ध = =-= र 
त इस शीर को.चारों ओर से धेर करं भ्रकेते-को बहतः से 
बाणो से घायल किया, भरन ने. नव भमिमन्यु.को इस क्षार 
षिरे हय देखा तो बह भ्म नी. के सम्ल इरा, दौरवी सेन 
के वीरोनेभष्य ली को वों ओर स रात किया, उधर 
अयन ढी र्षा पड ने की श्रौर वहयढमे भत ह्ये ॥ 
© ५ ष्ठः < 9 
छवा ने अन को भीष्मं जी के सन्मुख पाकर उ 
को पर्चासः षणो से दक्‌ दिया चधर से सावज्णी ने बहव से 
श्ण बाणो से चाय क्या कृपावायं ने कंका व युक्त 
वाणा स सात्वही के हृएय को पायल श्या; ` इं पर 
सालक न कोष मे भाकरः कृपाचार्य के नाय करने. के लियः | 
। शिली शल नाम पाश को दप से होढा हौ या 9 अरवतय न ` 
 नचस्‌को दो स्थानों से काट दाला, त सात्वी डपा व 
र 22 कर भरत्रदामः के सन्मुख इथ, भरा ( 
के.षलुष को दो सड रके उस को वार्यो ते ष्ठि कर ~ 
च शाव: - 





इष ` समय श्रश्वरथामा रवे 

र 1 त हो कर कष् ्‌ 

क्के भराश्चयस रथपदे गिया, प्मचेत ते ६ ष ध्वना... 
' नार | अपु ॥ 
हि < स ते साल्वक को घायल स्या, फिर ` श्ण भपने | 
| नं दर भद्ध स सातवक्ो की ध्वना दो ध भर्वत्यामा- 
। : ५षाय्‌। स इक दिषा सातवी ने बही शीर २. गः कषो : 


 ष्पनाल को कार कर्‌ पे १ ते बो: 
ह । वाण्‌ समह ते श्प 
। आष्ीद्तक्रदिषा॥ ` ष्ठ षे भ्स्यामा को 
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बष्मपव २९५; 





` दरोणाचायैः जी पते पुत्र भरश्वत्ामाः को इस दशा 


देखः कर .सात्वकी-के सन्मुख भये भ्रौर पृष्र$ बाणः 'पेःऽस; 
को धायलः किया, ` सातवी ने -.भरश्वस्थापा ; को छोड करः 
व्रोणाचायः.जी ः: पर ^ लोह. “मयी : बाण: बराः करःउन का 
वधाङ्लःकर दिया, तव अञ्न द्रोणाच के `सन्पुख गेया शरीरं 
इन का च्मापस मेयुढ हभा॥ 


्मठासीवां अध्याय 


६ = ५ ~~ १*&~ | ०१ १३३) | र 


~ ४“? -1१ {7 


-: श्रहयुन जे; द्रेणाचये पर बाणं षषी क्षी भगस प्रोणान 
चायेः.ने गुप्तः यी बलि बाणः से भ्रञ्यन कोः ठक दिया; 


दुगोषनःने-राना.सुशम्भा को भावाय जी क्षी सहायता. के लियेः 
मेना.इस राजाः ने मी भरन -प्र बहुत से बाण बरसे; 


 श्रञैत तेःेसी बाण वपा: की क्षि राजा घशम्मो पुब सदित.श्नः 
. . सधायलः भ्रा) उन्हाने भी भागि सः भदन -क रय प्र षाः. 


बरसाये, भ्रज्ञन ने भ्रपने बाणो से उन के.बाय . नालाः शेः 
रोक दिया, इस समय शी अञ्न शी ` दस्तलाधवता देखने 
के योग्य थी हि-उक्षने उपप सवके हाट हये बाण 
शसं का रोक दिय॥ ` 


इत ॐ पीडे भ्रञ्न ने तिगे देशीयों क उपर बायव्य 


भस्तू को होदा उसे से वायू भड्ट ह दोणाचाे जीन 


शरस को देख कर चैल्य नाम घोर भरस्र का व्योड। श भ्र ` 
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= भ 
एःसबबाय्‌ शात हेग. तवःवीर .. भुन ने जगत राजा कै . 
रो के समूहा कोः मगाः दिया. तब ` इधन; : छषाचायैः 
भर्वत्यामाः+गरयः कम्बोजः; सुदर्िणः पिद -अलुविदः घ्ादि ने 
ए सबरहेःस प्रजन की दिशां काः रक दिया, इस भकार 
भगद सः शरोर अतायुष ने शथियो-की सेना लेकर -भीपरसेन-कीः 
दिशां को रोका, सुरोशूवा, शुरप शरोर शकुनी ने सीत्र वाणो 
से नङ्क भौर सेदव को चेर लिया भीष्म जी ने षृतरा के 
इ भोर सेनाने युधिष्ठर छ सद भ्ोरसेवेरलिवा॥ = 
ष भीमसेनःने ट रथस कद कर षौरवी 1 न क्षो ~ 
भवभोत्‌ किया, तव मीमसनः दो रयिवो के सवां >. चारों 
भरम भरर लिया परन्तु उस ने भनी .गद्‌) से उनः सद को. 
डि पि कर दिया; हाथियों ने मौमसेन को दत मार २ र 
कर पीडिताक्तिपा परन्तु सने उन ॐ द्‌। त. ख। 
| चनी दाति से उन के सुल को धाय 





इ..डाले चौर ` 


निरयाः पीये ल रके रण्‌ भूमि; नैः 
रा भसन की गदा से बहुत ते हाथी मर गभो 


रभ सेनो पनः के र भागः गये, इन के 
भागने से सव एौरवी सेना युध से ल फेर ग ॥ ४ नके | 


+ कष 4 
क ५१ ह + 
+ ६ 95 +. च ^ 
8 चङ ६ चको १ ॥ ह 


1 स्या 


. । प ~ = ड +» 5 
` उनन्वका अध्याये ` ` 
5. ह टुः 19 ९ । ; ॥ | । 4 : | ४ ४. 
; 3 १४ व क; 1 1 


त ध 0.48 9 च 
ˆ" , ११ न 





ष, ¢ 1 


=; +, 


५ द क 
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भीषणे ` ९८७ 


चेः ` = ऋ कषयति 





भीष्म जीने श्रपने र्ण गार्गो से पारदा कासन | 
को रितर वितर कर दिय उधर से श्यत; शितंदी बिरट 
षार ` दपद्‌ ने मष्टारथी भीष्म को बशो से धोयल केव); 
शाप्मने श्ए्टन्नबो घायल षरे तीन बाशोःसेःविराटको 
व्ययित -क्किया शौर फिर ` व्रपद्‌ के उपर नाराचो रीः वपो कीः 
इस के पीडे शिखी ने पाप्म जी. को षाधल क्किया परन्दु भाषमं 


“जी ने उत डो स्ीरूप जानः कर इत प्र भहार नं१। किया ॥ ' 


तदनतर शृष्टधन्न नेः अपने तन बाण्‌। से पष्प नीःकीः 
छती श्रौर युजानो को घायल -ङ्िमा, दुपर ने एब बया 
से, विराटने दश बाणो स श्रार शिखंडी ने पचत शायज्ञा 
से भीष्प जी को घायल किया; उधर सउन्हा न तषि चलने 


, बलि दीन २ बाणोसे उन स रो घण्यज् श्प, प्रोर भ 


ते दपर रे षतुष को कटा, दुर ने दूभरा. धदुष चद्रर-पराच 
बाणांसे उपक्र तिरक घ.4ल रया चार चरत्य्‌ तीक्ष्णः 
तीन बाणो से उप्तके सारथी को व्यथित [कप भामघरन्‌ 


. पद के पौचो पुत्र, केकय, पाल पी, युषिष्ठर शरीर शनन 


राप्य ्ा क्ष सन्सुख दौदे, कोर के सइ याषा.१। अपना 


` सेना सदित पाड फ सन्युख हये, द्‌।१। ९ सन्धुख शेन 


प्रं वहा युद्ध दय? इस युद्ध म सेना + बहुत ना भाग यम 
लोक को पहुंचा, बईत स धाई पल स्रौ ह मर जाने से इधर 
उषर फिरंदे श्रौर मदष्य[ क! रदत य, ₹1५ भरपने सवार से 
हीन अपनी दी चना द मर्दन करते हे चल ये, रषिर क 
नद बहरदी च, नाना मकार क भरह्ञ। वुः भौर हाथा 
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पवतो ~ + @ क = न न ~ ` 


ऽद ६ मीम | 


वेके ष्डेष्येभग प्र पर स्वदि पङ प द्सः 
'हीख र भे, इस समय वहां यह शब्द सुनाई. दे रदेये क्कि |, 
योषन के. भ्रपराधसः समि लोगों का नाश ह. हारै, ` 
युधिष्ठर ध्रादि पाण्डवो की. पृशंसा हे रहा यी, अपनीं निन्दा | 
श्नोर पारो की उपमा सुन्‌ इर दुयोधन ने भाष; 


ख 





| 

| 
्‌ ५ 
ढं कृपाचाये, ` । 
व्रणचाय भार शर्य श्रादि महासाभां से कहा. हे बीरा! | 
विल्व मत क्रो अरहकार क। त्यागो भरर युद्ध करो, इष- ` 
प्रोनो भोर के योषा कोष प.आकर युद ये लगमे), । 


गे ॥ 





त ` नब्बेवां अध्याय 8; ॑ 


१ श्र॑न त्र "व्‌ „९ = | 
त शयो स 0 प को पने! | 
को वाणे सेधा ५ `या, शुशम। ने भर | 
त्रे से सा क सशवम ग षो मसे ` ८ 
शानो चे मते नोर २९१९१ इषितो को डोह इर | 

धाय लेक षं दिय, नार्‌ ध पढ हाथो भरर रथ को 
भाग गवे, दयोपन क ५२९. निषर को रास्ता मिला उर्‌ | 
णीका श्रा करक शशा कभ त्‌ ष देख ष 
भाया भो स पारक ५ पचार केलिये अथ $ दनं 
क २, 1 ब्रह्य पच ॥ | | 
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मीमपै ` १९९ 

भीष्म. ने गुष्ठ अर्यी बलि बाणं से पडवी सेना 

को ड दिया, इस समय सूपि भ्राश के मध्य मे था, दोना 

पर्त प युद्ध ने लगा, सात्वकी पाच बाणो से तवमा को 
घायल करके हजारो बाण होडता हग्रा युद्ध मर नयत &» , 

` राजा द््डने द्राणाचायै नी को तीक्ष्ण वायां 8, घायल 

करके पांच बाणं सेः उने सारथी कृ व्यथित क्षा भाम 

सन जे भीष्म जी श्रीर्‌ बाहीक घायल या ू ्रािमन्ु 
ने चित्पेन को तीन बाणो से घायल क्षिया शरीर नो वाणो ्‌ 
से उततके वेद्ध श्रौर रथी को मार डाल चिश्संन इत रथ | 

से उतर कर फर दुख के रथ प्र सवार हेगया ॥ = 

` द्रोणाचायै ने ग्र प.बलि बाणा दुष्‌ शरोर उस्‌ 

ङ्के सारथी को घायल किया जितत ते बह राना पाठ इट. 

तवं भामसेन ने चण भर ४ सव पेता ( देखे इष , राजा 

बदली को पो, र्य भ्रौर सारवी ते रित -कर , दिका, 

बह राजा रथ से उतर कर व्यड च रोक शाध्र ६ ल्म 

के रथ पर सवार रो गय।, साली न छतबमा डो भृगो 

स हटा कर भीष्म जी कों साद षया स पाग ५ | 
भीषयन ने ॐ8 प्र बदरी भारं शक्त। फ निघ र | 

 िष्फल कर दिया, तव साल्वक! = ग 3 त 
पर कक्षो ीष्मनी ने उस शक्त क चछुरम्‌ पूम्‌ | ् 

सदो खडकर दालाप्रोरना षणः स सात्वशी को छा 


प्र घायल किया ॥ 
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न्क 
न 


। 
9 
षी 


` ` ` ककत ` 


बहा मारी युद्ध इया || 


रत समय पाडा ने रथ इायोपरषोडः सहित ` सात्वकी क 
। तत्र दनो पत्तो का 


®$ भ, म = "6 धिः „ चदि ज, 
ॐर्‌ ङ लिय भीष्मजी को येर्‌ लिय 


भे “ऊ @ मय 


क -:०- 
`: भो्मनी क इस मकार पिरा 
श 
य बो स चरो भोर स धिरे हए ई, तुम सेना 
-“ स्कृष्उनकी रक्ता फ़, दुरुश।घन ने इत 

पाकर भट सता छो तिया ओर भीषा भी ङे प ४ 


भा देख क्र दुोषन 


भेजे । श्न से 
(2 4 श्न सं पांडवी र 
बडु ष , इतत भोर तदेव ते अपन वेग से र 5 
(५ वेणा शे रज्ञ द्या श्रौर ग 
षाया सउनषा त भा अथी बाले 


[ मार्‌ इता, उन दे ख 

४.५.११३ षाड मीना को 

= ध भा बचे वद भाग गये इस पुर त . का माप्त 

¢इन द्‌ करियभ्रौर शल (4 

„५. ; द्‌ | (| भर शष भर्‌ भे भ्रारि सो प . 

हि चै, 

पपन भ्रपनी सेना के हारा देलक पा॥ 
दग्ी 


4 


। = 
` भ ज ज ज जो चोः जः ध ५ 9 (4 ८ 


जः = ४ 


घु 
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६ मौष्मपव १४१ 


इभा शरोर राजा मद्रदृश से कटने लगा क हे. महाबहे । 
युधिष्ठर नङ्कल शरोर प॒देव को लेटर इरी सना का नाश 
करके भ्रव म।गता रै इ को पर्डो श्नोर मारो, यह बचन 
छन कर शल्य युधिष्ठर क समाप गया पर्तु बहा पवते ही 


.उक् की सेना गिर पड़ी, युधिष्ठर न शर्य को सातः त्थि 


बाणा स घायल शिया भार नङुल चोर सहरव ने भी उष 
परं सात सात बाणः मारे ॥ `; 
फिर शट्य न भी उन सव कां तीन २ बाणो से पयत 


करके बड तीक्ष्ण साठ वाणां स युधिष्ठर कां घायल शिया 


यह दशा देख उर मीमपरन ट युषिष्ठ( के प्त ना पुहुचा 
ग्नोर उनक्का बहा मारी युद हभा॥ ` | 





, बावनवां अध्याय ५ | ¢ < 


इ के पीच्छे भीष्म जी ने भीमसेन को बारह बाय से, ह 


~ “ सात्वकषी को नौ वाणो से, नङुल डो तीन बाणो से भौर युर 


को बारह बाणो से यायल शिया भौर शृष्यन्न को मी व्यथित 
क्षिया, तब नङ्कल ने बारह बाणा प, सालक ने सन बाणा स, ` 
धनन ने सत्तर बाणो से, भीमतेन ने सात बाणं से भौर 
युधिष्ठर ने बारह षाण से पितामह को धायल श्रिय 

्रोयचार्थं ने भाभतेन भ्र सातवी को पांच २ बाणं सृ 
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४०२ , ६. भीषणपवं 
. व्ययित्‌ क्षिया इन दोना ने वन २ वाणोसे श्राचार्यजीकी 
घायल सिया, तव दूसर देशो से भये हये राजा लोग पांडव “ ` 
के सन्मुख हृष्‌ ॥ ` ४3 क ए क 
‡५ ४ भीष्म जी ने.इप्त समय अपने बाण बरसाङर बडे .२ शर ` | 
चीर त्तन्रियो का भस्म कर ड सा श्रोर अपन नाराच वार्यो से सेन 
्‌ +को मी दक दिया, इस समय इन का एक.बाण्‌ भी -नष्फल ॑ 
नदीं गिरता था चनोर एन वाण से जीवमान्न कम्पायमान. हेते - | 
थे, यह दशा देख कर श्रीरृष्ण जी रथ को रोक. कर श्र्चुन - 
से बोले.द भ्र्ैन 1 भवं बह समय आगया दै कि तू भरपते खस -> । 
बचन्‌ का. जो विराट नग्‌ म तुमने कया था हि भीष्मजी श्रौर अ 
्रेणाचाये कँ तुम्हारे सन्मुख भ्राने प्र तुम उन शो मारोगे =. ` 
पूरा करो ॥ 5. 
अहेन ओह जी के एन पचना शो घन कर बहे 
नजन अर मी शब्दो प.बोला, ३ भगवन्‌ । हे इस क्म 
॥ से सुम को नक्ते माप्त हो, चाहे फु ग्नोर हो पै = 
भरवएय इरूगा भ्रापभेरे रथ को वहां ले बा, ए र 
इत्य & भीष्ण शं इस दचन को सुने व 
न्तद ्जुने को : ` 





क न 


बहा वेगे जहा भाष्प नी ये, पदवीं सना (> 

उसी स्थान पर पृहेची । भीष्म जी ते र ४ न 
ष ठक दिया जिस से उस का रथ सारथी सहित अच्छ. 1 
श छृष्ण चदने भ्पन घोड़ों शो वष ङिया भर मह 
नै अपने वीक्षण बाणा से भीष्मनी इ षलुष को काट 
क एथ प्र गिरा दषा 1 ५ ५ 
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६ -भीष्मपवे १०१ 


. भाषनीने तण मत्र: दी. उस दे हये. षतुष को 


त्याग्‌ कर दूसरे धतुष. को , त्यार क्षिया ` भ्रोर ` ्रपनी वनि 
धुनाभो से सेवा, -फिर अनने उन के इस ददनषोभी 
काट उल शस पर -शष्प-जी -ने श्रजनं की बड़ी भशसा. कं ` 


रौर ऊट. वीसरा धनुष लेकर श्रथन के रथ पर षाण बरसये ` 


परन्तु वाशवरेव जी ने. इ समय घोड। को षडे वेगःसे चला. 
कर पना बल दिखलाया ॥ ~ "9 
इस के पीट शौ कृष्ण जौ - भीष्म जी को युिष्ठ! की सेना ` 


षो नाश करते हये देख कर ्ाय म चाक ले रथ स तर्‌, 


कर भाष जी के सन्धुख गये, माधव जी को . इस भकार भ्रति. 
देख कर सेना के रोग मन मे विचारन लगे. कि .अव आपम्‌. 
मारा जायगा, कट शौ ष्ण नी भष्म जी के सन्भुख गये उन. 


` . को भरते देख कर भीष्म जी ने सावषान चिच्च हकर बह षटुप : 


को बही सिथर वित्तदा पे हाय जोड कर हा है देव ¡ भाष 
अध्ये राप को नमसकार हे हे माषव । “ब भाप दु को {| 
महा युद मे गिराहए क्योकि भाप के हय समरः ₹ मेरा 
करयाण्‌ होगा, भ युद म मतिष्ठा पाञ्चा हं भाप॒का दास 
र, भ्रपनी इच्छा कै भ्रतुङूल युक्र पर मार दीनिये, बरुन ने 
श कृष्ण जी के. अपनी दोनों नाभो से पक कर द, 
डिया, ब इस मकार से पञडे हय प्रन को तेकर बौ बः 
से नले परन्तु भ्रञ्ैन न दशवे ६ चरण पर उड १ । से उन ` 
होना चस्या को पकड लिया भर ह वच १ १ ल।१ ६ माष 
जौ | अप लौदयि भौर श्रपने उस बचन श्र सत्य र न 
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`क एव न ख च क शक्कर छ 


ताः क = क = दी ऋ ` =, नकि ऊ 
व का ज क ~- 





न्रपरेसाकरण तां ससार भका मिथ्यावादी ङषेगा, यद 
कपमेरा है चै शशय को कर्णा; हे केशव जी । े शस 
सत्यता अपने उत्तम कमे की शपथ लाहा ह कि मँ शत्भ्रो को | 
पार कर जीरा श्राप अभी इस भीषप्र कोः गिरा इरा देखगे ` ? | 


यह सून कर करोथ मरे माधव जी ङ न बोले श्रौर रय पर 
सवार हगये ॥ 


॥ 
| 
| 
दज भषने छिपा चा कि खम यद्‌ नष) पर | 
| 


` ३९ क पीे-भ।ष्प जी ने उन दानो प्र बहुत स बाण 
रसय रौर पारदवरी सेना फो भस्त व्यस्त कर दिश भ्रोर 
स सेना के हजारों मरलुष्य भष्म जी से घायल होगये इस 
समय पाग सेना को को र्त नपरिला इषे सुथै 


होगया) इस दिन जत कौरवो की रदी भ्रौ दोनो परा ` 
की सेना श्रपने२उेतकोग१॥ ` ष 


तिरानवेवां अध्याय 


-\>- 

„ दरा म्रलाकर भीष्म जी कौरव से पूजित शरौर स्तूयमान र 
हुए भ्र युधिष्ठर शोकतुर होकर भीटृष्ण जी से बो 

क्कि हे माधव । भीष्मजी भ्रजेय ह, इन्धो ने आज हमारी सेना का 
नाश करिया हं, ५ इसयुद्को स्याग कर बन. प॑ चला 
जङग कर्योङिमेरेण्यिबनदी उदम दैश्रौर उषीपभेरा 
बरय.णु है| मरे भाई मेरे कारण राञ्य से रष होर 


1 
^ 


* 
{ 
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& भीष्मएव ३9 4 = 


भर्यंत , पीड़माने दो.रदे दै बौ एपेदीद्रीषठी नेमी, मदा 
दःल सहे, भे जीवन को बहुत, मानता ई श्रौ बाकी रही इ 
अवस्था. उततम धम पर लगाङंण॥ हे केशव जी ! मेरा हिति करो॥ 


भीछृष्णजी ने युधिष्ठर को ` विश्षापित शफे. कह 


हे थे पुत्र ! तुम शोक को त्याग दो तुम्हारे शुश्वीर दुजंय 
भारे शवो ॐ मारे षले र, भजु4 भौर भीपतन वायु भ्रौर 


भ्रानि के समान तेनस्वी इच्रौरमे भी तुम्हरी अन्ग मेह 
भ्रोर श्रह्गा पनेप्र भेष्म को मारण हेषपे पुत्र यदित्‌ 
भर्म परनेपर ही भपनी जति जानतादैतों १२एषशी 
रथद्वरा उनका पार डालृणा, जना एरडवा का शन्न हव 
मेरा शत्रहे जा धन भादि तुम्हार देवद मेरो मेरा 
ह बह तुम्हारा ह, भयुन मेरा मित्र. होकर शिष्य. भीर, 
स्‌ फ नमिच्त भ्रपने मांस कोभी काट कर देशङूता ईश्रौर 
प्रजन भी मेरे .नमिच भाण तक देने को तत्पर 8, यह बात 
भी निश्चित हे क्षि चञ्ुन युद्ध मे प्रवश्य भाष्प को भासा 


` -भरसर्भव कणन कर्मो को मी करेगा, यह भयुन ठे देववाभ्रौ 
छ भी जैत सक्ता है फिर पीष्म का नीतना इषके हिवि 


क्या काञन हे॥ + 7 


युषिष्ठर ने कहा हे महाबा श्रापका कथन पष पथा 
ह निश्चय २२ श्र(पका पेण क्षी के . सते के योप न्‌ 


भर इस को वश्य माप्त करंगा, लव प्राप. जत कृषनिरि इता 
प्त प्रह से हपय॒य ते इन्द्र को मी भी सकते ई दे माष . 


ज 
4 - 




















जली {तै श्नार स युद्ध करवा कर राप कां पिथ्यावाद्‌ा करना 
चित्‌ नदा समता; भ्राप्‌ वचन दारा हा हम री सहायता 
दरं, हे केशव जी ! भाष्प ने मेरे साय प्रणा किया थाक तै 


दुयोधन की शारं सः तुम्हारे माथ , लडगा परन्तु.तुभ्हार हित - “ 


-कोः भी सदेव इष्ट भःरखुगा, सो उचित ` हैक हम उन के 

.पास चल ` -कर , उन्दी स उन की मृत्यु का उपाय पद्ध वड 
भ्मवश्यमेव इम को. बतलादेग, जसा षह ` कहगे फिर हम वसा 
हो: युद्ध -पं कगे, भी कृष्णा जीषफी सम्पति स बीर. पांडव 
{खस को साय लेकर भीष्म जा के र प्र गय श्रार-नमता पर्दफ 
भणापःङ्ियाः॥ 


भीष्म जी न धीटृष्ण ष का हे भ्ण जी ! श्राप ड प्राना 
शभदायक्‌ श, ह भ्रजन । तेरा भना भी घुफलं दो, युधिष्ठर", 
भूमसन नङल श्रोर `पदेव फ प्राना भा पंगलंरर ह 
श्राप सुमे बतायं क्गेवे प्रापु १२ सा रिष्ठाचारं कर, 
दःखं होने पर भा तुम्हारे हित करे शो ततवर £, ˆ पितामह 
भाक इनं भीति युक्त वचनो को घुने कर यथिष्ठर ने बडी 
प्रीति के श्ट सका सवेष { हम कस सच्‌ उ: वनय पावें 
अपर भाप पपन मरन का उपाय षी हम से कहीय, `हे पितामह 
नो। दयु मे राप के मभाव कोः सह ऽद सक्ते श्राफ भ्रपने 
से मेी'सेना का नाशकरः (दया 
श्रतलापःजिसःसे मेरी सना बच ॥ ए 


 . (ष्ट बाप जीने उत्तमे कदा हेःयाश्ठर ! मर.भति भा 


१? भाप एता उपाय 
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तुम कारवां का दाप ` जीत नहीं `सरते,. यद तुग युद्ध मे 


विजय चाहते हो तो युर प्र महार करो, ह इन्ती के यत्रो ।ै 


तुमःको आहना देता हं कि तुप युद्धम यु पर महर करो.भ: 
इस कर्मे षो वहतं उत्तम कमं मानता दं: मेरे मरन पर तम्हारे : 


1 शत्रभ्रोकी सव सेना भ्रस लेमे नाश दहा जबेगी-शस 
करण तुम युक शो मरो ॥ 1... 


धषिष्ठर ने स्हादेपितानी! भ्रापहम शे बह. उपाय 0 
बतलाश्ये जिस से इम अपङो मार सर ॥ 


भीष्मजी ने कहा हे ङन्तौ नदन ! मे मागे इए, मयभीत, 
एङ पुत्र के रखने बले, शरण म भाये हए, व्य कत. भयत्रा : 
खौ नाम रखने बाले पर, शार नही ठे - करता ` बोरः नही. 


प श्रमंगल रूप्‌ ध्वजा को देल कर कभी लइत। * ६ । ह 


` राजा ते सेना दुग्द का वदा शिखरं हैबह: पिलखनी 


होकर पाहः पुरुष हभ! हं सां भुन का चाय किः: उस ` 


रो भ्रागे करके मेरे सन्भुख भरारुर युक ` पर विशखःनाप 


बाण चलावे। भ उस शिदी.प परहा >8। करूणा । इन 
रीतिसेतेरी विजय दोग ॥ ~ 

यह सुन फर सव्र परव भ्रपर ड क गष ञ्ओर वहां 
पटच कर भरङृष्णनी से अदु बाला क्कि हे केशव नी { जिन 
पितामह जी ने बारयावस्थाःम यु को 1पिताबत गाडिम 


खिलाया ई मै उनः फो एसि प्रकार मार सक्त ६, सकस | 


देखा अमिय काम होना कटिन र । हे बद्व ज ' पुटप 


#। 














0-0. ॥५1111८1.511५ ९118८811 \/8/8185| 06011011. 01011280 0४ 66810011 क 





३० | ६ भीष्पपै 
न 
जाहि इमा हार हो या जीत यै भाषमजी `को नहीं मर्गा ॥ 


व डृष्णजी २ कडा हे श्रङुन ! भण॒॒शरङे उसको परा 
ना करना सत्रि षपे ढे पिरद ₹ तुम भ्पने प्रण कोजो .तुम्‌ 


न मष्मनी को मारने फे लिये किया हरा रै खण करो. 


चा ४ १ भ्रोर विना भ्जय पाये भसार प कीतिं को नदीं 
पाञ्मगे। तेते शिवाय देर कोर भी नही जो इस -र्भाष्मको 
प्रार्‌ सके १ इसकाग्णत्‌ सिपरषा भ्नोर भौष्पजीको ॑ मार 
वछकेमरनेभे गेअपन को मारे चदे बह युश से मरा इभा 
कृत का श्ट भीष को$ दोपन्ां, ह अन ! युद्ध करना 
रता शन, टसरे क गुणों ? दो१ लगाने वाले का 
यह्‌ १ क। सनातनं धमे चला श्राय १३॥ ` | 
जे? ने का । कृष्ण जी । शिक्ष भवद्य भीष 
< क जर बहे एस को यदध प देखत 


ह.अरलेन । तुम बिना मौम्पनः के मारे युद्ध पे नय नहा 


६१ उन के सन्युल रिसदी 
का करके मार दहेगे ॥ 


सनः सथः कवायद 


चोरानवेवां अध्याय 


॑ म, दग देल रादि वानो ड 
शख के शब्द्‌ होमे प्र सब पाध्व' 
की प्रागे इरे पद पृभी मे 


भातः काल होने पर 
षने भरौर चारो भोर से 
भ्यू क रव ग्रौर शिसरी 


पनन करना ` 


म देखते हे . 


५ 


| | 








क! 


भ 
१ 


१ ५ 
1 ` 


ध 





न + + 
ण सद ^ + 959 + 
व = क "क 
५ 


आ 


= | 
द ॥ 
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भीष्पपवे ` „ "षध = 


= 
च 


बा ~. 
गये उधर स. कौरवो ने अपना व्यूहं रवा ओर मीष्पर नी ¦ को 
आगे कर बह भी रण शूधी को श्रयि, जब दानां पक्ञो की 
सेना बां पच गई तो महा घोर. यु होने , लग्‌ ` भयेन 
रादि रंड शिखण्डी को श्रागे कफे नाना भकार केः बाय 
बरसाते हए ्भष्पर जी के .सन्धुल गए, भीमसेन ने कड री 
शुश्ीरो को रपत बाणो से . घायल कर कै यमलोक .मः 
पवाया, सात्य ङ, नल भोर सद्व: न भी बहत - सी 
कौरव सेना को पी$त क्षिया -निस से कारवी सना गया 
शे कर चार भोर को माग निकर्ठं इष सम्म इस्त सना को 
भिवय भीष नीके कोई रक न षिह्ा॥ ` | । 
भीष्म नी ्नपने जीवन का त्याग कर बस्पदन्त अनीक 
सतनाम बां से पौ के उपर वपां करते, रह चन्श ने 
पडी ३ थियो को भ्पने शायां स रोड 


पांडवों के बहुत से महा वाप 
घोड़े श्रौर रथस रथिय कोभी 


1 ज्रीर भ्रसंस्य हाया 

निराया ॥ 3 4 
` इ ढि मीषम नं का पीदा से सामना इर म नी 
> बल ङ समान वहत से वाण्‌ उन पर फक इ पर वराचः 
के पत ने उनं की वही पषा की भ्रौर ५।ढब इस १५८ 
हुए, इस दशते दिन शिखंडी ने भरपने तीश्ण (॥ २ [. 
कको मरम करके तीन बाण से भीष जी कं हाती को पायल 
धिया, भष्मजी श्प भ प्र दं रह कर्‌ हसते हये बे।ले 


तू लड़ चेन लभ. किंी मारते भी तुक से नी 
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| ३१० प ६ मौषपपवं 








लगा कय तु बह श्वर से उस्न हर॑ शिखरडनी सूपं 


सत्री ३1 


सत्यत्रत भोष्मजी ढे इन वचनो ञं घुन कर शिखंडी कषस 


भराम हठो से चरतिदभ। रला हे १३ वहो कौरव पतेर 


भा सुन | 
ल्‌¶ ह, इन सब वातो ङो : 
क हित श्रेर भपने भयोजन ` 


रनेयत को नानत ई मेने तेरा परशुा१्‌ के साय युद्ध 
रला हे तेरा अन्य मभाव.पीसुफङोमा 
, जानता भरा भी भ॑ भ्शपारडकर 
के लिये तुक से. लदंगा श्रौर युद्ध 
अव तरो इच्छ रै“चाहे युद्धे कर च| 


नदी हटेगा, शिखी ने :रे 
बलि पांच वाणां से भीष्म क १ उती इग 


मे अवश्य तुम ढो मास्मा 


विचारा क्षि भव समय है अट र त 


९ ने शिखदी को प 
भ्रोरका क भ शधो का षणा से ष्टाता इभा 
लला तु अपने प्ण बल से इस श्रजे मषकेसः । 
पष भाण जी वल सेनी मारे जा ना 


हसे नके प्राण तेने चाहिये, द एम सा 


परय भाष्य को मारे विना इस युद्ध से लौदेग्‌ = > .९. इ 
त 
इ को इस लोक "म ' हषी होगी तू थद म ह ५ . 
अवश्य ल भे सब रवी सेना के शर धीरो को रङ्गा ॥ ` 


@ 
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नकर तृ मेरे हायते नीताः 


/ 


८ 
न 





क्के ` र ॥ नि ¢ १ 
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भप्मपव त 2. १६१ ` 


सा 


पचानर्वेवां अध्याय 


~= # © जकर 
श त 





भ. 


तब भीष्पर जी ने बहुत सी पागढवी सेना का नाशं क्षिया, 
उधर स पारडी का बीर भ्रजुन श्रपने धनुष का चढ़कर 


भत्यंचा को सचता हभा गीष जी कसन्पुख इभ! इत को. 


` देखते ह कौरवी सेना कं कर पुष्य मयभीत हार भाग गय। 
यह दशा देख कर दुर्योधन पीष्म नी त बला, हे.त'व्‌ [-देखो 


श्र्चैन मेश सेना का भाश कर रहा .इ, भाप के सिबये इष 


समय तर श्रपनी सेना भे रोई बीर नी देखा नो भेरी सेना 


र रता करके पारढबी सेना का नाश करे, भप शीतर धै 
महान काये कोङजिये॥ `: ` 


1 


यह घुन कर भीष्म नी महूत भर विचार मे पड़ कर पर 


। रयोषन से बढ, हे पु ' ठम स्थिर बुद्धि से समको, भेने तुम 
स भण क्षिया थः & "दश हजार ज्ञध्रिथों को मार कर युद्ध 


से पृथक द्‌ गा, सा ने अपने बचन को परा कर दिश ६। भब 


भरी महान क्म करंगा परारढवां को मार्गा भयना अ परर 
कर शयनं करगा, 
हकर सेनाः कै ` युख पर नियत 
यं कहते हये भौर ३ इत 


सन्परखःणये ॥ ' 
कणि से पढवे ने छन को रोका इस दशन दिन ^ छंस 


बीर ने पनी सामयं दिखाति इष लाखा शो मार दां 


होर तरे ऋण को उकषाञ्ा 
हये भीष्म जी पारडब्‌ा र 


= क. ~ ज 


हे राजा ! भव र स्वापी केश्रण सेः निकृत 


व) 
क द्द 

















भव क 1 ज तः कः कः => कः क 


0 न ह ९१ 
क , = 0 क) ~क च ^ [- 








११२ :- ६ भीष्पपेष ्‌ 
पाचल देशी सब राज कमरों सयुर को दव उला। इश >|. 
जार हायि भ्रौर इतने ही सवार सहित घोड़ा को मार 
इला, एक लाख पदातियं को यप लोक ४ प्हवाया, 
इ दशाम पवो शूरवीर प्र से शे भीउन क | 
सन्य नदहभा।॥ ६ व 
` ख्द्पे भीष्मजीके रस परक्रमको देख कर्‌ श्रुत ` 
शिखढी स बाला क तुम पितामह जी के सन्पुख हो नापरो 
इन से किसी भकार का भय मत करो पै श्रपने उत्तप बां 


ष स 
से इन क रथ हे गिराङग, शसो कट मौप्म नी ३ पन्सुल 


टो गया, धृष्टयन् भोर भ्रभिमरन्यु भी उन्‌ के सन्परख गये ( 
पाडवी मेनाकेवङ्घीशूरवीरोश्रौर सेनानै भी ह, का ~| 
सामना का, कोपी सेना श्रः उस के शूर बोर भी ब 
पोटवीं सना के सन्पुल ोगए पांडव यषां को भीष्म जी 
प्र म्र करने से रोका प्र॒ दशासन ने शिखडौ नामि 
.वीन बाणा से ्रलुन रो भ्रोर बैत वाणो से वघुदेष जौ को 
धायक्रिया॥ 9 


क 


` ' इसके पे भ्रसुनने भी ङृष्ण नीको पीड़ा प्रान. दे 
कर एक सो नाराच बाणा से दुशासन को पायल किया, फ्ि 
कर॑षी ` दुशत्न ने भ्राठ वाणोंसे ग्रजन का ब 
घःयल्ल किया तब -च्रजेन ने क्रोधी दुशाघ ' को बहुत पोहा 

| बन श्भा, खम ने पीडितिहो के ककपक्त बले व्ण बार्णा 
स भर्त को र्‌. पोदाबान क्षिय ) तव तो भ्नने उल ङ 


क 
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धनुष का काट कर तीन बाणोत उक्त करय  च्पशेग्दकर नर्त द्बत र उडत सहव भीर्‌ ` | 
किर उक शरीर शो षायलश्चिया॥ . ` 


तव्‌ दुशासन न भष्म जी के भ्राभेः नियत हकर भोर धूसरः ¦ 
~ नेय षदुष कं लेकर श्रपने पीत बाणो स भ्रचुन को सुजा 
प्रार्‌ छाती -प्र घायल. सिय), अनुन ने उस पर.बिशिल नार `` 
कं बहत स वाण बरसाये पन्त दुशासन ` न: -उन बार्णोः क्षो - 
, बीच दी काट डाला, तत्र दुथाषन ने वीण षार बाले. बाणो ` 
५. ` मच्युत क। उपथित शिवा ्रजुनःने भी- घनष्री पंख बल्ले ` 
बाणो फो तुप पर षद्‌ कग फौरा भो द््योपन के शिर मे लगे 
दुयोधन श्रञ्चंन को छोड कर शीघ्र दी शेषनीके परा्रग्या ` 
भ्रोर चैयं को मत ह्र तत्र फिर दुयोषन ने चैतन्य हकर 
महा तीत्र वाणां सेग्रञैन को दृकरिया परन्तु वह नमुः. 
पडापान न हरा ॥ । ू 




















^> # ह 


`  लयन्वेवां अध्याय 


~< . ~ 3 }- [ ५९ 


` तव सात्यकी शो भीष्म जी के सन्धुल जाते इये ग्रायेधुग मे 
रोका प्ग्तु बह राज्ञस सात्यङ्गी से नौ बाण खाङूरःध यल 
होगया, रास ने भ सत्पक्षः को एत श्रिया यह दार्ये ` 
` बहुत काल तरु पएक दुसरे के पर हष २ शर -ओ(~ नैर ` 
` ` करग्रहार करते ररे, एत $ पा मगदल ने भने वीश्यु ` 


क । 7 के # # 
+, अन चेक, कद्‌ र भ == = ए ~ च्‌ ४. ५ 
# त ् 
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` ‰.२६. ६ भीष्यपद्‌ 
„ बाण से ` सास्य को दूत घायल किया) सत्य न भी 
शा्तप षो होड्‌ फर भगदरा फ! घायल सया परन्‌ भगदत्त 
नेःखंम कः घरुपको काट डाला, उस ` ने उसी प्य दूस 1 `. ` 
धरत लकरं बड तीक्ष्णं वाण स भगदेतत को घायल -सिया; ` ˆ. 
हब दतत ने अपनी इद्‌ शक्ती को उस . प्र फा उस शक्तो 
को सात्यशा ने दे खड करक धरती परःगिरा दिया, दुषोधन 
इस शक्ती फो न दहते देल का सात्यरी ` को चारो भोर सं . `. 
वैरं षरं अपने ` आयौ से यं बोला हे कौरवो ! पेम। गुव करो. 
क्षि यह सोत्यशी रव जीता न. लोरने पे । इस सान्यक्षी ` ५ 
क मरन परम पारडवाकीबडास्ना कोम प! हुप्राहा 
` मानता दं उस के माश्य। ने का एसा दही दोगा, रन्द्र 
य कर भीष्मके ¶ी भ्रगि सात्यकी से युद्ध किया रौर राजा 
काम्बोज ने भीष्पर इ श्रोर जाते दए यद्ध म भदत्त श्रमिपन्य 
` डो रोक) भ्रभिमन्णु ने गुप्त अरथी बाले वशा म॒ उम राजा 
` को घायल करदे, चौसठ बाणो से व्ययित किया वव राजा . ^ 
 शदर्षिण गे उष को पांच षाण) से भौर उमके सारयाको 
नो बाणो से घायल किया इन दोनो का श्रापघये वडा भारो £ 
युद्ध-हुभा ॥ 3 


; भव्‌ शिखी मीष्प जः की श्रोरं दाहा पि श्रौ ` 
1 
# 








# 
[ ; चै 
1 149 1. 


दपर १ 'पताम्इन। का भ्रार दोट; अवत्यामां उनके 
इल इभा भरर इनकार युद्ध द्मा, राजाः विमद 
प्रस मलस भोरद्पद्‌ न पन बयो स अर्वर्थ.मा-को 
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५ 
नि 3 


५ ॥ ^ 


+` 


"प 


` जका 


ऋः चकः @ क 


घायल शिया रौर उस पर शरोर भ्र करने लगा। भ्रश्व- 


त्थामा न यद्ध प भीष्म जी के उपर टत वगठअ्रर दुषद क्षा . 
श्ननेष्ठ बार्णो मे घायल क्जिया.परनु-उन दोना शद्ोने उस 


केवाणोकोरोरु रिया॥ 


इवर छृपाचायं नी सहदेव के सन्भुखः हर ग्रोर चरो ` 


०.१३ 


ने सत्तर वाण (“सस क। षव्र क्या; परन्तु सरहद्व 


ने उन के धुप. सड २ करके नो वाणा- उन्‌ -का घायल 


किया फिर छपाचायं ने सहेदेव को ठाती.प्र दशः वीव्रःबाण 
मरे; सहदेष ने भौ माचयं जी री. चती को घायल क्षिया 


त॒ष.इन दाना का महा धेर ओर मयानक्र. यद. इध्ा। 
तव विस्य ने नङ्क को सत. बाणो से घायल ज्जियां : नकुल 


ने-मी. सतत्र 1रीलि यल बाणो से विरुणं को: घायल; क्षिया ५ 


इस के पीड इन दोना क प्रपत मे इस मरार से युद इश 
जिस मकार दो साड क्ाहतादह॥ ::: >. 


इस ॐ १३ द्मख घटोत्कच क सन्धुल इभा परंतु घटत्किव. 


ने गुप्त . ग्रंषी बाल बाणा. स उस क। क" ती रां घायल शिया 


रणि से द्ध्व ने. भी नाठ ` बाणो स यदत्त क घल 


सिया, कृतदप। ने धृ चु; 1 १.९ लदहकेद्रणा से; जम 
१०. 


का घायलाक्या) 
घायल्ल क्रिया फर ईन नोना काथ्पप्त मधर युद्‌ ईनाः) 


इसी भकार पाय -अ।र ° रव फे भ्रन्य श" वप का यास्म 
मयो युद दमा - त मे तवी सना: भाग्‌ गर भार जात 


` पारडबे की २धे ॥ 
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पृष्य+ ने मी भप्त नागान उकतङ्ा | 
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8 ऋरि > 
= = क 
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। 
व. 


६ ११६ ~. मौव ्‌ ¦ 


`. +. सतानघवां -अध्याय . ` 





क - 1 --{०१--- ` ९4 

, . श्वरे पष दरोणावायं जी घटुषसे पोडवी सेनाःडो ' 

१६ भने पुत्र अश्वत्थामा से बोले पुत्र ! _ 7 . 
भज रिप दील रहं दरि शरन भीषमलीको मारने ` 

रे लिय षडे २ उपाय कोणा २ शरन बहा `लत्त भेदौ हे ` 

९ शिखंडी को भ्रागे कर पितामहं पर वाण्‌ रके गा हे पुत्र! 
 श्रलाभ्ो भोर उह महा वली को देशा इषे करे से रोको -*4 
५ देखो अखन अपने बाण सकोरषी सेना कानाश शि 

1 हे भोर कोरवी सेना ध्याृल हो कर 'हाय ] दाय] 

१९२१ ९६ पुन । देलो.वह दु ठ का पुत भू २ हे पे 

। ९ एनसुल | क पे युधिष्ठर के सन्मुख जाङगा; युधिष्ठर के 

~. जय का मध्य सवे श्रोर.को नियत भ्रति रथिरयो से 

| षट्को ङुकति के समान कटिनता मे पार उतर ङ्के यं 8 
हि, ` साष्यङी 4 पि "< | क याग्व " 

† # भ पर्यु, धृष्ट्द्य 7. भाष " ~ मि कः गनौर | + 
पपन ह।ने रान षष क चत र त भर ` 

॥ च . ॐ , - ॥ ८ | ङ्कि 

| भा 8, हे पुतर {. तुम श धुन क सन्पुख जा ५१ ग 

ष युद्ध को ॥ ् > | ॥ 9 

(\ ` प्रिशाचाै जी के इन वचो ञो ? । 8: 

छपाचयं, शद, इतवर्पा >; न्‌ म राजा भोदचे. 

"१९१९. ४, ) ‡ कृतवा, विन्‌ भ्रनुरिन्द्‌ जयत चिरे ५ ्‌ 
बिभ्र दुभ < 5 ५ व्य) चित्तेन, ` ` 
` `: `~ "इष्ण रारि ने पापेषनसे युद्धास्या र 
` नेभ्रपरे र बाशोते भामरततन को घायल हि ५ 9 1 


9 ॥ 
५ 


ज ह । < = > ॥ “ ¦ 4 १ र ध  * + ५ 
_ __ (ल-0. ॥८५111८|९511८ 8118\//81 \/8180185। 0166101. 019102९4 0 € 81901 . ` 
1 (4 +; ५ ~+ "ब 


११ १ 





 . -पर सवार हो गया भीम सन नं सवकं देखत ही : जयद्रथं -को 


६ भीष्पपपै _ . ११७. 
श्रक्रल्न धारने उन स को अपने तै्ष्ण बाणा से धायल्ल . - ्‌ 
ह्विया भौर कृपाचार्य क लुपः कों शट दाला, उसने दूरा. . ¦ 
धूतुप लेकर बारह -बाणो. से . भैमपेन र) ष॑यल क्किया, भम | 
.'  पसिननेभी उस प्र रनर बाण बस.य, उप्त नं तान. बया 

= जयद्रथ क घोडे शरीर सारथी को यमलोक म मेना) ;नयदूय 
ने ट उक्त. रथ करूर्‌ कर भामसन क ऊप्र्‌ बड तोषण ` 
धार बाले बाणं फर, तव भीमसेन ने अपन - द्‌। तीक्ष्ण भरल... 
त.उप राजा षे षलुष फा.काट दला ॥ - ~ ~ 3 


राजा जयद्रथ दुसरा लुप . लङ्ृर फट चत्रघेन `क. 





विरथ कर दिया इस पर शख न १६. त्य्‌ वाणो ` को.षलुष ` - ` 

पर चदा छर भीम सेन को धायल शिया भ्र तिष्ट 

ज्ञा उरण्‌ क्षिया, तव छृशचाये, कृतव, भगदत्त भारः 

सी भीष सेन को धापल किया भाग. स.-अश् भीमसेन्‌ ने 

उन सब को पांच २ बाणों से षायल करिया रौर शस्य को 

. सर बाणो भौर दश म से पयल किया फिर शस्य ने 
इतक नौ बाणो ते घायल कर पच व.य्‌। त ज्ययित कर 

, दिषा भौर एक्‌ बाय, ५ उत सारथी , को ममं स्यल ` 

तर घायल क्षिया सौम सेन ने भ्रपने सारथ को घायल इभ्रा 

भ्रा देख कर रपे तीन तीक्ष्ण बाण। स शद की थना 

नौर हाती को धायल,क्िया फि९ वह धन्य कौरवा योषा 

ञो दीन २ बाणो से व्पथित्‌ करता. इभा ।६§ क -समान ~ 

, जा इसी भकष ताना ज्ोर से परस्पर म॑ बाण चलते रै 4 < 
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 . शक्त फेरी, जयद्रथ ने तोषर 
ने शतप भोर शसपर गौ बाणै 
ने भी भासन डो निशाना इना 


5 श्युद्ध्‌ होने लगा; पतराष्ट्‌ फे पुज इन 


9 (\ श्राब्रा -{॥ यह प्राज्ञा 
.भयन स लने लगा इ 


 सढक कर घुशरमा 
ढो तीन र वारणो 


= चेक 


2१८ - ` -- --भष्पपषे 





बृह सव एरुश्रार स उम प्र बाण ब्रसाति 
भल - दी णः वषा करता.२हा॥ ७ 7 
फिर मदत ने भीमसेन के उपर श्रपनी चमङ्ती हर 


मासन ने पदशः, कृपाचाये 

क आर श्रन्थ कोरवी वीरौ 
रर पच २ शिली. सुख वा 

इन सबको भीमतेन ने ४ 


पने वाण्‌ से डर कर 
| शशा र उन श को भ्पने गुप ग्म बाले काणा से घायल 
"११? यहु द्शा इख कर रुन भट वहम भाया ब्रारं फिर 
ई मकार मच देख कर निराश होगे | 

सव दयान ने राना घुशमौ को इन राना वीरो के मारने 


राजा ने भनी 
शो चारो भ्र सधे छक्या॥ ` क 


षी वथ 


अटवनवां अध्याय 


--!०१- 
इसके षषे धञनने शर बो 
छपाचाये राजा भराय 


त घायल भ्ि भौर | 





रदे भोर धह सवप्रं 


दाना षरा केः युद्वे. 


क्र राजा गमं भीमसेन भ्रौर ` 


चेन, विकस्‌ 


,_ 06-0. ५१५५5110 818५480 \/8187185 00600). 0002604 0४ च्छक्ापनी. , 


छ र 


| | 


दै भीषपपवे , ` ~ ११६ 
~~~ ----- ` 
रवम श्रं मिनद ` चौर अलु वेन्द `का तीन २ .बण। स 
धायलं किया, श्राग स जयद्‌ ध न र्यनं को श।यशं म धायलं 
करके श्ौर चित्र +न ॐ रथ पर चैट करे भपरसन शो घ।यल क्या 


फिर शयः भ्रोर कपाचारय. ने.भ्पै -भेदै वाणो से भुन रा 


घःयल. क्षिय 
बाण॒.मार कर श्रजुन ` आर माप्‌तन दानो. क्न षयं शिया ॥ 


दज्जन श्रौर भीपरमेन ने त्रेमत देशि्थो कीं 
कया फिप्युशभा मौ अपन नौ बार्णो 
ह गने क सनाङ यमात. करने 





इम के पीठे 
बद सन! को पाड़ामान 
से भञ्जन को घायल कर 
लगा, श्रन्थ कौरवा 


के वाण बरसाये॥ . 


इस के पीडः इतः, दानो कषनदनो ने युद म शुरो.के ` | 


क व छे 


बहत्‌-स षलुरपा-स 

इस सम इन क ` महा 

गये नौर सेक्डं हाय 

हुए भस्त्रा) हाज,. बसश, चपर। | 

नि. £ ^ 99. 

पिमं लग गए ॥ (= . 

४ जन भ्रौ! मीमतेन से ईम. मकर श्रपनी सेना की नाश 

दाति ए देख कर दुषाचन भीष्पजी $ 

जञय2५ भ्रादि राजे इस सय ब्र 

नौर मीभसेन पिर कौरवी सना १२ टे, 


@©-0. ॥५५।१८॥८७॥1५ ८113\/811 \/8187189} ©0०॥26011. 21010260 6 ५ 


1. श्रोर चत्रतन श्राति -कारवोन.मा पचर र 


ने भां इन होना मार्या पर अनक पक्रार ` 


काट कर दकड़ परलुष के शिरा कारका 
स॒ स भकडा रथःट्टे सैकड़ों यड़षर 

्रपते . सवास हत धरती परःगिरे 
रथों इत्यादि ई .दरस्ण- ` 


रथ ङे पाष गया, . 
[बर युद्ध म लगे रहे, अन ` 
इख समय करव ` 


ऋक 







+ ^ नि, ०२१५ कन 
गें ^ # 4 ` 4 न | =. क ६ ४ ॥ 
॥ =, 4 ९ च 9, प न 
द + च न . ४ ह 1 8 ॐ षि, = ^ 6 ( ~. ~ व @ 
32 य अ । ५ द. ~~~ ~र डः ~ ० न = १.० ००3० "ण भभम 
ग ५ क * * कछ = # त र ५4 | 
^ कै = नै च चै 


त, 


१४, 


१ "---~-------~----------------- 


~ वि, । 


्‌ १२० स | अ ॐ 4 





द ®» ज 
„ = अ सएव अपे बाण रसात नाता चा: स. 
एत ष्णो बुव से लोग यमलोक को. पारे ॥ . _. . ` 


स ९.8 शसने. पत प्रवी बाते भरले श अर्जनं 
„| पायल या इस पर अहन ने उघ कत षलुपं को 


घना कराना शारो ने इन दोनो.१९ भरहर बाणः क|; ` | 
| 

( 

क | 

4 


` शायक.म इर के ममे स्यलो को अंत घायल. किया,शदपे ` - 


च, भरी च्म क 
२ दूषः ष का लेकर अशेन का यित. िया पिर मृदू 
द गाना ससय न हन कायेन को, पाच वायो त 
वेव ली को भोर नो बाणं से भीमसेन को इनो भरं 
17 १५ 5, मसत, का धुजाभ 
य प्र्‌ र.) क्या) इत्‌ म दुयोधन के भेजे हये दोणा % 
पज शरोर. राजा मग भी बहो भरा पये, फिर नयतेन 
न भाग बशो से भीमसेन कोः पायल क्रिया परमस ध 
भी उको पंदरह वणो से पापल क अ. 
~ पारी ब शय, ` कर एक मरते दस 
१५५५५. को रथके :.ठने क्त स्थान से गिं हिय | 
प्राप न 3 र रथा, तुद वह्‌ राज्ञा 
" „उद्‌. स दूर चला गया इस प दूशाचथ = 2 2 
` इत षते सां च; 3 +. - ९९ एमय दूशाौय ने शिली 
साठ वाणा स भामसनद्ो 1, _ ~, * 


(~ | 
= 
ट 
2 
ॐ 

न 


९१... 
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गया, शिख मौ पितामह नौ के सन्युल इभा, युषिष्ठ८ ` 


सब सणियां समेते शिवदो कोच्गे रखे पणनीते युद्ध 


करन लगे धृषएयम्न रे सब मनः गो ब्रह्न दयी कि निभरयष्े 


कर भाषा नीं के सन्मुखं चला भोर मनम सिसी भकार का 


भां सदेह मत करा, तवर यष पारडी सेना च्रपने सेनापतिं -. 
की घ्ाज्ञा पाकर भाष्मप नीके सन्धख गईं परंतु उक्ष सनाःको ` 


पितापह न ने इस ;कार राका जिस भकार समुद्‌ को उह 
कप भ्रानेसे उतकाक्षिनारा रोकदेताद्ै॥ ` 


` निनावेका अध्याय 


1 1 


दशवे दिन भीष्म नैः ने पंडवी सेन( के बहे.२ योषार्भो. 


करो मारा श्रीर किए पाड $ सन्युल् होकर क्षा, हे बडे 


ञानी स्व शास्त्ह् पुत्र युधिष्ठर स्वग क देने, वाल मरे इन ववर्नो ` 


को दुन, पैने युद्ध मं बदुतसे जीव धायोका नाश क्षि. 
श्रव प इस शरीर से अत्य॑त पतति रहित हं, इस कारण यदे 
तृ मेरा हित च।ह।( ह तो भरन पांचाल रेगीयां भौर खनि 


को भागे इरफे मेरे मारने का उपाय कर । थुषिष्ठर मीष्म नी कै ` 


द ध ©-0. 11116811 8118811 \/2/81185 0॥€५100. 00111260 (9) | ०6वा0०४। 011 सि 


भरामभाय को जानकर बरोग गजा को भग लेकमाष्पनीके. 
 सन्धुख गया, धृष्टयन्न ने भ्नादौ क्षि चलः .कर युद्ध करा, 


भामप्र , ३२! ` 
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१२२ ` . “६ भीष्मपव 
छ 
छोर भीष्म जी फा जीतो । हे जियो श्रव भीष्म जी.स कसा 
रकार फा भय पत करा 11 





सजी शिखंडी च्नार भ्रञेन का रागे करके भीष्मके 
गिरने लिय चह, उधर से दुर्योधन की. घह्ञासे नना 
. देशं ङे राजा, ्रोण-चाये) -अ्रथामा -भोर दुरशासनः शपनी 
` सेना सित अपने मितो अर बिरदरी बराल को. सय लेकर 
 आप्मजीरारहाको चस भोर रन्दो ने वहां पुव कर 
` छस स्त्य व्रत पतप की. चार्‌ ग्रोरसे रका का ॥. ` 


अब युद होना ारर्प इभा एङ पक्ञ फ योधा दुरे पन्न 
~ के योधा के सन्मुल् हय चौर दोनो सनाच्नौ का पदाचेर ॐ 
` युद्ध इभा, शखो, भरिया, ददुषो र शद, घाद के ह्नि व, ५ 
दिनादया भार हाया कौ चगारों स भाङश शुन उट, 
 ूलसेरण मूषि म अथरासा हेगया, इष युद मे पाती. शो 
` पदातीने नाश्य, रथी. ने रथी को गिराय;, षोड 


सवारो ने घोड़ँ के सवार को मारा भौर हायियो क रवार 
हाथियों § सवार को पाड 1 


भयः ककि 


एकरूका अन्यि 


 „ भप्मके कारण परोभिमनु ने वड सेना लेकर दोषन ` 
सदरकिषि दु्ोवनने इस वीरको फु गौठ वाते नौ 


` छे 
क 
र च ¢, 
केनः # ऋ 
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` शररत स एक दूसर स छइ ॥ | 
द्रोणाचायै शौर ष्यत का महा भयानक स्प यद्ध हा _ 


मौप्मपषै + १२१ 
वाण्‌ासव्यायत क तच वाख सफर क पायज्वाशूया १. 


प्ममिपन्युन क्राषम थर र. चतारी श्क्तोको दुर्थोधनङ्रय 
पर चलाया दुयोधन ने उ्र.शक्ति को श्रपने त्रप दाणोसेदो 





खड कर डाल, -तव श्रमिपन्पु ने तीन वाशा से उत्त कौ ना 


च्रौर हाती को घय सिया, दुपेधन अद्धुन कौ जीतन घ्र ` 


श्रभिषन्धु भीष्म जी क-प [ले छ! ईच्छा स युद्धक्यमदलगातव 


श्रशत्थापा ने नाराच बाणा स सात्यको को. च्यत प्रः षयल्ल ` 
` शिया, भरर तीष्ठव्राण उसकी मुना पर चललये) षत्यद्ीन्‌ . 
भी अश्वत्यामा ह्रो कीन वाणा स पाय तया इसी प्रकार ` 
` दोनों सेनाच्नो रे चन्यवीराने भौ एक दूष्रे के उर्‌ 
ञ्पने बाणो भ्रीर धन्य अस्वो का महार करफे.उन श्री ` 


पीडित किया ॥ + = 
अभिपर्यु काक राजां से युद्ध इ्राचोर उस ने उनः 


 शजाशरो से भाप धायल शते हए उन को भी घायल क्षिया 


` भीपसन रथो श सना प लडगा र॑दा उजने बत तदहाणिषो 
को पायल श्भिया, युधिष्ठर न दना स्षना त रक्तित हा र्रराना 


शस्य बो पीडामान किया इसी मकार अन्य योधा मी रने २ 


~ 


मीष्मरजी भी पडी सेना कों दलन करते इए निकले, 


राजा भगदत्त भी मत्वे हाथी को सवार पर मरानम्‌ ` 
श्राय) इतत समय .अ्रयुन भा इच ॐ सन्धूल दहृभरा पन्तुमा 


१ । 
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१४ ~ ६ भीषपपषे 


न उसको बाणो से ठक दिया, श्रञ्न ने भी लोदेके बाणा 
से उ अति हुए हाथी कों वेध, तव भ्रजन ने शिखडी दा 
भीष्म की भ्ोरपरेरित क्ियाथ्ोर कडा कि नाश्नो इन को 
मारो । राजा भगदत्त श्रयैन को छोडकर द्रपद के रथश र 
समीप गया ! तत्र श्रनुन शिखंडी को , भ्रागे ` कर भीष्म के 

सन्मुख गया र युद्ध भारम्भ हभा ॥ 


३६ समय ¶तरष्ट्‌ क पुत्र सना कां साय लर श्रज्चेन , . 
के सन्सुख दौड परन्तु भ्रजैनन उन सव को वाण मारर-. “ˆ 
कर इस ्रक्ञारसेषिस भिन्न कर्‌ दिय) निस भकारबाय्‌  _ ` 
भप्न वग स बादता का छिन पिन्न कर देता इ, इसके | 
पीठ शिखडं ने भीष्म जी प्र अनक वाण बरसां कर 
उन्‌ क दर देया) भीष्म जी ने इस सपय र ण भूमिम 
चारा भार्‌ अगि.बरस। फर सतियो का भस्म कर डाला, 
९न्६। न भ्रयुन के पे चलने वाते सो 
सारी सनाका भीरा, 
पुखं बाले बाण्‌[ ते रथि, 
भीष्म जीने रथके स 
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कक ह 
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१ 
त ० ~ च 
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प्ररो को मार कर ध 
भीस्मली केर प्री बलि श्रीर्‌ ~ 
वाह्‌ भरर सवार को गिरातेहृए ... ` 
. गृहा को मृड ताल वनो ङ न 
दिया इस -वीर्‌ ने युद मे रय, हाथी शरौर घोरो क | 
रहि कर दिया, उप के धुप मत्या ङ शब्द का सुन कर 
सब सना ‰म्प।यपान हाग्‌, उसके वाण शरीरो मंलगलग्‌ ` 
करप्र हृयेनिन पे सोमक इत्याहि यम्‌ पुग को पह 
भरन भार पांचालो टी उना सामना करत्‌ २ह॥ 
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है, भर तेरे सिबायं युषि 
 देखता जो 


, `तु जान कर भीष्म लीने भ्न 


न्नीर षड़ी सना 


` इस को नही टा सड, इष 
~ दिर हए बड षदुषध। 


 पोड्ति रक चं रिश 


६ भीष्पपवे ‡ ६ १२ . 


एकसोएकका अध्याय 


० 
शिदी ने भीष्मं जी को तीक धार बाले दश बाणा घ 
दतीं पर घायल क्षिया; भीष जी. तिरी इटि पे ठस के ` 


नोर देखते रदे ्ौरं उने ने उस के णं 
लाकर उस पर किसी भकार का प्रहार न किया त्‌ श्र ने 
शसदी फो कहा फि शीघ्र दी चल कर भ्म जी को भारो) ह 
र चैते उ\ को मारने ही की इ्छास तमको रागे कवा. 
ष्यर की सेनाम भोर किसी को नी 
भीष्य को मार सके, यहं छन कर शिखंडा ने.मीष 
जी को नाना मक्र दषा इनं बाण! ' 

। न कों शायक्षो से राहा तव 
रमन जे अपने बाय से ब्‌ सै सना को यमलोक म भेजा 
र 8 ते.भीष्म को बार भ्रोरसे पेर लिया! 


मरय पितामह जी को खुर रात क्य, शस 


इ त ठ 
पर दुशःसन 5 बही उपमा इई भीर लागा का विश्वास रा | 
| त परारडष से युद्ध किया दे भोर पाडब 


कि रस रकेल ने दो धूल 


बी प्र गिरे, हाथी इस के बाणो चे 


गं से घायल होकर पृथ्व १९, २ । 
० [भो .को भागे, बाय श्यन्‌ के 


पारद सेना > किती श 


स्तीभाव को ध्यान्‌ मं 


के बाणो से उक दिषा, इन षणो को ` 


यद्ध मर दणक्न के इय सेरया 
शी सवार भीर परह बली हषी वीत्ण 


बी(कीमीन द द कौरव पत्रं . 
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क सन्मुल नने चोर न ष्टी उप्त को रोकने का साहस हा ॥ 











इस के पीट धन -उघ कों नीत शर भीष्म नीके ` 
समल गयाः. दशान भाष्म-जी का चाभय लक्र फिर यद्ध 
. कर्ण लगा? तव्‌ शिखडीने. दिस भरे हवे बाणो से - 
, -..पितिमही रो पायल किया परन्तु इन वाणो से उन 
 नीकोङलः मी पोड्‌। नद, इस भ्मय उनका रूप म॒हा 
 भवयङर हरहा या॥ < ्‌ 
तव ूर्ोषतन सेना रो घाद क चसोरसेभष्म ` 
नी कोरल्ाकरो भार अ्रजन का सामना $रो, भीष्म जी यद्ध॒ ` 
भर तुम्हारा रक्षा करगे, इन भीष्प जी ॐ सन्मुख खे होने को 
= _ _ € २ ॐ २९५ = भ 
¦ ~ बेर देवता , चा सा५ नह तो पारद विचारे किस भकार ` 
` खड सक्त , भैः भाप युधिष्ठर से लदा, यइ वचन पुन ` 
= क ध 
कए किंग दारक -गण्‌, निपाद, सोशीर, बाइलीक, द्रद 
प अ ह ^ च (न 
` `. भ्ोरमालव राज इत्यादि भ्न फे सनयुख दौड ५ 
` ` अेन ने दिव्य श्रज्ञो के भये 
(~, 6 
दिया, कह इन मे ते म्प भी हेये, 
का बड़ी २ वनाय दूर ग, चर्य 
दृशान पर बाण कौ वपाक), फिर चत ~ 
0 कर्‌ उस ॐ २९९ क गिराया धर ष बाणो से 
„ ` विरिशती द र हिया, पिश त 9. 
. १ ण्‌) आर. शरय क] वहग से वाणा २ ~, __ | 
, ^ १ रप फ बहम से वाणो से वेदं करं उन दा पररय 


` कर दि) दुशासन, रिक्थ चर विविगति सुख. मोह. गमे 


9४ 
गस्तउनस्वष़ोभगा 
गांडीव धनुष से राजाभा क, 
तन घना क्रोभगा कर 








छ -3, = ॥\: ©: २ =+ | सुर्य ग्ज्ञ र ध छः कु ८ 
४ क , समय । पच्प भ अक द न 
न ल १.था चार्‌ बहा स्धिर की ५. 
॥ 9.1 । न ॐ 
४ च ४ {3 धि ५ = \ नत 
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` नदौ चल रीय मरे दये हाय, षाड ब्रीरड्टेद्ये रथो ` ` 
लगा २रण युमिरूक गश्येवीराके इटेह्य चग जन्‌ 1 
नाना पारे सुंदर शौर जद्‌।ऊ भुषण थेहर भार द डरहं ` 
थे, कुन्त शगालः गड द्रार कवि इत्याद ङ्श्वा पाम्‌ खात ब्ल | तः 


पशु पत्ती वां पुकार रह थ ॥ ्‌ 
तव भीष्म जीने दिव्य ्रप्ाको प्रकट किया चार सब 


1 

क 

धतुषध्रारियं ४ देखते २ घजंन कं सन्मुल गर इभ समय | 

चरतो स श्रईकृत शिखटी उन र सन्दे पहुवा चस का | 
देखत हौ मीष्म जी ने उस शस्त्र को. सच ।लय भ्रज्ेन ने |> 
पितामह से मोद्धित -फर ते रवी सेना को मारा ॥ | , 


एकक्षौदो का अध्याय . 
~ 
तव शर, पाच।यै, चित्र.सेन, दुश्शान धार विणं 
ने हात तथो पर सब्रार हरर पांडवो सना को. बहुत 
` कस्पायमान भिया, भीषम जीने भी बहत सी सेना का नाशक्िा। 
रैन फे हाथ से कोरवी सेम क बहुत स हाता मारे गए। इसी ` 
दर ने श्रपने नाराच बार से कैरी सना के भधान लीग्‌ का | 


ह 
= ५ 





ज ५ ची 
[1 1 ॥ 8 , 
कै. ,* 9 1 
क व» >+ ‰ ५. 
(ग न क" ~~ द - 
क म ~ 
# १ ठ 


` मरन किया । पावो को यद्र भूमिम चुचु दुर्योधन भादि ॥ 
` क्रम > दीये दूए क्ट याद्‌ अरत बहरतृत्‌ च चण से युद्ध ~ 
1. 
१ र ख्‌ द्यत || 
मं ण्ण फो चाहते दए पाड्य क ९ त 
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$ न ` ६ भीष्य 


: `तत्र पारडवी सेना के सेनापति ने क। कि सब सोपक्ग . ` 
शोर सेली शाघर हि. म्म्‌ जीं के सन्मुख. चलो । वृह सब 
पं आहा पाकर घायल हुए २ पितामह नी क पन्धुल हप 

भोर-इन स युद्ध इभ्रा । इ दशे दिन भक्ेले भोष्प नीः ने 

मरस्य भोर पदालीये। के दश हन्‌।र हाथो केः युथ मार कर 

पाच हतर रथियो को भूमि पर गिराया, सात्‌ महारथी भी मी 
नीके हाय स ती दिन मारे गए । इन ॐ अतिरिक्त चौदह 

शवर मलुष्य इसी दिन पितामड नी के दायो नाश को ¢ 
इष विराट का ॥ शतानीड शरोर बहुत से भरस्य ण्ठ & + 

र भ दिनि मीष्म नीके हार्थो मरकर 

ग 20 | (पि को देख कर श्रटृष्ण्‌ जी 

। न" ९ समय है पना हाय दिखा 
ˆ शरोर दोनो ` तेना के मध्य पे नियत ` # | 
= भारते विय गी । रुन ने मद ३१ ९ पीनौ को 
„ जण मरम भीष्मजी कोउन स 


न्द { 


भित्र करिया भौर राना दयन ¢ 
१ रर शकट, पी 4 

-नङुल, सहदेव वरि जा दुषट्‌ चषक; पसन,  षृष्चन्न, ए > 

४ पान ', ` रतान इत्यादि वीरो को गायं त ७ स 

, . मनश्वा॥ ` ` षश से पीडा 


~ तव शिसदी उ्तप ४ 

` , भीणनीके व तरर भरल से रकता क्षिया हा ` 

तर त त २५ -> ^ 9 | $ ` त्थः च ५4 | - "2 ( 
४१२१.५ * क ॥ 4. 1 कृतान, शृप्ट्म्न ग्रादि | 





च 
रि 1 ब 
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काः ` कः चक च ऋ न त = आ ककः = रोमि 


६ :8 भीष्म ¬ ~= 


भी ्िखंडी के साथ हा लिये इनक्ष ने पिल इर. पिवापहको 
षाणा से . घायल श्रियाः प्रतु भीष नी मे इनं सवंवर्णो क्षो 
` काट. इर .पारढी सेना ञो सभायाः; पितामह नी नेरानेत्र 
पर बाण रसाय उक्त सपय शिसडी ॐ ज्ञीपन को योर्‌ सख करं 
ऽस क ऊपर एक बो तक नहीं फक तव भेष्प जी ने षदं 
की सना के साधं रथेयों को पारा इत के पीद्धेसंर्ध्य पचालं 
रोर चेरी देश के त्त्री उस. भरेते" पितामह जी ' क प 
-दोढते . दख : पदे इन ने. भीष्य नीःको वाणो से दज दिव 
भ्रोरः-भरजुंन नेः शेखंडी के भरणि; करके : मीष्म को महतं 


कर दिया ॥ 1 नि 


[म 


वि क भु उ क = 
[५ च 


एकसोतीन का अध्यायं 


= ॥ 
भीष्म जी ने पायडवी  र।जा्ों के मध्य मे बतमोन शेर 
सात्यकी, भीमसेन, अर्युन दषद, विराट प्रौर धृष्यश्न को अपने 


तीक्ष्ण बाणो से धायल श्रिया,;उन द्रोः महावीरे ने, उत | 
ढ़ बाणो को ए करके बहे व¶ से दशर्वयाों सेभाधनी शय. ` 


पोड़ामान क्रिया श्नौर शिसंदौ ने पितामहजी परं बहुतर से तीक 
बागे, यष्ट षाण शैघ् ह भर्म नीके शरीर म वेशं 
क्र गये फिर. श्र्न ने शिख. को भागि कर के ष्प्‌ जी 


के घन्पुख . दौड. कर उन के षुष.रा कट । त्रा ॥ 
हष णच) तषो, जयद्रथ भरोभवा, शर्य श्रो 


३ ३ 9 
। ~ $ 


ड > ७ - ह 
# ` +&-3 
ष १ 


| # ज 


कद > 
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॥। | ` ६ पीप 


ग ऋ > जं 





ष्ट्टा न व दिव्य भ्र्ञ दिखा करं पारढवों का शचं .सेःटङ् 
दषा उषरर से सास्यकषी, भममेन षयम, विट दुपद्‌'नकुल 
सेव, ष्क शोर, रभिमन्यु इन्‌ के मन्पुल हय, इष ` समय 
इरण सूमि म इन का महा पार युद्ध हरा ॥ ष 
0 ने भाष्मजोको दश बाणो से वेषा; दश 
- शे बाणो सेउनकेः गः ३ ॥ 
^ षाण स उन #.सारथी को. घायल क्षिया भोर एक वाश 
ते बन. ना क. चट दला, भाष जी. सरा धतुष ल 
षर यदध करने लग परु भयेन ने उनं ढेः उत धनुष को भौ 
धन बाणो से काटा, भ्म नी नो षलुष पडते अजुन कट 
उसको काट दालता, भरन्त भोष्पली ने घोर शक्ती ठ 
2. न ९ 
इय मतिया भार बडकाष से उष को छ्रनन ३ 
कैका परन्तु अन ने उस: भाती ह शती क र 
स [का १ 
वणां से इह २कर दाला॥ -- 8 
`. ' किर शिसंरीने भीमौ को बाणो = 
हो ज ७ को बाणो से छाती पर धाय किया 
"अदन न -लुदरक नाम के पीस बाण से पिता सी, 
पायल यं श्र ९१३ त पहजीको 
ना नोर धः 7 | 
। न भार षनुष त्यार क्रिया च 


पीस बाणो से घ्‌ 
८ बाश्‌। से घायल कर दिया, पष्प जीत इः 
¦ नस 








भगदत्त, ष्म ज को. साय पिला कर श्रजैन फे सन्युखं गये 


९। कट दला, फिर शीस 
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ससार म भ्रनेयहै य़ दोनो अपस मर बातें करदीरहेयेः 


क भन नं शिखी को अगे कर फिर भपनं वश्य 
वारणा से उन को घोयल क्षिया ॥ £ 


- भीष्मनी ने दुशासन से कहा कि यह षाण भरजुन्‌ के 


„ ह क्योकि सिवाय भरजेन के ससार भ्र किसी धुषय-के 
बाण सक फो मूत नदीं कर सर्ते । इन -वाणो से. - 


भ्रति पड़ाहारहीहं। यह कह क्र भीष्म जीन अपनी 
शक्ती को श्ररन के उपर ैा परन्तु भुन ने `्रपने 
विंशख नाम रतान बाणा स उस शक्तीको काट गला । तब 
भीष्म जौ ने न्नर तलवार “र ढाल हाय मे ली, अयेन ने.उसं 
दाल को भी शायक नाम बा्णोसे सां सड कर .डाला। 
रिरि दोनों पक्ता कामहा घोर युद इष्रा। सारी कौरवी 


सेना ्ज्न के वारणो से भयमीत होङर भाग निकली, केवलं 
सौवीर, ` क्ितब, मालव देशी, भभीषहः शूरसन इत्यादि 
योधा घार्बो घ दुःली होने पर भरी भीष्म जी के पा रहे भौर 


न - 04४ 


इन्ह ` ने उस पितामह को भअरकेला न हंड़ा ॥ 
तब हुत से रतिया ने अरकेलं भीष्म जी 9) चारा भोर 
से पैर लिया श्नौर सब कौरवो फो श्य कर.उन को बाणा से 


ढक हिया, इस समय भोष्म जी के रथ. के समीप गिराभरो` 
मारो, पकडो, लडो भौर शयो के शब्द छना वेते थे। भीष्म ` 


नी का शरीर धा सेः भरा इभा था, सूये क भ्रस्त होने 
म योह ही कालन शेष या; इक दश पर शर्धन ने ऽन पर भोर 
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३९२. ` ६ .भीष्पपवे 
वि ¦ 
बाण मादा वह धृतराष्ट्‌ के. पुत्रो के देखते २ रथ परसे देष ` 
शिर हकर, गिर. पद, इन कै गिरत दी वहा इाष्ाकारमचः 
र ॐ. = ५ क 

गवा. भार्‌ करव कं हृदय फट. गये इस. दशा मे मीःबहः 
पृथ्वी पर॒ नह गिरे बरन बण षी शय्या दी के उपर रह 
इस सथ्य सुये | दा्तेणायन मथाइषकारण उन्धेने भाण्‌. 
नदी तयागे) अ्रपने माणो को उन्होने. बराबर रखा भरौर शयया 
पर सय कर गय, तव पडवों भ्रोर खेभियों ने षडे भसन 
चिति हकर सिह नाद श्ये ॥ १ 





५ न १, 


1 
९ रग्न प्र.%।एब्‌/ को बड़ा ` भार मोह ;उत्पन् ह; 


एव छपाचाये भर दुरयोषन्‌ भादि , लम्बः शास ल सेकर रुदन्‌. 

करेल रार उन्ह्‌ > प समय युद्धकोभी त्याग देषः ल 
| ने बहर शखः रो वना कर मकञत्‌। षो मक | 
ष्‌ सोम भ्‌ पांचाल भौ बहुत भस इय, इस सय; 
१ ३ श शलो का साग क्‌ दिवां शरोर 
चे भु इती गोम 





| चतर इल को न सराह ॥ ` च 
तेष न्यव 


| ` "6. + ग ९1--= , 

: ~ ॥ „ ् “ 

षः कोते कोर ती -वाङ्ल हए श्र पड 
"भषुन्न प, मब -स. ग्रधङ्क ¶्न्नता भीपरतन को इर नोः 


न्््््नन्वन 
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9, श 


"क क ` ऊक कोति मेनका 9 क + नक 25 क "अड" ए, क ॐ 


६ . भीष्पप ----- ३१३ 
नन्द्‌ म सूषः उद्धा श्रौर र शं भौर दुयोषन वराक 
शय हाय {करते थ, दुशप्नन इस समय भट प्रौणाचार्थे की सेना 
मे गया, तेना कै लोग उसके दं इकअ हो गतव उस > भाण 
ज कैःपरने का.सारा वृत्त शनाय। द्रोणाचायं दुशासन ॐ बचन 
चासन ईर प्रचत हा गए, फिर सचेत हाने प्र सव्र कारवी 
सना का निषेध की न्दी भरर पष राजा. लोग ने धपे २: 
केवच-उतार दिषे ॥ ४ ^ क 


` इस क षी दानां पक्तां क `योधा- बागों शी शय्या प 
 शयनकरते इर्‌ पितामहः जी के.पाप्र गए शारः सवःने रः 


वाध क्र उन का दश उतरत. क, मीषजी ने सबकी.चिष्ट 
चारी की-्ोर उन से कद! है महारथी. लोगे |. व्रा आग- 
मन अठ हो, हे दीरो ¡ भतम सप्र को देल करः ब़ा-भृपर 


छे 9, छ 


रोता इ, फिर शेर का लटकाय इए बाले हे वीरो { मेरा शिर 
लंटकता र रौर उस के लिये तक्चिया दो, रानां ने बहे उत्तम 


नौर कोमल तक्षिये लाकर देए ॥ ८. 
भीष्म जी ने उन तकिया को अ्रगोक्ञार न.करके हंत. कर्‌ 
कृषा हे राजा. लोगो | यह तक्तिये बीरा. शय्या प्र. शो भिव 
नी देते । वव पितामह नी ने भ्र्ेग से कशा क. महाब 
मेरा-शिर लठकषता दै वृं यु को उवच ताये देः॥ - +; 
भीष्म भी के इन बचना को घन कर श्रछ्ेन बहे भारी 


धनुष को हाय मे कया शरोर श्रश्पाते इकर ` दंडबतं करता 
हरा बला, हे सब शस्त्र धायं के शिरोमणि "महा दुनेय 
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">~ -=~ 


न) क । ५ 


१३४ ६ भोष्मपव ; 


स्हिमह । भ आपद दास दं नो आह्ञा ्राप युक को दग 





बही करूगा । पितापह नी ने कहा क्षे मेरा शिर लटङ्ताः 8: 


स को उचित तक्रिया दो ॥ 


तब श्रज्ञन ने अपने गांड।व धनुष को ` हाथ प. तेकर 


गुप्त श्यी बले वाणां के अरमिपत्निज कर भरष्पन्की 
परिष्ठा करके सीश्ण श्रौर बेग युक्त तीन वाणो से उन ङे 
शिर को सीधाश्िय भुन के इत क को देल कर. शष्पं 


ला उस प्र भ्रत्यत मसन्न हये शरोर उस क॑ बही परशंभा की 


ओर कशा हे पौडव ! तुम ने शयन के योग्य म को ताक्षयाः ` 


दीया द यदि कदचित्‌ विपरीत कमे करता तो पँ अवश्य तुम 
को श देना, हरयो को यदध शूमि बे इतौ शेति से शयनं 


करना योग्य हे ॥ 


एष के पठि भीषम जी ने पाष कैठे हए रान उम) 
कहा हे गरो, पाण्डव ङे लगाय इए मेरे तक्ष्य ५ < 


इ शय्या प्र ॒तव तङ शयन क्‌ 


ङ्गा जब 
दश्णि मागे से उत्तर मापे नज य 


है राजा लोगो ¡ शस 


मेरे निवासं स्यान प्र तुम खाई को खदबाधनो वयो क्म इस 


रीति से इलारो षणो से हिद इए शारीर से सु की 
पापना कलूगा ठम सव ` लोग शता -को त्याग 
-यद्ध.मत करो ॥ 


तष बहा बडे २ वेध भ्राये उन को देख कर भीष्म जी. 


शरण के पुता से बले, इन व हो द्किणा दे कर 
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कर भ्व 


न 
क| ^ 
कै १९, | ध 
५ ४. त (न 0 1 क व का ह 





=" ` ईबीषयपवै ` ` ३११ 
सकार प्रवह विदा रदो युम इन शी शो अरं 
नही कपो पँ सति षप मे होहर पपर गति शो भ 
इरा द, भ्रापे सुक शो हन्ती "बशो सहि ज देना.। 
दुयोभन ने उन वै को परितोपिह दे कए विहा कर शिया ॥ 
शसक पि पितामहनीको वही लोड कर्‌ कौरव 
भोर पारडव -भ्पने २ दो भर गये, बहा पहं कर भीडष्यजी 
ने युधिष्ठरःसे काः हे ष पुत्र! तुम भारम्द से विनय `प्रति 
हो, यहं भषध्य हुन मीम. भीः भाद ह से निरोधो 
गया ई ॥.४ - च ५5 पणर कक 
` अधिर्‌ ने कहा हे माधव जी ! श्राप के भसनत . ने से 
भिनयदैभ्ौर भाप ढे श्रप्रसन्न होने से मानय, हभ 
सरन । जब भ।¶ हमारे रक्षक र हमा नय क्या न हे, जस 
हमारी तजय का कारण एक श्राप हो॥ ¦ 
` भीष्ण जी ने मन्द्‌ सुसङ्ञान से श्हा, है राजा म अ 
युधिष्ठर एसा कहना तुक ह को यष है ॥ | 
4 ह स + 
 एकसोपांच का अध्याय 





1 न 


` भातःक्रालल हेते हही कौरव श्रौर पाणडव फिर भाष 
नौ ¶े पाप्त पव इपर सप्रथ प्रन ज्ञी पुरा भौर कन्याये 
हार्थो मे देर २ मालाथ लेकर उन दथेन शो ग 
यह मालाय न का एहगदी ग, भीष्म जी भ्रसनन चिक, 
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१२६ $ मीष्मपै 


रहे शयो 8 र नइ ह ङ ररर ब ` + 
मूष रहा हैनलः ला रा) य्‌ सुने दी वश. हर शरोर सेषः 
म हृभा नल एच हेगा, परन्तु पितापह नी ने कशा सुमे 
एव जल क। भ्रावश्यक्त। नदी रैन छे बुलाभरो वह सु को 





¡ कु श बहा उपरत दुभ्रा-ओर कर वाथ कर बोला 
पिता लः क्या ` भ्राजा ह 1. मौप्मनीःने कहा ३ पुत्रः तेरे 
बाणा स .मरड्प्रा द यलो २ 
श स मृ इभा भेरा शरीर नल रहय ह । ममे स्यलोंञ ,, 
दी पीड़ा ६ उल सूखा जाता ३ दे रुन । य॒म दुःखसे 


पीडबान कृ)-अपनी बुद्धी के भ्रजुणार ज 
समय अपने गांडीव धनुष को अत्य॑वा 

` सचाःओर रथ सदत, पितापड 
चलप प्र भकाशमान श्राभम्॑रित वाणो को : चाक मेव 
9 समुक्त करके सवे के दे खते २ भौष्मजी के दकि : 

श # मो रा, उस के वेषते ही एष्व पे से नरम | 
= १ ५ भोर एवारे के समान निकली -“ 
भरतव नह द हे ने भानो को छा कवा | 
बरयुन के इस श्र द 4 

~ ` भववकामकोदेत कषर वष्ट केतव त 

का वड़ा श्राश्चयं इभा ॥ १ 


ल दे, भजन ने उ 
युक्त फर क वल-से ^ 
नो. की परिक्रमा करक्घ 


५ © ह = . 
कार धनुष धारीनदही,तु , 


हवाधन ने विदुर, भीडकष्ण॒ 
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चनव | 


ग्न । ऋष्क ^ भ वक क 
कनक ऋक = चक 
थुक त भोमि क 
क 


न ६ भीष्मपवं १३७ 
4 का स का कारण हशर द. 
्‌ याहै॥; ¦ 
-मेष्म जी कृ न्‌ वचतत = र्यो ६ < + ्‌ 
इस को दास व क ४०५ ४५ क 
मी समकर नाश्नो शरहकार क  हं रजा। अव, 
~ ~ “ शकर भात्यागदोहे राना पड ह 
इस लाक मे देवता भौर रर भी नकी जीत: ५ 4 पड 9 
3 = र नह्य जति सक्त तुम कषे ` 
म त तो तर ह 
या जानदा े पा भीष् न) क्ते भम श रन 
कोः भौर कोर मी नी नानत, म इन से षि दले इती ° 
मेतु हार भरर सारे संसार की मलार, अवमे मरति 
भी पदि हमशरी शपि तवे पो ङश दै; शेष, इषे इये ` 
सनी वच रदगे; हे राना | मेश कना मान ` र र ध्रव भ्रः 
परहा को आभा राज्य दे दो, धमरान बशर अपो भवं ` 
भरे षषे इये सहायकं साति शिष्य को नाय भरत" 
भित भर घो सहितं अपे नग्र को पषारो, यरि तप भेर ` 
बाद को घव मी न मनोगे तो दख पाकर सप्तार | अपर 
केःमागी। नेग, यह क! कर ष्म जौ मौन हगये॥ ` ` 


। ^ ` + ॥ 


2. 





7 
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"र 


र ५ ॥ि चि 
& यः > 





४३६ ६ भौषयपष 








अपने २ देर को गए कण उन क) यह दशा घुन फर कच्छः - 
व्याङल सा हार श्रता ते ठन क पास गया, च्रौर उन को 


बाण शय्या पर देख कर शरश्पतत करता हभा बोला, हे 


ग 


चे ॐ 
महादादहा भाम {५ राधा कापुत्रक्ं द| मीष्मजी ने नेजन 


सोल कर्‌ भोर कणे को. देल कर स्यान रतत को उठाकर 
टर भेन दिया शोर नसा कि पिता पुत्र प्र स्मेह ःकरता है 
उ मकएसक्णेकोणएक हाये दाग दारा मिल 
कर्‌ बहे धीरे २यद्‌ वचन कडा मेरे देष! ू भारो र्‌ 
्‌ व मरे धाय षो करता है यारि ९ युम को इस समय न 
¦ क ए ८१६ इता तू राधा 51 पुत्र नं ई, रितु 


सदे न्ह, भोर यहवात भी भर सत्य कर कहता ह करि 

परताप भरी सिसः पकार की मी दवष नहीं ` है, पैन तेरा 

र न १ ने के ं लिये कटो बचन के थे, तेर 

११ १ त हं ध एवौ मर के शरभो तै प्रस्य 
ए क रक्ती करने मै 


+ म त र ते ` 
१९। चता को रँ जानता ह तेर 1 


नं रखता ॥ ` ` भान शयुं श. 


हे क्शं। ^ | 
धवता ष ५ व 1 
 , अ ङृष्ण्‌ श्रौर परञ्ुन 
र पम ¶एरनोकरोथा वह्‌ व 
` ` धको दषम साभ्रे ते उद्धघन नही कर कसत 


तेरा पिता सूर्यं ३ै श्व वाततम कोर. 


भव ९९ हघरा, होनहार 


(4. 
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4 .शटद्ता/ यह बीरपरडर तेरे कमार यदि वेतः 
त चादुतादह ती उन स प्रललाप ङरले॥ 1 75 (न+ 





पणं रीति ते नानता ई पर सूत का नष्ट वरन्त का त्र ह 
हि परन्तु युम जव कततै ने त्याग. कर दिया, था तो दूत ने मेरा 
पालन पेपण श्रिया था, वैँ ुषाधनक्त रेष्षं कोभेगक्र 
उप्त को निष्फल करना उातेत नहीं हमता, जसे श्री छृष्ण्‌ ` 
नी ने श्रपना सम्पूणं भल, षन इत्यादि पाढवों के भ्रण ` 
¬ कर रखा हे इष भक्तार मेय सर्व॑स्य दुर्योधन के लिये ₹ै, प 
रोग भ्रा से मरना भव्या नं जामता भ्रागे जो होतव्या 
९ हेउसको कोई मी मिटा नही सशता, हेमा पिताजी! 
` ससार के मदुष्यां के नाश कारी चिन्हभप लोगो ने देते 
| नीर समा मृ वणन यि टै, पांडव भर ब्ाहठदेव नी सव पकार ` 
 सेमेरे नाते हये ह वह अम्य मनुष्य से भ्रजेय है प्रतु 
` उत्साह पवृ कहता हु क ५ ऽन पाडवों को मिनय करूंगा 
भ रयन से लड्गा ॥ | 
हे तात्‌ | युद्ध क निमित्त पुमां निश्चय करके युको 
` अङ्गाद्‌ ताके भप कीदी शाङ्ग सेमे थद र हे तत्‌ 
मनेनोवारता भापसे ङी रयि कोर कगेर शब्द 
तो उप्ते लिये श्राप खम को क्षमा कर॥ 
भीष्म जी ने कष्टा ह करय, याहे - यह शश्वा त्याग करने ` 
करै योग्य नष्टं तो तुक फे भाश्ादेता हं कि स्वग की इच्छ 
दृ इद्ध कर, अहंकार रदित वलि अपनी सामरथ के प्राभ्य 
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मरने बाल को घम युद्ध के सिवाये तजी का कस्या करने 

। बाला दसरा भीषम॑न्ीडे॥ ` 

> " कं दंडवदपृषैक भ्रतयत स्तुति कर रोता इरा पते 

। रथ प्र सवार होक भरं से चल कर दुयोधन के पास श्राया ॥ <. 
` 1 मीष्मपवे समाप्तः ॥ 





करवै `: 


--1-च€ €+ - 


¦ प्रथम अध्याय ` ` 


ष्म का मरना भर दुयीधन का कय को 

बुलाना चर उष्का शस्रपहिन कर युद 
4 मे जाना॥ न 
[हरस द्धि स समय, ष्म भ गिरता उसका त्राः 
# शररि.वार्णो से भ्राह्वादित य उस्क.िरने 
|. पर पौव श्रोर कौरब्.दो्नो शाका क्षेमे 





| (0 ध 7 „. सरि वंश म वृह चट्‌ या वहाय क्प 
६ ५ ८ । (६ कमी सत्यवादी चार पि ८ प 
न: = (= ~ 1] मृत्यू घर दश क्रे विये दुःखदायी शी, क रब 








, एर शस्त्रप्रहार करना बडा दाप सप्रफता था, इस लिये यदपि 


` शोबहारोकषभ्रा॥ . - ~ 


१ खिलविली मरचगः उद्घ सपय दुयोधन कों कशं याद्‌ राया, ह 


, अद्र नदा का, भव भाषा पर गिया 
रता ने तुरम्तक्शे को सूचनादौो ग्रोर 
: भारे गये श्रव राना पको याद 


, ईस स बहुत व्याल हो: शिया 


` उसका देल.कर दुर्योधने 








का तनाका.वही सम्भ था, पाडा काभी हितपी था व ध; 
बह इ सपय दुर्योधन का पत्त तेरा था तेथापि वष पारड 


घ शतक्त प्र दा लइुरह था, तथापि. उसी मृत्यु पर पारव 


दुयोधन का हल तो कुड न पो, उसकी सारी सेनाम ..` 


रोर बह हाय क्रे। 


हाप. ! शकर पुकारने लगा, ‹रन्तु 
कणे । 118.) 


उस्क। मति थी कि 'जवत भीष गीताम < 
कणं को शाना चाद्धिये, 


कहा कि. महाराज भीष्य % 
भ्रतेद्॥. ` 


 „ क्णेने चू मीष्पंकी मृतय का सपाचार्‌ सुना तो बह. 
रार समने लगा श्रष 

तो भान पुर भर ।:- जवं इतने 

मार गयं ते कणं क्षिस गनती च 

टी हागा । युद्ध स भागना = = 

वरण मे भाण त्मा क्र 


"शसा" विचार करके स्स = 94 


| ऽग्रं `. ` २.३ 

“ ` : नभूल था; ठुम-तो श्रति रथया से भी ष्ठ मरह 
रयष्धा॥ “^ 

 . कणे धोला ङ हे राजन्‌ ।.शेच मत करो । भीष्म नी 

- ` भररिगये तो यह परारव्ध की बात है । श्रव - पर. ्रपनी शक्ता 


से पारढबो का दलन करूंगा । उन के . दला को तोडूगा 
. ` 'श्नौर उन क योधानां को यम पुरी शो भजग । युधिष्ठर 








1 ॥ भाप, श्रजुन, नङुल नोर सहदव बह पराक्रमी ह कोह पुरुष 

य  भीदधौरीसेना म॑सेउन के साय युद्ध नं करसक्ता। 

^.  केरलपरे ही हं लोकि इन महारथियों के साय संप्रम 
५ कर सक्ता हं । 


त : ओ दहेसूत) मर लिय रथ तैयार करो । मेरा कवच 1 
शिरस्वाय लाभो । मरे धुप बाण गिक्नालो, भरे अर्म शस. 
` हो पर शीघ्र दी पारढबा क दलशो मथन करनं नाङंगा भर तीर 
कडा ह { मेर लिय पुष्प माला लाभो, म रण प जाकर श्र्रा 
` `.  काहननक्रा॥. _ : म प 
न रकार शीप्रता से रज्ञ शन्न पदिन भोर चन्दर षो । 
ˆ ^. कोरा जोड़ बही लम्बी चौही पताक सना करक्षण्‌ 
कः : ` न्नी युद्ध करने चले, उनका वन भार्‌ = भरत त 
४. | ५ ` व्रहामान था श्रौरं कौरवो) से पनित दोक बडु. ९ 1 र ८ 
प 9 (9 र कः य # व ४ 













डः 


ज क क = ध "ककि कक्क 
9 ति 


ष  ७द्रोणपवै ...  -“^ 


रलमन्तारस्नकस्छन्दकसस न्क 


दुसरा अध्याय 


कंगी कौ भीष्म॑जी कों जाकरं दरडवेत कला 





रोर ससे यद कले . की अत्न .पाना ॥.1 


` तद्‌ कर भीप्मनजीं के पास गथा नोर जाते ही , सुने 
रथं स उतर कर बाण शय्या पर लेटे इए राजिं भीष्म शो 


 दग॒श्वतं कौ श्रौर हथ जोड कर कहने लगा श दे मरत ,शरष् 
भ्रापङाकखाण दो मे कण ई, भाप सु रो अपने क्रयाय. 


कारी बचन सुनाश्ये ॥. ` 
इस ससार यात्रा को पूरा करर भाप तो भ्व 'पिवृलोक्‌ 


को जायेंगे, परततु पाण्डव इस. कौरव कुल क। सबै नाश क 


डाखंगे । जंब भाप सरा ञे घलुर्बेद रे जानने बले रोर शब 


धारयां त्र अष्ट मारे गणे, तों माङ़न मुय को क्याकटना ` 


३, ! हे बीर ! जसे भवयढ भ्रभ्नि चायु से प्रित हो कर सारे 
बन ब्त को भस्म कर दता ह उक्षा पक्रार्‌ भ्रजुन रूण प्रभ 


को ष्णरूपी वायु करव रूपी बनकर जला क निमित्त 


हूर) भ्रापको छोड कर ओ कोन राजा बा महारय 
शरसनं से" युद्ध कर सक्ता! क्याक्गि श्रयेन दिष्य रूपं 
सेर पूसिद्ध॒ € वह भ्रयुन १. सना विजय नर् हृभ्री 


अर श्राप क) आङ्ग से “ उल महा पूतापी श्रडेन से ने | 
आता ६, आाप की भाशाबाद से भ उप महारथ को नीते 


को समध हगा ॥ 


1 


, 
च 
०, नय 
त + क 
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।( 


७ ्रीणपवे | 1: 


करी कां यह विलाप घनं कर वद पितामह भीष्म गी. 
बोः शेय्या से.` बोले क हे कण ! जेते पकाशःकने बलो. 
मं सूं , सत्यता पे .सन्त लोग, ` बीजा म पृथ्वी. जीवो का, 
्राभ्रय स्थान सूरये, षेतही तुम भी मिरग मर पतिष्ठा रखते 
ञे, बान्धव लोक तेरे पास.. जीविका पाकर एसे ठरते ६ 
कैसे देवता लोगं इन्द्‌ के पस; शवा श दण्ड दन बला ` . 
छरीर पित्रो का भानन्द उदाने बाला होकर करवा क गति 
बमो; जतो विष्णुः मगव्रानं देवता को पालव द 1... 
६ हे दुर्य न कौ.र्वेजयः च इन बले. कणु + तुभ न कम्बोज 
देशि को जीता, गिरि बन मे नग्न जिते को नीतः भार 
श्र्बवष्टं देशी. विदेह दंशी, गन्धार. दशी» . उत्कल}. मकल, 
पोङ्क लिंग, भप, निषाद त्रिगते देशी रान्ना रा भी 
¦ -दुर्योधन कै बंशवति किया, इन क श्रतिरिक्ति भनक अन्य 
। , शरो ओरं योषां को भी भेता, तुमं भी दोषिन्‌ क मान्ति 
| कोरा कीः तिरो) चै श्ानन्द पकं `हञां दतां ह कि हुम ` 
जञा रौर यु करो रोर कोरबा $ शित्त षन कर दुपाषन 


धो विज्य कराया ॥ ष ~ - 1 
: शन तुम को दुयोधन की तरह पोर समता ए, नो इच्छ , ` 


मेश दुयोधन ह तुभ भी म? बा द! देवो मित्रतां ति ` 
सम्बन्ध सं श्राधक ` हती ई, इस लय म नानत ह सितु ` 
स्ना पर दुयोधन के समाने भीति [1 

इस कर पी कां ने २ण्डवत की चार भीष्रस बिह 
ज्ञ कर ध्तुष भारीयां के सम्युल् भाया . दुयेषिनं उस का 


13 अः = 2; : क 
॥ ॥ 4 | त द, 








<~ + „१, 
॥ #-*> + 

न 

शक 


6-0. ॥५(॥11 ५६50८ य ग्ण 
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9 .& 
। देखकर षडा. असन इञा, कौरव सेना न हप्‌ स बड़ा सर्दिनाद्‌ 


किया. तजा -को ` उहयलाः -आर धुप कोः ठंङास 
` भि, से -कणं :की; षद मिषा इरे ॥ 








कल 








ककः क च [> # ॐ दर 9 क्ष 
¢ कन = ५ ०. ३ ^ 
4 ५ ४; 
^+ > शण्ड चः जप» तीसरा # 
धरधर र ध्यायं 
ऋ न }{.१९६ क 
4३ १ 1 {- 1. ह ०४ 9 


. दुयाधन शरोर कणौ त्री वातय द्रण कां 
~.“ “° “सेनां पति नियतं दोना ॥ 


तव्‌ दरयोषन ने कणं को वहा क ` भाप. जसा ठीक 
. .सममनो पैसा.करो । कणं > कद्ा1₹.ह गजन्‌ । श्राप घमीत्पा 


` ` शारः न्यापक्रा. हो भाप सु से, अपना -भयो्न कौ,। 
योषन ने कहा शरीर जो. के गिरने प्र इम धो ष्टा 
` ˆ ~. कट पहुवा है|. बह. दशदिनं तो श्भरभों को मारते रहै . - ` 
 शआएमारी रजा कएल रहे है भ्रव षये द्विम को सेत `, 
पत नैयतकरं!नोभरा ) बल श्र बरवाम सब से षद्‌ 
“ करा बध जिवितः सेनापति होने के योग्य हे । कयते 
श्यार्गराणं तेजसी श्र परताप य, उन ङ सदशं 
(98  शजाघ्रा मःभ्रोरशो$ धर्ष राइ नदी दता: । -म्रे . मत म 
, . शे भ्रबर्नङे पीडे भरावा भी 


| 8 इत पदवी के 
त याश्य्‌ । 
=. प > वदी ) स॒ पति दनाया जाय ॥ ् 


| ॥ कक नाजा नेदं कीवाब श्चा स 





कार क्षिया, . 





७द्रोणव ¦ क ~ | | ६ | 


च च = "कः एच 7 ष्व क, 
च, ज ॐ >+ बक १ 4. 
, ' ७ @@ => कः 

को >= कि = ० ~> ~~ ~य 

* ~ 8.११ ^= 

क = 
र १ 
9 नि ७ =. 
* 


~ 
्नौर सब सम्पति से द्रणाचायं बोरी सेना के सेनापति 
नियत किये गय ॥ 
दुयौधन ने शत्याद॒सार उनका श्भिपेक किया भार थं 
9. जड कर भानां की कि हे गुरु) महारज भाप उ्तमबः तास 
=. के जानन बलि, बुद्धिमान; मक्रपी, अयज्ञ तपस्वी उपकारक्ृभ्रोर 
८ ` समै गुण वाशृष्ट &.भाप शभ्रां षे-हमरो रतत! कै लिये सना 
करी षागडोर भप डाय यै लिजीय, चापे अनयत करं योघा 
इष महान काये को. कर न: सक्ता, सना का ह बनाकर ` 
€. शनद्मा को रेषा मारं जञ भ स्र दानवो को माप | 
< ८ 4; दुर्योधन के एेसा कहते ह पव राना `न रिह नाद्‌ 
; ङा नौर परोणाचःयै को कडा कि महाराज विज कगो। 
| दरेणाबाय बेला कि न्‌ अरङ्। सा वेद षदे दै देश ` मब्पनी, 
 , ` व्विाको श्रौरः षलु्िय( को जानवाः ६, जोः+ गुणः भाप ` 
न ~ जर्णन शिः उन की भाती क भी समे ` भभेलाषां हा | 
# ` ~“ : पारदवो.से युद करगा. परु रषयश्च: को न मार्‌ सगा 
+ : ८ ~ दर्पो वही परे मापने लो “वन्न इभ ह पच 
¦ चिस कनो मार्गा भौ पाणडव लग पका ह! ^ म से 


५ ब च 
क्छ ॥ ` ^ 
। च = 
श त 

+) युद्ध #, ना 1 ह 

॥ ॐ न ऋ र ।। ह ५ > 
मक = (| # त च वि 

छ ड, २६. 9 १ । च 








": ` `चोथा श्रध्याय 


~ ~ द्ोणचायै. का सेना वृह बनाना शरोर पारव: ‰ ` 
६ का लडने घ्रात ॥ {र +: । 
15८ : 


., ` तर ह्मणो ने स्वासे बाचनं क्िया। द्रणाचाये सेना 
छा.्युह वना कर पण्डवा से लडुने श्राय, कौरवीं सेना इस 
रार. खडी हर नयथः कलिग नरेश चीर 'षृत.ष्टका .. 
पत्र विक दा डिनी श्रोर उदरं शौर प्र पक्त म सनार्ो सा ु 
दक अपने गन्धारी योधाभरां श्रौर ` अधारोहां समत शङ `~ 
नियत इश्र। वाम पत्तम कृपाच, इतं घम्म, -चिनेसन, ` 

 ‰ विविशेति भोर दुशासनादि .सावधान लोग खंडे दए उन कं 

पर पष परः काम्बोनं देशी यवनां समेतं छ्य पहरा, ` 

शनि क ह शप्र गपी पोट पर चलता था, मदर त्रिगतं $ 


चक 


कै ब 


+ जन एवाय, सत्ती राना लेण, मालदीय, शेव), सूरसेन - =" 
` ¢, » रार महव समत सो १. शृतराष्ट्‌ फे पको सिति 9 
५. र ¢ भ वना कर सेना को बहुत पु किया ॥ ५ 
( अदन ५ प प वति 
ड: भूष गे भ्रोर इहे ध का देल कर लोग भषम्‌ को . 9 
१ कः या कणे द, ६ यवे पाण्डव युद को दाइ गे ५ ५ 
(6 । 0 नीत सृता है भीष्म तो पाण्डवी ५ 


: .€6-0. ॥५॥८॥171८॥<50 81188 /8/8/1851 (,0॥661100. [10111260 0\/ 66809011 4 


+ 
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७ 


७ द्रोप ठ. ~ 


को । ऋतः ` च क शु 





पालक पोषक-था, उप लिये दया करके उन का छड दिया 
परन्तु कणं उन रो श्रद्श्य षा मार दंगा । द्रण क्षा रचा 


इरा यह शकट व्यूह कैसा सन्दर १ ॥ ` 
पारडबं के कौच्यूह ये रजन सव सेः भागे या, पहिले 


> च विकि = च 


ते स्यं चलाया, ` जिधकं शब्द ष. शथ्द्‌।यमान दन सना 
परसय कमे लग), ्रोणाचाये ने बहुतं बाणं वषा, फिर 
` ¦ शृष्टयन्न ने उसङे उत्तर मे बाण बृष्टि की इरी पार ` दैर तग ` 
ˆ शुद्ध हे; शौर दरेणाचायै ने वहत सेना को भारा फिर निर्ग ` 


होकर सेनां के बीच मं शरूमन लगा ॥ अ. 
युधिष्ठर ने शयम्न का का सि ब्राचा्य-नीको. ` 
टानां चाहिये, तव सब पाण्डवयं योधा््रो ने बया्रयैको 
धर लिय, यह देख कर द्रोण को बहुत कोष श्राया ओर -बह ` 
लाल नेतर रके श दल पर शद पह उख के भाग योषा < 
हग दस मगि लसि बायू के भ्र चावल के तोह दते | 
ह द्रशााचाय ईद होकर भी तरुणा स बद्‌ कर रय ; 
-अनुष्यः भौर हाथियों के सन्मुख यत्र तत दौडते ये शरीर मदीनमत्‌ 


किक्क 


"4 ४१ 5 ५१ 
दी मति घर उधर बडे वेगे तेय ॥ .  .. ˆ ` 











१ व ्‌ , श्रीशपवे 


पाचवा अव्यय 


9 © ¶ डय 


द्रेणाचाये - की य ॥ 


रेणाचायै ने बहुत भयकर कमे विये श्रोर शत की सेना ` 
 , को बूत मारा, राजा दपुद शरोर उस्म पुं को बहुत पायल ` 
किया फिर पाड! समत श्रौर बहुत सी सेना उसे लह्ने भार ` 
्रीणाचये सव क्रो घायल करके युधिष्ठर के सन्युख गये, भामसेन ` “ - 
अरुत शिनी के पोते द्रे देह, सास्य) रव्य क-पुत्र ५ 
काशिराज भोर शिवि द्रेणाचायं को बहते देख कर उस से ` ‡ .. 
यद कएने को भ्राये, द्रेणाचाय के बाणो नेबन सबको . ` 
 चाराभ्रोर से ढक दियां घोडे शरोर हधियो से.रुषिरकी 


क लगी, शन ॐ पतक शये से सौरी रण - सूम 
॥ 





` परन्तु श््यम्न ने साहस न डोगर श्रोर षिलङल्ल ` 
बेहर दष पस, बाण चलताये, भ प्रोणाचाय रय से गिर 
कर ूमि प्रजा पद्‌ पाणडव कौ एड अर्त ॑ 
अधिक्‌ सेना म्र इको यी) द्रणाचायं फो गिर क 3 
पागडतं ने शख बनाये श्रौर उच स्वर से जय॒ 2 
| किया, 9 जिस ने सब त्ीन्यो को त का 
उपदेशकराय) सस भकार पादं ५ 
`. षारेगया॥ ` । ग 
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६.4 


७ द्रशप्षै `. ` ११. 
+“ . देवताश ने आकाश बाणा से स्त्रिय धमै को .धिक्ार 


- भ्या निष के कारण से एसे विद्वन, सत्यबादी. धार सत्य 
पराक्रमी गुरू भप .शिष्यो के शय से मारे गय ॥ 








¢ १ 


1. 
० # 


† “सजय का ्तगषटर को बरोणोचायै की? 
 . “शका समाचार देना. भोर धृतराष्ट्र का बत्‌ + ` 
> गिर पड़ना, पिरि हेय म भाक सजयुसे.. 
`,  _ सबहातत पना ॥ ~ .- = 
दरणाचायं के मरने पर सजय ४तराष्टू को समाचारदेने ` 
सियेरण भूमि सेभ्राया रौर अते. दी यं हृदय बिद्‌रक, `` 
बरमाचार महाराज शरतराष्ट करो नाया । `दरेणातराये - कब ` 
प्र धृतराष्ट्‌. को बड़ क्त य। रार भेण ङा मरा नानं क 
क्र बही केवल कारव सा भ्राभ्रय था। उस क मरना घन करं ह, 
धृतराष्ट्‌ की रीः. सही राशा भी दढ गर श्रौर भवः उसको ` 
^ दिजय कां केर अन्य विनहः बहत साचन प्र भीः विवर्म ` 
न: श्राया; ` रिचारा धृतराष्ट्र यह शाक समाचार छन षर 
जरान से गिर पड़ा रर मूश्चित शेगया ॥ 





न ~ 
# क 





व 





तवं राशेवास् की घव रामेयं उस को उदा कर खुरी ्‌ 
वपी ' करने लगी, उस फ युख पर घगापरत शतलं भल 
छिड्का गया ओर मोह एर करने के नानी भकार के. उपाय  & 
क्षिये गये; बहुत कालं के उपरान्त धृतराष्दे को संग्रा ध्रारे ` 





¦¦ 
पौर बह बहुत विलाप करके संजय -से पहने ` लगे 1§ है | | 
संजय कहो रो द्रेणाचाये कंसे ` भारा गया! किं ने उसः ~^ 
प्र तीर चलये ! किष यप्र रपी. प्रहापुरपं ने स कोारथस ५ 
गिराया ! कान . षपात्मा हमारे पश्चमे इस -की सष्टयता ^" | 
करता था ! पारडर्वो मसे क्सि २ न उस. पर. भ्ाक्मण्‌ | 
क्षिया? पारी भोर स क्षिसि२नेउतेरान्न।॥ ¦ 


६ ५: 
० = 4 


| +य त * 4 9 € भ 1 


`. म्‌ जानता इ.5 -ष्म्न बड़ा पाकूमी द, उस बीर्‌ के ¢ 
बश षड्‌ तक्षन पडते ह, पारडव बहे शुग वार्‌ श्रार दिष्य 
पराकूमी , कोड मनुष्य उन के व्रण को भारा शा सह नहीं 


;8कत्‌, :1फर . भाषण जो उनऱ स्याकं हं निनो भे क्श 


शो राता पमार कोः मार मुर भर नरका बरत, , ं 
-भस्बपीढः भार कतक मारा, गभार देश ङ सनां पः ` ~ 
"सत्र रानाभ्रा का नात कर श्ना राजाग्रो स ल ५६ | 
, ` शी -माति हस्वाकर लये शिशुपाल को मा, बोर 
श्रनय दत्यो को मार कर समुद्‌ की कुति से गिरायाः 7: 
दाप्िणास्ण) पदक) कशपी?, सिक पिशाच, 


बाट, घात चोल, पारव ग्रोर्‌ यवन देशों ्ो शृदल; काषोज 


इ महा तेजस्वी भी इष्ण. ने भे पुत्रको बार २ स्माया) नतु ` =, 
ए | | = ~ ध (द 
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प्र 





७द्रीपवं  . - ११ 


उष मूख ने काल मेरित हो रर श्री उष्य जी के वचनो श 


अनादर किया ॥ 
भेरा विचार है पि श्सं भार भाक्रम रखने बलि भरी 
ष्णः फे सहायक होरे. पर पाणडवः भ्रवश्य षिजयीः हि "हमारे ` 


दल मे से रजन कै. साथ यद्ध कौन - कर सकता डे १ श्रयुन ` 


भ्रार कृष्ण एक ही द जपे नर भोर: नाराय - | भीष्मः भ्रौर 
्रोणाचये ष पृस यह दर्यातीं दै. इपारी ` राज्य -लहमी-को 
पारडव- स्न ही. मे पाग, क्याक्नि . वह धमता च 
देखो भीष्म रौर द्रेणाचयं युर मरगवे, उनका.मध पुनर 


. भरे.भैवन परः विकार दहै। वह भीष भिक्षो हार पालन 


पोषन किया शौर हमको राय काया वह भ्राज रण पृरषिःभं ` 
धनुभ्रया | 
बाण शय्या प्र मरा पदा र; वहं द्रोण जिने इमश्चे षलवेया 


सिखा, हमारे प्रो के। कति वनाय, नही संसार मरके ` 


सत्था कों चतूषमे का उपदेश किया बह भान सामान्य योषा- . 
ग्रो की भाति पृष्व! पर गिरा पडा इ॥ | 


हे तात {पके एलो कं नाश कर) $ लियं तिनके भी र 
कृढोर हो जते ईं, इती भक! युधिष्ठर भी नघ्र होकर, ` 


"५. १ 


कौरवो का नाथ क( रारे, उती ढे कषस ्मप्म बौर, 


द्रौण गिराये गय, उसकौं स्वमातर शे धरम ह, मरे पुर मे.वहषम, ` 


नष्टौ, यह नेदेय काल सव का नाश ररे के. सिये पृथक, 


नदी होत चित वलि मवुषय शरोर पार सोचते. ४ | 
5 श्रौ तर प्र र्ती है, यह सव परारब्य की बात ह! ह; 
~ संजप्‌} भव सुक को युदा स।र। इचान्त घुताभ्रा ॥ | 


८ ॥ १ ‡ 9 


कक 
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 सातवां अध्याय ` ` 


दुयोधन का द्रेणाचायं से यह प्रतिज्ञा लेन 


` किमे युषिष्टकोपक्डणा॥ _ . 
`. संजयनेक्हा कि ह शव नाशक महागन! मष्क 


. 





। ` प्ररने पर जब दुयोधन >े द्रोण चायं को सेनापति बनाया तो 


द्रोणी कष्टने लग क्कि हे राजा! को कि पेक्याकरू, 


दुयोधन ने कहा कि हे गुरुजी ! पेरी यह इच्छा है ङ्गे श्राप 


युषिष्ठर को क्ीता ही पकड़ कर भेरे पास ले श्राव! द्रोण 


घोकते' कि य श्िसि खयि! क्या तुम इरत हो कि. युषिष्ठर . 


 श्रनात १ है, श्रोर ससार भर प॑ उसा मागने बाला काह 
हीं १ भ्रथवा तुर्द्‌रा यह भ्रभिपाय ह फं युधिष्ठर का.इस्‌ 
, अकार बुला कर परात्र माव भकट करू भार उसश्ञा राज्य 
सङ्गो दे ? क्यो उसको मारना उचित नदी सममत हो ! 


` दुरयोषन बोला १ हे गुरजी ! प,रडव : षडे बलवान ह| 
याहि यधिष्र मारा गया तां उसङ्ग। शेप माई हेम सव का युद 


 भेमारदेगे यदि एफ़.मीउनमे से बच गया तो बह इम सव 


` 


॥  कोंमारे केकि पर्याप्त ३ परन्तु यदि गृथिष्ठर नीतादही 


य , 
४: ष्ुमारे बश भ भागया, तो वस किर हमारी चांदी इ, हभ. उस 








७ द्रोणपवे व 
^ ८ द्रोणाचायं दुर्योधन कौ शसः नीच इत्ति क" देख कर 
कने लगा छि ह राजा ! यदि वीर श्रजञन युधिष्ठर षी रका 
नदी करता होगा तो मे निस्पदेदइ एक दी क्षण ` `युधिष्ठर 
को पञ्ड दुगा । परन्तु श्रयन की विथमानता भ युधिघ्र 
| कां पकडना भ्रसभव हे ।` श्र्ुन हं तां मरा शिष्य परन्तु 
~ वहःध्दरदिक देवतत्रौ कार्म शिभ्यदै।. इस लिपि उसी 
` इउपरिथती मे युधेषठर पकड! नशं जनासक्ता । इस लिये - यहि ` 
& हमभिजय चाहते शे ता श्रञुन का युद मे र ` एकः ओर 





छी छ कि 


। ` को तेनाघरो, म येपिष्ठः श पकड दंगा: भोर तुम्हारे मन की 
| ्मिलापा परी सखा ॥ | रः 
-~  , यह छन. कर दुर्योधनादि. घ्ानन्ड सेः एूलगये, गौर 
| , य॒थिप्ररको प्ञ्डाहृश्रा ही समने. लग; यां. तकः दीः 
| नहीं, बरन इस गुप्र गन्त ऋ सव प्र. मकाश भी कर 
दिया ॥. . 
्‌ 


। र त 
ना 2 क र ण्न र ए. 
॥ 2 * च 

( १ च्‌, १ कै [का ना + - 


. . : आठवां अनध्याय ` 
व 

युधिष्ठर का प्रेणाचायं की प्रतिज्ञा को. सुन 
कर अयन को सावधान करना, महारथे : 


. का परर युद्ध होना, प्रेण का वडा भय 
व 
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भाप.को पकड कए तेना, यदि इनदर भी उन के स्ायज्ञ 
षन कर भराय तो नीते वच करन ना्थेगे॥ ;. . - ;- 


. रिरिपारडवों ने शंख भेरी न्नीर शेक ` बनाये, 
तदन मरने प्र भये, बदा लोमहर्षन युद आरंभ इभा. 


` -षषर द्रेणाचायै सेना की रक्षा कृता था उधर ङ्न । 
ीणाचायं अकेला १ शत . परन्तु ` शय 

ना क्ते भधरूप योधा उस स दमत य, फिर. 
न.श्पने वीण बो क रेस वधै की, 
क सना शि भिमो ¶१॥ ` 
एत के प्रवात दर एाचायं ने पू 
`को उभर ष्या, इधर उधर के सव 
सद्व भीर्‌ शनि ने गद्‌ युद किया । दुपद्‌ न 


 “ था इको देख इर सव , ‹ 
रि ध च ~, च । ५ नि = १. 1 
< पवने भो बो पे सो प भरर ध 


[1 
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< द्ोणाच्ये की, एस मतिह्ञा वा -युषष्ठरः गों भी 
समाचार भल, गिया उस >  भर्ेन को तुरन्त; बलवा कर ` 
वताय रयन बोला $ ह कन्तेय्‌ ! तुम रति भर मीं इष बाति: 
` शरखानक्गो)य॒रनी सेतो. लह दीः गा नही 
परन्तु मेरे भीते उन की कया मजाल्‌ है कि वदु | इष भकार `. 


सना मे धूपे लगा, परन्तु शृ ` 
्रणाचोयं 
क्त शष्यन्न ` 


वों की पेना षःय 
वावा अपम तदन्ता ` 


1 


७ द्रोणपवै , ७ | 
ते रहित कर दिया, इस बात स विर्विंशती कां भशसा सवं 
राजा लोग करन लग ॥ = 

फिर शप ने. ्रपने प्यारे भानज' नक्र को घायल जिया 
परन्तु नक्कल ने उस के घोड छत्र ध्वजा सव कोः ` शिरा. दिया ` 
नौर पनी केजय का शख वनाय; फिर षष भेर 
कृपाच . र सात्यरी भर छृतवमां ` का घोर यदधः इरा 
विराट ने कर्ण शो रोक लियः, जिस कोः देख फर संब भये 
मानने लगे । परन्तु के ने शपू ही गुप थि बलिं बार्णो से 
सारी सेना को रार दिया। भूरिभरवा भ्रौर खरी का 
बहा भर्येकर युद्ध इग ॥ द: 

हे.राजन्‌ { इस के षीः पौरव गजेता इभा भमिमन्यु 
कक. पीहे गया; अभिमन्युः मःट उत्त कीं भोर प्राया, उन दानां ` 
का करं भकार का बड़ा धरे युद्ध हरा, कभी बह उस को बाणो. - 
से धायलं कर दता कभी दूसरा खद्ग महार से उभशो बिह कर . 
देता अन्तको अभिमन्यु पारब का सारथाराहत कर कं उसक, 
९्थ प्र चा, श्रौर उस को चोश से पद्‌ कर चारो ओर 


` चुभाने दगा ॥ | 
यह्‌ देख कर जयद्रथ सह न सका, ` रय दोड। करं 
तुरन्त श्राभिमन्यु की र भागा, जयत्य को भाता दख र 
्ाभिमन्य बिजली - कौ भान्ते परब क पटक्ञा कर रय से 
नीवि श्राया श्रौर जयद्रथ त युम करने. लमा । उक्ष . > जयद्रथ 
ङे माकं रीर पिश को भ्रपनी तलवार 6 काट. गलता, कर्‌ 
दानो का बड़ाथोर भृ इभाः केवल ` तलवार की चमङ्ग. ` 





४) - 
४ ककि > र ॥ १ रि ५ ॥ ‡ ज 9. 
न ५ #- ६८ = श ~ ६^२ , ५ "+भ *क ~ 9 (दर क ¢ 
3 क~ न, 


~ 3 +> त 
८ द ५ र † 
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3) 9 ५ 
भोर दालः की सलाह ह `देलने घने प च्ाती थीः 
भयद्रष ने ्रभिपन्थुं पए वहत वार क्षेपे पर्यु भमिपन्यु : 
ने.सव रोक ष्यिःकिर ङ चरण पीड इट कर भाभिमन्यु 
नव्य पर्‌ इपरा श्रीर्‌ जयद्रथ पूर बार करक श्रपने रथ परः 
चट्‌ गया ॥ 


अभिमन्यु फो रथ प्र चटा ्ा देख कर भ्र राजां ` 


फिर शल्य ने उस १ बरद्धी मारी 


‡ ९९ वरय पर्डली, भर सती हे धस पर ह्योड, शर्य का 


५ पारागया भ्रोर परथ सेग्रि १, यह्‌ हे कर. 
: परार, षदे धृ पिष्ठर्‌, शष्यम्न श्रौर 
भादि भ्‌ भयश्नारे बुलापे ञो { हो; भमन ६ 

भ्य ६।".यह कह कर उत क। श्नोर षदे। यह. देख - कृ - 
ह इख: कृप | 
भातोयनि भिम ङ 34 








प्रेय | 














र्थ स गिर कर शयने ग्रा हाय मंली,. यह देखकर 
भमन ने भी गश -उढाई श्रारं शद्य कौ शार धद । भापरसेन 
तो गदा युद्ध र॑ बड़ा पर्वाणं था, -परन्तु शद्य भी गदा धारी थी 
न्रौ सारी कौरबी सना म अपन; तुलना न रखता था नव 


शर्य ने श्रभिमन्यु परं गडा लक्र क्रमण. क्षिया,. तो भीम ` 


सेन प्रभिमन्यु को राक्‌ जर श्राप चराग बढ़ा, दरीं योधा इष 
मंहा मयेकर गद्‌। युद्ध भद्रः हये, श्र एक एसरे की 
ङो 'पपली तोडने लगे, दनो के पवताकार देशं से रुधिर कीं 
धारा बहिने लगी 1 फिर दोना पार की निरतरभरदारासे 


बह दोनों बीर गिरे । यद देखः कर छृतवमा वड शीधवा से 


शस्य फे पास, गया, श्रोर उको श्रधुध्रा पाष्र उठाकर 
श्नौर रथ प्र चहु कए दर लेगया, शद्य रथ म॑ जाकर तुरन्त 
घट खडा हुभा, श्रार भीमसेन भी गदा हाय म. लेकर न्यां 


का त्यों दिखा पडा उसो देख कर सष. कोरवी सना भग 
गर] भौर श्राप क पुत्रो को बड़ी -धड हरं 1 पाणडवो ने 


चिद्‌ नाद करक बाज बजाय॥ 


,: : य देख कर कण का पुष इपसन लने को भाया | 


ठसक बाणो ने सब पारढवों शे दुःखित किया । नकल क। 
पुत्र शतानीक उससे लने क रया, भोर इपतेन कों ममे 


भदौ बाणो से घायल कने लगा इषसेन ने मी .भ्च्ट्य रकार । 
सामना किया फिर दौपदौ क शेष पुत्र मी भ्रागये ` ‹ 


रौर अपन भाई की सहायता ₹रन लगे । पसन को .भरकेला 


+ - श 

= शः नद % # २ ि 
4 1 [ 0 क क ॥ 
` कौ १ र, >= कः 5 

१ भ्रः (प ~~ त 





देख कर अश्परयामा बढ़ा भोर फिर. पाडव शरीर प्रतस्य र 
देशी भी भागये) जिन से बहा भर्थरर रोमहष॑न युद होने लगा 
अन्त को पण्डवी सेना ने कवी सेना को व॑हत मारा ॥ ` 








.:: इष भागती र सना को देख कर दरोावा् ने उच्वर 
स.क ङि हे शरोर लोगो! मतं मागो यहं कह कर अपना.रथ' 
श्रागे क्य, सव दं फ षी लट, ३ 4 
२ १. करव उर? पी लट, द्रोणाचार्य, पाण्डवी ` “^ 
; द श १९९ ठर ॐ सन्मुख हवे, युधिष्ठर नेव्ण ` 
मरे परनतप जीने उनो शीषूही राट -दिया॥ . ¦ 356 
+ “रय. ग्राव बदरा परन्तु चक्रे रक्ष मार ने उरे 
क स गर 
एमा कल लो, पिर मार ने दरिशाचाय ए वाण वा क्ष 
पत ख दिन सतम ने शपू ही कारको रोका ओर चरे 
अ क्री कगे; पतो न्ोः ` 
` भ्य १ द्‌ २ तीन ३ वांशं मारं कर घायल किया | > ¦ । 
र्‌ १९ (ब्राटः, द न. 2 & 8 
` शीर दििनने २१.) सालह, रिद भापूर; 4 
¦ । य श्रौ. > 
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हट गई, रान्ने गई थी दिं सेना विभाम कलन कों लौ 
प्रौर श्रपने २ स्थानों क्षो चली ग ॥ 


द्‌ शवा न्रल्याय 


=~-१-०-+-- 
` दणाचयि का दीपन को कहना करि 
 श्रञैनको करीं दूर ल चलो । त्रिगते देशियें 
का भ्श्चन को युद्ध मे उलाना॥ 


रात्री के सपय द्रोणाचार्यं ने दुयोधन को कष्टा . किं दि 
ज्रजुन न भ्राजाता ता श्राज युगगरष्ठर पशा जाता। श्रनेन | 
क्ते घ्राने पर सव काम विगड़ रिया । यदि तुम युषिष्ठर. कां 
निश्वप पड्कडना चाहते हो, ते। रजन का युद पर एक ` भोर 
` ल्नाभ्रो, होसे बह युधिष्ठर कों न देख सक । प्ट स 
“ युधिष्ठर को पकड लग॥ 
= यह सून कर जिगते नरश सुश्मा बला किमे भरन श्च 3 
बड़ा वैरी हं । पेरा उक्त मे बहुत निरादर किया डे।प्रं उक । 


करो मासूगा,‡जव भातः कालहृभ्रो ता उस्र न ञ्मपनी 
सेना के इश किया । भ्रानि होत्र कू के मेव स माथेना 


तिरा क 
की भ्नौर श वस्र चर पिन कर सव के पामन | 
(कि हम श्ररीन को मागे यदि इम न मारं तो नो लोक मिष्या 
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२२ ` द्रोणपर्व 


न मा द [व 


्रादिया काःगप्त.हात रै, यवा बह्म इत्या फले बालौ को _ 
भाप्र हात ष्‌ बद्‌ हमको प्रप्रङ्धा॥ 


यह कष्ट कर॒ वह्‌ सुशम्मा सेना के दक्षिण भाग" जा 
क सना सपरत अयन का युद्ध करन के लिय बुलाने लगा, यहु 
दख कर अजन ने युधिष्ठर को कदा किः महागन भा 
समेत एशमा सुम को युद्र के लिये -बुलाता ३, ग्ना दें 
किमे इनसे. युध षर क्योकि जव शन्न श्राप लइन क शिवि ` 
बुला, तो म र. नहीं सङ्गता यह मरौ परतिज्नाह॥ ˆ ` 


युष्ठर्‌ न कष्टा घि 


अयन - यह स 
वाला ३ र ह सव दूशाचायकी 


त॒म को क़ से पृयज् करनं च हता ह 





तोष 4 पाकर छम को पड ले, को इसका क्या 
१ 
पाय हर7! शर्ुन बोला ङि तो ` ्रषरय` जागा शरोर 
१ # पद्गाः, स्याक -वह काल मरित होकर भम 
युलात £ श्राप की रक्त 
1 कं लिय सत्यमित ` को 
लाता की काह 
च इ! पर्‌ चृषए्रम्न यडा इ] ह, उसे नीति दोणोचाम दः 
५ यह्‌ केह फर अयन चल 1 
द 1 दी गया, दयां 
भ चन पू 
+ भराम बन नायेगा, तव दोनो सेना र ५ इशरा 
= षड ~ | 4 1 | 
भ ९ ए 2 5 ९4 < ९4 र 


चः". 
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७द्रोणपवे  .. २१ 


` ग्यारहवां अध्याय ` “` 





©) श 
# © # 


जन. का चिगतं देशियों से युद्ध, . उुधन्वा 


का भयेन के हाय से मार जानाः भरनउसतः 


की सेना का भागना श 
सैसप्त्का ने. श्रं चन्द्राकार भ्पनी. सना. बनाई श्रौर 
दुयोधन की सना से वहत भ्रन्तर पर अपने मारच वानये, 


तव रजन भीडृष्ण जी से रथदंकत्रा छर उन के सन्युल 


भियो) ` पदरह -सश्स्र वाण एक : साय श्रन्‌. कं उपर "गिरे, 
परन्तु जुन ने सवक राद हयाः इस.क पथात्‌ फिर 
उन्होने दश २ वाणं मधुन को मा, परन्तु न नं 
पदी वार नर वाण स्वं को मार, इस प्रकार -च, 
`` कलिं तक युद्ध हेता रहा, इस के पत चुशम;'दुरथ); धतु 
युष घनौर सुवह्‌ .भयोत्‌ पाच निगतेदेशौ मारयो" भे-द्श,न 
'वाण्‌ श्ररनःको मारे, भज्चुन जे ` घुषदुं को पेसा= मासः 


विचरे का शिर णड से एथक हो कर गिर पडाः॥ > 


सधु" $ परने एर उस्कौ मेना उधर कशो भागी जिधर 
दुयोधन की सेना थै, उन भागते हम पए अजुन ने बड़ .म्‌रा 
बाण वपा $ तव छशमा भ्रपने सेन हं को इुलान लगँ भर 


कने लग। कि रे श्रलोगो हमने तः श्रनक शपथं "खाहि थौ 
` क्षि हम भथचैन को मार शलगे, भव भागते क्य, माई बाधो 
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3 ७ ्शपव 
` पत्रय बनो शरोर ्रपनी मतिना का पालन. करो, दु्यधने की 
सना ) जाकर क्या कृणेगे सदस हास्य कराभोग देखो निन्दतं ` 


भक 


© क क 
कपे करना कटार उचित रद ॥ ` 


यह चुनकर बह लोग किर घ्राये भ्रौर युद शी कामना 


करने लगे, उनके 
सारे ही लोट भ्राव॥ 





बारहवां ग्रध्याय 


` भ्रसन का नागयण भारे गोपालन : गणो से | 


अद्ध, ससप्तकां का मारा जाना, दोणाचा षा 
` उषष्ठर के पकड़ने के लिय युद्ध करना ॥ 


" १ ` ओ “9 6 स 
१९ भरयुन ने फिर गोहृष्णमी को का कि रय को लेटाभ्रो 
चलो इन नारायणं घ्रादिगणौ इ न 


ऋ ९ ॐ ७१ 
उनकं नारायण श्रार गापालनाम ग॒तो सारे के 


७ ्रोशापव २५ 
श्रैन उन के वाणो से एसा इङ्ञा गया क शरी कृष्ण चन्र 
मी -षयरा कर पने खो क्षि है श्रछेनंतु कहां है! त 
गर्ज्‌ ने वायु ्रद्धका पयोग करके सव बाणो को दूर 
क्षिया भौर भीष्ण को शति दी, फिर अरलुन ने यवरये . 
हये उस ससप्तक्.दल को चारों भ्रार धूप २कर रथ षोड ` 
प्नौर सारथियों से विरहित करफे बहुत ताडितः किया श्रौर 


दसा युद किया किशौ ृष्णमभी मारे पसीना के चूर 


ष्ोगये ॥ 


सस्ता ॐ स॒ण्डों ओरौर शतक शरीरो से वह स्थान भर 
शया, रुधिर की धाराधरो से पृश दल दल हग भ्।र बड़ी 
अयक्षर दिखाई देने लगी ॥ . `. क 
इधर जब,.्रयैन संसप्तको के ` बाणा से. भाच्यदित. ह 
.कर रुष गय, तो द्रणाचायं ने श्रवस १४२ युधिष्ठर 
धर ¶लय श्रार बड़ा भयकर युद करने लगा॥ 





तेरदवां अध्याय ` 


¶ © +~ व 


्रणाचथे का शष्के ` साध युद्ध हना 


ननोर फिर यथिष्ठर के सनष जान्‌ ॥ 
अदन के ससक पे युद्ध करं को जने पर द्रेणाचायं 
जे भ्रपनी सेना को गरड व्यूह मं रक्ख( भाप त। यल प (~. 
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(~, द्रोप 

॥ ` दोषन भर उसकेसगे मारे. शिर के स्थान पर कृपाचाप 
श्र तवमा ने के स्थान पर, भूत ` शमो, क्म शमा, 

वप कर्तिग देगी; सिर्ल देशी, श॒ रुयवन, मद्र, द्रट, श्रो 

शुरसन द। शमादि बहुत से राजां आरा भाग मः नियुक्त 

इफ भरू^श्ब। समदत भ्रोर बारह ङ अदी हिणी, स सयुक्त हे ` 
दृविण पक्त पर श्नौर विद भतुदू अर श्रवति वेशः क 
राजा बाम पश्य प्र श्रश्वत्यामा क राग नियत हय, क पुट 
भर शष क्र राजा पृष्ट पर नियत हुये ॥ 


त क न्‌ -पनी सना (को !अरषपरदलाकरार डी ` वनोय 
त १ उस कृ खख १ खड। इभा, दना भार वह ` 
मकार क दिव्याञ् स प्शमान रथा को 


चलति 
रश्यो पर षे ह्ये वायू सपरित वाश्लौकी 


भान्तं चै, > 
| भराय, युधिष्ठर ने ` धृष्यभ्न का कहा क्षे भव सावधान 


दाना, वााचायं मेरे प्म का उपाय करेगा धृष्ट य्न 
नेक 
श. $ प्राधा , नी ्रा्णां कभ क्या मनालदैङ्घि 


समख भाजि, १५. नाते षेय द्रोण च 
ति यं 
| ड ( कच्छ छी 





तब धृषयम्न श्राप 
न दा वाग वषा करत्‌ 
,. पु धृष्य दमा दुल सोय ऊध पराया 
< ह दृशु ओ तारांसे दोक कर पामन मेजा 
`: "तपूलगणादोर्‌ ने दुयाध रर दीशाचा्ं 
म सोके ति 
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७ द्रीशपवं ` ९७ 
भजा, फिर धृष्यम्न चीर दुयोधन शी डी भारी ` लार 
दई; स अवसर शो पाकर द णाचापे युधिष्ठर की भोर वह ` 





भ्रार्‌ भसन प्रहार से स्वल उस कीसना का दिनि भिन्न कर 


दिया, तव शूरवीर लोगं उन्मजो के ` समान कर्मं करे गे - ` 
हाथी हाथी से शरोर योद्‌' पेषे सेमिढने लगा यहां तहं. 


किं ईश्वर-की यद ` सव श्रपार खष्टिः यड: पय" शी दिखाई 
दने ` लगी, हाथी घे श्रोर ` मनुष्य बहतः मारे गये, 


शरोर पासा बहुत टट, वरल, ढाल, तलवार, भछे `श्रौर 


भ्रन्य शसन ब्रूत कटे । रुधिरं के वहने से पृथ्वी दल दंल डो 
गई. ार दंखन मर वड़ा स्यान रूप वाली हग ॥ 


धायल मनुष्य वड्‌ दुःख क शब्द्‌ करते हुयं -पृश्वा पर 
लुडकन लग, ईस प्रकार क इस धर युद्ध पनाना प्रकर क 
पराक्रम दिखाता हा द्रैण।च।य युधिष्ठर के समीप पंचा ॥ 


२ 
प ध धमकन क 9 


चदहवा अन्याय 


दणाचायं का युधिष्ठर के पकडने के लिये 


= न्क 


कन 


धार युद्ध करना सत्याेत, सतानीक, केम ` 
पधान . न्रोर॒पाचालदेशी कमरे काः 


दरसाचायं के हाय से मारे जाना ॥ 


नवःद्रेणाचायं युधिष्ठर ङे समीप पचा तो बड़ा भयानक 


०९011011 [19111260 0\/ € 
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अद ` श्रेणणवे 
िल्िन( . नाम शब्दं. ह्राः -लागा ने कंडा त च्व जा लने काकि बडा बड़ा. सिं 
हाथियो कै स्वमी शो परडना चाहता इ, बड़ा प्राक्रभी पत्य 
नित प्रेणाचायै को वदते देल कर पुष्ट की रक्षः के तिये 
, श्य गिया श्र द्राणाचाय से युद्ध ` करने सगा. उसने 
` दूणाचामै को बहुन घायल किमी भोर .उस्के रथ का रजा 
दरौर पताका सब काट डाली फिर चङ भा उसकी सहायता. को. 
श्रिया, नोर चसन रेका बण स दणाचायं करो व्यथित ` 
किव. । { 


3 पङ ^ ध 


, यद्ध दशा देख कर द्रोणाचाय ने भी कोष युक्त शे हः 
दाशो से सत्यजित्‌ शरोर बक क धनुपा को काट ला च्रौर 
परि घोड़ा समत दर को मारा, सत्यभित ने श्रौ धतुष ले 
कर ्रोणाचाय पर पराक्रम सण भ्रौर दोगा का वड़ा तुष॒ल 
युद्ध इभा, ग्रन्व को प्राणाचाये के शरद्धचन्दर बाण से ` व 
का शिर कट गया श्रार भूमी प्र जा पड़ा; उभ को मरा ्‌ हा 
देख कर युधिष्ठर शीष घोडे से पीह्ठे इट गया, द्राण ते 
बषिष्ठर शी संरज्ञक़ सेना को मार कर मस्म क्र दिया ॥ 


फिर राना विराट भ(३ सतानीक युधिष्ठर की रखा 


| लिय भाग ष्ठा भोर दणाचाये पर सेको 
शरन चरं न 


+ | - क न बाण्‌ व । 
ह वनोऽ य पराव ने पर हो चरं नाम षाय ` 
च ५ > इणएढता वाला मिर काट दाला, य देख 
 सेरौडा । य दोणाचा् गुध को सव रार ` 
५ भर बृहतां ङे सपान ` व 
र समान बाण बृष्टि 
, , शद विष्व कने लगा ॥ न 
- 5 ध 
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७ द्रोणपर् | १६ 
दा णाचार्य के इस प्रकार विध्वंस करन पर बहुत से. ` 

पाण्डवीय योधा उस का रोकने को वदे । जौ ने प्पने > `. 
वाणा से च्राचायं कों `धायल किया, परन्तु. मतवाले हाथी ` 
कै समान द्रोणाचार्यं ते कोई युद न करसका। उष नें 
भोही वाणो से क्तमो मार कर भूप प्र गिरादिया। तव्‌ 
वार २ वाणो से शिखडीौ भओरोर उतमोनस को घायल 

करके भाले से वघुदान क यमपुरं म॑ भजा । फिर क्त्र 

देवको रथयके नाडुसे गिरया ॥ | 

| यद्‌ देख कर यु्षष्ठए शौषू ही पि हट गिया, प्रोर 

` पौचाल देशी मार भ्रागे बढ़, -परन्तु दां ने उस कीं 
भार शिराा। फर ब्डा भारी शब्द्‌ हथ; पराणढवा की 
सेना दोणा को मारो, दोणा के मारो, कहन लगी (प्छ 

ण्दोश्‌ विनयी रहा । पांचाल मरस्य श्रीर केकय देश क सेनारय 

ठप से पने लगो ॥ | 





क 8.) 


६ % २, {1 ऋ क्र 
न क [त 11 (अ क ज ५३ 
च 


==. 
अ क ॐ क 
। १ == == 
# 





| {€ 9 ^= 9 बः 


पन्द्रहवा अध्याय 


दुयाधन का की से बत चीत कते इये 
यह कहना किं भव पारडव भ्रौर नही लद, . 


कगौ का भरट्यु्तर ॥ 
पायय क इख पराजय को देख कर दुयोषन बहुत पसन 


नि 
# ¦ 


4. 


। 


ध #। षु कै ॐ 
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ष. ~ ७ द्रोणपषं 





षणा -ओर श्यो से केन ल कि देखो वह पांचाल मि 


जति ई,.यह द्राणाचाय से एसा इम्त ह जा जगि सिह से 
वक्रा, भेरा विच दे क यह लोग दाणाचाये से हुत तादित 
हये एस लिय पिरि य .खडन फा. नश भ ऋ 
` " देखो यड भीमसेन पारा २ 'फेरता डे, क्या यद्व 
्राणाचाये से रगा १. नही, कभी नरी, पे सममता हं क 


पाव कभी युद्ध को नहीं लोड सक्ते । भीमसेन प्रो वार्थ 
८ स इष्ड भी नदी दरता ।क्गिसी उपायदहीको ) होगा । 
सला, पह हं मार सारे कर भी बार २ द्रोण ' को 
१९, ही रश एमे रर ह, तैसे सुद विदय प 
चिपट कर उसके बार २ हट रौर 
= पर भी नरी श्टतीं भ्रौर 
भार हो दालती हे, ८.४५ 
श ्ेाचाय गते चिमट कर उभश मार | 
¢ जन्तु कसे भयंकर मप को मारढ।लता ३ ॥ 
र ? यह श्चन घन कर दुयोधः 
१ लि सिंह नाद्‌ करते ॥ = “१ 





भाशया सहित 


` ५ ` 
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। साह नदीं के । कणे ने का के तुम्दारा विचार गीक नही, 


वैसे टी यह पचाल भर पाण्डवं ङी ` | 
न इले, देखो 





क ॥. 

= ~ ५ 

पु क च > ~ ++ 
स यद्‌ 4 जोक केति 


कोका 


न $ = = 
सलवा अन्यच 
संजय का पारो के रथों का नाम लना 
ग्रोर धृतरष्ट्‌ का फिर युद्ध का इृत्तान्त पृना ॥ 
यह्‌ बात सुन कर राना ॒धृवराष्य्‌ जयः से पृहने लगा, 
क्षि जो २ पारडर्वं दणाचायं से लने ब्रारे ह उनका नाम लो ` 
भ्रौर उनके रथां क भी वणन कगे, सनयः ने सव पांडव 
ग्र उनके सहयक। के नाम , लिये, उनके रथों का रप भी ` 
 ब्णुन क्षिया, उनके घोडे दशाय भरर उनके षलुषो. का 
` जाति-मेह सन.भक्षार से वणन श्या । यह सब रथी च्रगे 
बदर २.कर नते भ्रोर भरपने नाम र गो्र- क. रसा 
सनात थे, जेस श स्वयम्ब्र प नाया नाता ६ ॥ 


राजा धूतराष्ट्‌ यह. वात घन कर : कर भकार कै विचाए 

| करने लगा धनौर कने लगा है संनय यंह सा. पराञ्च ` 

` हीकीवतंदै,विदूरजी ने नो कंहाथ। बह सव ङ ` 

सत्य निला ई । यदि फ को लोग निदथीनकंवोे 

दरयोषनं को हाड द । अपने श्प पुत्रां को वोन षखाङ। 

अच्छा सभय, अव फिर युद्ध षी बात बताभो, छन्नो `, ` 

कौन २ मागे? कौन २ मारे गये! रीन २ प्राण होड़ःकरं 

ले ? मे? भत्र ने क्या विच(९ ! तम्डरा विच केष इत्र! ‹ 
्षनय ने विततार पव स+ दद्र युद्धा क्ष वणेन किया । 


श्द्रोणपवै  . १९ 


कः 
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द ` ` दैप्रोणपवे . | 
ओर कहः #ि हे राजन भाप. का कर्याण हो, पेखा मथरूर ~ 
युद्ध न पने कभी वेला ई नोर न कभी घनादी ह ॥ 


# | 
ह (व ञं 
क ०» › 2 21 व 


= भद "१ 9 न 3 + ¶ 
तानो न र १4 9 4 
५ क १ ~ च 
क ~ ४ 
ठ ‡ "ष 
नि ै 


 सतारहवां अनध्याय 


( < ह 8 ध 
.  भमिपेन का हाथियों से युद्ध प्रारज्योतिष 
ˆ ` राजा भगदत्त को बहादुर ॥ 
सजय बोला क फिर दुयोधन हाथियों की सेना लाया। ` 
भीर उप ग्ण पे युद के तिथे होड, य देख कर भीम. : 


, सेन मट बाह निकल भ्राया ओर उसने थोडे दी कालभै 
धारे वै 8 1 9 ५ = 
हष ९ मिन कर दिया, भेन महो 

हो ५ व बादल की माति व हाथि इषेर उषर्‌ ` 
२ १९९ क योषन सामने गवा शौर भीमसेन ते 
| व एग! १९ते भीमसेन ने षाण खाय, रौर पि गर 

९ १ भग दश॒ का राना हयी पर च्‌ कर | 

॥ लषन लगा, भीमसेन ने श्रपने वाणं च ' 

४... अपनं वाणो से उसे 
हा नैन + त 

क गला शरारभ्रगङञे रानाका शिर काट लिया, 

4. इसके हाथी शरोर. पोडचै | 

ह तु | अ र .. धोड्चदे श्मपनी §९ ॐ 
1 हः रना भारञ्यािष } ् 4 
~ ङ्य 8२ हेन एण 

& ` तकित) री सना परक 

` ` "ए वरर हिताता दुभा मीम. : 
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` छद्रोणपवे `. ` „३३ 


क याष 
| । = छ = ~ क ् च 
ध सेना के श्राग जाकर उसके रय स चिपट गय अर उसका ` 
इश्ड २ कर दिये, भीमष्तनरय स द्द कर उसश्च अग्‌ 
1 
| 
{ 





ते लिपट गथा भौर उको यापी मार २ कर प्यार करने 
लग्‌ । फि९ सुशड से पञ्ड कर उस पसा धुमा क्षि 
१ लट्‌ शी मति चक्र लगनि लगा फि८ दवी ददोड़ा भीम 
सेन उधङ् भगे। से निकल कर समन गया हषी ने. 


५ ~ (ध $ 


¢ # 


भीमसेन को बहृतं लताड़, मीमसेन ने नीचे से उढङर हायौ ` 
1 को घुमाया, निष से उसके चूड को . लपेट | टगः (4 

4. मीमतेन उसङ् अर्गा म पूवश कर गया शरोर फिर बही त 
निकल कर दूर चला गया, सेना ने सममा कि भीमेन क 
6. हाथी परार गणा, इस लिये स्र पाडव शोकाठुर हां गये ॥ 

४ राजा युधिष्ठर ने भीमपेन को. मरा. इ्ां जान करः 


मगदत को चारौ श्रोते धर लिय परन्तु [द मगद्त ने 
रपय हाथी प्र चद्‌ कर श्रीर्‌ धीरता. दिला. कर एव्‌ 
पाण्ड श्रौरं पचालो को व्यथिते कर्‌ दिया, फिर ५ दणये 
देश क्ञा राजा मदत के सामन गिव" दोनो श र धः 
स्वार य, बहुत लढे) पतु दशां क धी क श ११ 
 . धये रिरि पद; त्र मदत क्ष सर्‌ च पा ४ ५ 
चेर लिया, परन्तु राजा प्रारडयोतैष का हाथी सष रय 
` मअरहारथथौ को मयन ङ्रतादर। ^ 
सिः मयकि ने री चह क यश 
क रय पर भेज, रथ उतदगिया, यथान इद कर ¶ ^ | 


2 





४) च = न हि ऋ ऋः 
१.4 ^~* = द = ~ = ~ 
५. र ४ १ 
१४६९ ५४, । ५ 6 ५ 
९.९ १ 8 +~ ह 
॥ 
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ह) ७ द्रोप 
ए. निल भाया प्रनत॒ सःरवी ने यो उदिरा लिये स लवि, सङ्ग कै 
ह शषौ रय मडल से निशल कर बाहिर चलागिणा : भरोर 
रजा मण्डल ङो मथन करने लगा, यह देख छर भीमसेन घोडे ्‌ 
पर चद कर सामने श्राय, पर्तु हाथी ने अपनी सूरशड से 
` इतना प्रानी निक्राल कर घोडे पर छिडक।, कि वह घोडा 
इर कर भागा भार भपेसम को दर जेगिया ॥ ६ 
फ्रि अनेक घोड़ो श्र प्पादों को 
चिर काल तकृ सव कमरिया को 
के चलने से पेषी 
होगिया ॥ 


कर = „~ कीर 


मोत 9 ^ 
= ५ 


रोदता ` बह दायी 
व्पथित करता रहा | बानो 


शल टी क्ति धकाश पुत्र धार्‌ 


` ` अटारहवां अध्याय 
। अहेन का सपतप्तश क सव॑न करना, भर 


फिर लोट कर भगदत्त म 9 





आहष्ण ने रथ क मोड़, 


सप्र चरला बढा [क । भदन पो लोटा हुभ्रा 


८ त था देख 
ता गिग! भ्ठ पिमा ह हो 
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७ प्रप . = १ 
=  ,. यह घुगकर अनन न भरषण से पृद्या षि भव स्या करना 
चयि! पनी सेना की रोर चलं क्षे इन लोगा का नाश करे ! 
दोनो की य मती इ) कि पाले इन का डी नाश करना उचित ` 
है, त रञ॑न संस्का शी च्रोर लोटा) ससप्तको ने लाखो बाणो 
ˆ से अयन को ढकदिया भिसते नभाङृष्ण £ दिखारदिये भ्रौर न 
~ श्र्जनदी दोन षाड भार रथ समेत अद. दोपपे। किर ` 
ञरञन ने .भरत्तत्रह्मा्? दाइ) नेष से सहस्शं योधाग्र के. 
धनुष समेत इथ करगे, ये ड समेत रथी ९थ भोर पताङगा 
श्रा गिरपई, फिर शुन ने भौर भन्न ड भर षव संत. 
का. सत्यानाश करदिया, ओश्ः ना को.रथ के चलाने षं 





ष क कि 


~ 


श = ५. 2 मा ०७ जका 
न 
ग 





(7 तना भम करना पड़ ॐ बह पर्साना. २ हो, संसा का 
भार कर भर्जुनं मागदत की भोर लोदा ॥ 
र 
उन्नास्वा अध्यचि 


क 


जैन का सुशमा शरोर उसके माहीं से. 
` अद्ध सुमा के भाई का माय जाना, गुन 
 कारििकोखी सेनाकी आर भना 

जव ससक मार कर अरयैन लोदा, ता राना दशमा 
नरं उस कै पाड जो श्रमी जीति य, उस क पहि हालिये, `. 


ब्ररन ने शी ष्ण से कहा क्षि परे चिच मे यह द्विविधा षन 
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न = १0. 








ण र, भरने कन के ए माद ह 


१ व ७ दरोशपव 





इरे दकि षया मृइनको मार) अथवा शपे मायो शी रक्ता 


`, फ { आप भसा खावितं सम शिक्ञा द ॥ 8 
, ` शरीङृष्ण ने इष्ड उत्तर न दिया परन्तु रथ को मोड 


कर उर को तेगया षर्‌ सुरामा भर उस के भारं ये| 


, फिर श्रजैन ने सातं बाणो से घुशमी को ध।यल् क्िया,' 


शोर उस के घतुप्‌ फो काय शरोर बवाणोसेउस ङे भारक 


` षो जौर सारथी समत यमषुर का पुवाय , किर घुशर्मी 
वे बाहवे पर शृत फे, भरमैनने उप को क्षाट 


' कर श्प 
च © ् ~ . 8 
श शमा ो अचेत क्षिया भौर (8) 


ध जन्‌ का दलन 

करता इना श्न राना भगरंत क सन्भुत भयश्राप की 
ष 9 [~ 

सत्र सना ध्रञयंन ङे भनि प तितर विर्‌ भ 


5 दश सहसवीर परे की इच्छा करके ले । इन्हें 
भते ह अरसुन' को धेर 


५ ५. कमा, हाषौ सापो भाय प्रन ग 


भगत ने श्रपने हाथी कोशो | दषा 





~ 


ते काट २ कर इक्ड्‌ 


मदत को कश रि ली 


७ प्रेष | , १७. | 


~~~ 
स प्र.बार म ` क्भिया, फिर उस हाथी ने हाथी पाड शरोर 


रथा को रद करं पार डाला त कर. ब्रजैनक्ो. 


कोष चाया ॥ 


ज चोका 


वीसवां अध्याय `` 


दमज्षन का भगदत से युद्ध, भदत का.. 
मार जाना ॥ 


दिर धृतराष्द्‌ ने पदधा किं ह संजय भ्रव मुभे भयदत 


भ्रौर अर्ख॑न के युद्ध का इततान्त घुनाभ्रो, संजय ने ` कहा 
ब्रन ने भगदत के हाथीका इस मकर मारते इ९ 


घे _ 
| बृहत क्रोध किया, मगङत न हाथी प्रस 
प भ्रीढृषण पर लगे फिर 


्‌ व 
~ श्ञ्ुनने चौदह तोमर चलाय, परन्तु भरत न सवर को. 


बाणा बरकाने भारम किये, बह बाण 


काट दिया फिर ब्रह्न न वाण स भगदृत के हाथी के कवच 


जयो पर सहारा देकर गिण 
ह कि मगदत न उस पनी स 


डाभ्रा 
यह देख कर सब ने ब 
र गदत ने भेन पर बाण मारे । श्रौर चसे 


किरीट को उट कर दया ्र्ञन ने मुकरट को सम्भाला भ्रार 


क 
क 


< ४१ # ~+ 
ॐ" २ ध 
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२ कर दिय; हाथी निरा परन्तु कहत . 


क़ पर देखी हरसो बात र्ना ` 


५ 





ह प १: ०, क ` + 7* < 1 3 

१८ क प, । व व । ५१ 1. 1 ॥ 
. | 11145110 8118\//811 \/8/8/185} 0166100. 01910260 0\/ 6680011 ` ~ 
= २42 0 3 (न † ~ ^ क ~^ ग च्चै, ४।० >^ ॐ च = 


` ८ | स ॑ ७ द्रोगुपवे {4 





त-स 
` वादि फिर मगदत् ने मानित रह रो अन प्र होड़ा^परन्तु ` 


 . सब ससार की रक्ता रता इसी 
` - ति तो पृथमी पर पियत 


, भति नर लोक पे नियत ह 
९९ दिव्य वपं सोती ह ॥ 
डम सेयः वर्गा 


भीन भीत,सङके मेने 
“नरक केहाप प मोग 
(द काट सकेगा बह भन्न भगः 
शर नह सक्गतेये, 






ओष्ण > उको अपनी छाती -प्र `रो$ -लियां, यह देख 
कर्‌ अमस्‌ होकर भन्न भीड्ष्ण॒ नी से कहने लगा कि 
६.कशव सु घा हास्ने पर लगा दो चौर भप युद्ध करो 
जव शाप ओह भी शच्च नद रलते, तो इष भकार भ्राप ङ्[* 
साहस करना भु को पाप का भागी करेगा ॥ 


8 
न ऋ क) 


¢ ५० गी ~~ लः 
^~ द. 


४, + 


< व नीषते क्षि अशेनत्‌ उप शाके को सदने 
0 पास, दि मैनेउस कोरोरुकर रोर व्यया ~. 
नदी पार दला मरं चार रूप इस जगत महै, {सी सेमे 


4, = १ 8 0 
नि क क 0. १ ५, 


+" ` 


म 
क 
[7 
ज 


(1 1- 


( से श्रव भेने्ापलोगों : . ` 
ण श्वा दे, मेरीपङ्ञ 

होकृर तपस्या क्ती दिः सी 
ती सपार. को देखती है, वसि 


का विभाग-दरके लों फा दर 






, शुभाशुम कमैकरने वा 


च हः 
+ 2.“ ~ 9.3 


८ | 4 
ष्एक्भकरती हे भ्रौर चौथी 


५ र चकन के प्य षती ^ 
करन च पत नरक ैषणव्ते ` । 
की बला ोओर उसको (० 
कहा ॐ पषा ही हेगा, ४ 
गि 1 धह 


' का सफए़लत्‌। से याग 


परत केष्ाय भे ६१ 
पिये मेनेस ङो 


० "6 
० के 
॥ } 


५ 

त, 
(8 
ऋ र 


1 
५3. 
क + 


वा 
भै 


जव्रेयपपं ` ` -.4६ 





द्रव पग्दत के पास: कुच्छ नही, तुम इसको अमी. मार 


सक्ते दो, श्व लि है रथन इस स््रप के मत हायते 
रोड़ी, अगे इद कर भगद्त को वाण से पीडित कर ईष. 
को इस परहार.मारो नेसंकि भने नरकाषठुर क मारा_था ॥ 


इस परार कै "वचन -घुन कर अयन न-मगद्त पर..बशि 
वपा ्आामकी शरीर उष के हाथी को तीक्षण. तीप ` 
वेधित धिया तव भगदत ने बरवार हावी को षण. परन्तु 


हाथी ने उस के वचन कोन माना । फिर हाथी दान्त के 
बल गिरा श्रौर मृत्यु को भरा हअ ॥ 


य देख कर मगदत नेत्र खोल के निमित्त प्रका ` 
वाने लगा, परन्तु शरन ने तुरन्त. तीर मार कर उस के. 
पटक षो. काट दिय मगदत ग्रन्धा हा गिया इत क पश्चात 
र्न ने उस के हदय मे षाण मार कर उस त पायल क्रिया, 
भिक्त स निव हो कर मगदत भूमि पर गिर पड्म. उका. 


नकषा सुकुट सिर से प्रे ना गिण। उषकी दैप. दश 
को देख कर सबको समार कालय यद भया॥ . 


१.०५ 
न्व 4 \ 
# ऋ क १ च ि 


क 1 | 


इक्वीसवां अध्याय 


कष्ण क @ कें ध 


रञ्जन का बृषिक शोः भरचल. को माला 
शमि का माया सप से लना भरं भाग 


न ; ; १५4 
द 1] 
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प. 


श र.कर.मस्रकेलोमसे निकट 


७ द्रोप 
जाना, भरन का कोखी सेना का बहत 


वृध्‌ कला ॥ 


जब भगदत मर गिया तो सौबल शङ्कनि के पुत्र बरषिक 
प्रीर श्रचल् श्रञ्न स लड्ने भाय श्रोर व तीव्रता से वाण 


रसान लगे, श्रज॒न ने तुरन्त बाणा से,शापि.के रथ, घोडे 


सारथी भ्रोर ना को कट दिया हप रथ से शन दहि कर 


पन माई के रथ पर चन्ञा गिय च्रौर फिर एकह सयते. 
` दोन। माध्यो ने बाण ब्रसनि.्ारंमं क्षिय, भरन उन बाणा 


. स बहत . ध'यल हुभ्रा परन्तु उसने एकदा बाण एसा 
होदि दोना मा मर कर भूमि पर जापडे ॥ 


फिरउ। का पिता शङ्कनि भरने भक्रार, ॐ भाया 


वतप क के श्रयन से लता स, रन्तुः श्रलेन ने उक ` 
„ कै.सब माया नष्ट कदी श्रौर शकुनि को वाण्‌ से ` ्यथित्‌ 


,फर रिप, य देल कर शङनि युद्धं से माग गया ॥ 
इस के पात रजन दरी कारवी 
ल उसके दरमेसनाग्रापद्ी दे भा 


रोधो चायं के पास चली गर, रौरं उ 
शरण मभार, शेष छो रजन म बहुत नि क र 
अर ध्वजा टूट ग थी रौरं षोहे (त 


पृथी पर पतङ्ग हो 
गिर पद, गौद्‌हे चर अन्य मााहारो सुद्रनन्तु इच त 


प्रायिक पित्रा पुत्र की रौर पृ पिता की घुदध तेना 
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स्नाते णद्ध कले 
गाम दहो गई, कृच् 
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[क 
भूल गय, शङ भौर मिव मे च्छः भेद दिखाई न दिया) भ्रोर 
- एकी सेनां के शूरवीर परस्पर शक्मा का सा भाचार्‌ कर्न 


लगे, इस अ्रन्धकार मय कप से बहुत सी सेना निरथेक 


- भारी .गर ॥ 


बाईैसवां अध्याय ` 


्‌  -श्रश्त्यामा का .राजा नील को. मारा, च 
दयौषन भ्नोर प्रेणाचार्य. का परडवों से. ` ` 


` ` घोर चुदध देना, भर्जन का की के मार्य 


| क ५ 
जब इस भकार कौरवी सेना रा हनन इभर। तो योषा 1 9 


: लोग मा व्याल हे कर चारा दिशाभो म भागने ले, 


बहत ते लोग द्रेणाचायै कौ शरण मे गये: पांचाल लागे। श 


न, 


का उत्षाह वदरा दभा धां बह उच्च स्वर से पुकारने ल ,$ ` 
रि व्रणाचि को मारा, द्रेणवचयि को मारो, न कभी 

द्रोणाचार्यं युधिष्ठर के -सन्णुल नाता त वृश्चन्‌ श च्छः, 

ङक रगे हेतः, फिरपेला वरे धुदध इमा कि बं २१० : 


भी कने लगे कि ्‌ सा यढ न कभी चुना ह भ्रोर न देखा 


ह़ीहै॥ 
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फिर राना नील श्रपने, भकाशमान -वाण॒ ओर घलुष्‌ `. 


लेकर सेना को मथन करने लगा, उसने बहत बारा को भीर 
हाथी ओर घोडा को यमपुरी पहुचषया, . उसको देख कर 


प्मश्वत्थामा कहन लग! कि शरे नील इन विचारे .योषाश्रा र 
को मथन करने सक्या! ्रश्रोतो यु पर वाण बर ` 


साश्रो, यह छन सर.नीलने उस प्र बाण बरसाये फिर 
शरवत्थामा न भछा से उस पर्‌ परहार की शरोर उस के धनुष 
 ध्वजाभरनका विध्वंस क्षिया फिर नील ने रथ से 
` कड कर अभ्र्थामा का शिर काटना बाहा, परन्तु अश्वत्थामा 
ने शीष हो ग्रषने वाण भरहारों से उको यमपुरी म पवा 
दिया ॥ 
फिर भ्राचायं पुत्र से पीड़ा मानं 
दुःखित इ श्रौर ग्रमैन फो याद 
; समय दकि दिशा भ नाराय 


पाण्डवी सना बहुत 
करने लगी, श्ररुन उस 


` मधन कर रह था। यह देख कर 
उस ने -ल्जी, कर अ।रदर्योषन्‌ 


भी उष से लने श्राया, 


क लने के तिये उम दिया। फिर रथो रथी स 
स्वारा से बहत भिदे, शक्ती खग ं 
` भयकर्‌ यढ हश्रा हाधिरयो ने मनुष्यां 
 किा्रापरषिए से दतो की 


का धेर लिया । श्रशवत्याम्‌ 


धको पा्रा तल् परेन 


भर कर नि ठ 
 पिताङोमारा, शत रोर मिरे कोः का) पुव ने 


> 66 0. ॥\/1५11(115511॥1 218५८811 \/8/8185। (0166100. 1411260 0 €6870011 : 


भामेन सामने. भ्या | 


किर ्रजातशत्न युिष्टर ने मना 
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भ) च 


पिपा हाय पुत्र! हाय पित्र! कहां हां! ख्डे रदा {पत 
दौडो { किधर लाते हो" यी शब्दः चारों चोर स घना 


क क 
ड्‌ ॥ 


सेना परति. श्रपने सहायक को उब स्वर से कहता या 
शूर्वीरो । शत्रा को मारो; भागनेन दो। ” इतर समय 
श्रजुन संसप्रक दलका विनाश करके वंह भाया उप्की 
वानर ध्वजा शो देख कर सव कौरवी सेना बहुत मयीव ` 


हर, भरभ्ेन अपनी षाण वासे उक्त सव सेनाको. तपने 


लगा, अ्रपनी मयभीतसेना को देख $र फणं सामने श्राया - 
भ्रोर्‌ कदन लगा रि द्‌ शुशवीरो पत डरो, फिर सात्यके 
ृष्यम्न शौर मीपतेन भी कणं से लडने कगे, अञ्न ने क्य 


+कैःतीन भाव्यो को मार दिया) फिर भामसन नेरथसे करद्‌ 


{कर क के पह प्त वालो कों मार फियृषटयम्न ने निपषदेशौ 
हच्छत श्र चनद्रवमा को मारा, फिर सात्यंङ् अर धृष्य 


हनो कणं पर द्ट १३ भौर बाणो से मारने लगे ॥ 


` -क क्षा य दशा देख कर दुयोधन दयावा भौर ` 


लंयद्रय उस का भोर बह ज्रौर क्ण को वही से निकालकर 
 . क्तेगये, पाणडव ने नी सेल २कर बाण वरसय श्रार 


श्रये सरे पिह्यले दख के स्मरण करके शरो दलन 


् क्रियाः रणत्तत्न मृतक शः गिते व्यापन होगया ग्रोर' बड ` 


भयर दशय दिखाई दे) लगा ॥ 





31 =: £ ~. "क 


11 


४४. भ्रव 

तदनन्तर सू्यं॑श्रस्त हागया शोर शरगाल श्रौर षन्य 
पटुभरो न युद्ध कौ ` उपज का पमेटने के लिय श्रपना . घेर २ 
भरवश क्षिय, सष योध; ग्रपन २ निवेश स्थानम राति 4 
दितान.के लिये चले गये ॥ 








तेहेसवां अध्याय 


दरयोषन का दूणाचार्यं को उपलम्भ देना ` 
दूाचाय का पिर प्रा कना, अीममन्यु , , > 
से यद्र होना ॥ | 
प्रपनो सेना की सव. भकार से प्रानय श्रीर्‌ 
शशो को विजय देल कर दुयोधन ने प्रोणाचाये से कहा 
किदे शर ली । इतने श्रलैन को पृथक भी धी परन्तु श्राप ` | 
की मतिना निष्फल ग्रै, श्राप ते म को धोका दी दिक `ˆ ` $ 
परि देवता भी होते पी श्राप युधिष्ठर को पकड सकते चः > 
राप्‌ कं कारण दमार्‌ इतन बीर पराकूमी योधा मार ग 4 | 
यदि पसा ही करनाथया तो प्रस परिल ड कहत ॥ ५ 
यह सनक. द्राशाचये वाद-ह राजन्‌ | मरे विषयय` 
एसा विचार म० कर), भे श्राप मलां श विचार ्‌ 
भ्रञन से २$त य॒ारष्ठर को देवत; ९ पहा 


भा नद्धा पडू | 
। सक्त, श्र 
धस्य कहता ई क पै एक उततम रथौ को गि1ऊगा म बत्तप्‌ ` 
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1 1. 
~. शयु वनाऊगाः जिसके ि देवताः धा ताइ नदी सस्ते अव ज्राप ` 
किसी उपाय धे श्रजुन को दूर लं नाग्रो॥ छ 


यह्‌ ` चुनकर : सस्र के "समूहो > भरन कं दरिण 
दिशा मबुलाया, फिरअ्रज्ेन का उनसे बहुत भयकरं युदं इभा 
फिर युषष्ठर की चाज्ञा से त्रभिमन्थु दरणाचायं के व्यूह्‌ -को 
ताडने के लिये चला, उसने बहुत सी सना पाग परु &¶ीतं ` 
ने चसे धेर लियां रौरं बह वहीं मारा गियो ॥ 
९ `` यह चुनकर धृतराष्य्‌ बड! शोक करने लगा श्रौर बता 
` हिद सजय यह कम धमे के विरुद्ध हुभा वालक केो मारकर 
-. मेरे पुत्रा ने बड़ा बुरा कापश्भिया, क्यः भर शा यारा उनसे 








् डने के यार्यं न था, अरच्डया बताभ्रो ते विचारे भरामिमन्यके ` 
जनहा ने किस भकार पारा ॥ 
चोबषीसवां - अध्याय 


दरेणाचायं का सेना-का- चक्र व्यूह सवना, ` 
दुयोधन का मयने पपत बाले योषाम समेत ` 
रणः-श्मि मे.मलना॥ | 
संजय ने कहा कि हे महरा भरमिमन्यु बदा पराक्रमी भर ` 
शौय युधिष्ठर. वेः मात. था,.- भाप रपर सिह ्ीकर ` 


1; 
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६ 8 ्रेशपवै 1 

्राध॑वा सबड्‌ नाशं का वृत्तान्त सुनो, भर : अपने. चितम उव 

ख का सष ] | 

ध 4 नेःचक्र गृह्‌ रचा ओर उसके दरो. पर तेजस्वी 

; मार्‌ स्थापन; ङि । उन. सब ने. श्रभिमन्यु से युद्ध . रने 
“की श्रमिलापा शी -्ाप का दशनीय -पौत लतम्‌ सवका ` 

 }इखियाः बुना । किर राजा - योधन. सेना. मध्य. श्राया, ` 

` एपाचाषे, कण श्रौर शासन ¦ से चेरा दभ] :4६इनदरः क 

समान शोण पुता चा । उसके सिर प्र श्वेत छर था श्चौर वत 

श चमर उसके शिर पर चुन राया) राजा नप्रय भी 
 . उसके सायः ही प्राकर खड़। दभा श्रौर श्र्वः 
 -करक भाप ॐ तीस पुत्र मी जयद्रथ के 
` . भार शस्य श्रोर कितव यह मी ज 
लिये उ्यत हुये । इस प्रकार सनाको 
को भ्राशा टोड कर सव योषा लन क 





थामा को. भ्रागे 
पति खड इए, शनि 
यद्रथ की र्त 

गूह कर के जीवन 
1 भस्सुत हये ॥ 


भोय क 


पचासव - द्ध्य यि 
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रर्थाके ्ञायलडन को वारि नि. भर संतप्ता क 


 सायल्डरशायाज्रौर उभकषो छाड कर किमी की सापथं न 


धी सि चक ष्युदका ताड स,.इसं लिये द्राणचभयं क बाणो 
सं सव व्याथतष्ोगय॥ 

युधिष्रर साच लगा कि अरक्या करना चादिय ? यि 
हार गये, तो अञ्न कर चिन्धा सरग, इस लिये बहु 


चिन्ता श्न लगा; फेः च।मेपन्धु; - वचार अया बहु ` 
यद्यपि बालक था, परन्तु अरज्ञन. स दूमरे ही स्थानः परथ 


युधिष्ठर न उम सेक्हाञ्जि ग्ाभिमन्यु तुञहरे बिना कोडमां 
इस व्यूह को नटीं परम सक्त, यदि. तुम इष कोतोडु 
सक।` तो बहुत भ्रच्छी -बात ह, ज॒न यहां नही हे भोरः उक्त 
करी अनुपस्यति. मे यद्वि हमारी पजय. हो. ग तोः इमारी 
बृहत निन्डा रोगी, य देः तुम उत्साह. कग. तोः हम सब लोग 
एम्दारे पीद्धेः चल. कर त्म्हाग रत्ताःकःगे ॥ % 

यह सुन कर थिभन्य बोला क्गि मुभ का भाप क्षा कानां 
सब भरकारसे स्वीशरह्+पे इम व्यूह को तोड़. सकता 


ह; यदिन तोडंतो म भजन श्योर युपष्रा का पुत्री 


नक्ष, मै एक डी रथ मे मम्पृणं क्षत्रियः मडल को ~ भ्ठ 
२ खद कर दंगा भ्राप मरे पराक्रम पर. निय 


एव. 9 + ~ = क 
यह थन. कर युधिष्ठर सा: उत्साहः बढा: श्रौ इशः 


` प्रपिमन्यु धे अशा दी भोर कडा कि तेरे, पृरकरमकषी 
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ददे हो) साध्य, रुदर भोर परते तेरी रकता ` कर, फिर 


अमिपन्यु ने. अपने सारथी सुमित्र को ऊषा किमे र्य को 
द्रणाचाये -की सना प॑ लचलो ॥ - 


“` ह्पीसवां अध्याय . 


भभिमन्यु का प्रेणाचायं से युद्ध ॥ 


“ सारथी ने भरमिमन्यु का रय शत्र पना की भ्रोर 
चलाया परन्तु उस्‌ 


लगा हे राजन्‌! 
म कशत नही हा सक्त, भ्रापि इस भारी 
कपतटसन क). ध्द्डा दा 


श्र 
॥ 4 


+. भागम्यने सकर कहा पुङ्े द्ो 
भ भरल्न को? पुत्र शरौर भीष्ण का भान्‌ 
तोवो की तेना है जानात्‌ इर भी रेरात पर चद्‌ 

शा जपि तोप चप क्ों ल ठंगा। इ तिये तुम इष बात 
कौ चिन्ता मत करा! मेरे मन पर | 


ई भय नशी 


शो बराल$ श्रश्ट्य। देख कर कन्‌, 
चाप भमी वालर हो, इत [पे युद्ध 


यू को तोडने ` 
भाप लोट जये, 
भाप को श्रव्या एव काम ङ याग्य नं देखता 
















"क्ष्य 
ष) 1 


७ द्रोगपं र १९. 


कक = 


` ; बालक भ्राभिमन्यु के यंह वचन .- न उत्सासित हो 
कर सुमित्र रथ को उडाता, हरा ` अगे : बद . भाभिमन्यु ने 
द्रोणाचार्यं कः चक्रव्यूह - को ` तोडा. शरोर ; उप्त का सेना म 


` ला घुसा; वहां जाकर बेधडक हो र चार भोर . वाण रकन 
लगा, उस कै तीक्तणः बाणो से सेना वहत व्पाङ़ढ ह गर ` 
श्रौर सव याषा आश्चयं यक्त देकर ` श्थए उधर भग्न लगे ` 
श्मभिमन्यु ने अनेक शिर काटे युजधयं तादी श्रोरं हाथी घोदा 
को. दलन : किया, उस भरहर. से रण॒ तेत्र म बहुत से रुद ¦ 


मुयढ दिखा देने लगे, -रधिर की नदियां ` वहने लगीं प्रौर 
भूमि मृतक शरीर से भ गई, दोणाचायं भीर सव करव 


बालकं अ्रमिपम्य शा पेसा ` पराक्मं देख कर 'चाश्चये युक्त 


हो गये । दुर्योधन. शी तीन-भौशों बाली सेना, सी मथन इर 


छसे क्षि शिवनी से श्रु. -दल । उस ` सम्य. प्रमिषल्यु ` 
एषा शोमा देवा था जैस देवाग्रे का सेनापति, काति क :॥ 


लय धटी जनन्त) 


सताइसवा अध्याय 


श = ५ 


 ,. इयोधन. का भाकूमण, अन्य रजा का 


उस को छडाना अश्मक का मारा जन्‌ । 
शल्य के छेटे भां का मार जाना ओर सव 
कौखी सेना का भागन। ॥ 


द) 
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पिमो 
८०; ~ ( न्यु ४ ६ # य ~~~ 
८ अनपन्यु कं भ्र.अये युक्त कर्मो शो देख कर सव शरम 
सेना मं से केपायमान हेग, तव दुरयोषनं कोष करके भागे 
बहा भोर अभिमन्यु से युद्ध करन लगा, अभिमन्यु ने ती 
कह बाया कपे £ दुयोधन घबरा करः श्रयेत सा होगया 
` $ण्चाय न सब. राजाभ्रो को आह्ञा ही कनि दुयोषन . की 
| श्ना कर, यद्ध दल क्र मत्या) छृपाचायं, कर्‌ - कृतवा = 
` शकुनिः खद्दलः, शस्य, भूरिभा, पौः यो थ 
8 ४ ६..अ, पाखादि सब योधा वीक्तणः 
ए चलाते हु अभिममयु से लडने. लग) -उन्हों न भ्रभिमन्यु : 
ख युद्ध भारम्म करके दुर्योधन क्षो रं अभि 
 इवषन शभ लुड़ाया,. बीर अ्रभिप्रन्युः 
द्य इतरा जान कर बहे कोध सेउन राजां सः 
लने लगा भोर सबके सुखौ को मोड़ दिया <: : र 
य प । सिदद कामपे ते बहर 
न मागन ने सव को वायल शा प्रर - 
= जरा ना त स्रा क्िारा वनं गया, वह दें ९ 
- ४२५ शीघ्र गामी षोड से रथ को चलाता ज 
बि बद्‌{ श्र = 
भिम नेक + ५ व भाम को श्‌ मारते खगा 
न इह उदिर २ तेरा भवेष भ्रमी करता ई।* 


मने मे प्रहत हर ॥ . ५ । कोरी. सेना. 


कषर छपाचायै,द्रणाचा्य 2 
गरष [= श॒ - कुदे ¢ 9 त्यामा 
लो „=? एः गरम; मतद) दारक तासि गमा, 
(त्न कदि कोष पे भा रभम पर त ते इवाह ` 
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° उसने क्श को तो भ्रति -ह़ी लिया; षह विचारा श्राभिमन्यु के 
घाणौ से रेषा कभ्पायमान हुश्च जसे कि भूक्प ने स. ्‌ 
पर्वत ` कञ्पायपान डोता ह, फिर कोरवा न वहन बाण बलाय 
ग्रभिमन्यु सेना के मध्य मरं जाल हाय म लिये हये कल की ` 
भन्ति अतीत होता था, फिर शस्य ध्रागे बदा परु भ्ाियन्यु ` 
ते उते प्रपते पिता के भामे कामो सुखमाइ दिया, यह देख .. 
कर कौरवो के बीर पेषे भगे नसे धिह को देख कर गीदड्‌) | 
द्ममिमन्य ने देवता, पितर, चारण भार यक्ता से कोतिं पाई भ्रार 
श्रनि करे समान प्रकाशमान इध्मा ॥ ` 3 

$ पने बडे माई की यह दशा देख कर शस्य का 
नोटा माई बरे लज्जा के रोमान्वित हीगिया; ओर कोष. _ ` 
कुर अभिमन्यु से लडने.भ्राय। उतत न॒ भाति ही. भ्रभिमनई 
कतो इलाया षि होकर उदर जा, तव - श्रभिमन्यु चस की 
नीरं युका, श्रोरं दिन ही उ कै सारथी श्रौरथोडं को | 
~ मार उसकेरथ को तोड्‌ भौर उस के शिर को काट कर 
उस को यम पुर मे मेजने बाला इभा) विचारा शङ्य का 
भार इतना देर युद्ध भ। न कर सा जितनी दर क्षि श | : । । | । 
का कोष मड था, यह देल कर उ की सेना. महा, भवा" ` ः 
तुर शो दिशां को मागी, परन्दु ना. चता लग ये 
इन दा लोधश्रौर मौ बढ़ा शरोर बह श्रपना नाम्‌, गोत्र 
्राप्रमन्य॒ मे लन लग ब्रभिगरयुदर 4 
करके. अन्न. श्धा का । 


श्रार-ङुल बता २ र 
तुक लइता रडा भर नान 
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५२ : ` ७ द्रोणपषै 

भोग करता रह, उस कौ कीतिं ने कारवी सेना केः दूरय 
को संपायप्रान कर दिया, यद शरस्न फंरुता. श्रा 
साक्तात्‌ भीषष्ण द्धी , दिखाट देता था, उस कै श्रागे सव | 
` कौरवी सेना खणड २ हो कर भाग गई ॥ ४ 1, 


9 
अकि 


अटहइस्वा अध्याय 


--१-०-{-- । ४ |. 

दरयोधन की प्रेणाचय को धना, इश्शासन 
का अमिमन्यु से युद्ध.। कणौ काः दाना, ‡ < | 
पायो का प्रसन्नता के वाजेःवजानाः॥ 


.. यहद्खक्र दुयाधन द्रण चायं से कहने लगा कि हे भ दरान्‌। ` ` 
आप्‌ अरङ्ननता-स स्ह वश हकर ब्रभिपन्यु के' नहीं मारतं 
भापकुसानन इको सामाये क्या. हे पर॑तु वह चरांद 
शिष्य भ्रजन का पुत्र है शिष्यो म पुत्रतर तं हाता ही हैश्सी । 
बिचार से भ्रव तक्‌ भ्ाप्ने “न्न्य का छोडाहे परतुध्राप ` `` | 
यह नही जानते कि नो शञ्च पिन कर सुख ज्डने श्रानाये ` 
बह शिष्य भी शत्रो जाताः इसतियि श्राभेतोश्रपिष्ौ ` | 
विजय स निराशः दा २ह। ४॥ ० 
यह छन कर दुशासन बोला क्रे द्राणाचार्यके लने रः 
बिचार हय दो भव पै शभिपन्य्‌ मे लने जाना हं दख ` तो 
बह ठाकर भरे सामन कपे उदर सर्ता हे दृशान यह्‌ कह $ 
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जोव ` _. 4 


जरपमन्पु के सामने गया शौर उस को ण्ढ के. लिय. 


एकाएने लगा, अभिमन्यु बाला कि. चाचा ली मे ही भाष्‌ ` 
का घमण्ड तोडगा, श्राप बहत दुष्ट बचन मरे पिता शो ` 
कहं शरोर भेर ताडः भामसेन ने अपक मारन कं ति 
भी की इई ह, यदि तुम ररे सामने उ र गये तो रव्य, ही: 


, श्रते ताड फ `भतिङ्ञाकापुरा करके उत कोः + 


करूंगा ॥ + 8. 
` यह्‌ शह फर अभिमन्यु शापन से लड़ने लगा 1 दतर 
भर स वीरो की बोढा इ परंतु ्भिमन्धु के णां सैः 


दै गथा श्नौर भ्रचेत हकर . गिर -पड़) `दुर्योषन उ क 


भ्रचेत देख कर रथं शे दर त कर तषगयाः ४ 
हेख कर पारढवी सेना ने पारव एरग, ईइ ५ कप भो 
र फर शरदि धाने बजाय भ्रौर भ्राश पिना स 


 दुशाषन को हरे हप 
करमै लग। भीर कणं से 
ते का कि भ्रवब 

चा्यि १ कणे नें का. अमि ४ 
यं को रण मूषि प भ्मिपु े व्ल ना ध ष 
सद वीर पाणडव उदी रता करे लगे परन्य॒ त व ९. ` स 


नौर नदी कणं उ 


-0. 14017 ॥९ (^ ; ॥ 0 म \/ ९ 
भ 


1 


देल कर दुर्योधन भ बही चिन्ताः ` 
ह्मे लगा सि भव क्याकरना . ` 
तै अभिमन्यु स युद्ध -कर्गा? ` 


ङे यद्ध के वण को रोक सके कणे ने श्प 
, उसको धायल क्या शरोर गग्रयि बहि 


कै 
¶ ॥ 
५९ १ ४ 
क व क 1 


=>. 


जक रै 
है. 


च ॥ च > वि 1 


4 

; 1 
। 
4 

¦ 

+ 

“ 
\ 

५ 
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दिया, रीर यशां तक बल भ्या कि एरी वाण से उसके. 
घलुप प्रोर-ष्वजा को-काट कर श्वी पर गिरा.दिषा ॥ . _ . 
“ ` कशे की भ्रापातिः देख कर उसका ` होट ` भाई अगे 
षदा शरोर अ्रभिमन्युःसे लने लगा, तव ॒पारढबों ने वाजेः 
बजायेः श्रीर सिः नादो से भाक्काश -को गनाः दिय यद्ु- 
घन कर रतगष्ट बोला कि हे सजय ! म अपने पौवर अभिमन्यु: 
के इस विचित्र पराक्रम को घन कर वडा पसम हृभा ह । 
प्रोर शोक भी करता दहंकि मेरे पुत्रो क॑ अनीति > कारणः 
पारडव्‌ महास्मा एस दुःखत हए ॥ | 


# क, क क # ४ 
रः कनद ० ॥ "च ङ | 


उनतास्वा अध्याय 


‰~ 


करीं के भाई का मार जाना, -कोखी सेना 
की दुशा, जयद्रथ का पडे को रेकन। भोर 
भमिमन्युसे युद्ध कलना ॥ ` . ~ 


सजय न कडा कि ३ राजा धृतराष्ट्‌ जी महाराज क्‌ 

कमाने हदते हौ आभेमम्यु पर बहुत तीर बरसाये उसो 

देख कर्‌ कौरवी सेना म तनङ सादर भाया 1 प्रतु यह्‌ 
उत्साह थाहा देर तरू टी रहा , भरमिमन्य ने पङ्‌ बा - 

घ इध निचारे काशि काट दिया ओर बह भूमि प्र रुगड 


५ 
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क 


त्ब - - ` ४ 


= ---------------------- 
होकर गिर पड़ा, यह देख कर कण न लईन कां साहस्र किया 


परतु रिर्साह रूर भाग, उसके साध ह रौर भी कोरी 
तेना. भागी, अभिमन्यु ने पीठैः जा २ कर सव का एस सत्या 
नाश किया जिसको देख कर बडु र यषा म कंपने 
लग । उस सपय कौरवी सना म वडा हाहकाः पचा, 
्नोर सना के लोग एक दूणरे को रते हृद चरा म 
“पह कर इधर उध्र दाइन लग ॥ 

फिर श्राप का जपःई्‌ जयद्रय युढामिलापी दो कर 
श्रभिमन्य॒ से लड़न -्राया, पाडत यह. इल क्र भभम 
की. सहायता के लिये श्रागे बद्‌ । परयः सिधु ररेश जयदय ने 
 क्सीकोभा भागे बद 
दिया ॥ 

यद सुन कर धृतराष् न दा ड 
दु, के जयद्‌थ्‌ न 
~ काकारण तो वताभ। 


। श्रर दप 
(व ते $्वर की भागवना क सिये 


रस्यत यतन किया, जब्र ब घोर तपष्या कर खहा ता र 


त भरसन्न- ष 
| प किमयम्‌ पाण्डवां क' एङ शिवजी ने क्‌ 
जयद्र 


` डो रन को छोड कः एर पर्न को दुम श्रवर्य 


 शकेणे॥ 


संत्रयं ने कहा कि ह राजच्‌ | भमन 


श 





= इरण के युद्ध म भरल. 


नेन दिया श्रौर बही का वहीं राक ` 


परै प्राध्व कतां 
पारडबौ कों रक क्षिया ! ` मला सजय इ 


कर बालं क्रे क्या वर मगतेदा 


त 
भनक 


= 5 जक 


„~ ०० अ ~ । २. 
ह. त) जः जः जिः = = र कः = 


ॐ कक 


क को कक = ॐ 


ज जक चो क ऋ = क ` जो 


रि त 
न 
ॐ = 3 


नक ध # 
# 
~ = ~ ~~~ म = 0 ० ~ ० 993 9955 = 


^ ~ ॐ 
त ` ~ क: 


८६ ` ¢ ्‌ (८ रोर पषै 


सी बरक्ते मताप से बलवान जयद्‌य सवर पांडव को 
जो श्रमिमन्यु कौ सद्ायता के निषिच् यिथ. रोम 
समथ हभ उष्के धनुपकी टंकःरस पाडा कों षडा भय 
इभा भोर करब पसन्नता स॒ एूत इर उद्लने लग ॥ | 








फिर उने जिघ्रस्यान क्रो आमिमन्यु ने तोडा या 
पूो किया, फिर उस ने सात्यकी, भीमसेन, धृष्टयभ्न, विराट, 

) शिखरडी शरोर केकयो को भनक वाण से घायल कया; 
फिर्‌ उत ने युधिष्ठर पर बाण वरसा का उप्त फो भी दिल "^~ 
कया, युषिष्ठर ने उस के षलुप को काटा. प्रतु जयदृथने 
भट ह नेया धुप ले लिया फिर भी भीमसेन ने उस कै दूसरे 


श्तुप का काट, प्रतु उसन एर ही क्षणम नया भरनुषंत 
लिया ॥ | 


` क / 
। 6 ; १ भः 
+ ०.५5 += भ ~ "~ 82 ततं ऋ # = 9 र 
99 ॥ ^> † न ~ त ^ - = ॥ 
~~“ य ~: .† 57 -+" 
क य थु + ५ ज, त १ ५ "कक द " 2 ०११. ८. 
~ 5५. > च अ) क = ~ म 


कच = 
+ 


(1 
1 444६ 


"म~क. ~ च ष 


नी क 


तत जयद्रय नऽभलछे। से भीमसेन का रथ तोड़ कर उस 
के धोड। को गिरादिया परन्तु मीमतेन दद कर सोत्यङी फे 
श्य प्र ना चृ, फिर जयद्रय ्रामिषन्यु को. रोक्गने के 


५५ उस क भाग म निय), पांचालो भ्रौ मत्स्य देशि्यो ने ` 
भरभमन्यु का साय दिय) परन्तु नय्रय को नीतं न सङ्गे 
फि~ जयद्र भ्रमिमन्यु के भ्रन्य सहायका को रेके 


४ 


ः नृ + + 6 1. 
६ = 9 8. = -4 र: "र शः += 
1 न ८4 1 





हगा ॥ € 
भ्रभिपन्यु फिर अगि व९। अर इृपपन स य॒द्‌ कर 9 
लगा था हा काले उप न बष्सन पर्या छ । ह 
क्र दिया प्र १ (; ४ 
छ साप्य ने पूसा इत्साह किया कि रथ नर ` 4: 


¦ ¦ 
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५ रोपे _ ५ 
लेकर दुर निकल गिया .फिर ` बिगतप्‌ सन्छुल इत्र  , | 
वालकं शअरभिमन्यने विशातपकेह्रयमे पसा बाण मार _ | 
` कि बह निर्जीव डा कर भूि प्र गिर पडा कर घम त्रिय | 
` आण को हेड कर लेड भरर श्रभिमन्यु ¶ शा से शर + || 
गये, खड़ग, पट्िश, भगुलीचार श्रार एष समेत य | 
इधर उधर लड्‌ 6ती हर दिखाई देने लगी, दे इये ` कवच। | 
` दाल, टार, युङ्कट, छत, चमर, अषिष्टानः शा दरडः क्त्व ` 
भक्त चक ओर जभ से पृष्व व्याप्त हा ग नान अकार . 
क विजय ्रभिलापी सत्रियो क पृत शशा १ शद . | 
` भूषि मयान द समी, सव दिगा च इ - , 
ओर भूल उदात हये श्रमिपन्यु का सूप एप्त हो गिय ५ । 
त. रमि क्ख दल मे फिर छशा शरीरनवेष्ठी - 
सत्यशवस पर रहर किया, बह विचार इत बार बर 
लेसे विह के प्हारसेगदई॥ ` ">= 
| | १.11 | ध: ॥ 
 तीक्षवां अध्याय 

` ` ~° ५ 14 र श | 
अभिमन्यु का समरथ को माल, तेजङमरिं 

^;  श्रापिमन्य का माया 
काउषको रोकना, ्‌ 

दुर्योधन क! लडने आन 

प्रकट करना, पि{ € ध 
` श्नोर हार फर स भागना ` ` 
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ध. ७ परोप 
` ` अभिपन्ने भाण हरन वले कालके समान कौरवी 
सेनाकीब्रायु ङो इरा, सत्यथरत्रन के मरने. प्र महारथी 
शेध धागे बद्‌ ्रौर श्रभिमन्यु से लड गये, उसने 
उस सारे सत्रिय दल को ्नाधरान किया ॥ ह 








रि प्रदेशे रणा श्य का णुत रकमरथ उस ` 
व. , उर ह 
परानित सना को विश्वास देने लग। भौर कहने लगा क्षि ज॒ ५ `! 
भ गीवा मभिम, ोवो दुत गही देष, = | 
र चदे, र इ र ^ 9 

+ म्र गया ता दव इच्छा) अव भ उससे युद कर्गा, .ह 
 श्यरवीरो ! मय मत्‌ करो, पेशी विमानता म कोर मय , नही 
भ ० ` | ५. = {१४४ 
देखो मे श्रमो इस को प्कडता दं ॥ 


यह कह कर्‌ रक्मरथ ने उस `प्र धावा किया नौर 
++ पीन तीन बाणो से उस की छाती पृ दाहिने ओर वये 
पावो प्र घायल शिया इष के षीष्ट सिंहनाद कर गना 


ण ध 
भर युका कि खडा रहो ! खडा रहे ! परतु बह अयन 
रूपी सिह का बच। या वह सकपरथ का क्या 


क समम्ता था उस 
५ । स सकभरयकारिर काट दर भूमि , ` 
स कर भूमि \.. 


| ९ पिरि न मार्‌ भ्राये न्ह ने अपने बा से 
क शपू ही दह ६, उस समय मिमन्यु ए से गप्र ह गिया 


यह देख कर दुये।धन -बडा प्रपन्न ? 
49 < २ इभा अभि षच्यु पे भा 
मान इरा भसे कचि शि दल से इ 





| ढा हु सूय, षर च्च 
॥ रह्मा (च स ल भू ग एर श्रभिषन्य 
ह । क। तकर एसी माया प्रकट दी क्के एङ्‌ भेभ्य 
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: ७ द्रौ णपबे । ` ५६ । 

द कं श्भिमन्यु दिला देने लगे फिर तो श्ापिमन्य॒ ने सब . | 

शजाभों क शसो को -पकड २ करटा द शिर भूमि प्र - | 

इस भकार लुड्कने. ते लेसे कि ताल इत्त से गिण इष. . | 
नायेल ॥ ` | + ~ 2 | 

| । 1 

| 

| 

। 

1 


रै ~ 
= - = 
9 कि क रीः ५८ 2 


` यद देख कर दुर्योधन निराश हो कर भयरभ त ह गिवा 
क्नौर शाघ च अभिमन्यु के सन्युल जा दया एक कण भर तो 
` उसःसेःवड़ा युद्र॒ करता रा परतु ब्रत को सुख. फेर गिवाकषिर ` 
्र्त्यामा, कृपाच, इहदलः ` शकुनिः, के, कृतवमो यदह स्वः ` 
मिल फर उस से लइने लगे, पःठः बाण लाः २ रूर भूणिः 
माप क) पौन लश्मण श्ररेला ही अगि बदा दुयाषन उपक 
पीद्त गया, प्रतु बाण खाकर लोट श्राया, श अकेला | | 
लक्ष्मण को बोला मि लो6 का दशन करती, ५ तुम को ष | 
परलोकमे पहता हृ ॥. ` ` ` ` : | 

रिरि वह दोनों शूरवीर ` बालक वह मिहे अत छ 3 

> ते लद्ण का शिर {काट लिया, लक्ष्मण कै. शल | 
प्र रथी सेना र्दन करने लगी, इपन गो बहा ध. | 
राया ओर बह बहुत से चत्रिणं का लर ° 3 ५ 
गया, उस ने काय के एत को मीर गि णया! तब त्‌ 9 
स्त्रिय मयमीत्‌ होर ग र आि,.निन्‌ ॥ 

~ इसके पञ्चि भ्रौर ष्ठत स ज्त्रिय साम "` | 


र १९ ४ (ˆ # 
मी ये. प्रतु भ्रषिः | 
च्छ | प्मश्वः ने [चयि श्रोरं कृपाचाय 4 < ध | । ` 


ण शा क 


 श्रभिमन्यु ने 


म्य > ग इटा देया 6 | । 
मन्यु ने सव का  "द्मागि ददा शरीर बही मार गया | 
फिर कौशलेश षध ` 3 
` = <-0. ५८710151 08/80 \/8/885। 06610); 01011264 0 66810011. 
न न - "1 च ध म 2 





६६ वषत, . ` `: 4 


षूषने.खग भ्िसी का साहप नथा $ उसक भागे लहन. ष 


कोच्मारे, पिर कणे ने उसका श्पने बाणा सर पायल किया . 
पतु कण्‌ को उपने भी श्रस्यंत. दी पीडति करङे लोगश 
छ्रौर उसङ्गे शः मतिर्या को पार रिषा॥ 


र्‌ अभिषन्यु ने राजा मगघके तरुण पुत्र अश्व्तुः ` 


` को मारा श्रौर.फिर छना पे हाथी का चिन्ह रखने बाले राजा 
माति विक मोजकोलुभसेषपीडितिश्िया॥ ` `. ^^ 


1 कन क १ 
= => =" ~ च्छ 


9४.39 = अनक 4) 
= 
# + 


इकतीसवां अध्याय व्यै 


मिमन्युके सव नाशक युद्ध से भयभीत | 
कों का उपको मारने के निमित्त विचार ` 
ममागिमन्यु को विरथ करना ॥ ॥ 


.& 


भव अभिपन्यु इत मकार युद कर के सवं को नाश के 

खगा भार सारवी मेना उससे मर्त होकर वासे भ्रार 
` आगन लगी ता शार लोग श्रापएस मे विचार करने लगे 
(क चा।हेये, ` दुयोधन 
 नेक्हारि अरक्लेर त यह हमसव २ मारता षस'को 
ईक मिल कर मागे, फि\ कणं प्राचां स पहने लगा 





~ |॥५1111८41९51111 8112/81 \/8/8/1851 (0166101. 01011260 0\/ 68001 ` ; < 


> शद 4." च + ^~ 


७ द्रोणे । ४१ 
कि श्राप बताइये श्रभिमन्यु कत मर सकता , द्रणाचायं 
` ने कहा क्षि इस का व्द्रि दखो, समे तो इस `का षतुष . मणडल ` - 
दी दिखाई देता रै, यादे इस का फइ दद्र मिल, जाये तो | 
` इतत को मार सक्ते है मेने इस फे पिता को ` कवच लगाना 
सखाया हशर है, उसी मकार यह भी कवच धारण क्ता है ` 
शस लिये इस क्षा कवच टूट नी सकता ` मं ग्रभिप्रन्य॒ शरीर: 
रभुन य॑ कोई भरतर नंदी देखत। ६। कणं बेला क्षि ` पदप 
प्रभिभन्य॒ नेयुफको माराहं तोमी मेयुदको ।इ कर 
` नरी नायशृता, परंतु मेरे हृदय को वहुत पीड़ा ६, द्रणागमयं 
बोला कि शस के. धलुप प्रार पस्येवा का काटना समर ह 
, प्रतु श्रच्ी री? से चलये हए बाणा से दी, ईप क षाड 





[त 7 ॥ -<3 9 


सारथी शौर पृष्ठ रक्तक भी मर सक्त ईशस तिययदि |` 

तुम इस को मारना . चाहते हा ता. एसा कर? पिरि श्व 

के सख । फिरवा देना तो इह साधारणं अद्ध भ हर ८. 

सङ्ता हे ॥ 3 + 
दरशाचयि की यह श्रक्गा पाकर कणं नेत्र षतरयो ` 

डो इका किया भरर श्िमन्य॒ का शामन धिय) श्रभिगर् 


न 
ने सात बाणो से दुशासन कं पुत्रकामारा फिर भ्रमिगनयुने 6; 
बरष्वत्थामा न्नौर शस्य: को धायल किया अर -शदनय" | | 
घब ` रौर सूयौभास की मार कर गिग 


` चद्रकतु, मेघवग, ९... 

दिया, शकुनि उक्ते भायां स पिति होकर शकर = 
` करने लगा, शङ्कनि ने दरयोभन % ग्रह ङि श्रव प्रभिगनु ॥. 
को मारने का कारं शोघ्र दी उपाय कस वल.  , 
८; ^© ॥॥ 01९५101 01912९4 0 ल्ठनानं ल 











६२ ७ द्रोणपर्व | 
तब कर्णं ने भस्तक बाणो से श्राभिमन्यु क धतुपको ५ ‡ 

काटा, भोजने उसके घोडुको मारा भ्रौ कृपष्वाये-नेषृष्टः | 
` शक प्रौर घारथ। को मार 1गिया, इस के पीडे 9न्य ह 
मष्ारीथया ने उष को गणो से ढक दिय) रण बोर ्रमिपन्यु 

इष प्रकार साश्थी श्नौर घोड़ों के मारे जाने प्र तलवार ले | 
कुर भूमि पर श्रयाशध्रौररणमे सिह की माति पूमने लगा |. . 
फिर द्राणाचायै ने ुण्द्रसे मुष्टि समेत उप डी तल्वारको | 
गिराया भौर कणे ने सक्ष दल कोतोड़ा॥ ` 

इस भकार अ्रक्राश ते पृथ्वी पर गिरा हरा कू युक्त ~ 
 श्रमिमन्धु रथ च का उारर द्रोणचाये ९ भोर दौड़ा | 
चसक सद्र रूप को देख कर सव चनिय भयभीत हए ॥: >| ` 















 बततीसवां अध्याय . 

 श्रािनछ॒ का गदा युद्धं म भ्रनेक शरूखीरँ = " | | 
को मारना ` जेर पिर दुशासन के पत्र के `|. 

` छाय से मारा जाना ॥ 

ष सत्रिया ने तीके पहार ः मे उसङ्ञे चरू को काय । 

चकूसे विरोहति अभिमन्य न गदा दथ ती, पिल ता 
| इ) भ्रश्वत्थामा ही, प्र ` प्रहार ध्या ्वत्यामा प्रपने ` 
` रथ प्र्‌ तन चरण्‌ पठिः हट गया), यह देख कर अभिमन्यु ‡ 


५५, 


-0. ॥५॥11८॥९8॥1८। 8102\//81) \/818/1881 0166101. 00102९0 0४ 6687001 | 


® जगति = ६ 








यी शो र--दिषा भौर ए रक 
कां भी नाश किया । करर बह्व फ पुत्र के पष्ि. चला 
गौर उ कालिश्ेय नाम श्नि पुत्र को मारा। कालिकय 
को मरा देख र सव #.धारी अरभिमन्धु पर टूट पड़, अमि" 
मन्यु ने सतत पुष्यो को बहौ मार गिराया फिर ` दशरथी 
 .विश,तप लइन लगे, अभिभनयु न दशर्य शो तोड़ दिय 
किर केकय ॐ सात रथे। को मारा ॥ = 


. , इस के पी दुःशासन का पुत्र गहा वग शर उस की | 


रोर दौडा श्रौर कदने लगा किं उदिर ना ! दोनों शर परस्पर 
मारने लगे, दुभ्शाषन कँ पुर ने गद्‌ स“ अभिभूय का धिर 


फोड़ दिया शरीर वहे भवेव हो कर भूमिःपरःगिर' ड़, `, 


क 1 ज ण 
राजन्‌ ! इस भका, एग.कर वहं शश्र क मारनवाला बलवान . 


योधा निथेष् दे रर मूमि पर. गिरं पड ' उस कं गिरते ही 
घब कौरवं ने.उस षी चारो ओर से. येर लिय भोर बडाः 


आनन्द कर लगे परन्तु सब क भन्तः करण यही महत) ४ 
या दयादिः रथि ने भ्रभिनन्यु क| रधम हीते £ 


मारा द॥ 


कर भागने लगी, परन्तु यधिष्ठर न सव १ , 
ुङ्कारा कि भय मत कशो प्रारन्य से अभिमन्यु मारा गिया 
* | उस ने युद्ध म्र पीठ नहीं । दिखा वह्‌ ' अव्‌ सीधा । स्वगे क्तो 


`ज्नायगा, घसः ने दश इशार शूर वीरं को यम लोकप. 


** $~ ४ 
५ ५१४, 
५0१५ | 


५ ©. १.५ | ९ २ |); क 
ध 4 र 6 १91 


न । # नि 
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वा 0 1 9 , क 


धर्म राज शभि्ठर री सेना अभिमन्यु हो मरा ६१ *ल. 
ू को श्राच्सर देकर , 


वाणम ८०१०८४०१, 0०५००५०) ० `` 
ण 12, > ब ~ 1 क 3 


ए 
त 
° 1 ॐ 
५.१. + 
हि , १. 
१ 





. ^ ४ -- दोप @& 3 ~न, ( 
पटुनाया दे, र पीठ न दिखाता हथ र्णः मे प्रधमं से र 
मारा गि हे श्रव इनदर सेकसी कारे, हम कोः उसी 1 


भकार क्ाकपे ररते हुये युढ मेश्रारूद होना चाद्ये, इष ५] 
~; लिम.्रापु सब लोग ्रपने २ स्थान पर नियत हो नाभो, ` \ 
-‡ मं निश्चय शश्रभ्र। फा विजय करगे ॥ 3 | 


क 2 
7 --६*+ ९ 


. . तेतीसवां अध्याय + 





| --3०-- [3 = १) 
 मेजयकृाथुद् भरमि कावगन कला ्ोरय॒भिष्ठर्‌  .` `~ ` 
व का. लाप॥ 1 
५ | संजय ने धरतराष्ट्‌ का कटा क इ महाराज | बह युद्ध 4 4 
स मूषी चाग आर मतक शरा षे व्याप दिवा देती च, ह्रीः "~ ~ ५ 
कि 
कर साने भीर सालो को उनार कर मयं इय बनाम इ 

| रषिर क़ बहिने स भूमि रक्त बण दाग, टे ह्ये रथा कीं न 49 
दः गणनादीन थै, भाभमन्ुने पेना नाश क्षिया चि कैरी + 
सेना इसको मार कर मी व्यत वित शो र | 
द; इतने बे सभ्या हे गरं शौर लोग उस महा 











"यंक कर्मो ` 


4 (4 ॥ 
ु ५९ %(. अपने २ दरो मे श्रय इमने क\ लोगो को तोश 
४ 1 कृ शसा) पापुडव्‌ श्राभमन्युके मरने पर ` 9 ू 





च्‌ « । 4 | ३ 
ध < % ध भ # । प 
५ + क = ष += „च = १, 
क 41 1 ~ । # ॥ 1 4 क => ब १ 4 - $ । 
५२१९. क -#, » ८ ह । च+ 


। . । 

श्रीयै ... ~ ६ ". | 
बड़ा शोक करने लो, ` युधिष्ठर तो ` बहत ह व्यङल ह कर - ` | 
करुणा वचन से.वैलाप करने लगा भौर कने लगा 1९ हाय | 
मँ कैषा निघद्धि हं फ यद्र के सिये बालक कोमेनदिया . । 
वह अभिमन्यु जा कि हमरे घरकीशेमाःया भेर जिसको ` 


ई 


क्षि घुर वन्न भौर आआभूपण पर्हिनी कर अः २ उत्सवो पर्‌ ` ` 
घोडे प्र स्वार करा करवीर मनना चाहिये थे, हमने यद्र, `. 


म भजदिया सच ह अरथी दोषो को नदी जानता, बहतो लोम _ ` 
ग्नोर मोह के वश हाताहभ्रा यदी चाहत हि मेराकाम `“ 
बन जाये, इसी अकर गने भी मषु का लालसा से मषु भक्तिं _ . 
 . का विचार न हिया ॥ (6 
` श्रव पै अभून श्रौर घुमद्रा को फंड अषि समाचार केसे | प 
देगा, कडा वित अर्ुन हमसे रापक्रे भ्र हम सको ` 
भरम करदे, वह महा बली, तेजस्वी मानी, सत्य पराकूमी 
धीर लज्जावान श्रौर क्तमावान हैः उसके कमी री देवता 
लोग भा भशं करते है, उसने वड २ दानवो ओर रासां ‰ 
को माग कर दैवता को कृतङ्ग त्वि है ब्रह शोकटैक्गि . . , ` 
उसका यह पुत्र हम. से रक्तिर `नदी इश्रा ॥ धः । च. 
` बडेशोः की बात दै. फे अभिमन्ु मार. गया, भव 
यदि हमारी विजय भी हा गतो क्या हृभ्रा भिषक लिये 
हम ने युद्ध श्रारंभ शिया याः वहता शत्र क पीठ = दिखावा  { ह ॥ 
ह्राः र उनके व्यूहा को छेदन  मेदन करता इभा एद - 


0 


 कलो.को घला गवा, भ्रव नतो व्यान देव्तास्प होना ` 















६६ . ,. .; चग्रणंप्वे . ्‌ 
`, न देवताश कै. साय -सारोक्यता - रखना भी ` मे “रच्छ 
लगता हे ॥ 
, इख मकार युधिष्ठर कै विलाप करने पर. भगवान्‌ . कृष्ण्‌ 
दपायन पास श्राय । बुिषठर न सत्कार प्क भ्रासन्‌ दिया भौर 
भरमिमन्यु कौ एतय का खद्‌ युक्त समाचार कह छनाया, ्‌ 
युधिष्ठर ने क्‌! डे व्यास जी पुत्र मरण से अधिक | कोर ^< 
ह नही ३! व्यासं जी.बोते हे य॒विष्र पुष्य परोद सही. ` 
यह फल पाता ३ भर रपे कमक] दारा दी नाश को ` ^ । 
प्त होता ई, -्ाप को इस विपय पर शोकं करना गीर नही 1 
आप हे पित ओर ञानी है युधिष्ठर ने कहा किः भभिगन्यः , कट 
. श्रषपे णद मर मारा गया ६, मेने हः उसक्तो कहा थाक" `` 
छम मार हिषे व्यूह का भेद न करो, परस इमं फो तो. , 
` छयद्रय ने रोक लिया शरोर भापिमन्यु भरल ही शत्र भ 
` -म मवेश कर के भने वरि का.मार कर मरा। उङ्क शोक 
र \ र महा व्याङृल ई . भ्रोर सुभ को बारंव।र. भी चिन्ता 
^ रर इए शाति. नही राग श्राप युके. वात्ये, टत: 
कषा से प्रति हे? कोन पत्य पाता? श्र किस 4 
यद संसार का इनन करती ३२ श्राप | 
हमारे पिता महा है, इस लिये पुर 


` हषरदे॥ ` 


क 
च ५ क छ 
चै, ९ + 
9 ऋ 


0 


देवताभों के समान 
इन सारे मरभ्ोका 





॥ 
7 ठ 
् {४ णै 
1 
न्द्‌ 
क | 
च 0 


ष्य 
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सारा बृत्तंत घुनाकर 


भग्र 69 





चोतीसवां अध्याय 
ग्यास जी का रु का रूप वयन 
करना ॥ 


व्यास नीबोल्कि द राजन्‌, इस विषथ प्र पे श्राप 
को एक पराचीनं इतिप जो नारद नी ने नाया था 


ष 


बताता हं, भ्राप ध्यान द कर घनं । रहते ह कि सत्युग 


स्त ` श्रकंपन नामणएक राजा हुश्रा ह एक बार बलवान 


शद्नौ ने उस पर श्र्रमण्‌ किया श्रौर बहत सेन। स उस 
गो चेर लिया, भरदैपन का यत्र वड़ा शूरबीर अ।र बलवान 
था, शत्र्रो ने उस कं धर कर मार दिया ॥ क 
` ्दंपन को इससे बड़ा शोच इभ शोर भप पूत 
का श्न्ेष्टि किं कर के वह शोक चिन्ता मे निम 


दुभा ॥ 

प्रकार 
८ क न बहुत सत्कार क्षिया शरोर विधिवत 
पूजा करके भरामन दिया, तव्‌ राज्ञा ने श्रपने पुत्र की पत्यु का 
नारद जी से पहा कि हे भगवन्‌ ! 
यह मृत्यु क्या हं ^ दौर भिसि मकार यह पु को १ 
करती शै १ नारद जी न क करि राजन्‌ !प आ 
एकः.भार्वान भ्राख्यान वर्णान करता इ इना ॥ 


शोक सपार प निमरन देख कर 


| 
| 
। 
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५ ` शवेद्ं ` 


च 








पषेकाल म जर सपतार मे बढती के कारण प्प प्र 
बहुत भार होगया) तो पति व्रता देषो पृ्वी भी ब्रह्मा नीके 
` प्रात जाङ्र कहन लगी फ हे गन्‌, नै इत बोकर षो 
सहार नद सकती श्राप भरे भार का इलक। कीजेये ।पृष्वी 
क इस वचन कों सुन कर भोर उस की ` विपट््रस्त दशा का 
बिचार करके बरह्म कषीने कोष या निपसे उन की कथं ~' 
. रिवर से बवान भागे उपम. हर स भ्रानि से सप्र ष्टि 
द गई रोर चर श्रवर सव भंशौ ` गम शौर स्थावर पीडा , ` ^. 
पान न लगे उन को पोत देल र शू स्प शिवजी पृष्ट ष । 
५२ भ न्मा नी से कहने लग जि है भगवन्‌ न्षपा कीजषे ` 
भापनक्राष किया हनिससते सब पणी दुम्बपति है रपि ` 
` सब के पितामह भौर श्रादि करता हमा 
करना उचित नहीं षमा. करो ! हे नाथ ! + 

, भगवन्‌ | सव जगत मस्म होने लगा ह, 
. छत्पञ्च क्रिया श्रोरं नावो का पोषण क्किय 

, देख कर भ नदीं सह सृता ह ॥ 





करो ेसा कोष. ` | 
्षमाक्रो | हे ` ` 
भापने जगत को 4 
। उनके नाश ङो 


ह य सुन कर बरह्मा नीनेक्हाकिरमै नीवा को नाश ह. 
^. करना नर्हा चता, येने केवल पृथ्वी के स्तिङे कयि ` ध 
क्रोध श्रिया या! पूवी ने वाः वाग स॒मः से माधरनाभी `. 4 
कोय करइ संता को.मारो, परंतु य॒मे इम केमारेन दा ` 9 
को उपाय दिखार नष्टा 7 क 
. कथ राया । शेवजी बाले नि 
ध | 
६ 


दिया चा इम कारण सु ध 
। = । ॐ १, ० 
३ मगवन्‌ ! कोष मत कीनिये ` ८: 

॥ । ॥ ॥ ^ | 
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७ प्रोएपषे ` ६६ 


अरकच हृजिये । स१ जगत को प्रकट शनये । देखो श्राप ॐ 
कोष रूप भ्रागेन स पवेत, घन 1शखर, नाद, तडाग भोर स्थाकरर 
-जगत सव ससार मस श रहा ह,. हे भगवन्‌ | प्राप इस भरन 

 तेजको फिर भ्रपने मही ल्य करीनिये यदी बरमें भाप 
क्ष मागता ह ॥ 

शिवनी ॐ वारं वार इस कार की एथेना करने प्र 
ब्रह्मान न उस कोप सूप श्रगिि को फि( भ्रपने भ्रन्तरत्मा 
मीन क्रिया श्र फिर ससार की उत्पचि सम्बन्धि भौर 
भोत्त सम्बन्धि कर्मो का विस्तार. धिया तप्र ब्रह्माजी की 


सब इन्द्रियो से एक्‌ स्री उत्पम $, उसका कृष्ण रक्त श्रौर 
पिंगल वणं था चौर निष्टं चौर नेतर रक्त ये, बह शली इन्दर 
 श्राभूषण भ्रौर वस्त्र रलती हरे उन दोनों देतां के 
सन्मुख हो. कर दक्किण दिशा मे स्थित हरे ॥ ` | 
 तवनब्रह्मानीनेउस.को.श्हा क्षि देवी तेरा नाष 
शृ्यु देत्‌ सव सृष्टो का नाश करः बद्धं नाश का शतु 
है इसी नाश के कारण तू मरे कोष से उत्पन्न हु है इष 
किये तू सद द्‌ भौर चतन को नाश कर, तेरा कस्याण 
दोगा । यह घुन कर श्रबला मृत्यु रोने लगी । ब्रह्मा जौ न इष 
के भ्रासुभोंको अपने हयात कर उसको धीन. दी धरार 
कहा तर मतरा॥ 
` सित हर २ पत्थ व्रह्मा जी कहन शगी कि हे 
पिता! तं भ्राप से उलन्शी इरंख्ष्िरो केस मार 





र 4 
- 8 
ए ५ 
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ह मं भरदला दं । यद्‌ निदेयताका क्म कर नरी सक्ती 
प्र 


म श्रषमं स उरी ह, मिन क्यो ङे. मिय पत्र, भारं॑श्रौर 
ध्न्य सवधी मार जयेगे बह भने ्रभ्रपातों ते सुम फो 


भयमात कग्क शाप दगी। = भगवन्‌ ! पहा चपरिय कप म 
स नदी हा सक्ता, -ह भगवन्‌! मे भयभीत श्राप की. शरण 
मह्‌. मं यपमराजफ मुत्रन प. नष ना सक्ती | 
ह, चष्ट: देवता ! -प्राप प्रपन्न हों च्रौर यभ. को 


“त्प करने. को चाज्ञा दे) मे पेनकः.नाम्‌ भप को 
जाञगी ॥ _ _.. 


बह्मा जो बाले: कि ह पृस्यु ! तु इसी लिये इस ससार म 
उत्पन्न हर ह; जाध्ाः सव सृष्ट का जाकर म।रा+ यद 
इछा इ, इसी मकर देगा. इस से. पिपर्ति न शे सकता, 
लोक तुर. न्ड को परन्तु तू मेरे हित ई बात छर, एसा 
करने मं तमेः भ्रम नदीं ोग!, यह सुन र गृत्यु ने हाथनोड 
दिये-ोर उपराग उ चप नपर ब्रह्मानीश्षा 
ऋ. नाता. रहा प्रार्‌ वह्‌ मद्‌ २ मुमक्रान लो जगत क 
पुव -प्दाये पाते की. माति परि भदः हा गय परन्तु मृत्यु 


नगत.का उपरर चाहती हर नाग र्म पर भद्रतन ट्र चौ 
बह्मा गआ के सामने से चती ग१॥ ` ९१. 





। | ¶ एत ग्य भतुकाभम्‌ मे ग रौर बड़ी उग्र तपस्या करने 
। {हग कि ष प्वत्र बन गे एक चंरनसे खड रदी फिर 
| शा, र साय भूमरण करत रही किर नन्दा तीर्थे र गै, फिर 


~ 9 
~ 

ॐ 
पौः 
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, धाव्नाशा ! क भयमःत कं रत्ता करा युक को ्रभय दानद 


५ शरएपव ४१ 


ककि 
`कोशङी नदी पचो गंग वेतस अकाश गंगा पहा मेरूच्रौर- 


हेमाचल पर जा कर तपस्या करने म चिर छाल विताने . लगी 
उसङ्गे धमे से भसम हो कर व्रह्मा जी कहने ¦ ले. कि हे 

यु यड क्य बात है, तपसिनी मृत्युं ने उरं दिया कि है 
मगवन्‌ ¡ पने संबधियों क सुख को बढ़ाने बाले मनुष्य! को. 
मारना नरह चाही, यदी षर सुभै्द म भवला ` भ्रापंतते 
भरायना करती. ह ओर श्राप श्ण मे ती हं रे. महाभाग 


यहा व्र श्रापप्त मागा द॥ 


ब्रह्मा जी न उत्तर दिया § है कदयायनी, खष्टिः के 
नाश करने म तका रधम नही हेगा श्रौर न मेरा छ 


~ इभा वचन ही ^ ष्फल हासकता ह इस लिये ' तुभ सव 


ष्टि क" इनन करो §म को सनातन धर्म सव प्रक्षार से याचन 
करेगा, यमरान ला रपाल श्रार स॒ ' रागाद तरे `सद्धायक 


हेग रौर सर देवना मिल कर तुक के यदं बरदेपे 


न्वं 1 


* है तू नगत मे षिरनानाम स विख्यात देगी ॥ ` 


` यह्‌ षचन सुन करं मृत्यु तम्र हरं. भोर : वरहा जी को 
नमस्कार कर: कष्टः लगी क्षिहे पिताषह यदि भाप्रकी 
यद्ध अह्ना तोरे्ाही-होने दज ये रही करणी, परन्तु 
श्राप से एक प्रार्थना कर्त, बहयद दकि कष) लोभ 


दूसेर कैगुणो म दोप लगाना, इषौ गजा दह म मोह करना 


निक्ष्नता भौर परस्पर कठोर बचन, यह सव पदाथ पृथक् 


‰ भार से शररिं को पीडित फर व्रमा जी ने २६ 9. 


क ० 


„क 
. 
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जिक्र = न कक ह ` " 
- विक ~ 
~ ॥ ॥ 
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एत्य ! एसा श होगा, तुम खष्टि को मारो; तुम को भ्रषमे 
न होगा, भने भिन च्रा्ठभो षो हाय म लिया दे वह जवो ` 
ढे शरीरो से उतयन्न रोग ~ बह निजीव ` सलु के मारगे 
तु: फो, रधम नहींहेगा, तुद धमेत्‌ ही मेषी 
स्वामिनी दः त्‌ दी धमे रूप हकर सव को धारण करणं 
घाला है, इस लिये सब भाशियों को स्वापान करो,- कोष 
दौर इच्छा को त्यगदो,पणियौ कफो भाषीनन कर, 
इष लिये. अत्यन्त घप्र ` ग; भ्रमेः दुराचारी लोगों को 
पारगे) इस्‌ लिय भ्राता स रात्रा को पवित्र करा, सतागुण से 
हीन लोग अपने पापस दी भ्रपने कों नाश रगे शष किये 
तिम भ्रपने सन्युल श्राये हए इडया शौर कोष को लाइ कर ` ` 
भरबस्था के श्न्त होने प्र जाबा को भारे ॥ | 
नारद्‌ नी बोले ब्रह्मा जी का यह बचन युन ` 
फर गृ धेल कि बहुत अर्डा पेता ही होग। । तव सै 
तयु भर्या के सीन शेन प्र सव माणि $` जीवन को -- 
रती १, उरी से उत्यन्न हेने बाले रोग जिन च जीबपीडा 
पा हे शरीर वागे के समय पर श्राति ६, शत किये ह 
अरिपन भ्राप सेच न कर, इन्दर सप देवता ^ 
साय मृतकं के समान नेसे नोत हे वैसे ह तौर कर जति 
ह कदेव परा होट कर ते र भोर सच्च परमात्मा से 
त हन बाले श्ान देवता, पिर. लौ - इर नषा 
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७ द्रोण ७१ 


हे शना ते उत्तम ! इस भरकर नबा के. भादि देवता 
शोत से मृत के सदश ज। कर फिर एक्ट हये, यश 
भवान वेगवान शब्द युक्त प्रण वायु जीवां के शरोर का 
मारने बाला रै, भ्रस्यन्त पक्ाशित उग्‌ वायु रू¶ शव रपे 
पाण्‌ जीवन शुक्त दै श्रौर जन्म मरण को नही पात। अरन्य सवृ 
देवता मृत नाम के योग्य दं इस लिये आप पुत्र की मृत्यु. 
का शोक न कर, श्राप का पत्र स्वगे को पाकर सेरा भानन्द 
करता ह, दुःख को डोडो ध्र पिन कीं मलुष्य/ कै ` पास 


` वैगे, यद पतय ब्रह्मा जी की भक्षा से समय भने पर विषि 


के भ्लुकरूल मारने बाली ई यह सवं फ भाणो को इने 
बाली भ्रति द्धी कप से उतपन्न होती ह इ लिये सब 
मायौ आप ही अपी भु वनति ह इतर को लु चन को 
हनन न्दी करती इस लिये पुत्रक प्रत्युका श दूर क ॥ 
व्यास जी बोले क नारद जी के इन बचने को घुग कर 
राना भ्र रपन शोक से रहित इभा ग्रौर नारद नीको 


्‌ कहने लगा कि दे भगवन्‌ । प्चाप का धन्य बाद करता 


प्राप ने इत मनोहर. 
शोक दूर करदिया६। 3 1 

राजा धुिष्ठर इस भरव इत्ान्त का छन ९ चनि 
धर प्र भारूड़ इभ रौर समने लगा कि श्रभिमन्युने 
िथप प्रमगति क) भध किया ३ यह विचार कर शो 
अपेन भायां को धज दे क युिष्ठर फिर सना 


ठ्याख्य।न कीं युना कर प्ररे चेत क 
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ल कर शन्न से लडने ॐ शिये युद्ध भूमे म गिया ॥ लने हय बद्ध भूमे प णिव ॥ ` 
= ` 
 . पतीसवां अभ्याः 


ए ३ & त 


ˆ , उषष्ठर का प्रचीन राजान्नं के सत्य कमो 
का वृत्तान्त पूना श्र व्यास जी का : संजय 
“५ की $ततान्त छनाना ॥ ` | 
> किर यषिभवर्‌ पृ की उति को सुन कर भोर विश्रय 
चित हो कर भगवान व्या नी की कने ला क्कि 3 
| पितामह | सुम का माचीन रानां परत्य कमो को न 
भेत ना द प बह षे य्न करे श्रौ बहत 
दंरतिणायं द्कर ` सस्य लेके। ङो मप द, उन का त 
मे छना । व्यास जी बोले द्धि . युधिष्ठर ! पु ` सलपर 
स का पुत्र सजय नाम रानाहुत्रा है उसके नारद भरं | 
प्त दो ब्रह्मि बहे मित्र ये, प्‌ बार यश रनों रानाको 
मिला भोर उसने 


। 

॥ 

॥ 
श 
। 





प्रिलने $ न 
मिलने गये सजय बर श्राइर सत्कार से 
ऽतप भान बैडने के 1६य[॥ 


इतने मेँ राजा की कन्या ग्र 
णाम केसी होगा राना ते कन्था रो 
ब 
( 
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_ ७ द्रोप ७६ 
शिया च्रौर पस बिगया । पत पिं उस श्न्पा के ख्य 
को देख करं मोहित हो गये श्रौर राना स पने लों क्षि 
६ राजन्‌, यह कन्या क्सि की 2 राजा ने एषा कहे शूष 
वर । यह कन्या भेरी ?ै, भ्र यहं योदन को एप्त है प्रौर 

` वरकी भपरिलापा रखती दै नाद" जी बोले रि ह रजन 
यरि इस कन्या को मेरी भायां कर देतो भाप बह 
केसयाण होगा । राजा ने कहा बहुत अच्छा ॥ ` ` “` 


यह घुन कर पेते जी बाले हे नारद्‌ । इष कन्था को तैन 

पिले ्रपने मनम वरा थ इस लिये भाप को इसके बरे 

का कोई अ्रधिकार नहीं थाः क्योकि हृदय से सुक से वर॑ 

हूर शस कन्या की भ्रापन कामना की, इत लिये भ्रापकरो 

` स्वग मापि न डोगी, यह घन कर नारद्‌ नी बाल कि 

हे पवत क्था को तब हौ वरां लाता ह, भभ वह . मर, बचेन, 

कर्म भ्रीर लल से हौ जाये बर उसश्षा पाणि ग्रहन करे मन्त्र से 

पवित्र की जये, परन्तु यह वितराह ठीक नहीं होता इर लिये 

यष क्न्याश्रापस बरी हई न्ष हे, भ्रपने व्यथ सुभे शाप 
दियादै श्षसेभ्राप भी परेविना सरग माप्त न होगे ॥ 

.. इस भकार एक दषे काशषप देकर वड वहां टी रहने 

लगे इतने भ राजा सजय ने पुत्राय य्न क्षियः. सब्र खान पान तै 

पराची से चौर ब्रा के ध्राम्तणसे उत ने व्ाहम्णो की 

सेवा षी उस राजा से भसन्न हे कर सब ब्राह्मण लाग नारदनी 

सेवते क्षि भ्ापश्सरानाका पुत्र भान क) नरद्‌ णी 
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७६ | ७ द्रोणपर्व 


राना से बोले क श्राप के हित यह ब्राह्मण लोग पुत्र शी 
याचना श्रते ह भाप का करथाण हो, कहे श्राप के कैषा 
- पुनर्‌ उत्पन्न ८1 ॥ 
~ र्जनानङ्डाञ्जिःमेरा पुत्र सवगुणों पृश शे. भोर 
उस कः मूतर विष्टा नो कच्छः टो ` सव स्वं हेनाय, नारद ने 
कष्टा ङि एा श होगा । समय प्र राना के षां वैते ही गुणो 
धाला पुत्र उत्यनन्‌ हरा उस का नाप स्वगोजाव विधात 
इभा. रजा पसे पुत्र को पाकर भ्रोर उसके मूतरभौपिशसे 
स्वगा माप्त भर क वड़ा धनवान हेगपा, स ने राजमवन 
बटन उठने के सामान स स्वगा ॐ बनाये रौर बाह्मण को 
बहत सा सण दन कपा इस पुत्रके गुणों -सेउसका सरा 
नग्र स्वां मय हागया ॥ 
ह दल कर. चर पचार करने लगे ककि यह्‌ राजा 
प्न पुत्र के द्वारा इतना धनवान भा ह चलो इस के त 
रा कए उस के पट स प्व स्वणं निकाल से, यह विचार 
कर रात्‌ का चह राजा के भवने ब्रावेर सव दर पालो को 
सपा भ्रा पाकर राज हमार को जुग $र तेगये 
कर उस पिच।रे राते बिलक्षते को पार कर उस 
सोने को निकालने लो, वह स्वण॒ं क़ 
२ कर दिय। परत क. स्वणं भी पृष 
 गृतक को छोड कर कहीं चले गये ॥ ` 
 भभ्ताकाल जव राजः को पता `ल्गां ती 
१४१९२ ३ शोकं एनलग्‌), तव नारद 





दनर्भेना 
कषे पेट ङ 
हा था, उष का सह 
नदरा तव्‌ चोर उम 





अपने पु्र्ी 
जी अपे भ्रौर 


01१01611 51181002 ५2181951 60160110). 1 18/81 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


( ०४.५५४ ^^ 
क क्करज्यस ~ = (म = ०) 





"  अेक्कककनेकाण्यान्ककककु 


७ द्रीशुपवं ५७ 


४५ 





+ 


त्रिलाप करते हये राजाः से कने लगे सरि हे राजन्‌! 
भ्मिषठ से वृप्तहोकर्तु मर जायेगा, हम ब्रह्मबादी राना 
भरत स्यान म वरेथे प्रतु ह्म. उन को पतक. घ॒न्ते रै, 
भरत ने शदश्पति जी से- पम्पतऽ को पजन कराया भ्रोर 
हिपलय पवेत फ सण चाये भाग को दन [$य' भित 
यतमे देवतानां समा इनदर ओर इृहस्पति वर्तमान इरे, निष 
फ यज्ञशाला मं सत्र प्दयं खणं कवने येये, निक्ष 
य॒न्ञ मं इच्छ] के श्रनुसार$पव ब्राह्मणो ने पवित्र भोजन श्रिये 
निस के यतमे दूष, दही, धृत, मधु भीर म्य भोय ढी 
वस्तुं भोर वञ्च भूष्णारि भी उत्तप घडेल भोर पनाद्र 
थे) उक्त.मरुत क शह प परत देवताभ्रां का परोसने बाले हये 
 श्नौर रानवषिःअ्रबाक्ञित के समद विन्वेरेवा देवता हये, निष ` 
` ने देवता ओर ऋषियों को चच्छी पूकारसेव्प् शियि भर 
शयया, भासन भौर खान पान की बस्तुश्रो, स्वश के ढेर 
पनीर श्नन्य सब परार के धनों से मसत क्रिया ॥ ४ 
बह राजा. मरत ्रपने इस पार क्यङ्गासे अ्रभिनाशी ` 
लोकां को रििजिय करके इनदर के बुलाने से मजो, राज्य) भेन्निः` 
सत्री भ्रोर सन्तान सुत स्वगेको मराप् हमा उस नेक 
सहस बै तक राञ्य किया, इस लिये हे श्न ¡ जबर बह 
भी धर्मात्मा मर गया तो श्राप कसि गिनती मेहं, न श्रापन 
यज्ञ भ्य, न दक्तिणा 1 चरन वेसातपर ही श्गिया,इख 
ष्लेये भाप पुद क मरने का शोष न ढर॥ । 
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त ७ द्रोप रः 
हे राजन्‌ मह गनं शुद्धो बल पे देवताश्च प भ भनय 
भा &, उसो धर से राज्य को पाया भर सद्‌ा शतवना 
ते सस्य धपे का मागे ` पृड्क कर राज्य रुरता रहा, उस्नं धमे 
कस षन शो प्त किया, देवनां को पुना भ्रौर बाणो से 
त्रौ कोः मिजय ` किया जिसे लिये वर्पो तक्ग इन्द्र न स्वगं 
घूसौयां ! श्रैर श्रनुपम स्वश भूति्यो को पी पर फ ~` 
उसके स्वणं को दख कर सव्र ध'श्वय क्त थे, इसी कर 
गलं देश मे बेठ कर भिसन बहत सा स्वश दन ` किया, ^ 
राजा सुष्टत्र यदि नरह तोहे संजय तुप यङ्ग नं करने 
घाते किंस भकार श्रपन पुत्र का शोक करतो! | 
` हेराजा संजय | राजा पौर्व नेदश- लाख घो यज 
 षःनिपिर लाद थ । उसने ससो द।ी भ्मार स्वणं मय रथं 
| ब्रह्मणां डे दान कयि थे रार ग्रसेख्य गये, दास श्रि 
दासियभीदं चींगोवां का चण की मालाय श्रौर'चादी 
सोने की सिगेटियां भी लगवादीं जब इस प्रकार दान करने 
बलं राजा पारव मरगयः ता > त :य [अरप थपनेपुर्का क्या 
शोच करते हं १ अपो न तो दान किया, न यह परःद्षिणा 
ही, पौरव ॐ स्ख अप शी छान गिन्प्री ३१ 
` ह राजन्‌ ! उशनः के पुत्र शिवी का हाल सुनो, खसने 
बास यह शि सुद्र तर पृथ्वी को श्रपने च्राधीन क्या 
उपक रय कं शब्ड संद्‌।प, सुद्र पवेत, बन शब्दायमान दए 
4 ¶स्र न हैनार निष्क दान क्य श्रोर हाथी घडो की तो ङ ` 
गनणा ह| न१०दद्‌घ) दही, अन्न; जु भ्रार्‌ वस्र इतना. - 
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~“ दान्‌ जिया कि जिसको चुन कर बुवि निश्चत नष्टं करती, | 
~ उषके दन धमे ते भसन्न हरर शिगजी ने कहा कं हे राजन्‌। 
तुम उमर स्वगे को पाश्रोगे, शित्रि इन उम कर्मा कों करक 
स्वरम डो गथ, इण तिये गनन्‌ ! जब्र वह चागो श्सयाणीं . 
: . स युक्त रोज ऋषि शिवि इस संसारम नदीं रडातोभापका 
पु कपे रद सहत! $ रिति -याप से रिङ्‌ धृभातमा चा; भप 
के पूुत्रमेर्म ग्रमे पुष्‌ गता अंध रपरे पुजकी 
गस्य काशोचनष्रे॥. . ¦ 
£ हे राजन्‌ | दशस्य के पुत्र रापचनद्र ङ्गी भी हप शरीर त्यागने 
`` . बाला नते जिस रापचन््रन>े पिता री श्रना से चादंह 
"वपे तक बनवाम ॐ दुःख महे, रौर गतुल पणक्रभी रचां . 
, . दीं मारा, जिसने पुलस्त्ये रावण से युद क्रिय), भिस्‌ 
` < ` राज्यच सव लोग धपु सुवे कः पोगते भे, गर प्रेण रायु 
= को पातैथे पमे इह रापचन्द्र दाप < तक्र राञ्य कर्क. 
स्वगे को गये ॥ 
संजय { ब गाप्रचन््र चारा कराणा म तु स आर 
` ेरेपुशरसे भी अथिक्षयभरस्मा य, इस लिये तु१ यद अर 
.“ दक्िणा से रहित दे तर अपने पुन का शोक क्व। रए क ॥ 
ट हे संजय { हम राजा मागरय को, मौ देहत्यागे नाला 
| सुनते ड, जिस भगिारयने गगा ना न्न स्वग से भ्रवाहन 
` किया, भौर जो उत्त पिता [चङ१1 दुभा, जितने ष ध न 
:,  द्तेण। बलिं शने यज्ञ 1;ये भनिप" ब्राहमणो ‡ 


५, च्छः किसी न मग चह दषा, हे र॑जन्‌। ब्रह्मणां को 


च 
ॐ ए 
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र 1. 
मत्न रे से इम उको भौ ब्रह्म लाक मे गिया हुभरा मानते 
ह, वह म श्रये षमदि चर कदयाणोमं तुरु सभ्रार तर 
` ` युत्रसे भो अथिर धषेन्मा या, जवर बह शरीर होड गिया तो 
तुप .यह भौर द्तिणः से रहित हा कर पुत्रक मेका क्यां 
श्‌] रते ह॥। 
हे स॑नय। हम भ्रलोल कें पुत्र दिप को भी मराहभा .. 
न्ते दे गि के यज्ञ म सदसो यद्‌ वक्ता ब्राह्मण वर्वमान ये 
जिस न स्वश मय मागे वनवाये भोर यश्च का सव वत्ुर्भो को 
~ खश मयी बनाया, जिस के धर से वेद ध्वनि धलुष॒ कै टंहार 
 _ आर लाभाय मागा इत्यादि शब्द्‌ कमी नष्टनहयेये, .. 
निष के.यह मे, विष्वबु ब्रापं वीणा, नाते थे ओर श्रष्तरा ` 
पत्य १९८ ५॥ हे संजय बह दिप चारो कपा से युक्त, 
भप भ्‌ःअपि क पुत्र से अ्रधिक धपालाये॥ 


¢ 


~ 
ॐ ऋ भ 


छनतासवां अध्याय ~ 


५ र 


५ राजा मन्धाता, ययाति अम्बष शशबिन्दु, 





. भश्तस्यस्‌, साकृति रंतिदेष, भोर दष्यन्त के 

। ~ | छतर भरत की संत कथायं ॥ 

। | । ॑ ह सजय ! इम राजा यवनाश्च क्ष यत्र मान्धाताका भी 
| र शर स्यागने बाला नते ६, उस देवता ने, अषु श्रौर परतुष्यो 
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७द्रीराप्वै ८} 
स्मत तीनों लोक्घा को जीता । भश्वनि कमारो ने पै जिष 
को पिता-के गभ से सैवा. कहे & 1$ शिर मे ` यकगाबट 
से चूरबह राना बन पे शूरं गो ; देख ` कर, यह शाला म 
.गिया, वं उस ने दही सेःपि्न भी को पीय। जेस से, राजा 
घा देय भारी ञे गिथा श्रष्वनी पारो ने देखा कि यद राजा 
शरभ से दुली है तो उन ने युत्रनाश् के उद्र से उसे सच 
लिया श्नौर ऽ के पास ह घला दथा फिर देवत नसो 

कि अरब इस वाल्क का पालन पोषण कते हो, षर ने कहा .. 


कि भ इ फो पालंगा, इस लिये. उस ने. पनी. ्रुलिये 
बालक के सुख मे डाली भर.उन से दुध ्‌ ष धारं --अवरष ` 
निकल पडी ॥ ~ ननन 
यह ्रमृत षी कर एरु. दिन म बह बालक; पर व॑ 
श्रा बाले बालको.के सम्‌(न्‌.हे.गषा भोर बारह दिन १. १२ 
बर डी ्ाड.बालो के समान हे! गिष।\स नेरी दिनम 
सै पृष्ी को जीता, कयो इर ने उक्षो. क्हाः या 
यह सुफ-को ही धारण का, ईष ` लिये. उष्‌. का नाष 


६ ख्यात हुश्च ॥ १. 
ध 1 जनमेजय, सुधन्वा? गथ युस च 4 
` भ्रीसित श्र १ क विरनयं ज्या उदयाचल सं प र 
तङ सब पृथ्वी मानघाता की कत्र क १ (द 
` अश्वम पयि भौर सवर्णं शी बदरी लवी ॥. # ल व 
' दान कौ, भन्न के पद्‌ बनवा रए दन. कि भरौर १ 
र धृत्‌ की तापं चबा दे्ा बड राजा मानधारता ा 
^ | २ 
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तङ राञ्य करके भी पवित्र कमीं पुरुपा के सोकं को गयां 1 
हे सजय ! बह चारो कल्याणो शे रखने वाला त॒म से भौर 
तेरे पुत्र से प्रधिकर धमीत्मः था, .तुम यह चौर दश्णिासे . 
'\हिति हो, इसलिये तुम को पत की शत्य का शोक न करना 
` चाहिये ॥ ` ॑ - १.1 
५ . हे संजय | हम नहुष के पुत्र याणि को मरा हो सुनते हे ` 
०2३ 1 ० सु अ) ७ । क । छ 5 1 £ 
उस ने कई राजसुय शौर अर्वमेध यज्ञ कये, इलारो पुरदरीक 
, क च क, 8 । ग ८५५ ६९१ 
. आर्‌ बानप्य यज्ञ किय अतिरात, चतुमीसं श्रौर ` अग्निष्ठ 
, -भादिकाताक्हना ही स्याहैः उप्र ने ब्राह्मं के द्रषी 
म्लेच्छ स एव षन हर कर त्राणो पे बाट दियां ऽस 
£ षम वेड शुक्तचाये कौ क्या देवयानि शर "शापा ते 
विवाह किया भार उन से घमात्या ततान उस्न की, वह 
„ राना रिरकल पृष्वौ श मेग कए दया दान श्रौरं यज्ञं स 
स्वग डोऽ † रः दी = ९ ण्डं ० ~ ४0. 
भकष र र पद्नौ को पातं हमा. हे सेनय षह 
चारो कषा बाला तमः से भरर तेरे एव ते अथिर चिं 
था इस तिये जवर बह शरीर (इ गथा तां तरे पुत्रः फी सृत्य 
गि प्रङार श्रप्र समौ जाय इष कोशो 
= म॒ लिये पुत्र काशे 
` म्रतक्रो॥ + 





४ व | ष संजय | ह्म नाम । 1६. 
नाभाग के युत च्रमरापशो मृतक हा 
(१ छन५ ह बह राजा विजयामिलाषी श्रस्न युद का जाता रौर 


११ प्रशुभ बचने के कहने वाल शबश्च | 2 
। | उसने शनक यद व 6 च = षाः 
6 ^ १. र मराधिर्योको ल] न€ 
; | , ०, उत्‌ की ¶ध्टयनुसार्‌ 
५४; न 


+ ०० क. ध € 
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पूमन्न किया शरण गतो का रक्तक हो कर सेकंड वेद पठने 
घाले उत्तम ब्राह्मण उस स पनित हाक य नब वह 
राजा अभ्वरीप मी काल वशश शर मर गपा तो भाप य 
दक्षिण रदित र भा क्म पार पन पुत्र की म्रत्युका 
शोक फरत हँ ॥ ` ` ` 


है राजन्‌ । छम राजा शशेबन्दु शो मृतक हरा घुनते 

छु, उस महात्मा की ` भ्रनक सिये थौ उनके भनक ही पुत्र 

थे, जो बड शुरबोर, धरात्मा ~र यज्ञ के फा हये ह । उपने 

स॒ब पुञ्जा को दान शुर दिया भोर बड़ी.२ दक्षिणाय दीं बह 

~~ महा भाग विर काल तक पृ्यी का र्थं करके काल वशश 

गया । छे संजय { शशिीवन्दु गुण म शरोर धमं मर तुर से भोर 

तेरे पत्र से भ्रधिक तर धर्मात्मा था; जव वह मी -शशर त्याग 

गिया ता यत्न श्रौर दक्तिणा सीन तुमच्मपन पुत्रश्च. कया 

शोक करते हो ॥ 1 र 

४ हे सनय ! हम श्मूग्यंस को भी पतक हा इतरा घुनते 

है इसने यज्ञ कां शष वचा ह्रो हव्य षो वषे तक खाया, उसको 

भ्रागि.ने वर दिया अर फिण उमन यह ब्रमगा जिम 
ब्रत, नियम, तप, ब्रह्मचय्य भाग गुरु ॐ} प्रत्ता समेत वेदां ~ 
को जानू भ्रविनाशे घन को पं दान देने शदारखु,, ` 

पाति रत सजातीय चयो मे मेरे पुत्र उत्यकन, ष्टो; धमं म मरा 

चितगमे) भामि न कहङिएण्ण हा हागा, यह कह ऽर श्राग 

अन्तधान रागय] उस राज। ने छव्बीस योजन चाड भार षीस 


य्‌ 


# 
श 


ट + पर ० १७, प ^ ऋ । 
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८४ ग्रो 


कयम 








योजन हवे य़ शाला वनवा भ्रोर प्रथि को स्वप्दार्योः 
से तुप किया, ड सनय। नग्बृहतुफसे भ्रौर तरे पुत्र से 
 भ्षिक्‌ धमातभा हा ईर भा पगव। तोतुम यङ बोर र्णा 
से रहित ह. रर भ्रमे पुत्र का शोफ मतकरो ॥ ` ` ` 
& संजय ! इम सा्तिरानति देष ज्ञो एृतङ..इबमा घुनते ड 
उत हन्त देव के दान धमे से परसम्र सव ब्रह्मण उस 
की गाया गाति ६) बह निस्य भति सज्ञा निप्र ह्मणो को 
. दान करता था, 8 की बड़ी २ पकथाडारं थीं जिनतं 
भस्य रसोये लेगा को उम २ ब्रन रस पककर ` देते 
ये वतते चे समूदुसे चमएवत नदी रग्नि होत्र पं 
दिर्पात ह, वहं घुर २ यज्ञ पात्र बनवा फ, , दान करतां 
था; कहते है कि लसा पृण -धन रन्ति देव के परापत -थां 
इतना कवेर केभपास भो नीया उत का सब पुर स्वं 
"मयी था, मनुष्य भ्राथषे से यह कहते थे कि रन्ति देवर्घ 
धरम जो अ्रतियि एक दिन मी निवात करता था व्ह॒धन 
वान द्टो जाताया, एर बा अतिथिं ने इकीम सदृस्न , ^^ 


गोवा क पाया, देवता पितर भौर बराह्मण सश पपम्‌ हुये ।- 


ज 

हे संजय { जव्‌ वः रमि देव नरह, तो तुम श्रपने पक 
क्यो शोचते अ र { ष अ 
#; शोचतेदो१? `. १ 


~ 





छे, 9 क क ४: 
है पजय हप दृष्यन्त कृ पत | | 
पनत ६।ब ते ६ क्रि उम राजा ने कठिनता से होन योग्य क 
 ्यिउतने बडार्टादो बालप्तिः) को. कान से पकड 
\ ७ ण श ९ = ०, % १ ३८ 
| भपनो तैत्रा से निवसे निल करके सैच। ग्रोर गाय 


.। 
५ 
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ध्य 
ज ` क = नकः ` कक कम क, छ ९ चा 


ॐ ~-4 


स ~ ५. 


(ननि त 


बकरी के समान बन्धा; जिसने व्याघ्रो डो पराजयं करक ` 

भपने भाषैन शिया निसने व्याल भौर घुपतीकष॑शी ` 
हथिया को दन्त पे प्र्डकर श्रपतेः वशम क्षि शौर 
बदरे २ बलवान भ्ोंको भी श्रपे वश पे कतिया, जिसे 
उस का स्वे दमन नाम सव जगत म विख्यात इश्रा । फिर 


उतने यमुना जी के समीप सो भ्रश्वमध यज्ञ किय, भ्रागिष्टेम 


ग्रीर वाजपेय रादि अनश यज्ञ भी स्थि, निष से. ठषकश्ीः | 


कीतिं जगत मे फेल गर॥ 


हे संजय ! ज वह सवंद मन भरत निसक्षे नाम ते भारत 
खद देश भसिद है चारो ल्याणो का रखने वाला डो कर 
भी नहींरहातोत्‌ पुत्रकौ ृत्युका क्योंशोककताहै! 


संतीसवां अधर 
, सतासवा अध्याय 
~ -{- ऋ; 
गजा पृथु का उ्तान्त॥ 

हे सजय | वेशु छा पत्र राजा पृथ भी शरीर त्याग गया । 
उसने पृण पृण्वी पर राज्य किया, उसी फे नाम से पुष्पी का 
यह नाम हन्ना, सब पर्षि ने उष॒ ¢ सपथे संसार का राजा 
माना, उधके समय मे पृथ्वी सव पदार्थो को इत्यन्न कन्तो 


ची भौर जोतने के विना भी सब भ्रन्नां को पकाती थी, अना 
के स्ोग.बड्‌ पुखी थे, फल भगृत के समान स्वादु ये शरीर 


॥ ५ 
(2 
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क्षे 2 च श 


क ` ७ग्रणः 


` बुषा उन्ही कां आहार करते य लोग रोगों मे राहत भ्रपनीं 
` शष्डाभां का पूरं कर के निभ होकर परवत कः गुफार्भो 
शरयवा इतत के नीचे ९िति ये, उप्त. समय देश ग्र पुरो 
काविभागनडइघधायथा॥ | अ 
, ; : चब सब. मलष्य देवता गन्धै राजा के पास. जर 
“कृष्न खणे $ हे महाराज भाप मयै, हो, इम को बह यर 
भदान करं निस कारण कि इम स्व॒ लाग छख पूषैक रद 
कर सदेव तरह । राना ने क्श कि ही दोगा, फिर 
राजा ने भरनगय नाम धनुष लेकर पृष्वी को बुलाया श्रौ 
क्। फे हे पृ्वी ¡ इन सव भजाभ्रो अरो दुगभ दो ईर 
के पठिपेस\फो भमी भन्न दंगा ॥ 


„ पृ्मौ बोली ङि हे राजन्‌ । सुमे भप पु समो, राजा 
१०६ प्त भद्डः तव राजा ने सव विधान को किया रोर 
एषी को र"हन क। विचार किया, पमी ने कहा $ वटः 
को लाभ, ष देषो बले को लाभा रोर दूषङेषा ए 
ताभरो, पाडेले तों भनस्पति ने दोहने कौ भ्रभिला सि 
शस ने शाल इृत्त को ते बड़ा बनाया शरोर सत ठ हं 

` बाला भ्रा भोर अङर दूष इभा शौर दम्ब, का वृक्ष ह 
का पराच बना॥ ५५ 
 “ फिर उद्या बल बडा षना मेर ो हने 

एन भोषभि दूष भौर पापाण॒ त ४ मं 
< सृ हा वना, इन्र पा बना रौर सविता त 








--- एए णा।९०१५-2।५.९1 ५81६ 08/31. \/2/8/1851 (,011601100. 1911260 0\/ 66879011 


अन्नदः रीन = 


4 ७ द्रीणपषे द. 
^ वाडा इुश्ा श्नौर दूष पराकूम उत्पन्न कएने बाला सब का 
भिय कारी हरा भ्रमरो न ्रामपाश्रमे मध को दहा. दहन 
वाला षमूदधां या, वैरोचन बडा ॥. 
फिर सवुष्य ने सब श्रनानों को दुहा, उष के (लिये 
स्वयंभू मनु तो बड़ा वते श्रोर राजा पृथु दोषन बाले श्ये, 





~ फिर तवे के पात्र प पु्वी के धिष को दुहा, धृतराष्ट्र सप तो 
दोहने बाला इभा भोर तक्षङ् बठह इभा, कि! वेदोष. 
र॑ दुहा गिया, दाह्ने वालः इदस्पटि वना, छन्द पात्र बन्‌ भौर 


बलड़ा सोप्राट हुभा फिर गन्धव शरैर श्रप्धरा्ों ने कमल 
पाल मर पवि सुगान्धेयां का दा हा, उन का बडा . चित्ररय 
3 भ्रोर बिश्व रुच दोहने बलि श्ये ॥ ५ 
ररि पितरोने चांदी कषतर पेसखषा को दोह 
वैवस्वत उन का बडा शरोर यमराज दोन घाला इभा, इस 
अक्रार सब भाशेयों का उने क श्रमी की पराप्त स राना 
पृथु ने भसन्न किया, उक ने र्नो से भ्रलेकृत पृथी को स्वगे 
` भयी कर दिया भोर फिर सव पुथ्वरी दान इर दी, इस्‌.क्ये 
ह सजय ! यदि बह पृथु जो चारे कल्याणो को रखने बाला 
तुम से-्रौर तेरे पुत्र से श्रध बलवान श्रौर धमासा डो 
कर मी शरीरत्यागगग्रा तोत यङ्‌ भार दक्तिणा परहित 
हङ्कर. भी भ्रपने पुत्र का क्यो .शो़ रता र१॥ 
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€ ७ द्रोशपवे 





अमडतीसवां अध्याय 


परशराम का पचात ॥ 


`. . ह पैनय । जमदग्नि के पुत्र परशुराम भी समय प्र शरीर 
होगे, उप्त परशुराम ने श्कास वेर पर्थ्या के सरे क्तरियी 
का सहार भ्यिा ह शोर भतुल बल वाते इापैषैयि को ओता 
ह, उस्‌ ने कशमर, इर्‌, ईति, चुदक भग, वग, कदिगं, 
वेदेह, ताम्र, लिप्तक, रजतोव्राह, व तिहोत्‌, निगेत, सािकावत 
ओर अनक रश के चतिषं को रीख्ण धार बा बाणं 
{स पारा, रषिर को नदिय बहा दी, ष्टदृश दी गो श्रपने 
) स्वाधीन सिया श्र पणी को नाना म्र क स्व्‌ भू 

परो 

इं अतकृत करके कश्यप जी को दान कर हिया ॥ 


नवप्रशुराप जीसे जीती ह सष पृष्वी कश्यप जी 
भ ीतो परशु रभ नीको कहन लगे, क्रि श्राप 
` णब पी के षार चले जाये -वर्योपि यह पृ्वीं मेती 
| क्छरशुराम नो ने ब्राह्मण री भचा पालन करन्‌ की इडया 
€ भ्रपन बाण सेसयुदर फे परे हटाया भोर मद्र प्त 
बने लगे, इत क्षार उत ने भृगु वश की शरोर क 
कष्या, ह सजय ¡ १स भकषारसे तुम से अधि ४ 
भोर पप्रसमा परणुराम भी समय के भराने पर॒ शरीर को 





| 
[ 
~ 
। 

ः 
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षः 


७ द्रोप द 
त्यागेगा फिर तुम यह को न करन वाले भौर दन्षिणा रहित 


-द्ोकर भी भ्रपने पुत्र का क्या शोक करते हा !॥ 
[९ % मु 
उनतालीस्षवा अत्याय . 
व्यास ओ क स्यान समाप्र करना शरोर 
: ुधिष्ठ को भाशाप्न कर के चले जाना - 
` ओर धिष्ठर को धीरज भ्राना॥ 


` व्यास ली कष्ने लगे कि राजा संनय इस भ्ाख्यान का ` 
नकः चुप हा गिषा, नारह जी बेलि क हे धनप कहा अभी 
वम्र मन के शाति भरा है हि नी, कया भमी दनहरा 
दुःख शेष हे । संजय ने कह! कि हे पहराज्‌ । भव. युके व ङ 
- -मरने का शङ न हप श्रा( का घ्य वाट्‌ क्रषा इ, ङि 


राप यह दान बता कर मरे मन ङे शे के हर तिया. ह 


श्राप हान भक्ताश से मेरे चित ङ भन्धशर्‌ ६९ हो गिषार 
"न्नव च्रापं ङ्गा करं किम क्था करू, नारद ने कषा § भ 


ष इ पार सिचा. ह कर नो चाहे श $शे भुम 
कवी बर्‌ दान दगा ॥ । 


सजय बोला क राप की भसनुता भात करके मे छन 


हृत्य हभ द, इसी पे मेरी मधजनता & भवर समे कोर बस्तु 
 दुष्पाप्य नदी है नारद ने कंहाङ्ञि ष्ण फ समान नरकं रप 
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ह ॥,। 
न्न 
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६० ७ परोपय 
दुल से बडाकर तेरे पुत्र को किए देता हं, यह कहकर 
नारद्‌ ने स्वगाषठीव को जीवित क्रिया, राजा उस पुत्रको 
पाकर प्रम्‌ श्रानन्दिति भा भोर धपे बरपिक् यङ्ग कोकले 
लगा ॥ | 
हे राजन्‌ ! क्योकि घ वालक भ्रदेतान था ` श्नीर भ्रमी 
के नाप्त करने वात्‌। यजौ से रहित युद के दिना मारा गया 
या, श हिषे बह फ्‌ नी उदा परन्तु भ्राभिमन्यु तो [दसा 
श्रा को सतम्त करक सेना के सन्मुल हो कर मारा गया ई 
स लिये बह सीधा. स्वग को नाकर  देवताशों के ` घुल को 
भोगने बाला इभा है, बञानी लोग सदैव स्वर चाहते है, परन्तु 
संसारी लोग स्वगे क नदीं चाहते, $स लिये उनङ्नो ससार 
र प्रिर, इत लिये भरमिमन्यु को फिर सेनीव करना भ्रौर 
स्व से यां लाना गक नही, वह क्स पाये की पक्षा - 
इ म सब पद्ये भ्नाप हौ पूप्त ३ । भरविनाशौ 
| को पूप्त किया हे । हे राजन्‌ ! ने पुत्र ९ 
शोक मत करो ॥ ४ 


. दे युिष्ठर्‌ ¡ इ पूकार नानक क । 
को प्रर कर चैवे को पू करो 18 ध 
इश प श कना उचित दै सगे बियो प्र शो करन 
कमो भौ उचित न, सते पार ही वा २ 
कस्याश्‌ के निमित शोक को त्यागना वाहय । इस ५ 


४ शोच म एतया न ।र नी ! तुम इनो भीर नियम के. 
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श्र 


७ द्रोगषवं ६१ 


~~ 
धारण करने बाले हो कर शोच कां छोड़ दो, ष रवर 
जाता हं | यहकह रुर व्याप जी बिदा हए, युधिष्ठर शो शाति 
तो भ्रा परन्तु बह सोचे लगा क्षे भ्रव मै श्रयौनको श्या 
उत्तर दूगा ॥ 


भ 


चालीस्वा अध्याय 


कि - १-०-}-- < 
यन का लेट कर भाना अरं भमिमन्यु 


रः कोन पाकर वित्ाप करना ॥ 
` ` जव दिन श्यतीति हरा तो अरीन संसप्तक्रो के ` दल 
को मारकर रपत विजयी रथ परस्वार शोक्र डरे को ` 
प्राया परन्तु उक्रके मन म क पषार के केश उत्पम हने 
गे सिरउप्तनेडश्य जी से कह फ हे गोविन्द्‌ मेरे चिस 
^ सं नाना पक्र कौ श्रशुम चिन्ता हेरही द, सवर्‌ करे भि ष 
; गजय्‌।$टर कुशल पूरव हो, शी ष्ण जी बोले कि हे भ्रशैन 
` मत्रियों समेततेरे भार का कस्याण हेण, शोच मत करो । 
फोर श्रौर द) श्रप्रिय हेगा॥ = 
फिरि दोनों सन्ध्या श्रके रथ पर चदु कर युद 
इचान्तः को कहते हये चले रौर दरे म॒ प्ईचे, वशं जाक! 
देखा कि न षड्। पकाश दे ने [इया जलता 7 | वरन सब 
लोक शोक सागर मे निम्न द। न बाजे बनते ह न बहि. 


५४ 
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४2: ७ द्रोशपवः 

गण सतुति करते ह! न योषा भौर शुर बीर अगि ते श्राह. 
अभिनन्दन करतई. यह.दश। देल षर श्रशुन ने इरे मर 
ष ध्रा देखा तो. पाणडव सव्र के सब्र वे रद्न कर्‌. 
रहे & । भमिमन्यु भ्राग वद्‌ कर पिता सेपे् मी, पूहाशैत. 
नहीं करता । सव केसुख का वर्णं श्रपूसम दिखाई 
द ५. 

भ्रयुन उन को देख , कर कहो लगा कि हे भारो! 
क्या बात हे १ भाप क्या इतने ¦ उटास ह भने घना ह 
क्षि श्रोणा चाये ने चक्र व्यूह बनाया था, तुम से उष 
को ोरेभी तोद नीं सक्ता था श्रभिमन्यु केवल ' तो- 
इना जनिता था, परन्तु बाहर निकलन। नहीं जानता था, 
क्या तुम न उस क युद मे तो नहीं भजा, क्या बह शरभो 
को पराजय करके मारा तो न गया १ य॒मे शीघ्र कै 
बता! उस छमदरा के प्र बो क्सन यारा ? सुमे शी 
ही + १ शु हषे चके 
् ५4 {उतु दीर पुत्रको न देख ऊर यमलोक 
का नागा ॥ । 
१स पकार अभिमन्यु के गुण व्यान कररे [अन करुण 

षणी से चिरकाल तक विलाप इरन लग। प्नौर वे दः 
को पूप्त क्र युधिष्ठर क + 
र र का कने लगा हि क्र 

नदन क्या अभिमन्यु मरते सप्रय पिताक स्मरण करता 

गा {- क्या उसने पिता जी! पिति 1. 

५५९ . ना -1पता जी हक ए सहायता नहीं 


भागी पर हूय वड़ा कडार ह जो उ युदर एत्‌ के न परर 





ॐ = क) 
कि त [ क 
९ 


हः 1 (3. (.(.-0. 
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9 प्रीण ४१ 


नहीफटरा. हायेः मे ; उत: धुकुमःर धषु कःदुख को कप 
सुगा? अपने ` पिय पु को न पाकर. सुष््रा प्राग दरषृष्ी 
सुम को क्या ` फगो । हे. धतराष्ट्‌ के पुत्रो { -तुम -ने..क्या 
सिष्नाद श्ये जा ्रजुन - शो युद्धः पसर कर्‌ , बालक पृ 
 दटषडे, तुम्हरे तात्र धम्म प्र धिकार है । तु१ ने यह बालक $ 
^~ षभ्रङाबह्मोर.पाप क्षिया इत बुरे क्म क्ष -रतःतप 
को शीघ्र मिलगा ॥ ५ + 


हे श्री ष्ण | भ्रापने हिप लियःयुदप सुमे यह वतिं 

नही बताई, प उसी सण इन ` महारयि कोः नष्टःकषरता । 
भरी ष्ण ने दुखी हेते हये श्रज्ैन को पकड कर षान दौ 
ञ्नीर कषा ॐ बुद्धिमान पुरुष इस मकार शोक न्ह करते 
- शुरो कायदीमगेहै, युदसे सुल न पोडने बलं क्षत्रिया 
वी यष्टी गति शख जानने वाले: बताते ह, एसे लोग युढह 
म्र मरते, है एवित्र कमी अमिमन्धु. सगं को गया. हस गीर 
+ कैी.यंदी चितिश इच्छा हाती इक रणम. मारे जाव 
॥ पुरुषोत्तम { बह अभिमन्यु वीरा सपरत राजङ्कमार को मार 
( 





कर वीरों की गति कां पागया ह इस लिये ह भरतषेप। 
शरामिमु का -शोच मत करो; यह तम्हारे भा१ महुली दै 
इत को षर्नदो |: ; = = 1 515 ज 

ीषष्या के यह बचन खन कर शभ्रसन भायां से बोली 
ङि भ्रमे ज्रापषन्युः का साग वबत्तान्त सुनाश्रा, मं सम्बन्धं 
समेत. सव कौरवो का मारूणा, यदि पे `परारववो ओर पावली 
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को ` भाभेमन्यु की रक्ता म रसमयं जानता तो म ्रापसही 
रकां करता! क्या तुम नेः डाय ` पर्भो. न॒ हिलये ! पस्हारा 
छयोग चोर उपाय ` किधर गये १ तुम्दारेः पराक्रम शो ` क्यां 
इभा {मरे बिचार मर तुम. इच्छ भी नहीं रखत, तुम्हारे कष्चं 
भ्रोर शस्ता केवल शाभा ही के निमित्त है। नही यह मेसं 
शे दोषदै किं मं उषो. प्राप लोगों को सौपकर चला गया 
शस भदधार वार २ श्वास सेते इए श्रजुन की शरोर कोर भर 
पाण्डव देखने को;समपनड््रा॥  .; : , ~ 

फिर चुषिष्ठर ने यह बवन एषे: " ~ 


(7 
क) 








इकतालीसवां अध्याये 


{~ 


धुषिष्टका श्मिमन्यु के मरे जने का 
वृत्तान्त 
' ०४० + ;5 की प्रतिज्ञ कलना ॥ 


$ श ने कहा $ महाबाहू अजुन । जवं श्राप 
संस्का के पमूह को मारने चले गप तो द्रोणावार्थने मेरे । 
नकाया किन सपाय मिया, एमन उपक रोका; परन्तु 
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यिद ाक न्त्या 


फेर मने भ्रभिमन्यु कां कहा कि तुम -इसकेः पराजयं करो | 
उसने बड साहस सका कि मे अवश्य दी विनय इर्णा ॥ 


. हमारी भ्रा्ञा पाकर श्रामिमन्धु व्यूह मे वेश कर गया, 
हम इङ पीद्ध २ गये, परन्तु जयद्रथं नेमं को ` वही रोड 
दिया, जिसक्त हम भगे न बह ;सङे । इस कै पौ द्रोणाचायं, 
वाचाये; कथं, अरशवयामा, काशी कृत वमो । इनं छयों 
` ने भ्मिमन्युको चरा भोर से धर लिया भरं विरथं & 
` दिया, फिर दुशासन के पु्र न गदा से उसका पस्तकं फोड़ ॥ 
` श्रभिमन्युः ने भ्राठ हनार हाधी नौसो-घोडा "रारो 
हजार राज कुमार शरोर शूरवीर. का पाग, रजा धद्व कों 
भी मारा भार फेर श्प मर गिय। श्सी सेम शकक सागरं 
र नेमप्र ई ॥ 2 
, ` ञुाषैष्ठर के बचन सुन कर रशन. भवेत ह; कर्‌ धमि. 
गिर पडा, भोर शय पुत्र [-हाय पृत्र! पुशार कर लम्बी >.ासं 
च लेने लगा, भार बन्धुभ.ने उसको श्रवत देख, कर-चार भोर 
से धेर सिया श्नौर उसकी सुच्छय कों दूर करने का~-उपायं 
करने लगे जब बह चेत्यं इभाः तो क्रोष मे दात।-क पीस 
श्रा बाला कि भ सब के सामन मन से-मातिन्ना -करताःह्‌ किः 
कल भातः काल शोत दी यै नयदरय. को. मागा). क्याक्िं 
जयद्रथ ने च भ्रार लोगों को रा कर भमिप्नय को. मृरग्राः 


- हतं लिथि पै सुधि भ्रस्त हेन से पंडिते २ जर्यद्रयःका मार्ग 
यरि बह भाप लागा श शत्यं आनयत ओर्‌ दै ववुः 
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५६६  ७ग्रोशपव 


@ ~क व्रश्चा 





एब त षह श पत्ञः पर यतः दै पे-उस्‌ # कलः मातः काल 
हाते; ह युद्ध मर युलाञंगा . भोर सूप भ्रस्त हेने से पहिले 
मारूः, बह पृर्वी प्र शो प्रथवा आकाश परह, पब्ब की 
द न्द्रा महा चाहे पानिय कं वचरम हो जवतकमेरे पराणो 
प प्राण्‌ मे जयद्रथ को श्रवश्य कल ही मार्गा ॥ 


755 नो केो.उसका सायर सुम से लने भ्रावेगा पै उसङ्नो 
म माग पर्णा, जयवा बाण ते व्ययित करूंगा, यंदि म 
श्रीः एतिष्ठा क परा न करं तो मरा जन्म भच योनि्या 
श) क़ को बहःजन्म प्रि जो नीच से पी साच रौर 
भृषम पामर लोक पतिन इष पपा. के मारने पर. सूर्यं 
भ्स्तःहा जायगा तो मेभ्ाप भ्रागिमे मेश क्र नाडगा ॥ . . 


भ्ठरः दवता, मरुष्य, यक्ञ, सष पिव, 
शपि, -देन्‌ भुपि कोर मी मेरे शत्र की रक्ता नी 
यदि बह रतातत; अगिन, ्राकाश देषताभों क्षे 
भेषु: केपुरमे.भरो भवेथ कर नाय). तो 
शते पर प इष्‌ प्रभिमन्यु ॐ श्चा र का 
व ६-कर भयन्‌ ने च्रपने शब ध 


म उप के -शब्द. से काश गूजने लगा, भीडृष्ण॒ 
न्त अपना पांचनन्य' शल बनाय, . फिर भ्रजुन "जे 


ठे वः! त्त त्त चव वजय, तब्‌ ता शखो धतरा 
की नि 
भा्गाश डो ष पृश्वीः श्रार्‌ 


राक्षस, 
कर सक्ते | 
मी ` भातः काल 


यह ` कहं 
दप कादे।य बय ग्रो 


ति 
प वाने इणाने. सगे | ह+ 0० 


1 त कषकनके ऋ 
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1 ~ 
दर ग म्म कि पा कय दोः ककत नातो जः ` भा ज भ य चा कक 


__ _ अ 
` " व्यालीसंवां अध्याय 


कर्व 


जयद्र का अञ्न की -परतिन्नाः कोः खन-कर्‌ 
:.;भयमीत होना भ्र भागने का बरिचार.करनाः. 
ˆ दुयोधन रौरं प्रेणाचायं का उप को धीन 
7 वना 
` “ श्न की यह्‌ मरतिहा नव सिंष के राना जयद्रथः ते 
सुनी तो बद ` मय|-क .मार शोक सागर म. निम्न इरा 
~ ब द्रौपदी इरण, ॐ समय रजन के पराक्म को. दं ही 
चुक( था, भ्राभिमनयु फ मरने प॒र भर्ुन को. श्रव विशेष दुख 
~ इतराय, शस तिये. बह जानता , या कि भेन, नो. ङ्डः 
कहेगा बह निधय कर दिखायेगा स “फो * राके बाला शर । 
वीर न दोर हा हे श्रौरं न भागे ही. हे सक्षताहै॥ ` ~~ 
~ # ईष लिये डर से कापा इभा : जयद्‌ य -राना्ो के मध्य 
` हये ये श्रौर ति दी कषे लगा. ॐ हे रान। लोगो {प शाप 
को भशाम करता (1 श्राप का क्याण हाः राजाध्रा न. पल्य 
मि करो लयदूय क्या बात ६ ! नयद्‌प बोला ञे बस्‌ रुष 
यद नी, करगा मँ भ्रमी घर को. नाउंगा). अरन्‌, ने-भर 
रने की प्रतिशः दी ह शौर वह निस्सवेह कल इम ` को 
भावाकाल्‌ दी युद्ध के तिथे धुलाधेगा, इस: तिमे मे; चाहता 


#, 0 


ब, 
[१ 
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4 (१- ७ द्रोणं 


णि 
[|] १ कन न~ 
हं कि र्भ पे घर्‌ को चला जाऊं, जव अलुन ` शुपय खा कर 


सुमे मारने की भतिज्ञा रता हे तो उल के . मारने पे क्या 


संवे ह { बस भव भाप सव को भाम हो; भितना पिलना 


थां पिल लिया, भ्न बड़ा. निष हे जो .युम भले फो यम 
लोकम पचान चाहता ह हे मित्रा ! क्या ` श्राप जरी 
सहोयता कर सकते है, हे वीर लोगो ¡ सुम को अमय दान 
दा क्या भ्राप लाग भेले रुन से मरी रक्षा नष्टौ कर सक्ते १ 
देखो पाणढवो ने मेरे मारने के निमित्त देर 

देखा पा मर्‌ मत्त कतं सिंहनाद 
ष्वे॥ ` म 


दपाभिन बोला ' कि दे सिंषः देश ढ़ राना । भाप को क्या 


~ नदे के इं मकर के भयातुर बचन घनं 
` शे गिया! जय्य गोहा सि यक को हा शोहि 
तयज रोग मिन यो दें भौ > 

॥ ह्ोषन बोला कि. दे" नरोचम ! मत दरो, कौनं ठेव 
अ एप) सव सभो के मध्य प ठम रोते जो 
शा न कर स्ता 9 । म, कं, विव्रतेन विविशती) भूथिकः 
आह व ३९ नप मोम रमो, दीय, सत 
र विक ष पारद साहू, कलग, बन्द, अतुविन्दं 
याचि #भत्ामा भोर शङनि के होते हये शरोर मेश 
व्यारह्‌ भा्णी सना के वतमान होने प्र भी आपिः मरी 
एताम भोर यदिशइ्नसे तुम्हार रज्ञा न हर तो चह 


|$: 3 


1 


# 
= 


© "क्तमान्न 
` ऋ जोत 


र. 
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७ द्रोणे ९९ 

हे नयद्रय। तुम श्प भी पश शुद्धमान श फिर ू 
भय करना कान सी बुद्धिमता हं ! नब शस प्रार दुयोधन 
ने भ्रन्िः्रन क्रिया तो जयद्रथ उस को साय लेकर द्वश `. 
चायं के पास गिया, वहां जा कर श्रजञन इग तिङा घना कर 
पूढनेः लगा कि हं प्रभो । अन म सेम से कौन युणं अधि 
है -लक्तमेदन म दूर गिराने म, हस्तलाधवता मकि बति भ्र 
वह सुक से भरधिङ़ े.श्राप सब ङक यथा तथ्य किये ॥ 


्रणाचापं गोला क्षि हे - तात्‌! विधया मे तो - तुमः घौर 
श्रथन, समान हो परन्तु योग भोर दुःख -के सहने -मे -श्र्नं 
तुमः से अधि ३। तुम .अ्रयेन से क्यों मय करते हाः! तुम्हारी 
रा प करणा । पेःउस वह को बनाङंगाः क्षि जिं रोः भुः 
= नीं सकेगा, इस लियः मय मरत , करो अपने बाप. ददे 
ञे घर्म पर चल कर यण का. पालन को, तुम ने वेदः 
ष ्तत्रिय को इस एरर. मास. गे छोडना रूडां. लिखा 
^.“ हे । युन घल स विजय. शा .पृप्त कश कार पाण्डर यादव 
र्‌ तै ग पु समेत श्रर शेष सवं पुष्य नाश वान ह भरर 
काल पर शीर त्यागेगे तपस्त्री जिन लोशो को तपोबल सें 


पाते ह ्त्रय'युदर धके से पत हं इस लिय पय, का. छाड़ . कर - 


युद करो ॥ 
। यं सुन कर जयद्‌ ने भय दुग शिया , (६ युद मर 


चित्त गाया एस ढे पथाठ कोगदान िटरनाद्‌ श्यः ज्रीरं 
बाजे रनतेलगे॥ | धः 
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< श्द्र मी उगकी रक्षा करना चाह तो उत्‌ 


१ 6९ ॐ ्रोश॒पषें 


तेतालीऽवां अध्यायं 


० 
-आङ्ष्णा का भजन ` की. प्रतिज्ञा ~ कसे पर 
` उप्रलम्भन करना, अजन का पनीः प्रतिज्ञ 
प्र स्थिर रहना, भरीङृष्ण का सुभद्रा की 

| देना ॥* ` = ˆ + 9; 


तद भीकृष्णजी ने भरन को कहा किं ह प्रजन {तुम ने 
न अपने मायं स पूद्ा, न युम से सम्पति ली, युश कोष 


वश हो कर्‌ अतिन करदी । यह काप च्चाप ठीक नी - 


किया । जानते डो इसका क्या परिशिप इभाः ३ ॥ 
नयद्रय त। दरके मारे धर को भाग चला था 


्रेणाचाये, छपाचाभरःश्रौरं क्ण रार्‌ छः रथी उसकी रतां 


के लिये नियत हए ई । ातःशल हो दरााचाये पङ बहत 
दष अह की रना कग, जित १ तादृन्‌! तो, क्या देखना 
ओ दल दायी होगा । भ्रव 3 हो क्या इच्छाहे१ 


~+ -श्रजन बरल्ना कि श्री भ्व्य जा ¡ क्यो धे निन्दा 


१ते हो श्यो मरे र शौर गह का भ्रपमान काते षो! 
पिया यह छियो रथी. पिल कर. भौ ११ तुलना हो सक्ते १ 


दिन चदन परजण्द्रध दो प दभ्रा पाश्रोगे। देवताश्च समेत 
क निष्फल ह 
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७ परोशु १०६ 


लौटना पडेगा । बह द्रोशाचाप ` जिसक्ञ भ्रापः- बडाः योधा 
पमभतेः छो) मे पहिले उसी की . खबर; लुगा 1७ >. श पपी 
मेरी भतिन की दट नदीं सक्ती, भोर यदि न्धं 
बच-रहा, तोः तै श्राप रग्निः मे वेश करगा । इमि ह 
आटृष्णः ! सू के उदय दोते हौ; मेराःरय ्रलतं हाजा 
तब श्रघ्ुन े भरङृष्ण को कहा ह राप घ नायं शरोर 
शोक भं निम घुमद्रा जी को धीथे दं बह उत्तरा समेत . बहू 
- दुखी ड, तब श्रीकृष्ण जी श्न के घ प गण) घुर उनको 
देख कर फूट २ करं रोने लगी शरोर श्रभिपन्यु करे गुणौ को 
याद करके कहने लग 9 हे केशव ! तुम ने भी उषी रक्ता 
न की, भरन क शशव धुप को धिकार ह मीपरधन्‌ कृं बल 
को पिकार ई पौचालो के बाणो को धिकार है, केकया क पणां 
का विकार ३, जिन के देखो हमे बाल श्रभिपु वलब्ान्‌ 
शरभं तेमरागिया॥ . ~ = 
` ॐ ्षृष्ण्‌ ने कडा ह यादवी सुभद्र! शोर मत कर तुजीर 
दीक; बीर यत्र की माता; वीर की पुत्री भरर बीर रीशे ॑ 
बहिन है, हेकस्याणिनी छमा ! सत्र का शा मृत कर चमः 
परम गति को पाय। ई उस ने सदसा (41 कः (५ 
फिर श्प मरा, उस शुर न सात्रिय धप को श्रगे.रखः' + 
खलो की गवि को आकि -8 म, एव्‌ प 
0 ती 
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१५९ ७ द्रोप | 
गति फो पा हप सवः श्नौर हमारे मि्ारिः उसीःफमं काकः `. 


जिप्तको जि तेरे ::यशसीःप द्ममिमर 
क्रियाः; ~ र 


इ पकार दरीपरी, भौर घुभदा को इरत देशर भड्ष्य्‌ 
चन १ पसि च्रयेःश्रौर फिर सव सं ` पिल्ल कर भौर 
भर्गा देकर. चन्त; पुरे प्रवेश कर गये ॥ ्‌ 





चुवालीसवां अध्याय । । २ 1 


1 3 4, 





;  शीकृष्या भोर दासक का दिव 
इ नव श्रष्ण घर को गये क 


साच गया, णर 
~ १ “श्न्ण ना अनेक प्रकार की बं 


स्याल र रगा. उप सप धमे र 

$ रा हा उसकी सारी विन ह 
बहन प्री ह॥ क शुर बल 
योषन भरत ड़ वल (५ 11 1 


दषा 
भयद्रेथ बचा रहे, ता अयन भअनिमें भर करे र त । 
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द _ 


वह अपनी गयारह श्रक्षाहिणी सेना का उसो रक्षाप्र 
नियुक्त करगा, अरव पै भातःकषाल वटी ्रूगा भिससे चये 
मस्त षने स पूर्मं ही श्र्ुन जयद्रय शो मारत, श्रञ्ुन से 
फ कोर मेर! प्यारा नष्टौ ई, एक पषण भरम, उस्‌ से 
पयर नदी हो सक्ता, इ लिये. भ॑ -भ्रर्सपरात ~ सुब चुतं 
को अन के धीन करूंगा, प्रतःक्षसः-सुव, लाग य़ को - 
सन का मित जानेगे ॥ .. -:: ; ० 3: प्त इ 
हे दारुक ¡ सव श्रल्ञ, शस्त, गदा ओर कवर मेरे रथ म॑ 
रख हो रोर रथ को अच्छ) तरह. भलत कण? सुयोदय 
ढक साय हीं मै युद्ध म चलना चाहत ह. अशनेन जिसको. मरना 
चगो, हही पारा ` जागेग।, ह दार 6 ! विजय निश्चय से 
हमारी दी होगी ॥ . , ` 
` दुरक मै'कंडा कि भशरान बहुत अच्छा, ` सूादय -पर 


म 
श्प का रथ पृणता स भलत दो ` जायग। ॥ | 





# ` 

¶ शच ऋ 
च ॐ *  । 9 
[न पनः 


वँतालीसवां अध्याय 


९. + ॐ म ‰} 


© & 


दमन ` का अपनी प्रतिज्ञा को स्मस्णा कर कः 
व्याङल् हना श्नौर खप्न भ शिवजी कै पास्‌ 


जाकर पापात असर को पराप्त कणाः ५.४ 
लब भी ष्ण विभाम केः के के भ्रपने स्यान ~क 
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१४४. ग्र 


५ य 
चले ग्य तोश्रयुन भक्ते जिगा =-= गिया, पर्न उस को ज द 
का , जब. एक षर भ्रंखलगी तो अपनी भरतिज्ञा कां स्मरणं 
3१२ दरान्‌ लग्‌ तवर श्री ङष्ण ` जी सामनः चाये; अजुन 
४ करर पास विगया श्र शहा दहै माव 1 दीर्चत्‌ 
यद्र छवास्त हाने तक न परा तोश अवश्यं इ मर नाङ्गं 


पने "यह तिजा करके निर्धितं बहु मं 
र अपने 
४ रे माष्व (मे सहायता करो । . 1' उपरे ` लिया 


६ वचन सुन कर भरी 
छ शृष्ण ना बोते क रेन शोक मत . ? 
कौ करो अपस दरक कम हे। नो करने योगय शे जघ 
अ | (1 स्‌. पृथक नो मनुष्य का शाङहं 
छ कृ ६ बह्म पने शतर्थोको मरभन्न कर्ता . ष 
बुभाका दुःख इता 8 इस [लेय है ग्रज्ञन | ६4 
भयेन बोला 
ला क्षे. भगवन्‌ । श्रमी ग्यारह अरो ह 
योर पृलवश हई $ । याहि यह सब 
्रवकाषपा ततो. । 


च 8 ५ 
# पि कै + # ति 
ध > 
1] 


ककन 





| 
| 
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देख कूर स्तुति करने, लगे, शिवजी ने भशीर्वार देकर कष 
क तुम्हारा भाना सफल हो, नां इच्छाद्ा कडा मे उषे 
पूर करगा. तव चयेन ने पशुपतत ग्ज्ञ मागा, . शिवजी ने 
वह्‌ श्रल दे दिया, तत्र शी. ष्णं सम्रत भजन. लोदर कर 
भ्राये इस क पश्चात्‌ रुन का नीद्‌ न्ट भई भर 
नाग कर अनक मकाए कां चिन्ता करने लगा-॥ : “` 


[म 
स <, ग ; 1; १5 


छखयाद्वासवा ~ अध्याय 


ध क 
युषिष्ठर का प्रजा पाठ को समाप्त कलाः 
ओर कृष्णं का भना ` उषिष्ठ कां बारंबार. 
विजयं के लिव प्रथना कनां भजन्‌ का, 
मना रर साद्या को यष्ट, की सरामं, 
नियुक्त कखे +माप जयद्‌थ ` से<-लडने-को ` 
४.४ 2 न *मानतु॥ ८५ = वी क्ता 
` जब रातं धीत ग शौर छरा भरा तो वादे भौर ध ` 
ने उत्तम शत गा गार युधिष्ठर को नगाया, उन मसे एक्‌ 
शीत की रेक यष थी श्रप का वंश पने भ्रमी को भप्त 
करे.” तब महाराज ने शं चारिक कमे. करे स्नान भ्या भर 
सन्ध्या बन्दन कर ब्रह्मणा के दान दिय, इतने प॑ | 


:> 
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छृष्ण जी श्राय, युधेष्ठर न यथा योग्य पूजन करके श्रपने पातं 
बिटाया श्रो हाय जोड र कने लगां कि माधव ! 
भ्रव पाण्डवा की लजना राप के हाथ रै, श्रयुन ने बडी कठिन 


भृतिज्ना को है, रथि्यो से सारथी अधि युद्ध करते ६, भ्रव 
श्राप के:विना हमारी भौर कोर गति नदं ॥ 


भ इष्ण, जी बोले. के युधिष्ठर क्या षव्रराते. हो .{ तुम 
ने भ्र्येन को क्या सममा इभा ड १ तुभ भान निस्संदेष् 
नयद्रय को मरा हरा पाशो; इतने प भयेनमभी. भ्रा गया, 
उघ् के रात फे स्वम को घन कर सब लोग भसन्ञ - हये चनौर 


. भ्पनी विनय मनाने लग, इतने पर दार पाल > भरा क्र सूचना 
दी;कि.महारान रष भ्रा-गये ॥ | 


५\तब्‌ ओ हृष्य नी.सार. कग करते ले शौर अञ्न स्थ 

पत करषतुप बाण ले कर उट गया, जाते हये सात्यकी 

को कने लगा क्षि ३ रिनी विया म उत्तम, म॑ सव कां 

दृ कर यषिष्ठर श रक्ता को भच्ठत सममता हं, इस 

लि आपःयभिष्ठर के पति रई क उस . कौ रज्ञाः करं । 

शात्यक्षी बोला कि बहुत श्रच्छा । तव भयेन शत्र की सेना 
क शोर गया शरोर सात्यकी बुषिष्ठर की रसता करने लगा ॥ 


---- भद कक 











सवालीसवां अध्वाय. 


(रै §=१---= व 


व्व क दा२ 


धरतराष्ट्‌ का शोच करना भौर संजय कौ बीर र 


पूना; संजय का फिर युद्धः.का वृत्तांतं 
सुनाना भोरग्रेणाचा्य के शकट व्यद. क्ष 
वयन करना ॥ ` "ˆ" ~ 
इतना इत्ति घन कर धतराष्ट्‌ बोला..क्ि हे संजय 
ने विलाप के बहत षचन छन लिये, भरष् मेरा मन्‌. शिल श 
रहा हे । युक को कर रो चकर इतन्त घना, बताश्रो कौर 
ने भ्रयैन की इस मतिङ्गा को घुन कर क्था सिया, बह बाच 
भ्रोर मागध गण हम को शपे गीतो ग्रौर बादविजों की ध्वनि 
से भसम्‌ नदं करते दं । मने दुर्योषन-फो बहुत २ पमम़।या, 
पर्यु उस ने मेरी षात्‌ न मानी । कहे कोन. २ बीर श्च 
को रोज्ने के लिये अगे इदे { शरेणाचायं ने क्या उपाय. ङ्गा 
जयद्रथ किस भकार से चुरत्तिति किया गया? ~. = 
` ^ स॑नय बोला कि महाराज । मेने सब इत्ान्त अपनी अरसं 
देखा ३, यह शोच कण्ने का को भवसर नही, 


काल प्राचनङ्काल से सव्र मवुष्यां कां भरपने वश. मर करती 
` चला भ्राया डः भ्रापकयुषांका नश श्राए दही स उत्प 


क्क == 


इभा, न घ्राप थत कमे को शत कराते, न उन की यहं दंशा 
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(ज्तौ छण जी अप को सप अपि ये, तभी न्च मर सजे 
रो छो सम। रेति, तो-फिर मीः इत दुरशा . का निवारण 
शेवा, पर्यु भ्ापने श्रपने पुत्रो को रोका ही नरह 


लिय रे राजन्‌ ! रष चित्त लगा कर इस.सवे नाश र युद 


का इतान्त सुना ॥ 

जञबःपाता कालः दभ्रा श्रोर पारडव रणः भूमि . मं राये 
तो प्रेणाचाधैःने श्रपनी सेना का शकट ` व्युह्‌ः बनाया -। यद 
व्यूह चौभास कोश लबा भ्रोर पी स दश कोश चोडा था 


उस के धाच म पञ्मगभे नाम गुप्त युद्ध रला श्नौर प्रम गम 
द शची नाप '* श्रार गुष्तं दयूह्‌ रखा, द्रेणाचायं न सोमदत्त, 
करी, दअनवत्यामां, श्य, कृपमेन भर छृपाचाये को `का रिं 
तुमं जयद्रथ क साथवहासल् कोश कं अतर प्रशुचा व्ये 
दः पारव मे रहो. एक लाख घोडे, पाठ इनार रथ. चौद 
सदस हाथी चार इक्कीस सस्र पदाती तुम्द्‌रे साथ रगे 
जो कोरे शट व्यूह को तोड़ कर प्राम व्य का ` भय 
कसः भार यष्टम बराबर ठे कोशतः युद्ध करतां ९ 
भायग बहो तृण 3} पाया किर तुम डो कित शा भयं हे । 

भ + एम पर आरक्षण नहा कर सकता, जयद्रथ उन 

;महाराचव। स वषित हकर सात , सदन गन्धा 

रिर्याःके पाय 
-चल], तीनःसहस्‌ त्रषी -भी साय 


थः ध्राप्‌. का पुत्र दुर्म॑श 
ष्टः हतः-मस्त ; हार्थयां के साय, सेना श्रागे नियत 


इभा षस कं पीठ भ्राप क 


ल्द हे.॥ _ रोगत शासन ओः. वश्यं 


च, ९७ 


६२ ९ ट 


| 
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इष भकार जयद्रय का रक्ता कर्के द्रोणाचार्यं ने- स्मो ~ 
राना, रथ, घोडे चार युर वीर भ्रपने व्यड ढे यख्य स्थाना मं 
 ्रषिकृत किये, कृतवमां को शूची व्यूह फ यख्य प्र नियतं 
तिया उस के पे काम्बोनं श्रौर नंलसष नियत हये उनं ङे 
पढ दुयोधन भोर कं, फिर लास शूरवीरो ्े शश क 
ख करका, दूणचाये भाप वह नियत हये उनं कै पद 
राजा भोजं हरा ॥ ` 

इत मकार स रक्ता क्षिया द्रा वह व्यड सर्मैया-अदृब 
भर अ्रमेष हथ, द्रोणाच काःछोड :करःकोईःमलुष्यं उस ` 
के भ्न्तःक' नहीं जानता ;थाः राजा दुयोधन ` उ श, देलं ` 
कर बड़ा पसनन इरा ॥ त्व र क कणि 


४ भः 





म = वु कि 0. 2 ० कक कि 


द = ५ ^ न 


५ क शत क न्थ 
अ 


अडतालीसवा अध्यायः ^~ 
1 - 11 
दोनों सेनाग्रं कां भामने ` साने बाना '“. 
दुभष॑ग का अञ्जन को युद्ध म उलान 
गैन का भष चर दुशासन की सेना को + 
मार कर भागना॥ ` ल 
¦ जव दीनो सना एक : दरे के सामने शरा, भेरीः शर ` 
इन्दे मी बनने लगी, ` शस्त्र का तुपुल शब्द दभा; फिर ` 
भर्ेन दिसाहे पड़ा, त नकल के पुत्र शतानीक भोर एष्यम्नं 
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~ 
पुरग सेना को भरल किया, त. दुभपेण ने उच्च स्वर | 
तु कहा किमे अन के साय. लड्ना चाहता ह ्डुनमेरे 
सामने भ. $ चात घन करश्र्चेन ने भरी ङ्ष्ण को कहाः 
्िमुरे रयको पण्‌ के सामने, ले चलो, श्र कृष्ण्‌ रथ क्षा ` 
प धर. परस को षि , 
रचन ने पनया १ 
शसम का ॥..  : क म ५ = ५ 


६ ८ कोरवी.मेना मे रेषा भय उसम टा. { 

श के ` रो रं हीमूत्र ओर भिष्ठ निकल: गये; बः | | 

भ ध बहे वेग भ भाक्पण्‌ भ्या भोर हाधियां केदः  , 

का तड -र तव सनाका छिन्न भिन्न भरिया, प्रनेक राजा | 
पृथ्वी पर गिर, हधियो की सूड मनुष्यों की भजय भ्रौर शिर | 
क र १ दिला देने तमे क) २ सोथ भन 

र कट ग ये हयप्र वलबार लिये ष्ये भ्र १६ दोदने | 
५ दिलाई दिये भ्रीर शीघ्र ही शिथिल शिकर्‌ गिर 
५ 
श र ध क मारने की ` 
इलता था 4 . यात 
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इण्‌ सव शख चर पणड पोर युद्ध वरं पूत इए प्रशन 
ने अनेक शिरं कटे युना तई" भौर दायो कोषि 
उसका  इस्तलाघत्‌। से मयभीत भप की सेना माग, स्वायं 
 कोगिशङ्र खाली घोडे रण ्षे्र से भगे, श्रौर हाथी 
भ्पने द दल कोरदते हए बेषएल हो गये, - तब दुष 
माग इर द्रणाचये की शरण मे गथा भौर दशन सामने 
भ्राय। । उतकीं सिंह नाद. तो बही थी, परन्तु भ्रज्यैन- के 
सापरने उसकी सारी सेना बणोसे पीड़ित. हां करमागी 
भजु ने यु अपिवलि महसे सके शिप.को काटा भरौर 
रण्ड ते पृथवी को श्र्यदित करदिणां॥ ` ` 
` „ हे महाराज | वहं ्रषर्य घोडे दिखाई दिये, ` षः 
हस्तता) सङ्ग ॒बाजुबन्द भर -स्वणुमयी भूषणा से भलत 
नने फटी इई युज्ये दिख।र दी, श्रियां के. कट हए 
` शरि `उस' क्तत को श्रत्यन्त मयानक्ग रूप म प्रकट श्रे 
थे इसके पड द्राणाचायं की शरण चाहता ह्राः दशन 
` शकट व्यूह मे पवेशकर गा॥ _ ` 


ऋ 
9 ० प जि को, न द १2१2 अ 2 भ => ०६ ^. 2 2 8 ७, 


उनचासवा अध्याय ` 
_ व्रेणाचायं भौर असन की बात चीत 
` का व्रेणाचायं को चंड कर जयद्रथ को 


4 39 ५ १22» 
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.“लोनना भोर कोसी येषा को भसन, से : 
कना 
ह $ इषिया ्रेणाचाये के सन्ुल गया, 
अर द रडवत करकं हाय जोड कर बोला ङ ` ड ब्रह्म. 
6.6 । । भरे शुरु है । मेरे कस्याण का विचार करो, मे 


भाप स कठिन व्यु म भ्रषेश किया चाहता हं | भाप 
भेर भौर धरान युषिषठरं के पिता दे समान ` है । जरै 
` -भनत्पमा भाप ञे ररित वैते ही एम भो रदित है 
श्राप कोपा सें नयद्रय को मारना चाहिता (र बाह्मण म्री 
ताक रा ने वे शापक पि ई दे 
 -बासदेवभीभरपकेभियरै,हेगरनी रसौ = ` ~ 
 „ निमे हमारां कल्याण हो ॥ "न ॥ 
7 णात्ये. जी ५ कर बोले कि हे श्र्यन्‌ | जव ८ 
य ह त गा को कयना म मष ह 
पहं कते द परोण.चाये ने बाणो की दा से रथै ह । 
तव दनो रोर स वडा भयान ` इक 
र भकष नौ न जनो इश ७ ४, यह देत 
ना भ म, नष कौ सजना करो 
ने प्रशा परमा लो शौर च क । पिर 
स दिप उतो दोहक नोत हे वेष षयो कर 
बाला कि युन ऽहं नति हो ! युद भै च क 
को द्येदना चेत्रिय क्रा घर्षः नही दवाव इये शश 
१ ला ङ्गे भाप 
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| मेरे गुर जी £ शत नहीं है भोर पं -शिष्य अपके पत्र 
कै सपान है; रेषा ` कौन परबुष्य रैः नो प्राप ` को युद 


जीत. सके ॥ 7 
:: . येह क कर अयन जयद्रथ की साज मे चलदिया 


युधामन्यु उतमौमस श्रौर' अन्य कषत्रिय जा चक्र की रका" भे 
नित ये उसके पीडे चलद, फि९ ज॑य, यादव, छता) 


कै 
4 
# ऋ ~~ = ॐ 
वो यद 
व = ऋ 


2 


कम्बाज भ्रौर भतायुष ने भ्रयौन का रोका, उन के साय दश | 

1 
सहस हाधी ये भ्रौर भौर भ वदत सी सेना थै उस सेना 
दलं को पार ब्रज्यैन रागे श्न स षट गिया॥ 1 | 


` ` प्रचासवां अध्याय 


37 
कतवा भ्रदि श्रे का अज्नन से.युदर दोना 
्वतायुध अर सुदष्रिण का मा जाना ग्रौर 

शष सेना काभागना॥ . -` 
जब श्रश्न श्रि बदुने से रु ग्या ते उसे विवश 


| से | दाल म उधने ` अनक 
जलो कर युद्ध करना ी पडा, या हा 

“ क्ये! को मार कर पृथ्वी पर गिरा दिया, फिर श्रणाच ये 
ˆ सि भयंकर युद्ध हेन लगा जि से बह बर भ्रत्यत्त घायल हा, 
“मिया, तब कौरव उसको इटा कर ¶२ ले गये भ्रीर कनवमो 
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श्न लगा, भरन ते छृनवा -का सेरा का बहत ना दा 
धार. उतर घुष्‌ को.काट दिय), -इतने मे भरन गूह मं वेश 
कर गिषा) छृतवमा उसका तो च्छः न कर सका परन्तु धाचाल् 
द को भो उप के, पि जा रहे ये रेने म समर्थं इध, 
इतमोनस भर. दुषामनडु ने बहुतरा यत्र शरिया परन्तु वह 
अन्दर जाने का मागे न पाहा भौर उनका समान युद तवम 


सशता ६, ६ 
ध एते अतायुभ अन से लद्ने का श या, य॒ अतायुष 
ष्टा भाक्रमा.या द्विती समय म उसकी भाता ने वरुण प्त षर 
पापाया = यह इमार्‌ सव से भ्रजेय गा, वरुणं ने उच 
इमार क एरु शके द थी भारकहाथा कि जब तुमदो 
भत्यन्त दस्सह दुख हा तभ {स्को चलाना नौर जो साय 
हृता ह, उसी के ऊपर कैडना याद भरण चलाघ्रोगे तो 
प तुम्हारे ही छपर गिरेगी, मलुष्य प्राकेनाशी तो हो नदी 
९ भार मनाव को ६ परन्तु ईं शत्र तुम को 
१ न सक्रगा, इस: मकार केष्रके पूमःवसे ृतायुष निडर 
8] कर श्रनुन से लड्ने नराय ((॥,,: ~ < = 
् 4 कुष को षाण से इक दिया फिर अतायुष 
भ को पायल क्रिया ङ क्षा उन का मर 
डोता रहा शरत को भुतादुध ने भ्रलेन के शरौ म 
९ इच्छासे भ इष्य ९२ शाक्ते हो ध द्ष्यष्षो भ 
क्रते षहानं ये भ्रोर्‌ न इ ५ दी च तः १ 
२५.०५. ५ पभा 
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ठ न -- 
६ से चहं शक्ति उट! भताधुष पर धै गिरौ भरो बह उस से 
तत्कः मर गया ॥ ` 
शतायुष को मरे हये -देख कर सारो सना त्र हाहाकार 
मच गया चनौर युर बीर योधा भागव ङग}. यह देख. कर 
काम्बोज का पुत्र घरक्णि  भ्रागे बदा; ओर्‌ स्व्‌ दा को 
समद कर श्र्चन से लुम राया, उ की शे -गहारो सु 
र्न को तण भर मूलो , हग, -परतु पिर ब्रह शध डी. 
घुचेत- षो कर लदने -लगा. फ, ञ्र्चन्‌ ने कोष. घ: ज्राकद्‌ 
दक्षिण के रथ डां तोद कर्‌. उप को हूय अर पायल, क्रियाः; 
निस से बह ट्टे इत के, सप्रान यह ढे. बल गिर-भोरः 
एूतंक हकरं पृथवी पर सोगया ॥ , ; ; `; {55 त 
` ` अतायष शौर घुदक्तिण. फो मरा ह. दैलं . कर, सब 
कोरवी सेना भाग ग ॥ ~ 2 +> / # # ६: $: ह 3 ४ 


ज क ~ + 4 ९ °; 


रक्यावनवा मध्याय 
ञ्मभिषाह, श्रूसेन, शिवय वशातयु अता 
दाषीयुः प्रादि वीर का दमन : से युद; 
ञकन का सब ` को ` मार करं सेना को 
“ `  भगाना॥ > 
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सकु ियणा जका ? 


११६ ७ ग्रुप 


“, तव शअमिषाह, शुरसने, शिवय, बशातय  श्रादि चुन 
पर वाण चपा रने लगे, भञचुन ने पिले तो उन क साथियो 
कोवाण व्पासि डरा कर भगा दिया श्रौर फिर उन कों रेस 
तीश्रता से घायल्‌ क्रिया क्कि चह विचारे श्रचेत हा कर एसे भिरे 
` कि.र्रिनबठसरे॥ ` 
¦` पिर श्रताय ननोर अध्युताय लेन भ्राये, परंतु शीघ्र 
अह्न से घायल हेय । फिर उन्होने श्रभैन पर रेषां 
वाण चषा फी षि वह भ्रचेत हे इर' ध्वना द्गदं के पष 
नाचपालागने कहा भ्रजन मर गया, त सो कौरवः 
न.वा बनाय ओर पिह नाद कषये, भी छृष्ण॒ । अर्जन बी यद 
दशा दल कर अत्यन्त विस्मित दा कर उस को दारस दिलनि 
र फिर उसने बहां से उटाकषर यं के लिये भस्तुत किया ॥ 
वष भदन ने तीतर वाण वषा की भर तथ दिको 
पाणा से ठक्‌ दिया परनदुभताघु न वह वाण छोड क जो 
डि दल के समान भका भ; छागये, अरुन ने हदा से 


स सष बाण नाल को कां श्रौर अता 
[तायु श्र श्र 
को मार कर भूमि प्र गिरा दिया ॥ ॑ ५ 


तब उनके युत्र नियताय श्रीर्‌ दीष 
यु क्रोषमे भ्र 
ष्ठे श्रीर सव शो ब इटि त मयन करने लगे, उ> त 
शधि ॐ दवारा भरन को राक परन्तु ज्वलितं ब्रसि के 
समान्‌: रुन को कोन. नीत सक्ता 


या, उन §. शिरं 
भुना शप्र कट गई. भौर बह पृष्यी पर गिरये 
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ऽग्शपवै .. ` --१९७ 
गये, श्रपन सा बह युद्ध शा ङइटिन इभा श्न ने चारा 
ननोर नाश या, उदकी मदे से हाथी: रविर्‌ का बमन 
करने लगे, तश भ्र्ैन जयद्रथ शी खोज मे भगि बद्‌। ॥ 
फर श्रनेक म्लेष्टः भञुन्‌ कं सन्पुख भाय उनकी . भाखं 
छ्रौर रूप डरावना था, उन्हं। म काक्व्‌ ॥ दुराचारी, किर्या 
के लोभी, वारदशङ, उपद्रबी भारं युढ करन बाले ` बास 
ये, हन. भ्रिरिकिः हयी के ` समान पराक्रमी रावि चीर 
वशिष्ट जी शी गौ से त्वन्नः होने बाले भ्ल शोर 
दाख श्रतिसार, दरद पुर भ्रार त्रात जिन की संख्या बहुत 
यी.अर्ज॑न से लने लगे, परन्त॒ बाण खा २ उर शर 
ञ्चेत सोते. गये, भ्नुन न भरने स्त्र्या का सधात क्रिया - 
नर पृथ्वी को शिरसे ढह कर रुर क नार्या बहादीं । 
रञ्ैन जयद्रय दी खोजन प भ्रौर भागे बद्‌, फि९ उ कै 
तायु श्र अ्बष्ट ने रोड. परन्तु रभुन ने शाघ्र उसको 
. धलुष-को काट डला, भोर ऽस घोड़ो को: भीःमारा+ तः 
बह तरय बार गदा से भीष्य सभे भुन को मारन ध | 
श्र दोने। को घायल य अर्त ने बाण वष सर द सा: 
हक कर ढः तीत से उन ई गरा. =<” फिर युप अधवा 
तीते से दुश्त उक शिक ट इल इस युद देल 
कर सुमे बड़ा आश्य हया; तत्र माप र सन यागीः॥ 
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ब्रविन्वा अत्यो 


य) © ं आकषे 


दयधन.का निराश. होकर प्रोणाचाय. को 
शुषा करना, द्रेण चाये का -दुथषन को. यद्र 
कनेः के: ल्िपरे. भेजना: मर. उत्तम कवन 
व पहिनानाः॥ 
^ पनी सेना का इष भकार नाश वेल कर दयो 
निरोशं होकर द णाचाये के प॑त गया श्रौर कहने लग 1 
ह पुरषोत्तम ¦ प्रजनं ने हमारे बीगे का नाथ किया भ्रार लाखो ( 1 
मलुष्य, हथिया भोर घडो शोभी .मार दिया, यहि. य 
अवृप्या रदी वो भ्रव वंह शीघ्र ही जयद्रपको भ मार. देगा 
शरोषन भरर भरने जयद्र को विश्वास इकर रखा था, च 
भर भी अर्धेन से हार गये तो अव उत ` नीना केः 
हा सक्ता ह, मे उसको भी णः भरम मरा इभा दी सममेताःः ~ 
६] हम सपमते.ये क्षि अजुन प्राप दो उदयन नहीं -कर 
सगा, परन्तु बह भाप के देखते षये शी श्राप कां होड करं 
दर चला गया इपर से बह सव सेना व्याङल हे बरौर मै इत 
का मर ही सप्रमताहै॥ ` ` 
भरे विचार मे श्राप पाढवों के हित पे ह चित श्रौर 
पद रोव करमेरे मनमे शति नहीं भाती, भने भाज तङ | 
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पनी षमध्य के भ्रु शारःाप्‌ म. उत्प-दषिःरयीः हः परु 
नापे उस परर कु ध्यान नदीं.किया, भौर सदेव माग, भभव 
वलिं पारंडंवों को च'हते रहै, भीर ईप पर पीठी इरी, का 
रहर क्रति र थि भापजयदेय के भमय पदन, नही. कस 
ञो प दसं को घ शनि से रथों रोकता ! यमराजं के.-षृश्‌ प॑ 
नायो शाः ष्यं चाहं तो वच जाये, प्रन भुन न्‌: 
तन्वं भोयो दभा जयद्रथे कमी नहीं वच सक्ता । भाप 
पिरे इव्त बेचन परं क्रथं नं: कर भरं जय्य को वनि 
व्क षीय साचे ॥ ` ˆ । ४ | 
यह पुन कर ब्रणाचये बोले कि तु युक का अन्वतथापा 
क समानःपियः है, प तेरे वचनं मे दषं नशं गातं “तु यह 
जही जानती कि भीष्ण जंसे उत्तम. सौरथी सं ङ्न 
'छट[सा.्मीः विवरं करके सेना म पूर वर्तकाः क्या 
उस रय के पीं एक कोशं तङ्‌ कैर इये बाणो क इम 
न्ने नहीदेखारै, म तोषं ई भ्रं कसी शीध्रती सें नीं 
तरल सक्ता + हारे संल पर यह पाण्डवी सेना 1 ह,यदि्े . 
स -दी छोड़ कर जाऊ तो षरं से सत्याना ह नंगा 
ह्यह ठदिर कर पर युधिष्ठर की पकदूने काः यतन करता ह बीर 
शुन से नही लदवा हं ॥ ` 


तू नहा शूर मलष्या का रखने ब्‌ पमानः 
क भेल भ्त को पार का नश पक साग, ग 
अयः होद्‌; पृची भरका स्वीमी धो सोबषान हो कर 
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शत्र क सोमने जा श्रोर दोचार बाणौ सेडस दो मार गिर, 
, $ मे कोरे लम्बी चौदौ वातं नशं ॥ | 


 _--यह नकर दुर्योधन बाला कि हे भराचायं {जो श्र्ैन 
भाप को भी पराजय कर गया, बह युम़ ते फते नीता जनासक्ता 

है, एन चाहे युद मे ` पराजय 1 कया जाये, परन्तु. भजन विजय 
करने के योग्य नही ३ सने छव भोर राप क्षामी हया 
दिया, राना भताथ. छइिण ` भतायुष श्रौर श्रभरताय्‌ को 
भस्म कर दिषां, फिर उस रभुन को पै कमे 





। परै्राप का दापि हेर चाप री = 1 
| शरण भ्राया श्रा 
| थश कीरक्ताक्र॥ | ६ श्राप 
| <.“ -पोणाचाये "बोला क्षि त 
॑ ः द दुयाधन! भष सच, कते 


परन्तु श्व प 

कृताः हु, तेरे शरीर प्रपर छन्द॒ कव 0 
एक पर महार न्ह कर सश्गा 
स १ । छे 
; न्व्‌ कर्‌ भाप.कोष कर लो ४ णो (तः र 
त 
५ व १ यधन को स्वै मयी कवच पिना 
५ स्व्‌ का चाहा भौर श्राशीरबाह दी 
सन ऋषि तुम्हारा क 

कहने क ङे यह क्च पकाल क न ४ 
शष कव लियं दी थी) श्दरेने इतासुर्‌ र 
कादौ भागरा ने इहस्पति 


( था श्रार 
क्षो 
( भौर दस्यति ने अपनेशय को भोर भरभरेएय न ९ 
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च -बधितरा ह, स से को 





क्क, रोण ६१९, १ 


ध्मर्‌ वही कावप. हो युद रे लि बिता ह | ` 
यह कह ऽर पद्रोणाचायं ने मन्त्र दवारा उस कवच शो दयन 


को वधि रर गुदं करेन के लिे भजा ॥ ‹ `: ` “^” 


# ५ पयय य कयः # ¶ 





तिरपनवां , अध्याय 


दुयोधन के भसन से थद करने कों जाने पः 
 पारडवें मोर कोख सेना का परस्पर यद्र ॥ 
= ` ` जब दुयोधन. श्रयीन से युद्ध करने के लिये. गिया तो 
पौटव लोग सोमको . समेत वीरता. करके.कोरवां पर दद प 
तव्‌ धृष्टयन्न रौर प्रणाचाये का बा युद्ध - इचा, ्ष्टयनन.4 
बाणो से द्रेणाचाय का सेना ¶), बहुत काट दरणाचये, 
 -कालानि के समान. भञ्वादित हा कर शएयम्न, कौ. सेनाको 
भारे लगा, उसने सब पावा भोर केश्यं के। राकः दिय।.। 
तत धूष्यम्न ने द्राणाचा्य को बहूव पायल क्या, कैरवी सेना 
इर कर भागी भौर पीन खरो म िभक्तं ध गः, इष्ड तो 
कृतवर्मा के पात बली ग ङजछः जलसन्ध दी -शरण मं चली 


ग बरौर कच्छः परेशाय > दी पस्तरदी॥ 
शाचाथ फिर कोष करके भ्रागे बद्‌ श्नौर उने 


रष्यम्न की सना क्षो पराङ्हख रर दिय, फिर विंशती, चित्र 
सेन्‌, महारथी विण्‌ ने ङुन्ती ह पुत्र मैभसन का चरर भोर 


भ 
श्छ 


" स्त 
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४९९ `  . *ग्ोशंपय 


फिर र, अनावनद्‌, माकुपीत्मधूति गीर बाहं १. 

; शुत्राको- राका, .फि ए रेव्य ने,;काशी(रान्‌ -के + 

रो रर) श्रथः ते: युपष्रःको :ये९-लिग्ा, :दशोन 

सात्यक के सन्मुख गिया,.शञ्न ने म्र के पुं क रोका इष 
भकङार सश महारथी एर दुरे. सन्धुल जकृर,डट गये ॥ 

नयद्रध संद से पीठः या, उते के , चक्रः की र्ता कले 

बाले दो बीर भश्वत्यामां . ओर कण दाहिनी न्नी बायीं 

भ इयय, - पष्ट ॐ.रषर कृवा बृपेन.-शल, 


र दुतप थे, समदते भगे कौ रकता करत। था || 


इस भृङ्गार भ्रनक दन्द भापस प मिडन ले, शकनि 
वयाङृलं हा रर मग पूिम्नं मे आगे ६.२ र धावे 
“विवि अर भावोैपरं तैलंयौर स क्र श्र, प्रेय > 
छं. दलं तलवार काट ली. रौर : रसं घो शरीर 
तरथा को भोर केरं चता! दीया लिः कौ : दे 


कि घसथकी पह दश देख करं भगे दां 'शरौर दाशाय 
पतनकम कर कै पृषटयम्न को हुड लाया ॥ ८ 
+ 81. 





चोव्वनवां अध्याय 


पातयक्तो भोर परेणाचाथ का अद्ध ॥ : 


तच सतस्य भोर द्रोणाच -का महा भयकरः ही 


८६ द 


ने 
१ 


3 


((-0. 1/८1114/5511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 6810011 





नर न 


७ द्रोगापवे १२६ | 
दरेणाचयःकेःसवरेः भल्लः शक्न कट शये श्रौर वहः सात्यङ्ञि के 
परक्रम शरोर षरुविच्ाःमेः;भधोनता: कोः देख. कर्‌ बडा रसनः. 
श्रा) उन के र्थो;के चलनेःसे पेपी भूल: उठी $` सवृ 

` श्राकाश धुश्रौःधार ` हेगया, सव; योधा उस श्प्रव दरथः यदू 
को-देखते. के.्ञये दूर २ खड़े होगये.भोर शच्च मित्र मेको 
भेदः दिखा -न - हिय, जिस अन्ध को द्रोणाचये, बलता; यू: 
सालक भीःउसी. ङा भ्रयोग कता या ॥ ~ ` ^: ^ +; 


४ पिरि क्ैशाचायं ` ने भभियाञ्ञःः का ` भयोग शिया भ्रः - 
सास्य नेः व॑रुणान्ञ से उक्त को शतःक्षिया यदे कः" 
` लेगिः हाहाकार करने लगे; पक्षियों ने.त्राकाशःमःचलनाः .; <: 
: दिउ समय सूय, ्ध्यान्ह से भगिःवद्‌ा गया यापितियवि्रः 

मीपसेन, नल, सहदेव विराटः भोर ष्टकस्न ने; 7 

की रक्ता क, उधर स दुशाशन भा दरोणाचाये की सहायता कः 

भ्रनिया, परन्तु भूल : के वतमानः देने सेःधपरने परपिरभःकोरे 
नही दिंलारेःदेता याः॥ 9. 


१११६१ ६१३ ११ {2 #॥ 
1 १ श 3 ५ "इ 








कः चते कि 


पचपनत्रा अस्व 


१ ---2© १--- 
भ्रज्ञन का जय का खोज लगाने मे पृतं 


10 
` शष मर अशेन का तान्त, धुनय). जुदरष -को - मार्‌ 


ध 


ष 


2 
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 ष्द्ष _ ्‌ ७ ्रोशपये ९ 
करं भ्रमी मतिकञा को परणं “ करः. का ` भ्रभिलाषी `अनः + 
षष्ण जी सारथी समेत शइ दल फो तोढृता ` फोडता ` श्रागिः 
ब्दा) बह प्रपन बाणा को एङ कोश .पर एकता चाः: च्रौरः 
पाथं शे श्रीकृष्णं जी भी रथ को उदां करं ले जाते थे; `षः 
बाण से व्यथित हो कर श दटते ये, इर भररीनं काः रय ` 
उनं को उडेवन करके पार हो जोाः या । इस भजार शशः 


बहुत सी सेना को मार कर ते दद, ¦ तव बिनद जरः 
अतुदिन्द्‌ उस $ मनेय, रीर बाण को -. षरसाते;. ये ॥ 
अशेत से.लढने' लगे, उन्दो, ने श्रीकृष्ण नज को भीः षाय. , 
क्या पवन्त रयन ने पिले तो. बिन्दः को मारा श्रौर उश्च; ` 
शिर को काट कर पूर्वी प्रं गिराया, फिर. भ्रदीन्द-, ~ 
क को काटश्कर उस देः सारथी भौर बोहो-को.मार. ` ¦ 
1 ॥11)18 1.71 ~ 8 | 


कोष युक्त अट्पिद गदा लेक हहे आया श्रौर इ ` 
नेश्री ष्ण को मस्तक पर पहर किय पल्तु अदेननेशीघ्र.; ` 
भार कर भ्ररेन श्राग्‌ बद्‌ वहां प बहुत से क्त्रिधं ~+ 
उस को घेर लिया, श्रुन ने श्री ष्ण जी से कहा कि ह 1 


भ ५ बहुत दूर दहे देसा उपाय करो 
हो नापे॥ _ "प्व कराक्तिशीप्रही काये 


व 
दरि पी पर उदर कर शो रसो च मै को 


पकर पभम दिवा ई॥ =" 2 = 





छः ॥ 
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७ गणपव १२५ 


 श्रदुन ने कहा कि वहत अरच्डा) तव भ्रगुन रथ से नीचे. 
उतरा शौर श्रकृष्ण मी रथ से उतर कर षोड गो सम्भालने 
लगे, भञ्चुन को भूमि पर ख देख कर सव .शर्‌ उस पर टूट षडे 
्नौर चिद्धन लग रि यी समय हे ग्रहन को मारो, परन्तु 
र्न के आगे कान योषा उदिग सक्ता या थोडे ही काल भं 
सब डिम भि से गये पिर हषण ने भेन को + सि 
य॒ ह घोडे पियास भरतीन हेते है यदि यह नल धं तो पिर 
स्वरथ चित्त होजाय, जन ने ट वाणां स पृथ्वी का वेषां 
रर एक उम ोत बहा से नारी इभा, भी इष्णं भी "इस 
कमेसे अशेन की बड़ी शलाघा क्लनेलगे॥ `. `. 





५ ् $ 1 १३ 





[न 


, , छ्पनवां अर्य ` 


+ "8९ जरत 
, ¡ आड © § कक = 


@~ जे == ठक 


` :श्नौर अन को स्थं पर बिं केर संब रथेय। 
¦ को होड कर ।मै$ल जाना, जयदू के . 
सामने हान पर दुयोधन का पडत जाना ॥ 
, कभी कृष्य ने पेश शे पनी, पिता भोर -लान 
| रो उन के धावा को दूर बिया, शालिन्‌ ककारे पै 
कारण से उन फ सत्र वदना दर की, जब्‌ घो शू यक्ान्‌ट 
जाती रदी, तो उन, कञो रथ म जोत श्रीर्‌ भजन्‌ को इप्‌ प 


७ ठ इ 

च > चक 
$, ९७ 
| 
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स्वार करक जयद्रय का खोजना म॑ द्रर निकल गथा, सब 
भ्य लोग उन के इस अपूर्व कर्मं को देखःकर बडे चकितं 
दूये, यदा तक्र क्कि करवाने भं प्रशंसाङ्गौ ॥ अय 
जव क्ष्रेयों नेय खाक्षि श्रयैन इस भार हायते 
निस्ल गया्टेतो, बह जयद्रयके विषयमे निराश हो गये 
भरो; अपने. बल पराक्रम पर धिकार करने लगे, १5 २ तो 
भः ,ञइन्‌ लग. कि, दुर्योधन २ हेतु दौ सव पणी ना हे 
ररा ई, पारढव बह बवान भौर श्रमित पराक्रमी १, उनं के 
सन्छुल कंसो ताभान्य. षाय का उहरना समब नई, इष 


लिये दुर्योषन को हौ उन से लनं दो, इतने मर सू बने 
कै लग मग रोगया ॥ 








तब शरद्य ने जयद्रय के सपाप पंच करं इधर उधर 
की सब्र सेना को छिन "भिन्न .क्िया, शौ छृष्ण ने पाचजन्य 
पल के बनाया निप्र से स्र. सेना मयभीत होकर भागीं तब 
५. + भोर पदातियों ® चलने से पस धूल ढी. क्षि 
तस सारे अकश म भषरा छागय। श्रीर्‌ : 
` हो ग्या॥ प 


षि सौरो के योधा श्ररीन ऊ 
सन्युल हये भ्रौर 
लहे क्षि लौटकरन श्राय, प्यन ने सद्र ज्ञो मस्प ६ 
क़ लोग नान बचा कर एस मागे भि उन कां पता 
न लगा दरोणाचायं शौर इतव्ी सममते ये फ अलैन 
ध्यूह्‌ को नीं तोह तकशा! १२तु भ्रद्न श्रौर्‌ श्‌) -ङ्ष्ण के 
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७ रोप १२७ 


द्कर कमै कोदेल कर जयद्रय के जीवन की सव 
श्राशा निष्फल पर्तत हाने लगी ॥ 


तब शौ कृष्ण्‌ भौर श्रञचेन ने जयद्रथ को छः महारयियो के 
वीरं देखा श्रौर कदा कि चय जयद्रय ¡ब हमारे सामने 
श्राया हृभा तू ब १.न्ं सक्ता, देवताभरां समेत इनदर "भीःतेरी 
रक्ता के लिये समयं नरु होसकते,; इन के वचना रो सुन कर 
सूर्यं के समान भरकाशमान दोना कालरूप योधा बीरा .का 
देखकर सव कौर थी. सना क बहुत मय, उत्पृस भा भौर 
सब. लग जयद्‌य शो. यूत दभा माते; लगे, भयन्‌ भौर 
ओ कृष्ण बार २ गर्ज भौर -जयद्रथ को एेसा.देखने लगे ङ्क 
जते . दा~ बाज. मांस को देखते ह भवा दो पिदृ को 
देखते है ॥ ¦ ::: 
इतने पे दयान. आ्रागया भौर वह्‌ : धुन के रथःको 
पी होड रर भागे बदु कर अ्ररैन के सन्धुवं' होगया, हे 
राजन्‌! द्ोधन के इष.“ र्म. के देख कर सब कर्को 
दारस हूर श्रौर . बह फिर ॒सिनादं करने. भोर; बाजे, बनाने 
लग, दुथोभन को इष भकार भाया दरा देख रर भी दष्ण्‌ 
बरभ्नेन से कहने लगे॥ 

हे अन ! देखे! शतराष्द्‌ का पुत्र बड़ा बलवान परृक्मी 
मित्री से दा हैष रखने बाला यढ म दम्भे क्सि भकार 
पराक्रम करे तुम क्षो षी छोड कर घ्रः? षद़ा.&,. इ के 
घमान युद पर करि दुपारी रौर अज्ञ नीं ३, हे वाहू। 
प्य भनि पर शस क साय पतेर युद उचित समकृता ई 


# 
च कते से 


। = षि अ त 


द = भ्‌ 9. 90 क 2 म 00४ 2 प 9. = क 2 ~ 3 ^ 3 नव = 





| 
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र शवर 
यही तुम्डरि प्नं ए मूल है, भव इध पर वगा से रोक 
ष्ये क्रोध शो छोडो, यष्टु परारव्यसे ट (श्रे संमुष भ्रायाष् 





छ्मब्‌ शस रो पर कर श्रपना काये `फगे, यह सदा ˆदचख मे 
पला दै इस नः कभी दुख नही पय है इस लिये दुमे तुम्हारी 
स्न शःलता नही जानता, ६ भ्रसुन ! देता, अघर भोर मदुष्य 
तीनो मिल कर तरे परक्रभप कोः नहीं सहं सस्ते, ` श्रकेला 
दर्योषन क्या कर सक्ता ह ॥ 


च 


को मारा य).एसी पाप बुद्धि ने कपट चतसेतुमकाठाःचौ ` 


श्सी ने तुष को सदेव दुःख दिष) थ! दरीपदी के . दलो का 
यद कारणः या, यहं `माग्यवश तुम्हारे सामने भ्रागियां ह इस 


को मार लोगेता सारी सना श्र.पी माग जायगी, इतश एसा 


भारो कि नेसे ह्र ने जम्पापुर को पारा था ॥ ` ` 


परेरय को दुरयोषन ॐ सन्पुल ले 


भारूगा, तष डऽण. भप के पुत्र क़ सन्धुव रथे गिषै। 
दुयोषन निय 


हा कर लने लगा, उस ते भङ्ृष्ण श्रौर 
भअरोन को ध्रागे न बदरे दिया, जिस को दख कर सब त्रिय 
भशं करने लगे फिर दुयाधरन ने अजुन भार भाषष्ण पर 
बव वाण्‌ बरसये भ्रार सिंह नाद्‌ भिय उषरसे 

भरि भषृष्य ने भी सिंह नाद क 
छन कृ ब्त हूय देख कर भापके धारो को 


बडा 
शर बह कहिन लो 1 


&े श्रव राना मरा भ्रव राजा मा 
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चले) म पते पीके ` 


क्षिय रोर हंमते हये भागे बेदे ` 





च 
५ 





इनः दन को श्रमी यम लोक म पाग) लानो को शत 
भार धीन दे कर दुर्योधन अन से कहे लगा ह दुन 
वे व्डार स्वी पश विधा सोलन की वषट परसा 
ती ह शर पो म लोग वनी वाया त ९, , 
शरव शरभ से भ्भ्यस्त शरौर देवता से सील ईप व शल 

ब मः को दिलाभो, यदि दु सुच पौड का एष हे हो 
जब ये अपना प्रक्रम दिखा ॥ | 


१ शूद्र >= # 
* 1 क, 


७ द्रोशुपषे १९६ 
१५ ------------------ -- `` १ ८ श्न द क स 
` `: यष पुन कर पहा पराक्रमी दूयनं बाला [क भय मत करा 


सतावनवां अध्याय . ` 
अ ू (= | न 
योषन भोर भजन का युदर॥ . . 
८८: लंबं दुयोधन ने अपनी बाण दषे स भुन को दह हिया .. 
ज्जौर शर्ष्ण ज को भी हती पं पायल जिया, अजुनं ने रू 
। द्य भारे परन्तु चह बाण दुयोधन के कवच पर ष ध 
"पे, यददेख कर बरीष्ण लो बड़ा भाश्चपे टृभाभर र ब र 
लगे ङ दे भ्रजुन ! तेरे बाण भ बही ह भर रि शती 
बही फिक्या कारण हिर बण र नाति ह 
रजि ते कहा क ह शीकृष्ण्‌ जी । ्रेयाचाये ने जो षह कवर 
दुपोधन को पाहिनियाहं यड धसी क। कारणः हे भे इस कवच 
गो जानता हं परन्तु दुयाधन क! $ १ नी, भव्ठा भ्रव 
र भर प्रकार से सशो जीरा ॥ ` ˆ` ` 
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| ११ 9 ७. द्रोशपवं 


 वठपयकानतन्करयना 





हे 


15 तव्‌ ग्रलुन >: मानवः श्रस्र- का मयोग. ्भिया, परम्प 


अश्वस्यामा न उन बाणो को बचमदी काद दिया अजुन 
को बूत श्र एच इभा भोर बह शङष्ण -जी से कने लगा 
, रि भवे इन. बाणो को नदीं- चलाङ्गा क्योक्षि भ्रव चलाते 
` शे यह्‌. युम्‌ को धी मरगे। यह .देख कर -दुयोधन ने, भ्रपते 

-बाण्‌ छोड भोर. शृृष्ण भार भरययैन को घायल (कया । 

हब रजन ने दरयोधषन के सारथी रौर घोड़ा फो मारा नौर 
इतके रय क तोडेना भ्रारंम क्या, दुयोधन . विरथ ' होकर 

डने लगा, परन्तु भ्रज्ञन न उतरी दयेलिर्यो च वाण्‌ भार कर 

उत को व्यथित कर्‌ दिया शौर उपक. ठंशलियो क मां को 

नलो स पृथङ कर देया । त्‌ तो दुर्योधन क बहुत दुदेशा ह 

यह्‌ देल कर अन्य महारथो ` दौड रये भ्रौर भजन से 


#। 


४8 £ चद . . | ; ^ 
“.? अटुन ने रमित पराक्रम दिखा कर सब को मस्म कधिया 


जीर भगो से रहित सैश् 
शोक्ष्णु जीने प्रजन को कहा क्ति धनुष्‌ क्षो टकारो । भरञुन । 


जे 


हाथी. पृथ्वी पर गिर पडे । ठ 


सेसाठी किया, भषण ने शत्र बनाया । षप से सब बीर 


भवि होर शी प्ररे । त\ नमय ङे रकशर 
सल भवे भरर -तिह ना एरनेलगे॥,  . . " 


५ 


(| 


५ 
= ऋ. 


कि 


~ न 
च 
ह ६ 
# 
शः 


नम 


0 


च 

= देल 
¶.४ 
क 


॥ 
१०१ ` 


- भसन का जगु्रय के रको से यद्ध ॥. , 
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छ. 


८ 


७ द्रोणपव १११ 
तव कौरवो ने बडे बाजे वजाये, श्रञ्ंन ने देवइच. श्रौर 
शरीषृष्ण्‌ ने पाचनन्र शख बजाया जिससे पृथी भार्‌ भ्राङश्च 
शब्डायमान हो गये 1 सब्र सनां उस तुपरल शब्द्‌ से भयभीत 
इ । संब महारथो ने श्रयैन.को चारों रोर स घेर लिया | 
फिर भ्रश्वतथामा ने भीडृष्ण शरीर यैन को बाणं रोर 
. भो से ` घायल किया; श्रौर श्रजुन के रथ के घोड़ोंको.. 
भीं .तौदिति क्षिया इत पर अ्र्ैन को कोष भाया श्रौर उसने 
` पृषडं बाणों से अश्वत्थामा को पीड़ित किया | कं भौर 
शूषतन को भी ताडित किया, श्रौर `शद्य ` की युष को षटुषं 
प्रीर बाण समेत काट; दूसरा धलुष बाणं ले रायां 
पिर भूरिथवा स ` मयकर युद्ध हभ भूरिभवाः ने. श्रीडृष्य्‌ 
के चाब को काटा भौर भ्रज॒ुन शो मी घायल श्य, बशो 
से घायल श्रसैन ने कोष करके सव शत्रा का. धिम मिभ 
भ्रा भ्रौर दुर तक मा दिया ॥ 4 


उनसट्वा अन्यत्र 


न तीः क 9 5 त कक 


| 0 
. कौषी भर पाराडवी सेना का परस्पर युद्ध, 
द्रेणाचायै श्नौर यधिष्ठर का परस्पर युद्ध, 
पिष्ठर का विस्य होना ॥ 
दुसरी शोर पाचाल ्रोणाचाये से लह रे ये शौर 
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| ७ रोपर 








५4 
जि 


बाणो से महासा ब्राह्मण श्मोर उस दल को घायल कर 
रहे थ, यह देख कर दृच्छत्र सामने गिंया . ज्म धूते ऽसते 
खदने लगा, इतनेमे शृष्ट्तु मी अपहूच,- भ्रौर शुरधन्वा 
शौघ्रता-से उक सन्मुखं दभ्रा । इतने प द्रोणाचार्य ने ` युधिष्ठर .. 
क रोका । श्राप रा. पुज विश्णं नङ्कल से लने लगा ` 
भ्रोर उसको तीर स. दक्ने लगा, दुं ने भने बाणो से 
सहदेव को रोर) । व्याघ्ररत ने सत्प प्र महर शिया | 


गमरदस ने दोपदी के पुतो को रोडा। भार्गी ने भीमसेन 
को राका. ॥ 


~; तब्‌ युधिष्ठरः ने द्रोणाचाये को बहत बाणो. से. घायल 
क्षिया, द्रो चायं ने पद्यीप बाणो से उस को हाती पर घायल 
किया शरोर उस के धतु को त दिय( । द्रेणाचपि ने उस्‌. 
को षाण पते पूसा इहा के सब लोग उप॒ को पत मानने 
लगे भोर कन लगे कि द्राणाचायं ने युषिष्ठए को मार हिया 
) युधिष्ठर ने उढ कर शीघ्र ही नया धनुष लिया श्रौर 
्रणाचाये के वाणो को काट भौर सवय इय यक्त महा 
भयकर शर्त फ़ उस प्र छः । कौरव चडये कि दरणाचा्ं 
का इष चये, दण ने शीघ्र &। ब्रघमस्ञ के होडा निषसे 
शकती न हो गह यपिष्ठर मे मी रहास चला क द्रोण 
के षठुष को काट, भाच > गड्‌! हये। युथिषरने भी गड 


काह मयाग स्वि बह दोनो गरा भलर -मि 
इ कर व 
िर पडी ॥ | ५ 


- ५५ 


च 
च 
~ वि [क करेगी 
जा जो कि त जमा ० 9.9 कक > 


(~. 





नि ४ 
५ 
॥ि 
4 = 1 आ क 9 = जनाः 3 का अः ॐ | थ 9 क = क = वः क ~ कि 


् 


मै 
= 
् 


च कै 
_ = + 
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गरे _ १ ` 


ज 
# 
पि 1 न 
ॐ ` कच्छः „प 8 9७ १ ॥ ६ 
= न न = की 





तब द्रोण ने युधिष्ठर # षोड को मार ३.र क्त क शब. 
काट श्र तीक्ष्ण बाण से उस को घयलं क्षिया, युधिष्ठर 
र्थ को होड कर मूमि पर इरा प्रोणाचाये तीक्ष्ण षणो कों 
होडता हा शौर उप्त की सेनाको मोदित कता इभा उस . | 
की भ्रोर दंड) युधिष्ठर को एरानित इये दख कर पणडब `. | 
` हाहङ्कार क्षरने लगे भौर कहने लो क्षे दोणाचाये नेः 
 . शजो फे मार दिवा, पर्तु युधिष्ठर शीधर ही दोढकर सहव 


* >. 9.1 क 


के रथम्रचदगिया॥ _ `  - 


फिर सषेमधूतिं ने इष्ड ब के धनुष को काटा) बच्छ च 
इस ङ सास्थी श्रौर वीक्ष शो मार कर नीवे गिराया श्रीर्‌ ~ 
ठस क्ताशिरः भरी काट ` दिया; फिर श केतु ने बीरषन््‌ र 
` को मारा, फिर दुल श्रोर सहदेव का युद इभा, सहदेवं ; ` 

बाया ब्पा से उसके घोडे भौर सारथी को मारा, `दुषुलं .. 
शवोरधन्वा के पुत्र चिगरत देशी निरान्र के रथ पर चहगिव, ` 
` सषदैवने निरमित्र को मी मार बर यमपुरोम्‌ उस फे पिताकषस 
भना, तष तो तिगते देशी रोने लगे ॥ 


व्याघ्र दत्त शत्या से लडन लगा, परन्तु सात्यश्च # | 
युद्ध करने ढी सामध्य कौ, सिन इ उस्‌ घ पराग 4 ॥ | 

` ` हव दौरा की सब सना माग ग॑तव प्रोणाचये आप ह | 
.छस ढे सापरन गेय , द्रोपदी के 9 ने साम्दत कोधेरकर  , 
भार्‌ दिया अलंबुष मीमसेरे से लने लग। ५, ९6 क तीस ` । 
५ 


। १ ने # ॥ 
 * ^ ॐ ` 
। पि ~ ५ षि ऋ 1 क, 
4 8 ५ अ अ म. ८ ० © = 


. श्योंको मार #िया। फिर उस ने अन्‌6 ` पकर क शृसतर 
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चै ३३ 


पोतन 


188 .: श्रोणं 


क, # र 
१ ५ न +~ श 4 ८६. रौ । । 
| 2 ४ ष 


= 
ककि 





रोदे श्रौर सना समेत भामेसन- को. घायल क्षिया 1 तव 
“~ कौरव सिंह. नाद्‌ करने लगे । यह देख. शर भीमत्न ने 
त्वाष्ट्‌. प्रसर का. भयाग क्रिया, जिस पे राक्षस की सायै. माया 
लात रही । तब अलंडुष भागा : चनौर - द्राणाचायं॑की सेना 
` . पचा गिया 1 तब तो भीमसन की. वदी . शंसा -होनेः ` 
गी ॥ 9 सः 
प्रतेषुष फिर भ्राया घटोत्कच ने उस को भलि प्रकार 
रोका । बहुत काल तक दानं का ध्रापस मे युद्ध होता रा; . : 
फिर घटोत्कच ने ्रलंबुप क) मार गिराया निद स कौरवी ` 
` .सेना -को बढा मय इभा । सव पाण्डव घटोत्कच की स्तुति . ` ` 
५ करने लगे |. वस हिडस्बरा के पुत्र ने सव गुरूर्भा को नपस्कार रु 
किया, पाडव ने सिंह नाद किये धरोर बाजे वजये ॥ 


साटवा अध्याय ्‌ 
त 
--\°- ८ 4 

रणाचाय भोर सात्यकी का यद्ध युपिष्ठर का 

` ..पचजन्य शस्‌ को सुननां ओर सात्यकी से 
गरन. की सदायता के लिये पाथना - 
डक) कृरना ॥ . . ४ 

` ५ ^ शृतराष्टू ने सजयः से कहा कि अच्छा 

सात्यको. भार दोणाचायै ॐ युद्ध का हाल णि १ 
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7 
कहा क्कि द्रोणाचार्य ने सत्यङ्गी को बहुत पीडित . भ्या? 


युषिष्टुर ने षस सात्यकी रूपी चन्दभा को. दाणाचाय रूप राहु 


 सेग्रा इश्रा देख कर सब सना का ललकारा कि सात्यकी ` 
की सहायता करो, ई पे सब पारडव दोणाचाये' कीं भार _ 


बे, युधिष्ठरं सेना समेव सव के पाः ` गया भीपसन श्रादि 
द्रोणाचाय से डट गये गनौर सात्यकी को डा लाये ॥ 


इतने पर॑ पाच जन्य शंख का बड़ तुल + । 
ज्रि कौरवो का भिदनाद सुनाई दिया गव धनुष की टकार 
वेदं दोग, युधिष्ठर ने सममः क शरजंन पर केरे भ्रापति धरान, .. 
पड़ दै, इस लिये पूदित सा डो रर सात्यङ्के का कने ` लगीं :. 
किं ड टृष्णियां मे षट माध सात्य री । पे भ्ररन को श्रापतिः 


रस्तं ` हां देखताः६ , उस क गण्डीव षदप की टकर 
छुना नदी देती भौर कारवो ॐ मयान्‌ सि्हनादं सुने, ना 
रहे दः भाप से बद्कर में किसी यापा का सापथ्ये न्दी 
देखतां जो इस स्य भ्रभुन के पास जाकर उक की सहायता 
` करै, चयन तेरा सखा ्रार.गर दे रौर शरी कृष्णः .भी 
. तुरहारे परम परिय प्रोर प्य द, ईस लिये मेंग्रापसे अशा 
करता ह कि श्राप मेरी स््यता कस, कृषा म्रयैन के 
पांस जाये श्रौर उष. को सेव मकार घ रता कीजिये; सुयं 
उदय के समय पर भअर्न दुर्योधन भं सना मं मिष्ट हरा 
थ" ओर भ्रव दिना तीस पिर ई शस लिये भरा 

विय मूषित शोर टै, मेँ नही जाना क्कि अयन जीता हेः 


था भर गया ३ भाप शीप्र ही जाकर ग्रेन कौ सहायता 


च क श 
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हर (त ल सोन, 
द्रोणाच कोरोकये॥ `` ` ` 
“+. “यह्‌ वचन्‌ सुन. कर सात्यक्षी बोला दे राजा ! भर.भी | 
शरजेत के समान न्प शाह भरौ ने, र्रषश्रह्नाः `. | 
दभ उसको अवश्य. करा, ग्जन पं्नोर सुक पको ` | 
` भद्‌.न समे, कोई काम पसा नरीं जो राप की भह्ञा-पारूर ^, 
मैन करस, मेरे. माण आपः की रङग रहकर चले. -. । 
` नाधतोमहा भारय दे? भ दुयोधन की सना से युद्ध करगा+ क 
, हेःराजन्‌ः। राप: सावधान रहय, पै रञञुन के पास नाता द ( 
, शीर लयद्य कते मारे म्न की सहायता करता दैः 1 
 श्रापुका.निधःदिलाताःहं क्षि जव तक नयदूय.मर नलः - 7; , 
“ भनी लीदुगा, परन्तु अञधैन के बचन राप पुन लं, उसने, ˆ ` ` ॑ 
लाते समय यु को कष या- > तुम युधिष्ठर को भरताः ्‌ 
होड कर क! न. जाना, क्या - दोण।चा्यं युर को: 
। पकेडना चाहता है, ईस लिये पै तुम्हरे रौर प्रन्न के शआंश्रय 
/ . -राजा युषष्ठर क दता ई, दोणाचये फो श्रषसर प्रिला. तो 
बह निस्तदेह युधिष्टर॒को पकड लेगा, यदि $षिष्ठर पड्डा ` 
गर्यो तो मेरी सव जय व्यथे नायेगी भर इम को फिर बनकर: ` . ` 
. नोना पगा, एत लिषे हे राजन्‌ | भाप की रत्तामेरे बुपुकं है ` ` 
भोरजव तकंभयुन्न नी यहो नहो मेरा नाना श. नही, 
 , अहन के )देषय मैप्नापकोह मय नक्रं ीश्ष्यन्षीः : ` 
 +ऽकेसापदकिरशप्रको कौषी सनापेक्यामपदे, ज. : ` 
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प्र्‌ सत्य पराक्रमी षलुषधारी वीर ग्रञुन चौर: भी कृष्ण्‌. जी है, 


_ वहां पर किसी पूकार की श्राप नही आ सकती ॥ 


इत लिये हे महाराज ! श्राप ्रपनी रक्ता का विचारक 
जिये, भ चला गिया ता धरपकारत्तक कोण हेग राप मरी 
रत्ता म £ इस लिय म प्राप को छोड कर कदी नदीं नाऊग्‌? 


श्राप बुद्धे से इस बात्को षेचरोश्रौर फिर सुक को ` 


द्रा्गा दो ॥ 
ब्र नेक्ष्ा कि श्राप कते तो शक ई परन्तु 
्र्ुन के विषय मै मेरा विवार टीङ् नह व्रर्‌ मे यदी [ई 


~` $ 


संमता हं क शाप चले जाये, भामेन, रपी .के पुत्र भीर्‌ ~ 
ृषटयम्न मेर रक्ता कणे; प्रणवाय शएटयम्न को मार नही 
. सृता, बह उसी के मारने के लिये उतन्न इरा छेदे सात्यकष \ ` _ 
श्राप विषवास करे भ्रौर मेरे विषय म व्याक मत हे श्टयम्न _ 


निश्चित दरेणाचांय को २% गा॥ 


सारयकौी ने बहतेरा कह परन्तु यधिष्ठर न माना, साद्यङ्गीनै ` 
सोचा कि कदाचित्‌ युधिष्ठर यह न सममे पि पह युद्ध मे जाने ` ` 
` से रता ३, -इघ लिये शन्तः को कने लगा के अच्छ यदि ` 
प्राप षौ यही इच्छा ३, तो भ भ्रवश्य ` नाञगा ` भोर प्राप ` | 


देखगे किमे उपसेनाको रते दलन करता ह मर लिये 


पङ्क उत्तम रथ दयार षराघ्रो भ्रौर उस सव भकार के. 


ह्च शद्ध रखवाप्रो, उत्तम घोडे. चतवाश्ा प भभी दुयोधन 


` की सेना के तो फो कर अन के पा पणा ॥ 
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क च 8 


११८ . ऽग्न 


(युधिष्ठर ने वैसा ही रथ भ्रलकुत कराया नोर सिन्ध देशः ~+ 

. “उत्तम चोद्‌ ज॒तवाये, सात्य्ी स्वस्तय करा र उस रथ पररः 

स्वार हशर, भामेन भा उस के पहः २ चला ` सात्यकी ने 

- कहा कि हे पारडव भाप राजा $ रक्ताकरो, शत कामके 

` योग्यं ्रापहीरैः भ्राप मेश सामथ्ये को जानते द जीर 
श्प की सामथय को जानता ह, इष लिय यह. काम भ्रापष्ठे 

बिना भोर कद कर नदी सरता, नो प्रापमेरा हित बाह ` ~ 
तो यही रह प्रन के हाय से नयदूथके मरने प्र फिरै ` 
श्राप से मिलुग । यह घन कर भामसेन ददर गया ॥ ` , ` २ 


.. - हे रानन्‌] सात्यकी को देख कर ` श्राप की सेना बहत | 
दीढित दर भोर सब योषा भय से कापमे लगे ॥ ्‌ 








8. ॥ 5 7 ;14.8;3 ० 


इकासट्वा अन्याय 


 "- 


2 सात्यकी का रयोषन . की पेना मे जाना 4 


` द्रोणाचायं का रोकना, सात्यकषा ` का. छोड ` ` 


:. ` -कर्‌ चत्ता जाना, कतवमो का युद्ध. करना ह ६ 
` सात्यकीकाउस को विस्थ करना ` भर 
९.८; चलते जाना ॥ "4: 


क 
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` त्रेणपषै ११६ 
्रेणावाय ने. उस फो रक्रा । सात्यशे नै बाण रसाय 
दरेणाचर्भे बोला कि तुम मी भ्ाचाये की मान्ति भग तो न्धी 





नान्न १ सात्यरी बोला-फि दे बराह्मण । भाप का कव्य 


छो । चै अपने गुर फे पी “ जाङगा । जद तेरा गुर ` श्रथन 
श्नाप स नकी लड! तो यु म लने कं स्या सामथ्ये दे 


यह कह कर सास्यक्षी भगे चढ दिया भौर दरणावाये देहतां । 


षो रह गिया-॥ 


` ` (तब छतवमी ने उस को राका, सात्यको ने उम से .युद 


्गिया भौर उस के घोडे ध्रौर सारथी को मार. दिया कृतवभो 
भरी नीचे गिर पड़ा स त्यक्षी ने वाण मारे परन्तु कृतवमौ 
ओर क्षण भरदमलकर रथ को धषी कर बाहिरले गिया; 


साक्ष इं अवसर को पकर भागे चला गया भ्र सारथी 
ङो कहने लगा कि कण शो सेना सुकर ते चलप दख ` 
कर द्रशाचायै सात्यशे के पीडे दौड़ा, प्रतु पांडषी सेना ने 


ः दस बही रोक लिया ॥ 


राजा तराष्टु यह इचान्त्‌ छन कर श्राघ्ु षहान खया 


4 नौर श्रपने पुत्रौ श्रौर सेना का शोच करता इभा चार 
` सजय से पहने लगा, फ हे सजय । स करो यह वताश्रो 
ङि मेश सेना किस भरर मारी ग । पै सेना को सदेव 


शिन्िठ रखता था सब लोग भ्रच्छय २ ¶तन पतिचे श्रौर . 
पाठोप भी लेते ये बे रराणा लोग नो हमार बुलाने 


= पुर युद्ध भ भाय ह हमारे साय बहुत स्वं रखते हे भ्रार 


च ॥। 


हैः # 
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` च्व 


` -‰० . ऽन्ध ४ 
स्यागना मी स्वीकार करि ह फिर -भ्सि 


हमारे रष्वे भाय लगना गी कव्‌ च्छच भाण 
` कारण इमरारो पराजय ही होती. $ नित यह. सव ` भु 
पराव्यः स ह चो रह है यमे. पूं ` विन्वास ह ` कि 
मेरेपुत्र नान तोड़ कर तं देगे, परन्तु नय . का होना तो 
परार के आषीनं ह अच्छा सुभे .यह तारो ॐ सत्यगो 
लने परमेरेएोनेषयाक्िव१. ` . ` 
सजय बाते कि महाराज, भाप ह 
 भाषने भभम से पढवां को राज्य से 
भप दुमेति के कारण इन सव्‌ भरनर्थौ 
एन भाप को सव शान्त्‌ - सुनाता 
क 08. मेश कर्‌ गया तो पार्डवो -ने छतां -बों ना 
5 ` वेप, न हवी को भेर कम करे देखा ३ उमे सव 
` ^ प्स्व को. भनि तेनं ते वहां रोक्त रिया." र 
भीमसेनं ने उसो षाणा; से देथ कर शस बनाया, किर ` ह 
„देर परान ओरं न्ने वायु बरद १११५. 
| = पोर | 


[१ 1 | 
=, + [1 1 9» “9 न 
# [1 # पकक 
4) = ००७ 
५ ५ व ----- - नजन ष ~ 
# चै 


इस नाशका मूल ह 
निकाल दिया, भव 
को भोगे $ घनो महा- 
हे, जब सात्यको आपं 


# 
क ४; * 8 
ह + # 
7 ५८. =4.- (व क 


५ # 1 ¢ 
जो) अ) कोद क केक द कक = 


अ कभ 


ए न: ) दोपरौ के पुत्र 
स 
नोभ) 
ति नदो वा प कमक 
1211 
५: शी इवमे * रोक परन्तु राप ह घायल हां |": 
त त म सपं भव शो पि को 
= ता २६, कृपो ने उतत को बहुत 
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प) कै 
` 
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कक = 


७ द्रोएपवं 21 


“--~--------------- 
धायः क्षिया भ्रौरं शिखी श्वेत ह कर गिरा, यष दख कष 
पारदरथो के महारथी शीघ्र ही उत ज्ञो पर लेगये; - फिर छतं 


दरी ने चन्देरी, पौचाहः; केकय देशी भोर अन्यं शुग का 
भी पराजय दिया, यहां तकं भिः टस कै अराग. सब योषं 


मुख फेर गये ॥ 


 -4 


[ /  . 


सासठवा अध्याय 


६ ५१ % © $ नी 


सात्यकी ` से ` कृतेवमा का युद्ध ` दोना, ` जलं ` 
सिन्धु का मारां जानां शोर फिर द्रेणाचाय, क 


घोर युद्ध दोना ॥ ८ ` ¦` "४ 

तरव तनक सःत्यकी का इतान्त, घने, उस ने सारथीकां 
का.क्षि मेरे रथ को कृतवमां के सल ल चलो यह प्रडबीं 
सेना का.नाश करता हे, भ ऽस को नीत कर अजुन क पाप्त 
ज्ञाडगा, जब सात्यकी कृतवमां ३ : सन्मुख गथा, १ दोनी 
बह मधकर युद इभा भरन्त फो सात्यको ने कृतवर्मा के. सारथा 
नोर पृष्ठरक्षःको मार दिया भरष उ के धनुष का कटि 
लब्‌ हस. भकार कृतवर्मा . विरथ हरा १। सःत्यङ्गीः चल पड़ 
रासते म लल सिः के साच्च ब्‌ £कः बडे धार युद क 
पश्चात्‌ सात्यकी. ने हाथा प्रर च हये गल धिधू. कीदोना 


जरा ली) फिर ठा ॐ का शिर काटना भी कडि नः 
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था, सात्यकी न सीणः भं सं उप्‌. के शिर को काय भरोरः 
बस को. यमपुरी मे पहंचाय्‌। ।. भ्रपने राजा रो पतक देख. करः 
सब पगघ देशी योधां ह्टाकार कनेः लगे श्रीर्‌ भयभीतः छां 
कर्‌ चारो दिशो म भागे लगे ॥ , : , ¦ ५; 
तब जल मिध के मरने प्र सात्यकी ने हाधा के विमान 
को भी शिरया. यह देख फर भय से घरासित हाथी श्रपरी 
श सेना को मदन करता भ्रा सागा, अपनी सेना को ज 
भिन्न देख कर द्रोणाचायं शीघगामी घोड़ों को रथ मू जोड 
कर सात्यक्षो के सामने गया, बडे २ कौ योधा भ्र उस के 
साय चल, १ सात्यको क्षा कौरवो -से .बदह़ा - मारी 
युढ, हरा, सात्यको. न दुस्सह, दमण, विक श्रौर विनत्रसेन ` 
को पायल क्ता भरो फिर दु्योपन स लद ' लग श्रपने 
चस नाम बाण स उसे ने. दुषोषन की *त्यवा ढो ` 
काट $ दुभोषन ने मटःदृसरा धतुप केकर सास्यद़ी को ` घायल 
क्षिया) भप क शोर पत मी बाणं मारने लगे, पर =, 
द शीघ्र हौ दुपोषन का धुप काटा, तव पौष + 
वित्रस्‌ के रय. चला गया ॥ ४४ | न 
१ + हुयोषिन की यह दशा देल कर भाप 
करय तग} तव कृतवपर भ्र बदा श्र 
खगा, दोनो पर विर रात तङ लते र, 
ने वीक बाणो से कृत्वां क कवच ो 
मार स उत्क शरीर से रपिर बरहने खगा, 
१ छतभ। रप से गिर पा) य देख क्र 


सात्यश्ञो से.लड्ने ` 
भरन्त को सात्यज्खी > ` 
कारा शरोर पेते बाण 
जितस वाङ्न श | | 
सात्वक्गी बग चड़ ` 
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४, 


` न्ति 


७ द्रोण पव | ,१४६ 


नवा रौर दतवमो सचेत हा कर फर पाएड१। स सड्न 


राया ॥ 5, 1. 1369 ्‌ 
तव द्रेण ने सात्यको प्र भरहर कधिया भरर बहुत ग्र 


हप कर दों लत रहे) दरेण ने सायर ® सार त 
बाय तेः वेत क्षिया, परन्तु" सात्यश भाप शे बं 
पकड र लदा रह, द्रोणं ने. उ पर शाक्त, छोड। रन 


शद 


बृषा डी गई; तात्य ने परक्रम करक द्रेण कै सरथी को 


 :भार दिया; तब तो घाद ्पदीरय को चदा द्र ध 
| इथर उधर दौड्ने लगे, कौरवी सेना यह देखकर प्रणाच्ाः 
ङी चिन्ता करती ह पुङारन , लगी रि दो चायं क म की 
| णका, द्रो णाचाय के घो को पर दो) य॒द्‌ कह कर सवः याषा 
. ,एषर्‌ उधर देाड्ने -लगेः त्ता सेना म लिलबिली | सी मच 
किर प्रिणने षोभ डो ठहराया भोर च्यु ९ लम 
^ नियतहुभा, इधर से श्रेत पण मी सुदशन सायक क्ष सम्षुल 
गाया, इध देर तक दोना का समान युद्ध हता र्हा, परन्तु 
. श्रत छो सात्य्वी ने राज कुमार. 82 शन शिर काट कर 
| | पृष्वी पर.गिग दिया, तब. सात्यभो | सं ध भि 
जिस रासते श्रजन गियाः या उसी राते चलपहा ॥ ` ्‌ 
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१४४ ` ७ द्रोप 





 तिरसठवां अध्याय `` 
+.सालकती कां कमज, द्द अआ वध्र को 
.'जातना, दुर्योधन, दुस्सह, विरविंशती भार. 
= चित्र सेन से छदध भ्नर दुर्योधन का भागना ॥ ` 
„तत्र सादज ने भंप सारथी को कडा ॐ हे सून {पै 
। कथ््ाजं दशिय से लंड्ना | चांहता ह, मरे : र्य कोः कस्मोज 
भादि यवनो के सन्शुल र चलो रथौ बालां ह माधव 
बाणो से किंचित नहीं दताः निर कहं उरं को ही जा सक्ता 
९४ ठ सारथौ रथं क) यवनो के सामने ले .गिया,. कभ्वोजी 
दर्द बेर भादि भ्लेषः क्रोष करक दाड़, सत्यक ने सवं 


यल फर दिये, सैश्डो 


बाणो स पायल क्षिया भौर सष ङ 
वन तीर ला २ प्र गये श्रौर उन्‌ द 
| | शस्त्रं समे उन य 
१५. कौ अनाय 


षद गरं ॥ । 


„ ` कव सात्यद ने साग्थी को कहा [2 ६ म 

५ ॥ ॥ क प्रुत [श्र 
की पेना की भ्र धूह फरा, म ८६`युद्धपर व ष 
पराक्रमो कोर गज से लड़ना चाहता ह 
कीति बी शर चला । उसको श्राया 
योषन, चित्रशन) दशान, विंशती, दुस्सह 
इषपण्‌, कय, प्रौर भ्रत्य बत से शुर्वीर च 


इभा दस कर 
१ उण्‌, शङुनि, 
इग प्राये ॥ 





ह, तव सारथी दुयोधन ` 


"4 8 
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बा 1 
ˆ . सात्यकी बोला रि प्रोणाचाये की सेना को उष्छपन्‌ कर 
लियातो दुर्योधन क्था बस्तु है चलो सूत रथ को शीष 
हा, तै इख सेना को एते राक्रंगा नेप मव्यादा समुद्र को 
रोकृती ३ । तव “भारो, भिडो, देखो" इस भकार के भने 
शइ हुए, ह राजन्‌ | सात्यको ने पपा के, समान बशो से 
्आापके पुत्रौ कोढक रिया भने जो शरद्धत बात देखी बह 
यह थी कि सस्यङी का एक मी वाण निष्फल नधा.गया 
हे' राजन्‌ { भाप की ` सेनां उन बाण समूहा प ्रत्यनत 
दुःखित हर, निरप्दे ह श्न ने वेसा नाश नी `क्षिया, नेसा 
कि सास्यक्षी ने सेना को मारा, तव्‌ भाप के ` वीं ने सात्यक्षी 
क्रो रनक. षणो से घायल श्रिया, सात्यकी. ने सव. ढ़ 
ताडित क्षिया भोर फिर पिदा को माति युद्ध चेत्र. भ धुभने 
लगा, इयोधनः कोः बहुत ` कोष: भ्राया,. भोर उसने शा 
{बाग से. सात्यकी को घायल किया) फिर चित्रसेन) 
नीर दशासन ने भी बाण लाये भौर सात्यकी शो मारा; 
परन्तु साखकी ने तनिक भी चिन्तन शे ॥ `: `: : 
तब सात्यकी नेः दुयोधन के सारथी को मार. गिएया) 
रौरं थोडा को मी. ताडित श्वि; इस पर दुयोधन के घोड़े 
निकुरश होकर भागे रोर दुर्योधनः को लेकर द्र निकल 
गये, जब दुयोधन भाग गया तो भोर किसी की का 
साम्य थी डि युद्ध म सामन उदरे सब्र दुम दबा ईर भागे? 
है राजय { श्राप के पतो को इस मकार परास्त कर के बीर 
पराक्रमी साद्यकषी नि होकर शरुमने लगा, इतने भ॑ 
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१४६  . ७ द्रोणे 





बह असेन के बहत हौ निकट पच गया, कौर सेना सास्य 
के पराक्रम की बहत्‌.मशसा करने लग ॥ ` ्‌ 





| ॑ चो ॐ 
` चोसठवां अध्याय. ` 
द्णाचःय की दुशासनः को धर्षणा, द्रोणाचार्यः 
शरोर पांचालो का परस्पर युद्ध ॥. 
ˆ ` द्रोणाचाये ने दूर से पतयरो की संसंडा ट धनी भौर 
` सममा कि म्लेच्छः भ्रीर पाहीं लोग पाषाणा ` युद्ध कर रह 
"हं 1 उप ने सारथी को कहा क पह शब्द्‌ पादी लोगों इ 
पाषाण युढ क्षा हे, मे समफता हं कि सात्यकी इन से ` 
: द्‌ रहा ६, चलोः मेरा रय भी वहं £ ले चलो, सारथी 
‹ ने कहा; बहत अर्हा भोर यह कह कर रथः शे पोडने 
खगा, देखा तो सवर कोरवी सेना 'मागी हरे चली श्रा रही 
५ छ सात्यरी उन्‌.को मार्‌ कर दूर निक्रल गिया चा ॥ 
4; । रेणा ने दुशासन फो देख फर कहा कि 1 ॥ 
` रजा इवाधिन का क्या हल हे १ भ्रव भाग कर कां जा रह 
8, जत्रा सेने मतोतुम दी सबसे वदृ २ कर दावं लगति 
ध भार द्रपदो को भी ठुमही सब से भ्रधिङ दुध् 
हेते ये, ठम कहते ये कि भव तु दुयोधन की दासीष्ट कर 
इन को कृपे पहिताया कर इसी वीरता प्र महात्मा पण्डो 
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७ द्रोशपषे े १४७: 


पर हंसी -व्षटा दिया कत थे? -षिक्तार ह उस. राजा.-पर 


जिस का मार र्ता हे । भौर धिकार है-ऽस सेना पर, निस 
के महारथा पसे हे! नाश्नो भरशमां की गादमे किर ठो! 

^ भ्रव भी सपय -ह पण्डो से सन्धिः करलो; भीमसेनः नेः 
तुञ्शारा रुधिर पीने की भतिह्ञा की हूर है, वषट ॒निधित - सत्यः 


होगी, सार्थक से घवरा कर तुप एते भागः रहै हे, तो ` 


भरञुन के सामने तुर्ह्ारी क्या दशा होगी \॥ 


दुश्शासन ने द्रे णाचाये के शर्ब्टो का कुह उत्तर न 
दिया श्नौर एसा चिताया कि मानो उस ने बुध भी नही -घुना, 


तवं बह पिरि लौटा श्रौरं सात्यकी के पी गिया, द्रोणं `. 


श्मपनी सेना के मुख पर फिर नियत इभा. धषयज्नन उत से 


` भयंकर युद्ध किया, दरेण न दुप्द के पुत्र बार केतु की मारं _ 
तब मारके दभ्ल से पीहैत दो कर चित्र केतु, -घषन्वा, .. 


चित्र वस्म, भौर चित्ररथ, उष पर दूट १३, परन्तु द्रीणोचायं 
के मारने से सव कं सब मार गये, शृष्टयक्नने द्राण कों बाणा 
से.ढक दिया जिस से उसको मूधो भाग, धृष्य अपने 
रथ से द्र कर्‌ भट बहौ पचा ` भोर बहता ई या कफ उस 
कां शिर काट ले, जब कि द्रोण फिर सवेत होकर चा शरोर 
धृष्टयम्न को वैतार्य बाणां से धायल करने लगा शषटयम्न 
नेमी बहुत बार श्यि; पाचाल सोचने लग ङे अवद्रण 
हार जयेगा, परन्तु इक्षी ्रवसर प॑ श्षटयम्न का सारथी 
मारा गया भ्रौर सारथी रदित धाद़रथ को उड़ा कर भगे 


ए 


> 


[वि 1 = 5 क र कना 
कि 2 ^ व+ > 0 


> = = ७०9 
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्रोणाचाय पौचलो सेःलद करं श्रपने पूेस्थान `परं भाक 
नियतं इभा भौर व्यूह्‌ रक्षा करने लगा ॥ 


इषर दुश्शासन सत्यको के पास पच कर लड़ने लंगा 
परन्तु हार गयो, ` सात्यकी ने उंसं को वीरो स दक हिया, 
दुयीषनःनेः यद देख छर त्रिगतं देशि्यो को धागे किया; 
सास्यङ्गी नेःपौच सो त्रिगतं देशिर्याः छो यपपुरी मे मेना (श्रीर्‌ 
उन फ तान सद्धल् 'हाथियाः को मार २;कर भगा दिया, 
तन्न॒ भञ्युन कां भोर चल्‌ परन्तु दश्शासन ने फिरः-बाण्‌ 
छोडे-जिष से सासप्ी को ठहरना पड़ा, सात्यके ने ` इस बार 
दुरशासन्‌ के सारथी श्रोर षोड, को. मार (रेया - भरर -घलुषु 
श्रार हस्तत्राण काट. कर चाहता था. दश्णसन का शिर, 
काट. परन्तु भीमसेन की परतिङ्गा - स्मरण. करके फिर लौय 
भ्नार उस को छाड़ कर चल्‌) गया, दुश्शासन की यदः ्ररस्था 
दख.कर { गते दशी उस को बिग क्र लगथ॥, ` 
। एृतराषट्‌ ने पृद्धय किदे संनय !. मे सेना पर को मी 
एसा वीर न थ। किं जिष ने सास्य, डो रोका.ले! तर नडा 
राशये करता ह ङि इस. प्रकार को कर्म कने से सात्यङ्गा न 


लित्‌ अपने पपे बल के भट भिया ३] कह इ के. 
पृष्ठे क्या द्रा १. न 


सजय वाल। कग हे राजन्‌ ! वहां सेना जञ भिडने “काः 


षडा भयक्रर शब्द्‌ हमा, प्रायाचा्ं के उग्र ` को देख: कर 
परब भश कान लगे, तव भीमसन भार युर्पष्ठर्‌ न अपनी 
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क 
सेना टो उत्तेजित .-किया -धार.दु्ोधन से - जाकर उद; करन 
लगे, धृतराष्टू वार २ दुथापरन्‌ को युद म रे हये सुन कर 
बहा ` शोक करेन लगा श्रौरं कने लगा कि हे संजय । यमे 
दुयोधन का बहुत शोक ६, वह न क परी युद्धम गणान उस ५ 
रेखा कठिन काम किया, छुखः म पला भ्रौर ` रान र 
वो भोगता रदा, भला बद्ध भेला यढ जस घोर ९ 
घलवान शरभो ` $ ` सन्युख कसे करने रो : साप्य भा 
ज १ ते का: हे महाराज ! दुयोधन न भक्त श युद्ध 
जूक किया भोर. सारी पारडव। सना का पलीः प्रहार ` 
त्रयं शला, उप्त के वाणो को बषी त :सारी पाण्डवी ष 
तितंर बितर होगर, यह देल कं भामसन पांचाल ७ व 
लने: श्राया प्रतु दुयोधन नै विराट श्रोर दपः न क 
धाय, किया चनौर युधिष्ठर हे बोला कि बहर 4 ते श 
लेता ह । फिर दोन का गडा उड इभ! कोने. 
षो चार शरोर से धर लिया । युधिष्ठर ने; दुयोधन = का, षतुष्‌ 
यह्‌ देखकर राजा न नया षटुप्‌ लिय द्रणाचाय 


ग । ॥ ॥ ~ ॥ त 


क 


काट लिया 
ट दुयीषन क सह।यता के लिये राये ॥ 


५. 212 


चैसटवां अध्याय 


त्ेणाचारयं का पागडवो कवर कषर्खयो का 
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व वं 
मारना, वृदच्छत्र जा चन्दे घ्रोर उस के पुत्र ` 





. को मारना चोः दूसरे क्ष्रों कोभ यम. 
६ लोके .पडचाना ॥ | 

¬` तब बरच्छत उस के सन्युण् गिया, उस न सवः कौरवो 
को बड़ा मय दिखलाया, द्रोणाचाये का.सारथी भी बहुत 
घायल भ्रा, तब भरद्वाज द्रण ने चार बाणो से उस ॐ घोडे 
भोर सारथी को मार कर शदष्ठज का हृदय विदथं किया; 
फिर बारी वारी शिशुपाल का पुत्र भौर उस का पुत्र ह 
परन्तु पारे गये; इस के पहः जरामन्ध का पुज लडने . भ्रायो 
परन्तु ब भी मारा गिया, यह देख कर लागा- ने मीमसेन 


मोर ष्टयन्ञ क, पुकारा भ्रोर कहा कि ब्राह्मण्‌ न सब स त्रिय 


नष्ट कर्‌ दिये इस्‌ के क्रोष के श्रनि ठदिरना = बदा कठिनं डे 
डिसी भकार से इस ढो मारना चाहिये, जब = : जी + 
‡, प्रदरः स वः 9 तङ्क यह्‌ जीता 
) प्रव कृं ६ विज्ञय हानी इषे पव ह, य दख क 
४५५ पतर त्त्रधमः सामने गिया परन्तु धृष्टयज्न 
पांचालो का काल हप हो क त 


॑ का भर्म करता रहा, तष 

्‌ १ ` तबु 
भतो ॐ स्वापी राना दुद्‌ पारो भागे करके 
भ्राप भ्राण वहृ॥ त 


णण जोग 


८४०६ 





मारा ` गिय, द्रोणाच ¦ 





0 


प 


त न 0 क 


.{. 


न 


~ 
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श्वत _ 
 हयासषठवां अध्याय 


युधिष्ठर का भीमसेन को सात्यकी ~ की 
तोज मँ भेजना । भीमसेन का जाना, द्रेण 
` चोर्यं नौर दूसरे रथों से युद्ध हना ॥ 


युधिष्ठर. ने फिर पाचजन्य शंख का शब्द्‌ छना भार्‌ 
समा क्कि अजन पर्‌ गया है शरोर भर्ला- भष्ष्णु लद 


कर श्रारहा ई, युधिष्ठर >े बहते दंखा शरन्तु भजन द्रोर्‌ 








सात्यङ्ी का रथ श्रथवा ध्वना उसका दृष्टम न श्रये, तब ` 


घे राज को मूढपी डो गर भौर बह रथ प्रदी गिर षडा, 
डी देर के पश्चात्‌ जव दश श्रा तो' सारथी का कहने 
गा @ मेरे रथ को भीमसेन ‰ पास ल चत ॥ 


`“ सारथी षायुवगसिरथकां उड़ा कर शत्र ही भीम 


सन क पास राया, मौमसेन कहने लगा न हे राजन्‌ , इ 
धो क्या द्धो गया, पने भ्राप की इस भरकर की गृह्णान 
भरी देखी न घुनी ६, भाप इम दुःखिवा की गति ई 
मर्ाराज ! उदये) उटिये, यदि भाप को कोरपीडाश्े 9 म 
तद्र शुङ्गा, हे वई1९ देने बाले? चच म खेदःन कर भेर 
करै निष्फल न होगा उढो, नो श्रहञ हा को ॥ 
भीमेन के यह शब्द छन कर युधिष्ठर को हश 
, रार भौर बह इहे लग ई भीमसन | प तरे माई देवताभर, 
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जद ज 


गन्ध ्रोर दैत्या के भ्ररेल जीतने वाह्ञेः को. नहीं द्खता - 


ह । उसङ़् रथ की ध्वना म मुभे दिखाई नदीं दती । 
सातप! को मन ्सङी र्ता ॐ लिये भेजा था, उका 


रथ -भी दिखा नीं देवा । इसलिये ममः को अञ्न . का -ओ्रौर 
विशेष कर के यादव सत्यङ्गी का भीः शोच.३1 इसीःहेतु 


से मूह्णे पाता ह । पर . पांच जन्य शेख की धरनि. सुन रश ` 


६ मेरा विश्वस दै फ श्रयैन मारा-गया श्रौर ` श्रङेला 


सात्यको युद्ध कर रहा दै यदि तुभ मेरा बचन भरगकार करा 
तो शीघ्र ही अजेन के पास नाश्नो ॥ ` ` 


यह बचन. सुन-कर भामपतन बोल क्ष. हे. राजन्‌ {प द्म 


का -भह्गा क 'शुर प्र धर कर जाता: इः भाप. परे, लिये 


उत्तम रय सनबरा. द्‌) युधिष्ठर ने परामतेन के लिय. उत्तपर रथ 
वषार कराया भार भापसेन यथोचित पकार से मंगल बिषि 
करर भ्।र आह्मण। से श्रह्ञालेर्र चल. पडा 

भपतेन्‌ ने षृष्यम्न के कारि ह तात्‌ ! भर । 
से सत्यो की खोज मे नाता हु, 


र ्रोणाचाये के हाय से राजा कौ रक्ता कीनिये, शस से 
१९, हमारे ये को काये नहः मि युधिष्ठर कारवो के 
एथ बरन प्ट नाय, बो चाय यही बिचार ' कर रहं हि 


भ इय म श्ाजावे, 


१ नर देखता ६ ॥ 


उप्त समय 
की प्राह्गा 
भाप. सावधानी ते राये 


श्राप 
पाका भी युषिष्ठा की रका परं सामय 


र 
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मा - 
यह सुन. कए शयन बेला, नि दे (तात्‌ ! श्रापुः निभिं 
रह, धृष्यन्न करो मारे : विदा! द्रोणाचार्यः युषिष्ठर .को नदी 
पकड-सकता, इस पङरार ¦ त अश्न पाडर भीपसन. भप 
बडे: भा यभिष्ठर को , दणडतरत करके रौर ब्राह्मणो से 
न्राशीर्वाद लेकर भरज्ैन - भोर सास्य कणः खनन. इ 
दारवी. सेना की -भर चल पड़ चते; ह .उष.न दशर 
बजारै शौर; धुप ङी मत्यचा का , कर श्‌ किय, 
र्थ ऊ घोडे हिन हिने. लगे भए बद कं वेग - के समान्‌ 
कौरवी सेना की ओर दौड ॥ ¦; 5 = £ 
तोमक्ष,.ॐर पांचाल देशि समेतः" भति मीमृतेनः;को 
देल कर ३ राजन्‌ 1 आप्‌, कै शूरवीर नेः जिन्‌. क नाम्‌ दढ! ` 
वित्तेन, कडमेही; विवि वपी) यल, दस्त १8+; रस 
विदु, अदुविनदु, घुल, दीधबह, ए इथीन) वृन्दारक. पुस 
छपेश्‌, दीधलोचन, नरभयरदरकमी, ध्वमो? दुविमाचुन्‌ आदि 
ये भीमेन क्षो चे भोर से धेर लिया । इ नेः इसः मृशार 
तीस से द# दिया, जते बदल. खये कोष क लेते ह 
्ामसनं ने शीर ही बाण समूह को दाहा 9? हाथियों 
दुल को छि्.मिन कर र सवृ कौरवी योषाश्राः का मर्गा 
दिया ॥;:;: , `: ` ; 5 मक 
तव भीमसेन द्रणिचये क सना ¶ सन्धुल गथा. 
ने वही रोक दिया रोर माप्सन के ललाट पर 
परन्तु शिरस्त्राण पर खण ९ १६ वाण .नीचे गिर पड, भा 
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ने सपमा हि श्रजन की मान्ति मामसेन मी मेश द शिष्य 
हा कर मेरी पूजा करेगा; इष ` लिये फरने लगा फ.दे. महा 
बाहु सीमसेन ! सु श को विनय कि विना तुम्‌ कोः श॒ 
सेना च भवेग | करना ‹ ठीक नर, तेग छोटा भाई तो मेरी 
श्रनुमति स घना मे भविषट ह्र, परन्तु तेरे लिये यह काये 
प्रसंभव ₹, भम नेका किं हे बह्मबन्धु! श्रञुनः भाप कीं 
भ्रुभति क प्राभय नरह, वहट््रकीसेना्मे भी भवेश 
कर सक्ता हे, उस ने दयावान छो कर भ्राप की पूजाः की; 
परन्तु च दयांवाने श्रञुन नीं ह । प तो व्यापक गज 
भीमस द। भाप हमारे पिता, गुर शरीर बन्धु ह, श्नौर उसी 
भरः इम भी भाप के शिष्य भर पत्र ६ । इम श्राप की 
नञ्नता सें तिष्ठा करते है › परन्तु आप की बाते शुरू भीति 
क विपरीत दिलाई देती ह यदि श्राप भ्रण्ने को शन्न मानं 
ह, तो एसा ह सदी, भ भीमसेने भ्राप जसे शत्र ङ योग्य 
छाम करता हं ॥ ४२४ ५ री 8 
# यह कह कर भीम ने काल दरड दी भाति श्रपनीं गदां 
छार भ्रोर यमराज रूपं हो कर द्रोाचाये पर हाड़ी" पवाक 
ष का षढा भावाय यम दद का भाति द्योदी इर गदा को 
देल फर रथ पे कृदा परन्तु उपके घोडे भौर -सारथा सव मारे 
१ये भोर रथ भ चरा इरा हो गिया, द्रणाचधि दूसरे रथ प्र 
दृ कर युद्ध के लिये व्यूह के ुल पर नेयत इभा, धामंधलं 
दिया से खड्ने लगा, तष भामतेन को मारने की भागिलाषः 
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७ प्रपते १५५ 
ते.दुशासन ने श्रतयन्त लोदी रथ गरक्ती ढह, माम्‌ न न कट 
उसको दो सड करफे स्र क ्राश्वथे दिलाया, फिर भाम. ने 


वीत पान बा से गमेदि, इत्य शौर दषः गो 
न = € 
मारा शौर बुन्दारक की ध पारा फिर रद्रकमे भोर दुवभाचन को | 


मि दिला फिर षाण वप को होडते इरे मतेन ने विष्‌, 
भ्रतषिन्द्‌ भौर छुवमी.को यमलोक मे भजा, भाप का पतर 
दशन ४ घायल ह कर घ्र हौ म्र गिया-॥ ... ; 

; रिरो के पुत्र इस मकर हिस भिन्न नसे रथ क 
शब्द से षन फे पग, बह भीमसन के भागे .भगि' भौ | 


मीम्‌ सेन उन के पठि दोडा, तव मीम ने बडे २..उत्तम रथी 
मारे भ्रौर मारता काटता द्रो णाचाये की हना कं सन्पुख गिथा॥ | 
काक { (^ 1 १०५ >^ ड 

- , ~ ५ 

¦ [ अध्य ङा -- टः, 
सतासठवांब्र्याय., ५ \ 


भीम सेन का गदा युद्ध कर के सवर कवी. 
` सेना को पगस्त कना श्रौर अन के पष, 
` पहुचना, कर से यद्ध होना शौर कण का - 
` ` हारं जाना ॥ 
| [जन ! भ्रापके शरो ने राये इये भीम सेन को बारा 
शोर ४ क्वं वर्षा कर के तीरा से इक दिया, भीमेन गदा 
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छो धूपाने' लगा, उस गदा से भ्राप के सद योधा ध्रोर श्र वीर 

महर्थी चूण. होकर गिर पड़. भ्रनेक भयमीत' हषर भागे, 

द्रोणाचाये यद्ध देल रर वाण बथा फरने लगा, परन्तु भीमसेनं 
शीघ'ष्टी र्थ से उतरा भ्र गुरु नीक रथ `को पकड क्रं 
उस ने बहत भन्तर पर पैक दिया, गुरु जी दूसरा रथ लेकर 
भ्राये परन्तु बह भा तुड्वा गये, इस भकार उस ने द्रेणाचा् 
क भाट रथां को ताद द्रोणः विचारे हार कर फिर व्यूह के 
सुख पर बेट गये ॥ ` ड 


ˆ तब भामसेन रागे षदा, राप के अन्य रथी उसं कोदेख करं 


'भागं गये, मीमसेन ने उस सेना को पसा विनय क्षिया जैसे ` 


शदूलसिंह गौ भोर वैल-के- इन्दं शो इरत। है, फिर 
छृतवमो की सेरा को नीता प्र दुर्योषन की सेना क[भीमार 
शवा ईइ क पछ म्तच्छया क समूहय को नीता, तव उने 
सात्यश श्रोर घ्रजेन का देला- भौर कि्टनाद क्षिया, 
शब्दे सुन कर्‌ प्रसेन अ.सात्यकी भी गज ॥ 


राजा युधिष्ठ! ने दूर सः इन शब्दों को 
लिया, ब्रेन जता ३, यई विचर कुर व्‌ वड़ा भसमन 

रोर विचारने लग। कि प्रन भामसन रर सात्यकौ ८ 
भते रहना मारव्ध से टै समनः ` चाये मेरा निय डे 
रि अव वह भ्वए्य दी जयद्रय को मर लगे जितः से . हमारी 
भ्यं करो होना दिखाई देत। ई कसा शुम ष्ो्ि भ्रवभी 


उसका 


सना -अर समम 


+^ 
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न 

दुयोधन समम जाय शार म म संभ करले | श्रञुन 
निस्तदेह सूयास्त ्ाने से पं हो जयदरय को मागा, स्या 
दुर्योधन उस की रक्ता कर सक्ता हं { र्भा नीं ¦ शाक इ 
क्षिः द मू्ःलामं के वश होकर पथानापए नीः कएता, 
वास्तव म हानषटर बड़ी बलयान जो दुर्योधन से सब्‌ 
भकार के कुप करा रहा ह ॥ | 


तब धरतराषट्‌ ने प्रहा कि हे सजय ! मं मामन क साप 
लने च श्रपन क्ती शुर धीर का समथ नदा दखता 
बतान्रा किस न भामेन फो गोका { सृजय ने कहा क कय 
घस से छने श्राया, ताच्ण बाणो री वषो ढनाश्ररस 
हर, परन्तु भापसन के शब्दां का चुन कर.भा१ ढक सब वोर 
भयात छाकर भाग, कई रचत हाङ्र गिर -षडे. भ्रार 
कर जहां तहां शप शरण पाकर बट गये, भामने क्ण केः 
घुष की अत्यचा को काटा भौर ठस कं सारथी. को भी. 
भ्रारं गिराया, कथ श्रपने रथका छाद्‌ कर दृपसन क पास. 
चला गया, यष्ट देख कर्‌ भरापंसन बादल के समान. गना 
पागडव शी सेना नेबदे बेग स रख बजाय श्प स पृथ्वी 
ननोर श्राकाश शब्डायमान हय, तब कणं » श मात हागय 
्ौरे भीमसेन कटिन महार करने लगा।। ,, , ., -:: = 
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इ्मटासठवा अध्याय 


प 


गाचाये योधन को लड़ने के ` लिये 


. भेजना उतमाजस भोर उधामन्यु का. व्यूह्‌ . 
 कोःतोड्‌ कर बाहिर की ञ्मोर से भेन के 
. पास जाना, दुयोधन अर. उतमोजस का. ` 


युद्ध, इसरे -पांचाले का भी व्यूह मे प्रवेश - 


४; न करना ॥ 1 
यह देख कर दुर्योधन दोण।चाये कै पास गय भौर इने 
लगा क हे गरु जी ! रिस पकार अजन; सत्यकी भार भम 


सेनश्राप को जीत कए उयरूहम पदेश कर गये १ सब्र योधा 


इख को बहत श्राथये भानत द, अरव जयदूय † रक्ता कै ही; 
श्राणा चिन्ता पमन हा, भी शाने नदी पता, अपि 


भक का यह बतायं ह भ्रव भ्रा ो क्या किया नयि | 


5; रेण बोला. ह दुयोधन ! षष सम्य जय थ की रशा 
करना भत्यन्त भ्रावश्यक ६, देले भ सेना के सुख पर ठहर 
कृ शध्भ्रो कामारता हु, भ्राप नयःथ ढे १, जाये न्नौरं 


स की रक्ता कीभियि। दे राजन्‌ । य चुन कर पराप 


का पुत्र दयाघन जयदूयकेपाम श्राया, इतने म पांचाल देशी 


` इतमानम भार युषामन्यु ञ्ह २ पाश्वषै से हकर बाहिर 


नकन 


4.34 ~ 
[स 


५ 


> 
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की नोर से भयुनके पाष अये. दुयोधन `न ® ` पन्ुख रबा 
नौर उन षो वीध्ण बाणो से घ।यल करने लगा, इषामन्ु 
नै दुर्योधन म सार्थ भौर घो को `घ(पल व्‌; उतमनत । 
ने स्वर्ण जित वीक्षण बाण से उष $ सारथी `को यमलाक | 


: स भेजा. फिर दुयोधन नेःउतमौजः के चरो घोड़ो रीर भरणि . | 
छीर पी भ र्षक ञो प्रर फिए उतपनिष. रपे माके ( 
र्थ प्र चनः गध, तर उसने दु्ोधनके ष्क मारा _ | 
युधामन्यु ने उ ढे धनुष शरोर तरक को काटा ॥ 

तव दुरोन ने स्थ स उतर कर गदां हय य ली भार । 

` दोर्भो पांचाल देशि का मारन. लगा । उसने उस रथको- 

सारथी भौर घोड़ो समेत -खग्ड २ कए दिया भो श्राप 

श्रथ के रथ पर चला. गया इतर भ शरोर पररा; र चय 

को तोड़ा भौर भरयन ३ परास भराय ॥ - 
` राद इतनी कप न कत भ्रस्त शोचने लग भर 
कहने लगा षे हे तजय 1. दहो कृपो कंसे लड़ा { भीपूसन 


ज 


से उसक्षा रंसे युद्‌ इभाः भेरा पुरता ,उसङो. श्रपना बा 
„ - आभ स्यान मानता धा, बह ६ भीमसेन से हार, गया ॥ 
| - सजय > उत्तर दिथा 1 दे महाराज । जब कणं ने भीपन 
; -को भर्म की भोर जति देखा द्रो कहने लगा क सिन 
-: वै तुहारे साय यढ करूणा तम सुक को पीठ दिला) कर 
„~ क्या जवि दो, तम्डागा यद कप कत्त के पुनो के समान 
नहा । भीमसेन ने इन बचन क्षो छन कर स्य को पाड 


(~-0. (11111551 ©118\/8॥1 \/8/8088। (-0)16611011. 10112680 0 स्वापन) | 
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५ वि नि 
 (ओर.क स लड्ने लगा ' दे महाराज ! वृत काल तङ उन 
प्रमितः पराक्रपा वीरय का युद्ध. इभाः क  नन्नता से डता 
धो शौर .भोपसेनं कठोर शस्त का प्रयाग करता प” शन्त 
र मप्सन "न कणाः ॐ सारथी . भार घाडा-क। माग श्रार 


सङ घलुष फो भी काटा 1 यदह देख कर कं ` दूसरे रथ पर 
चला गया ॥ 





गीं 


उनहत्तरवा अध्याय 


| 
# न © क्व का 


करं वा दसरा स्थ ज्ञ कर राना, भीमसेन 
\" कां फिरैउसको पराजय कना, इरयोपनं कां 
दुजयको भजन, भर दजय का मार जाना ॥ 
“८ कणे दसरा रथले कर सामने श्राया शरोर किर भीमसेनस _.. 
" लने लगा, उसने मीम प्र शक्ति होड भरो गजेने लगा, 
५ भीष ने सात बाणा से उस-शक्तिको ध्राहमश मेदी काटा 
' श्नौर मोर पक्त बलि बार्णो स कणं फो घयलं किया भ्रौर 
षे शब्द्‌ से सि? क समान गजेने लगा, तव दोनो रस्पर 
धाणो सं एक दसरे को माने लगे भौर शंख बजने लगे 
ॐ फिर भीमसेन ने कय के धनुष को बृष्टि स्थान से काय श्रौर ` 
+" उसङ्के घोडा को यमलोक मे पहुंचा कर सारथी को भी: रथ 
, ३ नीड से नीतरे गिराया तब इण षदी चिन्ता. करने , लगा-। 
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- येह देख कर दुर्योधन ' कंपने . लगा. श्नोर उने श्रपने भारे 





दुजेय को भाह। दीक जाकर कणं र| रथ कर, दुलंय । 
दौडता हरा भीमसेन के सामन्‌ आपा, | परु ब ५७ | ३ 
खाकर मर गया, मीमसेन भे कणं को विक ‡ ९ ॥ 
शत्च शङ! से भाद्यादित कि. १९२ शरतिरयी कणन ` | 
उसको स्याग नद्धौ किया ॥ ६ 
` क्ण शीघ्र दूरा रथ लेशूए भाषा र बहे क्ष्‌ 
` रामतेन से लङने लगा भने मकार के भ ४4; & ौ 
 परचात्‌ शेलन ने फिर कय डो विषय किप क एव = | 
` ` शन हो कर भा लड़ता रहा? दुयाषन न १६ देख कर वं म 
"दोक क्षि कणं को रथ दो, यह उन कर स ह 
- सहायता को श्राया, परन्दु धाभत्तन से तुरन्त हा माय १ 


 दुर्मुल छो मश देल कए कणं रेता इभा आन र ८ 
1 दुखख फी मदक्‌ करयं भ्रौर उको न = 

;: जृड्ने लग, इच्छ काल त९ य ६. हतर ४ १ 

:; बाणः एक दरसेरे का सा्परे चाट स निरं 

| घा से धायल कणं शीघ्रगामी योड से रथ र ५: 
; से भाग णगिया भोर ओपन युद भं निष १, 


 स्तखां अध्याय ` 


्‌ दृष का पश्वाताप, संजये क दुमधण्‌ 
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भरदिके मारे जने का वृत्तान्त सुनाना ॥ . `: 
 . इतनी कथा घुनङर तराष्ट्‌ शो ? से गद गद्‌ बागी! ह 
कर कने लग ङ हे संनय मे पुत्र कर्ण का बडा शूरशीर 
~ मानते च भोर कहते ये-77 रणे पफ़ञ। ह सम पाडा को 
नीत सूता ह, उत सण क हार जाने का समाचार घुन क 
भेरा मन बहुत दुःली ह्र है पे इ सा युद्धं म हनरं ङी 
„ मषलबता देखता हं" देखो कणं ने अपनी भ्रोरसे भम को 
. बण मं करन श कोई उपाय नीं ड़ परन्तु होनहार के रागे ' `^ 
; सब को सिर छुना पदता द मै ता यही सममाता “ह कि 
ष्य का अनेक मका, के उपाय करना चथा दी दै, सुमे 
„ शोक दै कि मेरे दुधि प न दैव वश देकर पने प्रेय 
५ को न वचार म कन षो, भाप पे रल देखा ह॥ 
> , सेजयने कहा. हे राजन्‌ ! यह श्राप को पाप ू बुद्ध 


(+ 


काफल 8, मारे समाने पर तो भाप सममे ही नये 
; भरन मलष्य नेसे ऽपर श्रौपषी ` को नही खाता ष र 
| अक्षार भाप ने पारे षच का पिरस्शार कया, 
. ने रि९ बु र धृत्ान्त पूधा, संजय ने कहा कि हे राजन्‌ | 
क्योको भागा इभा देल %र दुशासन भी धी हट गिया 
, प्न श्राप क पच पुत्र दमण, दुस्षद, दुमर्‌ दृषर नौर 
नय पाशो कौ भागा ह्णेडु कर उत्तपरथां को चङाते भौर 
धनुषा को टले देष पारो के सपान सम्पुल. ग्रये, पम $ 
= शिन नेषते न इमा पर पेते बाण मारे # बह र 


तब शतराष्टू 
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७ द्रोणपवं १६१ 
पिचार स्र ढे सश यम पुश के मामी, हे, : किर कणं सामने: 
द्माया, परन्तु मामतेन ने वरी रोक दिया; -दोनाः 
कीर एः दुसरे की भ्रोरः टिश्टिक्षी लगा कर देखने: 
लगेः॥ , न्ग = अ 
` . पिरि करणं ने मीपसेने पर बाणा छोड, भीमसन ने फिर: 
उस को विरथ कर दिया, तव कणं रथ सेःरदित हां कर गद्‌(; 
से यद करने लगा, भीमसेन न अपने तीर $ बल से उस गढ 
कोःरोड, दुर्योधन ; फ श्रपने ५) उम की. रज्ञा को मजे 
परन्तु मीमसेन" फिर उन क मा. भिराया, इस भकार ह राजन्‌ । 
भीमसेन ने च्राप के इकसीस पुतर। का हननक्षिया, ज भाप. 
का पुत्र विकर्णं भी मर॒गिषा `तो भीमेन रोने लगा शरोर 
कने लगा छि हा । शो विशे -शतराष्ू के . पो 
मतु दी एक षमीस्मा था। तरे मग्न का सुमे - बहुत - दुःख 
ड भने तेरे मारन मे केवल भपगी मतिङग रा ९ विार रला! 
वयङ्कि भने कष्टा या क्प षृतरपष््‌ के सव पुत्रा का मारूग्‌ 
हमने भी श्रपन म्यो का प्रतते हः युर (५ 
` इससे तु मारा गिया, ॐ विकैण ! तेरे मरनं का युम बहत 
शा$ रे ॥ ध ॐ 
इस भकार कण शरीर भीम का भइ भ्रुव _ शा 
निस को देख कर सब पाव भरर कौःव भसम हये 11 
दून बार को धन्य धन्य करन लग, दरयवषनन रि भी 
्रपने माध्यां को उत्तेजित कर के कहा कि. नरोतम कथे की 
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रक्ता करो । हःराजन्‌ ! इत पार श्राज्ञा पार श्राप के ` भर्‌ 


त्रं युद पैभीपसेन के स॑मे भ्ये, परन्तु शीषर ह मारे गये 
यहे देख करं भ्राप के सद वीर उदास चित हय; ह राजन्‌ । 
इस के पथात्‌ भामेन शरोर कणे का भयंकर युद हषा; 
ने भाप फे पुत्रोः का शे, च करत हुये भोर २ विचारते 
ह्ये शि हन सब की मृत्यु मेरे कार्ण दै हु, माणो की भाशा 
छोड कर भौर अराग बद्‌ कर युढ किया, भीपसेन ने ` उस. के 
$ उारह 'घनुष काटे परन्तु उस ने तनिक भी: चिन्ता नी 
ओर भरस्य बार नया धनुष ले कर भयं $र शायका को ह्यादता 
रहा ॥ 
यद्ध॒ दशा देख कर सनाके सब लोग च्प्न२ कार्मा 
को छाड एर श्पूवे युद्ध गो देखेन लगे । इतने मे कणं ने 
भीमसेन के घाढां को मार फर सारथी कों नवि गिराया, 
, भीमसेन न रथ शाके को पकड कर च्रार चारं चोर घुमा 
कर क॒ पर ठः,द्‌ा, परन्तु श्णे ने शीघ्र £ उस शाकेफो 
फाटा, तव कणं ने भीमेन की कवच को काट कर गिगयां 
४१ सवणे जात ढाल शरोर खडग लेकर उठा, परन्तु कं 
न उस दत का शाघ्रही खण्ड २क्र दिया, भीपसेनने 
ख्ङ्कसे हरक], न्सिसे व्ण 81 धठुष टट. गया, तब 
भ मसेन काश म उछला, षणं भट सुक्ड कर वैनेःके 


स्थान मर छुप गथा भीमसेन उसक्षी ध्वजा पर चठ फर फिर . 


पवा पर श्रागिप उसा विचार था रि कण को उदा नीचे 


¢ नि? 
((-0. 1\/॥८1111(4॥<51101 18/81 \/81801851 (01661101. [1911260 0 6809011 


रै व ॥ि # > चै म ~ 
1 ~ ~ ^ 4 ज ग पव 





द्रोः , ` १९५ 
ब धाय, परन्तु कणो उसङ अभेमाय का- तड गप। थ्‌ 
इती लिये घुकड करवठ गया-या॥ ˆ :. : `: ~ 


तब भामतन ने पर्न के हाथमे पारे हय शया ब्रा ` 
को उठ २ फर कणं के उपर ` पका, कणं न उन को बारा 
से काटा, तव कणं ने बन्न खर सुका को उठा कर मारना, 
चाषा । परंतु फिर उस फो शरन: की तिङ्ना याद्‌ भ्रागरे ¦ . 
कणं ने तण षाशो से भाममन को मार २ मूत करियाः 
`परन्तु कुति के वचन कायार करके कोरे कटार, भन् न्व ` 
भारा ध्र परस जारुर र्वी षी नोक - से घायलः ध्या; 
भापर॑सन.ने उस के धनुष को तोड़ कर उमे मस्तक प्रर घायल 
किया; भमके बाणो श्रोर क्राषसे रक्तनेत्र क्ण मममत 
को कने लगा ॥ | 5 





छ 
नर षण त 


` इकहत॒तरवां अध्याय 
भामसेन ओर कण की बात चैत, मन का 
कृण स डन ॥ 
कण बाला ॐ हे बार २ मोन करने बाले निबढि | 
मतेन ! बालको की भाति युढ मत कर । तु यढ करना 


नदी भ्राता तूः, शवल उदढर क 1 चटा रखा है | नहा पर्‌ 
खन" पनि के पदाथं होव्हो जारा रमशरद्ध के योग्य 


चै व ति ठ + 
न 4 , 5५ 
# ह ४ 
11 मि मो क निति क - = = नु ~  कष्न्कुे"= = ~ कं जनोग को दो रि को तिनि म) भि) वि रिद्धि 
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न्रौ, = 


१६ ्‌ । ्‌ ध 9 ष : ट 





८ 
५ 


` नीं हो) तुम षन म एल मूल खाने बले हा ।" कहां ५ 
नौर रुषां युनिमाब ? दे तात्‌ { तुम बनवास मर ति 
रखने बाले ्ो+ केवल रस्यं को घूरना ..भानते ह । 
नाप्रो त्रत प्रर उपवास कर. के प्रातिथे `पूजने- करो, 
` तुम्हारा यदसेक्याकापण तुम सुक नेसे शुग्वीरसे क्या 
` लड्मेद्धो, हेतत्‌ | जाश्रोः घौर किसी श्रौरसेभुद् करो, 
श्रव तुष्दे या तों ष्णा दे, पास जाना चाहिये, थवा घरं 
को भाग जाना चाये, हे वालक तुको युद्ध से क्या 
भयोजनदै॥ ` ` मः | र 
“ ` क्श फे भ्त्यन्त एटोर बचन घुन कर भीमसेन न 
सहार सका श्रौर कहने लगे क्षि "अरे दुष्ट ! चने तुं को क ` 
, षार जीता ह, पु तू परिष्या ही धपनी बदृाई करता है, यहि 
` दकम ष्व देतो भा मेरे साथ पठ.युद्ध कर, देख सारे 
राजा््ा कगेखे ही तुक को %स यमलोक मे पचात ह ? ` 
यह षचन सुन कर बुद्धिमान कणे भीमसेन से पृथक शे कर 
चला गया, भीम गन को रथ देख छर भीङृष्ण ने श्ररुन 
कोकहश्िप क्ण को मागे, तव बेन कश से युद 
॑ कटने लगा । शरोर भीमसेनसे कथ दर ट गिया, तव भीमसेन ` 
सात्यको के रयम चला गिया रौर + ढे पदि हा -गिया, : ` 
भरन नाराच नाम वाणां से शां को छने लगा । अर्वत्यामा 
१ उन बयो कोद्र ही काट रिया, त्ब बर्न. ` 
नाएठ बाण! से भरष्पतयामा को पायल किया शौर पुकारा - ` “ \- 


# # 1 न 
¢ -# ॐ = + च ॐ 
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७ द्रोशपवे | = १६७ 
क्षि “उदरो २मत नाश्नो” वाण खाकर बह भअरवरथामा 
शीघ्र ट मतवाले हधियो से भरी इह सेना पे बला 
गया, अञ्न दूसरे बाष्विर बाल मागे पे हो कर भरर 
हाथी श्नौर सदुरष्यो को मारकर शौघ्र दी भ्वत्यामा कै 
सन्धुख इचा ॥ ‰ 


# 
आत मि पि अ = तः (भि 3.09 क =, 3 वीम जो दो क = + = द त अ 


पस) म 


बहता अध्याय 


च 1) यो 9 +) ती, योः 


| ० 
` सात्यकी का अरलेबुष से युद्ध श्रं भजन के + . 
` पास पडइचना, भजन का उस मन पर्‌. ` 
`" ` छ्प्रसन्नता प्रकट कना ॥ ` ` 
त सात्यकी का श्न के सर्पाप पद्रचने गा बृठान त भाप । 
< चुन दही खुरे है, चव यह घु>ो [कृ किमि परार सत्यक ष्जुन 
के पास पहा, यह घु" कर शृःराष्टू बण कि हे सजय! 
मेरा यश त्य भरति घट रहा म" पुज भ्र 19101. 


जयद्रथ को भी मरा ही मता ई ॥ 
नय बोला ङि ३ राजन्‌ ! सास्य गो भरते दख ब्र 
 सुषवशी राज कुमार भअ्तंबरष ने रेका, दाना का इब इभा 
परन्तु सत्यो नेउस रस्य के याड भरर सारथीको 
= ` म्रा शौर फिर उक्षफेशिरको भी काटा उत्क मारकर ` 


+ 1 त > 


कन # 
। # 
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२4. भपरष 


ना हा, एम घन मर फल मूल खाने बले हा . 1" कहा दध 
धार्‌ इहा सुतिमाब { हे तात्‌! हुम वनवास मर भति 
रने बहे + केवल रस्या को पूएना जानते ठो । =` 
जाघ्ो त्रत भोर उपवास कर के भ्रातिये :पुजन- करो, 
दम्दारा युद से क्या काम ! तुम मुक जैसे श्वीरस. 
ं लड्‌ रा, हेत्‌ | जाश्रो शरीर किसी ठ ् 
भष तुष्दं या तों ष्ण १. पास जाना . चाहिये , भवा र 
„त प चाहिये, ह शक तु को शुद्ध पे क्या 
` श्ण के भ्रत्न्त शोर श्चन छन कर भीमसेन न 
सहार सका शरोर कहने लगे क्षि "अरे दष्ट भने तुक को कर ` 
 षारजीता ह) प्न्तुत्‌ परिया ही अपनी बदर करता ३, यदि | 
ठरे घास तो चा मेरे साय १८ शुद्ध कर, देख सरे 
` राजार्भं क नेते दी तुम को $ यपलोक्‌ मे पवाता 8 प 
प बचन छन कर्‌ बुद्धिमान कणो भीप्रसेन से पृथङ हे ६, 
चला गया, भीमन को रिरथ देल फर भहष्ण ने न 
` काकदक्िनेप कश्‌ को मारो, तब भर्चुन' क्‌ 
करे लगा। भर भीमतेनसे कथ दर इट गिया, त 9५ थ 
सात्यकी केरथम्‌ चलागियाश्रौग अयु" कक रि ४, 
अन नाराच नाम बाणो से क्ण को छेदने लगा | २४. | 
ने उन षो | को द्र स दी काट दिया, तब. म 
रष बाणा! से प्रशत्यामा को पायल क्रि शौर पुकारा = 


नं `~ ~ _-_-~-------- न= 9 कक | व्ल 





= 


(॥ 
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७द्रोणप्यै , = - -१६७ 


. क्षि “उदहिरो २मत नाश्नो बाण खाकर बह भरन्वत्यामा 


शीघ्र ही मतवाले हाथि्यो सेमरी हई सेना पे षला.. 


गया, अञ्चैन दूसरे बाष्टिर घाल मागे से हो कर श्रौर 


षाथी श्रौर मनुष्या को मार कर शीघ्र ही भश्वत्यामा के 


सन्धुल इषा ॥ 


बृहुचसा अन्याय 
सात्यकी कषा अलेबुष से युद्ध ओरं भञ्जन के 
पास पडंचना, भजन का ` उसके -भाने पर 
| द्मप्रसन्नता प्रकटं करना ॥ | 
सात्यकी का रजन के मर्थाप पटटुचने गा वृत्तान त श्राप ` 


< सून दही चुर हं, भब यह घु क किम परार सत्यका बजुन 


के पास पहा, यड घु" कर धृःराष्टू इल $ ह सजय। 


बेरा यथेत्य पति घट रहा ॐ मर पुत्र मरर्हेई। भेश्वर 


जयद्रथ को भी मर! दी मता इ ॥ 
सरनय बोला कि हे रजन्‌ ! सातय भो भरते दख अर्‌ 


| सुवै राज कुर भ्रलबुप ने रका) दाना का युज इ 


परन्तु सात्यशरौ ने उस र्य के षङ भार सारथी को 
मारा श्रौर फिर उ के धिर कों भी. काय) उ क मार्‌ कर. 


१; । ॐ ; 
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४६. च 


कैद ` . ` ७द्रोणपै 
< श्रा बदा श्रौर कै याघाभ्रा स्रलहु कर रजेन इ शरोर 
` श्राया । उस को ग्रति दख कर श्री कृष्णा ने च्रशेन को कंश 
9 हे प्रन! वह सात्यकी शाता ह, देखो इष के .श्राने `प्र 
` - चौरवसे मागत च, लपे पिह ज्ान पर गाय बेल) इसने 
मायं समेत दुयोधन को हरा परैया ई भौर जल व्घु.को 
 `मारहैश्राः सन रौरवी सेना ये रुधिर कौ नदरी चला१ ३॥ 
यह्‌ सुन कर जुन चल। क ३ णः ठृष्ण्‌ 1 सात्यक्ष 
, „के भरने परे असन्न नही ह| पन इस को धर्मं रोज युपिष्ठर ., 
: षो रत्ञाके लिये निक्तं विया था श्र तदित नशं 
शू - शुषिष्ठर नीताहया मर गिया-] इर्‌ को युदिष्ठर को कोड्‌ 
“. , कर नरं भराना. चाचि था. क्योकि रस ॐ सिवाय. श्रौर 
कोटे ` योषा धमन युधिष्ठर की रक्षा नप बर सक्ता । 
कद्वत द्राणाचाय रान युधिष्ठर क पडले, श्राभे राजा | 
, सिन भीत्‌ ह, मूरिभव' उष॒ ॐ सामने लेने भ्राता 
पथे श्रस्ताचल प्र पःचने लगा ६ 
| २ भर्‌ सात्यकी थक्ान 
` निल मर्तात दाता हे, एसा न हे 9 नतो जयद्रथ ही 


भर्‌ जय भ्रार्‌ न युधिष्ठर इ अपनी रज्ञा 
फ सक 
धसी भकार के विपरीत काम करते ‰ ॥ प) 


्‌ देख) भूर्गश्रवा सात्यङ) से ल 
भ्रम यक, नही ओग उन के सह 
घात्यश क रज्ञा कं । मं पृधना चाहता ह कि प्रान 
युषष्ठर्‌ का ` बृत्तान केषा ह | निस्सद्ह इन्हान इस र ५ 

क मयता को दिता ए बदा बसत कै क्ाह॥ ` 








इना चाहता इड | वह्‌ 
क भा . बहुत ई ईश्वर 
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^ 8 १ ग्ब च्छ क ` चके कनका चछ च क त कर क च्व्क 


व 2 ` 
`  तिंहत्तरवां अध्यय 


` भृशिश्रव भ्नोर सात्यकी का खर प्ले बाण - ` 
युद्ध भरे फिर मत्त युद्ध दोना अखन . का ;. 
= ूरशरवा की सजा काटना, प्यव का _ 
„ रसन की निन्दा नाशो सायकौ का शे" ` 
८ शवा क। शिर काटना ॥ 
: - तत भूैम्रवा ने सात्यकी को सलकारा रोर युद केलिये 
बलाया, सात्यकी थका इभा तो था ही, परन्तु शश्च क बुलाने 
पर न रक सक्षा भोर दोड कर उ6 के सामनं हषरः सात्यकी 
ने कशा कि भूरीभ्रवा अपने यह से भनी वरहेमतकरो, ` 
सञजन लोग इस को अच्छा न ही समक, अच्छा, षहि 
 -चुम्हरा विचार खड करन का तो मेरे सपने भाभी, 
सात्यकी के रेशा कने पर देना दीर युद्ध मे चट गये भोर . - 
*, , -परस्यर बाण बरसाने लग, अरन्त कनो दोनों कै रथ टट गये, 
ू सारथी भौर षाड मरि गये श्रोर धलुष टूट गथ ॥ # 
इस दशा म दोनो ने खड़ग हाथमे ली शरोर भामने 
: सामन होक लद्ने लग, दोनो न खढगों को घुमाय ¡उवे पैका, ` 


तिरदधे बलये, रभिर भ इषोया, द्भ भरर. गिराया श्र 
श सम्बन्धियों को भने चम्‌ः१२ दिखाये, उनके देख ` 


= , कर सद योपा उप चप देकर लद हाणये, किर उन्हा ने 
7. दङ्दुरदे शी इहो खे भया जो, सो के रत दिया ॥ 


® =^ `= 


4.49 - ~ ˆ , अद्रीश 

फिर वह शूर 118. युद्ध करन ल गे; बड़ी छाती श्रार 
बी घना रसन बलि बहे परिथों के समान युना से सुजा 
` मिलाकर एङ दूरे फो चिपट गये, उन द + 1 

ं विषाद शिरो की क५ चरणो के चच श्र पैपरेके 
` : षदलने का मकर शब्द्‌ इचा ॥ 

षणा ने दर से बुद्ध को देल कर श्रथन दो 
का रि द श्न !देलो सात्य विरथ हो कर मल दुद 
रहा, इस ने सब कौरवी सेना को दलन किय ६ मर 
` भारता क्ाटतरा भ्राप क पास पहुचा ६ । इस समय यह बहत 


चज 


९ ४३ त भ फिर मूरीभ्रवाने साप्य को पृणवी प्र्‌ दे 
त प पड कर उस को धपतीरन लगा 
सग निकाली ओर चाहता चा कि उ" पष. उतने 


ले नव क ने अ्ैन को फिर श ९ 


` . “हश्येशियो भर भन्पक्मशियो पे भ ९ ०११. मरवाह ९ 
कः शिष्य भरारा नाता है भौर घ श्या विचार क ५ 
1 र्ता क निमित्त धाया ई, यदि बहु इव | र 


च 


न 
~ ~ 
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५५ त भ श क च क का का च" र च क का च प ति "क क श 
॥ 


 -द्रोणपषं . ` = १७१ 





पाण या तो तुप-का बहुश दगा, शता पे सशी 
रस्ता कंरो॥ 5 . 


रथन न शर्प-के बहे मा वीर भूगत की. षप मन ` 


म. बहुत-मशेसा की रौर शरीएष्ण न इने लगा. मेरी इतति 
तो इस समथ जयद्रथ मै लगी दृ ६, इतं लिपे म सातय 


का नदी देखता ह तोम पँ निनि कमं को श्राप 


निर्मत्त करता ह? -तषर उपने नुपू को गांडव धतुप प 


चद्‌ कर इत पका मारा क्षि मः भवा श बह - युना निस्य 


खडग पर्डी हरं थी कट कर मावे गिर पदी ॥ 


 , सजा के कटने से निष्फल पराक भूरभवा ने सात्यको ` 
को छोड दिया श्रोर अ्रडैन के पस जाकर कहने लगे मिहे 
भ्रयुन ! तुमने युद्ध धै शञाजान छर भी क्यों एसां इम ` ` 


भिया ड पि मु न लने बाल भ भुनाको काय है, जब 
युधिष्ठर मेरे मारने का रारण तुमसे पृेगातो तुम क्या 


` उत्तर दोगे, तुम ने इन्ध सदर, द्र या।चध भौ ९ कृपःचा्यं ते विषा 


सखिी इ लिये तुभ सत न्च ध १ ज्ञाता हो फि( तुमने 


` भुन युद्ध करने वाले को केञ मारा, यह तुम्हारा शम च्त्य _ 
. पुरुप सेः वात नीच कम है, उत्तम पुरुप अचत, भयभीत, ` 
` विरथ, मायेना करने बाल रार ्रापत्ति मे फपे हये बरं को 
नही मारते, यँ जानता दं यह उपदश तु, श इृष्णचद्धनें ` 


प्रियद॥ 
भूरिश्रवा के इम ब्रचन को सुनकर रुन बाला किदे 


आरभवा । चाप मेरी निदा षया करते ई, सच दै शठ लोक 


((-0. 1\/1(11114/5511॥1 2118801 8181185 (01661010. 14111260 0 60810011 


~ 


१५९ . ` 9ग्रोयपष 


श्मपनी बुद्धि कामाद समसत ई, द्या भार सम्बाधया . 
स युक्त सातय लाणं युद्र्‌ करत ६ उन सवं का रक्ता करना 
संब मनुष्य को योग्य है, इस लिये याहे प श्रपनी ईक्षण 
भुजा के समान मरे शभ केः मारने घाले भ्रार मरे लिये अने 
, , भणे! तक  निद्धावर करने वाले "माधव सात्यकी शा .रक्षा न 
करू तो मरे भसा पापी पुरष भोर कौन होगा, यदि सात्यङी. 
भारा जाता तान सु को. एक परमहितैपी मिष के“ इधा 
भरवाडालने का ` ही अपराध होता, बरन त सहायता दीनं 
शकर भाप भौ नए ` हजाता, इस !लिय जो कलः भनि किया ह 
` षह क्त्रिय षम के विरुद नहीं ह । अभी एल दी भ्राप लोग ने. 
बालक प्रमिम्न्यु को वेथकर के मारा, बह रौन सा 
धमे किया हे १ इत सिये श्रःप का क्रोध इरना ठक नही ॥ 
स्स्मेभरारभीदेतुहे। इष संगमं दनां भोरंके 
„ शतन योधा, हाथी श्रोर रथ ई । इस म हन्द युद हो नदीं 
सक्ता ह; इस लिये रप क' मुम पर दप लगाना, इथ ह 
देखो सारः इतनी सना से लड भोर उप्र ने इतने 


हाथियों को मारा, इस समय बह यका द्रा शौर वमन सो 
क] शिया १ यदि ) ` मयुष्य भप क शग | श्रावे तो 
भ्रापरसको क्यः कगे॥ -. 


यह बचन.चुन करर भर्भिव 
धीर ब्रयन सेड न बो, 


- भके ईश्व प चतत ६५] 


। मरनं के निभि चैद.गया 


त्र उम न भ्रमे मन को. निश 


य अर्‌ र्पप्‌ डा वेचार्‌ ` 
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~ "ल न कक जे 
भोर कृ: लग; ड. रीवा. की सुजा कानः पे डन: ने 
ब्हुत.परपःक्षियाहेः॥ 7 7 क 
£: 5 तेष अञ्न : ने. सत्र रानाश्ःको पकारुःकरःकहा क जु 
लगमेरी -निन्द्‌}-करेत हवः धुम्‌.का नूह; जानते) भू^श्रबूः 
सात्यद्ौ राःमारने; काःभूमितापी या); यरि ःमेन उस की 1शुजा 

काटी तो कौनसा, ११ क्िा ! यह्‌ मे मे से निन्दित नी 

171 
या बह पराप का क प ड4१ ६) व्क 
पकता ह १ जो कहता है षह मेरे सामने भावे भोर प्रपने पर्त 


+ 
१ "व 


» को चिद । "प „+. 9 
| भूरश्वा ने इस बचन कौ घन कर शिर नैवे कर लिया 
नौर षायै शय से भनी कटी इरे खजा को धलेन की भार , 
कि ह न नसे 0 ल 
- फैका, गर्न बाला कि. वृढ म १५ (९ युधिष्ठर: 
्रयतराःनङुल आरः सहदेव को भानत हुः. वपः ही ऽ भराप की 
६- भता रता ६, भाप अव, पयित, लोको कोः न्क 
* सत्यकी?ःने उः करःमूरा भवा, क: शिर ड्ग; धार ्‌ 
हिब ० स क्न न श क 
दोनो सेनां के लोग: नानाःप्टार के ्रहतेप सात्य़ी | 
रके लो को 8 तय: भिः परे इष्‌; को माता 
- ष्ठा कापः.नष्ी,: करि ' कहता श्रा पायी. तः मूरी थना 
4 देया रै, इसीःसकार्‌ कर तर.ड ; वरति 
~ कीःसुक्त करः दिया. हे, ७ कर (4 
ही, सारथी ने कहा ङि मेरी मतिह्‌. ङ्णोः 


1 ॥ ॐ ट क्वि ति ¢ $ 
1 £; {4 १" 
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> = * 
# क्न क २. 


७ $ग्रोशतवेः 


परग को शुदं मसं कर वाश्र। सेःमदैनः करो वहः सुर से 





तो यह तुम्हरी भूखेता है, प॑न इस श पौरनोः: योग्ये तवक 


कर यह कम किया ~ मुके षोः हुध्रा किः घ्रदैन ने 
पहिले श उसे "की भुनकाटं ली; जो ` हेनेकषर है: वदः तो 
धरवेश्य हता दै, इसलिय भने कौनसा परध सिया ३ 145; 


१२ दर | 


श से स्वे की प्रापु इच्या॥ | 9 १ त 9 


"व - 
५ ४. 6८ ®; § ‰१ 
१72 मि 

¢ धं [६५ 6 १११५. ॐ | {३६२ 


¢ 3: ॥ 3 


= चौ हत्तरवां अध्यायः = 


१.11 23 एने 


ष 
क 
न 
णि 
चु 


ह च+ ज 


0 जाय ¢ © % सयो 
४ 314, १ १ व > 4 ^ र १०६ १ 
चक ए । भ #१ ध कक 


"सात्यकी, भोर शरिभ्र के इल क्रा पान्त ॥; 
“ तब्-इताष्ट्‌-कहने खगा कति हे<संजयः! जा सात 
रणावा छतरी करण श्रीर्‌ विकणे -को ` जीत जया 
प्राये रै क्िःवह परिभव से इष पूकार मर्हन किया ताः 
, पदि हुम को शोर कारण विदित ्ो ता कह, सनयं बो 
हह भगव? घना चरवः रणाः प्रातिः दुध्रा हैःउसक्घी 
रानी देवयोनी भं उरा बेडा ःलडकषा यदु दुश्रा द,;यद्‌तकरः 
$ देवमहि इभो; देवम का ` शुर, शुर न 





५ सेनःःकायुत्र 

वदेवं ग हमा उत कुल मं पस के समानं -शाणा पदाक्रपी 

रजा शिनीं इुभार॥ 1: 7 5 +. £: 
(| 
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अग्रो ४ 


आ = ऋ क कत ककः नकः ज क = क ज ह 3 भः = `= कः णि क द णः जे क = को त = त जक कन 


४४ हवंयोग 'से पदसा देवर ने भनी कन्या षको र 
१ ०११ 


1 
स्वथस्वर रचां था, शिनौ ने सव राजा" को विनय! रक | 
| 
॥ 
। 


व ---------- क , न ~ 





देवी देवी षां ग्य पर षिडः लिया । परन्मु चह शुर सापदत्त 
ने उसको क्लमां न स्या. त दोना का भीषा -देः युद 
छ्ोतीं रहा, परन्तु शिनः ने सिदित रो" पवा “पर ' गिग 
विवा चौर स्यौ त ऋतः पेम किन , पि उभनें बलि 
पड रवाह 1क पोल के शिरे शो काटले, परनन व्याम 
-- रब वातकरं जथ द दिथाशिनी देशी देवी 
` को षदेव के निमित ले गया ॥ 1 77? “^ 7.८ 1“ 
तब सोमदत्त ने उग्र तपस्या री भ्रोर मर'देव ~ पसनन 
किया, महदेव काः कोः वा; मृतिः डो । सामदस 
बोला कि भेरा पुत्र शिनी के पुव को यदध मे करो स पर 
` इर पटे भौर चरणों स मय डति मृहावेव जी यह कह कर 
` हिरत गः वौ प होगे जै 
५ स्थति को श्रीयाः। इमीररणं प्ोवद्य > पुर 
~ अवानः क्षिनी के उः सोत्यशीःको गुदम गिता घुष्ट 
 श्रोर्‌ःपाशर);से बरामर्ल किथा 8 हैः -र जद. भाप र मशका 


की ह मि 1 0 ० क ाकाकावाकक क ककक 2 


38" ३ 
चर्‌ यद्ध द्‌ । १ 6.7 177 
चसे सात्य 4 रो ङा योधा जीत री , सक्त. यादव 


4 


लीं बहं लश्यभदीं योधा ई; किसी म विनयं नही ''रति। 
क्ष्मा लोकोः तं बलि परक्रम उनके कानि) करनहीः 


4 


ईं ए ददी भत कशता से (ह + ॥. 


भि = अ मी ०५० हे ~ ककि 


((--0. ॥॥८4111(<511८1 18/81 \/8/81851 (01661100. 0111260 0 6870011 _ 
~ क 





` १७६ ७ द्रोणं 


+, न आ शोः जकः ति ~ क तक 








क च चन [अ 011, काः ¬ तत ऊ कं = सोः चिकचि 





५२०? । 


भय चाहने बाला ई, मरा भीमसेन मे बडा. कठिन युद्ध 
श्रा है, जिस से मेः सव शग नृगं रो गयु ड, मेगा शरीर 
भ्स्यन्त घायल हो रा हे, युद्ध भे उपरिथत रहना योग्व ई, 
. इसी शिये पे ददिरा हं. नदी तो वाणो मे संत मेरा कोई रग 

` चेष्ठी नही कताः तो मीम सोपस्यं के अनुतर्ष से 
- . सदगा भीर चेरः कर सि -वृह ` सूवास्त : हेन: सेऽ पिकः 
नेयद्रेय को नःमारःले, म अपहा मक्त रौरं श्रापःकी 
सहेव भतार चाहता स तिमर -अपनेः कत्य ;कोः्वर्धो 
कर्तो, विजयं होना तोः हन्वर के भ्राधीनं ३, दे पुरवपिमेष् 


धपे निमित श्रना को अपनीं ` धारता ; दिखा उं 
दि्यपणिषरःे ही पराने द कह ः  ;; ५: 


2. 
नोरम्फसिया) चोड ही कति र कमर व 
स न एवौ पर" तिरं कीःशदि की 
१ इस मकार भम भ्रार सात्यशी ' सै 
1 
भप नव्य ने नहो धटसियों नेषद्‌ 
गिव, कौरवो ने सोचा किः च शंसो ती शतः । 
अनं ॐ षर उर के वत र पता करः दाः चोरः ् 
शिकें ) 1. ॥ ` "ह 1 ५ / 


3 1 
4 १ 9 
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यह घने षर कणं बोलां किं हे राजन्‌! पे श्राप छा हिता 


($ द्रोप 4५४ 


` ~: मजने श्राप शी श्रपनी पतङ्गः क कारणं रजक बपज रः मर्जीया। 
यहं छन“ कौरवीं म होरथी जयद्रथ कीं पठि रके: न 
संःलढने खी; अत नेमो पतं वणां ` कौ ` होडा, पिर 
दस्यति ते अह कं रोक अर षर कोरा ने "वरी 
भीर नयं फी तता कौ" उस ` समय ' एने अजुन की 
धव अपर इशत "दसी; धप घ सवं योषार्भो को 
रक करं भव्येक के दश २ बो से षयलश्िया॥ . 


= ~ सूयस्तका. बने बाले कौर >.उसको वीरा सुबु 
दिव कर. दिया, पि रच्छ हतै तर दोनों शरोर सयवा 
ए. भेन ने शं ॐ धुप फो, कट, कर ;न गिरय) 
परन्तु कग द्रा .घत लेकुर सपरन; भाषा श्रयुत्र.ने इसको 
चप मदी बाय से हदय पर, पायल क्रया}. तवःकशं नि शं 
को बाण त्रपो से.ढक्‌ हिप श्रजन. न शाको स्‌-ी, वमूक्वो 
निद्त किया श्रोर कणं को पुकार कर कहन ला 
करा ! भर भ्रुन है परे साय युद्ध म गार) तव दानों का चत 
रोचक भरव युढ हा, भिसो देख कर सव शका करने 
हमे, तब दुयीधनं अपनः सना को के लग हे शूरषीरो 
देखो यह कणं अह्न को नीतेगा) इस की भतिह्ञा दहै कि 
ब्रन को विना.मारे कभी न. ल) ईप तिथ भाप इस की 
रकां करो ॥ # 
इतने म अरजैन ने ग्ण के चा धोडों कां षार कर यम 
परी मः भेज शारः उस+ सारथी का रथ नीद स नीचःगिराया? 





` = ~~ ~, ~ सा 11 ~ 
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प्रपमान्‌. षी रसते, बद्धो आह्ञा.सर मानते द, - बाह्मण; 


युू भर. हानया.के प्ररा-जो -रत्ता : र्ते. है, दुःती श्रौ. 
वन्‌ १ प ह्रो कीरा इरत ९):-धून _ प्रोर हकार स. 


रित साय बाणो शर सेवा करते £. शरौर सत्य वकत! ई 

वहाम॒मभृःरो करमीःभित अज्र के दवी लागा का अपान 

निक वाहे मक्त निति, र भ्र द शबा 
एत. बाल नदीः, इरी लिये उन 


केःमताप, का. नाश नहीं 
हता (संसार्‌ को पुरुष सुर 
मत।प ॐ) सगर नदीं क ॥ र १ र न 


1 75 र ~> २ 
] 6 ०.१ .७ब & ~+ 
१७८५ ४ १ 5: ॥ 


1 पचहत्तरवां अध्याय त्की 


‡ +. {4 


>"? नै & 


को प्राना, 
द्योभिनःका. कण को युद्ध | [ (८ 8 
स्वगा काचुद्धःके लिये ५५५६ क. 


त शत 


सन्सुतु 
जाना भोर अजन कायु भे.कोती सेना को 
५१. रस करना ॥ "` ` ~; 7 
। 2 भ केप गरी होने पूर्‌ असु > 
। पिना करीञ्ि म षडा चश शप्र ५ < 
१५ दल शय अर्व हन्‌.ॐे नि~ १ भूर्‌ः.नयदरय र 
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श 


0: . २ ७५ 
नशन क महाय समेत जयं ज "= 


९ द्रोप, ७७ 


नीता ३, एमा नदा. मेप .प्रतिश भङ्गःशे जाय, यह षन 
कर भीङृष्णा ने श्रञ्न उ ग्य. जयद्रथ के सन्पुख श्या, 
कारवी वीर यह दख ऊर भज्‌ ¶ .के सन्पुख . गय. दुयोधन) 
एए, दषेन; शदय) त्यागा ओर काचा ने नयद्रय कां 
गध्र ‰ && 2 ~; > 7 


घेर लिया ॥ ४ 


(न < 19559 2 
यदे. कर. दयोधनःकऋरं सेः कद्ने - लगा; कि; दैः प्ररु 
सूय के पुतः! श्रव ; मारे - युद -काः. सम्य रागय, देख 
बहि शेन इप्ररे ; सामने ह) उस. का यदः तुम्हारे साग्र 
बिरःकालः से नियत है: इस हिंयेः भागे : बः कर अपना ;बह 
दविखलाब्रो,; जिस , भकारः जयद्रथ बच; नाये : बः; काम, ्ररो+ 
यटि. जयद्रथः फ जीते > सुयास्त- द्रो पितो :शरजन -श्रापु 
टी भ्रानि मं वेश कर जायगा ग्रौर, हमारी; विनयी 


3 जब अदन, म्र ,गिय(तो ष्.(परयद बाः कृयाः हे १ 
द सामनेःए महते भरः-भी जीते ती; रह; सक्ते ;पब 
पृष्णी, का; निष्कसदरकः राज्ञः भगे मेरा, वित्रार 


| 
| 
| 
| 
३ कि श्रजुन श्रपनी हन पू. नदीं, करः स्ता इष 
| 
| 
| 
| 





की त्यः लिये श दमन यह.पूतिह बतु; सेः कराई हश 
र नरोचम । ठुस्।र ज। त. हये भ्ररुन सूये भस्त - होने से 
पहिले जयद्वय को. कंसे मार सक्ता दै { फिर. राजाः श 
लयद्रय कौ रक्ता करता ह : चशवत्याम्‌ कप चायः घोर ;अन्य 
र भी.उस शी रक्षा क्तेः गीः उसको रता करत ड 
"11.11.111... 
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शि 1 --------- ~ 
हितषी &4 
„गह छन पर कणे बोला कि हं राजन्‌ ! म श्राप का हितं 


` शुज्रय चाहने वाला ह, मेरा भौमतेन मे -बडा कठिन युद्ध 
श्रा 8}. निस स मर सव, ्ंग चणा डो गय ॒ ड, मेरा शरीर 
भर्यन्तं घायल हो रहा , युद मे उपस्थित रना योस्य ३, 
इसी लिये भे उदरा है. नदी तो बाणो मे संत मेरा कोर श्ंग 
चेष्टौ नी करतात मीरः साप्यं ॐ भ्रलुसारं से 
- . सदश -भरचैतनः देगा ति :वृह ` सुवास्व होन सेः पिक्तः 
नवद्रेय को नमरः खे, भ राप का भक्तेः, जरं जपः कीः 
सदेव मलार चाहता दःस हिरो अपने; कतध्य कोः अवरभो 
करा, विजय हाना तोः ‡श्वर के ज्ाधीनं ह, हे पुरपोतनेप् 


भरोपषे निमित्त भरन को श्रपनीः ` वीरती दिखा . 
जगा परन्तु 
दिनयःपरिष्रः के हापा हि र द ४ 


‡ घं इकः प्रन प कोरी < # 
करिस्पर्िया र शं कालं म ५ ष 
लिश्रौर पीपर रुधिर कोन दिं 4 
ही, पव भकार भीम भोर 'सात्यश्ी' सै। रितः 9 - 
भपप शो सहीरने वीं शेकति चि ( क 
तव पतनः थः पमः श, भशषत्यामो; पी शरं 
भ मे हनो पे लिया; इतनेपे यूष "4 
गा सीर न सो य क ५ 
ग ल मक पो े श क स बाच 

न चापे 1 पष पन र्‌ा चार त 


~¢ 9 ह नभः 
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{9 बर्ण 49 


~ - ~ ~----------- कक शकताकणाण्कक व क श्रः > 1 क तन कन क 


द्रुं श्राप दी अपनी पातश कं कारश" मरजायगा) 
य तुन .कर कौरवी म हारी जयद्रथ कीं पीड करके ° घ्नं 
सले ली; अनं जमो "पतं बा को ` कोड, 
छ्मन्वस्यापरा न शञुन का राक्षा भरर ({: कौरवो" ने ` वरीं 
रीस ज्यं की स्ता कीः उ संमंय ` सोने भलुने की 

म चपर शंसता ` दसी; वतप से ' सव योधा की 
रौं कर भव्येकं को दशं २ बाणो से धायलं श्या ॥ 


| 9 8 ^ 4 


` _ सूतक. चाहने बाले. कारवो ने. उसका तीरा सु भह 
दत्‌ कर्‌ दिया).पएिरि श्छ महूत तक द्‌ नो्ार स ययश 
अरयन ने शं ॐ -धठुप को, क!ट , क्र नवि -गिगषा 
परन्तु कणे दुसरा .भटुष तेकर सपरन: भाया, भयुत्‌ने -इसको 
चर्म अदी बा स .डदैय ४. पायल किया). तवका ने श्रः 
कतो बाय तरपी स.क दिया, भ्र, ने शायक़ सुः, 
नित किया श्रीर कणं को पुकार कर कने लगा. 
कं | र भरन ह मेरे साय युद्ध मे दि? तव दानां का 1 
रोचक श्रव युद हभ, निपको देख कर सव रशं करने 
लगे, तव दुीषनं अपी सना, को कर तग ह शुश्रो 
` देखो यह कणं र्न को भीतेगा, इस की भतिज्नादे कि 
शरजुनको बिना.मारे कमी न लौटे, शस तिथि भाप इस की 
रां करो ॥ प १ 
इतने मेः चर्त ने $णं के चां वेड कां भार क यम्‌ 
पूरी मः भेज भ्रार्‌ःउस% सारथी कारय नीद स नीचःगिराया, 
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। । 
ए 1 त त त 1 2 1 २ व श; 


क | । 
[व 1, १ 


 * क चो र ॐ क त = आ १, = = जि 5. अ 


= ऋक 9 





"~~~ = ककर भक्तः केकः ` = = 





ष 


थ 
रर्‌ पिरःदयीषन, के दसत्‌ ःउपरको , बा सः दक देया, 
यष्टदेख कर्‌, मश्वत्थामा. -उपकीःरक्षाकोःश्रगे ब्द्‌(१:-उस नै, 

दीष गश. अ्ज्ेत पर मारे, प्रौर कण. प्रपते, रथ. परः. बेग 
सिषा, फिरःछपाचाये, जयद्रथ भ्रौरः. इूषमेन ने. श्रोत. शरीर 

देवक]. पृथक्‌. २ साशं से, घायल कषिया| प्रजन ने.रपने 
 भाणा.स्‌.उन्‌ क्‌ षार्णो का.काटङ्र बरु. स्र रो प्रकट भिया | 
निस स ह राजन्‌ । श्राप; सम्‌ पुत्र.भय. मात्‌ हये.। यद्ध देख 
कर दुयोषन्‌ ने चरलगद नाम्‌ लुप लेकर श्राप बाणा को होडा, 
फिर बड़ गर्यकर युद इभा; क्त्रिधं लोगं दा ` पयिः शाक्त 
भादि इर > भरल को तकर सन्युल गये; महत्यो अर धांडी 
का पतक देषो से प्व भराहःदित .हे'गर। रिं अञं 
षूदुप का तेकर देना डो से सौचता इभं तीरं 
बाणो ही वेषा करती हंभां शोभेवला उतत ¦ बीर षड > 


भूष भार्या बो पदातयो केः समतौ -स 
इक्र गृहा समत 'यमपुरी “प्र 


7 `" ¢ इ र = ॐ १ ].। 
३. ¢ ०9 ३१२३ [सु 


| ^. | ५ (६ भ $= ऋ %. छ ज ० 


एक र, वे 





# = 1) व + # ^ 9 ~ 9 दि 0 १ क 
= ० # ` ह क # = च ड ३ ॥ 


५5" चिहततरवां ` अध्याय 


१. शरं 


१ ईर 


दः ५ च 
च, "< ५ र "छु 3 


ह. ^ 
४“ ४ 


म्न का कौली सेना "को छिन्त चिन्त 
कलना -रे जयदूय को मारना॥- ` 


1 
“अञ्न ने कोरवी सन का मयन करके चरो तरः नश 
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;9 द्रोशपव द 


ह. यकर 
श्रिया, दायी षोड कं टूट भगो से, मरुष्यः कौ युनाग्रा भौर 


शिरांसि ददी हरं यद्र मूपी म्॒यकर दिखाई देन लः१। 
इतने म सुये.फ श्रस्त होने मर थोड़ा ह काल रह गया । शीष 
ने कदा हि हे भरन । शीघ्रता करो, सुं भर्त हभ्रा जाता. १ 
उन छः; महारथिर्यां को देखो जो जयद्रथ को धरे हये. ३ । 
छन को नतिने केकिनि। तुभ $भी जयद्रय शो नही परार 


सक्षत ॥ ` = 9 


| 
& ,*">» १ > 





का घ।यल शया, शल्य श सारथी कोभी मार कर भह.से 
नीचे गिराया, तव रेन ने उतम राधेयो को. उपन्‌ ङ्गिवा 
शरोर जयद्रथ री श्नोर वला सब वीरो केभ्रसञो का भरपने 
रज्ञा ते काट हमे ¶२शमोनं अन ४ तेज से ` सव ` मनुष्य ` 
मेयंभीत हकर भागे, रजन ने धरपनेः शरीर को दद्रर्पवनाया, _. ` 
चं ङो सदतां बाण भराकश भोर दिशा मं दिखाई ण्ड; 
उषं षाण सेते चहृते भौर होडते शोर भी मवुष्य' न देख ` 
सक्त थ्‌।, उसन चौसठ वाश जयद्रथ पर मारे। त्र लोगं 
नेऽजपद्रथके पा्णोसे हाय धोये, नो कोर उक रता 
कते लिये दौड़ा षह रजन के हाथ स जीता न बचा; वब थेन 
जयद्रथं के पास पटच, फिर उसने भश्वस्थामा भार वृषसेनं 
श्रादि पहारथी रक्षको को बाण से धःय किया, जवद्रधं 

त्रे भीकोषसे मरकर तीक्ष्ण सपे <! ब्रणों को छोड 
तवं प्रजने न तीक्ष्ण षण्णा स उस धाता कां कटि कर्‌ 
उक सारथी को मारा भरौप्नावि गिरादिया॥: ` 
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1 
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†" 
११ 
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स्याब दरो 
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१ तव भषणं न श्रजन भ कहा क्षि है मरी अ्रदेन-) 
इस सपय छः बौर महारथी जयद्रथ डी रक्ञ। कर रदे 8, उन 
को जीते बिना तुम जयद्रय को पार नदीं सक्तः तुम का 
उचित है रि शाघ पधार गे दृषा सुध ` भस्त शाने लगा 
हे। पेपभी, मया उन्न कंगा के थरूला जयद्रय दी 
सूये की स्त हा मानगा । भर भरपने जनीन की श्रा 
से भ्रापने भ्रापका नदीं ष्ुपःवेगा तुम सैष भ्रस्त रोने डा 
कोर विचार न करना भ्रौर केवल जयद्रथ के मारने का (1; 
विचार करना ` ्रजुन्‌ ने कह. क्षे बहत अ्रष्ड। जता `ज्राप 
कहते ह धसा दी होगा ॥ 


इप्‌ समय एसा भरन्धकार उत्पन्न इभा क्कि. सब > (१ 
एमा. दय भरम्त हो ग१ द । कौरवः पसम षो. यह 


 ज्यारे. कर्‌ प्रचम की प्रोर देखन लग भौर कहने सगे है 
धरः प्रेन का नाश दभा, भीष्ण > भरयन को कहा ङि 


ष्ह देखा जयद्रथ सूय को यह जडा २ कर देख 
यही सपय रे भरव.इभको शोप पाः) यहे भत्र अपने भ्रपकोः 
निभेय समम रडा ३ । किर अञ्न ने पुज्ञाशमान -ग्रानि के 
समनगा सथ्मपङ्धी ना क्‌ प्रर) शर्य ने दुर्योधन 
धृष शरोर कृपाच श भा अनु बाणो से घायल ङ्क 
फिर राप $ शुहरीनेभी अन को षाणां ४ । 
भरशन ने षाण नाला से सव इं रवां को इक दिया ध 
भाप के पायल शूरषीर जयद्रपःका (4 


र्हा { है, 9 





७. रपव ~ | १८३ 


पुरुप भा सायन रहे, भ्रजुनन सना का इष. प्रकार ;इनन 
किया कि नस रुद्‌ जी परशु को. मारेत &, अन्धरे भौर 
धूल से गुप्त नेत्र बाले. शूरवीर घोरं मोहम पूषुत्त' इये ब्रीर 
व्राणा स: छद नाश्र मदक: भाय : शरीर बले हो 
गये ॥ शव 
` ~>: तत्र भरञ्येन ने भ्रानि बाण को षज सरसे: मिल्ला;कर 
धनुष प्रं चदय; भ्रौ कृष्य बाले 1 भुन अवर जयदुर्यः # 
शिर को काटो; क्यो्गि सूये. ग्रस्ताचल ` को... जाना ; चाहता 
छ; ह एक चौर वात भी :याद़ रखा, जयद्‌थ ¦ केः शिरं को 
भूमि परः न गराना,. इम के पिता बदर ज्ञः ने बहुत काल फे पथात्‌ 
इस पुत्र को पाया ह, इस के पब तगुप्त वणी ने गृध स्तर क बत- 
लायाःथा कि धह क्तत्रियौ प शष्ठ ऽसभ्श्चिरकाकारेया नो 
पृश्पी पर. दिखाई नई दता, यद. घन कर ..शद्रकतत्र को 
शान्ते नदी भ्रा, उपने तपाबल से षरदियाश्ि नो को 
शष के शिरकोपृश्शी पर गरबेगाः उस शशि, भीसौ 
इक होजायेगा, इस से ध्यान र्खो कि जयदूथ के शिर 
भूप पर न राना इतत क पिता युव भूमी से बाहिर सध्ण 
बन्दन कग रहा है, उसी कः गोद म रख देना, यदि वह भने 
यत्र के शि? कः पृथ्वी पर गिरवेगा तो भ्राप हो अवश्य मारा 
जविगा प्रौर भरपने पू क्ये हये वर क फलं पावेगा ॥ 

यद्ध वचन सुनकर नंन ने कोष से. घलुष प्र चदय 
हए बाया ®ो होड बह वाण जयद र शिर को काट कर्‌ 
शराहाश मे उदा) अर्त ने. जयद्रय का शिर हार्थो मर 
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दुधीच लिया भौर फिर छः पहेरथियो स. मयेकरं युद्ध शिया, 
तब प्रशुन ने जयद्रय के शिर को उपकेः पिता की. गोद. 
 श्ुप ₹-सि धर रियः. वह विचाराः सन्ध्या ` बन्दन्‌ ` मे ` स्थितं 
पा, ज॑रबह उठ। तो शिर भूम प॑र गिर ` पड़ा; नि से -बुदध 
त्रके प्पने शिरे सौ उक्ड हो गये, तव श्रीष्ष्ण ने 
ग्रन्थकार फ) दूर क्षिया, `सब नं देखा ` कि सूर्य घ्रेभी - रस्त 
नी प्रा, लोग भीष्ण भोर रजन की प्रशंसा -करनेः तो 
ओर रार के पुज अपनी विजय से निराशो वैठेः॥ : 
` हे.राजन्‌। श्ल भकार श्राप का जामा श्नौर समबि 
परात्मा अजुन श ` शस्त्र -भयोगो से मारा गया तवं कैशवं 
भरर अन ने ` अपे . २, शेख वनय ` षर्मराज ` समम गये 
कि अव्‌ जयद्रय मार गया, उन्हे ने भी बाजे गजः बनाये 
शरोर दौणाचाये से युद $रने लगे । इषः अशनं मी नर्द 
को मारकर भ्रप ढे महारयि्पो-से लइनेःकगा # ; ¬+ ;:; 


९१ # चै च ^+ च्‌ ऋ ऋ 
ण. 1.1. ^ कः ९ 


6 3 


`. सतत्तखा अध्याय 
। नदयङेपोःजनि परात्‌ > 

को षरलिना, भ्न के बाणों से. कृपाचायै 
२ . का भचेत होना ॥ म्र्चन का विल्लाप करा 
मोर सात्की की लंड * ` 
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७ द्रोण पषेः न ट 


= कण कि ५ ऋ 








| जयद्रय.के मारे. जान्‌ पर शौग्बी योधा ङो बडु कष, 
श्राया अर बड षु के सव ऽन्‌ का पे? .कर. ओर धश, 
बाण! की वपो करे भतयन्त्‌ कता से.लइनः लगे, कृपाच 
श्रीर्‌ अ्रश्वत्थामा दोना मापा मानजा.कष.ख। २ कर अन्‌ः 
प धावा करने लग, भजत इन्‌ व्रह्म ्‌ १९.२९ ग< .-मानताः 
था श्नौर इस लिये उन से लडइन। युक्त नहीं समता य 
परन्तु उन के श्रग्र वतिं हने ॐ कारण ङः न $ उप का 
` करां शरवरय पडता या, भरञेन कं। उन के षाण ते अ्तयन्त 
पीडा १) तश्उनक। छदनं क ग्रतपयं होक( इलक्रे २ 
बरणोसेखपावायेकामीरनेल्‌। ॥ | 
रसन ढ्‌ मन्द यग वाले बाणं सं ङएचायं अ्रस्यन्त धार्यत 
टौ कर रथ के वैठने के स्न म बठ गया शरोर मूत दा गयां 
सांर्यी उसको लर निकृ गथा, अश्वत्यमा भी यह दंशा दख 
कर युद्ध से हट गथा भरन भपने र. पचि का पह दश 
देल करे करुण स्वर से 1षलाप करनैः लगा ॥ ^ ^ ` ` ` 
शेतां इभा ज्रहन बोला ` कि आव दुर्योधनं ' उतम इर 
तो इसीष्समय विदुरं ने कशा था रि ` ईस कं शरण सव 
ष्ठं कौरवो कों दःखं शेगा; बद्‌ वचन अरव सत्य हता है हरे । 
सक्रिय धम पर विक्र र कि निस "के काप्य पेषे २ गुर | 
हास्मा: दल इति ई, छपाचाय ने सुर की उत्तम यद्ध विया 
सिखति समय यहत्मी पदेश दिया या क्ते गुरू पर कमी 
मी अंहार न वरना चाशिय, शाक ६ ।क धन्‌ उन घाता का 


[बिचार िलकुल हई र» प^१ पै उनको गारने कां 
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क क्ल 


६ ` ७ ्रोणपवे 


क क 








बिचार कमी मी नदः करता थातोभी मरे म॑द्‌ बग बाह 
बा से मेरे गुरु ी यह दृशा दूरे! ह दप चायं {मैचपको 
नमस्कार करता ह्‌, शाकण सफ गो धिक्षर टै के जिस 


न पसा पाप कमे तिया, इ पार ॐ बचन कहता हृभां 
श्रजुन कृपाचाये के र्यके पासमगया॥ 


तब कश नयद्रय को मरा हृञ्ा घुन कर सामने श्रय शौर 
सात्यकी, युषामन्ु भ्रोर घतमोनप् से लडने लगा, बर्न ने 
षष ब] कशाक्षिमेरेरयको क्णके सामने ले चलता 
आ ङष्ण बाले कि टहरो, भमी कण के हाय से इ= की शाक्ते 
शिख की बह तुम्हारे लिए र्षा शूरता ३ नाते दो फिर 


इ घे तुम्हारा लड़ना ६४, श्रमी तो सात्यकी ही पर्याप ३ 


पि द्रापदी ३ पुत्र उक्ष के | 
: 18 सायर तम्धारे ठड्ने कष कोर 


एतराष्ट्‌ ने पृद्या ज्कि हे सजय ! एम न -ता सात्यकी का | 
` द्विरथ होना बतायाः था, श्रव वह क्सि भकार रथ को पागिया ्‌ 
# 
क ध विरथ सात्यक्टी से युद करता रहा, संनय बाले कि 
१्‌/ सात्यकी दी यष दशा दख कर .भठृष्ण्‌ ने श्रपना 
शंख बजाय, इक सं्रेत क] रख भ्र दाररु सारथी उत्तम्‌ 
रथ ता कर लाय), जिस प्र सात्यङ्गी स्वार इग्रा, फिर 
र. सात्यश्चे का ब््‌। द ६भ्रा भित्र मे सात्यह्ी ने 
कणं शो विय कर दिया रौ उपम स 


(६ रथा भोर घोड़ा को 
| भार कर उपक रथ को सौ दुश्ड मे बिमकत क्षिया ॥ . 
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७ द्रोप ` १७ 





कः 


„ सब कणं के पुत्र. शस मद्रेश के गजाः शल्य भर ˆ 
प्र्वरथामा न -साव्यक्ी.का चारा अरस ष्र लिया) कण्‌ 
फिर दुयोधन के रथ प्र जाकर . स्वार. ह. गिया, यदै 
सात्वशी चाहता तो कय श्रौर. दुश्शामन .को मार. हेता 
परतु उसको भ्रु, ओर .भामपेन की. -भतिङ्गा विदित ची, 


षस लिये उस न कुक नीं कया ॥ 


[१ जज 


प्रटहत्तरवा अध्याय 


किकः = ककष नि 
च # च्ल 


 :भीमतेन का भ्रजैन को कया के शब्दं सुनाना 
"प्न कां कंश के पुत्र वृषसेन को माल 'की 

` `प्रति्ञा करना, सूय का भस्त होना अञ्न का 

` सबं भित्र समेतः लोदना शौर युद श्रमी .को 
प्रतक श्ीगे से ग्रह्ादित इभा देखना ॥ 


इस इ पथात्‌ भीपसेन ने अरं को फा छि रेत्‌! 
तुम्हा परतिज्ञा की ° के निप्र भाज `न कणं को नी 
भारा, सु उप न बड़ अ्रहुचित शब्द्‌ क हे श्नोर कटै हं 
तराद्र ! त बहत खाना हि जानता है तम लूना नदी भ्राता, 
यथयपिं मनेउसत ग रूर घ।र विस्य किया, पत्‌ तुम्हारी 
्रतिक्ना डे निभिर नही मार) मर्‌ {चार हे यहेण सु 


१ 
च 
क: वाया ता क 0 1 क य का रा क गा 
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अल । -‡$ ्रोयापते 








` सोकं चध्य मेता शाप स, यदं छन कर 





= 


र्नं कणां के पासं गयः धरोर उस को धरि ते कहने लगा, ` ` 


ङि अरे मन्द्‌ बुद्धि! तून श्रज भापरसेन का क्यों इतने अनुचितं 
शब्द्‌ क्ट, देखो तुभ के इतनी वार विरथ कर फे भी भामेन 
ने नीं पार; यदह उसी का' सास थो, तुम एषे मद बुदि हो 
छि तुम ने षालकं च्रभिपः का विरथ कर मार दाला 
भरच्छाश्य घेर पापका परिणाम मे तुम छो अवश्य दगा धरौर 
तुम्हार पुजवृषमन्‌-का-चसा अकार-मारूगा--ङि जिस भकार 


तुम ने भ्रभिमन्यु का मारां है यह सत्य ही हग, पै शपथ खाकर 


कृट्ताहू ॥ ~~ € {-०- 


'अलनं की मं पतिताः को घन इर कौरवी `सनाः्ञपने - 
` कासन मृ खप,भस्त्‌ एव्‌, ग: कृष्ण्‌: ने-कहा.- 


अयन्‌“ तुम मारम्‌ म. अपनी मिहना शो परा किया है 
हे विनय के श्रभ्यामी णलु | परान्धं से 


तत्र मारा गया द, दुयोधन शी. सेना जं 
काय नर्हा हिः तुम नेः बंडे २ वहवाने शनो का पराजित 
भिया हे) -अव इसी भकार तुम्हारे हाय से दुगत्मा कणं श्रौ 


इष. के -सस्ब्न्धिय। ॐ मारे ज 

५ नि प्रे पशसा. 
ष्र्गा ॥. पः १४ ए ध 
“¦ यह्‌ घुन कुर ८६ 


क्याःसाप्र५ ड 


क्षि षष्ठ) धुम्‌ केवत 
1 इषुम्‌ की सेना से लड; केव 


१ भ्रसब इः दो र ई मरी प्रतिहञा 
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हा पुत्र परमत बद्ध ` 
विनय करना चुगम ` 


भरन धोला > ६: थीषृष्य॒ ` नी! 'इप्रीरीः . 


` -. 9 ्रोणपवे , , १८६ 
केवल रप ही डी दया मेपू हरः कैप चपरशीः ह कृषा 
, „पर विवास करके दश. भविङाभरो को मी, एर कल्गा । 
घ्रापदोकी छपा "स राजा युधिष्ठर सम्पूणं पृ्यी का 
स्वामी होगा, है हृष्य जी ! एम श्राप से सदेवं पोषण क 
योग्यद्ै॥ `ˆ "` ` 
देसा सुनें ये नौर रथ श चलति हये भीष्ण ली 
ते शरसनं को संडग शपि दिला भौर कदा कि हे ्ैन। दंसो 
यह पृश्वी के निमि लड्ते ष्ये पृथ्वी के स्वाभी पण्‌ प्र 
क्षं भर करं पृथ्वी पर सोते ई, देतो चास भरर परक शशरो 
क्ैदेर लग रहे र, टाशी घोष्ट के सृत श्र स्थने पर 
पेद रथं ओर शबर पग २ पर दिखा देत ह) इस १ 
- कैहते हये भीवृष्ण जी ने धपनडेरे का लरत हभ ६ भ 
युद भूमि! को शिखाया । उ समथ अकृष्णं # पथ नन शंख 
` . कोषनाया॥ ` 





~ उनाषषीवां अध्याय 


इ 


श्रीकृष्ण शरौ अन का लोट..कर चना, 
युभिष्ठर को विजय का समावारं दना । 
युभिष्ठर का प्रज्ञ, धेना .। दुधोषन का 
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क कन जारयायि ` हाः "कनक कक क च 
ल = ज ~ जत भा ता कि कत पः का चक = क क्क 


" भु 
। 


१४५ = £ + श्रोणपवे  -". .. 








^ 


¦ विललाप ओ प्रेणाचाय काण की माया ` 
„+, -होढकरजदर कला. . ˆ 
;5 ब्‌ शृण जी लोर कर, दरे -मे. राये तो. युधिष्ठर 

को कदने लगे रि हे शश सेतापौ ! तुम्हारा करयाण हो 1 तेरे 
सब श्र भिजम इए ई । तव्‌ श्रजैन बोला. . हे. अलात.शच्र | ` 
शाप को प्रणाम दो लयद्रय,मारा.गया शोर शेष, कौरव. लोग 
भीषश्षरगयेदै।॥ - . | क 


> भि्डर भर्ेन कोः देख: कर :बद़ , भसम, दुभा, भ्र. 
कष्टने लगा, क्षि -ह -मद्ाशाहू.- 1: तुमने. बहुतः भरपैव काम 
कष ३ नो देषां घे डोना मौ असंभव्‌ है,तव बहरा, . ` 

~ बो देख फर कहने लगा -कि पने. चाप के पराक्रपकी-कथा.८ ` 
अनेक पथो ते खनी दै, नहा रमय ३, वहां ह जय॒ ` 
होती हे म तुष्टः बुद्धि क्या कर स्ते है, यह केवल श्राप 
कोष हे डि इमारे सप्र श्रः मार गये, ्ापही के 
भाव से जवद्य मा श्रौरभापही के भमाव से पारं ` ` 
की नय हुई । ह थण लो ¡ देवता भी इतक के फले 

“भें ्रसमथे ई जो श्राप क्षिया है, श्राप हमारे सहायक न 

दते, तो हम कमी मो युद ए भोरम्म न करते ॥ † . 

पहात + कर शतराषटं बोला मि ह सेनय ¡ नर ` 

` क परत प्र दुयाधन ने क्या श्रिया ? उस] वृचान्त भी 

प 2 
` 5 अरा तजय ने कं ङि, छने ॥ ` , 


च 
० 
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. रयोषन ढे र. परकर फूट २. क रोने; लगा: 9 
` द्रोणाच के पास नाक कनेः लग, कि हे गुरी ! इने बह. 
शरीरो से रक्तितः मी जयद्र माश गया). तो , हमारी : ग्रकेलोः 
की क्या दशा रै १ श्रैन को. शुबीर मानता -द उसके 
` सम्रान कोर .योधा हमरे; दल मे नरी दै। हारे निच 
लड्ने वाले बडे २ दयरषीर मरे गये, फिर मारो क्या दशा 
होगी । देल सव लोग. हमारी निनदा कंते ह भौर कते 
है.किपेरे ही लोम श्रौर रधम से सव. राना पृथवी पर सोतः 
ई, हाय {पै केषा मागा द $ इस सारे जगत के । नाश का 
कारण इभा 1 मेरे श्रयं पृथ्वी की रला करत ,&९ र 
` पमिज्र मरे गये । इख विये मे जीवन रखना, पन्द्‌ "त्ष 
` करता, ह महाराजो के आचाय! सुमे भङ्गा द।॥ . . ` 
'. इह घन कर पराचा बोला कहे दुयोधन । त्‌ सद्‌ा 
पारव से लने का भ्रमिलाषी . दोहर, इस भक के वाण 





। 


स्थी बनं ते क्यो सुक के पायल इता ३१. कु स 
शक्तित शिखयद ने मीष्म को मारा । ने तमी ष हि षा ॥ 

या क्षि बस अरव मारी सेना दो उकं । जब `? र । 

ण्या म सव से बड गया, तो शेष. ॑ 

-“.. सब पुष्य म सखवसेबड़ शुरमाग गणता च ^. 


रघ १ जये मर दुम-जो पाशे कते थ, शद पाशं न ये,.वाण्‌ 
य, बिदुरनी के समान पर भी हमन न माना भौर द्रोपदी 
दी भभ्तिष्ठा की, यड नी हरवा , का फल है॥ 


रः र 


1 ॥ ) 
| 
1 कि वि 8 9, क > = = 9 त क + = । 


। ~~-0. ॥/८11(4॥<511॥ 81880 \/818[185। (011601011. [10111260 0४ 6810011 


१६२ „> ७ ग्ण, ` 


खो कणे, शर्य, अश्वत्थामा, कृपाचाय ` श्रौर तुम्हारे ` 
नीते हयं भी राजा सिन्धु मारा गया, इस से वेदः कर अ्रपतम्यता 
का भर क्या चिन्हहो सक्ता डे १ चषमुफकोः भी ` 
जीने र राशा 1नष्फल मतीत हेती रै, ह दुयोधन { जयद्‌य. 
` को परवाकर क्या भ्रपने षाण से भी भरधिरु तीक्ष्ण वचनां ` 
से ङ के। छदना चाहते हे, पै जन चुक्ञा हं के कौरवी. ` “~ 
सना शाघ नष्ट हागी इत लिये श्रव सव भकार से उपाय करो, ू 
भश्वयामा को ९हो क मन लगा कर युद करे; परे सपरत 
ह क्कि पर्डव श्रव रात कोभी युद्ध कर, इस लिये. 
अग्वत्यामा का को क्षि पप श्रये फोन पोड़ादेता हाः - ` 
यद्ध कर, हे राजन्‌ ! तेरे वचने से पीडित रब युद्ध केःसिय .. 


भे सेनाम वेश करता ई, चदि तुम पर सामथ्ये हे तो.सेगा ` 
की रत्ाकरो॥* - 


. यह कह कर दोणाचाभ पागडे 


पष दुयाश्न कणं से बोला फ हे वीर गुरू भी क बनाये हुये 
भय व्यूह कौ देषता. भी नश ताड सक्ते ये, फिर किस 
भकार प्रजुन इस पः भवि इभा ! वास्तवे 7 नी रजेन 

¦ ० बत प्यर्‌ मे निवार .करतां दू §.यद जान 
क एषर गये (हिगेनभर अर्जुन दो व्यूह म जाने ष 
हग भ्रव देसो भरन ने सव हन हौ विजय क्ञिया ई ॥ ¢ ह 
सेना मे कोर योषा उस लडन मर पतायश्यं नही दोखता = 
न गुरू जी के द्यामा से जय व 


| द्य को मार्‌ कर अपन 
~ कलौ । वम दौवा का सत्य्‌ ३० नौ मिता 
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की सेना प्र टूट पड ्‌ । 
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> ~ ~) 
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` क्यं बोला रदे शतरभों के तपाने बाले राजन्‌ ¡ र्न के ` `| 


दूह प जनि मे गरू जी का च्छः मी दोप नहं । अरेन दिव्य । 
अह्व दो रमे वाल. 8, पिष पर भी भी कृष्ण जी उस ® 
सारथी श् बह मली पकर ननता थ भवाय॑ जी वृद हने 
कै कारण षू चल नदीं सकते, इत तिथि, शश्वा ¶ए" ,. 
` पार से निकल गय) दरे णाचाये के अज्ञ भजय ६ भो उन्द्‌ 


ने बहत. पारदवी सेनं मारी रइ सष उन्‌ म इष रहार. 
द ्णाचाये श्रषने कतेष्य . 


` काद लगाना सवथा .रष्णल £ शरणा, ` 

, कामली भकार से .रपालन कर रे ई, यद केवल <११५.९ ८ 

` समारा यत्न विपर्पत हो रहा ६१ ते पिले हम ने क्ितिने 

, छपायों से पाड ञो मारे क , यल (कया ३ प्रन देवष 

01 

सममत हो, देखो हमारे सष काम  इदलृता अ येष्‌ 

 श्नौर्‌ पारढभर ॐ सरलता से, पिर भरी जय न्ध 40 द 

हम्ह बहत सी सेना ड.भोर उनका योई। (१ ९ 
किर मी उ ड हेती ६, इ सिपि व य, ध स 

मारा उधथोग 1 यत्नं कबलं -४॥ कर्पा से नए ट रह २ 

यष्कहु कर संनप बवे के हे.राजा/ भरा के कुबिवार स . . 





: श्प क्ते शुर द्रे शूर से लङने को उचत य इष ( 
~. क पौ पारढवी सेना मी दिलाशदी॥  . ` 


तव दुर्योधन बडे क्रोष से पारव सेना परं दर पड 
्रपते बाणो को छोडूता इधर भौर बड़ महाराथेय। स सहता 


च 
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` १६५. व ्रोशपत्र ` 


हृभ्रा बह दुयोधन वदे क्रोष से भरगे षढा उसके -वाणों के 
भारो से सव पागढवी सेना मागी ॥ `. ˆ: .. ५ 
रिरि दुयोधन के इस प्रक्रार ॐ साष्सं को देख कर. ` 
युधिष्ठर ` भागे बढ़ा, , दरयोषन ने शीघ्र ही. उसके घनुप" को 
„ . काटा) युषिष्ठरने. एकःदी निमेष मे शोर धनुष हाय म लिया 
, तव दोना ` रजाश्चं का परस्पर .वड़ा पीडावान नौर भयंकर 
युद्ध हभ? अरन्त का युधिष्ठर ने दो .मलों से दुयोधन के;षतुप 
कै तीन खड स्थि भ्रोर उसङ्ञो भी तीश्ण वाण स .घायल्ः `. 
किया दुयोधन मृष्धित होकर रथ पे गिर पड़ा, उसको देख कर 
सेना के लोग 'चिठाने लगे. षि “गानां मर गया, राजः ` 
परगया॥ - .. = 
तष, प्रेणाचापे सम्पुल भ्राये भौर पारडवी सेना से 


कोप्‌ क! के लडने लगे, फिर पश भरल शनौ 
ष्तेपान हा ॥ `` 


न्द 








1 





~. 





> § 
= 


अस्सां अध्याय : : ` 
पारव का वी सें युद्ध 
सुष्ठिका अद्ध म बत्‌ से शूरवीर क 


., तव बडे २ पागढबी योषा द्रोणाच के सन्मुखे गये 
परण ने सष पारव को मार्‌ २ कर भग दिया कोरयोषा ५ 
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> ` . = -* 1 % ५ ;*७. ्रणपषे क ॥ ४ ६५ 
पद्ध समने उदिरन सा, तवं विं सामने प्राया; वसनः. 


रे के. सारथी को मार दिय). परन्तु ग्रोणं ` ्रपने, स्थान से | 
न शिवा नौर उसमे बडी शीघ्रता से शिवि के सारथी को | 
मार कर उसे शिर को ~ मी. काटा). इतने, दुयोधन ने-ओरौर 
सारथी द्रो ॐ पासं भन", उको पाकर बरोणाचावं पाडवी _. ` 
सेनाम धृूम्नेलगा॥ ` `. ` 1 
रपे पिता की मृतय सेः रोषित काशि देश $!.राज ६. 
कुमार भीमसेन के सन्धुख.गिय।-भमेमन -नं मुष्टिका युद्धे - 
उत क्षो महन कर उस की सव हड पसली तोडं द, फर `  ( 
परामसेन भवर रथ के पास गिषा अर्‌ उत कोभी शी ` ` 
भकार सकाशा से मारा भर सिंह कै . सपान गने . लगा, 
फिर जयरात के तमाचौ से मरि क परा (द्‌ फिर 
र्न घुनी शक्ती सो उस के उपर डोडा भमतन्‌ १ उष॒ 
श्त को हाय मे परा रोर क प्र ही पक कं ने गद्‌ . 
पायनी बाण से काटा ॥ १ 
१ नाप की सना पर टट पड़? भाप के पुत्र उस . `` 
‰ सनयुल भये भामेन ने ददं कसारा क प, दुद 
› शीर दुष्यं के रथ पर चला गप भापसेर ने एक्‌ लत 
< डा शरौर दोनो माथा को पुष्टा युद मे 











से उश्च रथकोता ह 

चिर कर मार डाल, भीमसेन्‌ वै, रद्र रूप को देख ईर ्रापकी 6 

, . ना हाहाकार कनि लगी भार पाण्डवी उक्त की बड़ी पशसा ॥ 
करने-लगी ॥ "1 ^ क 8. ६ 
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नी क > कव 


्‌ | 
१९६ ~ 3 ^ वश्व. ~ | 
द्कयासीवां अध्यायः. 





7 


न= 6१२ ` 
सोमदत्त का सात्यकी पर कोष, अश्वत्यामा 


श्मोर च्यव का यद्ध, ्रेणाचाये.. का, 
-“पाराडवीः सेना. कोः ` मारना; युधिष्ठर योर 


च 


"अङ्गः 1 कोखों का युद्धं ॥ 1 


५ = ` श्नु क न "कर 
ए च 
ॐ ०१. +* 


ब सोपदत सात्यक्षी को देख कर बाला छि ह सात्यको. . “ 
श्शस्त्र. रोर रथ. हीन सुभव को मारकर यादव . 

को. कलङूलगाया दे, त्ने ` सेननिय ध नहीं किया). , ` 

जब श्ञचुन न उस पिचारे का युना शट दी, ती तम्हारा उष 

पर महार करना कैसे उचित था? इस ॒लियि भरव यु ३ 


| 
9 ˆ निपित्तखड़ाहोजाेतुफसे. अष बदला भ्रवरय ५ 
~+ 





~ 4 


यह बत म दोनों पत्रो की शपथ साडर दं हता ह ॥ 


ह इन कर सात्यके - बोला क हे फौरव ! त तुम्हरे 
यख. सार शब्दो से नदीं डरता, तुम्हारा लड्ने दी 
श्छ है तो युम पर बाण मादे यै उत्तर दंग! ॥ ^ 
य कह कर दानो पुरुपोत्तमःयुढ पे जुट गये 
दुयाधन ¦ . 
ने सापरद्त्‌ को भच्छी रीति से मध्य दति ष्या, सोमदत्त `` . 
ने सात्यद्धी को बाणा से दक दिया, | 


सात्यक्षीने भी ब 
भार षृषटयज्न सात्यकी की सठायता की पहुचा सी 


ष 


<" 


[4 क 
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७ द्रोप ` १६७ 
बाणो से सात्यङी कों व्यथित श्या फिर सात्यकी न पी 
षाण -बृष्टिं को किं ` सोमदत्त घायल" कर रथ क ष्ठन *@ 
, स्थाने पर वैठं गया, उपक सारथी यहं देख करं रय -को इर 
लेग्या॥ : ` | 
फिर तरेणाचाै पांडवाः के सामने भाया भोर भ्रपनी 
धाश्‌ वपा से सब पाण्डो को घायल करन लगा, उप्र ® सांपने 
पारी सना : पेषी मगीं नेत वायु क चलने से बदलं 
भाशते ह `्र्ुनः न दूर से यहे देल 'कर भी इष्ण जी को 
कहा कि मेरारथ द्रेणाचयं क सामन जे चा; पं रड्ी सनां 
फिर लश, सवं महारथी उधर {४ भाय, फिर श्रञजैन ने हैरवी 
 कैटक्तिणीप माग च्रारम पतेन ने उत्गय भाग म स्थान किया 
` श्र शषटयम्नं भौर सात्यही वीच मं होकर लइ? लगे॥ 
~: ५सात्यकी डो देख कर शअ्रश्वत्यामा ` भूरीभवा का 
` पृत्य से भरसयन्त करोथ युध चा, ऽस स लद के ति श 

बहा, घटोरछव : ने भ्रपं २।६८। सेना लेकर उस ` व 

दिया.फिर दोनो का ` भयर युद हभ १ ` 

अोतकच के पुज नन्‌ १, वा -को मार दिया घटात्कच 

8 श्राया भार बड द्मश्वस्थामा पर प्रहार करकः बाला , 

व | उदङ्क पै तस पौस्प.देखता र, अश्वत्यामा 
४५० ए पुत्र. घटोख.च ! पत्र से पतक 
५ ठक नदी मेरा ठु १९ ` ।९ कोष ह. 
किस भार से जाकर युढे कर) यह वतु सुन्‌ व ६ 

रोष स रक्त नेतर धट त्च दोल। कि दे दरण ₹ युत म भप 


# ^ 
9 


भी 
+ 


छ ॐ = च हं षट 
शि मि यो दिः तिनु 
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के बचना का धन्यवाद करता ६ परन्तु प मी - शमन; क 
एत्रःह, षने मेरे पु श .मारा ३, इस लिये आप 4 वध्य 
‰ -पड, क कर दोनो युद र टे, अश्वत्थामा ने भ्रपन 
| शनमित पराक्रम से सद राक्तषी सना मार डाली, प \ 
` ने ्ननेक श्रह्ञौ को श्रश्वत्थामा के मस्त पर हाहा, ` जेस 
से कोरी सेना ..श्रश्वत्यामा के ` भौवन से रिराश्‌ हेगर। .. 
परन्तु भश्वत्यामा ने शाघ्र ची उन. अद्धा को. काट दाला, . 
घटोत्कच ने फिर धाबा क्षिया. परन्तु भ्रशवत्थामा ने उंस के . 
रय को - शीघ्र ही मस्म कर दिया, तब घटोकच धष्टयम्न ` 
के रथ प्र चला गया शरोर भरव्र्याभा , स. लन लगा । 
 अर्वरयामा ने, पेसे तीक्षण धार वाले बाण ड क्षि ब 
रास ब भरवेत हो कर- गिर पड़ा, यह देख कर शृषटयम्न 
उस को युद से बाहिर सेगया, इस भार अ्रष्त्थामा ने एक 
भ्तोदिण रारसां का विधवंघ विषा ॥ म, 
१९ भ शः अगत परव को पायल 
करके परोपदे पीन पो को मारा शरोर राना भता को > | 
यमलोक म पहुच।या, तर स ॑ ग 4 
के लने ॥ तन ४ ९ 
_ सास शो दसं इर सोगद्त का कोष पिर.मड्क 
ठा ् भीमेन शी्रही उपक सामने भाया वोन इ 
शति भीर प्र से सोमदत विचारि =>." ^" चारा, 





कः 


पाने सव पृ 








् ध 


क 
नी 





द्वकं ` 1: 

७ गश - «+ 
पिता बाहुक बाणो कौ .वपी करता हा सात्यकी से लड़ने § 
लगा, भीमसेन ने नौ बाणो से -उकषको  ध।यल क्या बाहीक 8 
ने इनदर बन्‌ के समान .शक्ति उस प्र चला, भिस, मीम 3 


सेन की छाती पर घाब पड़. गय, मीपसेन ने, एसी, गवा 

मारी कि वाहीक विचार बही चिचरहा, यह देख कर वाद्ली $ 

के दश पुत्र भीम पर भ्रा ङ्द, परन्तु , मीमसन ॐ गदा मे 

सबको भरम नाश ङ्किया) फिर मामन भनक रथिं 
को मार नाराचो ते सूत चन्द्रो मारा॥ 

यह देख र गरोण।चःप सामने चाये ` शौर युधिष्ठर से 

लने लगे .उन्हो ने पारढवी सेन। कं मार 2 बेर भगा दिया ॥ 


व्यासीवां अध्याय 
दुर्योधनं भोर त की बात चीत, कृपाचायं ˆ ° 
द्मशत्यामा  भ्रौर कणं का विवाद ) 


र ० "र 


[रि ए 8 र ४ 
+ = भो ज = किक क 9 ह त 4 ~-- ~ -- 
कै म त ज ऋ >~ 


परस्यर क्रोध, योधन का शाति करना बरौर; . भ 
की का पाडवे से ` लड़ने जाना ॥ त 
अञ्न शौर भीमे मेना षो इका कर के फिर छदि 8 


` दुयोधन वंह वैल का कृणौ & कहन लगा किदे भिति! यदी ' 
मय भिज्ता कृद कटे का है पारदो भणे मार सना | 
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ह स न कन जक उव मधनो कोरा + 
करो, देलो पण्डव लोग पचास भ्रौर मतस्य से बल पा केर ` 
कसे गन रद ई कणे ब्रोला क्षि यदि इन्र मा यहां रेन 
की रता शो भ्रावे तो पदिले अयु को ही मारं फिर पाण्डवी 
को परारूगा, पं हौ उनङे नाश क लिये बतयन्न इभा हं ्रोर . 
इसलिये जीत "हं, भ भाप कां अमीषट ` अवश्य ` करूंगा, मेरे 
पास एरक दी हर अमोयं शाते ^, पै उसके अर्ुन'पर 
छडूगां लव बह मर गया तो दरे पारडव ` भरवंर्थ शापं के 
श्ाषीन होगे, हे कौरव! व्याकुल म दहो] “` 12 £ 
+ यद चचन्‌ प्रन कर कृपाचाये बोले, हे कणं ! तम्र षस्य 
हा बति दीम दुयोधन क विजय करते दो; पराक्रष्‌ तुम्हार 
तो कभी मर्ट न हभ) जहा तुम रण मे गये, वहा दतु हारे, 
बयां कौरव राज दुयोधन को घोका दे हे १ तो जानता 
ह 1¶ शुर्वार लाग बहुत बङ्ञा नहीं करत, परतप हो बातो 
६ > सारी पृथवी को. जयक्ेषो, है राधा ३ 
१ षाक पुत्र! तभी 
त वुम्डए गनेना शेष & ज्‌ तङ तुप श प 3 
न६। नते, सतिष युना्ो से श => अयन्‌. कं सामने > 
धरु ६ अ धुचुष मर शुर हते दै, ्‌ 
9 प १ { ` करणा "44. {< 
व ह] यह्‌ ग १४ “४ परन्तु कणं मनारथा पदी 
शर्‌ । यह्‌ बात सव ' लोग श्रच्छ्ीः र £ 
यह घन कर क्रोषे क्त क 


भक्त क्ष ९ र 
ह बाह्मण! भेरा ग छापे को कष्टे लगा 
तिश्चय करते ह, दैव 


मेना बरा नही, शूर लोग जिस बातक्ा 
गिदव सभेत .पौढ्ो के मारवा ई 





इसु 
` भ्य सहायता देता हे यादि प 


तो्राप की उसमे क्या यः 
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+ ५५ ्रोणपवं र ९१; 





~ 
ने $ चै शरीढृष्ण भौर भ्रङुन को मे ॐ तिये. उस्साह 
करता हं । इस (लये गजता ह दे व्राह्मण । भेर गभेने, के एल 
को देखो , ध युद्ध भूमि पर श्रीष्ण नीं समत पांडव को मार 
ट निऽराटक पृथ्वी की दुयोधन को दग ॥ _ 
कृपाच बोले हे कणं ! पै तेरी ककवबाष को नदी लानता 
दं संव पारय कौ भोर कृष्ण - क निनदा रता है, । 
बह पारडय सव २ सव धरमासा भरर नित्य ह तुम उनं 


ङ्द माणौ नहा हो, उनके सम्बन्धि मौ सब ष धीं 


चरतो इं सपर 1 ग्रो केच से 
न र ब्रन पसि 


निभूत कर दै; ३ सूतं पच । तेरा #ृष्य + 
का उस्ताहः करना निथक इ ॥ | 
कतं कणं कृपाचायं को कन 


तुभं पाडा किप पर कह श 


ङ्के हे ब्राह्मण ! जो कुड {| 
बह सतय र वई सवा श्रय ए १९६ ररे प ` २ ी 


कोम 1 
छ्मे।ध शक्ती 8 ग उष ते शञेन 
ष न बश मेः हि ३ गख जी. शष 


पर गता ई, भाप १६ सै 
म कोर बचर कृण य ८. 
निकट यदना 9१६ नले मो 
यादि पाण्डवो के ५ > म तप, त. - 
स ४४ । र त श्रौर श्रव पदि विज्ञय 
बपसन); +<" = 
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यदं सुन कर कोष 


कवः ४ - 





पि ॐ नके 
निष क 0 1 


ब्यक त । 


३6 र . ७ रोण पवे 








का सादषु करे ! 


द हमारे वहत से वीर योधा मापे गये है, तो -क्या 
पाण्डवा के नश मारे गये १ इस मे पाग्वा- का क्या प्रभाव 


ई, ३.नै.च ब्राहमण तुभ सदेव पारढवे। की भशेसा. करते हे | 
भ॑ युद्धम्‌ अपनी -सामथ्य के भरतुसार दुयोषन का हित 


कृरगा ॥ 


` यह सुनकर भशवत्यपरा मइक उढा, उसने खड़ग्‌ को गयां 
शरोर; दोला - ङि हे मतु मं नीच कण ! वै अमी तेरा सिर 
काटत्‌। ई, तून अरग कै स्वे गुणो के कहने बाते मेरे मामा 


क निराद्र स्या ह, पत शो अच्छी भांति जानता हतु सदैव 
इपनो सतुति करता हे. भौर पशेसनीय ६। 


! इद्धि सत ¡ जिस शरसनं डी तु भदा करता हे 
को यमराज के द्रैन करायेगा ॥; `. (ष 

राजा दुयोषन पे ६स भकार का परस्परं 
नने की समथ न रदी, 
कणे बोला कि हे कुर 
8, यह-प्रापकी सदेव । 
ह भाषण {मेरे युद का मार कणं 

१ छ पाचाय 

शडनि भर भाप पर परन्तु ४ 


भ्रौ प्रसर बागी 
यढ प आरद्‌ £ मेश विजय ङ्ख मकार देगी, हे ब्राह्मण 1 


करोष यक्त बिदाद्‌ 
उसने तुरन्त श्रत्यामा को रोका, 


अष । यद्य॑नीच ब्राह्मण होड ॐ याम्य 
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तो हैव के भ्राघीन है, परन्तु कषान जो इन को. जीतने 


राकीर्निदा करता 


नन्द करता है, तव दुर्यो? बोला. 


^ 


= 
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७ग्रोणपवं ५ ८; 


पणामिन 
लमा फु । तश्र ग्रशवत्थम/ शरीर छृपचाये ने कद। क ३ अयं 


हमने तुम्हारा अ्रपराष क्षमाक्िा॥ ` 
नैम कणं को बुलाते इये पचा शरोर पौडव एक्‌ 
साची भ्रा पदूवे,.का बाला श्ण क मारो, कोर बोला किं 


` पर्या भिमानी ब्वासी कणो बाहिर निकले, उसौने सष 


राजाश्र को केश दिया हे, कोरे बाला कणं भाता न नाये, 
कोई बोलां कि ध उपदरव। का मूल ह १स को भ्रवश्य मारना 


चाहिये ॥ 


यह देख कर कणे सामे गिया रौर रस्‌ ` जान्‌ , तोड 


 क्ररःलड्‌ क्षि पाण्डरो की सेना हार. कर भग निकली, - 


दुयोधन ने धन्य धन्य कहा चनौर इृपाचाय को उस क पराक्रम 
दिखाया, इत श्रवमर से भ्रञ्चन ` श्रागे बद इयोषने ने 
बरषवस्थापा भौर छपाचयं को कहा कि भ्रगि बद कर. श्ण 
की रक्ता करो, तव ॒श्रश्वत्थामा, छपाचाय, शय भ्र 


` कृतर्वमा कणं की रक्ताके लिपि श्रागे ब्दे॥ ‰ . ` ° 


[की 


तिरासीवां अध्याय ` 
का की पजय इभ कासेनाकोः 
उत्सादित करना, मश्वत्थामा का लड़ने जाना, 
पारडी सेना का भागना, मसेन भौर 


| ` १ द्रो णेपये 
श्वे ७ 


"==" ~~ _~_~_~-~-~-~-~-~--~--~-- 
न्वा र = र. चर द 
न्व न्ङ् 


समसेन का सेना को पि९ लोयना, पागुडव। 
„~ 5 की.विजयहोनाः॥ 


“ तव.श्रज्ुन कथे के सामने गिया,...पड- युषते भर हनो 
क्षा घर युढ हुग्रा, पिरि प्रजन ने क्णके रथ को तोद 
दाला भ्रौर उसके सारथी ग्रोर षोड के पार क्र रव्ष्ण 
घाणौ से.उस्‌ बो घायल किया) तर कण्‌ ` छपचये के रय 
` पर चला गया, उस को पराजित देख कर कौरवा -सेना 
भागी, तच दुर्योधन भाग बद्‌! श्रौर कमे लगा दे बीर 
क्षत्रियो; माग कर ६६. जाते शे, तुम्हारा यह कभ त्रिय 








धप के 1रेरुद ६, भरो भ तुम्हरे साथदहै जर तक जीता. 


ह लौट कर न श्रोगा पान्वालो को मारो पांडव को श्या 
भ्नोर लाकमे यश ध्र कीतिं पारो ॥ 


दुयोधन को श्रगि बदा देख कर कृपाचाय॑श्रषत्थोमां 
को कदने लगे कि हे भर्वतथामा देखो दुर्योधन कोष ` से 





गजा का अ्रजुन के न्सुख जाना उचित नदी, यह कमी ग्रयेन 
चाण कं न सहार सकेगा, तुम भाप इस कै साय हेष्टर 
छ # र्ता करा, यह छन कर॒ अश्वरयामा श्रागे बहा प्नौर 


राजा स कृष्न लगा ङि -े `म्ारान 1 हमारी वरैमानता र 
भप रिप मकार युद्ध के लिये आप; जातेः ६१ ठदिरोः च 
शशरभ्रो- $. सापने नाता हं ॥ = 
यह एन कर्‌. दुयोधन . बाला # हे गतप के युवे 4 
युर 9 पाएडवा प्र सदा दयावान ई श्नीर पुत्र कौ भान्ति 
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मूहवान होरूर श्राप युद्ध करने जाता रै, हपारं जीते ह्ये . 


७ प्रो १०५ 
` एन. षी.रक्ता कसे है। भए भौ , उन मे उद्‌।पीनता . दिति 
ह, कदाचित भेरी परन्द माग्यगा के. कारण श्राप के शन्ञां शषा 
, पराक्रम्‌ नष्ट हेता र अथवा धपररान च्रार ब्पदी क कारणः 
ये इ मतीत नदं होता आप -चाईं तो सरि. सहा का 
मस्मःकरद्‌ | परन्तु भाप का मभाव पाटवं को पाकर च्छः 
नर रहता, युक. लोमी को धिक्र ३ हि जिस क शरण 
सव सऽनन लोग दुःख पति दै । दे ्र््याम्‌ | राप रे किना कौन 
शश्र-को जीतःसश्ता हे! देखो मय , बहुत थेाड्‌। 
चुल कूर सेवका समेत पांडव! को पारो) यह देखो हमारी 
सेना माग.रदीदै॥ - 

्‌ यह सुन कर भ्रषत्यामा . बोला क हे राजन्‌ ! भ्राप का 
कहना ॐ ह पाड मरे ्रौरमेरे पिताकेसरैर प्रिय ह 
परु यद मेःनही । हे राजन्‌! राप्‌ रथी एर निपेष मं 
पांडवी सेना का विनाश . कर सकते ४.९ पव्‌ ग्राधे 
निष. श्राप. का सनाको मर सक्त च, परन्तु यदिह्म 
दप नहे तो, दे करव रान | यदि शषरह्मनदह शरोर 
पढयन ता तेन तेन स भल. भ्र सै नाश -हो 

` ज्ञाय, पांडे के जातं उन करी सेना शीध नाशु नदी हापकती, 


यह बात भाप सत्य सममः ॥ > 
तुम बडे छली भ्रीर लोभी शेः इती लिये इम लोगं 

पर सदेह करते । ह कौरब । प मानता हं के एम पपी 

ननौर नीच ड नहीं तो दुम इत भक्गार १1 सन्देह इम प्र 


कि # 
चक क ` च 








न, 
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र 


< स 
दमा न कते देवा दय लग पाणा को दणड "कर भाप 
निषि लहते ३, परन्तं रापः फिर भी हम पर सन्द करते 
& हे रजन्‌! भरव परं भाप के निमिच युद्ध ` करने ` नोता 
हु, भाप रेरे प्राक्पकोदेखो ॥ ` ` 
` ` "यह्‌ कह कर॒ भ्रवस्थामा युद्ध करने -को गया+ उस ने 
सामने प्राने बाले" वका श्रार "पांचालो ` का: पारःरः इर 
सच गिराया) पृष्टयन्न बोला किं ह श्रन्वत्थापा 1 इस सेना कों 
मार फर क्या करेगा) तु मरे सागनेश्रा)पैतुमकोंयुढका 
स्वादं दिखाता हं) तब उन दोनों का बहत भवं भर युद्र इ; 


सेना के लाग्‌ इस युढ को देखनेे लिये खे हेग 


अश्वत्यापा ने षृषटयन्न को विरथ केया भोर पंडवी सेना 
मागी॥ . ` ए 


 . तंव भीमसेन भौर अहेन भरमि बे; भीमसेनः मे धारं 
युद भ्ारम्म क्षिया) अद मालव, ` -शिषी श्रमिषाह 


श्युरसेन 


न भोर द्िक सतरिय यमपुर को भाप इये, फिर द्रेण 
राये सन्स भराय उन्होने पौटवौ सेना ३ सुख फेर दिये 


अशन रीर भीमसेन फिर यत्र ते अपनी ` सेना ` की रज्ञा. 


करने लगे | फिर द्रोणाचाध शौर श्राप के 

पुत्र पे रुचे 
बह शुर वीरन सक सके, उन्हे भ्राप कीःसनाको ५ 
कर माया ओर छिन्न मिन करिया ॥ 


+ 
+ 





1 


६ च 
"९ 7 ~: ८ 4 = ९ ^ 2 च ड 
क ९ ॥ त १५ [| ¶ 1 ह 53 
ू ॐ इष 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


कगे कको ऋ ति = च सः = ` "=> ऋ ऋते नो ककः दः च त कित छ कोकणा त ऋ अकन्या चतो "य के आ "त सह = अ चवक चका ति ऋ" क ` क्ष 1 क र क यता क ता वा काका ता क क 
षि य कः जाः क ऋत = किक कन र 





4 चोराषावां अध्याय 
समिदत्त श्रौरं सात्यकी कां युद्ध । सोमदत्त 
का मारा जाना, युधिष्ठर का द्रेणावाये से 
गार का अन्धक मंशतां का जलाना - 
„.. ` -कोखो का फिर गूह. बनाना दर्योधन्‌,-का 


सेनाको उत्साहित करना ॥ 


सोमदतच्च को देख कर सत्यक नेःकहा चि ददं भेरा 
ए जतां ह पै इस के साथ अनशप युद्‌ $ तब षास ¶ 
समिदत्त कं सुख गिया, नर्न भोर से' भारी बर्ण 
वष हू जिस म सोमदच पिरय हों ` र " मारा गिया तब 
कौरवी योषा सास्यकी से लड़ने लो, `युषिष्ठर ने. ्राणाचाये 
कना सामना धरिया भ्रीर देस्‌ बाण मार रीण ` पुयल.हो 


गक्ष 
श्र वैटगिया, "कृष्य जी युधिष्ठरस ङहनं खं 
ह र | तुम यरु जी का &1इ!» य तुम्हारे पढने क यल 


करते ह, जाश दुर्योधन से जा कर लड़ा, राजा का युद्‌ रजा 
से श हना योग्य हे ॥ . | 
यह घन कर यधिष्ठर परोणाचाये को ~ लोड कर ;चला। 
' . शिया-। इतने स राति रा.भन्ध्रशार दसा गिया $. 
४ दिखा न देता था? दुयोधन ने भन) सनां को. काकि 


~ 


अ 
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९०८ ७ 


स छ ह 3 क 
अशात्ते जलाशरो.ञरौर सद पादातिर्यो, रथा शरीर, घडा का 


काय दो ! एह २ रय पर पांच २ मशाल. एक २ हाथ 
प्र सैन २श्रौरषए६ २ षाड प्र एर एकः मशाल लग 
गतव हौरवी सेना बडी परङएश मान ह९.॥ 
पाडा ने भाः इसी मरार सेना-को मनश युक्त किया, 
भेक. हयप्र सात्‌ २. मशाल लग्‌, र्येक रथ प्र दश. २ 
ननोर पत्यक घोडे पर द्‌ २, इस प्रकार पशा युक्तं ` दोनों 
सेना श्राप परं लडने ल; तद द्रोणाच(यै ने नया व्यूह्‌ बनाया, 
दुयोधन उघङ्ञे विर को देख कर भ्रपने मारयो को कदने 
-गा कि विरूग, चित्रसेन, दुधेषै, पहा बाह भरर द॑र्धबाहु पने 
परनुयापिभों को साय लेङर द्रणाचये की पृष्ट-की रक्ता करो; 
[तवमे दिए चक्र दी र्ता करे, शर्य.उत्तर-चक्र डौ ओर 
-तरिगपिया क शेप महारथी प्रोण।चाये शी भ्रगे ते रक्षा क्रे ॥ 
शयन क छइ कर कोरे राजा दोणावार्य क ` धन्यख 
न ठहर सक्त मरा पूणं विश्वास र ड गुरूमी पण्यो 
भर सोप मो पारगे, अरषवर्याम परष्यन्न को परि | इस 
मकार कणे रजु को मगा, पै भाप 'मीमतेन कां तिर 
 फरदूगा › १ भकार हयार विनय अवश्य होगी, `कनोपं याब- 
धानी से द्रो णचि क श्त ईर न्‌। शु(वार शे¶ गि ॥ 
नका भार्या कुष्ठः बह। बात न, ज्र सग उम क्र 
षष कामकाद्र त। लगेणी परन्धु श्राप उयमंन डोह, 


1.1 
भारी इभा ॥ 
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छद्रोष्वे २५६ 


1 -----------------------~--- 2 


पचासावा अध्याय 
4 =-{----- 
दोनों ओर के महारथेय का, परसपर, ¶ 
युद्ध ॥ । ती 
1 1 रानी 
तंर युथिघ्ठरः `का ` तव रपा. के सय द इभा 
युधिः छा स हर गप अ (यं अर "शन्न दीन. हो 
कए इः गये, त्य ह 7 पूरको १ए ` पि घटोटकव भोर 
बरवरयाम। लड, मषः पाना १३३९ ५५ घाप ता > र 
उसो पतक सपक रर दाह! १९१ द परन्तु पिर डष € 
ह~ उठ $र'घोङच क्तो जति. भौर उर सरिथीः-उक्च 4 
वेत देख. कर दर स". गप” भरीपरसेन ने ` गदरा शहरो 
धन्‌ को रेषा भ्रवेत कवा 1 क्लोरथी सन[ उक ` पतक 
डी सेना सिह ` नावं करने 
कं घे ड़; कं ने उका व 
¦ दिवि नौर चार्ता तो मार भी. > (व 
याद करके बोला किह मद्री वो 
॑ भरतख लू, बह की बराबरी कां के ह, नाः ^ 
भी अञ्न के पास जाघ्रो ॥ . ` ^ 
यद कहक्कर रय को चला 
विरो शस्य सै हुने ला? परन्तु 
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रं चला रया 1 फिर 
विरथ दो गया 1 शता 





॑ १० ¦ | द्रोणपवे 





च जः तिक क क क । ------------------------------- ` ॥ 


पाक उस्‌ का + मारं उसकी सहायता. ` भाय; `प्र, तु शर 

स मारा गिया, बिरार उस कं रथ प्र स्वार हभ्र). परन्तु 
श्रत्‌ हो कर सारथी से बाहिर ले. जाया गिषा । तव श्रलवुश 
रशन से लड्ने राया). परन्तु विरथ हो कर. भाग. ।.- भञ्चैन 
ने कौरवी सेना का बहा नाश किय भोर मार २ कर भगा 
दिया । भ्राप के पुत्र चित्रपन.भ्रोर नकुल के पुत्र सतनीक्‌ 
क्राः युद्ध श्रा; एवैत्रसेन विए्य -चो - शिया: भोर ¦ कृतवर्मा 
क रग्रःपर चल गिया 1. पतेन नेः दपर को सूदित॒ केषा 
श्र सारभीः उसः-को दूर से गिया ॥ 


दुश्शासन ने' मरतिः विध्य को विरथं किया भरर बह 
शंतसोमर केरथ प्ररं चलां गिया; ` शकना “भौर नकुलः 
ले परन्तु शेडनी हार कर 'भागः 1 शिखरदीः पावा 
खदने लगा । छपाचाये ने उल को बहतः बाणः से धाय 
क्षिया एय देल क्र सोमक ने शिखण्डी ी रता: 
कौरर्ो ने ` छेपाचये को मध्यवती क्षिपा 1 ;पिरि -बहा 
धमसान : ` द्‌. इभा, 'हयी हाथी सः लड़: घोड़ा; घोडे >ते 
पहा 1 माई मह के पाय श्रौर माम. मानने -ढे.षाय उस्‌ 
महाधांतक `युय म॑ दत ईभा, काल रत्री के सपान .बह सरी 
सार को भ्रत्य भयानक दिखा देने लगी, किर -शृष्टपन्न 
्रोणाचाये से लड़ा, कणं दुरशासन ओर `भर््यामां बसी 
-खशयवा , को आये, श््टयन्न ने दुपसेन्‌ को मार गिराया फिर 
शरात्यकी -उघ्त-की सहायता , का - प्राया. डौवो ते ती 
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७ दरी २११ 
कोःधे८. लिया, कः कण न-दुगोष. कक दवो.ति-श्रयतः 
सात्यकी को हमारे बशवतिं देख कर शाता. पराप भोरे षो 

प्रन क्र शर्धेन कोः ही रभ शरोर पढे से हम सार्य शौर 
ृष्थम्न का _नाश करगे शरा प्रा इन्‌ फो अभिमन्यु कौ त्र 
धेर.कर.मारो ॥; -----, £ नैन 
दुयोधत्त ने शनि क! कहा कि मामा जं, राप षद सी 
सन्म. ले जाथ श्रौ. भ्रति ह्ये प्र्चन. को रक तब शङ्ति ~न 
रजन परर सदा शी. भौ शत गरेण चाये ९र चर्या, 
"वु सच बाणा को छोढत्‌ा इभ्‌। सान्यकी को सामने 
गिया, सात्थश्री बिरय हो कर दूसरे .रथः पर . चला गया 
क्री ने-मा२ २ कर .पाण्डव्री-सेना-का नाश. षया, तब सेन्‌। 
चारो दिशश पर मागी, तव युशिष्टर ग्रयुन कोः कने लगा 
ङग है तात्‌ ! यारि कै को मारना शो तो श्रव मारो, 
बाण से हमारी सब सना.नाश हो रही हे, श्रपने . बुं 
करे -गहुरं वचना को घनो, श्रजैन ने री छृष्ण को 1.13: 
धर्म राज युषिष्ठर इस समय श्रत्यन्त मय ; मति ड, इन्‌ का 
द्ग परार धीजे देनी चाहिय, भरौ ङृष्ण ने कड 1 जनं 
त्न करयं दे दाय पर अपोध शक्ती दे, तव तर्‌ भ तुम कां 


उस ॐ सामने नहीं मेन सक्ता। 9 सी भौर काः भेजना उत्तम 


समता | घटोत्कच कहा इ). .उस्‌ कण बुलाभरो । धटोर्कच 
पुत्र ! तुम्‌ राक्तसी भौर 


को डुला कर भा षया ने कहा ‰ ह 
दरपन ` पिति पमान 


£ दोनं 
मदिषीं दानो कप का जानते हो 
भिं क भीरा तुभ इस सपप कणं के सामने ` जाग्र 
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११२ रोपर 


("मणी 


धदीरकवं बाला क बहुत श्रह्णा मे कृण का मारगा; यह्‌ कदं कशं `~ 
धटोत्कच कणं के सन्पुख गया ॥ 


“ मुर का पुत्र भ्रलेषुप दोडता हमा दुयोधन क पास भाया 
छोर कने लगा कि भेरेपिता को पारटंवा न पारा था, इसलिये 
प पारदे से लद्ना चाहता दं । दु्याधन ने घटोरक्च छे 
सन्मुख भेजा पाले तो. उन का वाणो से युदहृ्रा रिरि 
घटोर्कच ने अरलवुष को विरथ श्रिया, दिरय हर श्रलयुष 
भृष्टका युढ रने लगा, घटोत्कच पले तो बहुलं घायल हा, 
प्रतु पतिर शीघ्रदी उसने अतेवुप का शिर काट लिया 
श्नोर्‌ उस्‌ शिर का लेकर दुर्योधन के रथ के सामने ` गया श्रार्‌ 
इष शिर को 5९ $ रथम पैक कर कहने लगा कि अपतं 





बन्डु क शिर ल, राजा. बालक श्रोरलनी के पास जाते हये 
साही दाय जाना उचित .न, प इष शिरि को ,7पकी 
भट करता है, भाप यह। ठहर, परे भ्रौ केण के 
॥ देलिय, हे महारा ] फिर कणं प्रौर धरौकचं कषा भम्‌ 
युयं भारम्भ भ्रा ॥ ` न्क 


जयाका = 4 


यास्वा -अध्याय 


प्स का कौ के पास्‌ घराना भौर सदाय च 
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.9 दरोशपवे ११३ 





धटतकच का मारा जाना ॥ 


हे प्रहाराज { कण भ्रार षट्च का बहा मारा युद इभाः 
एसायुद्रनषद्मने कभी. दखाहच्ारन हा छुना ह धटमरष्च 
श्रपनी राक्लसी माया को उत्पन्न करता रहा, फिर उसने महा 
मधकर श्रथनी को छोड़ा । कणं मे भ्रंशनी गो दानो "श्यो ५ 
पडा श्रौर पयतकच पर शहार किया). षटेत्कव रथ से उतर पड़ा, 
-प्रन्तु उस.के घाड. मारे गय, घटात्कच वला क्गि श्रच्छा श्रव 
- तेशे परत्यु का उर. करता ह । यह्‌ कह क, ञन्तधान -हेगया, 
| तब श्रलायुध राक्ञस बहीः सेना लेकर द्यधन . $ प्रस भागा 
न्रौर कष्टे लगा. शि भप. का चदत है $ शसि. भकार 
भरामसेन ने हमारे मार किर बक शोर हिदम्ब को मारा भार 
हमारी दिडम्ब नाम कन्या का हर लापा जिषका पु 
घ्रयोसकव दे, मै चाहता हं जगि उस बर: क बदला.लुः! 
राप समः का राहा दानिये,. दुर्योधन बोला कि द अ्रलायुष 
राप श्रि हशर लड, हम आप क पृष्ट का रता करगे भ्रौए 
सव पौडवां का मारणे ॥ | ् 
*. यह्‌ इद फर अलायुध श्रपनी राक्षसी सेना को तेशर | 
। चरो स्कं के सम्मुख. ` गया भोर दुयाभ गरि `उत के पीठ . 
य, ्रलायुष को धटरे£च पर दृता ३५ देख रर भामभेर 
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ने उधर क्षोःरय फण, फर भीपन चरार अलायुष काकठिन 
युद द्या, मापन. > -रात्तसा पन्‌ बहुत मार प्.न्तु -अलायुष 
ने उस कौ पीड्‌।वान श्या । भरी छृष्ण॒ न घटोत्कच षा उस 
, के समन भेजा, घटोखं च ने वपष ` राक्तम 1 शिर काट कर 
हुयौषन ` के रय प्र पैक । यड देख ` कर दुर्योधन ` ्रपनी 
''विजय से निराश इभा श्रोर शेचने लंगा ॥ 


तव. द.णं घटाः ४च से. लड़ने लगा, षटोखच ने बाणं 


गं बषोसेक्यो कोद; दिया, रुणं ने भपने बाणो सें उस 
कैबा को कटा, तव घटास्कचं ने बड़ी माया त्वन्न 


की निप से सब कौरवी सेना मयभीतः हकरं भागी 

बहुत स मारे गये रौर जे। २ बचे भयं स श्रचेत हार उन्मतों 

की मान्ति मेलने लगे, तव कौरवा ने कदा ङ ३ कशे ! तुम 

य की व प्त नपय के लियर इर है नब सारी 
मरी ग 

। भप ए भ्रमाय शक्तिजेती दर सी न 


) देलो रक्तप सव + भीर लोगं इर 
कर्‌ 





1 नश करता 
शान्ति नह पते, भाप शीघ श र 


शष रतस को मार, तव कं > रे रत इ 
श्रीर्‌ दाय लेकर - घटोत्कच पर मारी उर ९ किया ` 
घटोतकच पृ प्र प्प च्रार्‌ निनीब होकर मर गया ॥ ह 
न शेख रा भोर दोलक्त बनाये भौर अतयन्त ग 
-तब्‌-उनह्‌ा ने कणं क्रां एसी पू, गजेन लगे, ` 


1 के क्त भक्ती 
"मार्‌, करः इन्द्र कीं एन्‌ द्बताग्रा ने क(यी॥ स 


१ 

॥ 

#। 
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ऽग्नियप्वं . “२१५ 
सतासीवां ` अध्यायं ` 


्ीक्ष्ण रजन ओरौ साय की बात चीत 


“ पृतगष्टं का संजय से प्रभ कसा.॥ 

न पदवी सना घटात्कच-कं प्रन प्र श्रासुः<बहाने ` लगी 
रौर. मय से भीत टा कर. भागने, लगी) रष. कर ण॒ भसम 
` ~ दोक्‌र नाचने लगे; भर्ेन न पृ्धा २ हे वारव । द्‌ नाचने 
का कौनसा श्रवकतर ` १. म . तो अपनी. पराजय, कं करा 
ब्रभपात कर रहे है भौर भरापने नाचना भारम्‌ ।भया<.९ 
मानो कि इस से बद्‌. कर -भ्राग कोर समय शा (४ 
बदानि का नदी ६! हे योद्ब ! यदि गुप्त रख ९ 


हो हाती स 
समाभ्ये । भीढृष्ण्‌ः ने ; अयेन ® 
ध व श कहते लगे कि .द ्रज\ !- मे -आन. भप को 


ध घट।त्कच मर गयाःता 
अ 1 ध ५ न भारता वी. भन 
१५ ९ चयार बह पापी वद (र्डं ५५ कं १ 
र्ण के हायसे मर" ¶२ उसमे `; तुप त 

ऽ 8 या, भव कणे लग दूर भाग क मूमात् 


ह | 
क्रो मार सक्तं द 
स क ष्ट सजय सं पुने खग किहे. सृत \ जव 5 
तं मरकर की य) श्र कं „4 इसका जार्ता या प 
श्‌ 
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४.१६ ७ द्रोणा 


उसने पद्धिले ह इको ग्रलुन प्र क्यों न. होडा, इतने 
हिन युद्ध होता रहा, यदि बह थञैन को बुलाता, तो अर्चुन 
अवश्य उक्त स॒ युद्ध उरता;. श्रन्‌ के मरने पर सब्र पागडव 
तुम्शार वशम हो जाते, सजय बोला ज्ञि महाराज! इम 
नित्य रात को यही विचारं फएत ये, "परन्तु दिन को दवा 
ीन्णोको विस्मयं हदो जाता थाः साथ दी ष्ण 
णीं भुन करस मकार रता करते थ कि वर बर्ज को 
कभी णके सामने नानेदी न देते ये श्रौर वीरको 


रहते य, भेरा बिचार ई, कि मनुष्य फी गति देवी 


कंमो नदीरो सक्तो)केश्त देव दी दी इच्छा यह्‌ ` सब 
छ्स्छः हृभ्रा ॥ 


सरो भर षप पुत्र राजा युधिष्ठर शाक से ` मूडितं 
3 रनक दल कर वाघुद्व ने का क्क हे युधिष्ड\ ! तुभ 
। शार करना उचित नही, व्यामोह्धिता साधारणं मर्व 
आपम्‌ नही होनी चदय, उरो युढ करो भ्रौर 
मारो को वगो, भाप के अधये होने पे विनये सन्दे 
¦ ; गा, च,शृष्ण्‌ नी, के बच; एन इर युधिष्ठर बो | 
११११ | म इतघ्र -नरी दर ५ घटाः क 


क्च 
` जानता ह; वनबाप्तमनजां ङच्ः स॒ह्‌। = क 


भ उभको भूल नी सक्ता; फ! ब व ध 


व ~ = हक 





8  इ,७द५ र भ उ6५ॐ। नकल श्रौ द र को 
संभूता हं । ्रभेन ने भ्राभभस्यु की ६९५ 
श्य के वास्तविक 


| | कारण प्रोणाचाये श्रौर भणं शो चय्‌ दिया भोर दिचारे 


४ ((-0. ॥\41111(1/6511॥ ©118५/8॥1 \/81/8/185। (0160100. 10411260 0\/ 66810011 । | 


वरेयं = ` ९१७ 


ध ^ ध = ऋ णि क कक, ¬ ०११ गक, 
` 





जयद्रथ को मारा, बह टर देशी हमारा क्या (विगाड़ताः य १ 
उसने श्रभिमन्य फो हाय तङ न्दी लगाया थ केवलम 
जो उसरी रन्ता कै लिये जात थे रोग दिया-था परन्तु कथे 
श्रार रुज भ्राभेमन्धु कीः पृत्यु पे मुख्य कारण ये । यदि 
भरन इन को मार देत। तो भाज धरटोरएच की पत्य न हाती 
ग्रस तैः श्राप इन-के साभने जात। . हु भोर यव-जीवन ` 
इन तेःलईइताद्॥ ; . : १ 


८ - 


्टासावा अध्याय 


सेना का विश्रम, दुर्योधन श्रौर केणावाप | 


का विबाद्‌ ॥ 


2 कोष युक्त युधिष्ठर यह कई कर र्य कों चता कर 
`` ङक सामने गया, पावाल ओर न उस पढे गवे, भीष 


| र्न्‌ ङो कहा § यषिष्ट, कोष भर कर कणं से. ` ` 
` दने नाता रै, उसा रेल जाना २।₹ नां दुम ओ 


के पाय चला ॥ | 
तब श्न पाण्डव! पना छो साथ लेकर युधिष्ठर क 


 चह्धि गया, युधिष्ठर ने षषटन को का किदे षीर। 
¦ „. इग परोयाचाय को सय न माते { परी सपर मश त 
 दैभ्रोरदठुम से बलि नहीं £. शुष्ण रेणाचोयं कँ . 


४ ; 
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नां 


` सन्युल गया, इतने पै भ्राषी रात बात गई प्नौर सव योधा 

` यदे मान्दे होकर निन्दरान्ध ` दिखाई देने लग; -भरज्ुन ने उच 
सतर से कहा र हे पाणडव श्रोर कोरव वारो, भ्रव तुमबहुतं: 
थग गये षहो, यदि परम्हारो इच्छया हो तो विश्राम कर 
चन्द्रमा के उदेय ोने.पर जागना शरोर युद्ध करना ॥। 


प्रन के इस शब्द को सुन कर सव ` लोग भसन हुये 
| ्नीर श्रु का धन्य वाद्‌ कर के कहने लग कि हेः्धपे के 
ज्ञानन बाले पारमन्‌ । तेरा कस्याण्‌ हा ! तव सब लोग 

यथास्यान सा शये । कोई रथ की नीड पर, फोर हाथी प्र 
कोर पी परजहं जिसको स्यान मिला बो वहीं सो गिया। कुष 

` काल सोने के पथात्‌ भगवान्‌ चन्द्रमा का मक्ाश॒हभ्रा, तब 
सब लाग जागे भोर ` भन कमे प्र - श्रारूद्‌ -हये। ` परन्तु 
दुर्योधन नदीं साथा ॥ 


बह सट द्रण फ पास शिया" श्रौर फड्ने लगा कि 
गुरी, यके दूये ज्रोर विगम करन . बले -शण्भ्रो को. - 
समा करना योग्य नां ह । भने केवल श्राप के निमित. इस 
बात को सीकर किया दे बह बे पराक्रमी ई, म 
निषेल ई, स स्थि हमारा उन फो क्षमा करना जाचिव 
-नेही 1 प्रापक कग अ।र पाण. से वह सदेव द्धि पाते 
` है । भ्रापं सब भरता $ ज्ञाता हा, परन्तु पारडवां ड़ शिष्यता 
से अथवा हमारो भ्रभाग्यता स भ्राप के ` श्रस्र फल नदी लाति 
श्नोर प्राप उन को पमा रर देते ई॥ 
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क्रोध युक्त द्राण यह बचने: घुन एर बोला षि ह दुयोधन । 

(~ पे शद शे कर भ समिध्य से शभ को मारता १, भव युक 

से नच क कराना च हनदह तो बर ' भी करणा. च 

पचान ओर पांडोः को: मार कर ` ही कवच उतारा 

एम सममत हो क्षिः अ्रञुन विश्‌ करता रै पेते विषा 

+ क्रोमनःसेःहटदो परढ्र थे हय नहीं ह ब्रन 
:  भारनेःके किय मे तुम- साह ` कना . चाहत : हे, परु 
यदहः नहा जानतः कि देषता मी. उत का ` नही नत सश, 


. ^. 
यह बचन घन कर योधन किर बाला क्षि भ्रष्ठ आ्रषर 
„ .श्रजेन की. पशसा कर ब्रीर ; उत, की- अनेय. मनि, 
$ ` व दुश्शासन, कणं भौर अपने मामे शङ्नी को ते . कर र 


 सेनाके दो मागकर र शव्रमाकोमर्गा॥. ; ` 
यह युन कर इसत इये द्रणषच य ने कहा कि नाश्नो 
तुम्हारा कस्या हो, ठम १।१ कटार चित्त सब -पर्‌ . सन्देह 
क्रने.वाले ह, तुम अपने शिः पिया को एम . भ्रदोचत्‌ . बचन 
¬ श्वो { नान्रो राप्‌ ्रडेनकोमारो, दरीन करो एषा 
7 नष्टो, के काम किगड़ जाय तुप मी तदना चाहते हो क्योक्गि 
कुलीन क्षत्रियहो ! इन क्रियां का क्या नाशु करब 


रे हो, यह विचार निरापराध। 8 वल तुद उद्र का मूतर ` 
रै, यह तेरा मामा मी दु॑द्धि चप भभा. भरजुन सेब; 
यह्‌ पाशा तलना भ्रच्छा जानता 8 यह छली कपट। टि 
भद्धात ज्वार हल बुधि शङ अवरय युन क जामा 
नाभ्रादेरीनक्यो{? 


ता कातता === 
पि 
ह 


: ॥/(11111|<5111 2118\/81 \/2/81185| 06610. 01411260 0 66811011 


सन्मुख इय धरार दुयोधन ने सना ॐ 


> .७ द्रोशपवे 


¦ “ष ने कणे समेत सदेव एमे वचन: रुह रै श्रर ` तैत 








षार षार रपरा किया है, यार. रणं ` दुश्शासन ` शङ्कनि श्रौरं 


तुम मिल कर ग्ड कापर कर सक्ते हो, तो मारे रने क 
कया मयोजन ह { जारो वह. च्रुन सामने खडा ह { उससे 
जाकर युद्ध करो, सन्निय ` धये रा ` विचार कर, ` तेरा ` मरम 
विजयसे भा भ्रच्छा रै, तुमने जपं किया, भोग किया; दान 
किया श्रोर राज्यश्रये मोगा। सब प्रणो से लण्‌ ` रा 


कर यदि अव भ युद्ध मे भाणो को प्यारा सममरो, सो तुम्हरे 
` "कनीने का क्या एयोजन द ॥ ` 7 का क्र इ 


“यह्‌ कर दोण चाये जी उत्तर की 
6 दो माग` करके यु 
जारी या । दुर्द्‌ शोर विराट बद्ध महारथी व्रणाचि 
ङूष्ायस्‌ मारे गये, दद्‌ के तीन पञ भी मरे गये । परयल्न 
क वत कोष भाया भोर उसने शपथ खाई ङि = रोण 
क मारूगा ! इतने पे शङनि शौर दुयोधन भा द्रोणाचार्यं की 
रता प्र अरगये। उन्हे ने बने हये पांचालो दो र): ष्या 
रता पर भग ृ लोको 
समसेन को क्रो भराय (भ 
सतनिय हकर क्षमा 
ह पेन ५ ९ ड यह क्‌ ं 
पि दणाचाय कीं सेना मे घुसत गथा चनौर 3६ 
लगा? इम के पश्चात्‌ सव वीरो का घोर र 


याच भोर रैन परर तङ लगे उ५ का युड देखने 


र क 
((-0. 1/८11111151101 18/81 \/8/8185। (01661010. 1911266 0 6810011 


[पि 


रिशा पे शङ. 


॑ ,_ षा भार्‌ चषटयनन को भिडशता हा कटने . 
“्ठगा केतुम गृहि शपय खाया करते हे, | 


` करना कहा लिखा ह, उषिरो मै गे जाता 8 


गुद हरा, फिर 


ऋ 


७ रोशापवे ६२१ 


4 क्षे लिय सव सेना खडी हमर. प्रोणाचायं जिन २ श्रल्ञाका 

_ श्रयोग करता था, पंडव्र॒श्रञ्यन्‌ उन्हीं भ्वां से उन को काद 

हेता था, देवता लोग कते ये षि इन दोनों वीरो कौ उपमां 

` .. संरमं नीरे ग्राचायमे केवल एरु क्गान ही नियत षै, 

पांडव पर जान श्रौर येग दोन ह, धावये मे केवल शुरता ३, 
द्ररौन मर शूरता भोर पराक्रम भी दे ॥ 

रोण ने ब्रह्मास्त्र भरकट किया, श्रयैन ने ब्रह्मास््र षी से 

उसो काटा) फिर दो्गोकास्टिन युद्ध जारी दभ्र; भिस 

से सब ससार श्रन्धङ्ञार मय इभः श्रौर अन्तरि बशों 


४ -स व्याप्त हो गर ॥ 


| [ऋषौ 


^ , उनका अध्याय 
सालदी भोर दुयोधन का युद, कथ भोर 

 .भीमेसेन का यद्र, पांचालो का व्रेणाचायं 

को धरना ॥ | 


फिर कौरवीं वीर पारडवी सेना से भयंकर युद्ध करने 
इ, शन्न दुशाशसन मे सन्युल गिया, छतबभा हुशाश्स 
कवी सहायतां को दौड़ा, सहदे भोर नदत श्यन्न % पी 
ज्ये, उनं सव क्रोध युक्त महारथिये ने बहत उत्तम रोर युक्त 
्ारम्मक्षिया उत्त गतियो $ अभिलाषी उ> महमराभ्यः ` 

| ) न्मषम युद्ध बाते शं₹+। क्‌। गदा बश 1 नकर्णी नालीक) लिपु 
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दर सची कपि, गवारिष शरोर गजारिवक् नाम वाण मारं `“ 
नार नक सशि पति चोर जिष्नग नापवाण जो कि करा कटा 
यकत होत & भयोग क, शयन रे साधि समेत द्रोण प्र 
लाते देख शर दर्योधन सन्मुख भाया सत्यको ने उस ` को . 
शोक दु्योषन प्तत्यशो को देख कर सता इभा केष" 
लगा कि हे भष माधव ! बचपन ढी ` बातो छा स्मरण करा, 
तुम भुम को भौर प तम कों कसः परिय ये भ्रव ब 
कप तुम दोनों एक दूसरे को नन करना चाहते ई दे मि! कोष 
का धिकार दै, लोप. को धिज्ञाग दे, मोह भौर भरभपता को 
षिक्र ई, सत्रिया के भाच फा पिक्षार ह चरर बल. पराक्रम 
को विकार हे, इस युद भूपौ भे हमारे. प्‌ के दत्तान्त भावीन ` . ` 
हेये, वास्तव म क्रोच भौर लभ स बट्‌ कर फोड पदां अधिक 

बुरा नां ॥ 


सात्यङ्गो बाला ॐ ह गजङ्क भार ! यहः गुरू कौ शाला ` ` 
नही न प्रमा इ, नद, इम.इस मकार की बाति करे, श्रथवा 
कीड़ा कर) दुधन वाला कि षन की इच्छा से हमको क्या ` धि £ 
होःणिवा, हारी प्रः की कडा कं ग{ ङ इम इक. हो कर `! 
` -इस.मकार लते ई । सास्यकी -बाला क्षे कष्रियो ढा वंग 


सदा सं एसा हा चया भाया ई, यहां गुर्भरा से भी लहते 
ई, ३ राजा! यदि मेंवारा प्यार हतो 


{ 

| 

॥ 

| 
को बाणो ।. 

से पारा, एन्द्‌ शका घर्यद्धदहभ्रा दुयाधन्‌ म्ष्त ह कुर्‌ ( 
चल्‌" गय। श्रार कणं श्राद्‌ बडइत्‌ रहे ॥ ल्क ¦ ध्व 6 


= ४} छ, कै ‡ च 
छ | इ 1 ५१ { 3 9 1 
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द्रोणपवे १२१ 
युधिष्ठर ने पौचालो को भ्राकरं कदा शि इं शित नन्द 
पः सोते चे १ देखो उमरे माणो क पाण तोयधर ल रं 
इलो युद करो शौर शवर को पार कर लार्‌ भ य भोर 
दर लोक म उत्तम गति को पारो, तव पचा किर.अगे बद । 
तब मीम श्नौर नकुल शरोर. सहदेवं न्‌ भन क पुङ्ारा | 
क्षा क्गि दोरवी सेना को रो णाचाये से पृथक करो । किर 
| षको पांचाल देशी पगे । चेन श्र ःशी व क 
=`  -सन्युख दौड़ा, ठव पांचाल चन्न को त र त ए 
के सम्पुख गये भ्रोर पांच दन ऽ. टे मन किया ॥. ~ 


{५.8 ह ` ॐ $ | 
। > | ~ (| च्या 
॥ ४1 ५ +०१--- ¶5४ ४४ 
` ब्रणवायं कामा जाना ॥  * - 
| 1:41 ~ ५. मू | 
~ ;: द्रो. जिषर जाता या चत्र के समू १ ् 
` = आगता फि्तःया, इसं कार उसने वैन दार 
सीनरय, दश हनार हाथी भरर ग गिया 
करन वाही शक्ति पर रण भूषी ५. ं ड भ 
:था तो बह पप्र वपे का रहण पर्त न ८ प दोणा 
{सि सालर बै का भतीत ह।त्‌। य ^ बीफ > ५? धृष्धुस्न 
वेश से भरना असम १ भर पसन 
-दष की पस्य है, तथापि बे उ ९ 1 


2] इ" 
च च 1 

> त ५१2; 
क । । । ४ ^ 


४ 
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यार सकता, यि बह च्राध। दिन च्रौर जीता रहा, तौ सारी 
पारडवो सेना मस्र कप्देगा, इस लिये घ्राप -स को धोखे 
स मारा॥ 

पारढब बले कि बह किस तरह ` थ ष्ण बेलि 1 इते 
ञमपने पुत्र मे बहुत हित हे; केएई इस से जाकर यह कंद दं 
क्गि अन्वत्थामा मारा गिया,तो यह चाप दी शस्त होड 
दगा । उस समय धषटयन्न इस फा मार सक्ता ३ । सब ने 
इस भ्रदुमति को ग्रहण किया, परन्तु श्रञ्चेन ने न माना श्रौर 
युधिष्ठ८ ने भिजकते ये माना ॥ | 


तब ममिसेन ने भट मालव के राजा ऊँ हाथी अश्वत्थामा 
नापर बले प्पे मारा भ्रौर भ्राचाये ॐ प्रास जा कैर कते 
लगा » श्रश्वत्यामा मारा गिया । फिर भ्रौ लोगोने भी 
य शभ्ट ॐ, ्रीणाच।ये उन भरशुम शब्ट। को घुन कर 
उदास ह गिया परत फ! विचारने लगा सि भमित 
%। बात प्र विश्वास नह ह -सक्ता । कद्‌ चैत्‌ यह 1] 


कः चला वैता) एष ल्मि उप ने फिर युद श्रारम 
मिय" ॥ 


इने भ दृबपि लोगो ने दशेन दिया, बह बाते क १ . 
ब्राह्मण ! भ्रव शङ्ञ। कं त्याग द्‌, एेरे भन्त का सपय भ्रा. 


पा ६। तुन बरहमस्र को न जानने बे स्ताभ्यां क 
ब्रहमस्न स द मारा दे । प्रव तुम्हरे पराप कप का 

| इन्त 
हना षाय, वेसो सो पर दुम्दरे (सिये दर खला दै, यह 
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0० 8. का 99, 

बर णी न जक ॥ 

न १ कु कि. 


यमयति 


चै 


$द्रीणपवे  -२२५ 


सुन कर प्रोणाचायं के दाय स शन्च गिर पे, उस ने 
शषटयम्न को मारना चाहा, परन्तु हाय ने बाणो को कंगना 
स्धाङ्ार न किया, तब द्रण को भीमसेन के बचन का 
स्मरण इ५ उष ने युधिष्ठर ते एधा ॐ कशे भवत्याम 
ते १ भी इष्ण ने फट युधिष्टः को सपरय। कि इष 
सपय को हाथ से मत खोभो, यदि दण प्राधा दिनं 
न्न जीत। वच। तो तुम्दारी स्र सेन को नाश करदग। 
इपर छे इ स्थन मे मूठ स कर हमारी रकता करो, जीवन 





के निमित्त, ह्यो मे, वेवहों मे भोर ब्राह्मणों के भिव करने 
मूढ बलने से पाप नद्धाः हेता, भमसेन बाला ङ 


न्रश्त्याम्‌ा हाथी तोमरा ही गया दैतुभ दायी का शब्द्‌ 


वीचमेप इद्‌ ॥ 


` यह सुन कर युषिष्ठर भगे बदा भौर बोल। क्षि अश्वरयम्‌। 


, (हाथी) मारा गिया ई, हाथी शब्द को ऽस ने एसे षीरे 


बोला कि उस मयक्र शब्द्‌।यमान धद पूप मं ग॒रूभीन 


दुन धर, यिषठर कमी रूट ना बोलता या, इत लिये 


भ्राचधि फो उस के बचन प्र श्रद्धा यी)युधिष्ठर ने भपने जीबन 
त यह पहली भरर श्रन्दिमवार ह शूट बाला, यह छन कर ` । 
राच के हके छूट गये, उस ने बहुत मा यद्ध करना बाह “ 


परन्तु उल ङे भर भकट न। हये लहते २ उस को चार दिन 


नौर ८३ रात व्पर्तात हये शौर तीसरे पिर उप्त के बाण 
कष्फल हुये, किर सामसेन भागे षद कए कने लगा कि 
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क्कि. नाव्‌ का दुमलन देनासव से बदु कर धमं ह, उष के 
मू बाह्मण द रौर ध्रापते त्र ह्मण मर शष्ठ हं हे ब्राह्मण 
;फे पुत्र प्रोर धन ङि इच्छा से चरडाल ! श्रपनी श्ज्नानता ्े 
दष कमे मे भत हया कर तुम एङ एत्र केकये एेमा कमं करते 
हा बूत ज्तरियां रों मार कर वरया नहीं लजित होते १. निष 
फे लिये तुम इतने पाप कमाते वह पृथवी. प्र . 
भ्राष्डादहे॥ . ` क 


यह घन कर द्रण के डाय से धनुप गिर पडा शौर बह 

उवे खरस वेला बरे. " - | 
ऊत सव ॑ से बोला र हे बड़ षनुप धारौ कर, कृपाचार्य ओर 
श अपृन यु की रज्ञा करो, पांडव से तु्ार। कल्यार्‌ं 
8 ^. भव ज्ञा के होता ह ।, फिर उ ने श्रषत्यामा 
5 पकाराश्रधलुपकं पल कर सव को श्रभयता दी 
एर ज्योति स्वरूप परमात्मा का मन से ध्यान करके भ्राता 

^ । ज म, . 

कष उस के बग प लगाया आर य्‌ आषार का ध्यान करके 
(ध को रेक कर ° गया, ष्टयम्न ने यह अरव्र देल कर्‌ 
पा क त काटा शरोर प्रोणाचापिं ब्षतो कों पप 

9 | ं र्‌ धृष्टधम्न ने ॐ थः 9 ४ 
ह चस षि को दुर्योधन के भग 
४5 तेव ुपोषिन श्रपनी विनय से निराश इथां रौर ्‌ उत्त 
४ ता भयात होकर भागी, शुनि रथ प्र चेद्‌ कर भागा 
९. समेत भागा, छपाचाय मी वड़ा शोक ६, बडा श 
म ॑ स चल हेया, मोजवेशी, आश्व भौर 
¶ भयभीत हकर भागे, छृतवमी भी हाथी प्र 
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च कर भग उलू म गिगहूष द्रोणार्थं को देल कर 
भा, दुयधिन श्राप भी चल दिया, युवशज पद धारी 
दुरुशासन मी भागता ही दिखा हिया, परन्तु भश्वरथामा 
अवन सना का सम्भाल कर श्रगे चह, सारी सेना को भागते 
इय दल कर दुयाधन से पने लगा कुशल तो ३१ भ्रा 
सव लोग क्यांभागरौ हे! योधन म यह सार्थ नर्धीथी 
ङि.इस मश्च का उत्तरदे, छपा की भोर देख कर्‌ कने 
लग्‌। कि श्रप ही बत।ईये ॥ 


` वष छपाचाय ने सारा चान्त ` घुनाया भौर का) 
स मक्ता ष्म्न $ हाथसे भ्राप के पिता, महात्मा मार 

) येन ने प्ारहवों के मत को खीरार नदी सरिया भौर 
कहा रु ज। करो मत मारो जीवत ही पथ्डकरंल आभो 
एन्तु ृष्युम्न ने उस की बात को उछषन कर भाणो है 
त्यागने. कौ इच्छा सेवेठे हये श्राप के पित को कशा सं 
परुड कर शिरकारदै॥ 

भवत्याम्‌] यह्‌ इचान्त घन कर क्रो से लाल नेव 

डुल से श लेता इभ अथपात से गुल को म्लान करवा 
इर). दान्ता कों पीसता इभा बोला त प पण्डके 
मार्गा, भे शः च को मरूगा । राना युधिष्ठः | श्या. ब्दी 
हाङ्र अपने पपि भागगे भ नारायण ह्व :। यः 
करके पाडवी सेना को मारंग अय करब लं [ग्‌ मेर्‌ 
पराक्रम को देखो ¦ अश्वत्थामा के श्न ष्चनो ते दो ॥ 
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२८ ७ द्रोप 
के मनम "तनिक भेजे भ्राया। उसकी पेना घोर नादोंसे 


गजेने लगी ॥ 





इकानवेवां अध्याय 
 व्रोयाचायं मसे पर 
भजन कासबको भिंडकना, पृष्टयम्न का ` 
उत्तर सात्यकी का कोष, भीमेन नङ र 

 खधिष्टं का शांत कराना ॥ 


यह शब्द घन कर युधिष्ठर ने श्रयैन से पृ्या किं 
भ्राचाये तो मारे गये, अव कोन से योषा दुर्योधन के पास श्राय 


ह, कि यह घोर शब्द घना दता है, शुन ने षहा छि धः 


राजन्‌। श्रापने बड़ घोर पाप क्रिया है, कि पिथ्या बोलं फर 
गुरू जी को श्रगल्ञ किया है । गुरु जी हम को वड़ा भरेम कुरते 
भ ओर र्वोके समान जानते ये, धृयम्न ने अन्याय से डन 
फे शिरकोकाटा ह, उस इसनीच कमै कोः सुन ` कर 
साक्षात्‌ इद॒ क समान भश्वत्यामा गभे रहा ई यह्‌ निशय सवं 
पारढवी सना का नाश इरेग।, धृष्टयम्न मारा नायाः उस की 


 रक्ताङे . निमित उपाय करो. तुर्हारा श्रपयश सपार प इत 


[पि 


4 - ~: चे ४ 2 88 - | 
मकारं फलेगा न क प्रानो के वध्य से रपव क्षा सैल) 
था | 


ह 


1१ 
2 


राजन्‌ गरू नी स अन्याय से इख मकार केश सै 


= 
४ + 
= 


पारो कां विवाद, ¦ 





व 


< पकड़. कर मारने मेंश्षधम्न न बडा भ्रं किया ह, श्र हम 


पसे ओ भौ उप ङी र्ता.करन को समरप नहागा। डा शोकं 


ष्म ग योद दिनों की शेष, शरायु मे राज्य भोगने ॐ निमि 
५..पिता के समान श्रपने गुरू खो मरवाडाला, नीविश्चा के धर्थ 
: ;््म न(च पुरुषा न इद्धाचाय-जी के साय शत्रतां की श्रीर 
सादु म्रदत्माकां मारा) इस पाप क्म से हम सब भव्य 


धार्‌ नरकमनाेगे॥ . 
यह बचन सुन कर सी पाण्डव ओओ उत्तर नाश्राय, 


परन्तु भीमसेन वेला क चअञुन दुखियों की रक्तां करना, . ` | 
„ शक्रो को मार कर जीविका करन, सै भोर साधु को क्षमा 
, करना, सत्रिया के सुरूय धपे है, जो इन प्र॒ भाष £ बह 


धपे, यर, पृथवी भ्रौर लक्ष्मी फो पराता ई, सो क्षिय हकर 


एम एस श्रज्ञानता # बचन क्या कहते हा, हप ने तेर 
 षनवास किया, दुःख उटाये, सव शर्नं के हषं को बढ़ाया, 
“ क्या यह सव ङ्ध धप से हमारे प्राथ ज्ञेया गया या? मेरे 
` विचार भं भ्ये कौरव श्रौर उन का सहायक सब उपार्या 
- से मारने के योग्य ह । भ्रश्वर्थामा क्या है १ बह तेरी ˆ सोहल्ीं 
` कला कै भी समान नही, क्या श्रपनी निन्दा करते इवे तुम ` 
` ' ढो लज्जा नष्टं 9ती? भै अश्वत्थामा से लगा, भैःपवती . 
` को फोडईगा; पै पृथ्वी कों चौरूगा, भ गदरा को शुप्राङगा, 


मेरे सामने इन्द्रभी श्रय ता कभी नहा द्यड्गा) क्या. तुम 


, अर को १स प्रक्र का जानने बाले भी हाकर भर्त्या से 
„ भय कदते हो ॥ 
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म 
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+ ` थ ^ 


` "दू दःस जला किह ग्रहन! पेणा तो ृष्टयम्न बोला कि हे श्रञुन | दरोण्वायं तो =, 
ताम प्रात ब्राह्म ये, उनप्रे सौ > ब्राहमणो ॐ गुण ये १ 
` नापर पत्र व्राह्मण ये, उने शोन > वाह स 
अदि बट समिय घे में च्राधित, नीच कम मे भतः व्यालो 
से श्रहानयों को मारने वाला मेरे हप से मारा गि, तो कान 
सा नये हषा १ एमे द्रौपदी का रद्र स्वीकार है, नहं ` 
तो पैःकमी प्रापे इन निन्द षचनो को नं पहता ! ने 4 
राप को षदे मय मे दचाया रै भ्र उमने मेरे बाधो का 
मारा, भ रस को क्यों कर न मागता । ह भ्र्ैन ! परै भाप से 
सम्बध रखने के कारण्‌ नचि युका इध हं ॥ | . 
इस मकर शृषटयम्न को तिर देल कर भभरपातो.को ` एः 
डोढता हुभा र्न वोता क्षि धिकार रै! विकार ई! तव भीहृष्णं - ८ ` 
श्रौर युिष्ुर भी भत्यन्त लजना युक्त हये | तब. सात्यक्षो बोलला ` 
 ‰ हे नीच धृषटयम्न ! इस एप करम के कारण स^ लोग तुक 
को पेमा बुरा $ इते डं जमा ब्राह्मण लोग चरडाङका बुश . 













कृते ६ । तुम को इम पाप मे जा नहं भ्रा । तुम मेरे ग | 
` के गुरु की निन्दा करत .) । दपर के पुत्र सारे दष कर्मी. 
, इ देखो पिले हे ने भीणापितामह कों मार], श्रे नीच}. ` . 
भत ध्र, नं तो भमी गा सते सिर इता हं । तुम 
` -आष्यश्‌ हत्या के बाते को देल कर सव को पथातापं पवक `: | 
9 | 


नमि वादी < 
` सात्यकी फ़ क्रोधं 


चष (न बाय तमः 


पर पचनो को घन इर पृषटयमने बोला =, \. 





ह एतो! एके होरा र त दुर, ` | 


क ध. नरद = | 6 (५ -$ क < श | । ~ 0  ©€428140 | 
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७ परस ५ ्‌ २३१ 


ध्मारी निन्दा करता ह १ परन्तु पमा करना स॑दा उतम ङ, 





पापौ समफत। हे क यह सुर से हार गये परन्तु वास्तव व ` 


यह नहीं होता, तु सवेश भच शोर सुम क भिडक्षता 
दतृ बता, कौनसे धर्मे षो भागे गख कर तूने भूभवा 


का मारा! क्या सूरीश्रवा श्रञ्नसहर नहीं चुद्रा था, . 


एर उस का मारना क्रिस भकार धमे युक्त इरा ? हां दष्णियां 
मे नीच तुम इष षार फा कपे ककं मुक ॐ भित डो, 
कोरवों ने ` कितमे.अ कयि, परहिते गृष्ठ की उगा द्रप्ही 


का निराद्र {या सब को वनवास दिया, मारने का यन क्षिया, 
ममन्यु को मारा *बुलय हये ` शदय श शमनी शरोर कर्‌ 
` लिया इस भक्षर श्रनरु करभो स पारदो को पीड़ा ही,. ` 


फिर पसे शत को मारने मं थेन क्या च्रपरष भ्या, यदि 


फिर रे वक्वा र्रेगा तातो षे मार कर तुक शीघ्र 
. ही यमपुरी म भजूगा॥ 


ष्ठयम्न ॐ इन बचना से फोध साका सात्यकी .इदा 


` श्रोर शद्‌ शाय मे लेकर पृष्टयस्न प्र या, भीमसेन मदं 


प्रागि वदु रार सात्यरी शो पर्ढ शर भ्हने लगाकरिहे 


` याद्व ! क्षमा करा, धृष्टयम्न भी क्षमां करे, सहदेव ने भी: 
, सम्रकाया, तब सात्यको शात शो ` गया, पष्धम्न कहने लगा ` 
 किसात्यष्टाशो दाइ दो, ण्हमुफ कु रेते पाषेगा जेसश्चि 


वायु प्रैत को पाती. है। प दसो कोरव प्रारहे र, श्रयुन 


शनो रोकेग र मै शय^ ते सत्यो को ठेटूगा । यष 


9. 
ष्‌ 














त "ऽव व 
सुका दूरी सु ध वाला भूरिश्रवा मानता है, इसको ` ू | 
मारूगा अरथा यह मुम को मागा; यह्‌ देख कर वासुदेव : 
भर षेपराज ्शधरतासे भये भ्रौर दोनों को समा कर ्‌ 
कोरबों के सम्मुख गय ॥ ` | 

ब्निनरा. अध्याय ` : " 

| भभ न 
 भखत्यामा का नागयणास्र प्रकट . करना ` 
ओष्ण का उसको निवारण कना, अशव- , « - 


पयामः का भाग्य अस्र का रयोग करना, : ¦ „ 1 

अज्ञेन कँ उसकी रेकना, अश्वत्थामा का „ 

 षडप्ोड्‌ कर यद्ध को त्याग करना ब्र व्यास ` | 

भीकम ॥ 

भर्वत्पामा ने करे मे शरक नाराय्‌ अर्का भयोय :" 

` ~ किय) निप्रसे जहां तह सव पारडवी सेना नाश धोने लगी 
श्यां २ पाणडव लदृते त्यों २ रज्ञ बद २ कर उनको . 
भरण चा, यह दशः देख कर कौरवो ने सिंह नाद्‌ ` शि 
 अिष्ठर भी श्रा गया श्नौर सवः सेना को कहने लगा. ` 

हि हैर्बारो| भ्रपते भथा की रक्ता करो, युद भूप प भागो. । 





मेरे दित के {सय भाप मारं जति ई, मे भाप का यह विनाश ` 
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७ ्रोणपवे - . „२१8९ 


नष्ट सदार सक्ता धृष्टयभ्न ! घर को नाश्नो । सात्यकी । सेना 





सपरेत मागो । कृष्ण[जी । अपनी रक्ता करो । मीपसेन । लौट । 


्‌ ्रोणाचाये. गुरू फे मारने.का फल हम. को माप्त इभा रै, अव 
मेँ ्रग्िनि्मे पवेश करू) दुर्योषन ङो. राज्य. मोगन दो 


देव.क। यदी इच्छा हे ॥ 


मयभीत युधिष्ठर के यह. वचन सुन कर श्रीषष्ण नी. 
. श्रागे बहे भोर सष सेनाको इने लगे $. हे शज्ञधारियो {५ 
शस्ता. की ष्ये कर रथां से नीचे उतरो; यष्टी - उपाय इस ; 
शबज्ञ से वचने का है, कोर मनुष्य मनसे मी यढ का विचारः 
` ल करे, तव सव लोग नवि उतरे अर वह ` अस्र बने से 


थप गया, भीमसेन बाला कगे भ. शबलं को नदीं शोडंगा 


भ्रौर श्राप जाकर भ्रश्वतथामा -से लङ्गा, हे श्रञैन [तुम क्षो. ` 


` ` भी.गाण्डीव धतु ह्ोडना उचत न, भन. बोला कि 


~ दषे महारथी भागे बे भर मीमसेन प्रसे हये श. 

 सैच कर निकाला ॥ 

तब मामसेन रय से नचिखडा शां कर शान्त इभा, .. 
नीर बह श्रस्र भी शान्त हे गिया। तव भी छृष्ण ने 
` ` पारां को >हा शि श्रव तुभ श्रपने भ्रज्ञले कर शबरो 
वि युढ फर शक्ते श, तब पाव के. महारथी भग्तयामा 


`. गादीब -षरयुषः नदीं रख सक्ता भै अवद्य त्यायुंगा,. तब 
मीमषेन किर भ्रश्रथामा से लने गया, नारायणस्त ने द्धि, ` . 
पार रौर भीमसेन बाणां तेदह गया, भीष्ण ने च्ञंनको 





कहा कि मीमतेन पंप हये को निकालो; त्र अर्ेन ' 
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"के सन्डुख गये श्रोर वडा युद बतेमान, इभा, अश्वत्थामा . 
ने शृष्टयज्न को भ्रचेत कर के मगा दिया, सात्यशी भी घायल 
दश्ा; भामेषन विरय हभा शरोर, घुदश्चन, मारा .गिया ॥ 
यह देख कर श्रधन रगे षडा शौर कहने लगा कि हे 
भ्रनररथामा ! ५ तेरे भहेकार को तोडता ह दुयोधन ने श्रत्यामा ~ 


को कहा म नारायण श्रज्न को चलाश्नो, भश्वत्यामा ते कहा 
कि यह भज्ञ द्री षार चलाया इश्रा चलाने वाले को ही ` ? {| 
मारत ह, मरे पठि मयोग शो भी कृष्ण ने निष्फल कर ` “ 
दिया ह, फिर भ्रलुन भ्रौर श्रधत्थामा डा घोर युद्ध हच्रा, 
अशवत्यामां न ्रधियिल्ञ का भयोग किया, उ से पारडवी ` 

५ सेना बडी धीडामान इर भोर सव दिशां मे ग्रन्धकार छा 
` गया, यह देख कर श्रयैन मे उस अरह्माह्ञ को भकट ` `` ६ 
क्षियाजोब्रह्मानीने ष्सको दिया था, स के प्रयोग च 1 
भभ शान्त हेगया, शीतल वाय॒ चलगे लगी भ्रौर अन्धकार 


2. 


का नाश होकर सव सेना छली ह ५ ` 4 
` + यह देख कर भ्रश्व्थामा सोचने लगा कि यद क्या बात | । 


| इस सोच मे निमग्न भ्रशुत्यामा चित पर उदक्त हुभ्रा -श्रौर 
वप्‌ को होहृकर रय से शद कर यह सब भिध्या 
" $, पताक कर माग गिया, रास्तै मे उस को वेदव्यासं 
“, शी पिते) उन को देख कर नमस्कार कर ङे पढने लग। षि 
ध. व्यास जी ! म यह नही पममता क्षि नाश खक्त . 1 
। ` पती क पाच क्षो दैन देहा द भोः भरल । ५“ | 
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कयां नियम से रहित शि नाता, मेरे किस विपति 
कमं के करने .से घ्रागेयस्त्र विपरीत हभ्रा भौर ` वोन ` 
कृष्ण जीते षरे! व्यास जी ने भीठृष्ण शरीर श्रधुन घे . 
नर नारायण रूप क} वशेन श्रिया च्रौर कहा क्षि उन ङे 


पूव जन्म क्रि तपस्या करा यह फल ३, तव श्रश्वत्यामा 


उन फै इं बचन को सुन कर छष्ण जी क बही भविष्ठा ˆ 


करने लगा, इस > षी ज्यास जी चले गये भौर प्रणाचायै. 


च 


भ्रजुभम ते व्यासनी से पृदा कि हे महाराज ¡ स्वण्डः 
श्लो के युद > मेने अग्नि के समान रङाशमान पुरुष के देला 
ह । चस के श्य मं ज्वलित शूल 8 भौर निस 


`, निसश्रोरकोबहनाताह मेरे सब शबर री भोर शो 


भस्म ह कर जाते हये दिलाई देते , व्याप्त भी बेल 
यह सवेश्वर शिवजी पहारान &, भिन फो नयद्रय क मारने 


के समय तुम पिले ये, बह तुम्हारे शभरा का नाश कर रहे 
& दम सदैव न को नमस्कार करो भ्रौर उन्हीं ऊ ` ध्यान 


म भ्रवास्थित (कर श्रपने सब कमं करो, तब व्यास जी 


चले गये ॥ 


दोहा ॥ 


उन्नपिसो भोर एकं कम सप्तत संवत माहि । 


सोमवार तिथि पन्दरहवी, माधमास पुनिधदर्हि ॥ 


4 
४." अ 


कपि 
क 
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के मरे पर करयो श्रौर पाण्डवं नविभाम स्िव॥. _ 


" "नि 


= ८ 
& 


३३६ ५ ` ७ द्रोणवं 
दोणं पव पृश भयो स काषिथने कै हेत । 
कपा यहि भगवान की जो भवसागर सेतुः॥ 
सपेया ॥ 


“ शूरन'के दल परारि नगय के नाश कियो गणराज तुरंगा । 

५ द ्रिना छु गृञ्जने त युधिनाश किया बहु भूष करंगा ॥ | 
.. षाण वपय के श्ग चलायके ट दियो घर धीर निर्गा । 

` “ सोमश से बहु या की छृपहिते दोणातरे युद सागर तरशा॥ | 
(६ | इति शुभम्‌ ॥ ‹ 
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.. @ ।। 7] प्रत्यु का वृत्तान्त खनाना ॥ 
44 ` णाचये बी पृर्य॒ के पश्चात्‌ दोनों ९ रात्री 
४ क विश्राम के लिय भ्रपने २ इः] कोगये 
५ कौरवं लोग श्रपनी पराजय प्र. महा व्याङुब 
दष, चर शाक मे निग्र होकर गढस 
14|| उद।स विच हए, इयाधन भौ ध्वर्‌ गया, ` 
परन्तु सव को निरुर्छाह देख ` कर भरप्रन।: सना कृ सादत 
र वदने लगा,उसने क्रप्‌ वीयसे ! भाप कं त्रश्वत्थामा चरर 





अ 2 { भ 


कणं पे भाभरय प्रमे), उदभरम क्रिया याद्‌ भर्‌ नत 
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जया 8 नि जनये ्यञयष्य 


` दोनो यद्ध के पारेणाम द, योषा लोग भपने पी प्रण्डि ह्ये 
इन बात से नहीं धराते, श्राप क्यों उदास चित्त है भीष्म 
नी श्रर्‌ द्रणाचा" क्षा परना प्रार्य से ह्राद इसलिये 
छम प्र शोच करना कथ ३, प कर्णं को सनापति नियत 
कर्‌ भो, शच डो मारं देखो भजन डरता इभो उ के सापने 
नीं भ्राता, मायावि रान्तः भरटत्कच उस कौ एक दी शा 
से मारा गया हे, भीम भः रेवल मातुपि युद्ध मे उष से शा 
चुका 2, फिर घराने . ए बौनसा श्रदसर ह, उत्सा कोन 
छोड़ो भोर रण मूमि पे शल वल से शभ! को प्रानम कगे ॥ ` ` 


दुयोधन & इन ्‌ शब्दो से उत्साद्धित दोर सव राजा ५२ 
लोग शज्ञ गथ कर फिर रण मूमिकी शोर रटे, क्ण सेना 
ति बनाया गया, दो दिन तक घोर युद्ध होता र्हा, भन्तं 
षो क्यं मारा मया} सजय यहे प्राचार लेकर इसिनापुरमे - 
भाया भार परान पृतराषटूको सप्र वृतान्त कष घुनाया, ` ` 
भृत? के शोर की कों शामा नथी, बह भ्रचेत होकरभूपिः 

` पर गर पट्‌” स क देख कर राणि हाहकार करके ` 
रोने लगी संजय ने सव को समाया श्रौ प्राचासत किया 
। विदुर ने इदधिमचा क शब्दो से पराद्‌ डो सचेत किया । 
 शृदराष विय के विलाप फो देल कर पिर पौन हो गिय। 
फर्‌ बार २ श्वास तेता हुधा प्रपते पवी ङी रौर 
पारढवो की पशसा फरने त शा 
ए तग क्षर उस्ने शक्न की बु 
का धिक्तार्‌ शिया श्रोर कपना दभ्रा पहने लगा कि हे संजय! = 
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८ ६योपएवं ग ~ = 
कहो दुर्योधन तो जीता ६! हे संजय सपृषं श५। को -फिर्‌ 
बश्न करो ॥ 

धृतराष्ट्‌ ह इस दचन क्षां एन कर सजय नेः कट ङ्ग. 
हे राजन्‌! कथं अ्रपने सब माय मेत पारा शिया दे, रोर 
भ्राएं का पुत्र दृशाकन.म मारयणिषा ह शरोर प्रपतने 
उस का रषिर पिया हे; शो्गातुए राजा षृरराष्ट्‌ फिर पृच्ने 
लगा कि हे स॑जय.कहो कौन कौन मारा गिया भ्रौर कौन र 
जीता ३ ? संजय ने समर युरबधिं केजो पारे गये थे नाम्‌ 
हिप नौर फा षि हे राजन्‌ ! पायडब लोग उष दाप सेः 
निषटतःह्ये ध, जो वै ' समय मे वांधवों के समाने से मी 
द्गीकार नरं स्यि, इसी सिपि च्रापने यह षार दुश्ख पाया 
फिर उस ने पाण्डो क मरे हय बीरा का नाम पृद्धा, संनय 
ने बह भीं कह सुनाया, एतराष्ट्‌ नं का क मधान. पुरुष त( - 
भोर गये, अव यु सेना फे वनने की कोई भारा नी दं ॥ | 


जि जि 





दसरा न्याय 
संजय का कोस के न र योधानां कानम 
लना भोर धृतराष्टरका कणे के मोर जाने का 


सम्प वृत्तान्त खनने का भभिलाप करा ॥ 
त्र गाज! ष्रतराष्टु पलप से पने लगा कि हे संनय+ 
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कोच चके 9 त क 


म छो यह बताप्रे ङि कोन-२ याथा मेरी सेनाः मश. वचः 
है षनयनेरह्‌ा ए राजन्‌! धापकीप्तना प त्रिशिर 
महीर तो मार ग्यैः नोः शेप बचे ईः उन-क्षाःनाम 
घनो; परथ तो द्रोणाचार्य, ते पुत्र, महासा अश्वत्थामा- किरः 
छिपा, शर्य) शंन, कष्य का पुत्र; श्रापक्ञा पुत पुरुमित्र 
रर्‌ प्राप महाराज दुयोधन भर्‌ श्राप युत पेण, वितरघेन): 
सत्यत्तन, ज तिन्ध कां पु, अददुः विताय, शतवर्मा; जय): 
शख सत्यव्रत दुःशल, तायु, धुतायु, वित्रागर्‌, कणं कं पुत्रः 
सत्यपिज्ञः -भ्रोर उपङे दा शौर मारं मीः प्रमी तक सेनाः 


सप्रत ` आप नम्रित लड़ने. ङो प्रसत युद्धं भूपः 
नियत ः॥ 





य छनकर तराष्ट्‌ विललाप करने लगा भौर कने लगा - 
| कि हे सजय महापराक्रमी पवर ज।तने वला क्ण केसे पारा 
| गिया । मेरे पतने उमी के ्राभ्रय डाक युद्धंकां भार म्म 
| क्षिपा था, बद पह वंति सूर्थका पुत्र कण ईस पारा गिया ! 
उप्त कण्‌ ने पू सपय ये कास्वानरेशी, शेशनतदशी, केश्य 
दरा? गन्धार, मद्रकः मतस्प, त्रिगते, शङ पाचाल, दिदि; 
काशौ, फोशल, सुगू, भग नेषद्‌. पुर्ड चारक,. व॒त्स, 
कतिगे, नरलं रश्म, भ्रं पीक देशि कोः-जीत कर 
बालिश करभा । जेते बोडे उच्चश्धवा राजाभ्ा पर कुवेर 


4 देवाश र ह्र उम ह उस) भकार शब्खषारियाः प॑ . 
चद्पर [| ॑ | 


भेदनः == ~~ 


प - 9 


1५ 1 क्के 
~ नि न 
न । 
त #' 
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कयं बड़ा दानी य भँ उसक्ञा मरा. इभा सुनकर शोक 
सागर मं निमग्न होता इं । जि पक्नार्‌ शिना-नोका क: मलुष्य 
सयुर को तैरन। चहि, 32 पहार भअपने-पुत्रोको एमफ़ता ह। 
यहि म इस दुःसेभीन मरू तोमेराः ह्य. बल्‌ .से.भा 
कठोर. मँ चाहता ‡ कि विष खाल, भयवा भ्रमिः मुः पवेश 
करू, अया परैत प्र से, गिए करमर जाड) भै;.¶स करिन्‌ 
दख को सहे .के-समये न इः॥ . 
` ` सजय सुमा को सबं इचान्त व्यौरे समेत बहाभ्रो क्किःम ह 
बली कर्णं कष भात गथा क्था उक्त के पीडे मर गये 


द्रथा रथ टूट गयायां रथया में भ्ठ कणं मारा 
गया ॥ : ~ ` 


न 9 


[1 र ४ | 
न * 


सरा अध्याय 


9 3: ५ 
९४६ 1 | ६.) की वः 


द 2 ~ 
योधन का अश्वत्थामा से सम्मति कसना। 
की को सेनापति नियत कएना । कणे को ^ 
सेना का यद्र केलिवि प्रस्वत कना ॥ .. .; 
: सजय ने कडा कि हे रजन्‌ ¦ द्रोण्‌।चाये के मरने के 
पर 1 नब अ्रश्वत्थामा का संकल्प > द्रा, ता दुयोधन 
कच्छ काल तक श्राप पडवा स लता रदा । प शवात्‌ सन्ध्या 
भवत इरे ओर दाना देना भरपने २ विभाम स्थान को भराई 1 
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४  . . दक्णप्वे 


दूयाधन ने श्रपने साथियों से ञ्हाः क हे राजां, भारे 
ल्य योधा तो मारे गवे, भ्र क्था विचार करना बाष्िये ॥| ` 
` यह छन र भ्रशरत्यामा बोला षि हमारे उत्तमं बीर तो 
भरे ग परन्तु हमर को विजय से निराश होना ` वचित नी, 
विनय दो देकपीन इ दे परय भष्डे प पेदव को भी 
परापोन क्षिया जाता दे । मेरा विचार रि चथ स्व ते 
अधि शुएवीर जौ? बरत लइ प शक्रम रो विजय करने 
के समयं ड, इस लिपि कणं को सेनापति बना कर यद्ध करना 
चाहिपे॥ ` ' | | 
राजा दुयोधन ने यद वचन सुन कर क्ण षा न 
प्स बुलाय। भरोरकहा कि हे दीर फ्‌, भरव छे >वल तुम्शार ॑ 
ही भ्रभ्य ह, एमारे नैतिमान) मक्तिभान भरर सादधान०ा क योग्य 
बीर तो मारे गये, भ्रव केवल भापक्षा ची भरोसा, !: मुम प 
भो भापषी भतिहेभे उप्त को भरी रीति से जानता हु, 
दल धेम  । पारव रो नहं मारा क्यो वह पाण्डवो को 
भे पौन मरता या भ्रव केवत श्राप हो हमारे दुषहर काम 
कोकरने ; सामथे हो) एस लिये सेनापति पद पर नियुक्त 
हेर हमारा ये कीभियेः . भाप शो देख ९ पांडव थद ते 
थः छ नतक दानव लोग ष्णु को) देल. कर 


य्ह पुन कर कणं बोला कि डे ग॑थारी के पत्र। मेने परि ` 


ष्टो भापकोश्हाहुभारेङि भ पुत्र .पौत सीदेत भरी छृष्छ्‌ “ 


॥ 
३ र = श =, 
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< शयेप॑ १ | 


+ जी प्रर पारं क मार्ग दे महाज । अपि तैयार 
| श्रौर पाठर को विजथ किया एभा डी समरम॥ | 
तव विधि पूर्वर कणं शो सेना पति पद प्र भ्रभिषेक | 
किया गया : ग्रीर वह स्वामी शर्तिंूकी मापि भ्रपने परह षर 
शो भनीय होकर स्वस्ति वाचन. भ्रारे षमे स्मे ररक व्राह्मण 
को बहुत दानदेनलगा॥ .. . ~ | 
| त्र क्णनेसना करो त्रीं कीं अशा दी, श्तवध्री | 
| किंकिणी, शक, शूल तोमरो से युक्तं रय प्रता घ सजी इं | 
। शयु वीरो कामहा कठन शृब् करपी हरे घेनाको तेकर कणं 
॑ युद्धं भूमिश भोर चल पड़ा, उश को देल करं कौरव भाष | 





शौर ्रेणाचार्य के दुभ्लेो को मूल गये, कणं नेते मकर ` 
 ध्यूह रच, "उस कै ल एर तो जप नियतं इन्र? नो के स्यानं ` / 
र शुनि भ्रौर उलूक नियत हय शिर पर शअरश््यापर / 
बा पर उस क भ्रप्ने माई भोर कटि पर पेना समेत राजा 
दुर्योधन नियत हभ, बाम पट प्र गोपाल आर नाराय दरो 
समेत तवभ भौर दाक्तिण पड पर॒ छषच(य, राजा शख्य 


= मद्र दे शिया समत दाक्तिण चम्ण क पोष नियव इभा भार्‌ 
सुषेण हाथी दल मेत बाम चरण के १९ मण पर दहरा 
सेना समेत राज। वितरं भो९ वि्रषषन ए प्र नियत हय ॥ 


श 
कु कज ् 
॥ नै ५ न्‌] 





नि 
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ट ८ कृण प 


चोथा अनध्याय 





पारड्वो की व्यु स्वना, दोनों सेना ` का 
परस्पर युद्ध । प्षेमर््त योर भीमसेन की 


, लड़ाई, केमीति का मार जाना ॥ 

ईष्र पांडवां ने श्रद्धचन्दर नाम्‌ व्यूह बनाया, उस के वापर 
भाग प्र भीमसेन भर दक्षिण भाग पर धूष्थम्न नियत हये ` - ` 
-राजा युिष्ठर्‌ श्रो श्रयेन मध्य म नियव इए । नल 
अर . सहदेव. युधिष्ठर के. पठि उदरे, - उतभानष. चौर 
खुभरःपनयु रय-के पयां के राक्षिक ये, शेप. रीर यथा 
थान अपनी . अपनी सना समेत व्यूह्‌ मे इधर उधर खु 
होग्ये॥ 
„इष मकार दोना व्यूह का यद्ध चारम्‌ इभ्रादोनों शरीर 
के योधा एक दूसरे को ब्द २ कर मारन लगे, फद्क्पी हर 
दे भौर टी इं युजाभरो का बदा भयान दृशय दिखाई 
देनेलगा॥. - . क) 
` इतने म भीमसेन हाथी समेत भगे षा उषर से लपि 
उस के सामने भाया । दोनो तेरा से एक दूस को घायल 
करने लगे । फिर बह दोनों मडरलो पर धुम, क्षमधूतिं ने भीमेन 
को तीक्ष्ण बाणो से घायल किया, , भीमसेनने भी उत॒ दो 
पायल धा चोर ज्सकेदाथी के मार मगाया, सोभधुतौ 


भ हाथ को बहेरा ठहराया पर्शु बषट्‌ ठहर न सङ्‌ फिर 





५७५०१ ४००७ ०।०८१०१. 0८२०५ ०९००७०५ 


तकगपवै 1 





मतापी तेप धूति ने भ्रच्छी मकार हाथी को रोका रौर श्र 
ही श्वके दथाको मार इर भगाया, वह्‌ हाथी लडइखड। 
कर गराः भामस्न सट नाचे कूर भोर क्तम धूतिंकेदहाधी 
प गदा तकर ऊपटा, वह हाथी मर कर मवे भिरा, तव 
द्तता वार गरा युद्ध म भदत्त हये) भाम ने गदा महार से जेप 
धूति कों पसा गिराया कने बह फिर न उट सका श्रौर व्ही 
चित्त इभा) केरषीपेना ज्तेम धूति की यट दशा देल कर 
. भागी ॥ 
षाचवा अध्याय 

| --:०- 7 । 
रथियो ` का परस्परयुद्ध, केकयो का सात्यकी 
कै दाथ से मार जाना, शतिकर्मा का चित्र “ . 
सेन को मारना, प्राति विन्ध्या कांरजाक्रि ` 
के. माना भोर कणी सेन महल वल ॥ , 
` कणं न बह वेग से नाराचो को द्योड। निस से पायडवी 
- सेना भ्त्यन्त घायल इरे, हाथी व्ययित रार्‌ विषाडने . ले 
भरर दशो दिशा मे श्रमन लो ॥ 

तष नङ शोध हौ कणं के  सन्युल इथा; भप्त 
श्रभपामा. का राका} सास्य विन्द भ्रयु्विद ना१ रयां 


= * क 5 8, ` जकः 
क 
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~ ६ कणप 


से यद्र इले लगा, चित्रपेन ोप्श्रुतिकृभ का घोर 


` युद्ध भदत भ्रा मतिविन्ध्य ने चित्रसेन को भोर राजा दुर्योधन. 
ने धमे पुव युधिष्ठर डो श्रावाष्न फिया, यह देख कर भ्रञैन 


संसप्तक्घो से जा जुट, तद्र पृश्यम्न कृपचायें से, शिखंडी 
कृत्रमो से, शते कमि शद से रौरं सहदेव ने दुशासन को रोका 
इस पार बडे २ वीरोङा भ्रापप्तमे मष्टा घोर श्रौर भयंकर 
यद्ध परम्म हरा ॥ 

दोनो कयो ने सात्यकी को बाण वर्षासे ढक दिय, 
रुधिर से भरे हथ भगो बाला सस्य रतीं शोभायमान 
हभा जेते कै शुक > इृत्त पने एलो से लद इरा होता रै, 
तव बह पैर भ्रनेक मरद्दो म षुपर; फिर दादि भौर बयं 
शवे, अन्त + सत्यको ने सिन्द का शिर काय, भवुबिन्द 
ङो वप कोष श्राथाः ह साी क्यौ सेना लेकर सास्पकी 
पर द्‌ प! श्रौ ( स;ठं बाणो से उसदो घायल करक पकारे 


कक ण्ड = 8 


लगा हि उदर उर्हिरमं तेरी अभी सवर लेता ह॥ 


परन्तु षको सव्र तोक्याले सक्ताथा, घ्री . 


सत्यभ $ वाणां से उस्म शिर षट ङ्र भूमे प्र ना षडा, 
पर दल कर सारा ककय के सेना तितर रितिर हो गर, 


सास्य ने बदृ.२ क्र तीर मरि भौर मागते हई केकयी सेना का | 


बहुत ।दध््रप ।गष्या ॥ 


श # उपरान्त श्रतकिमा बौर राजा विन 
भयर युद इरा, होना 
श पिकम्‌ा ने परिल तो शत्र 


नक्रा स्डा 
भोर से वहत बाण बा हई, 
का तुप काय भोर उप केतौ 
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1 
च 
नकि 1 तो " कः मि 


`" ण्डकः = छात्‌ "कक | क पकक "पवक ` ऋत 
# 
ड 
च 


तव्येपप - १४. 
इकडे कषये, पश्चात्‌ भ से उट के शिर कोधद्से काट, 


यष देख कर कौरवी सेना चारों शरोर भागने लगी ॥ 
पपिर परति विन्ध्य भार राजा चित्र होना भिइने छगे। 
भ्रति विन्ध्य ने श्रभ्नि के समान प्रकाशमान घरग रखने बाली 


„ शक्ती स राजा चिप्र को पारा परन्तु उपने शक्ती कोदायसे 


पकड कर उर्टा भतिविन्ध्य ओं मारा षष्ट शक्ती पतिविन्ध 
की पुजा को धायल कर के भूमि पे समाग | परनपु मरतिः 


- ~ दिन््य को इस से बहुत कोष भाया । उस ने छनहरी सोमर 
एता चलायाकिजो राजा चित्रके हदय रो षिदथि करके 
भूमि म रेषा ट्त गया नस, सपं अ्रपने बिद म॑ ष नाता हें 

„ यह तोमर ख।कर चित्र पृथ्वी प्र गिरा शरोर मर गया ॥ ` 

। चित्रसेन को भरा हृभ्रा देख कर भाप की सना ने भरति 

विन्ध्य को वारौ श्रोर सेर लिया, परन्तु ति विन्ध्य नं 


सव को एसा भगाया भस बलवान बाग भूम कं दल क 


| ८“ विसेड़ती हे ॥ 


य (नकन परा | 


लटा अन्याय 
भीमसेन भर भयमा का युद्ध । ्रशव- 
त्थामा - रौर भीमसेन दोन की बगबधै। 


द्मजुन का संसप्तकां से यदं । सश्वत्यामा - 


का भेन से लना आर -हार कर कणं की 


((-0. ॥\/८11114॥९511॥ 818\//81 \/8/8851 01661100. [01260 0 60809011 


1 


# कः क त ` त्क ऋ 


१२ ८ क्गापष 


सेनां म चले जाना ॥ | 
. तव भीम्मेन भोर. भ्रथत्थापा का धार युद्ध -बृ. इषा 





दोनोःवीर परस्परः महर ` करने लगेः। ममितन ने . प्रचत्यामा ` 


कोबवाणों से ढह. दिया, अश्वत्थामा ने मीपसन.-को बहत 
घायल; या बहत काल तक्‌ दानां का. उड़ा कात्नि यद इभा 
निसङ्को-देख इर सिद्ध भरर चारण लोग धन्य २ कहने. लग 
छ्रन्त्‌ःकां दानां बी( परस्पर. घात क्रते हए एेसे धायल 
इए कि धरपने रथा के वैन. फे स्थान में गि९ पड़ श्रौर भवेत 
हा गये,. बुद्धिमान सारथी. पने २ बीरोंकी यष्ट दश्रा देख 
कर युद्ध भूमिस बाहर दग स्थान मलगय।॥ 


~ च 


ॐ क 


क 


इधर प्रजुन सपरप्तकरा . से ना. लुट, रथो -को तोडता .. 


धाड़ा कृ¡ मारना चोर -याधाश्रो को घःयल करता हृशा देर 
तक्र लडता रहा यहा . तक क्षि उप्त ने श्ननक सदस सेना-को 
पूरी प्र मूल रिया: ्रजुन री इष भकार नारक शाक्ते क्षो 
दख कर भ्रशःथापा न रह सहा, वड रथ दौडा कर शधं 
रण॒ सुमि प भ्राया श्रीर श्रञ्चन का युद्ध ॐ लिय बुलने लगा 
डेन नेश्री कृष्ण्‌ सेपृद्धा श्चि कष्य अश्वत्थामा स लड्‌ 
"र ससक का नाश करे, भरी कृष्ण्‌ शोर ही रय दौड़ा कर 
चवप्थाम। कं सन्मुल ते गय शरोर कने लग [ॐ इ ब्राह्मण ! 
षात्‌ करं ओर्‌ - क्षमां करो, स्वभ के अ्रक् को सफ़ल करने 
का य भवसर रै, व्राह्मण] ा समभ्वाद बडा सुक्ष्म ह भोः 


# २ 


वयं 
९८२. समबनपि 'विजय शौर पराजय योर. ट, तु शजगोनता 


भ्‌ जन 
यन ॐ दिभ्य यगा क्य वरावरी करना च.हते हो; अव 


0.9 3 
ॐ, 2 ॥ चः ^ 
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ोााियोकििेयायाायिदोकाययायकायाययोकाययदिि ह; 2 


-“ 


ह । 
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र । म 5, 


उकम 
घपके भावप हो भरञ्े7 ४. तापा प्राभ्रो भोर यदं ₹२।॥ 


ञ्र्वत्थ(मा ने इक चैतेज शो स्वीकार सिया भ्रौर बहुत 
चरच्डा कह इर सामने श्राया, उस ने, कृष्ण - शरीर प्रधन 
क़ बाणो से दक दिया भौर बादलों के समान गनः, एणा 
छरजन ने एहा फि हे भीकृण ! देखो अशवतंयामा म को एतक 
मानता ई । देखो इस के बाणो रो भै श्रमी कटा इं, 
ग्रजनने उसकेवा्णोंको कष्टा भौर .बादलो से निकले 
हये सूय क्षी भांति ङ्वाश मान हो कग संसा के दला बा 
दलन फरने लगा, गदीव धनुष से छ}इ हय इस क दीर.एष,२ 
कोस परं धात करे ये, दहत से हथ भ्रौर पुष्यं मर कर 
पर्थी पर पेते सोगये नेते कि भलय क समय इद्र स गिरे 
हये पवेत, पि” उच ने अश्वत्थामा क] ध।पल किया अश्वत्थामा 
पिर लने चाय । दोनो ` बीरा का 1९ युद "इन ¦ लगा 


व्रत्या ने भीष्ण जी ओर रज्र दाना का उक दिय 


द्नोर बहत घ(यल किया, अ्रयुन न रव ट्री उप के बाणा 
ङो कौट कर उष ते द्िएणे षा घ उस भाहयारत स्य 


पनीर ।कहि( दपर स लने चल गिा ॥ 


` पतु भरत्यामा, ने उस का पीय नदद ग्रौरं फिर 


लङने आया भी छृष्ण वाले रि शरन ! देखते था ह, १ 
मतङ्गो इस योधा कै मारा नती षड भरपूवै दोपक्ा 
उर{१ “हेग तत भजनं. ने तास्त धार बलि तीर प 
्रषवसयापा को घायल किया भरर ऽत के . सारथ। श्रार घडा 
को -मी श्रि मया? अशत्यामा अचत इङररय के 


१५ 


9. 
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१५ ८ कणप 

१ 1 १ + गिरा ५/1 €। ९. ध < &¶ धो रथं < 
का ठकर वाप वेण से दो अभ्त्यामा ने सवेत शोष 
रेन से फिए लड़ने का विचार क्का भौर कणं री सेना म 
चलागया॥ ` ` `` ` र भ 


प दरण 


` सातवां अध्याय 


& 
जकन © $ 


भगदत्त भोर चरन का युद्ध, भगदत्त का ` 
मर जाना उसके माई काक्रोष करङ्के _ 
` कडना । भरन का उसको पगजय करना ` 
ओर संसप्तक को मरा, शरी्ृष्ण॒ का भुन - 
की स्तुति करना 

 -भशष्ण ने क्र से हाथियों का विषौड श्रौर लोगो 
की चिहठाइ को सुना श्रौर मनम विचारा चि राज। भगदश ॑ 9 
परदवी सना को मथन कर रहा रै इस से वह भ्रैन का < 
उस भोर ते गया, नार देखा तो राना भगदत्त श्रपने अपं 
की दाथीढे दारा सषसेना को व्ययित कर रश था। दं 
शयी ने बहे ४ विचि कमे कयि, सना को -लताडा, हार्थेयो 
शो मारा, र्थो तोह] श्रोर सव शे रसा दुभ्ख दहिया ङ्ग 
पाण्डवी सेना षवरा क्र भागने लगी । पने पे भजन 
१६ष क्रिया । इसने जति ही भगदश्च को बहुत पायल क्षिया ` 
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= केक दि क कोति 


| कव {५ 
धरोर उक हाथी कोबाण) की १६।र ते रेषा दुःखित क्षिया 
हि विच।र्का नाशये हम हो गष; तब भ्रज्न ने मगदतच 
कोमारा भोर उड़े दाथीङो भी गियदिया॥ 

„ यद देख कर भगतच का भरं रोप मे भर कर लडुने 
राया भ्रौर नरो वाणो ते पले लग परनयुयेडेषी 
काल मे अर्न से प्रानित ह्र । पंडशी घना यह देखकर 
घड़ी मसत हरं श्रौर अर्जुन ङ धन्थप्र।द्‌ केरने लगी -भौर 
कटने लगी के धापने हम को बड़ी भापएति से बचाया ३॥ 

इघ.फे पश्चात्‌. घ्ैन फिर संसप्तक्तो फो मारने लगा, भी 
कृष्ण ने इहा 5 ह महाराह ¡ इन को शीषू मारो ता .कयं 


` को सप्रय पर मार सङ्गो, भञ्चैन ने फिर इस्तलःधवता दिखार 
- उस को तीर उठते टये, चदृति ये रौर मारते हमर; कोर न 


देख सता था, बड़े २ योधा उस के चातुये को देख कर चकित 
थ, शरीडृष्ण ने उ क्षी बडी मशेसा की भौर कषा क्षि 
परु की शस भलय को देखो ॥ ` 


` , आ्राठवां अध्याय 


रजा पार्यं का युद्ध, भोर भश्वत्यामा के 
हासे उस की म्प्य ॥ 


राना पादय बे साहस भौर परक्रम सेक्णंकी 
छना को पीदित करने लग चारो ओर से इह! कार मघने 
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१६ ८ कणप्वै 
याणि त 


लगी? यह देख कर.भ्रश्वत्थामा श्रागे वहा नौर पारडयं को 
फःनं लग। {4 हे प.गड्य । यह सेना तेरे बल -पराकप कीः 
लना नदीं रख, एस भी मनुष्य तेरे प्पान नही है, भभा 


मेरे साय युद इरो, भ तेरे श्रभिमान को तोगा, यद सुन कर 


पोरड्यः अश्वतयामा से लने लग, अश्वत्यामा ने उस कों 
बाण नालो से ढ़ रिया, पारड्य ने कोष मे -्ाङरं तोमरः 


को होडा) अ्रश्वस्थामा क चारो घोडे मारे गये श्रौर बह शध 
ही नये रथ परः चदृरर सामन .भ्राया ॥ | 
`. तब दोनों म चिर काल तक्र समान युद्धं इन्रा, अन्त शो 
भरश्वरयामा ने उस -सारथै को मारा धौर धलुपको भ 


करारा, भ्श्वरभामा चाहता तो उप्त को बही मार देता,परन्ुः ` 
युद्ध'मिलापी भरभाप्त श्र को उसने मारना खीक्षार न किया, - 


इसी अन्तर रमकणं हाथियों की सेना मे. गिया अर हायि; 
शोर घोडा रे। मार २ कर मगनि लग! परन्तु ्रश्ञःपाडच्यः 
को उसने मी मरना उचित न समम।;इतने म पाड्य ने भागते; 
दये दुम्मद्‌ एक हाथ! को भिस्क स्वार क्ति मारा गिया था 
देखा, बह फट उत्त पर स्वार ्ो कर भौर दूसरा धनुष सेश् 
लद्न भाया, श्रश्त्थाम! ने उस को रोका पारडय ने प्रश्ब- 
स्याम के सुङट को तोपरो से तोड़ा श्रौर चिद्धन लगा कष 
मार लिय, मार लिथा, यह देल कर अ्रश्वत्याप्ा बहु कोष 
इरा, उस ने भ्रमि ॐ समन वाण क छोड जिस से राजा 
के श्रगि पाठिक रत्तकमरे गये भौर दाथीं चातु पाश 
भोर दृद पर भ्रन्यन्त घायत ह्र पिरि उपने राजा का सुन्‌ 
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क्रो काट करं सचे गिपया भौर शिरको काट कर भूमिं पर 
गिरप्र) ` पार यह्‌ ङ्षे'हायी हे माग डोर मर गया भौर 
 राजाचार माग हकर स्वगे को प्राप्त हमा राजा दुर्योधन 
पाण्डयः के वथ से वड़ा भषन्‌ हूर शरोर यर पुत्र को 'धन्यव्‌₹ 
देने लगा ॥ र्कः 


नवां अध्याय 


-~--3०६१- 


न 


\ कौखों' भोर पारडवे। का महाः घेर युद्ध । 
, अगज का माय जाना । सहदेव भोर 
 दुशासन का यद्ध, इश।(सन का हार जाना | 
`“ तंव पारढवी श्रौर कौरषी सेना ६ धे।र युद्ध प्रदत्त ध्रा 
सब योधा षडे उत्सा से लडने लगे कौरवी हाथियां के स्वार 
ृष्टयम्न के सन्धुल हुए श्रग, वंग पुरड, मागध, पाम्रलिपतक, 
मेल, कोशल; मद्र दशाणे भादि अनेक देश वास हाथियों 
की सद्ायता से तोमर भौर नाराचं की वृष्टि करते §ए परचाल 
देशियो पर दूट पडे थष्यम्न ने अने दायी मारे भर घोषाभों 
क्षो घायल किया श्टयम्न को हाथियों से धिर इभा देख कर्‌ 
नकुक, पदेव, द्रौपदी कै पुत्र, ममदरङ़ चिदा भरो साव्यं 
 च।र भोर से ब॒ बरसे लगे, १.२ ७ मई इए दवष 
ने मवु्यो षे ज्रौरं रथा श णड से १९८ २ कर मदन 
करिया, सदेव ने एुयद्‌ के राजा के दी कम घल ।शेया 
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ग 
भरानेभाठसौ तोपरों ङो नङकल पर फैषा नकल ने द्यक्ष `` 
तोमर तीन २ खणड $र दिपे फि( उस मे भद वदर भग के 

 -शिरको काय ॥ ्‌ 

फिर रपद के पुतं घौर प्रद्र नाम चति श्रौर 
शिरश भे बाणो ह -वर्पाति बडे डे हाथियों को 
ष्पयेत किया ॥ | 


इ के पट दशान श्रौर महादेव का श्रपवं युद हभ, 
पारत शासन ने सहदेव बो हाती प पायल किर सष्देव 
ने नाराचो को भयोग क्षिया भौर दशा सतन ओ यती पर घायल 
भया, पिर दुशासन न सहदेव ३ दनां सुनाभं को णायल 
करक उत क भतुप रं काट सहदेव ने घुमा कर खड 
मारा इतन का धुष्‌ कट कर पृथी प्र गिर पड़ा, पिरि 
सदेव भरर दुश।घनं का ऊुच्डः काल समान इद इभा, षि 
ष छक्त सददेय ने काल दर ॐ समान्‌ घोर बाया कञो हथ 
म लिया भ्रोर ` धनुष प्र चढ़कर पषा होड कि भि | ते + 
दश।सन ा. कंषच करद सुपि प्र जाप्ड़ा दशान प्राप 
/ अचेत होऽर गिर प यह भरवर्पा देख करं सारथी उल - 
५ र्ण वादिर टूर ल गया, सहदेव इत विनयं ॐ ्‌ 


क @ श्छ ° । पाञ्च | 
इय छ की सना दो महन रता ` इ। चरो भोर वेग 
दमने इगा॥ ८ 4 


= 1 कः क ~ (1 भ 
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ज = ५ चज 
9 
कै 


कं नैर नङ्गल्ञ काद युद्ध, नङल का ` 
“ हार कर भागना, कणं काउसको छेद 
देना, ॒युलु भ्रोर उद का युद्ध, युयु 
„... का दारां खतसेम ओर शङ्नी का. -.. ` 
युद्ध खतसोम का हार जाना ॥: . . ˆ 
:: तव सूये के पत्र कणं ने नङ्कल फो रो रा, नकुल बोला. 
क्षि भै ईश्व हा धन्यवाद करता हु. श भान भाप से भेट 
“ हई, चिरकाल से इल समय की मतीन्ा करता था, हे पापी । 
मेरी शरोर देख । तंह शक्त) उपद्रव रोर भनौ डा मूल ह! ¦ 
हरे दी कारण कौरव परस्पर न्णुल शोक्षर नाशवान होगे हे 
श्रव तुम को मारकर सबको दुख से निदत्त कराफर कृत्‌ 
कृत्य हता ह ॥ | व. 
य॒ बचन सु कर क्ण ने सते इय उत्तर दिया, 
क्यौ न हो, षलुप धारी रान ` कुमारों $ यदी बत योग्य ह, 
वीर ! पहिल यु पर महार कर, मेँ तरी बारता को देगा । 
शूर धीर भ्रपे शुर कमे को करके एर अपनी पशसा करत 


० + 


धः तू ज्रपनी सामष्यं शुक को दिला, फे ये तेरे घमरद क | 
7 कर्गा, तञ्च कणी श्रौर नकुवं 71 घ युद्ध ्ारम्म इभा । 


एक्‌ ने दभर ॐ धनुषो काटा भ्रौर चुम भोर तोमर भ्रादि 
से मथन किया, कः काल तक दोना का भयानक द हषा 
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रा, फिर हते हये कणं ने नङ क धतुप को काट कर 
सारथी षठो रथ की नीड से गिराया फिर उष उरो घोड़ो 
छो मार कर यम पुर को भना, नङ्ुश्ने गदा हथमे ली निष्ठ 
को कणं ने शोधू दी काट द्विथा, फि दिष्य रथ पताह शौर 
चकर के रक्तक क माए भ्;र दाल तलवार राहि भन्य भस 
श््ोकोमीकाटडाला॥ = ` 
श्रव नकुल के पाष. कोद शन्न न रहा, विचारा विश 
हिकर भोर कष से मर कर रथ चक्र की उठा कर दौड, कं 
ने तीक्ष्ण भर वाह बाणो से उष को तोडा भ्रौर भने 
बाणो स.उप्तको वहु एीड़ामान किय, परन्तु भाणःलेने ढी 
चेश न की, तद शन्ञ॒ रीन शौर व्यथा से पीद्त. नकुल ; 
गरकस्पात माग, कणे उप ज्ञ पीडे दौड़ा चौरे भर्य॑वा स्मतं - 
धुप को उस के करठ मे डाल कर कहन लगा कि, हे तात्‌ { 
ष तुम्हारो म्ना कशं गई, भरव पन्न चिव होकर फि९ 
कृतो, पीर पारढव ¡ करव से मत लडो, श्रपने समान लोगो . 
से लड्‌ ह कीर लज्ञ। मत करा, घए नाभ, अरयवा नह भी 
छषण रर रजेन द वहा नाभ, य कह कर करी न नल 
का हद्‌ दिय, नङुल बहत लज्नित हेर युष्ट फे पात 
चला गया ॥ | 


क 
च 


९३ , क च ॥4 . | 

कृण न पारडवा सना पं भवेशक्रके उस हा बद़ाःनाश किया ` 

तथ धत सामन भाया । उलुक उपके सन्सुल इभा उलू6 † 
ने यणत्छ॒ 5 सारथौ का शिरकाट कर नीबे गिराया श्रौर 
घर १९८ क। म भर डला, ययत्वु विचारा दरे र्य पर ` 
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६ कणे ` 
चला गिया+; तः कमां ने -ादे ¶ रल प शतानीक को षिरय 
करकः उपक सारथी को परी: मारा, - शतानीक ने भी उक्षो 
शीघ्र दी रथ रहित. हिषा फि( दानां स्थलः पर युद शते ` 
रहे, ` तत्पश्चात्‌ भतकेपो रथ प्र स्वार ह्रां भौर शतानीह 
प्रतिविन्ध्य फे रथ पर चला गया॥ ` 

इतने म सुत पाम भोर शङुनि लड़ने खगे, ककुनि ने 
घतं सोम के सारवी भोर धोडौ कों मार दिया वहःविचारा 
पूरव परं खडा हां कर लड़ने लगा, ` उक ने शङनि रो बाण ' 
नालो से द दिया । इसरो देख कर सपर लोग युत सोप की“ 
शसा करने लगे.। इतने. भोर -योधा शङनिः से लहनेःलगे 
उन्होने उस रथ को तोड़ डाला। -शङुनि खढग से .-लद्ता इया > 
फिर घतसोम ने उसकी खडग - को, काटा । चतसोम ` अतशतं 
के रय.पर चला गया रार श्नि ने इसरा षलष लिया। 
शङ्कनि चारे भरोर पाडवी हेता ये धूपन लगा भोर स्वको 
भासे लगा॥ ` 


. ग्यारहवां अध्याय ` | 
हपाचायै शरोर शय का उद रषयमका ` 


भ्‌।र.ना शिखरड अरे कृतवर्मा का युद्ध, 
शिखरडी का दाला, अञ्न का कोखी 
योधुर्भा-को मारना ॥ 


-= ˆ = म चक्‌ ) ऋ > न 
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तत्र कृपाचाये नेः धृष्यश्न क(राका! यह वात वेल कर्‌ - 
जीवपरात्र ;कष्ने खगे के पृष्य्यन्न &। इटयाण हाः छृपाचायःः 
पररयन्त ऋः युक्त है। श्य न वक्त बाह्मण कोः सन्धुख ;: 
पाकर प्ण उठा | सा्यीःने कदा 58 .8रान ! यदिच्रह्ना 
होतोरयको यासे दूर ले जाड. धृषयन्न बाला हिप 
वारव मं श्वेत हरा जाता द, सु को भ्रयैन , अथवा 
भाप्रपन के पासते चलो, यह घुन कर पार्थी धीर २ 
धड़.को. मोड भोग रथ करो ष्या इर भीमेन शी.भोर 
ल चला॥ ६१} £. 1 


छृपाचाये ` वाण्‌ बरसाता हय! पह्.दौडा ओं शख को 
नाताःश€। परन्तु ` भयभीत पृषटयप्ए ने मुड़ रर नई देखा, 
फिर तवमा ने शिखंदी रो राका शिंशी ने उसो 
शभ्‌स्थान प्र घ।यल श्विया, कृतवमो ने उसको मप स्यरलो 
पर्‌ घायल रिया, महते भर दोना का युद्ध दृश्र। फि( छवा 
के बाण पे शिखंडी मू यक्त हे गिया, भ्रौर ध्वना दौ यष्ट 
के भ्राभरय पर बेठ.गिया तव सारथी रथ को लर दूर ले गिया 
यह दशा देख कर पाण्डवी सन। मागी ॥ ° 


तब रशन कोरी सेना कोटिन भिन्न करने लगा 
तगत, शिवी) श स्व भर ससप्तङ दल उस कै सन्मख श्राय; 
तुबर छुतसन न तन बाप पित्रदेव ने तिस बाण 
च्रषन ने सात यशसे भ्रयुन शो घायल किय फिर 
अ्र्न ने शचञ्जय ओर सौथृति को भार कर यपपुरी मे भेजा 
फर्‌ रघन न भीङृष्णु पर  बह़। तोमर फैङा नित्त से उस 








जाकी 
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क सना को :शअरतयन्त पीड्‌ ह -श्रौर षड की बाग डर 
श्यसे हु गई, अजुन रप दौड कर भतत क पास 
पचा भार तुरन्त ६। उसके शेर को काट ` दिप; क्षिरउसं 
ने र पसप्त १. सपू को मारा भौर रषिर की नि 
ष हाई ॥ . - - 6 + 


बर हवा अध्याय 


दयान भोर युधिष्ठर क(युदध दुर्योधन. का 
` हारना, मञ्खन का कोसी सना, को मारना । सुय 
` काञ्रस हना, दोनो सेनाभों क विशम 
~ करना ॥ 3 
तब दुयोषन्‌ ने राजा ` युधिष्ठ( को रार, युधिष्ठर कोष 
यक्त टा कर वाला कि ठद्दिर ठर्हिर भ तेरी खर्र लेता 
फ, उतने ीशष्ण न। बाणा से उसो घायल शिया, 
दयो भन ने मर से उष $ सारयी को घ।यल् क्षिया, युधिष्ठर 
ने पौव बाणो ते उस के पेशो मारा भौर ष्टे से उत के 
सारथीको मै भारा, दुयाषन रथ कोष्धोह कर मूमिप्र 
नियत हुभ्रा, इस भरकर रपति में फमे हये दुयोभन को दलं 
कर भ्र्त्योमा श्रौर छृपाचायं तुरन्त पर्वे बर दोषन क्षो 
रथ प्र चट्‌! कर एरर लेग ॥ । 
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„ २४ ६ श्येपवे 
किर महा घोर यद्धं वतेभान इभ सहसरं योधा हाथी 
रीर घोडे मारे गये अनेक रय ट्टे रोर कितना ङो हाथियों 
ने पाशो तले रदा दुयोधन भट द्रे रय पर वेड कर भाया 
धुषिष्ठ॑र उक सन्धुल इब्रा दोनो राजा परस्प बण वर्षा 
से ले लगे, दुषौष^ ने युपिष्ठ( के धतु¶ क! ₹(2।) युधिष्ठर 
ने फट दूरा धलुष लि भरं उने दुर्योधन हे षदुष्‌ रौर 
ध्वजा दोनो को काट दिया रिरि युषिष्ठर ने गदा से कवच 
दनो तोदा श्रीर च(हता था ज्ञि मारे परतु भामसेन ने कट राके = 
दिया कि भ्राप इसको नर्द मार सते युधिष्ठर ने सट ऽत 
ङो होड दिया फिर छत्वभादि कौरवी पशरथी उपे दरलगये ॥ 
फि कौरवो ने कणे को भागे करके युद्ध भारम्पं क्षिय। 
स।स्वडा सामने हुभ्रा फेर धृटयम्न ने बड़ा नाश भ्रारम्म 
भ्या. . एक परहिर तक वड्‌! रठिन युद्ध जारी रइ इतने प 
सन्ध्या शे गरं भ्नौर सव योधा विभ्रम स्थानको प्राग 
पाण्डव बद भानन्द से बाजे गाजे षनाते हए श्रौर भी छृष्ण॒ 
जी बी मशेसा करत. दए धरपन उर म भ्राए॥ < 


तंहरवा अध्याय 
धतराष्ट्‌ भि -संजय की बात चत । कय ` 
 दुीधन का मन्ना कलना । कणे भोः > 
भेन के भस्त्र दी प्रशंसा ॥ 
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यह बात घनं कर राजा धृतराष्ट्र ने कहा -फिं निस्सदेह 


प्रन. वडा बलवान है उसने भकेठे दी घुभद्राका हरण 
ॐ किया धरकेते ने दी भरम्नि को शान्त क्षिया भकले ने ही किरात 


® छे जे 


कषच दैत्यों को मारा भौर भके ने ही फिराव रूप शिव्रनी पे - 
युद्धं स्य उप्त ग्रह्ुन से युद्ध करना बहुत किन द एस शुरषीर ` 


सं लडने मर हारे योधा भी निन्दा के योग्य नदीं ह, हे संजय 
उनके कर्मोकामी वणन करो॥ & 


„ ` सनय बोला किं हे राजन्‌ ! महा क्रोधी टूटी उद्‌ बाह 


िषेखे सपं के समान हार्थो. को मलता हृभा कणं कहने लगा 


 किश्रानतो इम श्रन्‌ से ठो ग, परन्तु कल. इस .से.दो 
हाथ भ्रवश्य हागे भोर सायंकाल को याव्हनहगा या अ 


मरा जाज्गा ॥ 


. तव राजा दुर्योधन ने सव.गना्ों को. सोने-की भङ्गा 


दी, भातःकाल दही उठ फर युधिष्ठर ॐ व्यूह को. देख दुयोधन 

कणं का समं किया, कणे को पाङूर दुर्योधन की बह 
शरवस्था हूर जो शीत पे पड़त पलुष्य की सूपे रो पाकर 
हेती डे, एतराष्ट्‌ ने कहा क कणं बदा बलवान हे बह भकेला 
हीः पारब्बों को जीत सक्ता है श्रौर इसी लिये उत.का 


शराभय पाकर दुरयोषन मदोन्मत् हे तो भी सुभे शोक इ. 
अभागा दुर्योषन उस के भ्राभित होकर पाण्डवा को भोर भी 


(8 


छ्य को जीतने का संकर्प करता ड परन्तु नदीं नीव 
यह केवल दैव शी षलवत्ा ई। य॑ह यत षीं निष्ठा हे मे द्य 


धम के चलाए हए भलि को सद रश हं बह भ्रमी तकृ शङ्निं 
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कों वडा नीतिज्ञ मानता हे मेने भाज तक श्रपने पुर्रो-का 
वृर घुना.ड निर पण्डवा ङो रोर्नेबाला कोरे नही ब 
सेना को नित्यं मरति च्रदला्भों की मांतिममतिद॥ . ` 


सजय ने कडा केह: राजन्‌ ! मैने भाप कोपे समयं ५९. 

धप्र सम्बन्धी ` बतोग्राः भं - सममाया था परन्तु-भ्राप ने नदी 
माना, इसी स दुःख पाया इ, मेने कहा थ। ऊ प।गढवों 
सय युद्धन करा परन्तु ्रह्नानतास श्राप ने मेरा बचन स्वो 
कार नजरिया, दं राजन्‌ ! भाप दी. के कारण सब राजा 
क] नाश हुघ्ना परन्तु श्रव शोच करने का कोई समय नदी, भ्रव 
रपे षरा के नाश का त्तान्तं चुनो ॥: ` ` ^ ` “~ ६ 

 भातःसन दी कणे दुयोषन.क पास भाया ज्रौर कने हः 
लग जके भ्राज्ञ याता प्रजन दो मारा जायगा या भ मरजाः 
गा मेर प्रर श्रजुन कं भ्रस््रों का पराकूम समान है, शत्र क 
बृ कय का नाश दस्तलाधवता, बाणा. कः दर फैक्ना भ्रीं 
स्त्र गिने मं सावधानता प॑ श्रयैन मरे स्मान नी, इस के -: 
भ्रतिरिक्त शारीरिल, मन के बल, रर क शचा चर प्राक्‌ 
से लक्ञ भेदन मे मी शर्चेन मेरे समान नह, मेरे पास परशराम 
का देय इग्र.द्ई घोर धनुष हे निस से उन्दने सत्य शो 
रिध. ४१।या३ स पे निस्तेद्‌ह चयन दो मार कर भप को 
मन .कर्गा,.द सुक से भजन एक बात में दद्‌ कर आर 
बह यहे फ उस दे धलुप्‌ क म्यच बत दिव्य हे उसं ॥ 

द्‌] तगर. भक्तय टर स सारथा भपेभाढकृष्ण ्‌ 
01 भे सारवी दसा नहा, इस का गाण्डीव धनुष दिव्य श्रीर्‌ 
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उत्तम होने से भरजय है मर विनय धनुष भी दिव्य ध्रौर-उचप 
द) मे षठुष मे तो भर्जन से मी रभि. पु भामि 
फादिया हषा स्वणं जरितं रथं भजन ङे पात र, उपे 
घोडे भी चिच के घुर शेधं गमी यच भौर ध्वना भी िव्य | 
भक्ाशपन इ, उस म 'हतुपान जी क्षी ` विरानमानता बही 
उत्तम हे भी इष्ण उपके रत्तफ है पर चाहता हरि. इनं 
पतु से रहित होर भ अयन ते लड, हे मारत वरि प 
चेषठमं चाहता ह क्रि राजा शव्यं नो शरी ष्ण के सपान दै 
 श्रौर भर्व हृद्य विधा को वैता ` दी नानते द मरे सारथौ ह 
भोर कप्त वाले ` वीरं के छक्डे परे साय २ चरस ्रपभी 
मेरे साथ २ रहं तव 'निरंसदेह भ अदन से अविक हनाम, 
भोर धरापेर श्रमी करूंगा दे महाराज ! यही मेरी मायी इ 
भ्राप इङ्ञो स्वीकार कीनेये ॥ 1४: 
यह बचन सुन कर दुयोधन बहुत भसन्न हां घौर कहं 


लगा कि दे-वीर ¡ एसादीहिगा॥ 2 


ङ क 
9 णी 


चद्त्हवा अध्या 
दुर्योधन ' का शल्य के पास जाना ओरं कया 
का सार्थ वनने की प्राथना करन, श्य 
 कांकोध करना भरं यद्ध को. च्येड्‌ कः 
चल देना । दुयाषन का ` नम्रता परव्रकः सम- ` 


च 


सा मो नको क + तः क ह क क „= 


न 9 


च" = 


चे = => ऋक = 
न्न निभि किय किः, (च 
४१ कम 


ह 9 ४ 


~ त श्व ह ट 
# श 
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फाना, शस्य का मान जाना मोर कणं-का 


` ,::.: ^ सारथ्यं करना ॥ 
यह कड कर -दु्याषन शरय के पास गया रौर हाथ 


लोड कर घोल. . कि हे सत्यव्रत महा राद , मदर देश के स्वामी 
श्र श॒ की सना का भय उत्पन्न करने वाले राजा! आपने 
कथे शा घचन्‌ सुना ह, ह. राजन्‌ ! मे नघ्रता पूर चाप. शे 


दुरडवत्‌, करता ह हे रथिय म अष्ट । श्राप श्रन्‌ के नाश के 


निमित्त कणे. का. सारथी बनना स्वाकार कर ॥ =. 
हे पुरुषोत्तम ! मेरी सारी सना मारी गई, भीष्म पितमद् 

श्रार.  द्रणाचाय छलः स. मारे गय,. हे महाराज .! एसा 
उपाय. करा फ़ जिस स मेरी शप मेना न-मारी जाय, देखो 
भ्रत्यन्त योडे पाड से मेरे बहुत से मनुष्यः मारे. गये भव मेरी 
इद्धि चाहने बाले एक चाप भ्रोरं दृषरा फं है परन्तु ` कय 
कं पास अच्छा सारथ नही, इस शिये हे महाराज! श्राप मु 
पर दया करं भार कणं कासारथी-कमि ट, सारी पृथ्वी 
भरम भाप समान कद सारथी मलिना भरतमव ई 
भीष्ण से रक्तित होकर प्र्युन जिन मिन कमो को करता 
है षहभरापको विदत ही ई: मकार श्राप भी कं की 
रपा शोजियः आपके साथ रणं 3 देख कर पायडव रेभा 
भाग जसे, सूयं उदय से भ्रन्धहार । यह्‌. सूये . का 
पुर्ण भापसारथी को पाकर देवताभां समेत इन्द्रको 


| जतन म सामये होगा, हे महाराज ! भाप पताह समान 
ॐ भसन हो कर मणे प्रार्थना को स्वकर कौनेये ॥ 


यह नते हौ शर को बहत कोष श्राया शौर कहने लगा ` 
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2 कणप 8 
८ ` किहेगान्धारी के पत्र।तु मेरा ब्रपमान करता है, ठु को श 
भकार के बचन .कटिने उवद न, श्वर ने बाह्मण को मुख 
से क्त्रिय को युजा से, वेश्योंको नया से श्नौर शुद्र क पां 
से,-बनाया है उन.का काम्‌ तीन बणौ.की सेवा हे कणं सुत 
-ष्ोकर. यु स्त्रिय शरोर युद्ध पिषक री षरष्री कर सकत। 
षे! प्रतु तमतो. उस को सफ से भी -प्रधिङ्‌ बताता 
-य हि. सेना, मेः मेराः भाग नियत इरे तो ५.38 शो जीत्‌, कर 
--- बहुत. शीधर नहौ- से भायाः हं चला नाऊगा परंतु तु मर 
.. -दूत क। सुत बना कर मेरा निराद€ करना च।इताः हे, देखो 
मरी. जाये वज्ञ रे समान &, मेरे रथ का देखो, प -सदब् 
शभ्रां को विजय करन वाला मद्र देश का स्वामी क्या तर सुतःपुत् 
कर्णा कासा यो वननेके योग्यः भे चाहं तों सारी पृथी. 
फोड़ द भौर परतां के तोड़ टु पने तेज से समुद्र को घखाद 
मेश गदा को देखो, देसे सामर्यवान को तू मीच नाती की सेवा 

मर निक्त करना चाहता -द) यह शब्द कहना तुम्हारे लिये 
सेद ` रोचत हे, तती किसी दशा मेभ सृतो का 
्ा्ञा बति नहीं होतरूता, हे गान्धारी के पत ! सुमे भान्ना दो 

श्रव भ घर को जाता हु, प्राप मेरी शुरता परं संदेह करते ह ॥ 

यह क कर शर्य ने भ्रपने रथ को चलाया चीर घर की 

र चल पड़ा, दुर्योधन मतिष्टा पूष ^ भागे बदा भोर शल्य 

के चर्यं पड कर बोखा कि हे महाराज ! नो ङ्ध भाप कहते 

+ ह बह स्पा. सत ६, परत मेरे भयोजन्‌ की भ्रोर ध्यान दं 
` श्राप डी द्यरता पं तारिक भी भािष्वास नदीं क्रा किन्तु 








न म म क = कक अ क 


वो ता नणि 9.6 
जकन = ऋ 


व च्छक 


# कध जक "करोः 
^ % ऋ (७ ॐ जि = + = चक चः + ज 7 वि त त 1 । 
क श 
चक क 


॥ 
भ ~ 5५. = १ भने ०9. भो द ७9 मि कक जो @ 
च ॥ 
# # 
"+ , चकि + ^ 


[व 1 १, 
ति & 3 
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भर भ्राप का सत्र पुणवी स सवोरम मान इर सारण्य कप ङ 
क्ये भाथेना करता ट, भर, जानताहु किम ष्ण यण मे 
सब स्थि रं परन्तु. ध्रापउनसे. भी षद्‌ कर रै, इती 
लिये मेरी यह पाथना ई कि यदि धप मेरा कहा मोन कर 
कणे रे रक्तक घनं ती कणं त्िथित .भरीन से सब गुणौ मे 
प्ीधक दजायगा, प्राप ॐ द्रो लिये शर्य शूप ह ५ 
कारण भापका यः नामं पृथ्वी पर विरूपातं दुभा ह भाप 

सेको भी भरषिर परोकथी नहीं नं कर्णः नं भ हम दोनो ही 

भ्रापःसे बहुत कम इ, इस लिय श्राप को ष्ण सेः भी धिक ` ~ 
मान कर भाप स सहायता मागताह्‌ कं खनसे श्रब् ` ` 
विधा मे भ्रषिक डे शरोर भ्पग्रश्र हृदय विचा थीःड्न्य 


द्विंणे ह, इस लिय भाप क्षपाः करः ्नौर भरे कथन के 
सार को सममे ॥ त त 





१ 


 . यदह सन रर शल्य का -क्रोध शन्त इया शौर वंह 
कहने लम्‌। के इ दुयाथन ! यादे तुम साग सेना क 1 


भ यशस्वी कयो का सरथा वनृग, यष्ट सुन कर दुयोधन ह | 

भसन इभा ॥ “ ॥ 
पद्रहवा अध्याय 

थीषन का देवार समम कां वर्यन कला; = २५ 


आ. शः 


> १ ¢ पह 4 
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.* , = = "दु ऋदाका क 


व 
3११ 

ओर शस्य को. खनाना ॥ (व) 

तब दरयोधन ने शद्प को कहा ऊ ह साम६¶ । मार्ईण्डय 

जी ने जो कु देवघर संग्राम का वणेन क्षिया १ ब रापो 
नाता हं भाप ध्यान दे. कर सुनो । एम ने दतां ® देवता 
को इने क वृत्तान्त पुना ै। कहते ई 9 तारजञ दसय. फे, 
तान पुत्रे) ताराक्त) कपलाक्त प्रौर विच्नमालंी, गानो ने बड़ी 
तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया श्रार वरदान. मागां 


' = ८ ॥ 
कति === 


ङ्के सवर कोई थकरिनाशि नदी धे सक्ता, इ (विये सवी 
मत माग '॥ | क. 
त्र उन्ह। ने" क्य कि हे 'अतरापति {इषः-लेग ती 

पुरा म नियत ` दोर . विचर; ` सहस्त्र वषं फेः अनन्तरं ` इमं 
परस्पर म पिलत, यह पुर पस्परं एश दी.रूप हो नयः श्रीर्‌ 
, नों देवतां श्न तीनों पुरा कों ' एकः १ बाणः से गिरने हे 
~ इततके हाथ से हमारी युक्ती "हा, ब्रह्मा नी नेक बहुत 
भ्रस्छा, तब दैत्यो -के विश्वमा मयने तनि पुरां को बनयां 

~ खणे पुर तो स्वगं भैः नयत किया; चको भ 
८ मे शरोर लोहे का पृ्दी प्र । श्न पुरो अन्दरमश्चान, 
बाजार श्रौर वास स्थान बने, स्वगं के.पुर ङा राजा 
| तारान्ञ हुश्रा | रनतपुर - का कमदाज्ञ  श्रोर' लो्टपुर का 

` विथिन्पाली, तब दैत्यौ को संरूपाये बडी उति इ! श्रौर ` 

+ . करोड़ दैत्य जद त फिले ; लगे, उनक्षा तपुर नाभगद्‌ 
षडा तरिर्पात्‌ ह्रः फिर्‌ पयः ने उनकी सव्र कामना पुं कां ॥ 
फिर ताराक्त क भत्र इटि ने बहुत तपस्या करे ब्रह्मा 
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= 1 1 क चकत क जके मम रीर 
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३२ ८ कर्प 
~ = 
री शो भसन क्षिया श्नौर यह वर मांगा क्षि हमारे पुर म एक 


देसी बापी दो जाय किंजि्तमे युद्ध ते मरे इए जाव डालने 
सेष्टि जी उठ 


बरह्मा ने कहाक्षिपेसादीषशो यद्ध बर पाङ्र .दत्या ने 
बडा उपद्र परारस् किया 1 लोगो क) दुःख देना, यहा को 
हिष्वेस करना, पास भच्तण करना भोर इसी भकार के क 
= घ्म विरोधी काप खनके लिए साधारण वातं हो गए | 
देवतार्भो को बड़! दुःख इभ्रा ब दैत्या को जीतने स. रसमयं 
हर भौर सब मिल कर ब्रह्मा जी के पास गप ॥ 
जीतेकहा कि हे देवताश्नो पापी को मारना मगर 
पलि से री इद्‌ नियम ह, दैत्य लोग बुषा पापरते ह शस लिये 
त्र मी. ख~को मारना भ्रच्छा सम़्त। इ परंतु शिवजी के चिना 
के.उन पुरा कोः एङ ही बाण से नदीं तोड़ सक्ता इशत लिये 
नाप लोग शिवनी के पास; जाय । तब , देवता ने - ब्रह्मा 
हो गे क्षिया ओर शिवजी के पास जाकर . स्तुति करने ४. 
लगे, दब शिबजी मस देकर बोले. कषये भसन्न तो ह !, 


किस देतु ; भ्रापए सब . महाशयो ने मेरे पास ; भाने का. भयत्र 
किया दे! 





 - ( 
क्रं \ 


सलहबा अन्याय 


देवता का देलोःका वृत्तान्तं सुनाना ओर 
शिवजी कै लिये सथ निमीणं कला ॥ 
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८ कर्ण पवं ११. 


पव जमसायनकना 





--८ देषताध्ो ने तागकके पुत्रो के दुराचार रौर जीव को षी 
हेते का वृत्तान्त सपाप) शिप्री बोले 0 तुष सः शक्ता 
रखने पे वह सव लोग मारते ङ योग्य है, $स स्यि ब्रापुः 
भरा राधा तेज लेजाभ्रो भ्रौर उन के मरो, देवत। वेले. ह 
भगवन्‌ ¡ इममे से फा यी इष कामकमने को समं नशी, 
्रापही हमारा भ्राधा तज्राः उन कां मर शिवर्ज 
वाले तथास्तु भ दैत्यों ङो मारूग। मेरे लिय उत्तम रथ, 
निमाण कगे, तवर देवताश्रों नं विश्वरकृपा प उत्तम रथ वन- 

बाया, प्ण, चन्द्रमा चौर अग्ने बाण म॑ नियत इष, भानि 
श्रग श्रौर चन्द्रमा मरल हय) पपष्णु कुन्तल हये भार 
धरा पृथवी रथ वनी. मन्रृगचल भक्त हरा बरौर प्हानदी 

८ नेषा इई ॥ 

दिशावेदशा रथ के परिवार हे ग्रोर नक्तो के समूह शशा 

हये सस्युग ऊभ्रा बना श्रौर वाएु क कूबर बना हिमाचल ग्री 
विम्ध्पाचल पयां े उपस्कर हये शौर च्रस्वाचल पाय भौर 

+. सप्त सपि रथ का उपरर हये, दिने रात्रे भार कल कष्ट 
नाम समय श्रौर श्रतुश्रो समेत नक्तत भ्रार ग्रद ्लुरूष भरर 

` बरूथ हये, सवरतंक बाबलादक जये का चम्‌ बरना, सपं वाह क 

बाल बन्धन रौर दिश। विदिशा षोड फ मणे हये, म्यनल 
प्रौर परेता के स्वापी लोकेश्वर घोडा बन समबत्सर धठुप्‌ बना 

„ मेरध्वना की पाष्टि बना, इतिहास भौर यजषेद पृष्टएत. 

(॥ वेगवान रुदरनी कलि रूप हथः अप+ [ कध भननका 

॥ ब्‌[ण॒ मे लगाया इतत परकर युद्ध की सापग्रले कए शिवी 


$ नियत हय ॥ 


वक णी प भा ह क 
(ऋषिक २. ' "व थो किनि ग 





द + ७७ न म म ०9 ७ न 
त 4 ^+ ४ ४. % | = 
न क गि ऋ 
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११ ८ कणप 
सः शिवो न द्षताश्रो को कहा ष ह देवतानां | 
तदन को तथ्यार द रव जो कोरे (ममे युम से रषि घल | 
षान इ उसक्ञो परा सारथी वनाभरो, देवता लोग तुरन्त बरह्मा 
नीके पास पहुच शरोर हाय जोड कर स्तुति करने लगे 

हे म्रा ! शिवजी राशो के पारनक्त लिय उत द्ध ४ 
चाप छपा करके उनके सारथी हूजिपे, बरह्मा ज जे भसन्न हा 
कराह छी वागडार टायर ली धरार शिवा का रथ, 
चलाया शिवजी त्रिपुर छी भ्रो२ गये भोर दैत्यां को मारकर 
उनके तिपुर का नाश भरिया ॥ = 





.%/ 


हे महाराज शव्य घा! निस भकार राप्‌ बह्म नाने 
िबजी फे रथ की वाग ार हाथमे ले देयो को मारा 
श । उसी पकार भाप कर्णा रथ को चलाशषये भ्रौर शरभो 
नाश कीनिये, हे रनाय अष्ट ! भ्राप शीङृषण्‌, कशं श्रौरः 
भेन से भषट्‌ है पणं युदमे ख रूप हे भ्राप नीतिः 
बहमनी के सपान है । श्राप मे शश्र 
रारण इम क} राज्यं नौर जोबन्‌ मि 





को मरे। चाप हीक्षे 
लने की थाशाह॥ 

ह महात्मन ! शृगुकपि ड कल म परशुराम नी हये ह 
छन्होने शिवजी की बहत भक्त की शिवजी ने पसन होकर 
(२. दान हिय परन्तु परशुरामे दिव्यान्ञो को मागा, 

म पवित्र करो फिरिश्राप, | 








> 





६ कोप ११ 





पश्चात्‌ शिवजी वड १सन्न हये श्रौर पावेषी से उप्त भाक्त 


भाव का वयन करने ले । 
इतने मर देवतां ने समाचा८. दिया क दैत्य लोगांने 
वहत उपद्रव . मचा रखा है, उनो ताइना करनी श्रवश्य है । 


तव शिवजी ने परशुराम को कहा. कि तुम दानो ते युद्ध 


करा ग्रौर मेरी प्राना से उनको मारा, प्रशुशम ने कारे 


हे प्रभो { विना भ्रस्तो के पहा बली दानवं कों मारना कते 
संभव ३ ? शिवजी बोले कि मेरी घ्राज्ञा से ठुमउन को मारो 


गेश्रौर.फिर तभ को दिव्यास्त्र श्वी भप्ती होगी परशुशम 
` ने कहा वहत घच्छा ॥ ू 


तव परशराम श्रज्ञा लेकर दानव से लड़ने भाया 
मौर देवेश्वर शिवजी ङी ७प। से सब का नाश क्षिया तवं 


, शिवजी -मसन्न हये भ्रौर प्रशशम ने दिव्यारज्न पये। है 


महाराज ! कणं उन परशणम जी का शेष्य हे भौर इस ने उन 
के शष्ाकोधःरण किया ््॥ .. 
` श्राप का यह विचा 5 यहसूत दै टठीक न्दी यहं क्षति 


. कुल म उत्पन्न इभा ह । इषे कव्रच रोर डल) को भरापरे सुना 


होगा म इस को क्षत्रि ल पे उत्पन्न देव ऊुभार जानता इं 


` केवत इस को भङ्गा दै किय श्रपने वंश को गप्तरखं। 


सूर्यके समान तेजस्वी धिह षो एृगि कपर उत्पन्न कर 
सृती र। देख! इ(थी ‰ सुरढ के समान .इप्त ङी षड़ी २ थुजापें 
इष कौ बैदी छावः क्या यह कारं साषारण परतुष्यहा 


` क्ता रै ! हे महाराज! यह पहास्मा परशुरपे नीका 


शिष्ये ॥ 
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सतारहवां अध्याय 


$ 
१०५१ 


दुर्योधन, कणं ओर शस्य का आपस म बात 
- चीत करना ॥ ५ 


शस महार शर्य कौ नेप भकार की मशेषा करे 
दुयोचन ने उस को सार्थः बनने पर मसन्न क्षिया, शब्प ने 
कहा हे दूय.धन ! मने यद्ट॒ क्था प्राज्ञे भी घुनी हे, इसीहेतु 
स्श्रीषृण्ण जी न श्रयुन का सारथी बनना स्वीकार किया 
ट परन्तु श्राप को विदित होक्षि यद चञ्ैनमारागया तो 
री शृष्ण जी प्रापयुदकरकेश्राप की सेनाको .मसि। ५ 
आपको तनाम कारे भीउनसे युद्धन कर सकेगा, दुयोधन ` 
नरह कहे राजन्‌ ! घाप छटा श्रपपान न दरै। देखो 
९स न धरात्कच का मारा, श्रज्ुन उरता दधा उत॒ क सामने 
. भीन भ्राया उसने नल भोर ससदेष को नेता च्रौर भामसेन_ . < 
षा धतुप ३! कोटि से प्रेरित करिया फिर घाप क समान कान 
हे { यदिक्णं माराभी गया ता भरषि भ स्प हार शरधां 
को मारोगे, हे शश्दन्ता | श्राप वासुदेव त भी धिक दै फिर 

ए स का मयम श्राप केद्वारा सव नाश्नो प्रौर 

अपने माहवो से ष्टण हरा चाहता ह ॥ । 1 
धप चला क चूक ब्राप सुदो सशपरेनाक्चि 
ग्मन्तम छृष्णम भ च्रधिङ्क कृटत्‌ ह, इस लिये भर प्रापस ४ 

क्न भाप्क् अकष को करन ॐवे उत ह परन्तु 


॥ न 
~ 
^ 


इ 0 < 
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जोवा 


6 
ट कणप -३ ७ 


~" ® ® 
जो कुषः मै चाद कणं से कह लुं पं उष॒ काङ्ग भकार का 
भी मान नहीं करूंगा, दुर्योधन रौर कणं ने इस बात को भान 


लिया, तत्र दुयोधन अपन्न हैकर कयं से रन लगा [8 ट 
यशस्वी ! श्रव पारडव्री पेना रं एषा मारां जत इन्द्र दानवा रा 
पारतादै॥ ` | 

इस; परथ कर्णं ने दुथोधन रो 5! छ शप भसन्न 
कत्त हो बेर वात नद्धीं करता, इसलिये भाप शसा सममव 
तवर दुयोधन फि' श्य के पाष गवा भर कर लगा हि इ 
ड राजन्‌ ! अइ कणं स्यार ई चाप उस स्म संमाहिये, भ श्राप 
स पिः भायैना करता द र प उक्त कीं रक्ता कर, शप 


नेक्ृहा कि ड राजन्‌ ! भै खवोत्मासे तरं काम क करूणा प्रतु 


त कता दं रप दोनों सुनो, शणं ने का के ह 
राजन्‌ ! निस भकार ब्रहम नी शिवजी के सारथी बन नोर 
श्री कृष्ण्‌ जी भ्र्चुन के सारथी हए उती भकार भप मरे सारथी. 
बते, शय ने कहा कि अच्छः परप भ्रपनी निन्दा भौर सरो की 
निद शरौर स्तुति न्ह करत परम्धं फिर मी श्राप कै निश्चय कं 


` लिये भ्रपनी प्रशष्ठा करता ६ किम इद्र कै सारथी मातली क्ष 
सपान आप के घडो को चलाङग। ॥ | 


` . इमठारहवां अध्याय 


के 


, कं का स्थ पर चना, सष क क. 
< गर्भनां भोर पजय के शब्द करना, कर्य सा 
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क्ण कोाकहाङि डक! भीषम 
कपे को नदौ किया कयो क्ष 
“ गये भीर} तुप सब पनुपषारियों के सामने इस उरि को पूरा 


८ कोप 
अपनी प्रशसा कना, शयकां उष को ` 
रोकना, ` कणं का ब्रन के वतलाने ` ` 
बाले को दान देने का प्रण करना 
शस्य भोर कगे का आपस मँ ` 
विवाद ॥ 
तव दु्पोषन ने शर को कहा 0 हे मद्र रान ¡ कर्यं 
रय को सम्भालो तव श्य रथ प्र चद्‌ क कर्यं षो षोल। 
कि विजय करो, त कणं ने रथ क पजा करा फिर कण्‌ 
रथ पर्‌ चदव सी कोरवौ सेना वड सन हई, तव॒ शर्य > 
भोर द्रेाचा्य ने ठन 
भन ओर भोमसेन नदीं मरे 





ऋक 


करो या 4षिषठर को बाधोया भजनको दी मारो श्रौर पडो 


` को-सेनाका नाश करो ॥ 


`: वषुकगा 1. सधान शर से बोला कति ह महाबाहू | 
ध को तीष करो, पै अह्न को माग, म मीम, नक्कल 
ख (च्‌ # ४ $$ | 
भर रष्व सहति स्श्देष फो भी मार्गा, अव भै बहे 
6।6य्‌ भाणो को प्रारदवों के नाश के -हिथे फेकता + 
भाप मेर्‌ युन त्व को देवं ॥ ` | १ 
श्य बला क हे दत यु । तुम पारो का अपान 
करत हो, पडव रह्ञा के ज्ञता, अरभेय श्रीर युद्धं स ह 


मोहन बे नु ई नव हम्‌ वज के समान गौव श्रचुष्य का 


७, (6 


॥) 
नि = = क 
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ध कशपवे १६. 

-^ शब्द्‌ दुनोगे, तब दसा न कष्टोगे +कणं इन ` निन्दित बचन: 

फो सुन कर चुपके पे.एहने लगा. के अच्छा अष रथ को 

वलाद्रा, रथ के धति वेगं से बलने पर सव करयो सेना 
च्रानन्द से उद्धलने लगी श्रौर सपने. लगी क्षि भष 
पाण्डवः हार नायेगे। भर दुन्दुभो च्रादि अनेक बजे वने धीरः 
बीरों का धोर नाद भदत्त हुश्रा॥ = 
फिर कणं ने शर्य से. कहा हे महाबा { मीम-भोर 
णा को शको केहाय से रात्रा देख कर मेरा पराक 
नष्ट इभा जाता है, हस कारण गुरु भी ने सव शत्रं कोः 
नष्ट मारा ! भ्रापमे से मरेबिना कौन सावर एसा नोः 
युद्ध मे सन्पुख भ्ये हये चञचेन को मारे ! नश गुरु नी मारे. 
+ गयेतोशक्गिषी शोउन कशी रक्ता का साहस नर्हा इभा, 
हेखता हुं के दुर्योधन का उपाय न इमा नाता. ह, ११.कतयेः 

सुर को कपं करना उत रे; हे शय! इत हेतु. भप 

~ श्रक्ीसेनामे मुफकोले चलो सब पादो ओ म।स्गा 
~ दुयोधन ने सु पर करे प्रक्ञार के उपकार श्रिय, उ। 
उपकारो के बदले पे भब भ्रपन प्राणों तह देडने को तैयार 
हु, जय च्रजय तो देवाधीन हे परन्तु पे अर दुयधन के भ 
भाणो की भी परवाह नी करूणा, मे मित्र द्रो नदीं 
मित्रद्रोहे युको बुर मतीत होता है, इ मरे शायकं 

को रेस, मेरी खग भर उतर शंल रो देखो ॥ 


; ` , इस ्पय यादे काल भी अजेन की रक्ताकरे तो भर्जन: 
` बच नदीं सकता, मँ अजुन को भ्रवश्य मारूगा.या भ्रापष्ी 
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४१, ८ कशषवे 


मरं जाडगा । शरय यह वच्चनं सुन कर दैश्रा श्रो, कहने लगा ` 
ङक रेः रघा फे पुत्र ! कयां यु को गदड भवश्नोय दिखावा, 
%‰ कं पुरपो्तम श्र्षेन नौर कद नराधपर तुम, भमी कड ही 
जब शरौ ने दुर्योधन को पका था {हिसि भकार तुम सव 
दुष द्वा करं भाग थे यदि श्रजुन न छुडाता त दरयोधन . क्ट 
हता ॥ 


यह बष्वन सुन कर बहुत क्रोधप भे हुये कणं ने कहा 
हे शस्य 1 २६रता £ हेगा, यद्ध एसा ही इग देखो 
युद्ध बतेपान ह जव ॒श्रजन मुके को जीत ल्ेग। तब श्रापन 
रसा कहना, शर्य ने एहा बहुत अच्छ, स्णं ने कदा धव 
साधानं हो जारो भौर रय फो वेग से चलाश्नो; त कणं 
पाडवी सना क पास गिया श्रोर कहन लगा कि जेन कहां है 
त श्रजेन ` से यद्ध करना चाता हं इपर सपय जो पुरुप प्रजन 
ढो दिखवि मउ मूहमःगाधन दुंगा भ्रौरजो पर्प 
प्रजन षो सम से योड़ा जाने मे उप्ते रलौ समश दभ्रा 
ःरडा दुग" यादि मेरे दिये ये धन कों श्रजेन का बत्तलाने 
बाला थोडा मन तो उस को श्रोर धन दगा, प्राम दृगणद्धाथी 
घोड बेल दास दासौ ्रपनीं वेश तू देने को उ्यत्‌ हं, जं 
कोरे श्रजन का एताद्‌ जो चहिसोकल्ल ॥ 


तव्‌ कणं न श्रएना शख वजया, दुयोधन वडा सन्न 
हभ सना के लोगों ने बहुत शब्द डय, तव राजा मद्र ईस 
वर इद्न्तगाि द कण्‌ ! वृथा रान कयो देते ह; तुम विना 
 स्पयक हं श्रनन को देखेगिः तुम भ्रानि ही माति मोह 
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~ -वश हेष अपात्र ठो दान देने ह देप न षपफता, यव 
तुम दान करना चहं ठो ता यङ्ग करो, यादें तुप भज्ञानत। | 
से भीष्ण रोर श्रञ्युन के पारमा चाहते ह ता यह ध्य | 
& एमन शृगार्लो को शह फो मात कमी नश देखा मेरा विचार 
हे ङि तुम कालकेपंदेपे पमे हा तमी इष पकार के निष | 
भयेोजेन बचन बतलाते दो यरि श्रपना कराण चाहे वो ` | 
श्रपनी सारी सेना से भ्र्ुन त युद्ध रुग ॥ - ॑ 
~-~ कणोने कारि यै अपने रै युनवल्ल के अभित दाङर ` | 
युद्ध म श्रञचुन को चाहता हुं! हे पित्र [तु शत्र रूप होकर 

मु. को राता है { मरं इस विचार से ₹ट नद्धं सरता । शस्य. 
ने कहा क्कि नश् श्नके तीरोंष्टीनोणें स छेदा जायगा 

तो श्रपनेश्सप्रण को याद करेगा, खरगो पर गीदड़ी 

धिहदही दतिः इसी परार तुम मी अपने पको सिह | | 

मानते दो ॥ | | 


उत्नीसवां श्रध्याय | 


क्या का बत कोध करना भोर रजा शस्य कों 
निन्दत बचन कहना ॥ 
| "यद्‌ छन कर कण बोला 1 हे शस्य गुशवान हौ नाने 
“ ट गण हीन न्ह नान सक्षत, हे शस्य तुप्रयुण रहितो 
इससे प्रुम को मेरे यरय काक्या पता, भ भञ्चनके बलाबल 
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का अच्छं भकारं जनता हं, मे धीकृष्णक गौरवश्रोर ~. . 
महस को भौ जानता हू. वेसा तुप नटीं जागते । मं सब्‌ | 
। 
| 
1 





कुह लान इर भ्रजुन को युद्ध मे बुलाता ह ॥ . 


¦ यद्ध.वचन कह कर कणं श्ाग॒षगोला हा गया न्ति 
शट को एने लगा फे ह शख्य मरे इन विप्र सर्पो फे | 
` समान तारो ङो देखो, यड धने केवल ॒श्रीृष्ण श्रीर श्रज॒न 
ङ लिय # रख ह, पे चाहं तो इन से पवतां का फोड -डालुं : 
श्रजन मोर श्रीृष्ण्‌ क्या है, परन्तु तुम इस वात कोक्या _ .. । 
जानो ! तुष कतिया प नीच दुष्ट देश भं उतपन्न हनि बल्ले `; . 
भित्र बन कर शन चा र्मङ्म्तद्ो, मद्र देशी सदेव एमे 
ही इति दम उन फा कभी भी अच्छा नदीं सममते! गद. 
देशियो-क व्यमिचारकी कथायं ञी चौर वालक्ोंङ गीतो- > 
घे प्रसिद्ध दं कि पदर देशी सदव मित से श्रता करने वि. 
| ६ यह तर किजोदमते शा करता हम उप दो भ्र र 
देथ कदत दै, मद्र देशा मे परलपरिलाप नदीं रोता चीर 
भापस चुः चन वोता फरते ६, वह सदैव गृठे रौर -- 
रल होते पिता माता, पुर, सास, चुर्‌, मामा, जामत, ` 
लडश, भा पाते भेव रामानाव्स्वा बाले, श्रभ्याग्त, दास, 
दा शादि सव मिल कर विषय भोग करत है, मत्स्य खादक 
ग] मास मन्ता मद्यपान करने बाजत, 


व  श्रयाग्य गीतों को गति 
हेसते र रुचित कर करत, एसे मद; ५ 

(० । # एप्त मद्र दशी धर्परात्मा करे 
बन सकते ‰ ॥ 


= देति म स (भोर भीति दोनों नद दाति, बह 
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| 2 गौप्व | ध ९ 
सदेव श्रपितं होते ४ गन्धार देशि मं भी पवत न 
होड नो इनम शति कप्त द बह नता श पता ३॥ ` 
हे सिते विच्छ तरे िपको अयव देर्‌ म 
स शत कग डे उद्धिपन भौन ह रेता बचन घुनेगे भिन 
को तम्हा देश ॐ न्ञेयां प परर भए गार नाचती है 
९१ स१स्द। चर परतिवक मोगो म ब्रतियम तियो कों यतर 
तु मदरेशी षप पकषत तत्परः हो सक्त है ? तुम्हरे देश की 


 क्षिणांञयं रगडा की माति खडी हकर पेशचाव करती ट 


उन भ्रषाभर भोर नितेल ब्रियो का प्र त मदेणी ५ 
को र१ जाग एकता ुम्डरी । क्या कानी ऊ मायते १९ कवा 
का खौचती इ.मौर रहती है कोरे इममे काजी न मगि 
वहहमारो बड़ी. भिदे बेटी कोद, पति. शे द| परन् 
क्ागी को. नं द्‌ ॥ | | | „1 

(का भर वृद्ध ख निर्वन ४ पमल को धारंण्‌ करभे 
ाल। बडवा दर चराय हेती ४ इमने बहतो स सुभा ६, 
मदर सवर भौर पिष देशी म्ल रूप ई ओर स्त्रिय 


ण „~ 6५०, ग्द 2 | 
धमं कञो नी जनते इसलिये $ सममत. ह रितुभाः 


पारद्वोकाभिना हृभ्रा दूत ई य धुद मे सभय मु न मोड 
बाले उतम पुर्प। कौ जा गवि प्रशम जी ने कं ई उत्त 
क) स्मरण करता ई ५ पाना लाक्ष म छिसौ पूरुष को न 
नारत। जो खक शा" ईस विचार ते द्यवे, हे पदशयर 
नीच | उप रो, मबभीत हक्क बत्रत कम्ता ६ या तू 
किर दषे बचनो को कहा तो भै ते\ शिर क्षो भपनी गद्‌। स्‌ 
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काट कर पृथ्वी पर गिराङगा, हे राजा मद्र ! मत डरो धीर निभेय >: 
शेष्र रकता करो ॥ 


(5 
बीसवां अध्याय 
1 2 --~- | 
शस्य का कोपमा से. कं को अपनी प्रशसा 
` ४» ` करने से रोकना ॥ 
तव शस्य ने कहा करिहे प्रधिरथ) फणं । मै अपनेमे नियत 
य्न करता युद्ध म सुख न मोडन व।ल। मूद्धमभिपेक कलिय वैश 
५-उत्यनन भ्रा हं तु फ़ को मदिरा से उन्भत भीत हेता है 
ह नच कुलङलकी । मेरी कह षटं कोपमा को समम, प 
नरह समता कि भ्सिदोपके करण तुप को मारना 
चाहता ६, म राजा का श्रभ्युद्य चाहने बाला हं भौर तुक को 
युदक ऊंच मैच शस्ोकी छट घोदोंकाङ़ेश माली 
धकसा .भादि अनेके यद्ध सम्बन्धी कम बताने बाला हं । < ` 
१ एणं । ५ तुक, को एङ इषान्‌ वताता हं तृ उष को घुन॥ ` | 
९ के किनारे पर एक महाधनी बनिया रहता था वृह 
बूत स एत्र पासे संधुक्त. स्वपर क्लमा करन बाला था 
रसो के समय श्छ भूत नाम ङौभा मौ नित्य भति उस क 
भमेभ्राताथाश्रौर उसके पत्‌परत्‌ उस ५ जूठे अन्न, 
मति भादि मनना से प्ारना करते थे, इस पष्रखा २ 


दर बहकोश्रा बहूतभेया हरा श्रौर अपे प , 
२ | भ्रर भपनं समान्‌ कि 1 
१ सममन लगा ॥ क 
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मिक 

, एक सपय समुद्र के किनारे पर हैष भ्राये, वैशय के 
लड्क्षे उन को देख कर श्रपने कौए से फटने लगे कि हमारा 
कभा एन से श्रच्छादहैतव तो कोरा बत ्रकड़ा शौर हंसो 
कै पास जाकर कहने लग। कहे ईसा! ठुपर्मेष्े जे सबसे 
उन्म उडन वाला ह वह मेरे साथ उ३, यह एुन कर ईस दंस पड 
प्रोर उनम से चक्ञाग नापर रसने कषहाकिहे कणं (भयात 
कोए ) हमारी उडान मन के समान हे भोर स परियासि 
धद कर हतु हमारे साथ केस उड पकृता ६ ॥ 

कभ्रा वाला तुम मूले युक.की क्याजानोंभ॑सो 
भकार की गदी जानत। दं, कदा क्तिस गती से उडद ने 
कहा किदे श्ण! हम तो ञेवल एद गती जानते हैः यष 
युन कर सब कभ ने ईत कौ बात पर अ्र्यन्त दी उड़ारे रर 
कने लगे क श्छ एक दी गति बाला दाकर शौए से कषे 
जीत सक्ता ईं ? तब का भौर ६8 दोनों उदे। कभा योढ़। 
सा उड़कर एक हत्त १५ जा ष2। फिर उदय (से दशनौ 
पर भौर हषो कहने लग। कि इ मकार उड़ कए उ 
की फुपती प्र बड़ मतन हये भ्रौ? इष मी उष भमाग्यता 
षो देख कर हंसे , तञ दष परशिवम मुद्र कौ भोर उड चा 
कौ्ा भरी उषङ्घ पदि परारो फड़ फडता इभा चला). 
जब बहुत दर तक निकल गये त। कीग्रा शक्ते न होकर ४ | 
भीरे२ उड़ने लग चारों भरर उसकी न को ११ दीप ह 
दिल देवा या कि जहां उदि कर वहं विश्रम कर्‌ अरन्त 
को हार कर गिर पडा ओरं पानीम ईने लगा ॥ 





चे म, 
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४६ ८ कृणोपवै 
य 
इसने उष ष्ठ दृशा देख क्रच्दा किदे मिव [य 
स्नान सरन दी भग नदीं है| अभी किनारा सौ योधेन 
९२९ यहा कयो उदिते चो, सौधा वोधा कि हे मित | पतै 
मूता से श्राप की गति क्षा निराद्र किय था; उस मेरे 
बचन को क्षमा करो भौर सुम शो इस भापचि त बचा, 
त्व ददने कोएको चोच पं पङ्डा भौर सषु्रसे वार 
निकाला ॥ & ्‌ 
ध निस भकार बड वेश्य के घर पै उच्छिष्ठ खार ्‌ हर 
पला इभा रोधा हंसो को श्रपने बरावर नहं सममत। 
या, इसी म्ारत्‌ भी एतराष्ट्केघर्‌ का श्र ख।२ कर 
वत मोट भाद श्रौर श्रपने बराबर जिस को नी 
सभम ॥ न भयेन रूपी दंस ङे साय दध रूपी समुद्र 
पगा तव तुमे अपने वल . अवल का पता लोगा | ३ 
को ६ युद्धान सूतपुत्र 1 भरन शरोर केशव जी का अपमान 
करता ३ १ बह दोनों नरोचम महात्मा चं । मौन हो श्रपनी 
भसा मत कर ॥ ^ 





। 


 इक्कीसवां अध्याय ` 


शाप दना एक गर का मीक क 
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विवाद रहना ॥ 


तव फ न कहा के ए शर्य ! मै भाषृष्ण भ्रोर प्रजन क. 
वल वल को जानता दरं, तुम उप शो ब्रच्छी अद्म नश 


जानते, शसी से प यद कहता हं क्कि भे ष्ण भौर भर्ुन 
दानोंको मारूगा, टा सुभे एक गात का उर ६, नैसको 


मे भ्रव स्मरण करता हं व यद ई $ मने व्राह्मण वन कर. 
परशुराम स शन्न विधया सखी थी एक्‌ समय मागे पर. 
परशुशम-जी मेरी ज्ञा पर शिरधर सरसा रहे थे हि 


एक चीने मेरी जंघा रो काट इसि. बहत रुभिर नारी 


ह्राः परन्तुमनच्‌ तक न द; जव परशुराम ज। जागता 


उनो ने रुधिर को देखा श्रौ मेरे षयं को देख क कहने 


] लग ङित्‌ ब्रह्मण नरी, स्च बत तु शौन वण ई, तव 


न श्रपना सारा इयान्त सुनाया, उन्हा न इहा क्षि जिस 


कारश तू न थोके स ग्रज् विवा ससा ई, इस काष्ण युद्ध 


के समय यह भ्रस् विदा तुम ॐो भूल जायगी ॥ 


इस लिये मुभे डर ड § युद्ध के समय घु वड विचा. 


कीं मूल-न ` जाय, न तो मेरे वल ओर शाक्ते को देणे; 
यद्र काल रूप युद्ध निश्चय बहुत से चतियां शो संतप्त ररे 
गा, परन्तु पँ उप उग्र धनुष धारी सत्य पराक्रम पागडब श्रलेन 
को त्यु क सख में दंगा, हे पापी शर्य ! तु मु को उशकर 
प्यं" कौ स्तुति करता है, तु भित्र बन क्र शत्रता करता ई, 
यिमेरे रथद्ाचक्र किसी गद मेन गिरितो इद्र रोर 
कबर से भी नद दरत्‌॥ प्रज्ञेन भोर ङृष्ण सेतो मेरा गृद्ध पर 
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लोक के नपि होगा, इख का हतु यह हके एरु सपय 
गरसजदियो का अभ्यास कते हुये पने उग्र भद्ध को पका? 
वहां दुभौगयता से एक ब्रह्मण फी हेम साधने वलिगो का 
बड़ा निजन्‌ बन पे चर रहा था उन भसञो > लगमे से बह 
बछ्डा पर गिया षस से काधित टो कर व्राह्मण ने शाप दिया 
किं जव तुम युद्ध करोगे तो तुरुहारे रथ का पहिया पृथवी 
म घुस जायगा इस शपते भे बहूत रता हं चैने ब्राह्मण 
को रनक गए दशी ची परन्तु उने स्शरारन की, श्नौर 
का हि मग वचन वथा नीं होगा व्राह्मण मूठ नहं देग्लते 
भने अपना ` सवस्य देना चाहा परन्तु वृह्मश्‌ ने सीडार 
न किया ॥ 

तो भी है रानन्‌ | नहीं दरा तुम्हरे बचनोंको 
धेने तन कारणों सर स। हे एक तों तुम सार्य कप करते 
` हो, दूरे मेरो मृति क्षम युक्त र वीसरे भरने परम मित 
दुर्योधन का कायं सिद्ध करना है साय दीप यहम्रगमी कर 
उङादुङ्गि १ शर्य ष श्रगरिय वचन सहुंगा, यदि तुमनभी 
ताभी शशर्मोको विनप रर स्ता हं, प अके 
हजार शरय के सपान द ॥ 


बासवां अध्याय 


शस्य का कणं की बातों को बया कदना 
॥ | 


॥ 


~ 


नः 
4 
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कण काउसको भोर भी निदितं वचन; 
कहना ॥ ` `: ` | 


शप ने कडा हे क्ण! यहु सव कुल तेरी वक्वातं 
4 ह तू बथा ही ्रएनी परतेशा कण्त। दै पै भता इजार क 
फे समान ह ।कण्‌ ने कहा 7 हेश ! तु त्रिय कुलकक्षक है ` 
राजा धृतराष्ट ़ी सथाम एर व्राह्मण राया थ। उसने कहा 
ˆ थाकरिमेद्रदेशमे सति नि तक राहु ्मैनेउघको ` 
बहत निदितं पाया है छ्य वदत व्णपिचारणं च श्रौरं लोग 
श्वि समेत मध पास खति है यह कह.कर उत ने पदिक से 
भां द्विगुणेन कटार वचन हे ॥ | 





च ॥.। 
=4 ॥ * ४ 8 ' 
॥ क ण न 
च > = ध 
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~ । 
तव कणं ने कषा कि हमारे धरम एर ब्राह्मण चाया | 

या उस ने पना, तिन्ध, सौषीर श्रौर प देश को पाप ग्रस्त 

। छ्रौर मिद्कि कर्मो के ररम वाला वताय! था फिर उसने । | 

५. शौर व्राह्मण के बचनसे मद्र देशीयो की निन्दा घनष्श्रीर ^ 
` काहे शल्य! त उन देशो का प्रथिपति है इसौसेतुषपे ` 
` ढोनद्ीं जानता॥ ` । । 1 
,  शर्यने कहाकिहेक्णं!तुभ भग देशकारानादै `“ 
. , बहा घपेकानाम नहीं पौर व्यभिचार की बत्रतिः परन्तु ` | | 
हकं \ देश पर क्या निभर रै, मत्य देश में ब्रह भोर बुरे | 

( दो मकार के पुस, भर खी हेन ^, पत्यक रपे श्रवार्‌ ¦ 
, व्यवहार से जाने जाते ई जह। पपी भं,र नाच पुरुष होत हं | 
बहा भीतम भी साय दी हेति इ, व्पमिचरणीष्ियें मीहेवी 
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49. | ८ क्गोपव 

` इ भरर र सत्वा मी, किरि उन इ र मीः फिरउन के.ङारण्‌ सारादेश नः 

` पापी नी हेवा ॥ अ. ्‌ 

“ इतनेमे दुयोधन श्राया धौर उपने दोनों $ श्रि हाथ 

`  भोड.कर दाना क नम्‌ क्षिया | त्र कथने भी उच्तर न दिया 
~ शरोर शरप भी शर्‌ ङे सम्ुख गिया ॥ 


: तेसां अध्वाय 


(= ९१ 2 9: 1 त 
> “कण का पर्वों की सेना से ल्डना।: 
दोनों भो सेयह सवन, यविष्ठ का पने ` 
 योषार्भो को लने के लिपि नियत कना ॥ .. 
` तदक्ण्‌ ने शौघ्रदी पाण्डवी सना को हिलमिन्कर 
ः दिया । फिर उस ने बदिस्पत च्य रचा भरर शखासेपृथ्वी ` 
को कम्मायमान क्रिया, सारदत्त कृगचा$ मग देशी छृतवमी ` ` 
| दिने प्त पर नियत हय महारथी शक्ना प्रर उर्लुरु पन ¦ 
स्वारा समत प्र पञ्च प्र ठद्धिरे सेस्पत् शौर गेधारी वारये 
` वत्त पर खड़ दय, पर पक्ञ मे यवन कम्बओ ` श्नीर - शङ नवी ~ । 
के लोग थ, जा सव श्रशुन भौर श्रीकृष्ण को पुकारे ये | 
| 





द" ॐ # 
श्ण सनाके युपर स्थित ह्या, 
 व्यृहकषष्ट माग की न्ना करेन. लगा, 


+ क्क ४ < 1. धश्वत्यामा र ~ ~ 
 “. पतह 2६) इत भकार रथों श्रौर हाथियों से अलक्त -.= 
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इसब्ूह को ष कर श्वरो शो वहत मय.उलयन्न 


, इभा राजा युषष्ठर इस. को देख कर थन शो कमे लगा 
कि हे वीर! कणं के रवे हय इष महा व्यूह शो देखो भो शत्र ` 


कांसेनाको एभा पङाशत करता £, एषा बिच।रकतज्गि 
निस से यह इम को भयभीत न र अर्जुन बोला प्राप 
१ थन [क द परन्तु जितत मरार यह ` मारे जवि, बरी 


करू? युषष्ठर न बहा श्गितुप क्णंसे डो, मीपरतेन 


दुय। धन, नङ्कल इपक्षन स शार तष्दव सोप्रल से.लदेग। 


शतान दुशाप्तन से धीर सत्य की छतवमां से लड़गा, पर्य ` 
अश्वत्थामा ॐ सनधुल नाय चोर भँ काचा ते लहु केही ` 
फ़ पु श्र शिखड। ष्नगष्ट्‌ र शेप पुतं सल ॥ 


यह घुनक्र भयुन नेसना फा भ्न दी घौर प 


पिना अख पर लड़ने गया, शस्य ने दूर से दी देख: 


कर कदा [5.द क्ण | जिह से तुम लना चाह्तये दहभौ 
छृष्ण समेत चन भाता 2, बह ठेलो उत क गम्भीर भनी 
र्य उत्त का वानर चिन्हुरलने बालौ एता.1, बह शं दृष्य 


` भा उतकेर्य का हम्तिई वह दखो सस्त ~ दको ~. 
ताइता इभा गनेता इभा अञैन, चव यदि तुम शसो मारे 


तो हमार राजा बनोगे ॥ 


दण ने हानि देखो सपक ईते इसको चार भोरमे 


धेरे हये भर इसप्न साय $ग कठिन ५द् करते & । शर्य 
नं कहा क्षे संप्र उष छो पतत मार सक्ते ई, उसा ९! 


देता ई गेत महा समुर फो पान करना भरर जैसे बा को 
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५९. | ८ कशेपवं 


रोकना द यदि तृ चाइना देतो उक साय दद्ध करके 
 इष्ठका मार ॥ 


 चोवीसवां अध्याय 


8.1 = ०१- + 
“ “कणं का पांचाल को मारना, पांचालो का 
उस की धरना । भोमसेन आदि का कणौ से 

युद । कण के पुरो. का पारडयों से युद्ध ॥ 

तवश पारदो फो सामने देख कर उन के दलों 

छत गिवा | प्रचि शीषू ही उसके सन्युल धये । क्यैने ` ` 

यक्ता कर भ्न को पकट-कषिया। प्रर के सतत्वं ` . ' 

` योधा मरे गण, फिर १बीस पांबालो को पणी प्र घलाया, 

फ कणे ने ९९६ पाच विशिखं को. धलुष प्र चदाय। । न 

नित प घना विनह, चित्स; भातुदष, तपन श्ौर रेन ्‌ 

नाम पाच (चाले मारे गये, पालो > बडा हहा कार मचा 

रिरि खेन श्रीर सत्यसेन ने कणे को त्याग क्रफेयद्ध कि 4 

इपसन ने १ ते रक्ता दी ॥ ¢. 

। वन, दाप्य) रपरो से पा, आमन 

. ननन, शिखरी चोर बड़े वीर भमद्र ददर), ककय क. 

दशी, नल, सदेव भोर मलस्य देशौ सव श्यं रान | 

| ९ कणं के पुतो ने पको रश्च घुषनते भह 8 0 

भष ॥ काद भ उस को हाते पर घाथह दरकेगर्ना | | 


$ कि 
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दश्येप्रै _ ८१ 


ने दतरा भतुप. लिया भोर पुषन ॐ धनुषो 


ह 


भरापसेन 


काटकणक्णे कोमी तिदतर षाणोते पायल (केया, फिर ` 
_ © = १ न भै, । (० 
उसने कणां पे पुत्र भावन को गिराया घ्रोर उसङेशिरशोः 


टा फिर उपने कौरवी सेना को पीड़ामान करफे कृपाचार्य 


नौर नवमो ङे धनुषां को छर कर शकु र चौर दुशप्न को भी ` 


पडत कया ॥ 


फिर नङृलं भ्रौर पेन का पररपर युद्ध हथा, फिर चार ` 


रोर से शवर योधा चट गपे भोर बडा घोर युद टच इभा, 
कणं फे भख्र वल शौर हस्तलायवहा को रेख कर बड़ा प्राय 


हता थ, कोष से बाणो के लत, चद़ाते भोर मारते हुये उस 


को कोर देख न सका, तमी ` पता लगता था कि श्र मर गंया 
निसने उ; सो एश वाण भारा कणंनेउस को तीन वाण 


. भारे फिए तो सब लग धायल हाहं कर हट गये तद कयं 


हायियो क्षी सना तर भविष्ट हभा वहां उस रे चेदेरियां के धीन 


सौ रथो को मारकर युधिष्ठर को पौदित किया, शिसंडी भौर 


सात्यकी ने युधिष्ठर की चारों भोर से रेत्ता की फिर 
निरय पारडव भौर कौरष सन्ध हये भोर बड़ा घोर ग्राम 


भदत हु ॥ 
पच्चीसवां अध्याय 
कर्य भौर युधिष्ठर का युद, कणं का 
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च्छा क क सकर ऋ किः # णै 


ज क = च 
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2 द कोप | 
७ ७७ न 9 - ९ म दे («< ठ द < > 
युधिष्ठर को दर देना। युधिष्ठर कायुद्र 
<< न © = 
हेड कर भागना, दूसरे पाणडव का कण से 
ध युद्ध ॥। 
` तब कशे सहस पाण्डवी सना के दलो को घायल.करता 
हा भ्रोर सेना समूहं खो चीरता श्र! य॒रष्ठर के सन्मुख 
 .गया, उसके बाण से कट कर अने धार्‌ पृथ्व पर गिर पड 
तण द्रविड भौर निपाद्‌ सन्पुल भराय पतु उदर्‌ न सके रौर | 
एङ्‌ सा दी पृथ्वी प्र रेते गिरे जसे टूटा हृश्ा तल काबन. ~ | 
दोहा ३ तेव पाचालां ने कणं को रोका फिर युधिष्ठर ने कहा 
किडहेश्णं)त्‌ सदैव बथा बका करता दध्र र्थन से इषा 
मिया सरता हे भ्राज श्रपने वल को दिखा, यह कह कर 








युभिष्ठरने दश बाणौ से उस कोघायलश्िया त्वक्णंने. ` 
 विषदेत नाम बाण होड भ्रीर युधिष्ठर को घायल क्रिया इस 

ते युधिष्ठर का क्रोधं मडका भरर उसने एसा बाण माराश्चि 

कण ङी वा कुति विदणि हई, फणं भ्रचत होकर गिर प्‌, 


कौरव हादाक्ञार करने लगे भोर षाडवो > सिद्टनाद्‌ क्षि ॥ . 
 थोडेदी कलमे क्ण पिरि ुषेत ो कर सामने श्राया ~ 
भर यु्ष्ठ९ से लने लगा, पचाल देशी. चन्द्रदेव भौर गड 
धार घायल हुये, युष्ठर ने फिर कणं भौर शय्य दोना को 
ददा, कण नेग्र वण से युर का कवच तोड़ा, याष्ठर 

` ने लोहेन शाते कं पर बोडी कणं ने उसकोमामे क्च 1 
काटा युर्षष्ठर्‌ ने तोमर फे परन्तु शघ्रदी च्यु से घाघल च | 
 इभारय भा दूट गया-भोर तृशीर भी कट गये तब युष्ठर्‌ ` 1 


+ नि 
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“^ ष्ण. वं दत्त नाम बालं घोड़ो प्र चद्‌ कर घर को चला, ` 


स्ने कहा . क्षि अब कहां जाते द तिय बनो, रौर यद्ध 


कर), कणं शघ्तासेध्रगे बडा युधिष्ठर दो "कटल् ` 


परन्तु ङन्ति के वचन को स्मरण करक उसे फिर हटना पडा. 


शब्यने मी का क्रि हे कणं ! इस उत्तम्‌ राजा क्षो मत पङ . 


 एसानदहयकिग्रापमी मस्मि जाभ्ा॥ 


: तव कणे ने पश्चा सेना गो हून मार्‌ा युषष्ठर ने हटा - 


-- इभा दख कर चरा देशी पात्य 1 दरौपदी . के पुत्र, नकुल 
शार सरव इत्यदि उस ग धीष्वः चज, उन ङो फिरा भ्रा 


देख कर का पलि. इटा, कोवं ने वाजे वजये शौर दिहनाद्‌ ` 
करिये, तव च्रप्रनी सेनाको दित भिन्न हभ देख एर यथि 


बोला कि क्यः मागते ह { नाभो लड फिरसेना का बड़ा 

- काठेन युद्ध भाः रषिर ई! नादेयां वाहने लग, हयी षोड 
द्रार शु बीरश्ट फर प्थ्यीकफो ठपिने तग पडी सेनाचे 
कारवां सेना का वहत नाश भ्या ॥ ॑ 


छब्धीसवां अध्याय 


ड क्क © | ड 
+ ^ 


भीमसेन र का का युद्ध, कया की पजय 


क9 भ 


` - भीमसेन का प्तराष्ट्र्‌ के पुत्रका मारना ॥ 
जव कौरथी सेना भागने ती ` तो दुर्योधन ने खन को 
 . सास्त द्रेलाया त शङ्कनी भणि बद़/ उष पे भापकतेन भाया 
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साव्यं युषिषठर क पासि उदरा शर्य नें कणं का कहा ह 
महा क्रोध युक्त भापसेन डे रूप को देख, कणं ते कहां षि 
वास्तव मं आान भमसन बड़ा कराधी दिखाई देता ई तुम घु 
को इपङे पाने ल चले यदिमे इसका हराङगा तौ 
परयैन अवश्य ही भेरे सामने भ्रयेगा फि( षश मारा जायगा “^ । 
भ्यव पे मारा. नागा मेरे चित्त का सक्ष तो प्रा होगा ; ।. 


 शब्य न रहा बहत ब्रच्छामे तुम्हारे रथो उषरल्ति = 
जाता ह फणं मीपसेन के साने हथा, भीमसेन ते र्णं को ह 
बाणास इक दिय फि( स्थने उको षणो से टा 
भोर उत क धतु की मरसयंचा भी काटी -तद्नन्तरं क णने | 
एस बाण खाय †§ भ्रचेत ह कर गिर पड़ा, शव्य ठम की | | 
पहला सत कर रपद ले, गा) दुवोधनने षने ` ^ 
माश्च का, क्ण रारत्ताके तिये मेना करी सनाकी 
बहुत दुदशा ह ॥ 


फः भामेन अये हुये पृतराषय ङे पुत्र डो मारने लगा ~~ ` 
पह रय भ्रौ पचास हाथो तो वहां चित ह्ये, फिर - : 
विनित्छु मारा गया, फिर भपरसेन. त विकट भौ, सह के भाण , 
लिय, क्राथषोभी यपरपुरकाभेना, न ग्र उपनन्द भी | 

स्वगे को गये ॥- ह: ्‌ दः 


यह देल र परम दुःसि१ होकर कं फिर सामने 


भाप, दन वीर फिर परस्पर वित वाणो से पायल करने 


लः) 'सण कग ने भह्लत्त भीमसेन नो पड्ापान करके 
सम प तो काय भम ने दतरा पुप हकर कर्णको ` 










॥ 1 


द कयोप ल 





बागा.स प्राच्छादेत कर दिय; फिर दोना का धर युं भा 
भीमसेन क्षा सारथी माराः गया श्र धतु१ क्ट र शीपू षे 
विर्यदहृध्ा॥ ` ` 
तवं मतन गदा लेकर रथ पे ` कूरा, उसने हाथियों 
कषे 'दलो को शीधू दी नष्ट किय! तव ` शकुनि फ वाबन हाप 
भारे । फिर तीन सदस अश्वारूद सामने : राये ` ओर भापसेन 
छो गदासेमारेगये।॥  : ˆ. 
इधर ˆ का ने यधिष्ठर कोः पीडति क्षिया उसके सारथी 
को गिराया, तब युधिष्ठर युद्धं से. भागो । कणं उ षीः 
चला । भीपपेन"यह देख कर फिर कणं के सामने श्राया, फिर 
सात्यि उसे. साथ लडने - लगा । दानां वीरो काः; अपुर यद 
भ्रा, पारडवी भोर कोंरवी सेना भाणो को होदु कर इस 
प्रकार लदी कि पिले कमी इस प्रकार का युद्ध नभ्रा था ॥ 


सत।हेसवां अध्याय 


~© =$ 
भजन का संसप्तकां से यद्ध, ससप्तकों का 
मारा जाना मन्य २ षश का परस्पर यद्ध ॥ 


भ्रजेन सस्ते को पाकर पृथङ लड़ रहा था, गोपाल 
न्रौर नारायण नाम दल उसको चा भोरस्रषरेष्यथे 


छन्होंनेभ्राग बदु २ फर अयन को बहत. पीडित क्षिया: 


भ्रुं भने बीर को मारताया, परन्दु बह द्वियणत बेग 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01611011. 01411260 0 66810011. 


= = जः दिक मक ॐ नेको कका 
नि अ जोक जक क 9५२१. ब 


च ्ै ॥ 
7 


क चकन कक = @ 
(= ^~ ुककक-ः रः 


कि) + 


हि 1) = >» <= 
क वेनि = 
~ चति नि 9 ॐ 


किक = को = 
०0 


= ऋ +. 
[+ 1 


चेः, 


> ५ 
१. 4 १, 
६“ ^. [4 


ए घ कशोपवं म 
स.षारे:२;, उसके सन्सख श्राति थे शौर न. टत थे, यहा 
तक. कि चन्हा ने एक. वार अयुन.को रथ प्र पकड़ हो. लिया, 
तष तो भङृष्ण को बहुत क्रोध भ्राया श्रौर वह भराप.शख 
| तेकर तदन खग, णद्ध का. साग बल. ठन की. चोरः सुका 
सप्तके ने निरत्साह हाक्र श्रजुन को छोड भौर भोक्ष्यं 

प्र पट्‌) तव्‌ श्रजुन. ने भो. ष्ण का सेसप्तद्ो से शमा 
इभा ख कर बाणं छह फिर उस न नागाख् को भक्ट-भ्िया 
सारे संसप्तक़ नगो से धामे गये शौर न्थ: हे रः निर्जीव 
मूति्या क.समान खड रष, भ्रजुन ने बहुतां को माराः॥ ¦ ` :` 
यह देल कर षमा भ्रगे षद, इस ने गरुडाल्च को 
भट क्षिया, तव तो भरन गरड दिखाई दिये ` भौर तपो 
को मारने लगे, बहव सपे भय भीत रों कर॒ मागे। इष 
भकार से सक्त हये २ वीर द्विुणित बल से लड़, तत्र सब महारथी ॐ 
एक द्रे से जुट गये । बहुत सं; पारडवी सेना हार कर | 
शा ने शातय के सारयी भो मारा, छपाचार् 
केत को यम पुर मे भेजा, दुधिष्ठ ने अरत्यागपर ` 


बाण षरसराये, अश्वत्थामा के बाण २ 
बाणा से सव = रि 
नित ॥ ह 





सरम्‌ ने भारि माचा न र बम्‌ हो = ' 
+ मारना चाहते ष्टो, तममे न तो सेह हन: 1 


सप्र को स्मरण इरे 


प हो, बराह्मण हो कर नवद > 

॥ # ०२ "च | ‰ । 3 ती न्‌ वेद्‌ प त्‌ 

शच कशो देलो रुर दत्वे १९ 

सना, जरयामो प क अत + 
= भक ५ "९ १५.३१२ । =^ , उत्तर्‌ च दिया 
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म कपष ४६. [ओ 
„ ~~~ -----~ लि 
शरोर बशो की वपो करत। रहा, तष बअ्रशरयामा के यंते 
वीरास दंङा ह्चा युिष्ठर दुर :हट ` गिया, तवं अन्वया 
भी बौया युधिष्ठर कौरवे सेना के घनयुल गिया ॥ ` ए 


अटङ्षस्षवा अष्याय 
पाड भर कौं घौर यद्‌ । दोषन २ 
का-नङ्ल र सहदेव से युद्ध धृष्यम्न ननोर ` 


दुयोधन का यद, इयोधन का हाना (क ` 
का पाडवी याधा्ने[ को माना । भञ्जन क्रा 


६ 1:४ } वहा पडवना ॥ 
„ तब दुयोधन ्रपनी सेना को इका र के फिर ब्राया। 





"` भ के क क को 9. ककि 


७ ऋ # , = 96 
०9.49 ककि, क, रोः जोत ज कि. 
++ 


नक" कः कः = । 
क को. 9 ०9 


= = 
५ + = म कि 4 


ने िो० 8 = कजत +> 
भी नि निक , विक 5 


ऋ क त +> 
च १4 


कणं ने पारडवी पेना दी भलय .कर दी । भीमतन ने करब | ॥ 
सेना को यपपुर भेजा, हजारो पाचाल कश्य भौर सनी मरे । | 
गये । इस के ¶े दूय, ने सदे की ध्वजा को काटा फिर | 
उस ने नकुल बो घ.यल श्जिया, दो पाणडव दुयाधन पर दरद | 


नङ्कल भौर सहदेव शो एत्य के युल मे फंस' इश्रा माना 
ृष्टयम्न शष्‌ वहा पटच, दुयोधन भोर शृषटयम्न खु ले, 
धृष्ट्यन्न का धनुष काटा पिया । उश्च ने दूषा कियो बहभी 
काट शया फएि( कोभ युक्त पृ्यश्च ने नय। धनुष ले कर शष 
को पायल क्षिया श्रीर्‌ इत्र को विरथ क्षिप्‌ ॥ 


१. ् क - 
^ "व 0 - र 1- 


प । फिर दुयाधननेउन दोनों शो रोक, महारथिर्योने | & 
| 
। 
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ड चः जि क जः । ऋ क दो = ऋ क क # ` को + “केकि 


॥&, ` < क्त 





च 


` इयोधन कै माई यह देख कर शीध उ, के ` पा पटच 
ओरःउसु.को दूरे रथःपर चढ़ा कर दूर ले गे, -फिर कण 
भर धृषन्न भापप्त म लद, पचालों ने कर्णक धेर लियाः 


व्यायूकतु, सुशमे,, चित्र, उप्रायुष, नय, शु ल, रोचमान,सिहसेन 
भोर दुगेय ने उस को चारों भोर ते पेरा; कं के महारो से 
अनेक पाण्डव वोर मारे गये, फिर उस ने जिष्णु, भिष्णु श्म 
देषापी, भद्र, दरद, वित्र, वितराष, इरि, धित रोचमान 
रोर शलभ भ्रादि चदेरी देश के महारो क्षे मारा, कहते 
हैक य क्मे कणं का प्रेशाचायै गनौर पष्प से भी दह्‌ कर 
हृभा, उसने पांडा को पसे मारा भते कि पिह नपे फिर 


कर मृगो को मरता ई, पाडवी सेना पे हादाक्ञार भच ॥ 

„ थह रल कर्‌ भशन ने भ कषणा को कडा द महाबाहो | 
कशा हमारी सेना कों नष्ट क रहदमेरा बिचार हेरि पैउपङ्घे 
सामने नाऊं, भाप मरेरय को वहां ते चस्य तव भरी ठष्ण्‌ 
ते भलुन ङक कृं श्राप सेना की शरोर बदूया, उ 6 
-: कर्‌ कपी सना भागी, तव षुदीक्षण का ह्येट। भाई 
ध्र से खढ़ने खगा (भौर अद्ध चन्र से मारा गया, तब 
सामवोन देश यब्न देशी भ्रौर शक्‌ देशौ ब्रज ते तदे 
प्रतु हार गये ॥ -. ३.५) 

. के दे अश्वत्थामा सामने भाया उसने भी कृष्ण्‌ 
१अश्‌न को वीरोतेद6दिया, भर कृष्ण्‌ ने भ्रयुन की 
यह दशा दें कर पठा कषे ह भरन तेरे 


व रं षलुष को क्या हः 
त्री खुदी तो नश गिह गह! क्या भश्वत्यामा इतना व 


तकनक त 18 


॥ क 
¶ 


च 


-् 
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८ कोपैः 8१. | 
ह {याइ रोः यह समयः बड़। कठिनं र? गुर पुत्र सनम कर 
अर्वस्यामा कोः छयोढनाः ठक “नहीं, तब अजुन धनुषः तकरं ` | 
उठ।;उपं नेः श्र्वत्थामा प्र बहुत तीरं की बेद्धाद की: | 
प्रवत्यामा, भवत .. हार ध्वजा की यष्टि के भारय वेद.गया | 
तदःसारथी उ१ को दूर लेकर चला गथा ` फिर कौरवीं सेना | 
का धोरनाश षतेमान इभा युरष्रर'हट. कर एक कोस षेः | 
भ्न्तर पर ज। उद्िराः॥ ॑ £ सः 


उनतीसवां अध्याय ` ` 

--\०६ ५ ॥--3 

दर्योषन का अपनी सना को उत्सादहदेना, ` 

स्मशत्यामा का प्ष्यप्न को मालेकाप्रण.. 
 .करना धृष्टयप्र की परजय, अन क्रा सदायतां 
देकर ` धृष्टयम्न केः इुंडाना श्रृष्ण . का 
युधिष्ठर ई! दशापि का वन कना, अजन्‌ 


ॐ = ~ = 
गक 


यम कक ० 
1 
0 ० क ये, @ =. ५ 
७ २.2 ०८. = = अ 
= ` "वक 


# 
~ पि ज 9 = कोः कक च आ कः = 9. => क ऊ क का [क 1 । क 
१५ + ` ॐ भजः कै» = + क र क्श 
क > कख) 


का युषिष् की सदायताकसना ॥ | 

इस के उपशान्तं थधन ने शदथ भादि सब राना समेत! 1 
णंकोकहाकिदे्वीरो! देव इ््ासे स्वगे क द्र की भावि | ः 
यह युद्ध वतमान हभरा १, क्तरियां को यह युद चम भाग्य | | 
से माप्त हे सकता , इस से लाम उग्रो भोर शभ को | | 1 
मार इर पुथ्शी का राज्य मागो भयवा मर ¶र इस स्वगैङे ` । | 
बुल दरार म भवेश करो ॥ | । । | 
(-0. 1\५॥८1/111|<5111 ® 112८811 \/8/80185। (01661101. [1011260 ©\/ ००० | (4 





६२. ८क्यैपवं 








`; सब अष्ट त्रिय दुयोधन. के स शण्ड को सुन कर गंजते : 
हय हले भोर सि नाद करने लगे, भशवत्थामा ने, का: 


, किषृषटयम्न ने मेरे पिता कोहल से मारा हैभैःउस को मार 


 करंपिताकी्रेसे नृण दण, भाप सव के सामने भिन्ना ` 


रत दं यदि यह मतिक्गा पूरी नहे तोम स्वको ;भी नदीः 
पा-सकता जो: कोर धयत का रक्तकः हेगा वह भी सुम वे 


मारने के योग्य है, यह चुन कर सव कौरवी सना पाण्डवो के 


सन्सुल गहे, उधर से पाण्डव भी बहे वेग से भ्राये श्रौर बहा 
मय कारी संग्राम भदत्त ध्रा षडे २ योध) मारे गये श्रौर महा 
भल्लय प्रवृत्त इद्‌ ॥ 

तब श्रलेन ने भीष्ण से का ॐ मशवाह ! प 
युभिष्ठ+ क नहीं देखता है, सुमे उपरी पताक दिखा नश 
देती, देखो के पारडवी सेना को मार रा ३ कौरव ते 
नाद्‌ कर रेह भ्राप मेरे रय को युधिष्ठर ॐ पास्‌ ल चलो 
ओष्ण बोले बहत अच्छ], तव उन्हो ने रथ॒ को युधिष्ठर 
की भोर चलाया भौर रासे सेनाक्ा महा परलय के व्रिपय 
म बाद ही थष्टष्ण्‌ ने जुन को योषां के महां संहारको 
बताया शरोर इस मकार बातें करते हये चले, शरौर युधिष्ठर 
क पास पच बड़ बीरक्णं को देखा, भीमेन कोष युक्त 
को भी दला, धषयुल्न को भी जो. अद्ध पे शक को मगा 
रहा था देखा ॥ र 


संजय ने कष्टा क्षे हे रानन्‌ । भ्राप के दुमन्न्रसे फिर | 
चम ।७६ नाद्‌ दानं लगे भ्रौर सव योषा वीते स क्ट २ 


कर्‌ परन्‌ जगे ॥ 
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८ उप ६१ 

` ` तब धृष्यम्न भ्रार्‌ महारथी पांडव राजाप्र। समत कणं क 
हन्युख गये रार रोम हपंश -यद मवृत्त दुभा, पृष्यम्न. न.कणां 

को घायल किया कणं न नो वाणां स धृषयम्न शो पव क्षिया 

` भार उस क .धतुष का तडा, धृयम्न न नया धनुष तिया रौर 

«< 'क्णङबशोत द दिया).ग्ण ने उसके बाणांको फिर काट 
` कर्‌ धृष्ठयम्न्‌ पर वाण बरसाय,फेर सत्यका धृषटयम्न की पहायता 
को च्राया तत्र बडा घोर य॒द्ध जारी हुमा इतने म श्रश्वत्थामा 
--- भी भान पहुवा भोर शृष्यम्न शो देख कर कहने लगा {ॐ ह 
ब्राह्मण ई मारने वात ! ठदिर, भष युम स बच कर कटां जायगा 
य्‌ कह इह शध्रत। से षण्‌ होने लगा धृष्टयम्न ने श्रपनी 
पर्यु रो निकट माना श्नोर तीव्रता से भ्रशवत्थामा के सन्युल 
गया, श्रश्वर्यामा ने कहा किं भ्रव तुम्हारी सृत्य भ्वी तुमः 
सुन से श्ररक्तित दो श्रार टत न्ीतुम भ्रवश्य मारे 
-जाग्रोगे, धृष्टयम्न ने कहा कि मेरी खढग तरे परभ्र का 'खत्तर 
देगी) तुम्हारा पिता भार त॒म नाम मात्र ब्राक्षण थे तुम्हारा 








` ए ५२ क ट्‌ ५ 
“` पातो मारा गा भव तुम इसी भार शीपू धे उत कै परा । 
- नाश्रोगे॥. ५ 

; 

तब धृष्टयम्न ने वीण शायङ्ो से भश्वत्थामाको दक ध 


दिया । फिर दोनों बी श्रापस मे रोमहषण युद्ध करने खगे 
शरश्वात्यापाः ने उस कै रथकों तादा उष केशस्ड़ो 
काटः बरौर "उसके सारथी को मार कर विरयक्िया तव 
-^ षहः खहग लेकर रथं से उतरा, भ्रामर उ पर ऋपटा 
भोर चोहतां था क्षि उस को पकदृले भव ङ भषष्ण ने दर 
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से.खस की यद दशा देख कर ग्जैन के) बह . पहचाया उनको `+ / 
रति देख कर अवरम धृष्टथप्न को. शीधूता, से, य 
पुर भजने लगा, परन्तु इतने म -भरयन बां पहैच गया । | 
श्न्रयामा को भ्रपने पिता का शव॒ होड ग. पड़. बर सदेव । 
चस क्ा.रथ प्र रि कर युद्ध भूमि से बाद्धिर लेणया; शरन 
शरोर श्रधत्यामा अपसम लते रहे, न्त को भन्परथापा वाणो 
से धीडित होर रथ पर गिर, पड़ा कं उ फो व्याकुलं देख 
कर युद्ध मपि से दर लगया॥ ` स 
पारव ने मसन्नता फे षाजे वजाय,. तव श्रञ्चँन भ्रीहृषण॒ 
को कह इर ससप्ं फी भोर चल पड़ा । धरीषृष्ण॒ ने श्रुत 
से इहा रि हे अशन धृतराष्ट.के पुतो ने महारान युषिष्ठर्‌ कषा 
बहुत पीहा क्षिया दै । देखा दुयोधन उसहे पे गथा है। `" 
कौन दुयोधन के शायकता शो सह सकता है । उनको भ्रा ई ` 
्िःयमिषठर को पकड ले । मे धपररान की डुशल नहीं देखता 
हैमे विचार दैक बह पारे गये, उनके रथी पताका . 
दिखा न्ह देती बर दुयांघ नः अश्वत्थामा, कषवार्थं द्रौर्‌ ज 
कण के बाणो करे वेग पवतो शो भी फोडेन वाले. है; विशेष 
करके कोरव जानते दै युधिष्ठर प्राजय हो. घुङारै, 
शरोर उपतको मृति. नियम मे. भविकतर है युद्ध भे .बहूत 
कम हे, क्योकि भौमेन शृधु सिह नादो को सह रहा है 
ए सभ अनुमान करता द रे युधिष्ठर भीता नही, निश्चय 
सब पारव के वेलते इये युषिष्ठर मारा गया, ६। देखो - , 
९ पायवो को बनाङ् कते परार रहा, हे पाग्डनह्द ` 
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` _ श्यी ६५. 
यह श्राप के रथी मागे हये भात द | यह शयी कर्य स पीडित 


शे .कर शब्द्‌ करते है, हे भारत! कर्णा की हायि. चिःहरसे 
वाली ध्वजा को देखो, य ऊ सहसो वाणो दी वर्प करा 
हरा घ्रापकी सेनाको मारता ह, देलो इष ने सव सेना को 
इदा हे क सावधानी से पाडा शो मारो, ई अर्वन | अपनी 
सेना की रक्ता करो चौर धम राज शो षचाभ्रो॥` ` ` ˆ" 
यह उन कर श्र्ेन व्याथेत चित हभ, तब भौ छृष्ण्‌ तेकर 
कि ह प्र्चेन! मत दरे धप राज इशत पुर्व ३ हमारी 
सब सना कृरवोको माररदीदै, भीम सेन ने हाथी व्ल ग 
मार डाला हं सव क।]रव व्यित हो कर भाग र ह मीपसेन 
ते पराभित महारथी शतराष्ट्‌ के पुत्रो शो दलो, षह निषा 
का पुत्र मारा गिया, वह भामसनने उत्त कौ दोना सनये 
काटी, वह उस करा शिर कटा, बह दुयोधन की `धनं रत्तिं * 
सेना थायल भौर राकी गर, तत्र अयन ने संसप्तशोबोः 
मारा चौरदशों दिशा मगाया तव उस नेटेडः पर्व बलिः 
वाण. से कारवा की चतुरगिणौ सना को मारा॥: ~ - । 


ज 
पाकाय शाय 





| ५ क € 


तसवां अध्याय , ` 

-0 ~~ - ~ 

कणं का शिखगडी से यद्ध; ` धृष्टद्युम्न का ':: 
“ इशासन से अद्ध, उ्डक चरं सदद्व कां 
द्ध, सात्यकी भौर कनी का युद्ध, य॒धामनधु 


00-0. ५८114५51 ©8118५/8/ \/2/8085| 0161101. 01411260 0 ©@81001॥1 


= च क क ` ऋ दै अ. 


च 
5 
= = चे कार = अके क 


नि क 


{ 


~+ = व 

ओर श्यावाय का युद्ध, दरयोषन बर क्यं ` - 
। ५ अ षष्डर का पकड़ने कां विचारं | यधिष्ठर 

„` ` ` काभागना॥ ` ` `` ` 
कं ५ भागतो एः सोरी सेना को गशिया भोर 


पाण्डवो के सन्छुल हन्ना, भीमसेन) प्द्रर, सात्यकी, शिसंहीः "" 
भोर 0.8 .के सन्युख श्राय, शृषम्न दुशासन शो 
शकने खगा, सहदष उल्लुक से लड्न लगा, र्वत्थामा श्रञयुन, 
क सनत गया, शिखी ने निभयता से शूपने बाले क्‌ को 
रोड एक्‌ ने डस कौ शकृथिया मे . बाण मारे, शिखरो ने 
नम्बे बाणो स: कणं ो घायल क्षिया, कश ने शिखंडी को: 
विय क्या .शिखण्डा ने कर्णं प्र शक्ति छो डी, कयं नवीन. » 
े षाणो से शक्ति ॥ 6 काट कर शिखरी को यायल क्रिया, तव्‌ . 
शिरी इद को दोह इर रला गवा, इयं ने पाड सेना 
को बहुत मारा ॥ । 


तब ष्टम्न नराण मारे श्रौर उस ढो हा पर धायज्ञ 

र रासन ने चस क्ती षा भना कोठा, शशन्ननेः ` 9 
१ ठप 51 काटा) सते इये दुश.सन ने शीघ्र हत क 
| शो धमन का डा भौर यनाम म पायल न ओ 
क चाराश्रोर सरे ~ | 
दे क, र) इस प्र सब्र लोग ब्दा श्रां ` 
` ” ` १द महाप्यौ भने सेनाएति की रक्ता को हे 4 
पव्‌ बड़ा युद भ्त हरा ॥ | | दाइ) + 
“नन पच लहे वो ते नङ क रका नल 
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च जात ॥ 


----------- ~~~ च क्वे ६५. 
ने नारोचां ` षे उष 5 हरा मकीहमान शिया, ` बृषषन ने 
बीस पर्णो से नल फ पीटममान म्वा तव खन -पुरपे।तम 
पर यद्ध हया नित से सव सेना डिन्न मिन दोग कर्य 
नःभपनी सेना को रोका हषतेन ते भी नकुल को , होड कर 
भपनी सेना को रक्त क्षिया, पिर पतलु भौर सहेव भिदे 
लग, सात्यक्ञी ने शकुनि को हहा शङनी के घाद मारे गये घौरः 
पदः ऽव्लूर के रथ पर सरार ह या, वब सात्यकी न रोरवी सेनां; 
को चृत्‌. मयन क्षिया, दुयां षन श्नौर भमतेन अरप मे बद, ` 
छृतवमो ने उतमौजा को पौड़ापान किया भौर ही माग ध । 
दुशासन भोर शकु ने हाथियों की सेना से पभदन को घायल 
किया, भैभतेन दरयोषन दो होई कर इापिषों पर भादरा, इ 
भकार बहव घोर खद होतारहा॥  । “~ 
^ शती अवर मे श्रै बं भाय दोषन दस सेः 
लड़ने लगा भोर षपराज यभिषठर को रेल कर उस की भोर 
सश इोधने ने षि हों त यथिष्ठर को पायल किया ` 
इत को प्रकहने = इच्छा से कौरव दौड, परदे जे: नवो . 
§ दृ विचार को नान 1@या, सव महाग्यी युिष््ङी चोर 
भागे नल सहरेव शरीर धृय॒त एर भक्तौहिएी सेना ञे 
भाय । कण्‌ ने. उन राते हुये महारथि् को रोका, षदेव नेः 
इषोष्न को पायल किया, उसो रुषिर बने लगा, ` यष 
देल कर कयं दौड! च ने शाप श प्रं दोक पिया 
शसि से युषिष्ठप की सेना मागी, उषिष्वरने भागे बद्‌ क 
राड]. भरर नशं तहां कौर का नाश या, कोष युक्त य्‌ 
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न भ मद्धच द्र भौर वत्सइन्त से युषष्ठर का घायल. किया, - 
तुब युधिष्ठर रय प्र बे “र युद्ध से चल निकला, फिर मीम: 


शार दु्थोघन परस्पर भ्राममे सामने हुये ॥ 


:\ कणं ने युधिष्ठर डो देख फर उत्त का पीदा क्षिया, नकुल 
भरौर' सदव उस क रक्षा फो.वदे परन्तु कणेः से वष्ट पीडित - ` 
हय;. ग मे युधिष्ठर छो पकद्ना चाहा; परन्तु युधिष्ठर ` माग: 
गिया, सदेवं श्नौर नल उस की. र्ता मे. भागे, : कणं भी: 


वाश को फ रता पिः चला, नङ्कल के हारथी श्नौर घोडे भारे 


गयः तब वंह सहदेवः के रथ मे चला गिया, क्ण तरि ` पारत 
भ्र(र धायल करता प।४ सं चला, युधिष्ठर कै शरोर म॑ वीश्ण- 
भ ने भवेश भ्व, नब महा ` "्याकुल नङ्कल श्रौर सषटदेव ` . 


युधिष्ठर के साथ जारहे ये, ते शस्य कां उन पर ` दया ` आई, 
भपने मानजा दी यई दशा देख कर उ8 ने कणं से कहा क्षि 


क्रय हये रोर मागत हये शरभो को क्यो मारता है} चलः: 
भ्रयन से युद्ध कर, परन्तु कणं न इटा शौर य॒रिष्ठर को घायल: 


करता रहा) 


शर्य फिर न रह सका प्रौर कणं से कटेन लगा कि है 
यशस्व) तेरो परिक अ्रचचेन से युद्ध करने कीदे, तृ था ` 
यषिष्ठर को क्यों मारना चाहता हे देखो भीपसेन द्थोषन कों ` 


पीडति कर रह है चलो उस की सहायता ` करो । देखो 


मीमपेन से पीडि बह दुयोधन की सेना भागी जादी हे ॥ ` 


ष्ण को दुयोधन की यह दशा घन कर लौटना 


पदा पिठर अपने दरे मै पच कर शव्या पर लेट गया, 
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` `; इकवीषवां अध्याय. - 
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उखः. के ॑ -बाण : निकाल. गय | वयः $. च॒ मिक ग { जीर यथार्थे चकिता डीगं यथार्थं -चक्गित्सा डगर. 


युषिष्ठर ने नङ भौर: सहदेव ` शो कहा ङि नभो भाम सेन 
क) रक्ता करा ॥ | | "प 6 


[1 


0 $ , 
रय यय 


भर्जन भोर अरत्थामा का युद्ध. अश्वत्थामा 
कौ. पराजय । करय का, भगेवास्र प्रकट 
.करला ओर. पंचा को माला अञ्न का. 
-छषिष्ठः कोः देखने के लिये रे परजाना ॥ . ` 


तब अरीन, रौर अश्वत्थामा अपस मे मिद, भरश्वत्यामा ने . 


महा षी कर `युख फे ये महा काल इ सपान पांडव 
सेना को विनि भिन्न कर भरड्धेन को बाण से ठक्‌ दिया) अन 


ने अर्ल को -मकट क्या, भरशभरथामा ने उन्ही भर्गा को राश ^ . 


छ्रौर वधुदेव के दाहनी भुता प्र दा, तब अज्ञेन षे ण्‌ 
ज्ञ अरश्वस्थामा के घोडे मारे गये, प्रजन ने बहत रायय। को 
मारा, भ्रवद्त्थामा ने परिष चला प्रजन ने उ को रास्ते प्र 
ही काय, अश्वत्थामा ने इ ना कलायाः भेन ने उस नाल शच 
काटा रौर शतके धों कौ बाग मी पटी, तब घोहरय को 


हकर मागे, डौरथ सेना माग, इयं ने बहेरा उदिराया परन्तु ं 


न उल; वव दोन जँ कयं को कश र ३ शर) म्र विय 


५, 


क क "क कू ` ` ` 
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७6. | ` च कयोप 

मानता प मी यह सेनाक्यो भागती रै, हे महा बाहु! उचितः `> ` 
कमे करो, कणं वला ॐ हे राजन्‌ मरे युज षड को देखो, 
पाबो समेत सब पांचालां को मारता द ॥ 

तब उष ने भागव शरञ्च को कट किया जिस से लाखों 
सीर छुट, पांचाल हाहा ार करने लगे, भङेला क्य पांडवी 
सेना का नाश करता हभ; निधूपर अगि के समान विमानं 
इभा, भयभीत प॑चाल इधर उधर. भागने श्रौर शच्ड करने खमे 
उन ढो देख कर पशु पत्ती भी भयस कापिनिलो॥ ` 

अजन ने यह देख कर धी कृष्ण से फा कि हे महाबा ! 
भागव भरल फ पराकम को देखो, के वार २ मेर शरोर देखता 
है भेशस स मागनं बाला नदीं हं क्यों म इससे युद्धनकर 
भ कृष्ण बाले, कि दे रुन ! प्पेराज युधिष्ठर कै से भरत्यन्त 
धाय किया गया ६. बह इस समय दरे भर पड़ा रै, पिते ,नाकर 
उस क देख कर्‌ पी भराङर इग ते लद्ना, पदेः जाकर 
घमेरान्‌ को भाश्वासित करो ॥ ्‌ 

शौ रृष्णाका मतया क्ि.जब कं यका.दुभ्रा होगा; -4 


` इस समय उस स लड़ना उचित है, एस लिये षह रथ को :. उदा 
कर घपेराज ढी भ्रोर चल पड़ा | 


| _ जयाका 


बतीसवां अध्यायं 


भरन का भीमसेन को युद्ध मेँ नियत्‌ करके ह 
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व्क 


| 3 
्‌ ६.क॑रोपवं ७! 
“ धमराज का समाचार लन जाना, य॒पिष्ठर का : 
` ` समभना कि कण माग गया हे, रुन के ` 
बतल्तानें पर युधिष्ठर का बहुत कोष करनां 
ग्रोर्‌ भयुन को .भिडकना ॥ | 


~ पष्‌ श्रुन भामेन के पास भराय भौर कहने लगा कं हे मदा 
बाह राज्‌। युधिष्ठर कहां ए; १,म बोला ` हि क से पीडित 
शकर बह युद्धसे हट. गप। है भौर पणो ॐ रखता इरा ईर 
भ गया ह, भरन ने कद।. श्रष्ठ। तुम जाकर उक की-सर 
लो प सेना को रोकत। हुं, भममेन बोला फि यदि प चला गया 
तो लेग समगं $ यदह शर गया, इष लिये मेरा नाना दीक्ष 
न भ्राप चले नाय, भ्रयंन वला गि भै ससप्तको को ङ्स 
छोड सकता हं, भाम ने कहा क भे संसष्य ङ को रङ्गा, अक्षन 
नेका ङ्गे बहुत श्रच्शा, श्र्यन भीमसेन को युद्धम नियत 
कुरके युधिष्ठर के दरे की घ्रोर चला ॥ शः 








यथिष्ठर श्रयैन प्रौर भीष्ण को देख कर बहा भसश्न 
भ्रां चोर समा यह दोनों क्णको मार र भये . 
शरजैन ने पुह्ा कि किये क्या वृचान्त है, युधिष्ठर ने काकि 
हे षीरं { युफका च द्रोणाचाये ने भीष्य ने इतना इःख दिया ई, 
जितना कणे ने, बहुत. अच्छ इरा ॐ भ्रापने उसङ़ो मार कर्‌ 
मेरेदुःल कोद्र क्षिया है, यद कणे एतणष्ट्‌ के पुतो का 
| सहायक मष कौरवी सेना का रक्षक भौर शद्धे कतो,भलुष 
||, षार शपेणवा पेण से राव प्रशुशमनी से भस्त्र क ` 
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७१ । ८ कोपे "मा = 
सीख बाला, बड़ा परकर? दुय सार मे `रहिनीय प्रह रथी 
सना के सुख पर जाने बाले शबर `का मारने बाला सव 
शत्र म कशल भोर हमारी सेना को मदेन. करने, वादाः या 
प्रार्य सह तुमने उसो पारा ६ चप्‌ .राज ङ्‌ समान 
उष क्थ ने मेरे साच घोर युद्ध धाह । मेरी ध्वजा कादी ~. 
संरथी को माग, सात्यको के दैवते इये मेरे धड़ को 
मारा । फिर बने बहुत कठोर भौर भ्रसभ्य वचन इहे ॥ 
` “हे रेन ! निघ से मयभीत हेकर तरहवपे तक मैने `` 
न रात्रिकोनिद्राली नदित को सख पाण, उसी की शत्रा से 
` भस्म शो रहा दं । भ भागते, पोते, उठते, बैठते कणं को ही 
देखता 'हं । प स यपं रूप कण से बदूत भयमीत हं । उस 
कके जीते मेरा जीना कठिन ह । हे ध्रञन ! पराक्रमे यम राज 
गनौर युद्धे इन्द्र के सपान बह कर्ण्‌ कसे प्रारा शिया 
को भ्रायोपान्त रव इत्तान्त घुनाभ्रा । दुयाधन सदैव उसको 
| तेरा मारन बाला मानता थ, शह बह कैसे मारा गिथा। 
उस दुबुद्धि ने द्रापदी रा जिरादर किया भीष्भ पितापह षी 


 निन्दाकीश्रोरह्म सव को दुःख दिया कहे भ्रयैनतंनेः “~ 
उप के शिर को कंसे कटाः॥ ४ ॐ 








यह घन कर प्रन बोला क्षि अर्वत्यापा मुः से लड्ने 
रावा णा) रस ने फ़ बहुत पीडित क्षिया, भाट ` वैल ` रखने 
बेलि श्रा सो छषडःख्सकेरतारोको लिये फिरते ये। नेः 
उस.की वैस बशो से पराजित भ्या. भार बह कशक्षीः 
हना भ चला गिया फिर क अरनी सेना को ` प्रायं. देख 

(~ 


(> 
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लकय क 





_„: कर पचासःरथो लर मो समः भाया पेन नं रोधा को 
मारा भौर युं का भार भीमेन शे. सोप करं भाप श 
समचार लेने भायां ई । मन नो दै 9 कें नेःधाषं श 

बूत दाहितं या छ । मारी सेना पर बासतव मे प्रवं कोः 

: - रेताः योधा नं नो कयं ां सामना करं सके, भरव भे कुण 

सेःलहगा । युधामन्यु भौर उतपौजा य ` दानो पृः से मेरी 
र्ता करः।; भवः ध्राप मगा भौर $्ं का युद्ध देलग यहि 
द न र तो भतिद्ना करने वालों की नो योर गवि दवी "इं 
` इत कोः पाठं । भर भागे भीमसेनं शवर के ध्न हो मर 
शा, उब; देः: राजन ! म कथं को सेना समेत मरने मः तेम 
५. ह युन कर शिषठर के क्रोध की भागि बड़ी भचयद 


< | उस ने भ्रययैन का पिकार किया भ्रौ कडा (7 तू भी 
कणं से भा बचत ष. लिये यह। भाग ४) ह तेर 
मदिङ्ञा कहां गरं १ सती दतु सेमने भीमेन को बहा 
होडा? तु नेद मे कणं कमा का, 
सां | था, प्रम्तु न्नव उस को रण म दो कर्‌ क भाग 
„ श्राया ३१ यदित्‌ एसी शरक्नान करता तो हम भीं धमय के 





मुसार जो देखते करत । शष भकार <“ बिः, 
शिला प्र न ` पसे . जति । तुमनेः मारी सव भाशाघ्ा को 
निष्फल कः दिया ई, इमरे तरह वरप के दुल निष्फल द 
. तुम्हारे जन्म पर भराक्ाश बाणा इः थी ङ यद वालकं 
|. शनभोःका नाशः करेगा नियं. स देवता लग, भी कू 
^^-0. \/॥(11111|<5104 (0 5 8 \/8/81185| (01661011. 01011264 0/ 68101 = । 
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स हश्रजुन [ रुपा क ध्वन्ना रखन वले. शुप-स्य पर्‌ 
स्वार षा कर स्वं भवाः वेष "से .प्रलं त्‌ खड ङ 1 
गदी घलुष को - रल कर. केशवी क साधःरथ प्रसार 
तेम कैसे.डर कर माग श्राय । यदि तु उसो नही मार सक्ता 
तोःय.घनुष किमी दूसरे फो. ददे श्रव : यदः लोकः; इमः को 
द्विया श्नौरःपुतरो से गरतः घार - नररः प एडा ह्या देखणाः 
यदिःतु.ङुन्ति के गपे पे'उन्पमन छता, तो इमः दुखं प क्यों 
पडता, गण्डीव घलुष को डर तरे भुन. बल को ; धिकार दै { 
तेरे. अर॑स्य बाण-को मी धिकार डेः॥ तरो वानरः धना को 
भीभिकर हे श्रोर भिं ङे दियेः ष्टे तरेःरथः को 
८. 





“. "तेतीसवां अध्याय ` .` 
भरन का कोष सेखडग उगना शोर युषिष्ठर ` 
-क्रोमालेकी आशा कना.। श्री. कृष्य ` 
हन का रोकना ॥ ` | 

¦. "अपने माह के इन वचनो को सु? करः शर्मन ढो (६ 
को भाया । उपने यशेषठए के मारे के पिय ` खडगः उठा 
गहं दख कर श्रीद जी बोल हे अशु; | क्था बात ३१ 
एक पे लडने बाल' भे यं ङ्गिनो को नदी देखता (श ू 
भीमेन न कोपो षो घ हिया ३, ठुम दो मः शो पिद्धना 
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जयायान 


उचित था । उक्त को "तुम ने कशल परह इला इ । 
याहे यूज से यह स्मेह गियातो इय क्या दोष ई१ह 
कुन्ति के पुत्रः तुम को कौन मार सरता है १. तुप ` क्यों खडग 
दो `पक्डते हो १ तुम क्पाङ्रना वाहशो॥ `` 


य दुन कर ्रजुन ने कहा.िडे गारिन्द इर गांडीव 
धनुष को र्वी श्रौरको देरो" जोएपाकरतादेमेउस कं 
शिर को डाटा, यह पेरा प्रपूत दे, इ लिये प रस राजा 
को भरणा । इसी तिये ने खडग पर्ड़ा ड, अथवा नो भ्रा 
भङ्गा द्‌ वहीःकरू, यह घुर रुर थी इष्ण ने बड़ धिकार दक्र ` 
 श्रञजजनको कहा णिह अजु] य सपफनाद्ङ्कि त॒म ने. ब्दो 
_ की सवा नदी ङी नदी ता एसो चेष्ठा न करते, तम्हारा शच्च ` 
समयक भ्रनुपार नी थप > मकारं को जानने बाले पुरूष ` 
देषा नष्टौ करते, उवित भ्रौर भ्लुावित कमे कपी पहार ` से 
मी भ्रानन्द पूष जानने के प्रयोग्य नही है । यह `सब शालः 
= कहते द, तुपउततका विचार नदी रते हो तम ष्म के्रभ्पसी ` 
होकर भी पापु पुण्य छारी कष नरह जानते ह। है तात्‌ ! गवो ङ 
न मरना रै उम ध ह यह मेप मत ह, पिण्या बाल हो पतु. 
हिशाकभीान करो ॥ | 
देखे युद्ध न करन वाले, यृद्ध ते मुख माडने बाले, भागने 
धाते, घर प श्राप सेने बाले शत्र, भयव। हाथ जाइ बलं 
| : शरणागत भौर मदोन्मवों के मरने को उप लोग ` भच्डः 
||“ नहीं समते, तेरे बड़ भार मय शव गु 8 हे प्रये { षम 
| रो क्षाठनवा से परिल बाच सूम गति कों ब्रष्डः महार से. 








। -0. ८1711९51 81188 \/8/885। (01661010. [1911260 0 68101 


= 


्‌ ७६ , ८ कयोप 


अक ररक ७ ॥ 
= ध = 
घण नं ९ त्‌ क्िपहनु स श्रमे गुरु रूप माका मार. 


चो 


ङी.चेषठ करता ३, भाशचपै शी बात.हे ए बड़ा ज्ञाना  महुन्य 
भा पुगय को एस भा्त.करता ह जस बलाक. -नाम्‌-वाधर नैः. 
व्य घ्र ढे मारडालन मे पुराय प्रप्त या. था । इती ` भार 

हानी भ्रौर मूखे धमे का भ्रभिलापी हा कर बहुत बड़. परप 
दो करता ई जस को शिड़ ने शिया, भजन ने पर्य रे वल्याक्‌ 
न्नर ढपशङू का टचान्त क्या ३ ॥ 


ओष्ण बलि सि बलार नाम बाधक वड़ा ज्ञानी या 
रह केवसं भ्रपने कुटव के लिये .पृगां को मारता. या एक देन 
बहूत्‌.फिरने प्र भी उस को कोर एग न मिला तव उस्ने 
एर व्याध देख कि निस की भरसे नथी । बलाकंने .-उशे 
को मारा, देबता बदरे मसन्न हये भौर बह स्वगे को चला गिया- 


बस्त मर चस व्याध ने इब जीद के नाश केलिये बर. दान | 


लिया हभ्राया श्रार इसी लिये बह च्न्धा षडा णिया चा 
बलाक ने उप्तका मार र्‌ धमं स्य! ॥ 
काशकं व्राह्मण बड़! तपस्वी श्रौ(र सत्यवक्ता था; भिस्‌ 
घन म षह रहता था, बहुत स लोग चोपं के मयसेवह्‌। ज। 
रहे एक दिन रात को चो ने भःकर प्या ङि व्राह्मण॒ । 
सस्य २ किये §ि भ्रापने ब्त से मलुऽ। को देखा ३ किक 


के बताने प्र चोरों ने. उन मनुष्यों क्षो मार दिया, इस से 
कौशिक नरक फा भागी इभा ॥ 


इष "ये दे भ्न ! जो सा से रहि हेता दै ही घं ह 
हत्ारन क्रते यहिं कठ भा षाया नाये तो वह्‌ सस्य घु बद्‌ 
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८ कयो पम ~: --------- ७७. 
दर ह ई रुन 1 अव शहा तुम्हारा क्या पार्‌ इ! क्या 
युधिष्ठर श्रव भी मारने के यगय ६॥ १ 


ञ्रयौन बोला ज्जि श्राप इमाए माता पिता भार बाधव्‌ ई, 
न्राप; जिस: भकारः शिज्ञा कर त वैषा ही. करूंगा, भाप मेर 
कठिन: श्रत. को जानत 8? मैने भतिङ्गा की इर देः शिन 
कोई सुक शो शुषा क्ते तू यहद किसी द्र को 

नै उत को हठ से मार्गा, नाप धराज को मार्‌ कर 
ष तराप शरीर त्याग करना) ५ उतत ९ बिना रोड़ा समयी 
जाव सपक य॑ नदी २९ सङ्ता१.६५। ष्ण 1 भाप युक डो पष 
उ्देश द निष से भेर १.१ भी नःटरटे शोर का१.मी-गङ्‌ 
होजाय ॥ 

श्री छृष् बोले. सि दे भ्रशन ! राजा युधिष्ठर के गद्‌ भयं 
को तुम नशं सममे हो, उन का जभिंभराय एम को उत्तनित 
करने का है, वहं सप्ता ३ तुम्हरे सिवाय कोर कणं 
करो मारने बाला नर्द, इ स तुम्हरे कोष को .बदावा हे 
्ञाक स प्ररि , पाकर मविष्ठतं ५२१ ज्ञाता रै यदि शरतिष्ठा न 
हो तो शतक कै समान हता ह तुम भी उष का बातो म. 
छ्मपमान करो बद्‌ जता 4818. [नाय ह 

इख को बणाम करा भर चण भो, देखो कणे द्‌ 
रश ३, उस को चल, कर मारे ॥ 









 चोतीसवां अध्याय 


। ३ © ड # च च 


` श्रैन का य॒ापष्ठ को केर बचन कहना 
'ओरफि भप मले को उद्यत हेनाश्री, `" 
कृष्णां का उपदेश, भेन का श्रपनी स्ववि "` 
करना, सषिष्ठर का मरने पर उदयत होना श्री ` 
कृष्ण का समफना, अयन .का क्षमा मांगना. 
दोना माय का फिर शांत हकर एक दृसरे केः 
देषो को सागना, पिष्ट का. भरन को ` 
,. विजयके लिये मह्नादेना॥ ` 

तद शधन रपी भति को परा कले ङे लिय यमिष्र 
को बहुत फटोर बचन .बोखने लग। रोर कने लगा $ ह ; 
पलत । ठमयुद्धसे एष कोयदी दो पर शो, तुमर शुम कोः 
पपा इ सकते ९) भीपन नो चह धुम को क्‌ हे, बह हव: 
शतो को काल रूप हो कर मारत ह, म्‌ केवह कं ष्कः 
बही प्रो? कटे(र हो, यहा शय! प भान्द धे लेट कर मेरा 
1 ९१ कए भ तेरे ही पिमित प्हा.विषां ओ मारवा रू 
श भपमा को सशय ५ इ[बत्‌। हं राप पृ! निष्ट हति 
५१ चप दने कमो ल नदीं प्या, केवल पाशा बेलर ` 
षाः कुम नचा से बत पापको 


कर्‌ रज्य का सत्या नागङ्गि 
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छ क्यप ` ७६ 
एर.क एमारद्रराश्रवा का बिनयः करन चाहत हा, तुष 
श्रभी तकत ्रपने दषाः को नशं त्पागतेःदुलो को उत्यन्त करं 
8,-अ्रव हमर-क्षो कंडारःषचन सुनते. शोः॥ क 

तुरारे हौ लिये हमने बहुत निदय कप कयि रै, कौरषा 








कारणे पुम्डरे दी कारण उत्पन्ने हभ, तुम्हार ही कारण ` 


माराः दुख इत्यन्न हाता ह, हे राजन्‌ । फिर हम को `एता 
कटार बचन कमी न कना, रयकटङर पा दुःखं "हकर 
प्युन ने खडग निक्षाली थी छृष्ण ञे किर पद्या क्षेः की 
श्रुनं भव क्या कारण हे ? श्ररुनं बाला ˆ किह केशव ‡ धपते 
बडे मारैःको अपशदः छुना कर श्रव मे जीना पसन्द्‌ नी करता 
श्रवः मरना दादता-&, भी कृष्ण ने कहा रि दे.्रजु" ञानी 
द्वो. कर मूखौ ही ब्रात क्यों करता ह तूने अपनी प्रतिदा 
पूं कीः भव.यटि त्‌ मरना चाहता ड तो अपनी मशसा ` कर 
तू ध्राप ्ी शतात्मा शे जायगा; श्रजुन ने कहा ` कि बहुत 
प्रच्य ॥ 
तब भ्र्ुन ने फिर धर्मराज 3१ भोर देख र कहा क्षि ३ 
राजन्‌! म वहवीरहंकिनिसके सपान महादव के बिना 
दूसरा कोई न्दी, मै कषण भर मे स्र जगत को भारं सक्ता इं 
भने दिग्यपालो समेत पुथ्शरी डो जीत इर भाप से रानसूषर यत्न 
कराया पू4। पथिमी राजा लो को मारा संहप्तं हा -ङुड 


शेप रै, भे चाहूतोष्णङ्ञाश्रमीमरदू, मे उको 
भारे बिना कवच को नह उतारूग। ॥ - 


„.; वब से सढग को ह कर शिर मचा करे युशषठर 
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2 ई 


द. सवि 





क्वणः पर हाथ रलः कर कष ` हे राजन्‌! पंन दाये 
भरे वचना इ तमाःकाजेय) चवर भ मापन कं दुहन नाती 
हं) हे राजन्‌ {मरा जोन श्राप केः हीः निमित्त ह युधिष्ठर विस्तरं 
सटा. र ` कहने लगा-ङ हे.प्रजुनः। मेन निचय सवह् दुष 
` "कम सिव्‌] है जिसके फरण तुम कोह घर दल : माप्त; दभा 
है, दकारण सुभः ' कलक नाशक धालसीः-शदो केः ्रपमान 
कृत्ते बाले श्रहानी पापी-$ शिर को-अमी काट. दालः नदी-तो 
पैःबन-कोःजाऊठगा; मेरा जाभा टकः नदीं मीम्रसेन काःरान 
जात दो भरे जीते; ह यशस्वी राजा नरी दासकता, इस से 
गक स्याग क्र चप लाग( का. कए स युक्त करूगा; यह्‌ 
कं कर युधिष्ठर धिस्तर से उछला श्रौर वन को जलनिःलगा;प 
तब भी कृष्ण ने पारो वात . समार, ` ग्रजैन ने त्मा 
शर युषिष्ठर. नेः उक्त का. पराध कमा किया पिररः्चन 
ने युधिष्ठर सेःविजय,३ लिये, ज्ञा एं चोर नया.रथ.सजवा 
कर युद्धम कणे को मारने ॐ {लिये भाया ॥ 





पताषवां अध्याय 


हि | 
कका ® क © भ इ क. > ॐ > च 


करा के विजय के नित्त अरन की याता ॥ 
आ चण नर्य दाड़ाया, घड्‌गधीफेवेग से चल 
जिष सेकोरवी सेनाको वद्य भव उत्पन्न हुश्रा भ्रार सवक 
षन. यह्वी विचार. वाया ज्जि भाज कण का बचना बहुत 
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पि 
पोः वो कि धि र 





द श्यै | क 5१ 








| 
{ 
। यः 1 
र ¦ कठिन ३ । श्रयुन कै रथं चलने पर बहुत मधर शङ्न हेमा | 
माकतेङ पका रथ के रागे उड चल लते ये, इृष्णनी ने. कहा | 
§ रे अन तुम्हारे सानं योधा पृष्व पर कोर दिर नही ॑ 
देता, तिस पर षह गडोत्र धतुष तुम्हारे हायम है जितश्ो 
4 सृष्टिक श्राह व्रद्मात्ती ने उत्व एिया था, य भी पत्य 
ह शिक बडः वीरः योधा ह उरे समान शस्त्रवता ग्रं | 
होऽ दिखाई नहीं दता, दतर इच्छाम भान तुर हारे हायते 
` कणंकी एत्य डाग, राजा युशष्ठए क। यथ श्र कीर्वि 
संतर मर लग, यंद भारभ इय भान सतण्ह दन हा 
चुप । भरि काल तह शसङ्ना वर्यं ₹े । राजा युधिष्ठर 
शोक मे निपनहमं रथ का क्ण की शरोर ल जाताः | 
तुम सावधान श्चा षर काम करो ॥ इ. 
`. ह्र्यन'का रथ भाण वडाः श्ण य 
र अरत्मी को चाय किया षणव ठे 0 ने क्यं । 
„ की श्वचको फोड़, माम सन यतन के हय से घायल | 
इभ, उमोनाने षयं के पुव छ शो यण्षुर्‌ भन कयं 
- न च्तमीनानेकेपोग हो माप शरीर उत ष्वबाकोमाो 
(दा, पि? उतमौजा ने कण की घायल ।ा ग्रौर भाप ॥ 
शिखी कं रथ पर चला गया ॥ | 
| तब कोग्वी सना मौपरसेन एर दूटं प, भामरसन न 
पना किया भ्रौर बहुत स रानां का नाश 


क नक कन चिक कक ~ = = 
~ धः - -- 
५ 


ने बाण वपां श्रारभ कौ, 


, दुरयोभन का घ ॥ 
. ¡ रौर कर्यो को मार्‌ > ॐ! ५८ दषा, सपय ५ 1 
। पएाइ सना । = 

युद्ध -बतेमान ईभा ममरसेन अपना भरर 4 


(2 
न" 


ॐ 


श त । =+ ८ > 
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"र रपव 


{दवन पः मव सपण दम्बड क्न त्तेगा । 1 ॑ | | ५: ४ ¦ । 
5; तदःपापमेन नःसग्था २ पक्र कर. रजा. युधिष्ठर कदां 
इ, अलुनःश्नपेः तरु कपो = णाया ममः दर इ कदी 
भशन धार युभिष्ठग र्ना. मार नगये रो, ह सारथी 1 रे ` 
सगतृणारा ड! इख चार यह जानकर कहा रि शय षहा छितने 
बच ६ व्ह किम २. मकारके हे रार. संख्या मे कितनहै॥ . ` 
| विशोह न उद्र दिया किदे बीर { पागण्‌ नाम बाणो 
को संख्या साठ हार हः। जुग भ्रौर भल दश. सरस् इ। 
नागच द्‌ा मरत, बग तीन सष ड छः वलां का छकड़ा 
इन को कठिनता से खीच ग्हा ष्ट, इन ॐ श्रति(रक्त गदा, खडग 
भोर भ्रापकेसुजाका वल द निना कोई शश्र पार नहीं 
पा सक्ता ॥ ध, 
¢ भीपसन न | कि याद्‌ इष रमय जुन ्राजाता तो 
ह्‌ हाता, मे सब को मारता ए भी जीता न षचता 
~स । न क च # [) 
| 0. हे बाण । ब शव साधि ग्रजुन 
पमन भारहा इ, हा चर्यो ड गेना सुनिये, उसकी 
इ » उपक्र वानर ध्यजा 
» एसा उवदभे श्रार पाचनन्य शंखो कौ 
द ध्वनि से 
"० हाङ्र ॐ।२। पना कैसर भागती ॐ व 
† ९ ` भगत इ {बह भी ष्ण 
नका घुदशन चक्र हयियं। ॐ. > श 
द < । किण कोषाद रहा है, इष 
; उमया इष्ण नीका सूप ब डश > (> 
क इ शामायमानहे देखो उन द 
| ९.७ मुटः गल पर वैजय; प 
° = ७ तिमर ॑ 
6 6 बा षा 
मार रह र यहे दह काल म द्रज्ज १०५. दशां को 
। स्युन षारसो हार्थो 
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ट मुनी ~ 


~ 
^ 


८ कयौयवे दह 
रौर वान तारायय। १" खुर्द द्‌। घय य।इ भर 
-काल म क्या हःता ह भीमसेन > .६। मिहे सरथः [तून सुक 
शुभ समाचार दिय। ह, इष समं दुमो चद्‌ गव 
देतां इं ॥ | | 





विसा पल कर्मः तजय 


लरससवां अध्याय 


, , भीमपेन की विजयः दुश्शासन का मारा 
जाना कोलो की पराजय ॥ 
मीपसतन भ्रमी सारथौ स बतिरूरदीरहा थाङि रयन 
शधो को सारता इयौ भौर घं को दलन श्रता इधर 
-खस के पास पचा भोपत मस्व हाथी ङे पमान शत्र सनाको 
मयन कर रहा था, भञ्चैन ने पव कर सदसो रथी भौर 
, हधियो को मस धिय, मीमने लाख याधः, दश सद्र 
~; हयी ब्रौर.पौच सदस घे मार कर रुधिर षी नदी बहा दीः, 
दरयो गन अपी सेना को सब्र योषां के प्रि डाय जोदता 
, था जनौ दौनता से पाना कता या कति ममदन को मरे । 
देखो उप ने सार सेना $ो मथन क? दाला ह ॥ ॑ 
| यह घुन कर बटत.से राजा लो कूद १ श्रो भीमसेन 
प्र्‌ दृद पड़] भाप्ठेन # ोड भो पारी घायल ` इये; 
शङ्करी ने मापते की ब युना पर बरही मारो, #) 
` लं तस्थ बाणा 4 वपी ₹ भीमतेन ने सद के घो सारवी 


थ म ज 9) गिज क 
१ ध † प । 


न 9, 
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£ | हक्योप्षै . | 
मारे भो पायल कषये, शङ्गान तीर खाकर पृथ्वी पर गिरा 
नौर भेष होगिपा, दुषोधन ने शूरास उठग्राकृर दर प्टंवा 
दिया यदि पे न हेता तो शङ्कर के गमे की.दोरआथा 
नथी शङ्कनि कौ यह दश। दे कए रवी सेना परारलेकः 
भाग ॥ | 
ठव कणा सामेन राया ओर पांचालो छो मरता इभा 
मीमसेन से लडने लंगा, बहुत सी पारडी सेना मारी गई, इधर 
भुन भी मारता श्रा आादा-था, वहन ते श्रष्टे २ रथी भौर 
महारथा गःरडीव धुप से मारे गये, कश्‌ यद्ध भ नियत रहा, 
प्रनत धेना रोश्नेसेभीन रफ पृश रुन ङे मयसे स 
¦ मयीव हे, पांचाल के वेदे कय के इय से मरि गये, 
; सत्यश्च घायल इभा भ्रौर विशौ मारा गिया, कणे ने 
| सात्यश्ञे पर माला मारा, शिसदी ने पको मार्गमे ष्ठी काट 


= ५ ( | 


: द्विया ॥ | . 
¡` , इती भ्रवसर भ. दुशासन े भीमेन प्र षाण प, 
. भःमश्रन बत धायज् माः सापीश्मोरयोडोंपर मी चार 
। लभी, त्र कध युक्त भौपमैनने पश्गदा उप्तङ्ञ शिर प्र ~ 
, एषी मारी 18 उस का मस्तक फट. गिया, रुप के | मवाह 
४ धष) दूए गर्‌। से दुशासन अदेव होकर भूध्ीप्र 
` रा, तव ।१न एद्‌ नाद्‌ ते गजता हेमा बहल एर र 
` उत ® छाती प्र चद्‌ गिषा भौर भभतपाम्‌ कृपाच ओर | 
` इुाभन को देल कर कने बग। कि देस इका इषिरं ,. ` 
` 4 कर.भपनी उस भतिदन को पूरा क्र! नो मन उस षमत ` 








~ अन 
~ कयौ नवके इष दुष्ट दृशा रे महारानी द्रौपदी का निराद्र | 
भ्रां था) भर्‌ म समामे उसके पति प्त दूपििक्गने 1 
के लिपेवलोंतेषाटकर लाया थायदहि शो इव क्षा | 
स्ायकृशो.तो भप भोर इ ण्नयुगवदषट क्ष कखनो | 
^ चाय यह शह फर उप्त ने हापि हये दुशाप्म को एसी पर । 
डान कर उक्त ष कणठ क दवाया उत की हती भौर जषा | 
 . . को कायग्रौर योड। सा उष्ण्‌रुधेर पिय, पिर उष रभिरङ्ञा¶ी . । 
- कर बोलाङ्गि राह! इष रुधिर का खव द कैमरा बर्ह; . ¦ 
"यहं श्रृतसे भी बदुकरहै, यह र रो से उत्तम है॥ ` | 
` तब दुशासन को तह सवेह देल कर बोला दिेद््ं! | ` 
जो भलिङ्गाभने की थी, भ्व उषङो प्रर करवा ह श्रवम्‌ |: 
, क्तो डीन सा शुर बचा ताह | | 
`, मीमतेन श शत बच को घन कुरान, ने उत्तर । 
दिया के ३ दीर माभतेन । इमने दुभ को शभ्नेङ मकार ,की | 
, दीडाद, दुमद तेरह वपे बन दिषा भौर भ॑गवो ्‌ 
किति के दुग दिललये) तुप ज्ञी ह निर श्रि 
` उक्त सपय तनये बल नथः अर्ये रण पूपि्मिरा ण्डय 
ह भौर दर्रे वशम जो दुम्डारी इया द कर) नो 9 
तुमने मेरा समिर पिया १. शमे मद काई एष नदा हो ठ ्‌ 
सक्ता ज्ञान ष करो पाले हये यशर के समान म युद ¦ ८ 
7३ घोडे उल पडि कवे भर 


= 


भेकः 


। 
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गित ह । यदि दय न, पि ती 
` श्रगाह्न तो अवश्य ही भगे ॥ 


(4 
ष 
#. 
५ 
१ | 
च 


1  दक्रप्व 
यह चुन कए मीम को बहुत कोप ब्रा घौर कौरवो 
को कहकर भष पको पदानां उप ने दुशासन की 
सुजा काटी भरर रपर काल मे पिपा मनुष्य ङी भति 
बड़ भीति ते शासन का रुधिर पने लगा, फिर उसने 
दुशासन का शिर काटा भौर दु्यौषन ध्रौर कणं के समन्त म 
रुधिर प कर उस को यम पुर म भेनाः॥ 
नद बह निभीव होगया तो भामसेन ने उस को दोह 
करकट ङिशाकूमेत॒म फो ध्रव कु नी कह सकता 
परत्यु नेतेरो गन्ता की ह यह देख कर कौरवो सेना बहत 
, भयभीत दाकर भा, युधामन्यु भागे हये चिशसेन प्र दूरा 
प्रमु कणं ने उष की रका भ फिरस्वलगाको देख कुर 
ओर अपने भेण हये दसो को घना कर भमसेनने कहा ` 
कि वीर लोगो । मेने भनी एक़ तिहा तो पूरीकी प 
दषरी भतिश्ना दुयोधन को मार कर इरूग। यह कह क्र भमसेन 
इन्र के समान गजो ॥ फः द 


संतीसवां अध्याय 
भसन का करं क त्र छोय को. माला 
। भेन भार कणं का युद्ध त 
इन को शाति की सम्पति देना, दुन 

 क्ानमानना॥ ` . . 
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न कक्काकनयकेकेक । को = = 


2 र्यी &9. 





भापसन बी सषरम भ" दूय ५इ प््नकरग्श्‌ के 
सन्मु्व गया, त निपेगी, कयौ पाशो यड गर; ष्नुद्धर 
ग्राल लुपः सहसयड वानमेण भार सुग्चपः अपन या. तः षोक्त 
स दाखतहोष्र धभापसेनम लते राये भाप न तुरन्त सवं 
को यमपुर पं मेना; पासन के-भय से सद कारवे सेना कपि 
र्शः थी, क्णंको मी वदत भय टभ्ा ` ्रीर - यह श्रचत.सा 
दिखाई देने लगा, शदय ने उस ढे हृदय. का माब जानाः भोर 
कदन दगा [ड ॥ 

हे महाबाहु ! मत दण, तेष श्रपूये पराक्रणी चुर भौर स्च 
शन केषेताशे, तुम्दं किप बातका भय? भापके साथ 
है, दुर्यो भन ने श्रपनी रिजय का मार केवल श्राप पर रै नियत 
शिया ड, देखो प्रपने भार ङी एत्यु पर राजा भ्रचेप डो रहा है 
सेना शी रक्ता का भार भ्रव केवल भाप पर है, भअनश्वत्यामा 
छृपाचायं सव श्राप की सहायता कगे, चलो धरामसन के 
साह्मन चलो श्रौर श्रपनी सेना क॑ रक्ता करो ॥ 

कणं की चित इति म्लःनता से ग्रस्त यी, उप्नने भीम को 
देखा श्रौर उधर चलने की भज्ञ। द्‌» इतने मे उत के पुत्र शपेन 
ने न्कल को बहुत पंडित क्षिया नकुल के षड भीर सारथी 
मारे गये, नकु ख सम्पला भोर दृपसेन प्र बाण बरसराने लगा, 
उसने दो इलार बब को भारा, परन्तु शपततन ने उस्र को बहुत 
ही पीरिन भ्ि श्रौर विरथ भ्यि॥ 


नकल ्शघ्र ई भामसेन के रथ एर चला गण, भापसेन 
ने भ्रयन को दहा तु नड्ल की सद्‌ यता करो, तब भ्रजुन 
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ट ८क्णेपषे 
ग्ओेबदा पनीर कणं को उष्टघन करके ` बषंसनं पर फपटा वृषः 
` सेन ने नदत को च्छदा शर भ्रयेन के साहने भाया भ्न 


करे हाय से बचना कहां था.फिर शपू हौ सीर खाकर भवेत 
हकर ममि प्र गिरा भोर मर गया ॥ 








: शूषतेन को भरामि पर गिण दुभा देख करक्णं क) 
` बहत छश इभा । उसरी श्रालों स भश्र भवाहजारी हभ 
नौर उप धिर प चक भ्रानि लगे । शज्ञ शय से गिर दे 
नौर जगत धुं राभार दिख, देन लगा । इनने पे श्रजुन सामने 
श्रागया, तत्र कणे को चर्यत श्रःई भौ बह शब्च सेर श 
के सन्य दथा ॥. ्‌ , र 

जबर दोनो? सामने हये तो सद देवता श्रौर दानव 
यद्ध करोत देखने कं लिये नारयो भोर से भाये । देवता कहते 
येकि भुन की विजय द्ग । दानव कहते ये कि कर्य क 
रिजयं होगो । देवता लोग शकृम्ण चोर भ्रजैन पर फूल 
बरसाने लगे, कणं राजा शव्पसे बोला ङि ह राजा शुख्य 
यदि मागगयातोमरे पीट भ्र सेक्याच्राण ष्टो सक्त 
है, सस्य २ दतध्ये, शव्यं ने कटा कि ईशर भती षर, 


यदि होनहार कं वत्तवरामे घ्राप के मरण गयेतोभशी 
छृष्ण भौर रजन को भ्राप मप्मङ्स्गणा॥ 1 


एर रेन गे भी धीषण जीसे यहो मश्न श्या, ` 


ष्ण ने उततर दिप ॐ तम्दरे मारने बाला उस्र ही 
न इरा, इप निस्मदेह कणं को परार लोगे, य 


= 
। ह > च १ > हि स 
&,भतिरिक्त इभ्रातो ५ प्रपे हाष्स श्यं 


ङो प्रार्गा॥; 
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दक्षयोपवे ८६ 
ˆ दोनो शरोर से इष प्रकार फी बतं दो दुशं तो. शैल षने 
धदुष स तीरों शी दपा भारभ, दोनो. बीरों ने. अपने, 
शध्राः का सना.क ससं वीरो को. मार कर-यम परीमे भरना ` 
लडाई कीः दशा दल .२.कर. दुर्योधन - भ्रौर कणं.दानो भरपनी 
 -बिजय स निराश हये; श्रश्वत्थाम ने दद्‌ निश्चय कर लिया कि 
रदेन. कग को मारेगा, भौर दुर्योधन -से . कहने. लगा, ज्ञ हे ` 
. राजन्‌ः! भ्रव भी समय हे दाधं दशिता से मरा. यश- षिचारु 
इ $ पाण्डवो स पेभि की नाये, सारे बीर -श्रोर रिर्पति 
राजा भ्रोर धलुधरर क्षत्रिय मरकर भ्म हो गये, कंबल इम 
चार पांच जीते वच ह, यदे चाप उचितं सप्रमे तो प शांति 
करा देता द, राज युधिष्ठर सव नाश युद्ध शे भ्रच्छा नहीं 
` सम्मत, श्रीकृष्ण जी पाल दौ शति च।इत इ भ्रजुन.-संष 
का भव्छा समता दः न्कल सहदेव भोर मीपरसन भी मरे 
वचन को रवीकार दःगे, टन को मननि क] सब भीर मे अ्रपनें 
उपर लेता दैः केवल भाप की अक्ञारी देर हैः यहि मेरा 
मत स्वीकार करे ती आधा राज्य वाट दो ताङ्गि पारा दुःख 
दृगहोनाय॥ ं श 
„ हमभादिसेदीषृषर्मेरहंहो,न क्सी.का ¶हना. 
माना, कशे तुम्हारा मिज ष, तुम उक्त को भरपने नीवन स 
ग्रधि परिय म॒पमते डो; जव यह भी परार गिया तो तुश्दारा 
जीवन विफल प्रतीत होगा श्रौर त॒म. भ्ायु मर पाताप 
करोगे ॥ । < 
यह शुन कर दु्योषन ने कहा कि राप का वचन, सर्वधा 


` ` ©-0. ५५111311 ©118५/81 \/8/8851 (,0॥6611010. 1411260 0\/ 60810011 


~ -------- 
सत्यं ह; परन्तु पं उप दृश्य का नेषा भूल सक्ता, ज। भमा मेरे 
तापने इथा ड, जव ¦ छ भीमसेन नं दुशासनं का रुधिर 
^.  अजेलिया चं पियां ₹, ` जुन श्रार कण का परस्पर वहत चर 
दि, कपो मत्व जाल जहां हो सक्ता, यादं मे श्राप का कहना 
.. भनभा जाऊं ता पंरडवः कभा भी ये बाव स्वाकार ने कर 
| यदि कण पसा बाते सुनगा तों उस का मन दुरा हां जायगा, 
इस समय काय यह इ के हम कण क उत्साह का उत्तानत _ 

करं ताङि वैजय प्राप्त डो ॥ | द 


्डतीसबं अध्यायं 


कया अ भरन क डः, मश्वसन नाग 
काकण का सहायता करना मां अञ्जन 


हायसेमायाजाना॥  ,. . 
ग्रेन भोर षणं काःपोर युद्ध पराम हृभा.जिच त ` 
दाना बहुत घायल) व शन श्रज्ञास्तर कां भट. ङ्गिया 
निस स चाराश्रार सं प्रचंड.अग्नि कीं वर्षा होने लगी। ` 
कौरवी सेना को वदत पीड़ा ६ । कणं ने तुरन्त वरुशाद्च 
का योग किया निस से चारो भार बादल उमरण्ड राये श्रौर ` 
` सब श्रगिनि शात हुईं । मूलाधार षष होने लगी तवर भ्रजुन 
ने वायभ्यान्च को मन्त्रा र द्वारा भरक्ट ङ्गिया जिसे बंडल 
` फट गय श्र वपा रुर गई तब उस ने गांडीव घतुप्‌ से सदक्नाो ` ५ 


री क भः र" = के, 





ऋ, 
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> ' मा्गबास्व -को भ्रमि भ्तित रषा भो पचात करे 


शुर वीर थोपा रे। यप पुर मेना पाडः तेनाके भस्‌ ` हाथी. 
` श्नौर घोडे, मारे गे । सैको रथियों को खु बश क्षिया यह देख 


कर दधोरवां ने धिह नाद्‌ भजात्र ॥ ; ` 


भ ज 


, यह देख कर भमन क बर्हत कष्‌ भूया व्‌ 
नौर भुन के पास जा कर कने लग्‌। [र द भय ठम को । 
क्या हो गया {क्या ठमहारे हाय में ग्‌ंडाव धुप नई; ह, देखा 1. 
हे क्कि जागते ! ठम्हारे भरा काक्या -होगया, तुम्‌ अपने 
तेरह वथ के बनबाप् को स्मरण न ह। करतः रषद के नित 
दर का ङ ध्यान नर्द तुम्‌ क्था सामने भाषे शद्‌ कलान्‌ 
देवै हे, हमारे सब दुल का कारण यदी द कण हदे खा'व्हं 
ग्न साहमे खडा ह, कयां न! इस को शीघ्र मारत ॥ 
1 
कहा कि इ८ का शिर काटे; तव ग्रीन ने विषैले बाणो को 
गब घुष सेः छोड़ा परन्तु कणं ने उन बाण को शीघ्र 


विफल म्या, फिर श्रसैनने चक्र भ्रोरफरसे से कणं को . 


वार २ घायल किया भरौर उस कं सेना को मी बहव पीडा दी 
कश्‌ ने उन बाण के भरशुचर से प,ड १ सेना को बहुत मारा भोर 
ने राधेयो को मार र कर चारा भोर मगाया, भी छण 


ने श्रस॑न को कडा ॐ ह अर्जन धदशन चक्र का भयाग | 


क छ रुन ने दशन चक्रः शो पहा कोपएवी सेना इस 
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द्गः ` ६१८ 


4 1 ~~~ व = ~ र + र | २ २ 
. कशां शरभुन के बाणो से वहत पीड़मान *या 1९ उत ` 


घ॒ भाया बहबीढृष्ण ~ ` 


करं से स्वं नःशर भर्ग को)ड्‌ रहा दे क्ष तुप;साति .. 


क = 


~ कत किरि क त यो व दिनि न 


६९१ ` द कणप, 





„` _ __ ~ 
स भयभीत क्षर भागने लगी कौरब वीर हाय क * दाय 


कय ! रवा करो, रक्ता फरो, कड कर पुफारने लगी» कणे 


चक्र ४ मचेददेग्‌ का. जव तक्र दूर क्षिया तव्‌ तक्‌ अन न 
. दश ईनर केरी बीरा भार हायेया को अत्यन्त घायल 
` छर्‌ क यपपुर म्‌ भजा, कणं ने अ्रपना च्ज्ञः छाद्‌[ (जस स 
चवक का वेगजाता रहा भ्रोर पंडवी सेना प बहुत नाश उस 
इरा जब तव्‌ द्मयैन किर मारताथातोक्णंकारथ बाईैस 


हाथ पीड इट लाता चा; परन्तु जघ कणं सीर मारता था 
ता अ्ज्ञन-का रथ केवल तीन ही इ।थ पीक जाता या, तव्‌ 
क्री ने पाच रानि बाश्‌ःसेभ्रीष्ष्ण कोद, द्मजैन * 


 उनंबणो को श्रपने वाण्‌ से काट, तव दह बाण पृथ्वीम 
` घस गये निप से तत्त की सन्तान ष्हुत घायल हार पृथ्वी 


स बार भार ॥ 


छम्वेषतन नाग जो श्रञचेन क्रा शत्र या भाम्निसे पीड 
पार बहिर निकला, उसने इस समय को भजन से बदला 
खन. लिगि बहुत भरच्छा पमा, इस लिये षाण खूप 


रारण करके बह कणे वेः तृणौर मे, मिष्ट. हमा  ग्रचवसन 


ब्हुनाग याजो भपनो मादा के साय खाण्डबन समे रहिता था 
जब्‌ भ्रजुन नं उक्त बन कां जलाया अश्वसेन की माता मायी 
गर। इ लिये वद भरव भग्न माता बदला लेना 
चाहता णा॥ 

को के शीर्ष्ण को छेदने प्र श्रु को बहत कोष 
भ्रया उसने आभमन्तित वारणो फे बरसाने से णं को भ्वेत्‌ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118811 \/8181/185। (01661010. 14111260 0 6810011 


के 
9 


दक्षणप्वै „ ६र 

~ . किया तत्र कर्ण्‌ःनेःकोधयं जरारः बाण निहलाता अह्न 
उशक्घेः. हाय प ्रागया। षद्‌ देख: कर देवता _ इाहक्रर्‌ 
करने लगे. , बस : भरव बरुन जत्रा नदाः (0 ५. श्यः 
_ बोलामिरे कं । यह वाण रहत को नः तण: 
र शिरके काटने ब्राले षाण शो भ्य राति सं दख कर चहो, ८ 
कसौः मे कडा रहे शरप ! कणं दभरी-वार वाण्‌ शो ना 
वहावां ३ । मर जेष मद्य अल सेद र कपे ॥ ` ^ "` 
) गह्‌ कह कर णं नेः तीर चया "श्रौर. उद स्वर से ¦ 
< के लग्‌] किं बट छ्रजेन मारा गया, बाण षदष घ निक्रलः 3 
वायु : मंडल ¦ भ १६ भौर भ्रमि के समान मका इत प । 
9. ष्ण तेः यह. देल रथ इ) नीचे दवाय, रय क पिये 
2 युश गये रौर घोड़ों हो घुने देने पडे फिर मी. 
ग पथ [ क 
५ ध्री का किरीट शिर से गिर-पडा यह किरोट विजय _ के 
र ,, तब रजेन. ने, शिरः पर चत्‌ 

ते.उसको दिया या११. ०1 
निमि ई १; "दरि # (3. 9,7९८.9 0, 
प ॥ 

{8 1 लिया | | 
ह जव इस म्र अपेन इ भरथल दिल भा तो बहक्णं 


श. ह मैने वो अरैर का नाश करद 
स कनं (11|| त हरीन वन्धा; अब यरि सुर 
देना या त चद तो > अवश्य अयन; का शिरे कडगा ` 
१५९ ० क्रो बहुत शश्वये दभ्रा रौर वहः पून 
लगा चि तू कौन हे, अ्ततेन ने कहा हि मे अशेन क ` धातक 


श ई यदि घुम को पड पर च क स बो 


4 । † 
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5 गा त ज ` कः तः चाकः = = कः ॥ = 


वककानयणुनावुुयन्किषकामु णिनि न 9 


प 
† 
। 


शेना द्घासेरथ ब्ग. लिया, घोड़े उठ खदे 
कृ , चे । \ ऋ 
९९९१ साग अ छृष् की शंसा करने लगे ॥ 


. 
।। 
1 


ध भजन भोर कं का घोर उद्ध, अन के 


१  . द गोपय ? 
यं - ~ । व. > 
` कयौ म एक्‌ बार > = 
शा बोला कि हे नाग ! मै एक बार कदे हय चाय को ` 
दयो बार नीः दाता, घुम को भ्पने शश्च के मारने के लिये ` 
दए कौ सहायता की उपेता नही, श्रद्युन क्या ‡ दे द 
संकट धञयैन मी हे † क्क ग २ 
गीतो गष वंशे पाह 
४ ८११ न ठार नाग कोको पर बहत क्रोष श्राया तवः: 
व र क घारण्‌ किया चरर श्रन्ुन प्र डप: 
"२, ९५ छृष्णसे पृडे लगाते दे.पापतर न]: 
यह्‌ क्यारी ने सवं र 
2 ५ न सब इचान्त नाया श्रौर कहा 
„१ ९स्‌ क शप्र मारो ततर भजन, ने छ; षाण मारे निनं २ 
२५५ कट कर बह नाग पृथ्पी प्र पिर; शी इष्ण ् 
॑ ने 


द. ये; यह्‌ देख ` 
` ` उनतालीसवां अध्याय + ॥ 


" = © {=== 


"हाथ से कयं का मार जाना॥ 
६ कणे ने अ्रयुन को वाश वपां स दृह दिया, अयन ने 


तीक्ष्ण षणो से कर्णं को घायल करके बूत पीडित 


`: क्रियः इससे करयं का कोष भोर मडका, इस, ने शीः 


भोर श्रशुन पर ख 
एरतित अवस्था को अञ्न कते सहार.सक्वा 0 
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छं कीपवे | १९५ 


ढे सुक को पतेः वणाः से सं" करकं उतत ऋ] कवच 





को पीःचूराः२ क्षिया; तब कणं ` बी कवच रित देदष्पर 


सोलह भाण मारे कि जिनं से उस फे सव मभस्यलं विदीणं 
हये खसं की भख मे बरधरा भ्राग॑या) 'अशुन चाहता तो बही 
एकः रौर कणः से उस को मार. देता परंतु उत क अचत दशा 
मर रसको मारना उचित न सममा ॥ ॥ 


1 राजा शल्य ने कर्णं ढो होश दिला भौर दिलाया, ष्णं 


इदा परु र्न के बाग फिर बरसने लगे; त्र कणं को ब्रा 


का चाप स्मरण दभा, चत ने समा क्षिमेरे रथ के पिये ` 
५्ूमि म खे इये ह घोडे बहुत णत करत ई परंतु रथ 


नं हिला, फिर प्रशुशम के शा से घ के इत्र भरो 
का भी वस्पन्ण हा, तव कणं बहुन पीडित . देहर 


` घवराकर बोला किं भतो सममता याकि धमे धार्मिक लेर्गो 


चा सहायक होता र परत शाक ह ङि मरा विचार उल्टा जान 
पडता है मेरा रायु भर घपे पर कटिवध रहना ई समय च्छः 


सद्ायता नहीं देता पसे धप कों भिक्ार ह शस 11110 


सहस यण भरच्छ। था, इस प्रकार धमकी निदा करते दये धार 


९ ® छे ६ 
कच्छ. २ निराश हेते हये कणं ने व्रह्माञ्च को श्रजन प्र छइ 


रसने भ॑रो के दवारा उसके निष्फल क्रिया फिर तीररोको हयोड{ 
कर्णं ते उन को सबेया निष्फल किया फिर भ्रजुन ने बार २ 
ज्रपद्च सो भयोग किण शरोर ब्‌ छयोद्‌ परन्तू कणे ने सवृ 
डो निष्फल ही किया॥ त 

-श्ने पे कर्यं के रय के पिये पृण मे क्त गये, शस्य 


४ 
क 0 शा 1 ~ 
० = क 


जो ७9 कि ७59 ककः ॐ - 9 


`. 4 
४२; 


ष „ पको 





भ 
ने. बहुतरा यल विपां परन्तु: पिये न निकले, तवः कर्णः विवश 


हार श्र नाचे उतरा उसने रथ को उटाया तो -पृथ्वीः चार 


§गल ऊंची उ श्रा परन्तु पिये खँ के तं दी रहे; तव कं 
की श्राखा मे च्रोसू निर्ल श्रये श्रौर प्रञ्ुन को देख -कर 


` एहनःलगा के हे वोर श्रज्न ! तुम शुरषीर हो, ` शरण सुपस 


ह उत्पन्न होता ह शुरवीर लोग रण्डः भ्रौरः शरणागतं पर 
वार्‌ नीं करते). तुए धपे को नानते डो, शस लिये गांडीव 
धनुष ङो दाय सःन चभोः, जब तकमेरा रथ पृथी सन 
निकले तुम षो बाण चलाना उचित न्दी, शुर्वीर ध युद 


करते. ई, यद खभ मी-मनमेन विचारो त्तिः पै तुम से भौर 
आङृष्ण से रता द ॥ 9: 


य छन कर भीटृष्ण्‌ बसे कि षप २ कयां वार २ कहे 


ट] तष ग्रो शङ्कनि धमक क्या जानत्‌ ष्ठा. ` भापप्न का 
विषदना; काल सप से उप्तवाना, नदी मे फडना, लाख के 


मागद्र १ मस्म करन अ्रपपयत सेच्ना, द्रौपदी का निरादर 
करना? यदि यहषम क काप दतो श्रजुन काइ समय 


, षण चलाना भौषमदही समो; विय चाभेमन्यडो जव 


छः महायाने पाराया तो उप्त सपमयतेग षै करााय 


भुव श्रपना वानेप्राईेतो वधम र कई कर पुद्ारता है! 


भरर अपना स्व्यं मिद्ध करना चःइता है, 
धृत गया तां दम क्या करे! 
करा ॥ 


`“ क्ौःको.कुच्डः उर्‌ न चुम, ` सने रय प्र सहे हा 


पाद्या परा म 
धोए तो इस भकार यद 
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` द कपष ९७ 


क्र एके तर मौर कि भीष्ण भोर चञचैन वहुत धाय षय 
किए भेन न व्रह्म भ्रह्को पफ) कणंने परुश घल से 
उस को शत जिया । चारा भोर बादल हगये, भर्युन अचेत 
हो कर गिरा कणां ने यह -अवसर पा कर रथ ' से भवेः उतर 
कर फिर पद्िया कशो निकलना मरम सिया. श्रीडृष्य ने 
अट च्र्चन को चेत्यनत। दिला रीर काकि यदी समय 
दे, तुरन्त कथे के शिरको शरो ५ 
, भरर ने वणो को भ्रमिमन्तित कके सक्ष्यःवांघा, सय 
पिया के निकालने मे लग। था, बीं उका शिर कटर दर 
ना पड़ा । उस का शरीरं चत्यन्त पकाः मान ' श करं तुरन्त ` 
सूयं लोक मे जा पिला, सना के लोग च्ाथर्यं करने लगे कि 
यह क्या वात ई, याड ी कालं मे ग्रञ्जनने एक तीर 'से वक्त का 
भौ पृ्वी पर लिटा ` दिया; पाणडव बह भ्रानन्द से सिह नाद 
छरने लगे, अीङष्य प्रर चअज्चन के शंखो शी ध्वनि आदा 
क शब्दायमान रने लगी, रय का पषा घ्राप ही पृथी 
से निकल श्राया । शस्य ने रथ चलाया, दर्योषन रोने श्रौर ` 
पीरन लगा, सारेदलमेशोकभ्रार दुख शी सीमान रशी, 
कोरव श्रार पौडव दोना कण्‌ शी शूरता आ शंसा कस लगे 
शत्र रौर मित्रो के अ्श्भव।ह बह #ि कणं लेसा च्रप्मै पराकपी 
शुरार स्वग फे सिधारा ॥ 


४ ` 
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- , $ ज 
चललाषशूवा अन्याय 

--०६- 
ुर्योषन को कणां की मूष्छु प्र शोक, धृताष्टू । 
का इःल श्रौर पाड के डर म आनन्द | 
ट मृगज्ञा चरर ॥ । 
` _ खय श्रस्ताचल क चोटी पर्‌ पृष्चने वाला धाक्षेकणं ~ ` 
ॐ शत्य हर राना शर्य ने लार दरयोषन को सारा सपाचा९ | 
:: हिया, विचारा दुथोषन जो दूखे। से पद्ठिले हा परम भुर | 
. था, अचत हाढर पृथ्वी प्र गिर पड़, शस्य ने उगाया भौर कहा 
| 
| 
। 
। 


षि कणं मर्‌ तोगया प्रतु उने रेस। षीरता के शाम क्ये > 
ङि देवता । उस $ शूर परता क) रेख कर भाथरयं करे ये 
, शृ ता सव ‰। हाती ६ यह शबल काल भः) भवलत्‌। ३ जब 
समय पूरा हानातां हेतो देवताभं ® बनाये भ ऊढः न 
` बनता, भव तदक नो कुढः हरा यह होनहार थी चब मे बिचार - “` 
` दे $ पाढवे से शं ति काजोय भ शाति करा देने कामार्‌ ` 
प्रपने कूपर तेता हे ॥ 
,  दयाषन जो दुख सागर पे निमग्न हो कर पीडति था | 
बोला $ हाय ¡ भव शातते केसे हे सक्ती हे ! । 
नव धतराष् ने कणं की प्य का समाचार घुनावो  . | 
भ्रट २ कर रोने भर सिर पीटने खगा । उवास से गरव ` | 
भाय कै समान हो गिया भौर हा दैव! दा दैव 1 करने लगा ।  *~` 
एन इ चे भेत श निषा जोर गोला द संनय । दन 
केसा दारण इुग्लदायी समाचार दिया हे। देतो नीता शी 


~ । = । । ता ; -{ 9 
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शः  ष्क्पवे | 
भ्र गिया । कणां परमेरे पुत्रों ने यद्ध का सारा भार नियत 
क्षिया था, शोक हे कि उस्र कै मरने प्रउन कं री सा 





<ञ्शा भी टूट गर, भरव मेरे पुव का . जीवन की भाशा केसे 


धो सक्ती दै भीमसेन भौर भ्रयैन उन को मार कर भ्रवश्य 


` मेरे वंश का विध््रस करगे | शाक दहैक्िमे नकंमरतादु्वाके 


भागते २ मेरा मनं पत्थर से मौ भधिक्ञ कटर षो भिया हं 
जो नद फटता, देखो मेरा हृदय षडर रहा ह, है सजय { यह 
तो बताध्रो कि दुर्योधन की क्यादशा दं! कशं बहवो नध 
मारा गिया। सजय ! षच २ बतोध्रो ॥ ६ 

संजल बोला छि हे महाराज ! श्णेके परने प्र शाक्रं 
दुर्योधन च्रधघु्रा सा डो गिया, उपने शिरे क इषर -ध्र 
पटज्षा, जब च्छः दुःख न्युन हथ, तो उठ। भोर शपथ खार 
किय अभी षरयैन को मारण शदथ को शा कि नाको 
बहाभ्रो प भाप भजन स युद्ध करूग। ॥ । 


उधर भीभतन क्षण कं पतक शथर ऋ। देव कर भानन्द ` 


स गभं र६। था, उक्च क ६९ नारो से शत्र सना भयातुर ₹।२९। 


यी, दुभाषन पीस तदस्त पैदल शुरवीरां को लेकर द्‌इ( 


्रामसेनने रय से कूद कर बज उढाया द्‌ान। बर सन्धुखं हषं 
येप ने सार कौरवी सेना मस्म कर डाल श्एचस्न न शङकना 
ते युद्ध भरा, दोषन श्रौर भामसेन खढ्ते रे इतने मं श्रयन 
भ्रापहवा श्रौर गाढी¶ षटुष से सदस याषाभरा का मयन क्या 
शङ्कनौ षषयम्न स प्रास्त हथा कोरवी सेना मयभीत हकर 


मामी, पायडबों ने अल वनाय भर सिंहनादः, किय ॥ 


„ +` कि कि 2. ४ -9 १ 


दै, न 


नर ॐ 
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दुयोधन चिद्या कि इ कौरवी दरो ! भाग कर कां 
नात. हो, भ।गने से मूस्थु कभी नदीं छोड़ेगी, .पाणडवी योधा 
तुम्हारा पीदा करेगे भोर एकर रो पकड कर भारगे, चस 
से यदी श्रद्द कि च्रपने स्थानप्रनम रहे धभ्रौर एरु , ` 
तार भौर भपने शस्त्रो घौर माग्य की परीज्ञा करो, यदि 
अपि मेरे साय रद्तोभ सव पाण्डवोंको मार कर भस्भर कर 
देगा, धीडष्ण घ्र भरश्ेन कणे ॐ ज्ञो स अत्यन्त घायल ` 
इ, फिर इन ङो मारना कोना कठिन काप ई, शूरवीर 
ह्योग युद्ध से सुख नद्धौ मोडते, मुख पर भहार खाने बाला 
। श्रिय सीषास्वगेमेनातादे॥ । 
दुयोधन कै बचन घुन कर सेना रि लोटी, विचारा ५ | 
। दुयोधन फिर पारो से लन लगा, मृत शरीरो से प्र 1 
इतनी धाच्छादिव थी कि पाचों रन को जगह न यी, न 
श्रागे जाने को मागे परिलता था) न इषर उपर चने को,. . 
राना शरय मूर शरीरो को देख कर घवरा गिया भौर शय ` ‡ 
कण ! आई कणे 1.कदता इचा दुर्योधन से बोला छि हे राजन्‌ ! 
व्‌ युद्ध को दोडदोः सेना सथैया नाश युक्त द, शेष बचे 
५५५ शुर कषां व्यथे नाश न हो, दिन मी. ढल गिया ३ चलो 
इर म चले ॥ | . 


| २४ कादिलमभीदूटा इभा था; शिर युका कर 
श के साय चल पड़ा, भ्रञेन श्रौर॒शीदृष्ण शच बाते 
इषे युषिष्ठर के पास भराय, भोर कहा क्षि हे रानन्‌ ! भाप को 
नय शुम हो, जरयन ने कथं को मारं लिया, भाप का , 
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युदय बहत बलवान ह, युधिष्ठर ने दाइ कर भ्रीङृष्ण ङ 
पद्‌ प्र शिर. घराश्रौर श्र््ुन को हाती से लगाया. शरोर 
धत्य २ कहा, शिर को सुधा भ्रार भोडष्ण से कश क्के. हे 
महाबाहु ! भं जुदरपारक्रम गन्तु क्या हुं यह भ्रापदी ङि कपा 
दे | श्रापरीने क्ण की जान लेकर बड़ी भ्रापत्ति से बचाया 
है । भाई ! वह दृष्ट कपी कण पारा गिया। इस नाच ने सुक 
को बहुत घायल किया था। इतं के भरा कों पंशभ्रभी तक 
दुख से मह रहा है आज तह जो २ विजय हम क भप्त हृड 
वह केवल राप ही फी कृपा से हरे सत्य यह दै कि भाप श्र 
्र्ुन नर श्रौर नारायण रूप से हो; नारद रोर व्यासं न जा 
२ कु कडा है बह सवेया सन्य हीद्ध॥ 

यद कह कर राज। युधिष्ठर उस स्थान पर भाय, नहा 
पर कणी मरा पड़ा .था, उष मूरह शरीर को देख कर युधिष्ठर 
को मतीत गया कि श्रव. राज्य मिलने मे कोर विघ्रन्ही' 
हो सक्ता, एक दो दिनम दुर्योबन भी मारा जायगा, बघ 
` रि स्याईै१दय करो शग से रहित राज्य घि डागा॥ 
तब सात्यकौ शरष्यघ्न ध्ौर शिखी ने राजा य॒िष्ठर 


को बधाई दी भौर पष फे सव श्रीकृष्ण क रात्‌ ४ 


करन लगे ॥ 
यद शोक मय छमाचार - युन -कर शतराष्ट्‌ फूट २ रोरता 


लगा, राज भवन पर बहुत कोलाहल मच गया, गांधारी भ्र क 
ग्न्य रानिये होय रुगे ! हाय.कण { कड कर ॒राने लगी, सवला 
हस्तिनापुर मे उदासी दागरे बौर दुःली्यो के रुदन पे श्राकन 
शब्दायमान इध ॥इति॥। --- 


क भि ककत करक त = = क 
॥ 
। 1 ५ 
५ 
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 ' ` पहिला अध्याय 


धनगष्ट प्रमोद वगान ॥ ~ 


जनपेजय ने वेशम्परयन से पृच्छः। 


सी सना ने क्या किय दुयोधन ने ञ्मपनी 
सेना को साष्टस रिति देख कर पारदो 
सा कम किया यद बीन करं ॥ 





युद्ध मे शणं के मरने पर रखी योदी ` 


१ 


दशस्पायन बोलते । हे रानन्‌ ! कयं शी पत्यु 


ॐ ~ 


पर दुर्योधन अतीव दुली दा इय कण [हाय कणे. कता ` 


ए भाष्तरके साथदरेका लीटर राया भर रिरि श्खका 
टः सेनापति बधन! बची इ सेना कोलः यद्ध के सिय चला 


कौरवो श्रौर पाण्डो की सेना क देव 9९ राक्षा के सपान 
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क्षं ~ 


९ `... ६ शल्यम 

कोक 
यु श्रा ¦ इस युद्ध मे शर्य बहुत सी शध सना को मार छर ~. 
 छ्मपनी सना के मरने के पच्छः धमेराज के हाय से पारा गया॥ 


श्छ कौ पसु परःदुयाधन श्र के दरसे एक ताल में 
दिप गया, परन्तु उसी दिन तीसरे प्दिर भामसेन ने योधां 
सित ताल को घर कर दुयोधन को बाहर निकाल मार डाला 
इस कं मृत्यु क पठेः वच हुये महारथिय न पौचाल की सेना 
फो रात्री के सम्‌" मार डाला ॥ 

भातः कराल संजय दुःखित हे गब फो श्राया भ्रौर बह 
शोक से ऊचे हाथ क्वि राज मीर मे पहुंचा भरर हाय राजा! 
हाय राजा । कहता इरा बडा विक्ताप कने लगा, उधक्ी 
इस दशा को देख नगर के सव लोग रधन करने लगे, चारो 
ग्रोरसेष्टाहा कार पच गया॥ 


मदिर मे ष्च संजय रो कर बोला महारान | पै दनय रू 
मेरा प्रणाम हो, महाराज ! मद्र देश का राजा शर्य, शकुनी, 
कैतव्य, .उल्‌र, कवन देशी श्नौर पुतपरक भ्रादि स्र राना 
भारे गये ह साय दी भामेन ने राजा दुयोधन को भी मारदिया 
दैः धृष्यन्न अपराभित शिखडी भादि सष राजा युद्ध्ेक्षापः 
अगव, ध्र कहं तक कटवा येद दी रह गये, यह न, 
करं देतराषड मूलित हो पूयी प्र गिर पड़, विद्र नी.भी. 
अवेत ह गिर पदे श्नौर गोधारी अदिः सव सिया भर मूाक्षत 

गिरं पदीं ॥ | 


एस ॐ भअरनैत पचत हो राजा ने कांपते > विदूर नी से 
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दि इनो 


६ शल्यपवे | | ¢ 


कहा, ३ इद्धमन षि गा प्र हे बुद्धिमान विद्र :जी {` य॒म प्र घे न कों घ्रा 
क सहारा है एतना ह कर परह फिर श्रेत होः निर 
पहः राना.कोःषस दशा परःदेख सलग मी ददन के दगा 
तथा गारी भाहि स्‌ क्षिय भी स्दन करने लगीं विर शलः 
क प्रनतर शतराषटूबिदुर जीसे कषमे लगे कि द्वियो सहतु; 
व लोग वां से चते नार्थे, इन को देख मेरा वित ष्याङब 
५ द, यह. छन दिदूर जीने स्वकोषे धप द 


दुसरा अध्याय 


 धृतराष्ट्‌ का षिललौप वर्यन ॥ 

` . विया के चले जाने पर राना पृतराष्टू ते बडे दुःखी ` 

विलोप ङा फिर सूत से बोला हे सुत ! मेर हदय कग, 
वजके समाने नोक्षिपुतोक्ीण्तय र पावो बी 
` $शलता चुन इकडे २ नष जाता, मेँ उन को बाल न्नवस्था 
से जवान इये युग भसमन होता था, भान उन हो विषां 
दढ रण भरमि मे लेट हए एन कीं शाति को नी पाता 
हे रारे पुत्र { भव युक भनाय के सन्युख श्राघ्रो । ह महाः ` 
बाहो ¡ मर पुम्हारे विन किस भकार नी सकता हं । ड पुत्र ! 

एम भक श्प षड ङो त्याग कर कदां बले ग्येशो। म 
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्राण्डयो कायं से कसेः मारे गथ । भातः कालं ढं कर ह 
रात्‌ (३ लो : नाय ! रे महारा ! अरव सुमे कोन कंदेगा 
भीति पूर्वक तुम गल मिल कंर युफ़ से वही प्रे वचनं कहो 
दधे पुत्र ! तुम तो फष्िते थं जसं यद्ध पृ्वी भेरी है वस 
दर लिये इन्वा ङ पु की नरी हों सकती क्यो रे छपाचाये; 
शर्य, भीष्म पितामहा, प्रोणाचाय प्रभृति सव राजा परे 
ह्ये यदम पाण देने को तयार दै1 मे भकेलादी. 
वारडव को भगा सकत दं । इस लिय मे पागडयं से युद 
करूगा । उन का स्वापी वाभृदव `हे ` वह शन्ञ नही पङ्डगा । 
सने मेरे साथ यह्‌ भ्रतिङ्गा इरला ह ॥ 


निश्चय मतुष्य प्रारब्ध कां सराय लर धाताहं भार 

्रारण्ध से ही सुख पाता ६ ह संजय! पै पागी पुरो से रहित 
शभ्रां के भ्रधीन रहे-करः भिसि मरार जीङगी) भव बनके 
सिवाय मेरे ि4. कोई स्थान कटश कारी नदीं है) दुयोधन 
 श्रादि पुत्रा के मारने बले मामसेन 8 कटार वचना.का.कंत 
सगा -१ १ "द. . ` (नान ई षके 


इस . भकार पूत्रो का मृत्यु स दुःखी राजाःधृतराष्टर्‌ बद्‌ 
कालः तकं विलाप. करता र्टां फिर लंबे स्वाप्त मर सनयं ष 
धा. किस॒मे पदिलेहीः षिद्रःभे नेका य। कियद्‌ सृष्टी 
दुयोषन फे -अपराष. 1-नष्ट दा ¶ ` २९ मदालसा कं बचने 
पर्‌ अरहानीः विश्वास नह करत, जसे फ मेने चीं रिया!\ जो 
इष्ठः ; विदुर जा- ने कृदाः थाः बहु सब षपता, दीः-इुष्रां 


„+= 
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£ शद्यपपं व. 


मैने उडी शिक्ताका पालन नद किया निष क फलं य 


भा 
ह संजय ! भरंव वतलाभो रि रणं की भरत्यु के पष्ट 


पति-कौन बना श्रौर सारथी वन कर भ्रयुन श्रीर वदुदेष नीं 


के सन्युख कौन गया, यह भाकरी क तुम लोगो भक्ट। 
खड होने प्र मेरा एत क्यो कर मारा गया श्रौर सवं पाचालः 
धष्धम्न; शिखंडी भौर द्रैप्टी के पवां पुत्रं किष विधः पारे गये 
शरोर: पंचा ; पाडव . दोनो यादव, पचि, कृतवमौ : भौर 
प्रश्वस्यामा युद मंसे केषे षचे॥ ` `" `: {६ ; 





तीसरा अध्याय । 


9 ९. 1. 
।। © 9 


कौं ` सेन्यापमान वैनं शृपाचाथं कां ` 

दुर्योधन को सममाना बोर दुः सु अचेत 
+ हना॥. : 1: ज 

संजय न कष्टा हे राजन्‌ ! ग्र्युन.के शयः से कणं की; 
ृत्यु-भौर भागती . हहं सेना के षार २. बलाने ~पर, 
भागने पर पाड ने धिह नादः किया निस पे ग्रापः-कःयुत्रः 
र गय । कणं की पृत्य के पीच्ः- प कं किसी, शूर शरः 
नेःसन कोः संभाल. षाषा नदीं किया बरंच बाणाः स 'धायलः 
हमं लोग भर्यन ३ भ्य स मागत इए सायं शल को देषः 


~ ग 9 
"३ कन कमु कः 


((-0. ॥(11111॥९511॥ 8118811 \/818/185। (01661101. 2011260 2\/ 60810011 


६ ६ शरयपषं 

भरागयेः। डरो पे पुशचनेःपर भी भुन `क ` वाों भरा । इतरे पर मर ग्न क र्कं इप्प्ठः 
घ्राप के पुत्र इतने डरे टये थे कि उन को यही भीत हो रदा, 
धा कि्जुन के बाण हम पर बरस रहे है, कणं के. मरने प्र 
हाथी `श्नोर : घोडा के: सवार इस फार विना, -भागा 
पच्य देख मागे कि विचारे; कः पेदल . सिपादी ङुचल.कर 
क तान 2 
` दुयोधन पर्न के भशर से सेना को . भागते ` देखकर 
अपने सारथी शो कने लग, शरङ्ुन , मुम को सेना से वेशिः 
देख सुख उ्ंषन नदीं करेगाःतुम भेरे : पेड. डो सेना.की 
ग्रोर्‌ इक्‌ दो प ्रञ्ैन को. मार. भगाङंगा, राना की भ्ाह्ञा 

पासारथी ने षाडोंकोधीरेर हांडा भ्रौर.साय षी हाथी 

घाड़ा भरर थे। से हीन पैदल पीस हजार सिपाही धीरे २ 

चल युद्ध म पच सव भीमसेन ते युद्ध करने लगे, भामसेन 
ने रथे उतर गद्‌। हाये ली श्रौर दन तिपा को 

ह्योड बहे २ शु" वीरां पर चलां निससे बह वर चित शे 

गए, शप सद थ.घा जीषन स हाथ धो भरत्यन्त क्रोधसे धामसेन 

फ भोर दो परन्तु स के सब मारे गये, भामतेन ने श्रपनी 

१ भो. खढग से भ्रा पर्यस्‌ जार श रको मार 

डाला, अशनं रथियो छ सेना की च्रारं सुका तया नकुलः 

सदेवः महरी सत्या ` सहित शनि के सन्मुख गेये, योर 

सगराम इभा, अलेन ने गादीव यनुप को ठकार प्राप को सेनाः 

ने .भ्रञचैन को धेरः लिया भौर महाबा शृण्यम्न ने. पदाति सन।; 

कञो मरि श ८ नू त 5 





॥ 
॥ 
। 


ह 
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६ शद्यप्षे ` ७ 





भाप के शुगवीर नकुलः सददेषं श्र ` सात्यश्षी कौ देख ` 
थोड़ी देर म. सन्पुं श्रा टट । चेकितानः शिखदी -श्रौर 
द्रोपदी के पुतरो.ने भाप -की बडी सेन। को मार्रं फिर 
शख बनाया अर भपक सना भागः निकली | यहा तक कि 
शूरबा( मयभीत होकर चारो भर भागने लगे॥' ` 


„ इस भडार सना को मागतेदख.दुयाधन ने इन को बुलाषा . 
च्च।र्‌ उनसर कृहनलगाङि मं पृथ्वी भार काशः मःपप्रा 
को स्थान नदी देखता कि नहं पहुबने पर तुम .प। 
स बच सङ्ग, इत समय उन षी सेना मी बहुत  योडी.&, 
कृष्ण शरोर श्रञ्ुन मी घायल. है यरि -इ१ समय इम डद. जाब. 
ता निश्चय हमारी बिनव्र होगी । यह पपी, पारड्रतुमनो 
आगन पर भौ नद द्येडगे इस शिषे हमारा यद्ध मम्रना. 
ही अच्छा ह सत्रियं का यदहीषम रहै षे युद्धसे बडुक्र्‌ 
स्वगे मागे कोई नह है इन वचनो कों घन राना की 
शसा करते इये सव योधा ॒पाड्वो के सामने फिर इट 
शरोर किर बदाधोरयुद दनेलगा॥ ` ` + प. 


कृपाचाये जी -अरजञन छी धरता से -रण मुषि, सष 
षीरां.कोमरा शरोर श्राप. के पुत्रको व्याकुल . देव्र;;श्रार्‌ः 
धायल सेना रुटनको सुन कर कोष यक्त हे ^रानां 
दुयोधन के पास. जाकर कदने लगे. किः-भद्धं राजद्र{जोः 
कच्छ गर तुम :को कहता हं नो भौर यदि तुम्दे अ्डा मालुम 
शे तो फरो इस मसंद नष्ट ङि सत्रियो के दियेःषमे 


गुव 9 ` 


र & शस्यप्व 








युद्ध अपीव रस्याण्‌ दाय हे इस लिये सपुणो ज्ञाय: भ्रपने 
बेटा, पिता. मार, मानने तथाः भ्नन्य संबन्धियों से युद्ध करते 
- परन्तु अब तुर रे हिति के लिये कषितादकि भीषः-ली 
दरेशाचाये तथा बहुत से भाई ध्रौर वटे मारे गये द । हे राजन्‌! 
भ्राज यद संग्राम होते १७ देन दो गये ई श्रजञनने श्राप 
षी सनाकं बडेषो इषा हेया हे भष का सेनापति कणं 
भर द्रोणावाये कगे ` १ मारयो सद्ित तध भार दुशासन 

- कदा ह { तरे भन्य सधी कहं द ! [शेस > को गिने,. शष 
तनिक विचारो त सश रि भ्रवष्जन का सापना करने 
बाला कौन हे उसे कौन जीत सश्ता है, उस मष्ाला 
भर शरेर धुप हमारे हृश्य को कंप. ते ६॥ 


„श्व राजन्‌ ! मीमसन मेक्षम मजो २वचन षेये 
सब सत्य क्र दिखाय. भोर धागे भी करेण, उस के श्राषीन 
पेनाभीत॒भसे भौर क्यं से नी्ी नई जायेगी. तुमने 
लो कप्‌ यि हंबह मद्र पृरपो मे नीच गिने नते च वह सब 
कापर तुप ने व्यथे क्षिये जिन का फ़त भरर तुम मोग रहे हे 
भव हप वत प्ाक्रप मपागडवां से न्युन इं श्त खयि भ्रव 
सषि $र लनाःदी उचित दे क्योकि जो क्रया को नक 
जानता या शल्याण का अपमान करता है बह शध ही न 
हात" &› यदिः हमः अब्‌ राजा ॐ रागि ` कुक ` नये तो इमं 
द करयाण्‌ पात है दयावान । राजा, युधिष्ठरः गोषद जी के 
। कहे सेतम-कोगास्प्देदेगा, कष्ण.नीं तग ष्टू नी के कने 

| को नही मोग मै ` अपने प्राण्‌ की रला के लिये यह नदीं 
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^ श्यपे -&. 


कषत. किन्तु तेरे ; करय -के: तिये : कहता? ई अन्यधा 


तृ बुद्ध भूमि म ड़ इभ मेर वचनां शो स्भ्रण का 
य्ःकंह कर कृपाचायं जी विलापं करते हये भवेत हेये ॥ 


चोथा अध्याय 


कोखों की सेना का फिर लोटना चोरं ` 
दुयोधन का वाक्य वयंन ॥ _ .. 


` : राजा दुर्योधन लष -स्वास ले फर सुपके हागये भौर 
कुः काल के पीठ कटने लगे क़ जौ कड शमं तके शैं 
कहना योग्य. है वह सव्र वातत मैने सुनी र परन्तु भां क वचनं 
भुके सन्नता दायक `नदी हं भय ब्राह्मणा मे भष! चतम 
हग. हा युष्ठर भोर कृष्ण अव दम पर कैसे दिषसि क्लां 
क्योकि थी कृष्ण जी एर ते) `प्रञैनं के प्रम पित्र इं दसं 
युद्ध पे चैने उन के मानने को मारा डे उनका अ्यषौं 
हं बह ःप्रषर मेरी भायना शो कसं स्वीकार कगे भोर अयन 
मी भ्रभिमरन्धु की श्त्युसे बहत दखी द वहमीमेरी ग्नां 
नें मानेगा, भक ला पाड भमतेन बड़ा तीतर ह उतने 
दग्र भातिज्नाक्ी ई बह उक्त क़ नदी लोडगा तघा अन्य पाव 
मी मेरे शश्र मला गृह कमी मेरी बद्ध कों कर 

दीव रजस्वला श्रिपडी एक बज्ञ रखने बाली को नन करर 
दुशांसन' के रू कमं को इन सब लोगो ने देखा यां ब 


न्क @च 
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इख को कव  भृ्तगे : इस लिये मरी सम्मति भ॑ पाडव युद स 
नद्धं हटगे ॥ | . 

जव द्रीपटी को दुःख दिया गया चौ तो उपर महा दुली 
द्रौपदी ने मेरे नाश फे लिये तीव्र तप ध्रारस्भ सिया थावर तव्‌ 
तक इस तप को नही ` छोदृगी ` जब तक्र किं हम सब 
कानाश न हेगा चनौर य्ह भी श्राप समर तं किमे 
स्वतंत्र राज्य करता हुश्रा श्रव युधिष्ठर के पीद्ठे २ सेवको के 
सपान क्गिस प्रकार चलने. को सष्ार सकता दु, प ` आप के 
बचना की निन्दा नरी करता द परन्तु मे भ्चिसी पकार भा 
षि को भरच्छा नद्धां समता, मेरी सम्पति म यह्‌:समय 
युद्ध. > का ई, नपुंसक वनन का नदीं मेने बहुत से य्न क्रिये 
भरर, ब्राह्मणों को बड़ २ दक्षिणाय दी वेदो को छना, शबभ 
काभरा भरारा श्य. 1िये. प्रव म पारेडव। ; की अधीनता कसं 
करः सक्ताः, प श्रभी युद्ध करके परम गति पाने बले षरा 

` , के सायः जा मिलुगा भ्रथोत्‌ सदैव इन्द्र के पास हीः स्वी म 
. ददुगा॥ :: ` 
यह निश्चय (सममे कि शुर्वीर युद्ध मे पठ नः दिखाने ` 
घासे भौर बुद्धिमान सत्य संकल्प. सब .यज्गा.के करने बाले - 
शरप्मगाश्रे के ग्विास -स्यान्‌ स्वगे. मनाते ई, बद्र भीषीः 
पितामड प्रेणाचायं भादि, जिस, मागे से स्वग म पहषे & 
भे ८ भी, उता -मपी सं नाङंगा | सम्‌ भ्रवस्था बाले. आशयो 
रर पितामहादि लोगों को रण ,भूमि.म मरषा, कर अरव ` यदिः 


1 प स्षि करके राव्य पा भीलैतो होग युम क्य केः 
द ॥ 


छ 
+ ती अष” षवष्णवे 


ज" 
१.८२ 
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& शश्यपमै १ 
इष लिये राञ्प्रःको लात मार कर यच करक स्वगे को ए.ऊंगा 
यदी मेश रिश्चयं ह : श से विपरीत नदी हेगा॥ , ‡ 

: : यं सब बचन घनः कर चभ लोग ` ९९ खर से दों 
उठ क्षे भाप धन्य ह! षन्य दे म्रहाराज दुर्योधन श्राप 
| धन्थ दै | यह्‌ कह कर बहत से सेना के लोग भी फिर नया 
लोश पाकर {सं 5 पष्च्छि मरने को उद्यत हो गयं भीर वहं 
से सरस्वती नदी फे सिनाने जाङर स्नान श्रोर नल पान 
किया भ्रोर फिर सव्र योध वहां षे लद पानो कासनं 
सब को पेरकरं फिर मरनकं लिय ले भाया॥ ˆ “ ^ 
पारढबों के भय से शल्य, कपाचायं प्रति हिमालय 
| पवेत पर एत मे सलाह भौर सेनापतिः बनाने के लिप 
| एकत हये । तवर दुर्योधन श्रश्पर्थामा से बोला कि हे शर पुत्र! 
| हष किस रो परगरणी वना करं पारढ्बों को नीतं उको 


(८ 
| 


~ 


क 


| प्राप बताईये कंथक भाप शरु जी क पुत्र ह मापी भङ्गा 

| से इस बात का निशंय होना चषि॥ . `^ ` 

¬. अश्वत्थामा जी नं का कि मेरी सम्पति प षीरःपराक्ी 

| , डीन `शंरय की तेनापति बनाया ` नभि, उत तेनोपतिं 

बनने सेवसे ही श्य होगी नमे ति स्वामी कातिकं के 
सेनापति बनाने पर देवताभ्रो को जय हरं थी । भ्रन्वत्यामा के 
वचन ` सत्र ` करे सव मद्ारथी राजा चारीं ोरसं श्रय कों 
चेरे केर खड़े होगये रयु क लिये दद्‌ निश्चय कर निवा † 


कै 


स्थान को प्राप्तहूये॥ ` =" * 7 
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१९ £. शरप्पव 


;; बहारान दुयोधन गरी र्थ पर सारः हा शर्य को . दायः 
जो कर कहने दगा, कि अय मिज के प्यारे: भरव वह -सपरयः 
ह -जव युद्धान्‌ मित्र प्रौर शत्र शी पत्ता करते दै, सो हम 
प्राप को -सनापति वना. पाड्बो के सथ.युद्ध कर बिजय.पाजारये 
गे । यह्‌ घुन.शखय ने कहा हैरानन्‌ । यदि भाष सुमे इतनी 





भ्तिषठ देते -& ता सुमे कार उज॒र नदीं क्योकि, मेरा वन, मन, - 


घन सब श्राप के द | राजानेक्हाद्े मामा जी। च्रापु 
सनापति बन. कर ग्री -रेमी रत्ता कर भौर शश्थोंषशो 
देसे मारं नेसे 1§& महेन्द्र दानव्‌। क) मारते १॥ 





५ क्च च क कत्त 


४ 


पांचवां श्ष्याय ` 


शट्य का सेनापाति बनना ॥ 
शस्य बोला कि हे. द्धे ;राजन्‌ ¡ शप जिन ;रथ सवार 
भीः ङ.थ : को रथिर्यो म शष्ट मानते & बह दोनो; युन षल 
म मेरे सदश नी क्रोष युक्त होकर पै देवता, मनुष्य -श्रौरः 
घरों क सष्ित यद्ध प ननद टो सब पृथ्यी ऊ मचष्यां ते 
युद कर. सभ्ता हं फिर पांडव का श्रवश्य ` विजयः करगां 


भँ आपा सेनापति षन एेपेःबयु इ रद्गाः जिन शो श्च कदापि 
तोड़. नीं -सङेगे यह. सुन कर महाराज दुरपरषन ने शर्य को 


सेगम ग्रमिपे कर सेनापति बना दिया ५. ; :. . 


+ ~ 
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९ शरप्रपवे , १२ 


उ ------- 
व= ` रानन्‌! त्य ध्रापष्ी पेना भ॑ वाजे बने; प्रशी 
महारथी षड प्रसन्न हुये.्रौ९ गाना शख को मरशंषा. क्षन्न 
लगे । ९जा शर्य वेश नय सो । दन शत्रो पारो निस 
प एृतराष्ट्‌ के पत. द्ार।ज दुयोधन जय पा निक्टक्र राञ्य 
करे, पके भ्रागे सोमक भ्रौर पांडव क्या श्य प्रशार 
परशधित होने पर शदथ बड्‌। भसन्न हुभा धीरः हे लगाङि. 
 : राजन्‌! श्रय पै पांचालो गो पडो सहित मारूग। या श्राप 
~-- स्वगं को पारूगा ॥' 
राजा युधिष्ठर उन के वचनां को चुन रर भी कृष्णं जी 
से कहने लगे किह मादब जी ! दुर्योधन ने शलय षो भना 
पति बनाया हे इ लिये श्रव भ्रपजो इष्टः उचत है क 
कयो्घि श्राप हमरे खामी भौर रत्तक ध इत मं शीधता कर। 
सुनभशीट्ृष्ण जीने कदा एिहे राजन्‌! मेशख को 
शरच्छी तरह से जानता हं, ब ३ षड़( पराङ्भी- अपूव युद्ध करने 
, . बलाई यड; द्रण, शणं कै तुर्य ह ब्व उनसे 
) भी अधिक पराक्रमी ह, सोचत। हाः भी युद्धय सके 
साहयने -खड़ा हने वाला श्रपनी भोर क किसी ज्ञो नही पाता 
क्यो क्षि बह मे सम्पति प शिख, प।पत्तन, ` सास्य ` भाए 
धृषटयम्न से मौ प्रक्रम पर धिह दै भे त पिय उभ 
 साहमना करने कयं किसी को न्ष सर मता, मेय सम्मित 
ग्राप के सिवायश्याषो कारं री मार भ्वाशषःदियि 
तुम ही उक्तको मारो, इसके मरने पर दुयोधन की बडी ` 
सेना पतक समान ह इस लिप हे रानन्‌ ! तुम सावधान हिर 


० 
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१४ ६ शद्यपै 


प 


इस, महारथी शरय ` $ सन्युख जारो भौर इते -इस -भकर 


पद्होः कि भिस भार इनदर ने नमुची--को पाड था, शस 
को प्रपना पापा जान. दया न करना, क्षति धमे पालन क्र 


इस.कोा मारो. इतना कह का पाण्डवो के पुल्य भरी. कृष्ण जौ 


प्रपतेडेरे को गये श्रौर राना युधिष्ठरने सुव राजानो च्रौर 


पेनाको विश्राम की श्रह्ञादे च्रपमी क्णेकाष्व्युसेः 


पमानंद्‌ मनाते हये पांचाल शरोर पांडव सहित. सेगये ॥ 


सातवा अघ्याय 


घोर युद्ध वरन ॥ 


<; -संनय बोले दे रानन्‌ ! प्रातःकाल हेते ही दुर्योधन प्राप ` 
के सवीय सृबोदादे महारथिषो! भरर तुप सर तय्पारं 
शे -जाश्न),. यह ग्राहा पाकर मब सेना तथ्यार हाने लगी भ्रौर 
:बाजां के शब्द हने लगे ॥ (. 
उधर कुपाचाये, तवमा, भश्वत्यामा, श्य, शङ़नी श्रौर 
-श्रन्य बचे. ए राजा अरपो २ सेना सरिति राजा दुर्योधन से 
¦ परिलकर यह सलाह करने लगे, किं अकेला कोर मनुष्य पांडव 
केंसायं युद्ध न क्र जो करेगा वहः पाचपाप. कामानी ` 
-हेपा इतौ सम्मति कर शल्य छो ` भ्राग कर वह सव सेनाध्यज्ञ ` 
र्ण भूपिम्रज। खड हय ॥ 

¦ उष्र्‌ सर सव ` पांडव भी +सज धन कर इनके एम्ख भा 


१ 
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च हः -काकन्डकनक-क -=> ।, 








&. शर्यपवं | - ९: 








डटे, उस यद्ध मे कवच धारी शी सेः युक्त राजा श्य कयं 
के पुत्रौ सहिन व्यूह क गुल हृभरा श्रौर उत्तमोत्तम वीरास 
` रक्षित. हकर शरान दुयोधन मध्य मे खड़ा दभा श्रौर 


त्रिगते दशिय : वीरो -सहिते कृतवमो वाप मागे मृ खडा हषः 
शक्‌ -भ्रोर यवनो सहित कृपचायै दक्तिण ` साग प्र नियत 
हुये, काम्बे'जं देशिया कासाय लेषरे भ्वर्था पीड को 
खदा इभा शरीर कवरो सहित महारथी. श्नि भार केश्य 


--- श्रागे चले ॥ 


उधर स निदे;ष पारढ श्रपनी सेनाको तान मगो म 


-षाटभ्राप की सेना के सन्युख दौडे। महारथी षृष्यल्तः 


शिखहा श्रार सात्यके वड शीघता से दय की सनाकं 


.सन्मुख दौड, सेना: सहित महाराज युधिष्ठर शव्य की भोर 


दौड़े भौर शश्र को मारने बाला श्र्यैन इश्वपां भोर 
सपपुको के सन्धुख गये ॥ ¦ 9 

~ - राजा मे पृच्छा, हे पजय! दोनों पक्षा बी स्तनी 
हना थी, संजय ने उत्तर दिया.कि्नाप के पक्षम रथां 
क. सख्यां ग्यारह इजार, हाथियों षी दश दजार सात सौ 
नौर घोड़ो की प्रेदो दजार भ्रौर, पदाति बारह कोरी यी 
ञ्नीर पाणडव की -सना म छः इजार रथी हाथो द8 इर्‌ 
पोढःभौर दो करोड़ पृदातिये.॥  ‰ `  : +": 


-0. [८1114511 11881 \/2/28185। 0601011. [1411260 0\ 6810011 


१६. ६ शब्यपवै 





हवा अव्याय 


क 


‡ 
१०१ 


कौख सेना प्राजय भार रजाः शव्यं काः युद्ध ॥ 


„ हे राजन्‌ | रौरवो ए" यह मथानक युद्ध देवार सप्रामं 
के तुल्य दभ्रा, चदा करने बाले हारो पैदल षोड के सवार 
भर रथी भ्रापस म भिहे, गन सवो ने गन श्रारुदो को श्रौर 

श्य सवार ने रथ ब्रश को शक्ति तोमर भौर नाराचं से मारा 
रथ हाथी भोर घोडा से पैदल सिपादी कुवले गये, महान्‌ 
ष्यङता फेल गर, उत्त समय धनु के टार मकि ` 
खड्ग इवच ऊ मकाशा से .भराखे ुध्याती. थीं. पी पर 
गिरते हये शिरो के एसे शब्द ोने ये ठते ताद्‌ के ब्त के 
फलो के गिर से होते ह ॥ 


. . नियता से प्रुमने बाले शूर वीरो के रुषर लि चगांसे - 
.षह षन भफुलित फे शुपुष्प बाले षन ङे समान भासने लगा 
बीरा स घायल हह गजं सेना सष दिशाभों को रेष. छिन्नं 
भिन्न हो गर जेष बाध सेमेष हिन्त मिनन हतं ई, फिर 
दं भूमि भ परलो$ ड ओह दाहिने बाली नदी बह्ने लगी 
इस नदौ मर :रषर का नल रथ, भवर, ध्वजा) हत्त भस्थिय 
क्र, इना, न, धतु, भरने, हाथी, उभ, गद्‌! मानो इड 
पपे थे, यह नदी शे के हषं भरर (कायो के (तिये भयानक 


धौ ॥ 
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 क्शख्पपवे ` 3. 





= \: ह रानन्‌ ! यह पोर यदप काल ॐ देवाः सप्रामः 
स.क्मनयाःइस घोर शग्राप मे.एक रो दूरे की घुषनरही,; - 
इख समयः श्रयुन रार मीमसन ने भ्राप्की, तेना को बह्‌। घायल: 
क्षिया भोर उन के भाधात से भाप की ; सेना बहुतः श्रचेतः 
~ षो गरैसेना के भ्रचेत होने पर ्रञचुन भेर भीमसेन नेः भः 
शंखो को वना कर सिह नाद्‌ शिया तव बडे शब्ट.कोः पुनते 
हो षयन्न श्रोर शेखडी धमं रान को भागे करके राजा मद्रके 
---` सन्थुख गयं, वहा का दश्य च्रतीव मयानक था, भरत मभ्ाप 
की सेना फ पौव उखड-गये भर ह प्राप के पुत्रा के देखते २ 
हौ भाग गई, तबभ्रापश बीरों का बड़ा हहाक्षार मब 
गया भोर युद्ध स विजयी सहासा पाडा की. तथा च्रन्य 
स्त्रिया का तिष्२ का शब्दं हा फिरता राप श्च सना 
के लोग नेन स्वी पिता पुत्र ममा भानजा, बरव सादर 
मायो की भी प्रवाह न कर श्रपनी २. नान बचाने कृं 

~ लिये भाग गए ॥ | 
\, “` इ समय ग्रपनी हरी हूर सेना को देख ` राना द्र अपने 
: पारी से २8 लगा चि मन के सपान इन शध गामी षोड 
क्षो हाक कर तत्काल भुम वह पवा नहा राजा युषिष्ठर खदा 
2 भौर मेरे बल दा देख) भ्रव यद्ध मं मेरे भागे कोर पांडव नी 
ठहर सकेगा, षं श्रह्ना ¶ सारथी एङ क्षण म उको रजा 
युधिष्ठर के सन्धुख लेणया उधर से पडव ॐ सना मी उधर शी 
भागी परु उश को भके शप ने उपे बहा ह २९ दिथा, इस 
दपर दुद नङ का सामना चित्रसेन ५ इश्र एनं दोना 
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१६ ` ` ६ शव्यं 


वीं ने बाणो की बहत वर्षा की, फिर तो दोनों सेनाभ्रों की 


. हेसी मह्‌ पइ हरे कि वहां पांडव भौर श्नन्य लोर्गो का भतरं 
नं रहा, चित्रषेन ने नकुल के धनुषं को अपनी तौशष्ण धारेः 
भसे मूढ के स्थान से काटा शौर फिर उस ने उतत ढे घोड़ों 
, क्षी सुनहरी पंख वाले बाणो से मार डाला रौरं नकुल फे 


मस्तकं प्र भी तीन बाण मारे ॥ 


तब नङुल दाल तलवार लेकर रथ से कू करं चित्रसेन पर ` 
नां फपटा रोर सब के देखते २ उस को पिर शरीर से पृथक्‌ ` 


कर दिया । चित्रसन क मृत्यु पर पांडवा ने बड (धनाद्‌ क्षिय 
कण कै पुज खण श्रौर सत्पन नङ्कस के वध शी इच्छया से 
उस पर कूदे श्नोर बाण बरसाने लगे । बाणो से वेधित - शरीर 
नकु दृक्षरा षलुष ले भन्य रथ म चद क्रोष {क्त काल के 
सप्राने युद्ध य इटा । उन दोनों भईया नरेद बाणौसे उस 
के रय की सड २कर दिया ॥ 


:  उषर से हस कर नकुल ने तीक्ष्ण धार चार्‌ बाणा से 
सस्सेन के च।र घडा ढो मार दिया, तब. प्न्य रथ क्ले दूसरे 
पर स्मार हो सत्सेन भ्रौर इखेण नकुलश ओर दौड, इस 
मकार्‌ इन दोना का भापस म घोर युद्ध इरा, भरन्त मे नल 
ने शक्ते को सत्सेन के हृदय प्र मारा भिस से वद्ध .निीव 
होकर पृथ्वी प्र गिर पड़ा! कोष से व्याकुल सुषेण अपे 
भारे को परा देख नकल प्र बाण कीं वपां करते लगा । 
एन का युद्ध भी श्रप्र बीरता दिललाने वाला इग प्रतु 
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६ शरपपव १९ 





सब पना कें देखते २ नकुब ने.उषके शिर ङोकाटलिया॥ 


हे राजन्‌ भाप ङी; सेना कं के पुत्रा की शृद्य 
श्रार नकुले की बीरता को देख कर फिर भागी, एष.फिर 
मद्रराज ने उक्त ` सना. को सद्ासदे खड्‌। . शरिय भौर भाप 
पुष शो टै डर बडाः सिंहनाद कर : नमेय दा युद्ध म.ना 


टा; त्र युद्ध कुशल बीर सेनाने उक्त को बारा भ्रोरसे 
घर लिय; सात्यकी रौर पाण्डव युधिष्ठर को भागे करक 


चागं भोर से उसःके मध्यवती कए बहे सिंहनाह करने लग, 


तब प्रापक शुर्वीगे भौर शत्र पक्के बीरों का बडा घोर 
शुद्ध इभा ॥ 


बीर प्रदवो की बाण वपां से वहत सी कोरी सेना 
मारी गर, इती भकार पौडवों के मी हनुरों बीर युद्ध मदे 
हुये, हे राजन्‌ ! इस युद्ध मे भ्राप के पुत्रां भोरपारडबाःश् 


-बाड़ा सुकसान इभा ॥ 


ग्‌(ता अध्याय 


धार संगाम ॥ 


„„ अ: समव परस्पर युद्ध करने बाली दाग तेनायं छि 


पिः भ्रौर व्पाङ्ल - दोग इस बड़ युद्ध म शूरवीर के भागन 


-गजो के चिषारने, प्द्तियों भरर षो के दने से विनाश 
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भै 


२४.  &शरयपष 


क भयस तेना मे बहुत व्याकुलता फल गई, सूर्ये इय ॐ 
पीडे दिन के भयम भाग पर युद्ध भारम्म हुभ्राज्रार भ्रपकी 
सेन। पेषी पडत दुरं जेस $ चड मे गौ हेवा. ॥ 
तव्‌ गजा पदर युद्ध के हिय पारडये। $ रन्गुख ` गय, 
परढर्बो ने-मी राना मद्रः को युद्धम तीक्ष्ण धरवबाल ब्रा 
.सेःघायल किया राना मद्र ने मी. धपेराज :क देखते दी उस 
की सेना को व्यकरलः किया भौर एसा पोर युद्ध. इभा क 
परेतो सहित पृ्वी एम्पायमान हरै श्रौ समस्त कौरवो ने एका 
एक घावा किया शस्य युधिष्ठर पर षाण षष करने लगा; दश 
बाणा से भममेन, नङुल, सद्दे, धृएटचल्न, सात्यक्घी भ्रीर 
-शिखरडी को भी शर्य ने घायल क्षिया श्रोर पेषी वाण्‌। शी 
बरा की नस वर्षा ऋतु पं इनदर वप करता है शय के बाणा मे 
सोगक्न श्नौर मभद्ररनाप कत्री इस प्रकार गिरे जैसे मोरों 
क सड भोर ष्यं गिरती ई शस्य के वर्णो से हाथी, घोडे 
पदाति रोर र्थी व्याकुल हो भागत ईए गिरने लगे, कालरूप 
धारी शय ने ्पन। युज बल पृश रूप से दिखाया भ्रौर पण्ड 
के करोष यक्त रजा युधिष्ठर ने शर्य कीःसेना को एसे रोका 
नस कि भङकशों से मतवाले हाथीको रक्त ह शरयने विपधुक्त 
धाण॒ होडा, बहवश महात्मा युधिष्ठर को छोड कर वह तीव्रता 
सेप्थ्वी मजा घुता इक्त के पी भीमसेन ने शल्यको ५ 
बाण से घायल किया सदहेद्व ने ५ बाणभ्नोर नकुलने दशं 
बाण शस्य को मरे शर प्र एेसी बाणो की बां की जैसे 
मेष पतौ प्र जल की वपां करतः ९, इपर भार चारी श्र 
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६ शंस्यपवे 4 २१ 


= से शस्य को घायल ता देख .बडेः कोष से छृतवस्पा, कृपाच, 
। उलुर श्रोर शक्मा `सन्मुतर ददे भर भ्रश्वत्यामा तथा राप 
कै सुव पुत्रो ने कंडी शीघता से मिल कर शर्य कग रक्ता की; 
कृतवम ने शिल सुख नाम्‌र पीन बाय से भसन को बध्‌ 
कृर.बाय्‌. की बड़ी वपा से उते २/९) सि बाणो.क{ षषा 
 सेधृष्टवम्न.खो पीडित केषा शङ्ती द्रोपदी के युश कर्‌ 

1. श्र्वरथामा नकल. सहदेव क सन्मुख. गषा भ्रं दुयाधनःषुद 
---- अे.अशचुन श्रौर केशव . न क -पन्युलः खडा हैगयाः बरौर 
= चे उन्दं घायल किया). ड राजन्‌ {किट तो ८ बी ५ःग तड 
-. द्वद यद्ध. होने लगे, ््दष ग शर्य, के पत. खडगः- घ १ 
, शमश्त्थाभाने दश २ बाण द्रैपदी के भत्ये6 पूत्र#ी षरे 
न्नर फिर भीमसेनं > षोड को.भ।रा षोड -क मारे, ननि ए९ 
भामसेन ने कट रथ स कूरं कर.-गद्‌। को उठ। कृतब^। क 
रथ शौर षोड को उण मपित थी कृपम्‌ म रषःस ङ्‌ 
पदा ड राजन्‌ { भरत्यन्त. कोर युर ` शरा ने;4।6य बाणा 
से य॒धिष्ठर. को. १९३त करिया उष क,ष्‌ युक्त द क, पस 
कर भीपतेन वज्ञ र पमान भह मरी; गडा को -उढ। शर 
के सन्ध गया भौर शल क ध३।.ॐ।.१।९१-तब्‌ गें इय 
शर ने (भन श ह(6। १६ ते. महर 1671. भो 
तोमर मी इायसे नि९ गथा) पराक्रम . भमन ने उस 
तोमर को उढा कर शख के सरथा प( बहर शिप्रा जत 
स बह दीन व गिर पडा भ।१ शय हट ¶। धु एक 
शक्य ने जला सेने के लिथे गदा ङ उद।या॥ 


ऋ = जाति क "~ = चके 





५, 


त कोः जि कि कि 99 = क 


व्व क्य 
# 
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३९. ६ शब्यपषे 





द्‌ सवा अध्यायं 


म, ३" ©~३-- = १ 


< घोर युद्ध वरन 
ˆ “ श्द्प अपन सारयी को मग ` देख लोदमय महा . उर 
परेतं के समान सम्भल ` खड़ा हः गय, युद्ध“ म॑ शर्येःौ( 

न बततरेव € सिवय : अन्य कोर ` मनु्वः पापिन ङ 

व0 “सहार नदय पक्ता "या चनौर न दी भीमतेनं ड - वायं 
स्य क गद्‌ के बेग" शो ' कोशे सह सक्ता ` था, शयन 
धमार इ३।गदा सतत्त-घुषंण ॐ समान चपकी, मामक्न कीः 
छा; !हरगदा विनती ॐ मानः शोभायमान हर । राजाः 
मदर के। गद्‌ स घायल भमिसिन दौ गदा स रानि शाले 
उठ भीमसेन दी गदते पायल श्य की गरा भगार कीः 
वगाः करनं लगी ॥ एः 
। "न क्रः गदा हर के शन्ह ते दशो दिशाः गन उदी 
है रजन 1 किर ईन दोनो मे गदा कां ` छोड लोहदंडं गे 
ञि योटदोने। ने भअपमर ` कैव दिलचाय, फि(^ बह हानो 
परत्मर्‌ क महारस इन्र ध्वना के समान एक साय ही भिर 
पड तन दन सेनाभ्रो के शरीर हाहा फार कने कग श 
छपाचाय नी राजा भको जपने 'रय ' प्र ल यद भूष 

। च गय । मोपरेन कग भरं म सचेते धिं उः, बीर पि 

( गदराहाथमल राजा मद्रु क्‌ बुलाने तगा॥ _ ` ˆ. ४ 

फर १ इगन्दन सिंह चाद. करते इये दुमोषन ‰ सन्युख 


श्न 
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-ह शरे नद्‌ 
गप १३१ स्‌तरिनय च इती हु{-अ ङी. पेना मे षने 
लगी ॥ ० 


वड़े प्रकरणी क१चपे, क म्प, शश भौर शुनि ते 
धमे राज ते युद एः. भे म हु शीः से भ्रनत्यमा 





- नेः रजन स यद्धं किया, विर्यं चाहने बति अपं की सना 


पोणडवी सेना पर इरी कि रा ¶ पत के योषप्री का 
नेर्‌ संश्रमि इभा महा योर युद्ध होने प्रं भां धष भर 
 पारढवों के योधा ने घुल नहं भाद वरद्‌ विनय 9। इच्छा 
भयवो व्रह्मलोरु शप्र की भशासे दृद टृूट.कर बहन 
लगे, उकष.सभय श्राप की भौर उन षेण परमयो! षको 
काटो { यद्ध शब्द घुनाई देने लो, फि९ षहारथी शन 
यिषठर .को बाणो, से पायल क्षिय, उष से, मभ वृता शृते 
ह्ये -धिष्ठरने ममो को लत्त करर १४.ब श्‌.शट्प क 
भारे तब योध. युद्ध शद्य ; बषटत से बाणा स युधिष्ठर का दपि 
कुर ` घायल सिया, : महाराज धपपुत्र नेमी वेजष्ो, त 
-सना मद्रं को. घायल किया ॥ म कष स 
उ सपय यथिष्ठए्कीं छाती पर बाणा रा जाल्ल बन्‌ गवा 
बरव कोपयत शप के बाणो ने उप शं चरी दिशाधरो का 
दाप दविधा जितं से युधिष्ठर पराक्रम से रसा रहितं हेणियां जसे 
ङि इ्द्रकेहथसःलम जहुर इंभाया॥ . 


र 4.2 & 
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; ४४ {ह शद्धपव 


ग्यरहवा च्रव्याय 


~ > # 1 ऋ $ ९ $ 
23 ३०86... ॥ 


क शत्य युद्ध बेनः॥ र 
इस प्रकार राजा पदक दाय से धमराज. कं पिति दान 
पर सात्यको भपरतेन . भोर नकुल ने रथो से रर .को.षे९ 
कर्‌ पदति किंय। इन्दो ने-शव्य .को वाश. से ढांप, दिया शख्य 
` ने भी.सतबप्रं षाणा ढी बपाकी॥ , 
~ ह. राजन्‌ उन पहाचियो. के हाय से घायल शरप्र ने 
भरपन भगो से.एपे रभर बहाया जंसे परैत धातु वहाते 4 धप 
पुवकेषाणां ते ढ§ हये शरनेतेन धारा बार्णां से उन्हे 
पायल जिया, इस फ वारणो से धप पुत्रं कः घायलं दनि पर 
कष युक्त ` सात्यकी ने दर राजो बा ' समूहा स इटवा 
पदन्तु दस्यन्‌ भा सात्यकीकरे बडे धनुषो शाट दिया ॥ 
है महाराज! पिति सत्यक ने तोर को, भासनं ने 
नाराच बो; नेङ्ल ने शा श्रौर सदेव ने शुभ गदा का 
रपर पर चलाया, शदथ के वधं श्च्त मे धराज नेःशतश्रा 
को चलाया, पु ईन पाच क छाडे हये गख को.राज 
श्र ने रोक {लिया तव.ध।मये२ ने चि से जीबन को त्याग 
पना मद्रः से युद्ध करिया, नल सहदेव न्रार सात्यशे 


षणा से ससे ्च्डादित.३र्‌ दिया, ' परन्तु शब्य-ने सब्र का 
खूब साम्रन भ्िा। । 





ह यह दख राजा युधिष्ठर ने सोचा 8 शी दृष्णनी का 
व क्न कते कोष युक्त राभा शब्यः पांडव सेना का नाश 
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नश करेगा, " केस ; सत्य. होगा, -तव्र शदय केः बाणा से दे 
हये, पांडव योषा.ऽ७. सन्मुख जाने कों सपथे न इये, रर 
भी युधिष्ठर ने शसं का पहा नीं होढा ॥. ` ` 


[= 1 


`` 'बारह्वां अध्याय ` . 


हि} 


सफल. यदं व्यान ॥ ६ भ 
~ यद्ध प श्रशवत्यामा .तया बश्च क, भ्राभरित्‌ लने; बाले 
धरो के. बःणों. से घायल अरजंन ने सीन शिषो सुख बाण्‌।.ष 
ग्रभत्यापरा को धायल किया भोर रप को सना मा घरयहु 
हग फिर आपकी सेनाने रैन को;पीठ.नदी दिला 
बरंच.भाप के मारयित ने ग्रेन कपेएकए महा यद 
किया भौर बाणो फी इतना वपो ज्षिश्रञन कारय को इणां 
स भरपर शेगगर ॥ ० 


इसःभकार आष्ण्‌ श्रौर ` श्रथन को धालय देख युं 
र दुद शुरथीर मसन्न हये उ समय -जो दशा अयनं की 
द्राप ङ्घ रोने कीइस से पहिले न देखी र सुनी * या । फ 
श्रुन कीः कोष रूप अभि ने सनः रूप इभन कां भप कर 
दिणा । हे भरवपर्भं ! लोथं के दग से ढक इभ्रा मागं ,शर 
वार के कयि भसम्नता दायक शा भीरुभ्री के क्षेमे भय 
जनक हो गया, फिर श्रश्वत्थामा ने श्रयेन को रोका श्रौर 


दोन की उठ गडः इ दोना समान परस्पर बाण 
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२६ ६ शृत्यपषे 
का तनक पर साब तन सर --- ही) इनः का घोर संप्राम देर तक -दोरां रहा, अरवस्यीमा 
ने र.बाणो से रन शो अर८.१०. वारणो; सेः भाङ्धयःजी 
को घायल किया), तब: अयनः ने, उसे, गुर, फा-पुत्र-जान कर 
पिते उते षो, सारथी शौर | धवजा से रहित क्षिया फिर 
तीन बाणो से त धायल भिया । तव॒ सुषक्षराते हए भ्रश्व- 
त्यागा ने अपने गर्तं को उसं पेर पशा निस को मामे 
0 षु ने काट दिया । मूशल शो टे हुए देख भरश्वर्थामा 
ने घोर प्रिथ को उदा र भ्रं पर बहे क्रोधसे पैग परु 
बीर प्रथन ने इते पाच ब।णी सं सेड २ कै दिया ॥ 
` = प रद ने रपे तीन वीय भाम ९ हो 
निस बह अत्यन्त घायल हो गेया पिर अरवथाम ने द 





भकं चलन पर वाया छो जिघ्र से इनं दोन का भितं 


भना 
प चला द रजन्‌ इषोबन भो पृ्मनने 
षाणां (९ शक्तयो से पोर युद किया, उन दानिं ने एक दूसरे 
प्र बाणां कीबपा्ी फिर राजा दुयोधन ने बहे क वाले ५ 
बाणो से धृष्म्न को घायल क्रियाः उधर से धृष्टयम्न ने 
षन्‌ को रूष घायल स्या, तत्र उतकेःको वो नें 
राजा कौ पड़त देख -बड़ौ सेना सित उसे भेर्‌ लिया इते 
रकारः सवे पिर ्ुभा ५१ युग चसन) की ३अत। दिखता 
हरा सिह केसमानधूप्रनलगा॥ ` ‰ 1. = 
४८ समद नामक्‌ क्यो सहित शिसदी ने ऊतवर्षा तीर 
पाये से योर. युद क्षिय", शर्य ने पाड दो तात्य 
स्ाहतःयायल क्षिया, -इस के अर्षत महारानःयुषिष्ठर, भीकर 
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। शश्यपव 2७ 


विनो 


सेन सात्यरी भए सश्टेव ने: रजा. प्रः पर ब~ बरषाबेः 
शद१.न्‌.तानः बाणो से यति, पच से पापतो १२४ 
बाण:त्‌, सात्यकौ कोन्रौर. सीन बाणो से वदटेवुःको- ष्वः 
भिवा.फिए युश्रिष्ठर शरोर: सहदेव ने-राना द्‌ दीः द्यावी; परः 
दस्‌ २ वाणु मर धरार भामसुन ने कर्प नाप्रीः६०.बाय्‌ 
तया साल्यरा त १९ बाणः चलाय) ; त्व्‌, राजामद्रःने देप 
वाले-७०. बाण से सात्यको को व(धल क्रि4 इ. समयं {दपर 
नेःराज्‌.मद्र॒ के श्रपवं पराक्रम कोः देखा ज्ञः सवः पांडव परिजन 
कर भी राजा मद्र काःसामना न. कर के ॥ 1; :1 „क 
ह राजन्‌ ¦ यह पश्र घोः युद्ध. इभा जेस पू्ैःकालर्यः 
सम्बर भोर देवरान क्रा,इभाःया, फिर 'सात्यक्गीने राना गरः 
को तिए १९ शब्डों स ललङ्यरा. भए. इन्‌ दोनों ते अपं 
दद्‌ थद्‌ शिव, १७ के, पीडे बहे भदप, धारी शरवो प्रह्व 


-ओरःयादत्रःरथो पर चद माशःगो मासेको ऋष्व; सः इष; ° 


५ 


` दे सृन्युःगये;दन.क। भपप म; मो ९. यद, दोः; शः 


युद पशरय. क| भभता;ह भरा स्य इपःअङर दिस? देने 
, मेसो; क्षि भ्रां कं नाश, स॒मय्‌ इन्द्र का रथ. धूृवाःयाः.॥5४ , 


= 1 = # 1 9 


तरवां अध्याय =; `, 


; ;€ । क 111 1. 


घोर युद्ध वगीनः॥।: ‹= "+> 8 


` संनयः बोला किह ' राजन्‌ { प्रापे शीः सेनी के लोग 
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२८ £. शस्पव्‌ 





जिन के सेनापति राजामद्रये बडी सव्रता से लने का 
` पौढनं क सन्मुख गये, युद्ध मे मतवाले आप के वरि ने कषण ` 
भर्‌ भ. पौडवसेनारो छितर भिन्न कए द्याः करवा च 
धायल पांडव सेना भीष्ण बौर महाराज अन के. राक्ने 
र म। द्धं ६.नियत नदी हरं इस के पी क्रथ युक्त भु 
न छपाचाय्पै भ्रौ छतवम। को उन . के सारथिये। सहित 
बाग ते दष दिया, सहदेव ने शकुनी को उक्त फी सेना 
सहित हराया) नङल ने एह मग हो ङूर राना मद्र कोः 
| देखा, भौर द्रौपदी के पुत्रो ने भी बहुत से राजाभ्रोको रोश 
पचालदेशीय शिखी, ने. भश्वत्याप्रा शो राशा भोर गदा 
| धारीभमतन। ने राजा दुर्योधन भौर शर्य श रोह ॥ . ` ` 





हे राजन । इन सव॑ ने घोर संग्राम शयं इस युद्ध म षायल 

शस्य से पांडव महाराज युधिष्ठर को पुकारते इए मद्र को 
छोड मागे । - फिर ` महराज यथिष्ठर भीष्ण चोर अन 

- भाय. को बलाः क९ फन लगे कि अ।प लोग ने अरपने- माग 

के ओीष्म द्रेण) अर कणं ज के कौरवा के लियं ` लढ़ते थे 

| उन हो पठ्यड्‌एः भव यद्‌ ` भकेला शस्य युद्ध करने बील" 
| मेरा माग हे इस लिये अरब राजा मद्रक यद म प्डना 
| च(इत्‌ ह, भ्रीर भापसे भरायैना करता हं ॐ नकल श्रौ 
सदेव मेरे चक्‌ के रक्तक ह सात्यशे दरि की भरः 
शष्यम्न उदर्‌ की भोर, ग्रञन शौर मापितेन अणि को 2६९ 
भेरी सहायता कर) श॒ युद् पमे मोरेगा या भ उपे मारे 
दित्ता पाद नं ददै, अद. सत्री बे ! - पुम मेरे इन ` भचनां 
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च छ 


~ कौ सस्यं सत्य मानो भ क्त्री पं को नद हद; यं चुन 
। स्वलोगेोनेवेप्राद्यैकेया॥ 
इस प्रकार जव प्रहाराज गुधिष्ठ शश्य फे सन्मुख गये 
-तो पालो न सेक शख रौर उम भेरियों को बनाया । 
श्रौर धिना पवि शरोर बडे क्रोषसे राजा पद कै सन्बुल 
दौडे । उधर से शष्ट करव भ हधियो को घेरे भ्रौर शलो क 
 शब्ट करते हए बड़ी प्रसन्नता स गि वदृ, -फिर शख ने 
“ . युभिष्ठर पर बादलों से वपां के सपान बाण वरसाये, उषी 
। भकार कौरव रालने भी द्रोणाचार्यं की परपु शेक्ताभर को 
|  दिखलाया भौर बाणो की वप क, हे राजन्‌ । य एेसा युद्ध 
र हभा 1 जिसका वणंन नहीं हो सकता ॥ 
1 राजा ने श्रापक्गे पुत्र प्र रथ शते महार किया जो कि 
ग्रापङे पुत्रको हाती प्र लगी शरोर रय > बने क स्थान 
, षह शिरं ड़ श्रोर भवेत हो गया उस क श्रचेत हाने पर भम्‌ 
ने उसके सारथी केशिरको च्लुणपसे फटा, सारथी के मरने 
~ सरथ घोडे रथ को लकर दिशाश्रोंकोमागे भोर सनामे 
हा हा कार मच. गया, कषत भरश्वत्यामा, कपाचाये, कृतवा 
दुयोधन की रक्षा ङे लिये उस की शरोर माग भोरभ्रापकनी 
सेना के पार) उखड गए ॥ 


फिर महाराज युष्ठर श्रपने घोडा को दोदर कर राना 
मदर को ओर भागा वहां हम ने युधिष्ठर ॐ अप बल * देखा 
जोष से इस न कंपायमान होकर सरण अः प्छ पलाख बारा 
को मारा जिस २ सेना के सन्पुल गया उस २ सना कां एसा 


-4 
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गिराया नेते घोर दन्न परमतो को गिराता ड फिर महारा ` 
पना मद्रको शरोर नाकर विष्टर श्व्द्‌से लल रा, शय 
्‌ श ? सनछुल गया तव बह दोगों रों के बना एक दरे 
ध छुडुकते 8८ सन्मुख हए उन को परस्पर घोर युख कसे 
= र ("नय किस को होगी यह कार मी निवारण न + 
\ कप । 
क १ पज्च स्वको बह संदेह हुभा कि देर्गे भ्रव 
भरन कां मार कर राज्यपाताडैया प।रड़ शरय को वष 
कर रान छत्र पाता हे ॥ | | 


 _ भन्तं राजा युधिष्ठर ने शप की ष्वज। धोड़। सारथी 

कोमारर्से भी धाय क्षिया, ठव तो दुयोधन की सेना 
भिन्न दो ग भवत्थामा घायल शर्य को भ्रपने = | 
4 शीघ्रता स चल दिये परन्तु परहाराज युषिष्ठर के ४ 

१ र्‌ खड ड! गथ राजा शस्य दूसरे रथ प्र जोकि 
इक शस्ता स अरलंशेत थ। जा चढ़ा ॥ ¢ 


चौद 
हवा अध्याय 
श्य वध वर्यन॥ 
= ५७ कक 1 पराक्पी राजा शर्य बहु वेगवान्‌ दूसरे 
ुिषठर के ५ भिड़ के समान गना नौर 
+ प्व भीमसेन रादि पर वारणो की वर्षाकरने ४ 
` `्स्यप्रमि कोलो ते भाव्यदित कर दिया 
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` < तब श्रत्यन्त कोष युक्त पारटव पर॑चाल भ्रौर सामो ने इस 
` भकार शत्र वध. करन बाले शब्प को घेर लिया ॥ 

महारा युषिष्ठर ने वाण्‌ सेशस्य फो घायल शिया 

शस्थने भी राजा के घायल किया, राजा क बाशां सशय 


. « "भूषत हेग था, पतु एङ महते म फिर सवेत हे उषने १०० ` 


बाणो से पांडव को घायल शिया श्रोर राजाके धनुषकोभी 
काट दिया फिर याधिष्ठरं ने दुसरा धतुष ले इ तरह से उषे 
-~ बाणो स धायल करिया भिष तरह मदेद्र रे नपराचि श्रघुर को 
। ` घायल किया था, पावा ने हे बाणो ते उरू षाया 


। `कोमारा बह सारथी सेषु गिर प राजा मदने मी युष ` 


| केचारो धोक मार कर उक्त केशः बीरोंकामी बड़ा 
| ` नाञ्च क्षिया, यह देख भमरतेन ने बहू राजापद्रके धनुष्‌ 
| “कोक्ाट दो.बा्णो से राजा को कठिन घायल किया भौर 
| “ रिरि इसके सारथी को मार घोड़ को भी मार गिराया, राजा 
शल्य रथ श्रौर घुष के टूट जने पर दल तलवार का 
लकर रथ से कूद कती पुत्र के सन्धुल् इड्‌; भापसन न उक 
ˆ की भ्रनुपम हाल तलवार का काट दिया पिर भ्रापकीरेना 
के समूह व्याक्कल श भ्रवेत हिङ्र नाश शने लभी, घायल 
राजा मद्र तीव्रता से युधिष्ठर के सन्भुख एसे गया नेसे एग केँ 
पक्द्ने को पिह नात। हे ॥ 

राना युभिष्डर ने ्रमौध शक्ती शस्य पर दी नो 

राजा श्रय की छाती को फाड़ कर राजाकेयश इ ददृभी 

“ दरं पृष्व प्र गिण, राना के नाक श्रील, कान भौर सख 
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सं रुधिर बह्ने लगः जोर शख थुनार को एपार रथ 
णिसा जघ घर वज्न।थत पे प्रेत की चाटी गिरतीदह॥ 
फिर राना यषिष्ठरने धनुष ङो लेकर श्रो को रेमे 

हित्ने भिन्न शिया जपत गरड सप को. फरता ह । शदथ कू - 
गिगने प्र उस का छोय माई श्रपेन मार के सव गुणो बला ` 
परहाराज युधिष्ठर के सन्युख गथा युधिष्ठर नेखल का भी. 
शिर काट द्विया उप्त कोभ मरा देख कौरव सेना 
हृहाष्टीर्‌ मच गया श्रौर सेका के पाव उखड गये । - 
इतने म इन रो ढदृत दता हा तवां साहमने गया जिर 
को बडु घुष्‌ धारी सादय्ष ने रोहा भोर दोना का घोर्‌ 
युद्धं हनं लगा ॥ व 

| कृतव + न दशबाशा स साव्यदह। दो श्रौर वनं वण 

| भ उत्त $ धाह" क{ घ।यल शिया, श्र टेव बाले एक 

। धणं से उस क धतुपको कटा सस्यक्ीने उतत ट्टे षलुष 

| फी त्याग नया इद्‌ उत्तम धतुपङ्घोते दश बाणो से तवां ^ 
| के छाप) प्र घायल किया भोर रय का भी तोड दिया॥ 

| ₹ राजन्‌ । राजा मद्रके मरने ग्रोर उृतवर्मा के विष्य“ 
होने प्र दुर्पोथन कौ सव सेना (फेर मागने को उथत इ, उ 

` सप्र दुयाचन ने पडो को अपने सन्भुल भति देख बी 
धायपेता भ्रार पराक्रप पे श्रते न ही समना शिया इतने 
छमा रय पर चद्‌ किर श्रागया पः तु कतमां के घोडा 


| को मार छपाचायं को भी द्धः वाणा से युिषएठुर्‌ न घायल ^ 
4 भ्वि॥ 3 
~ 
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विहना 
युधिष्ठर की अशपत की भ्रार पृथ्वी को चारो भ्रारस शब्दाय 
भान कर बानो ढो बजाया ॥ 


पद्रहवां अध्याय 


कोख सेना पलायन ॥ 

सजय बोले ङि दे राजन्‌ ¡ शल्य की पृत्श का प्पाच।रपा 
राजा मद्र के सातप योधा युधिष्ठर शो नीतानहींद्येगो 
निथय कर पाडवों पर श्राटटे, उधर युधिष्ठर केः सेना प पडत 
घन महाराज श्ररुन सिंह के समान गभेता भोर गांडीव 
अनुष ङो ठंकारत। हुभा रण म भागजो, त पांडव भुन, 
भमसन, नकल; सहदेव, सार्यकी द्रौपरी के सब पुजा, शृषटयम्न 
शिखदी घ्रोर सोमक सहित पांचालो ने युधिष्ठर की मध्यवर्ती 
शश्र सेना कोक्ञण भरमि मिनक्र हियभ्रार भापके 
र्वो के देस क॑पायमान किया जेस महा तीव्र वायु इर्त को 
दपायमान करता ई राजा मद्रके योधा भरे हये चारो भोर 
भिरते दिखाई देने लगे ॥ | 
इस ॐ पीठः गषार देश के रजा का पुत्र च्रार शकुनी 

` दु्योषन से ऋाेने लगे कि ए मारत बंशी ¦ यह क्या वात है 
कि हमारे देखते इये मी मद्र देशौ सेना मारी नार£ र यद्यं 
आपके वि्यामान होने पर यह बात उचित नीं इन के सार्थं 

होकर युद्ध करना बाय शंत त्पार होकर चले( उन की 
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रता कर, यह घन दुर्योधनादि सव वहां पचे वहां पर सिं 

के समान गजते हये श्राप के पुत्र को भ्राता दे। खि भाप की सेना 

ने बडे सास से मारो! पको ! प्रहार कर { शेरा को काटो ! रब 

पाडव जाने न पाव कौ. अथान भ्राने लर्गी, पारडव राजा मद्रकी 

सेना को इस भकार उद्यत देख साह्मने निकल, हमारे पहूवने से 
दिल द उस सेना का पारडर्वो ने नाश कर दिया ॥ 


कन्थ 


फिर पाणडव हम लोगों का -भातादेख बडे वेगसे 
मारे सन्मुख गजेते हूये राड पतु राजा मद्र की वीर सेनाको 
मरा देख भोर शजा मद्र की रत्यु को छन दुयोधन की सब 
सेना फिर युख फेरने रो उथत इई श्र माग निकी ॥ 


हे राजन्‌ ! शरय की न्यु के नतर भापके किषी 
शुर बार फो साहस न इभा $ फिर सेना एश कर स(मना 
क्र सके । मेष्पर द्रण भोर कणं के मरन पर॒ भप के लोगों 
। कोणो दुःल भ्रोर भय हुभा य बै अद इध, शस्य के मरने" 
परम लोग कं जय की भ्राशा निभूल हेग ॥ 


पाण्डवो के बाण। से घायल हाय हाय रती इर आप्‌ 

। की सेना चारो दिशाभ्रो को भागी, विजय भिलापी पांचाल 

ओर पागडव पराभेत छिन्न भिर भागते हए भाप ङे वीरो ` 
के प्ेः बाण को मारपे हए मागे उन भागते देख कर 

। पांचाल भोर पांडव श्राप म यह कने लगे, कि ^ पहा . 

। * ~ 

॥ षिष् क शद मर्‌ चुङे हे दुयोधन राज्य श्रौर लद ` 

सेवन ह गया अरव राजा इतराषट्‌ पुत्र की पृ्थुको घन - 

, धत ह पूर प्र गिरे भर अरीन को संर बुर 


न 
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पभयाययकोयााददायाभणकयकयागयक 
धारिथों प्र ष्ट जाना श्रव पाप युद्धे दुर्योषन पडताएगा, षाडवो 


कौ विजय केप नई हो सकती, सब लगत के साभ भ कृष्ण 


. घनद्र जी नायद्धं भोरधपे जिनका भ्रभयदहे इसपद्रर बति 


रत हए भसक्नता श्रौर हषे से श्राप की सना ॐ पी मागे भौर 
पराक्रभी श्रञ्न रथ की सेना के सन्धुख हा, प१रथी सात्यकी 
नङल भोर सदेव शङुनि के सन्मुख इए, तब दुयोधन उन सष 
को पामन के भय से पीडित श्रोर भागते हए देख च्राथष हे 
भरपन सारथा से बाला कि “धनुष शय से लिये शन्मुख स्थित 
भ्ररन सुक का उद्वत करता हे सत्र सनामा क मध्यमं सुमे 
ल चल।, भद्ध सूत्र वहा मेरे पचन भोर पांडवाको रोने से 
मेरो सेनां शीघ्र ह लौट)” यह भत्ता पा सारथी नरथक 
धारे २ हारा पर साथ ही इकीस हजार पदति युद्ध करन को 
उद्यत चले श्रोर उन शा यार युद्ध हेना च्रारम्भ हथ) हेराजन। 
तव भमसेन श्रो शृष्टयम्न ने चतुरंग। सेना सहित उन नाना 
देश निवासियः कां रोका फिर धनाद्‌ करते हए भ्रन्य पदाति 
भामसन ॐ सन्धुख गए, कोष युक्त युद्ध दुमेद शतराष्ट्‌ के पुत्र 
भमस्तन का देख गने ङ्गे उन सबने ओमतनको भेरकर 
चारो ओर से धायल् किया इघ मकार पीडित भमसेन पवेत के 
समान भचल रहा ॥ 
तय भीमसेन चारो ग्रोर पदातियां से प्रिर रोषितो 
हाथमे रथपेङकर खाडो गपाभौरप्राप केषदा. 
तियः को नाश करने लगा । इस युद्ध मर इछसि हारो शो दी 
मार भाप भी रषिर ते लियः पियद़ हो गया, फिर धृष्यन्नङ्े ` 
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सामेन जा इटा फिर युधिष्ठर कीं सना के महावीर पदाति ` 


भार रथी. राप के पुत्र दुयोधन श धरोर भराय तव प्‌ क़ 


. सेना केलोगां के पब उखड्‌ शय, उस समय धभ्ापके पु्रने 


भी अपव वीरता दिखाई चोर महाराज दुयोधन ने अपनी 
भागती इरे धेना के भगो को पुकार कर कडा पै पृथवी 
भ्रोर भ्राकाश मे भी रेखा कोई स्थान नदीं देखता जदं 
प्व कर तुम पारो से इव सको इस लिये तुम्हारा 
भागना व्यथे है इस ` समय उन ढी सेना थोडी ३ कृष्ण 
सहित श्र्न भी धरत्यन्त घायल है इस लिये यदि श्रइ सब 
इट गय तो {?श्चय हेपारी. विजय होगी यह हृद्य को 
हिलाने भरर ठादस के बदृनि वाले वचन घुन कुर पर 
धारं; शब्ञां फाहायमे ले, वह सव लोग फिर पारडर्बौ 
ढे सनम्पुख खड हए, महाराज श्रजेन मी रथ मे वैठ गौशब 
धनुष कों टंकारता इभा भ्राया ॥ 


सोलवां अध्याय 


रन शख ओर पारो का यढ भोर 
शस क मृत्यु ॥ 

, इ परकर सेना फ फिर एत होने पर म्ले का राना 

महा कष यक्त शस्व पायन को बड़ मेना के सन्मुख हा 

भोर उने रके वज्‌ के समाने महा घोर एपश्षों से पायदं 


र 
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को पायल श्रिया पायडषी सना चारों भर को भागती नजर 
पदी, प्डवी सेना को परजित हा घ्रतिदेव रपि ङकेवीराने. ` 
इस राजा की बड़ी बड़ी भौर चदवणं न्त्‌ शङ्खा 
बजाया जिप्त को पाण्डवो ्रोर छोजया का सेनापति यमन घन 
शाल्व के सहने श्राया, इस को भ्राते देख शाख ने मी अपने 
शथी का ्ाग्‌ किया) ष्ट्य. न चपक्ते हूय तात्र बाणा से 
शरोर पाच सौ नाराचं से हाथी को घायच क्षिया घायल हाधीं 
धुम कर तीव्रता से भागा, तत्र शाखि ने बो तीव्रता सं भङ्शा 
भ्रोर चाब से ष्ायीको धृष्टयन्न के :रथ की भार दाश 
इत ५कार रथ की. भ्र भति हये हयी को देख व्ल गदा 
हाय मल बह रथ से ङ्द पड़ा, ममत्त हाथी ने इण्‌. 
नदित रथ को थोड़ा सदिति च्रपनी सुर स.स्ठा पृथ्डी प्रदः 
मारा भौर शूं इर दिया ॥ ; 
` इस प्रडार श्ष्टधस्न को ?हित देख मतन घत्यशी 
नीर चिख्चही बह पीन बड़ी तेजनी से उत शर भोर दोड़ उन्शं ने 
ग्रति हये हा केवेगरोरोहाबड हाथी महा रथिया प 
पिर इभा कम्पायमन ह्र तव राजा शाखं चारा श्रीर्‌ - 
बाणो ढी बषी करने लग जिघ्र से शश्च गामी रथी इधर उषर्‌ 


भागे ॥ 

हे राजन ¡ हाहाक्षार रत इरे सब पांचाल, मत्स्य भोर 
दुन देशय ने उ राजारोचारो भार ध रोजा | षद्‌ 
क्षा पुत्र वीर गदा जेर हाथं। प्र लपटा पौर श्रपनी गदा 
त उषे शत्र घायल द्विया, निं से बह प्वेताक्नारं गन मुल स 
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रुधिर हाता दुध्रा पृष्व.पर गिर पड़ा शौर मलोक पिधारगपा. ~ 
तव्र गजराज ₹ गिराने के पठः शिनि्योयं बडे कीर सत्य 

न राना शल कशिरकफामह्से काटडाला श्रौर वहमभी 

पृथ्वा प्र्‌ गिर पड़ा ॥ ्‌ 


शि ऊ ~ ५४ | न~~ हः 


;: , सतारहवा अध्याय. _ ` 


ट -‡०६ व 
कतवमा का रथ `विहीन ` होना ॥ 
सेनय बोले कि हे राजन्‌ ! शर. शाख कं मरने पए: भाप 
वेगे ` तित्रर वित्र छोतीः हरै मेना को महारथी तवरा 
न बद्धम हीरो) पिति दौरे फा युद्ध पायडर्वो प दुधा; 
पिरि शिनी क पुत्र सात्यश्ी ने राजा क्ते शतिं दो यप्रलोक्षः 
म्‌; पवया, तव वुद्धिमान्‌ `कृगवर्मां तीव्रता से बाण॒ वर्षा 
करत्‌] इभा उ शरोर दांड़ उति भ्राता देख सिह के समान 
ता. इरा वह मी समबु भाया, दतवर्मा श्रकेे सत्य 
क्मींको देख चर्‌ वारणो स उपक्र पा्‌( का घायल शिया श 
एव तन.वार्‌ तान बाश्‌। स कवर्पा ने सास्यक्गी क) घायल | 
र एक वाण से उसके धनुपको काट डाला उ धनुष कों 
टटा देख कोष युक्त भतिरथी सात्यकी एक नये बषनुष को 
द्म कर शम हो छतवर्ा ङ सन्मुख गया, श्रौ नति हौ दश 
भष त उक सारथी भोरयोड़ को ना सहित गिरा दिया॥ 


“` ` इ रजन्‌. । सारथी को मरा श्रौर रयो ट्ट! देल सातयः; 





+ 
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कीक माने क्ती च्छ. कर्व उक समु दौड भौर तष 


कै देखते दी उ पह बाह को रय पर वै रर युद पमि से द्र 
तेःगये॥ ` | 
„ हे राजन्‌ { सात्य श ङे नियत होने भ्रौर कृवा के विरथं 
ने से दुयोधन ङी पेना क पार उखडइ गमे यह देख दुर्योषनं 
भ्रकेलेनेदहीउससेनाशो रोङा श्रौर बड़े कोष से" पाण्डवं 
धृष्टयम्न द्रोपदी क पुत्र भ्रौर गच।लों को तीक्ष्ण षर्णोति रों 
यहां तृ कि पारढर्बो कीं सेना उम के सामने ठहर नं सशी ` 
इतने मे तवां दृषरे रथ पर सवार हा `युद्धं परिरं 
श्रागया॥ 


चच 
क ॐ 
यकः [यदे नकन ॥ 


श्रठारहवां अध्याय ` , 


जक @ © + 


भप्वे युद्ध वगौन ॥ ` 
हे राजन्‌ ! इस समप भपङे पुत्र ने षाण] कौ शतनी 
वर्षा क्षि उने पृथा भ(सड(रिति हे 7, पाण्डब प्न 
ह कार हाथी, घोड़ा भौर मनुष्य देषा न २९ जितत को उस का 
बाणान लगा षो भरापके भ्रौ८शश्र दल के मध्यमं भरा 
दुयधान धिह क समान गजता च। उप्त समरप भ्राप-क पुत्र 
ने रसे हाय दिखलाये किं सब पारडब पिल कर भी उत डा 
षाह्मनान कर सक ॥ 
` इष युद्धम युधिष्ठर ङे र्थबो भी श्राप के-पतने बृ 
किया ब्रव राना को भी षायलक्िया॥ 


ग 


४8 ` ६ शरयपवै 
त्र सहदेव राजा कोरथ मवचदृा द्र गया एर. 
महाराज युश्षठर दरे स्थ पर चद्‌ युद्धम भरा गजो, बडाः 
सादमी उरलुर वाण की वृष्ट करतः हुश्रा नक्कुल फे सन्युख 
गया, शङनी क पुत्र को न्कुलने वाणां से राका) सात्यकी ने 
तवमा से युद्ध क्रिया इस के पैः दुर्योधन ने षृष्यन्न के 
धनुष छो काट उसे घायल करिया तब बह नी राजा से यद्ध 
करते लगा इस समय एसा युद्ध श्रा जसे दो मडोन्पत्त दां 
` का-हादाः ह्‌ इस के श्ननन्तर कोष युक्त वीर कृपच।ये न द्रोपदीं 
क पुललो को. ग॒ प्रेय बल्ेबःणो से घ्यल क्रिया पैदल पेदे 
के सार, हाथ] हाधा्यो के साथ, घोडे षड के पाय शरीर रथी 
रथीया के साथ ठट गये ॥ । 
हे राजद! ्हभागहापोर य॒द्‌ हासं भरशसे >. 
दधति हगया, चारों भोर से श्रपकार छागया परन्तु यह 


अधकरार एक महण मही शात हा गया क्योकि बसें 
रपिर से ३६। 41 दे! गया ॥ 








उन्ास्वा अध्याय ` ` 
१०१-- - 
शङ्गनि का पराजय हो १2 दिखाना ॥ 
श्त मकार भ्पकं पुताका पाण्डवोंसेषोरयद्धदशिन `. 
प्र शापक सेना छिस भिन्न हो गर जिसके बणे कठिनता भं 


सेभापकते एत्ने रेका भरर किर उद्‌ इनि खगा, दोनो 
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६ शस्थपवे - १. 
~ सेनार्धोके वीरम सेक्षिसी ने सखन भोड़ा बदर वीरवा से 
बडे ॥ : ` ॐ ¶ | ॑ 3 

इस के भर्ततर विनयीमलापी युधिष्ठर ने भ्राप क पुन क 
बीर कृपाचार्य के घायल इर चार नाराचो से तवमा के घंड़ 
¬+ कों मार डाला, भरशवथाम। जी उस को रण से बाहर लेग 
किर छृपाचा्यं ने भाठं बाणं पे युषिष्ठरं को घायल शा) तव 
महाराज दुर्योधन ने सात सौ राथेयों की वहा भेभा जंहा ए 
` राजा युर यां वह वायू वेग के समान भागते हये युर 

कै रथ द शोर गये भोर षाण ते उते देसे डप दिवा नेते 
सूर्यं बादल शा हषा देवा दे ॥ ` ८. स 
इ भकार राजासतो शतरथो से धिरे हे देख इर शिसभं 
* श्रादिङ रथी सह्‌ न सङ भरि रथे। एर चद्‌ वरव बं भगरग 
राते ई. इन्ध ने चारों भर से राजा युर को आविष्ट कर 
लिया तरसा युद्ध भा जोरि यमरानके तिक गोकनि बाला 
था, पांचालो सहित पारढवां ने सात तौ रथया का | भार कर 
करथो कौ सेना को रोका बहो पर कौरवं पावा का रा 
द्ध दभा जोन कमी देखा भ्रौर न छना-बा पारढबं ने हम 
सबको वाय॒ से फिर ` आहयदि कर दिया, हे राजू । ९ 
देशी सेना ६, मर देल दु्योषन कौ सेना किर यल फर चली 
तव गंषार्‌ कै राज्ञा -शुकनी न . कहा पे न जानने बाले 
1 लद, क म से माने भोनन ९॥ 
: खस के इन बचना „20:40 दश इना, धन ् य 
ह्नोर्‌ प।डबी ना, १२ इतै! बाबा ककि जित सबहु 


न 
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-9३. ६ शरयपर्वः 








सेना हिल भिन्न हो गर, यह देख प्रहराज युधष्ठर नै सद्देवं `~ 
को का यह सोप्रल फा पुत्र हमारी सेना को पीडत करता: 
हुभ्राखडा हे घोर वीरो माररा हेतु परैपडी के पर 
क. हित जाङ्र शङुनी को मारो, पे षृष्टयश्न को संग लेना 
कर रथ क सना-का नाश करूंगा सब हाथी घोड रौर पीन 
ह्र पदाति, तेरे साय जाय यह राज्ञा . पा. सहदेव ने शकुनी 
को पले की भोरसेजायेरा धरोर कोथ युक्त श्रव सवार 
शृढकनी के सना पर नाट, रोर. वहां, पहुंवते . दी इन्हां ने 
इष की स्नाकाबाशाोस ढक द्या॥ व 
घोर युद्ध ने से फिर धूली स घोर श्रषक्षार गया. 
त॒ष-के,९ मद्य बहा स हट रुधिर्‌ का वमन करत- हये पृथ्वी 
पर गिर्‌ पइ) . सवारा सहित शतक शधं से पृश्वी दक्ी " 
गहे य तक क वहां प्र चलना, भी एडिन होगयो इस मकार 
बहुत सी सना के मर जाने पर `शङ्क्मा षवे हये छः ` इलार्‌ 
घोडा: दित ट. गया ॥ 


+ १ १ । त हि) 


` 


च ३ 6२8 


" द > 
च ,५* ¢ १.3 


बीसवां अध्यायं ` ` 


& क 4 शकं [) श 
वन © [ {णं 1 द &: 


महा घोर युद्ध वर्मन ॥ 


इस कार चार होने पर भा को शथ को श्येली 
पर रख शधरप्रा र मारने वाले श्राप ओरं मतिपरियेो के ~” 
शुरबीरा का पार यद्ध॒ भरभ्म हमा । त्र बीरोकेणिरने ` 
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६ शर्यपब ` ४३ 





६।. ताक्ष्ण धार. शक्ना. से माह पिता भोर पुत्रोको मारते शुर 
बीर. चार भोर-से. एस दोहे. जसे -मांस. पर पती द्‌ इत्‌ ई 
रषि युक्त). प्यास धरार थका स्रा" बाले तेज बाणो स 
| प्रतीव घायल श्रापके व।र बराबर युद्ध प-दटे.रहे, भ्ापक 
| पुत्रके देखते हये सनाकापोरनाश हथ, हे राजन्‌! पणी 
पुष्य. भ्रौर घडा की लोर्थोमे इक गर भौर बिं क सथिर 
भवां से वहां कचिडष्टोगया नप तज्ञ भाण दूटन गये 
सामर्यावुषार सब्र युद्ध करत. *हे ॥ 

हे राजन्‌ ! इस के नन्त उस रभेर ही गे से शुरषीर 
मूषित होनेले॥ ` ह. 

फिर घोड अचे हये शन्वक्वागे कोले शङनी पचा 


दृश की बही सना क सन्धुल श्रां अर पारढब भी सट 
वहीं भ्रा पचे ! गजारूढ भौर भन्वपतवारो ने उक को चारो 
श्रोर से घेर नाना भकार के शन्नो पे घायल क्रिया ॥ 


~ का ेसा शब्द्‌ होने लग। नेपा ताल फलो के गिले श्र हता 
| 
| 


~ 


म कच वि न ~--~~~ ~~~ < ~ 5 -~ ~ 
५ क 
{ ॐ 


को भ 
° ५ 


इक्वीसवां अध्याय 


© 


दुयोधन सेना विनाश ॥ 
परड्वांके दाथ बहुत सी नार मर जाने पर 
शक्रुनी षवे हये सात सौ धोड़ं सदिव युद्ध मं शौघ्रतासे 
पहुंच किनि लगा ^£ भसन्ञ चित्त शय प्रनाय कृ चाहने 


+न 


जत == क होः ॐ ` चः = य अः = = ऋ क = => क क कैः =: 
५ 
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५५ स्प 
धालो यद्ध करो". अर ३ 9, ^ 
` हिरि योधन के पाप जाद किन लगा कि भाप रथ 
सवार्‌ से युद्‌ करं पै भ्व सवार 9 राकत। द पहि पैदल सेना 
का सेद।र करेगे, यह सुन परषन्न चित्त धापा पुत्र शीघ्री 
रथ सवार ही शरोर गया, महराज श्रजुंन इस प्रकारसे 
दत्‌ श्न को देख कर भीषष्ण नास कहिनिलगेकिष्रष 
सचेत हा रय को हाहे चौर सेना समुद्र मृ चतं भ्रव में तेन 
धार बाले बाणो स शद बध करूंगा ॥ | 

हे प्ाराज ! इस प्रकार घर युद्ध हत भ्राज भटर 
दिन डो गये ह भोर लाखो वीर युद्ध म काम भाच. द 
द माघव जा पीष्म के किनि पर याहे यह संधा कर देताः 
तो इतने षरा का वध्र नहतः) परन्तु मू दूयोधन ने उन को 
नदीं मन। ॥ 

ह महाराज ! प्रम हितकारी श्रपनी मातां के कथनो *. ` 
का जिस ने भनादर क्षिया वह दरे के वचनं को कव घनता  , 
था मानो विधाता ने सुखं दुयोधन के कुलके नाश केलिये 
ही उन्न क्षिया था घ्रापको याद्‌ हेगा कि पष्ासा बिदुर ^: 
ने सुर से का शा क दुयोधन कमी धपने जीते जी रान्य ` 

 कामाग तुमको न्धी देगा षह जीबन पर्यन्त हम निष्पापीरयो 
का दुल देगा भोर पाप कमे करेगा वह युद्ध ङे विना किसी 
मकार भी विजनप नहं होगा, भ्रव ह महारान बह विदरक्षा , 
कथन ठक २ प्रतीत हाता है॥ । 6 | 

षष लिये भप उस्न सेन्‌ प चलत भं व तन बाणोंते ` 
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£ शदयधवेः ५ 


नानक = 


प 

इस दुरात्मा दुर्योधन शो भार्‌ इष ङी सना कामाङ्ग ॥ 

: सजय बोले §ि ध्रजुन ङे इन -षवनो के. रवण कर श्री 
छ्ष्ण जी ने वेते ही क्िवा.॥ . - ~ ; `: 

वद्धा पहुचते  च्डेन ने बाणो फा नाल फला दिषा 

युद्ध मं श्रञेन ङे बाणो से दके हये शुर बीर भ्रोरःटेदे. बाणो 

स उदे हमे बडे शब्द सुनाई देने को, गादीव से छोटे 


भ्रीर कवचौ पर लग हृयेबाण गिरने लग भोर हाथी. 
धोड़ं षो मारते हये पृ्वी पर गिरने लगे इन वाणां से पृण्वी 


चाय चोर से भ्राच्छादेत हेग ॥ 
 क्राष युक्तं भजन नें नाराचा सभ्राप के पुतं का सब 


सना का विनाश करदिया॥ 9 


बासवां अध्याय ; 


यद्ध भ्रमि से दयोधन का भागना ॥ 
८ हे राजन्‌ ! 41२ भ्रम्‌ ने षड षवुप धर रण से“ मख 
. ने मोडने बले बीरों के कट को निष्फल करए दिया, वड 
तेज षाणां को छोडता इभा स भकार भासता ` य' जेस बपां 
करता इथां इनदर प्रतीत होवा है, हे राजन्‌ ! भ्ापके पुत्र के 
देखवं शै भ्रापए 9 सेना युद्ध पे भाग {कती कर पहारथी 
.. वहीं भर्जन के वाणो स घायल शे मृकठित हगये ॥ प 
-" फिर भी बहुत से महारथी बां पटच श्ष्यन्न से युद्ध 


ण 
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५४ शल्य 
क तभ पाल देशीय शषयश्न, शिसंडो भौर नल 
(1 कं ् ~ 
् ५ रको तेना से रुद्ध किया इ के भ्न्तर 
युक्त मारने को उद्यत क पुत्रां के सन्ुर 
गया, उसङे श्रनि प्र श्राए ३ ग य 
ञो वहा ॥ ` ९ भप पुत्र दुयोभन नवाश क स 
को चलाया ॥ ्‌ श 
2} ह रानन्‌ । इस पोषि घाप पुत्र से घायल इयर 
१ त नागच, शअद्धेनाराच भार वत्सदत् नामक बाया ्‌ 
। च ज च क क ॥ ॑ 
द क पुत्र ९ ४ वाह़[ का. मार च्यती आर खना ` 
ष पमी वल ।क्षया, पाडवो न वाणो से उस के चारो 
धों को मार भते सारथी के शिर षो कार £ ष 
किरि दुयोधन रथ के टूट नाते पर धोे परी 
दर पीडे हट गया भौर सेनाको ` की 
र पना को पराक्रम हीन देख 
" ९ख कर शङकनी 


चे 
प ४५४ 
जा मिला, उषर श्र्युन, भग ओर यतिष्ठ. . 
ओर गनो की? च ९१ हावी, पेन 
। क सन का. महानश क्षिया ॥ (१८८०१५६ 


# ~ | ठ ५ - दूय 1 


को बह १७ घ 

न वडा परक्रम अश्वः 
85, ठ च श 

ध ह दीनो सेन ङो क भ छृपाचाये शौर 





श १ नहां शङ्नी था उष से परारी बार मी 
उन वीरो ३ 44. 
प के प्ाने पर भाप ङे वीर जीवन से £ 

स निराश 
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६ शयवे. ४७. 


लगा .अरैन के वाश्‌। से इम पाच पीडित ६ये, व ` धएयम्न 
प मारा यार युदहुप्रा ओर दप सत्र वहां से पजय हेकर ` 
ग्ध हट श्रये, ` इतमे म मने सात्य श शो साक्षते अरति देखा 
वह..वर चार सो. रां सकि मेरे साह्मे' ्राय। 
वृद प्र एर महूत पार युद्ध भ्रा फिर महारथी स।त्यङ्की: 
ने मेरे घोड़ो .को मार सुकर मु ष्ल कर १७ लिया एक महूत 


षे ही मीमसेन की। गरा भोर अर्ये तेव(णांसे हाय सना 
कानाश हेगय। ॥ 


तत्‌| व तः 


तेडषवां अध्याय 


"षा 1 -1ी 
मतन के हाय से दर्मपण भाई का मायं 


„ , . जाना॥ | 
इस मकार सेना के नाश होने एर दुपरपेण, तान्त, नयत . . 
भार भाप क पत भामभन ३ सन्भुव भ्राखडु हय, बाणोशी 
वषो करते हुये भामसतन के भाप पुं ते चर भर से धर 
लिया, तदनतर मेप्रसेन ने परित सुर से दुरभपण का शिर काया 
फिर मछ समहारयी शतान्व को मारा भ्रौ नाराच से नयत्सेन 
को धायल कर रथ स गिरा दिया॥ 
तव बह कोषमे श्राप पुत्र शरान श्रधप्तत लटि 


दे पं बलिसो वणो से भीमेन को घायल धिया, फिर 


कोष युक्त भीमसेन ने भने भ्रण सवर्प तीन षा्णोत्त 


न. 


५० ६ शल्यपं 


रनगति रर नच इत (र गार शिवा जिष्रसे बह श्वा लेता इभा रथः;के 
व वी तट भिषा, योड़ी वेर म सचत हो उप्त ने ती 
वाणा स दुर्योधन को घायल शिया श्र $> > तो 
॥॥ ("ह [कवा श्र ने च्रप्‌ ॐ सवार को 
मार भगाय इन सव का घोर युद्ध दभ्रा ॥ 


0 ४ 
„ अनने ुश्माको हर्य मे चाण मारा जिससे बह 
 भवदामपारा गिवाकिरि उस महारथी ४५ त्रो त 
भाण उधर मैमरसन ने घ्रापक्े वहत से वीरो ह 
नाश ्गिया ॥ १ 
 पचीसवां अध्याय ` 
` पचीसवां अध्याय ` 
| । ५ | न @ 8 => ॥ 9 ५ ॐ 53 
| । 9 च त ^ ् च 
५ ह रजन्‌ | इष युद्ध के भर त 
४२५५ द भारमभ मृ स्वय नाशक शङ. 
य त या उसके नाते ठी सहदेव ने श्रप्नेः 
ाः ध चूष्य स उको द्ग हिया ॥ 
४ 30 स बरा से भीमेन को थाय ङ्गा 
की सत भन्न चलाय ज्भि भाप कीसेना ` 
१ दत हेग माश भे अधर दगया सूम 
५ ू ध १8! क लयो ते तय। टे व च, भाष ५ ~ 
द च ने वक विर १९५ ४ 
क १६ व्पाङ्बह्ो रथङ्गे दैव 3 
स्थने ग़ भाप ४ 
म्‌ 
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ष्व जः कका =, ज 
१ "ङि सद 
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चै 
"^ 
4 भ ण का ज 
- शद -------- ब 
पि तिनि > क "व कम 
५ 
॥ # 


पि 
न 9 "$~ तिकनुिवयु 
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नाकाय = व+ ~~ > 
= ७ 
व ह | न ०9 अ जे 
वि म 
क 


६. शस्यपषे ११ 





¦ श्राप के वरां क्षा नाराच से मार श्रोरफिर सिंह के समान 
गजा जिस सेर. कर शङना $ सर हाथा धाड सवार 


सात पुपर पर गिर पड रोर +मयधीत ` होभागे फए.राजा 
, दुयोधन ने मागत.वारा से कहा; द धमः के न जानन बाहे 
` शुरं वीरो ! टो, युद्ध करो, युद्ध प स भागने से क्या सिद्धिः 


¡जो वीर हाती तने-यद् मर: लता रै वह इस : लोकः 


बै 


;शुभ-कीरति श्रौर मर कर शुम लेाक्र को जाता हे, राना के 


:यज्च वचनं सुन शकुनी ॐ वह साथी पृत्यू के लिये. पाड ॐ 
सन्मुख हये, हे राजन्‌ । फिर तो एसा घेर यदध इधा ङि जिष 
का वर्णन कठिन हे इस युद्ध मे भीमसेन ने उल्लुक के शिर को 
भ से काट दिया ॥ 

तब शकुनी पुत्र वध को दख . विद्र जी के` कयना ङञो 

ण॒ करता हभ्रा रान लगा, फिर रोते २ शकुनी ने सहदेव 

प्र तीम बाण होड भिन्द उस ने अपने बाणा से शट राना 
के धनुष को काट दिया ॥ 

तब शकनी न खडग उठा उस प्र बार करिया प्रतु उप 
ने ठसकेभी टश्डे२ कर दिये फिर शङ्कनाो ने अ्रपनी गद्‌। 
बहे वेग से उस पर हाड़ी प्रतु बह भी. निष्फल शहर नच 

पड़ी तव शङ्कनाी न धर शाक्ते का ई प्रर चलाया परतु 
सद्व ने उस के भी तीन दुरु कर देये शङ़ुनी की सना भाग्‌ 
निकली परतु शकुनी गंषार देशीय सवार्‌ बा एकत कर.यद्ध ` 
पे भस्तुत ह्र फर श्हदेव ने उसे रोक -कर का. भरे 
दंश को भस्म करने बाल श्राप्रे रप दुय।धन ¦ श्रब तुमं ही शप्‌ 
र्द भ्रष इस शज्ञ स्र तुम्हारे शिर का मी काट्णा॥ 
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+ 


धटे. ६ शस्यपवै 
नहर. परिवूल शरर रवि को मार : गिराया -+ फिर ` मीव 
म भ्रपत शक्। स दुभेप्रोचन को चौर दु. को:भी;मार 
निया युद्धम से मरे ये बहत से मायो क 
णपा, अध मे एक के शाय से मरे हये वहत से माया क 
देख कोषस तव [नेवा से पहिले मीपतेन ङ धनुष करो कायः 
भर फिर बीस वाणो ते उसे भी घायल मिया, तब भीमसेन 
न (सरा धष बा उसे भौ घायल क्षिया भौर किर तिष्ट 
रह) {नका म्रहाषोए संप्र हश्रा) उनहे बाणो से पृष्व, 
णे ॐ 4 
आकाश ७।र सव रशं ठक गरं फिर भीमसेन ने `बाणः 
स श्राप पके सारथी भोर यों तोमार दिया, रथ वहीन 
भाप को उत द तलवार ले भषतेन पर दरया परन्तु मौमतेन 
१ जुस प उसकाशिर षडसे जुदा करदिया॥ य 
पहं दल भयत श्राप कीसेनाऊ लोग भीमसेन क 
वन गये एन्तु उष समुद के समान शीघ्र भरने वाली सेना 
न ने ध ४९५५ पारियों को ७०० गनारूढौं 
. १५ दशु इजर भ्रोर भरा मोड ३ त ~ 
, ९५ दश्‌ सौ घोट < 
को मार डाला ॥ 3 ~ 
स चो $ 
` चोषं अध्याय 
भन शकक © १ | 
"न का रजा खम्‌ 9 
` ¬ भनाञ्चयम। नार ४५ महा रथ्यो ५, 
ह माला ॥ । 
भ्‌ ने श = ड ॑ ण 
न स षचेहये ध्रापङे पुत्र षवे कुचे 
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कक + शाकाः 


` च 


६ शर्यपै ६ । 


सवारो को. संग ले दुर्योधन चौर घुदशेन यद को निकले. 


तवः शरीडृष्ण नी ध॑न से बोले, तुम्हारे बहुत शन्न मारे मये ई 
सत्यश्च संजय कां पकड लाया डे भोर नल सदव सेना 
स लत २ यङ्‌ गमे हे ॥ 


दयेन घोड़ों के सवारो को ले कर युद भूमि मर निकला ३ 


यह भ्रापक्रा सेना को मार कर इत त्य ह| जायेगा भाप कि 


को ृष्ठचम्न . की भोर बुलाने के लिये मे नरां बह जबतक् नष्ट 
भ्राता तव्‌ तकर तुभ वहा चलो यह घन कर भङ्ंनने थष्ष्ण नी 
से क क्षे एतराष्ट्‌ फ सव पुत्र भीमसेन ने मार दिये भर 
यह दानो भी मारे न।यगे भीष्म, द्णाचाये . [दि सब मर 


चुके दह; अ्र्वरथामा, कृपा चाये, राजा त्रिगत, उर्लुकृ, शङ 


नोर तवमे कोर सेना के शेष ह, ह ष्ण । ग्रान मेरे श 
से इनमे से को बच. कर नहः नायेगा यदिः दुयोधन भी 
सन्युख युद्ध मर भ्रागया त राज्य ' सहित भाणो को 


देगा ॥ 7 

यद घन शष्ण नी ने धाड़ं को शंका श्न को 
घटते देख ` भीमसेन, भुन भोर सदेव नाइ करते "हये 
दर्योषन के मारने की इच्छा से चले, उधर से शङ्कनी प्राने 
करी इछा से पौडबो $ ` सन्युख गया, भ्राप का यत्र सुइशेन. 
मसेन के सम्मुख गया; शमां भोर शकुनी भजन के साय 
युद्ध फरने लगे ॥ 

घोडे प्र्‌ संवार भप श पतर दुयोषन सहदेव के साने 


शया शरीर नति ही ऽस ने मानसे सहदेव के शिर पर 
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कठिन मार करिया निष से वह श्वा तेता ` इभा रथः. 
बीच दी लेट गिषा, थोड़ी देर म सेचतहोउत ने तीक्ष्ण 
बाग्‌। स दर्योपन को घायल क्षिया च्रे ने भ्राप ॐ सवागो को 
मार मगाया इन सव का घोर युद्ध हरा ॥ ४ 

्‌ भेन ने धशा को हरय भ बाण मारा भिस से बह 
भवरपारागियाषिरि उस के महारथी ४५ पत्रा को 





१५ च ज ण ४ 
माए उधर भेप्रततन ने श्राप के वहत स बीर का 


नाश भिया ॥ 





 : पचीसवां अध्याय 


क्क त ©) ई 


` „^ शङ्नी ओर उल्क का मलना ॥ ` , 
द्‌ " इष बुद्ध के मरम्भ पे स्त्व नायक शङ्कत, 
स्वैव के सन्ूल गया उस के नाते हौ सदेव ने शपते 


बाणा के समूहं स उसको दश दिया ॥ 


५ उधर उरलुक ने द्र बाणो से ममसेन को घायल क्या 

राजन । इन्दो ने इतने भन्न चलाय क्कि भप कीसना 
धश मे अषहर यगय, यूपी 
केव च, भाघ, शाक्त 


षाग से आच्छादित देगा 
बीर भोर घोड़ों की लोयो से तय ट 
4६ से इक गै फिर शकुनी ने सहदेव कै शिर पुर प्षका 
९८२ महार किया नि से बद व्पाङब हा रथ बै ञे 


स्पा म गिर गया, भामसेन ने यह देख प्रति क्रोधम्‌ 


= अके क 


भ जाकी क 
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>^ 


& शरयपमे [= ` % 


श्राप ङ बरोंक्ा नाराचा से पारा भ्रार फर तिह के समान 
गजी जिस से.डर.- कर शुनी फ स्र हाथी ` घोडे सवारों 








सात ययी पर गिर एड प्रौर 'भयपरीत हापागे फ?.राजा' 


दुर्योधन ने.मागत.वीरो से कहा; हम्‌ कं न जानन बाढं 
शूर धीरो ! डटो, युद्ध करो, यद मे स मागने से क्या सिद्धि 


जो बीर छवी तानेःयुद पे लता हंवह. शस लोभ 


शुभःकीति शौर मर कर शुम लोक दो नाता दे, राना. ॐ 
यद वचन सुन शकुनी के वई साथा परत्यु ₹ ।लय पांड्बा क 
सन्मुख इये, हे राजन्‌ । फिर ता एसा घोर युद इभा ज़ जिस 

वयन कठिन हे स यद्ध मे भीमसेन ने उलूक $ शिर को 


भह से काट दिया ॥ 


तब शकृनी पुत्र वथ को देख विद्र जी के कयना को . 


स्मरण करता हश्रा रन लगा; फिर रोते २ शकुनी ने सहदेव 
पर वान बाण होड जिन्दं उसने च्रपने.बाणा से शट राना 


के धनुष कोकाटदिया॥ 
तब शकुनी न खडग उठा उस प्र॒बार शिया प्रतु. उष॒ 


ते उसके भी टुडे २ कर दिये फिर शङन। ने भपनी गद्‌। 


बडे वेग से उस पर छोड़ी परंतु बद मी .निष्फल दारर नीच 
गिर पड़ी तब शङ्कनी न घर शाक्ते क्री ३6 पर चलाया प्रतु 
सेव ने उस के भी तीन टुरुढं कर देय श्ङना वप सना भाग 


निकली परंतु शकुनी गंधार देशीय सवार का एकत करय॒द्र ` 


र भस्तुत. ह्र 1फेर सहदेव ने उपे रक. कर का. $ भरं 
इश को भस्म करने बाल श्रं रू दुयोधन ! श्रव तुमं ट शप 
र र भष इस शज्ञ से तुम्हरे शिर का मी काटणा ॥ 


् 
8 त 
त 0 1, 9 
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„^ १ भो 


1 





४९ £ शस्यप्वं 
हे.रानन्‌ ] षदेव इसप्रकार फ कर दश वाणो से शङ्नी 
को च्रोर पाच बाणो स.उस क घाहं को घायल छर उस. ङ 








, ध्वजा, छत्र नौर धनुष को मी राट विह ॐ - समान गजौ ध्रौर 


वाणो स उसे चरो भोर सेद दिया ठव. भ्रत्यन्त षस 
भास उटा. सदेव के मारने के लिये अरला शंङ्कनी भागे 
बहु। परन्तु सदेव ने मछ को बड़ी ` तीव्रता से ` चला शकुनी कै 
शिर को षडसे.जदरा कर हिया यददेख भापष्ी सेना क लोग 
दूयाधन सहेत पदाती होकर गाग गये, पारव नेः भसन 
कर शेख 5 बजाया ॥ | 


एकाः यायम यया 


ञ्शीसवां अध्याय ` 


"हि +| ह चय † ॥ 


दर्योषन का इदमे प्रवेश॥ 

~ धनय बला ह राजन्‌ ! शनी के वच कुच सार्था 
ने जीवन की भ्राश त्याग पांडव नो चारा घोरसे श्रायेरा 
परतु भ्रजुन क हाथमे बह सव मारे 
का पुत्‌ दुर्योधन श्रपनी 
करो एश्तक्र उनसे 
पारढवों चौर धृटयत्न 


गय, इसन भनतर दप 
सन करा नाश दख मनसे शेष सना 
बोला ङिय्दपेजा कर मित्रां सहित 
₹। पार्‌ कर शीषू रटे रानाशी च्ञ 


. प बह सञ.ड्द्‌पे पारदा के सन्मुख जा ड प्रतु एक महूत : 


१६ बहु सत्र पारडबों के दाथ से पारे गय॥ 
ह राजन्‌! भाप ङु 


= च । 


। {१ भर्ताहणी सना में से केलब्‌ 


द न 
॥ । 0-0. ॥\॥(41110118511 2118810 \/8/8185) 0॥6611011. 01411260 0 66810011 


. -्रकला राजाः दुयोधन; र्यत षायल.वचा रहा ॥;: +“ -:: 
-:.“ धतराष्दू बोला हेसु {पण्डषोष्धी कितनी सेना शष 
रदी धरोर यंह मी. बताश्रोःङि प्रागे एच दुर्योषनः नेका 
क्षिया ! सजय ने उचर दिया के दो हजार सात. सीः -हाथीः 

पच हजार धादे ्रौरः दश हजार पद।ती' पारडबोः.के शेष 
रहे हे ` राजन्‌ भाप `क! पुत्र दुयोधन पैदल हीं पूर्व री 
रोर मागा फिर धृष्यं यमे दख हंस कर सात्यज्ञी से बोला 
कि इसके पदन स क्या सिद्धि ई मद्ारथी सात्यङ्ग मेरे भागने 
के शये उत इभा तशर बडे ज्ञानी व्यास जी न सुम छुद्र 

` ` दियाठव कवच प्रर शख को स्या प्रम की श्रोर लीरा, भ्राव 

ह्ये पश कोस की दूरी पर. भ्रत्यन्त घायल .गदा हाप मर वयि 

„ शय दरयोभन को रोते देखा उपे देख 'सर ब्योरा पकडे नने. 

का श्नर व्यास जी के हुडानिकाकहा भौर यह भी कश ङि. 

गरब भ्राप ङे केवल तीन रथी वाकी दै यहषुन अताव दुखित 
शे भ्रापके पुव्रने मेर हाय परइ. क! कहा कषे सजय । पु 
` मेरे पिताजी को षुदध सर इतान्त सुनाना भोर यद्‌ भी कह 

। -देनाषि वहीन दुभोगी दुरोन इर मप्र क गा 

: हे ॥ प ।( ; ५ द ॐ, 1 ४, 
„` हे.शाजन्‌ ! इतना कह कर बह द १ कूटं पड भौर श्न 
; च्‌ शपनी माय(ते.दुगे बना लिया, भगे छृपाचाये, भषवत्यामरा 

रौर छवा यमे भत्र राजा का घमचार यक सेधा =, . 
यने बह द्द मी बतला दिया निष म्‌ रजा; दपि .या-यड 
दुन! फिर पीन रणी युके रथः च निषास स्यान मले 
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1 हात ५. & गदापवे 


गये इतने मे साथः कालां गये वां प्र ५ ने देखो कियुद्ध ` 
{भूमि स वृदं, बरज्वो श्रौर ` स्त्रियों को रथों. चदु 

यंधष्ठर मराल उन को नगर मं पुदेवानि का मष कर रहे ` 
है। थय॒त्यु इन की रक्ता के लिय साथ किया ३.श्रोरयदह 
सब लोग ` हस्तिनापुर म श्रापश्च) : इन केः पचने `प्र „ 
पुरबासिर्यो न बडे दुःख से हाहाकार किया, महात्मा दुर 


ली मीः बेड दुभ्ख. से खबी श्वास लत इय नगर म 
पच ॥ 








प्रथमं अध्यायं 


दुर्योधन अन्वेषण परान ॥ . 
शतगाष्ट्‌ बाले कि ह संजय ! पाढवों के हाय से सब 
सेना के मारे जाने पर शेष वचो सेना कतव, पचार, 
प्र्वत्थामा शरोर दयाघन ने क्या किया ॥ 
महाराज यधिष्ठर भ्र, भाशया सहेन दुय्षोन के मारने 
की इच्छ से उस की खोज ९ ने लगा, परन्तु उन्हे कुच्डः एता 
न पिला पाडवीा को वापस श्रत देख छृपाचये श्नौरः ज्रश्वतथामा ` 
दिप कर उस तालाब के पास जा राजा 'दुयोधन को बुला कर 
"कहने" लगे कि हे रानन्‌ । भ्रव भाप बाहिर शराय भौर हमार षाय ,‹ 
“मिल कर युषिष्ठर से युद करं क्योकि अपने ठन कीं सेना ` 


\ 





८ 


१ 


ह 
ति) 
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६-गदापवे ५५ 


मारःद्‌। है: भ्रौरःलो कह :शेप है इह भी -र्यन्त ` घायल 
द्व बह प्राप का वेग सने के समये नदीं ै। यह घन राजां 
दुर्योधन बोला क भँ भा. भ्रत्यन्त घःयल भौर यहा हभा हं 
५, इ लिप एह गभि यही वभः कए, कल भप के माये 
कए श्नमो से लदा, यह सुन कूर भर्वत्थामा ने उच्चर दिया 
क्षि हे रानन्‌ ! पै शपथ करदे कडता हं र सोम। को जीते 
नदी -द्योदगः, वरव शश्च दलनं भिये षे कवचः नही; उतार 
गा॥ 1171: 
= इन ढे पेमे वर्तं लाप शते हये मही गीरा ने इन धीरो 
क युद्धः करने के इठ को श्रौर दु्याधन के इनशार का ` छना ॥ 
हे रजन्‌ । भने देर मृ मास को रख माही गीर शीपूता 
च पाड के डे को भये भरर राजा दुयाधन का समाचार 
देने शासे रोके इये भी भामवेन को देते भद्र 
चज्ते गये चनौर वहां नाङर दइ ॐ सव इतान्त न्‌। वहम 
नां या भीमसेन मे कषः दषा) तव मीमहे ने श्न को 
बहत सा घन दिथा श्रौर महाराज युधिष्ठए का यह सव 
भरुचान्त कह घुनाया, महाराज यु बेष्ठर यह समाचार छन कर. 
भाषेयं साहे अतीव बन्न हये भौर भाष्य. नी को भागे 
कर उक्ष दृद पर सेना सादि च दिषे॥ | 
महार छृतवरमा, कृपाच शरोर श्रधत्यामा यषिष्ड्‌ , 
र सना कञो देल बोञे $ हं .राजन्‌ { पाण्डव सेना भागः 
ह यदि चप भङ्गा दैवा हम यद मे दट ना नवर 


॥ 9, १ 


। 
1 
1 
‡ 
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~ -वादाप ६ गद।पवे 
दयन ने बहुत अच्छा कं शर .माया से उस जल. को राक 
दिया ¶.. `: ~ ~ त क णा उ 


ध च 8 ह, 


ऋ 


ऋ = क = = ॐ च" &. 1 थ इ १ त | # च 
न्नर ययं नि कै ` # 


9» इसरा. अध्याय ˆ. ^ - 


0, ©< 
न (क क १ [तग ए ५7 8 
*जल्‌ भं सोने वाले रजाः दुर्योधन से युधिष्ठर : ` 
. का वातालाप ॥ ॥ ४.1 
५८ नय बोला कि हे राजन {.इ्न तीनो महारथियों के चले ` 
ननिःपर परडब ' बरहम पहुचे, शष्‌ -जी ` से युधिष्ठर ने 
` कषा; “महाराज | दुयोषन ॐ इ माया, को देखो यह ¦ 
किस. अकार यष्टा छिपा हः परन्तु भँ श्सकोः भ्रब मरि 
विना इदि नही दोगा” तव शी्ष्ण घी बोले द तुम 
भष्सढलीकोढलदीपेमारो॥ `  . ` 
“` हि राजन्‌ | इस भकार थी कृष्ण के समनि पर 
% ०0 क (९ क्र) मरने पर्‌ युधिष्ठर 
त जलम दिप भष्‌ कं पुत्र से कटा | ~. 
 ( ५ ज 3 ॐ 
प ह दरयोषन' एम नल ~ क्याँष्िप गये हो तुमने ` 
५ ओर -अन्य कत्रि इरा नाश कियाद 
६.5 ‰ भपने क्लि क चाहता इभा. जल हिप कर 
, +.) ह इयःघन ! उदो श्रार हमरे भ 
+; र धमार्‌ साथ युद्ध.करो वह तेरा 
,. “गया तवलेगतप भो सभाम युरवीर इते 


१.३ मागना, रचो काक्यं र, यदध को विना निबयवे . ` 
तेरा गनना कशं गया 





६“ . 
` छ गित मकार नाना चाहते हे श्रौर 
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+ 


_ शनक ५७ 
भ्व तडाग म हिप कर्‌. क्या साता ह 82 युद्ध करो ह नी 
पश्वी पर राञ्य करो या हम से मर कर खणे प्र निषास करो 
इश्वर ने तेरा यही उमर धर्म बताया हे इस की पालाना करो ॥ 

पजय बेला कि मद(रान ` इन: बचना को, पुन. जल 





्‌ सदैठेहये राप केःपुत्रनेयदउरर देया कि ह हरज, 


भ जान वचाने फ लिये द्विप कर नद वेड) भ मृत सारथी 
्रौर सेना बाला केवल विशम लिपि सेना से भह दा 
यहां भ्राया हू, हे राजन्‌! घ भरे चम साथी भा विशुष्‌ 
करं मइस अय प नेत कर धरासू युद्ध भ्स्गा ॥ 

 , याष्ठर याला सि हम रिशृपकर चुट बारद्रस 
ते तल।श कः र ६ ॐ यद शरो । यह न दोन बोला 
कि हे राभन्‌ ! भ॑ जिन करा $ लेव राज्य चाहता य। बह 
तो परलोत्त सिरं गये यह पृषती सवश्रापकीदे भाप 


नििचत डा राञ्य करा ॥ 
 युषिष्ठर दुयोधन से फिर कएल लग हे भा ¡जलम 
दै २ दख न रोषो, हे दोषन । भं भाप की द्‌ इ ृष 
पर राज्य करना नद्धा चाहत भव भप पृष्री § तभी नशं 
हो जव ठु स्ख दे खी ये उत सपय च१. अर के 
बराबर भ भूमी नद दा भव समला षटरी ङित भरं देना 
चाहते हो तुमने भरे नाश ॐ ९६ २ उपपि । ये तब मासी 
हैरवर ने रक्ता श्वी धर नीषि घ्म वृ 32 क युद्ध कर शस 
से तेर कस्याण हजायगा ॥ ४ 


ए [त ८ छ क 


। | ( ध 4 ~ = ¶ ॥ि ष री 4 
जै त च ११ ॐ । 1 छ 
> ० कद १1३ च+ २, + ध 6४22. ॥ ^ ॥ 
ष # व - चै = नि (7 [ # 
ह ै 
ह # १. ई, 


्‌ 


मनः 


6 


॑ 
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क ध ~ यतस बदरः 


लः ` ६ गदापरषः 


. ` तीसरा अ्र्यायं 


¦ ` ग 0 5 क 
` दुर्योधन क्रा जल से निकल कर युद्धः के 

` क्ियिउदययतरहाना॥ ` ` ` 

: सजय बाल। ऊ हे राजन्‌ ! पाड से घुरका | 
निस्पहाय प्रम दुःखी भाप का पुत्र हवी सांस लेता दभ्रा 
युधिष्ठर से बोला हे पड लोगो ! तुप रथ, धोड़े घ्रौर मित्‌ 
सहित टो तुप सव से प भङ्षेला शक वहीन सवारी राहे। 

` थका दुभा किंस मकार युद कर सक्ता ह, श्ये पौटव लोगो! 
` तुम तयार हो जाघ्रो भे श्रङला तुम सब का नाश करूा(॥. 

1 „+ राजा युधिष्ठर ने कह कि हे छयोषन ! तुम वचतरी ष ` 

को जानते हो भोर यद्ध के लिय तयार शे कर भरकर ही 

हेम सव से तदना चाहते शो, नो शल्ञ तुम बाहे श | 
हो भोर दम निष छप इद छ दो | 
शस के याप यद्ध करा श्रौर सव तमाश। खन दो खड रहो 
ह धर! सो ठम को भोर घुर्ाहिता देवा ई दप पावो म 
पक के मारने प्रं तेरा राज्य हेणा निष कोवा ह मग । 
इषोभन ने उत्त विषा शरगर तुम युद भ ए$ शूर लड़ने षो 
देवेशा वगदा हायभेलि भेष क] नी चदि पैदल भैर 
शाने भ्राजावे || | । | 
युषिष्ठर्‌ बोले 1 दे घुयोधन ! उः क भ | 
क्रो गदा कर भराभ्ो क {६ थ व 1 
दाशर अरव चादेतेरे साय 
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श्गदापवे _ 0 


 जकेि्ड्का्ह 


श्रमी क्यो न ग्राःनाये तू-जीता: न ्चगा हे राजन्‌ ¡ तब 
दुर्योधन श्रपनी गदा कां कन्ध पर रख नल से इस भरकर 
बार श्राया सते भावः फाल ` सृय्यं निकलता : ह 1: नलं से 
निकले हये वीर को देख सेव लोग परसम हये भ्र पांचालो 
ने तारी बजार इस. ताली. के बजने को अपनी उपहास्य समम 
परम कोष से युक्त लाल श्नंखे निरृले दातो को पीते 
हयं श्राप क पुत्र द्योधन ने का ॥ 

“ `हे पौटव लोगो ! तुम इस हास्य का बदला प्रमी पाभराग 
श्रे युधिष्ठर । तुम युद्ध पे एक २ मर सामने भाते नाभ्रो 
कयो किं बहतो क। एक फे साय लना न्याय नदह हे ॥ ` 
: ˆ युधिष्ठर बोले कष हे रदं राजन्‌ । भव तुमे यह घुष भ्ाए 
३ जव श्रकेल भ्रभिमन्यु को बहुत से महारथिया न मिश्र 
ब्राराथात्व.कियाहघाथा॥ ˆ ` ˆ~ “>: 


जिस वस्तुः शी भरावश्यकता रै मांग लो इम दे्दगे भौर 
फिर तुमको तेरे हित की जत देता दं कि हम पचो 
से जिस को चाहा मांग लो उस के मारने षर राज्य तेरा हेगा 
याउसतसेमरादहृग्रातु स्वगपयेगा॥ 

हे राजन्‌ ! तब भ्राप के पत्रने घुनह कवच भौर शिर स्वथं 
लकर पाररे लिये श्रोर गदा हाथमे ले भ्रपका पुत्र बला 
किह राजन्‌! बश्च भरव तुम पर्चो से वहो मनुष्य गदा 
हायनो सुक स डना चाहता ६॥ 


१ 

शै 

.॥ @ कि *- क त # च ॥  । त 
^; 222१ 1:01 ¬. 5.5 । १ 1; 3 
1611 1. ५ 
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-&4 ~ गदापवे 


चोया अध्याय 
` ` भामेन काः दुरयोधनःसे गदा थुः करना 


६ राजन्‌ ¦ इस भकार धीरता से दुर्योधन के. गते पर 
भीकृष्णा ज युधिष्ठर प्र क्रोधित टो फर बो किं हे राजन्‌! ` ` 
भद यदि य युद्‌ ये सहदव श्रदंन या.नङ्कब को श बुलाल्ते ` 
सोक्या- ोगा क्या तुम. इसका गडाङ्े अमाव कोनी 
नानत) गदा युद्धम्‌ तुममेस कोम इस का.सामना नीं 
कर शकत्‌। भ्रोर घाप ने.यह मी-कह-दिय। भि.तुप पङ्को 

ही मार कर कौरव राञ्य पाभोगेतुमने दया स यष सब कष 
दिया भव क्या! बन सक्रता है, भामसन के सिवाय गडा :युद्ध 

 भंखसकेसाह्मो कोई ठ्ट्रनदट सक्ता प्र भाषसनमी 
इतना अभ्परास। नद ह) ६ रानन्‌ ! चापे दिर यर यद्य . 
भ्रारम्भ कर्‌. टिया भस पटिवष्धियाथा॥ " ` ` 








हराम्न्‌! थपदोत घौर पाण्डव राञप करने.के 

याग्य नह यह वगम रदनयामि 

पह सुन भपसेनं हाय जोड़ छर बाला ङि ४ ` मधूसूडम 

 नी!मपकोधनदकरं रदी शथङ्ञे न्त रा शाप क 

। भवम बुद्धय्‌ दुत को मार्गा, महराज) श्राप इष मे 
` सदेहन समे अवश्य ष राज कौ जय हगी ॥ 










र भागन कं योग्य | 


(& 

। ज्ञानक एन वचन सो न कर गर्यो गमन 

| ता 
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६ शदाप्षैः ६ 
1) पुत्र की जय हगी भागि. शाप के क सं ही सव.याधा 
भारे गये श्रव तुम दुर्योषन को श्रग्श्य मारागे, भ्रोर उ की; 
नेषाग्री को तोडकर श्रपनी. मनि का पालन करोगे ॥ 

यह्‌ सुन गदा हाथ म ले भमन उड खड! हुश्रा भोर 
युद्ध के लिये प्रापे पुत्रको पमे ललक्ञारा नते इन्र न 
छार का युलाया था ॥ . , 





दयाघन इस भे ललक्ञारे प्र. पिह-के .समान खहा 


ह्रोणया॥  _ _ _. प 
` तब भीमसेन ने दु्योषन से कष जो पाप कमशतुम्‌ नं 
निदे।ष पारो से श्िि याद कर लो, क्या उनं के 


# 
+ 


पपकर्मके फल भे.ग का समय भ्रागयाहे वर्मे तरे भर्दशर ` 


को भूर्ण क तरे दुष कर्पा को दूर करूग। ॥ 


दुयोधन नें कश भवर बातालिप से क्या लाप . है. 


अरचत्‌ मेरे सायःयुदध क भ तेरे यद्ध॒ करर के उत्साह, को 
र ्रूगा डे पापी, तु मर गद हे ममाव क नदीं जानता ॥ 
सजय बोले कि दे महाराज ¡उस बडे भागी युद्ध क विषे 
दोनो वीरो काः नियत हाना छर बलदेव जी भ ब हां भाप 
देशव सहित उन को अति देख सत्र ने उन का पनन शया 
नौर सवने पाथना की हि रे बलदेव जी भाप. अप्नःइन 
दोन शिष्ये की परता छ वेलं ॥ | 


बलदेव नी बले रि.भ्राज शय यात्रा प गये ४२ दिनि 
म गथा था शौर श्रान भ्रण नक्षत्र कित्र 
रहै श्राज ॐ दिन जो मरेगा उष शो दिव्य शरीर शरोर 


हये इ - ए नस्तत्र 


का न्त्र हे भ्राज 
स्वरम मिलेगा ॥ ` 
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ए ६२ ह व ~ ताः - 
। : एर दानो दरो का अतीव ववस्मय सरक युद्ध भारम्म 
दुभा ॥ न > + 


. छटा अध्याय 
१०४ 1 - 
बलदेव जी की तीथं यात्रा ॥ ` 
` : तश्र जनमेजय ने इदा किं दे ह्मण ! आप ष्टि बलदेव 
| नीके जनि का कारण युद्ध फेन देखने फा पाकिस्तर 
। वशेन कर ॥ ~ - 
वैशम्पायन भी बोले कि उपमौ स्थान प्र पारडवा के 
निवास करन प्र जव 7 धूदुदन जी समस्त नीवं के हित के ` 
लिय संधि कराने की इछा से फिग तराष्ट के ` पास भेज 
गे, तष + । जी ने इस्तिना पुर मे जार शृतरष्टू को 
बहव इच्छ समाय( परन्तु उक्त ने एङ न मानी, 1क्र तो 
ष्ण न उपुदी रथानप्र लौट श्राये रोर पाडा को कहने 
ख ेक्ि काल से भरित यह कौरव मरे वचने) को नही मानते, 
हे पाबो ! तुम गुध क लिये त्ययारहे नाभो ॥ 


` जठ चाण देब न नेका 8 गुन 9 ¡भ ` 
नो सेवं ण परन्तु उन्हानेन माना तष बलद 
च ध म्र रं < < १ 0 
काशो च्ञ गे ॥ “ 6१ ५इ नप सरसी के शय की 
१ । । 01 
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हगदराण्वौ ` ` ६३ 


कयो) | 

तवमा. दुयोषन से' ग्रापरल। श्रौ सत्यं साव 
सुरव. ना ` १०६१ स. भाम्लि भौर उन क्षे भ्रो-कर 
कारवे के सन्म गये ॥ 


वलदेव जी की राना से उन के हेष त्वम, मितरव, 
चष्ट २ ब्रह्मण श्र नाना भकार 9 सपरस्त यात्रा डी सापप्री 
दानक पदाय ग्राठिलष्रदूमरे शिनि उनसे नामि 
हराना] नियमे दहृ मतिद्ग बलद जीने षम की बधे 
क लिये तीय प्र यत्न तिय बरौर ब्राह्मणो छो बश २ दक्षिायें 
"दी इत भकार सव तयौ से शेत इय बलद्ष आ कर्मे 
पहुचे ॥ | ४. 
`. तश जनमेजयने का 3 वैशम्भायन ज] भाप सरस्वती 
के तीयो की उत्पत्ति, फल भौर विषि का भ वर्णानि दरं ॥ 


चे छे जे 


वेशम्पायन जी बाले हे राजन्‌ | पष्िले बलदेव जी भभाब्‌ ` 
त नाम चम तीये को गये जहौ पर चन्रमा यमा रेग चे दुभौ ` 
. होकर गया थाभरौर शप से यक्त दृतियों क सब जगत 


को पकाशित रने लग। था इस तिय इम का नाम पमतक्तत्र 
है, फिर जनमनय क चन्द्रपा को यदप डे गेग का कार पृने 
पर बशम्पायन जनका रि दत्त ने भ्रपनां २७. कन्या 
. चन्द्रमा कदी उनम षे रारिणी सवेदम' थी ठसी स चन्द्रपा 
` कां भिक मेम या, शप क्जियं कष युक्त ह भपने पितादक् 
स जाकर कने लगी कि चन्रमा गोण के पास रहत ह 
"हमारे पास कभी नही घरति श्स लियिष्म अ्रपङ्तेपाप बत 
भार्ण कर तपस्या की; फिर दश्री ने चन्दुमासे कशा 
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कि तुप सवक्िर्यासेषएकसा वर्ता क्रो, चन्द्रमा की यह 





६५ "न 


9 





कह करः सव कन्याच्नो को उन के पाय भेज दिया परन्तु 
चद्रमा ने श्न की श्रा्ञा का पालन नहीं किया तब उन सब ने 
फिर : ्रपने पिता के पाष जाकर कहा चद्रपाने चप क 
श्रज्ञा का पालन . नह सिया । तव. दक्ष नेः फिर चमा से ` 
सपभाब होने को कहा भोर यद.भौ कड दिया कि यदि भ्रव | 
भी तुमर यरी आङ्ग वोन.मानोगे तोप तुम्हं शाप दगा परु 
न्द्रम्‌ ने फि^.मी दत्त के. कथन का, नाद्र क्रिया पि ~ 
द्च्नजीन कद्ध दोर य्या नापरूरोग.को चद्रमा प्र | 
छएड निस से बह भित्य काण होने लगा ॥ 
हे राजन्‌! चन्द्रमा ने अनक उपाय. ्िये परन्तु शपसे 
न छूट, चन्द्रमा के तश्‌ हो जाने पर पथय प्र श्रौपधिरया 
का उत्पन्न होना बन्द हो गया घोर चौषधियोंकेनहेनेसे ` 
लोग दुली हये । तद देवताश्रा ने. शाप मोचने के लिये 
दत स भायना ९ दक्तजी ने देवता्रों को उच्तर दिया §ि | 
थदि बह श्रपनी सव स्तिया से एक सा वतेगा श्रौर सरस्वती 1 
तीय कं नल स्नानकेणा तो एङ पपे सीय प्रौर दूषरे ` 
.मरं बता रहेगा ॥ ५ 
तत्र दवता शी .भज्ञा से चन्रमा सरस्वती वथ पर | 
य भर भास जेत मश्वस के दिन स्नान, कर ३ | 
भृकाश भर कान्तिको प्र्यद्ुय, इस क ्रतर बहद्षनी { 


च ^ 80.44 ; 
क. 4 ~ 









£ 


` ६ गदा “६4 


- ~ -- 
मी इनं ने बहुत सा दान शिया, यह पर दूष से भत मान 
करने बाला. नित तपसी सिद्ध दथा था॥ . 


जनमेजय ने पया कि बह बूम केशा. था त्रित ने क 
छमभृत पान क्षिया ` यदि श्राप उचित समम वो सविस्तर 
वणन कर ॥ ॑ क 

वैशम्पायन बोले हे राजन्‌ ! पघतपुण म॑ महासा गतम्‌ -" 
एककः द्वित शौर तरित नाम ह तनि पुत्र बहू तेन मरोर ब्रह्मवादी 
हये ई मात्मा गौतम क मृल्यु के पच्छः सव्र यजमान इन कै 
बधो डो मानने लगे उनं मं स वित ब्रेट मत या ए 
दार एक शरोर द्विव ने यज्ञ कर्न ३ ईच्छा प त्रित कों सथ 
ते संपणं यजपाराको एच कर यत्च सामग्री गोद भृति उन से 


„ लां भौर दिधि पूव यज्ञ शिया यजमान। न इहं बहुत सा घन्‌ 


छ्रौर विं दीं जिन को लर बहं अपने धरको बोदे॥ 


रासते एर चनौर द्वित लोमङे वश मे उप्त चे मिला बह 
्नापस घं कटने लगे किं तित म से प्रधि द्दवन हे इ सिपि 


यह म से अथिर धन दगा यदिष्प इको रास्ते मेषी ` 


अलग करदे सो क्या श्रस्डा है यद वार कर उन्‌ दानो ने 
दिचरि नित को रास्ते £ मे घ्रलग इर दिया ॥ .. 

` राति ॐ समय षिचाय तिव भरश्लाना रश या कि 
माग म उते एक सिह दिखारे पड़ा ६६ क मय स पच्छ २ 


क जै 
बर # ^) 9) छ व श र न त 
त क > न गो कक आजको +त = कको जोक डितः ` वको यरि क गजि कर ोषिकनकक १ 


टता गिया परन्तु षीच्डः हटवा २ एकं कये म शिर पडा, कपष ` । 


गिरे से तिव बहूव चिष्ाया परमं उ के मार।५द के भय 
¦ सौर घन के लोमभसे तिज की प्रवाह न के ` इये उ५ 
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६६ `£ गदापवं 
कय मृ £ हह चलेगय्‌ ॥ . 9 क 1.४ 
तव तिप ने उक्त दूष. धूलि को जल, अपने को हेता 
; विस्र को श्रमृत फरपाण्‌ करक यजेधड श्रौर सामवेड कषा 
चचार का अध्ययन द्विया, मानो मानतिक् यन्न .रत्रःकर 
देवताभरो का वर भ्रावाहन किया, तब सव देवता, वरी कूप मे 
प्रा मत्रा से युक्त यक्भाग कोले बडे भन्न ष्ट्य भ्र तिति 
को ` मनोबदित वर शि, ति्तिने भाथनाशी रि भ्राजसे 
जा इ कूप म॑ जन या भ्राचपन करे उसे ्रमूत पान का 
फल हो, तथास्तु षर दे दवता स्वगे शो. घ्रौर तिति भृत 
, पान कंर पन घर को भागय, घर मे पहुच तपस्वी वित ने 
मार्या को शाप दिया के तुम लोभन पशु्रो को लेर चले 
मये शे इस लिये बगल के समान रूप धार मारे २ फिर ॥ 


सातवा अन्यायं 


~~ © ९ 





§ राजन्‌ । इस कै भ्रन॑तर बलदेव. जी विनशन गपि 


तयि पर कपरः पहुवे ल वीर्यो पर बलदेव जी ने गौ, बकरी 
, भाद पशु सकर $र ब्राह्मण को बहुत सी द्तिणयें | 
शरोर फिर गग तीय प्रर पूवे, यां पर तपस्वी गगे जीने 


.ङ़ाल ज्ञान गति दारा नक्षत्र हो व्यति करप भ्रोर इन 
शमाम्‌ फल डो जाना चा यहो पर बुव से षि लाग ज्ञान 
म्र के लिमि भाते ये, इत स्थान प्र स्नान कर ब्राह्मण्‌ को 








भोजन करा बड़" भसम्ता स बलदेव जी ` शेख तीये प्र पये 


यष प्र भी इन्हं न बहुत. ते दान,दि पि ॥ 
फिर बलदेव जी मे देत षन नापरक पवित्र सरोवर प्र 
पहुंच मनोवौद्धित दान व्रहमणो छो द्विये षष्ठां से बलदेव नी 


सरस्वती के दक्षिण की भोर चले भोर योद़ी र चल कर 
नागं धन्वा नाम तीथं प्र पहु यहां पर देवताभरों ने सपे रान. 


वाघ को ्रभिपिह कराया था यहो प्रमी बतसि रत्र 
` आह्मणों को दान दिये, फिर पूते ङ मरोर घल कर मागेमें 


प्रनेक तायो को देखते हमे ुषिथों के कथनावुपार स्नान, 


` हानादि नौर उपवास वतादि करते इये बलदवः जी ` प्ं दी 


रोर नैमिषः तीथे प्रं गये बहां पर एष पापिनी सरस्वती कोः 


हेख बल्ब जी भाश्चयं हये ॥ ` 

संजय ने पृद्धा हि यषांसग्स्वी पव शी भोर श्यां 
बष्टती है | पशेपायन जी बाले यष्टा पर उपवास ब्रव धारी, 
कर, युक्ती नाना भकार के नियम वृद्ध मुने अरनी त्र करते 
हेय उन दिन म रहते ये तद सरस्वती ने उन युनियो 


को सानलात्‌ दश्ण दिये श्रोर इन्दी की इष्डावुतार प्रवे ` 


क्री च्नोरसे हो कर फिर पशथिपामि मुखी इरे इन तीर्थो प्र 
भ्रा षलेदवणी ने स्नान ए नाना प्रकार $. दानद 
ब्राह्मणो को भरसन्न शिया ॥ 


फिप्वहां से बलदेव नी सप्त सारस्वततीयै को गये 


नहा प्र मह मुनि सिद्ध मेर्णुषन तपस्या भ थी॥ 





[) 
# कि क ए 1 क चः क; ऋ =. 


व भो. 9 को 94 = योक क ज 9.५ आति कक कतः 9 का, क 
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भवि 


य! पर ब्रह्मा जी ने यत्र कर सररएती को पक्ट क्या ; ` 
था फिर सब प युनिर्यो न. एक्ट डाकृए . सरस्वती का - 
सारण क्रिया तो काचणाक्षी सरस्वती श्ुपिर्यो ही स्ायता 
के लिये वहां भ्रापहुचा, शी भकार रजागय केवज्म. 
विशाल नाम शी महात्मा ्रौदःल स ध्यान ङी हर - सरस्वती - 
प्रकट इर ॥ 
हे राजन्‌ ! मकणक पि ने यदीं प२ बह तपस्या की: 
थी यहां तक क्षि शिवजी मसन्न हाङर वेले $ हे श्रि ! तेरा: 
तप हजार गुणा दोगा चनौर म तरे साथ इस भाश्रम ये निवासः: 
करूगा जो मनुष्य यहां मेधे पुजा दरग। इष ङी मनो मना 
ए हेगी रोर सारस्यत लोर ये जगिगा, इय श्राधमर्भे 
बलद्ब जा ने श्रम वामियों ङी पनाक श्रौर रातको बहीः 
र) मातःकाल 1फर सान श्राचपन व्राह्मण पनन भ्रौर दान ` ` 
करकं प्रागे चत्त दिये ॥ | | 
बह सेचलकर दलदवओआ शुक्र जी ङे कपाल मोचनं 
नप्‌ ताय पर पभ्चहराजन! यह बह तीये हे नहं प्र शुक्र नी 
ने तप क्रियाय परार य शुक्रनीनेनीतिमक्टकीयी भौर 
यदी प्र राजा वाके नेव्रह्मण्‌।दोष्डेर दानशििथेषिर 
बलदेव जी उतर भरथरम प्र गये जहां पर श्रधिविण ने 
बहरी घोर तपस्या की था भोर विश्रमिव्र नी ने बराह्मण बयं 
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योरि नजजा 
क पाया था बहा परमा सन भाचमनाद्‌ ` ® वलदेवःजी 
न त्राह्मणो को बहुत घा दान दिवि ॥ ~ ^: > 1 

; ४ ् 
फिर बद्व जी ने बहाना कर स्नान दाना 1 

जहां परलाक पितामहा ने लाश को उत्पन्न भ्य, पिद 

 . सिन्धु द्वीप, देवी चोर विष्वा पित्र सुनि व्राह्मण वणप 
८ श्रव ये॥ श (= । 


९ #+ 4 
= 


३ कै 3 क ~ 
४ 3 नवा अध्य [य 5 £; 
2, >| „2; ^ १5 28 र १२८२६; 


#| ५ 
कमे ५ क्क 
कश क क करत के च १०३ ^ - १" 
# 


= 1) 9 = ] 
च च कैल क ह । 


सना-जनमृजय- ने पृ क -मगवान्‌ भपय ने सिति 
भकार्‌.बड़ी तपस्या की शौर रन्ध दवी7 देवपरः भौर-विश्वा- 
मित्र ने किस पकार ब्रह्मणनण्‌ को पाया ॥ \ 2 ;न्् 
बशस्परायन- ने उच्तर (देप किः प्र प्ल. पदिन प्र 
अए - आिपिण सदम वह पठ करता हमा गरल मरह ` 
निघ्रस.-कता रहा. । युस्छन ; प - रडत.- हये _ भी , इ 
विधा श्रोर भरो छ मर्भ को न.पाया | त्र उषने.-ग्याकल्‌ ह ` 
".तर.करना भारंग किप ग्रो? वेरो. को एण से-लात्र 19. द्‌ 
प्राप्न की धरि वर दिया कि इसतीय मर्तान करन्‌वाला 
भरष्वध यत्न के फल को . पायगा, सर॑मउम को भय न 
दोगा श्रौर याड काल मं उत्तप फल की पगा ॥ 
„हे राजन्‌। तवर उस तीयं मिन्ध द्वीप भीर देवपी.ने 
बूःह्यणु भाव को पाया धरोर विश्वभित्रजी ने मी यदी परख्र 


न 


चज लिय 9 न 
# @> की 


¢ 
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७9 । ६. गदापवं | 
व ण 
९ तपः किमा आर वहा व, वलदश.जो > यहो मी विधि / 


| 
। १५ स्नानादि कर दान दय एए बद्‌ यै समीप र उषु | 
। व्क के आश्रपृ प्र गये नहा पर. द्रभावङ््‌ ने कथन, | 
| तपस्या क थी॥ | ` | 
| 
| 
! 
{ 


. 
$ ‹ 
1 

# 8 

४ 

त 

| 

४ ४ 

= कै 
चु = =* य 4 ककु ब क 

र # | 1 भ ति 
। । = \ 


॥ 
। त । 
| । गगौ 
| ~ 
2 € ॥ ४ 


¢ - ^ दसवां अध्याय \*” 


दादमोवक तपस्वी ने विच व.यकत युतक पृतराष्टूके देश को. 
हवन किया था श्न।र निज शरीर को तपोव्रल से दुबल किया ` 
था, 8 महाराज ! इमी तीथ पर दृषस्पति जीने रसु के नाश ५ 


फिर यदुनेदन बलदेव जी उस ती प्र गये जहां प्र | 


| 

॥ 

के 'लिवि यांस की भाटतियि | 
द1 । भरर च्रघुरो क्षा नार 
क्किया या] ४. 


भौ बलदेव नी ने नाना प्रर से सुसजित रथ ( 
“श्त ्राद्‌ ब्रह्मण्‌ को ये भौर फ यग्राति तीये परर र | 
& महाबाहु । उस स्यान पर नहुष रानां के पुत्र ययातिके : 
यत्न मं सः स्वर ने दष भौर घृ बाया था, वहां से पहषीर 
वमात्मा बलदेव नी विशिष्ट नी ङ भयान $, बेग वाले ववि | 
पर गये ॥ > १ 





ननप्रजय बाल हि विशिष्टनी का तार ष.से बना ॥ ८ 
वैशम्पायन नी बोले ¢ बह्मपि रिशिष्ट श्रौर विष्वा? ` | 


क वपक्षो श्वापि वा इं हन दनो भाभम सरस्वती 
: म 
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~. तीथ यात्रा करत हषे बदा पच भौर रुधिर युक्त राप्तसो षे. 


९ गडःपवं ७१ 








के स्थानु नापर स्यान पर थ, शव 7 महागज ने यषा पर यष्घ 

कर ` सरस्वती को पून यह तीं बनापा था, इष रताय प्र 

देवतानं न देयो क मारने कै लियसख्पि काति जीका 

श्रभिषेक कराया था। इभी तथ पर विश्वाप्ति जी नेउग्रतप 

~ कर विशिष्ट जी' कों चलायपान या थ। इमी लिये इसं का 

` नाम विशिष्ट भवहपडगयाथा यं प्र्‌ बलद्वजीनेबहे 
दान ब्राह्मणा को दिये ॥ 


1 1 कक 


 ग्यारवां अध्याय ` 
हे राजन्‌ { विश्व।मेत्र के शापस जब सरस्वपी मे नलके स्यानं 


इषि बहने लगा तो राक्षम, लोग वहां -भ्राये भौर छल से 
` रषिर प्रान करने लगे। इस; के श्ननंतरः  तपोषन ऋषि लोग 


„ सेवित तट ङो देश वड दुख हुये भर सरस्वती $ ससञ्श को 
` दूर करन के लिय उपय सोचनेलग॥ -.  -- ५ 
` तश्उनसबश्युपियों नवह मारी उग्र तप स महदव 
को पसनन सिया शौर परस्थ्यी को पाप से मक्त स्या 
सरस्वत पृथ्रत ई६। २ञ३ल रूप धार बहने लगी ॥ 

इस भकार शद जल बानो सरस्वती क। देख च्चुष। 
ते डित ह बह सथ रात हाय जड ऋषय की शर्ण 
मे भाकार्नेषमे कि कसदचुषाकदुर्त१॥ ` 
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क 
= अ 


४) 


५ 
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; -िएडन.तपाधत। ने स्त तप्‌-क्त पतत्र -सर ङ. रदा ॐ 
मातं शः लिय. चलायमान क्रिया जितस सः. सव राकस -स्न्न 
करक. राक्तस- शरीर. का- त्याग -स्वग को गये, ह राजन्‌. ! बहुं 
तीये. व॒ह्म दस्या-को दूरः इर बाला ई, देवता्राके--राजाःश्त 
न्‌.भी-इस: ताय म. स्नान फर . -मपने - पापो ङा- वनाश 
भ्य या-॥ =... . | 
जनपजय ज ने पृच्छा क्िष्नद्र्‌ देवताः फो कैसे प 
लगा रर्‌ इस तीयम्‌ स्नान कट वह कते सुक भ्रा-॥ ` 
वशम्पायन बल क पूत कसि मे इन्र ने नमुचि से मित्रता 
कर मतिन्ना की भिम्‌ जल; यल, दिन शर रत्री ममी तुम 
छामा ६ मारूग है पित ! भ सयता से शपथ खाता इं 
ड राजन्‌ ! इत भक्रार मतिन्ना करर मीद्द्रने स्वं काल 
को नलंके फन सेशस ठेशिर को काटः; तव ` नुव 
का कटा शर हनद्र के पीच्डे मागता ह्रां वोता क अरय कि 
धातो पापी भवत्‌ कहं नाताहं॥ ‹ `: ४ ध 


;- तेष व्याहत स्दने वृह्या नी की शरण मे नाचरं उन च 
पव व्योरा घुरायां, त्व वला जी ते र्हा ङ्गे तुम विपि पुष ।. 
रपक्ेनाश करे बरसे भरण पथे प्र यं इर के सानं । 


करो ॥ 


क । 
द ~ 
4 न 
क न = ~ { 


~ = ~ 


{` 


स -(~----~- - द्द ८.24 ४ १.१. ००८, <<< । 4 
# 









६९ राजन्‌ ! तबु यहां. पर इथ यत प्रौरं स्मान कर, परपो 


सृ क्त दग्रा भोर स्वगं क्रो गया ओर्‌.नम॒चि ३ 


। यष्टि लोगो पाया 
ग यदाप . 
भा ब्हबनजावे [बाध पषक जान प्ररं दानादि मिय 4 र 


६ गदा ७३ 





यत्न महात्मा श्रनि पे च कराया याः भ्रोर रातो के वष के 
ियु स्वामि किङ को देवतामां ने सेनापति बना या॥ 


9 | 


। 
| 
८2 5 
सुत्त न्यप्र ता षैःपर गय, पन्त पनचद्र पात.नरयानिघ्ूय | 


ज 2 
क अकिः ` च्छं च 
क 


४ {र 72) वि | 
। धुः बारहवा अध्यायः: | [8 ष 
0 
जनमेजय ने फिर माथना की हि डे बिरव्र { भव प्रप 
स्वामी काति की उत्पत्ति का वणन षरे ॥. _ ८ | 
 वैशम्पायननजीने षश पूररशाल मे शेवजी का तेज रूप | 
वीय भ्रानि म गिरा, भरन देव उसु-को म्म्‌ न-कर सङ तव 

उन्हा ने बरह्मा जी की श्राज्ञा से उसे गर्गा जी पे स्थापित शिया | 
गगाजी ने दिमाह्यय पेत एर. उे पह दिया) वहां एर | 
छतक्षाथो ने. तेज ननित वाल को अपना; पुश,मान कर उश | 
पालन किया): ठव.स्वामि कतिक. जीं ने उन.का यह्‌ माब | 
जान छः मुख धारण भ्थि ्रोर ` उन छरा माताम काद्ष | 
परानःङ्किया.॥ | 7 | 
इतं पार भ जति कपाटि 'पह्शा( वु सति नौ न ङराये 
भ्रौर षेद, षटु भद्ला शख सहित पव मियं शं घ्र ह इस 
ब्राहक्च ने पर्थं हसे ्रध्ण क त; एए दिनि पवर सहितं | 
शिबगी महाराज समस्व देशताप्रो संहित वरा कुमारे # दशन | 
| 

1 

| 


छो अयि तव योणवतं से युक वह ब॑लरु शिवरन। क पाध 
गय इष के भरतेःहा शिब " विचारा क्षि दतं यद बाल 
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क = जि कि 


| 
!:| 





प न मः म क न क किर | 
^ 
# क्क 


७४ हग 


सियो # ४ षि च ! 


पावरा, गगा अर अः इन तेना पसर कष्ठ 5 पाठं जति 
द च्रोर मेरे पास-भी भ्राता डया न्ही॥ र ४ 


बह कुपर योग बल से यह ध्राशा नान रूर अपने 
चार रूप धार चार सेए सप्यजा पिले, यह देख सव 
को बहा शराश्च हघा, तत्र उन सव्र -नेवृह्मा जी से भरण 
कर भाथना की रि हे जगत पिता ! भ्राप इस वालक को इसके 
योग्य भयिङार द ॥ 
` ` यह सुन तब व्रह्मा जी ने ६२ सेनापति शना स॒ षो. इस 
ह भङ्गा पालन की ब्राह्मादी॥ 


तेरहवां अध्याय 


चेष 


६ | 
वेशम्पायन बेले दिः इस्‌ के भ्रनैतर ठहस्पतिं नी ने अभिपेहं 
की सत सामग्री एकत्र कर विधि पुषे भतो से द्र सि भ्ादिं 
देता  घमत्त 5 को एणं ककत से शान शरा सं 
का सनापए्ति बनाया त्रहषा जी ने महा बलवान न॑ दिक्तन, लोहितां 
पयक्ण भर पर्‌ पाली नाम प्रपेद्‌ देये, फिर शिवी बे 
भटर तहा करम्‌ नाप महा पद्‌ खामी का्विहको दिया 
ए भकार पव देवता ने चरस ॐ नाश करने वाले अनेय 
श्र नेश्र॒त अटि पर्ष इषे ॥ 







- <^ आ + 4 
ननन 
4 
॥ च 


4 
१ 1. 1 ॥ ५ 


9. क = कि = ॐ किक क 
 । - क 
॥ [क 
(का = क 


० नि 9 ~ न ¢ 
को = # ॥ प ८४ क ---- ० + 
--*= ०७ ग ^ क भ " 
+ = 1 # । 
न 4 चै ङ 3 


क 


(१ 


पह स भतुचर बहे बुद्धिमान योग युर वारये ज्वीने ^ 


स्वषुर स्थम्‌ १ बी र्बीता द्िलश - इनके विष्‌ 
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= क जक >> =-= क ० न्य 


हगदापवर ७ 


तद्व 
युन द्ध `उपड़रपङू- भाद्र सङा भषाम-त्ीर स्वमी कतिक 
के भ्रतुचर नियत टये भ्रौर इन क निषाय-बयं मथने. एश 
ह्ये, यह.सुव॒ नाना रूप : एनेऽ.अञ्धा के षारणःकरनेः बलि 
वः|| ~: रि एत ~ दपु +य 

ऊंपगेक्त वीग के भापीरक्त पभःवतीं विशालाशौ, पलिता, 
गोस्तनीः ग्नादिः महां दर देविये वतेमःनः दर 1: इनके: सिवाय 
गनौर: हज्‌ःरो मातयः नाना स बाती हषे २. दति लबे २ 
मुख संब २ नख धारण करन वाली, इन की चाज्ञा पालन कों 
वां श्रापुदुची -॥ क. 

इनम्रेस बषटत सी श्छाज्ुगर रूप के धारणः :करने 
बाल्ली चलने. बाधु फे समान जन बनमं निवाव करनं 
वाही - युफा शमशान प्रौर पतो पर ` निवास ` करने 


वाली थी ॥ 
इन के. भ्रतिरक्त ग्रौरःमी बहत ते शत्रो को वध करने 


वाली ,मातायं शद्रः श्राह्ञा से सरामि रा्तिक के पीडः चलने 
बाहीं गई फिर मगवान इनदर ने शक्ते स पशुपति नीं ने 
एक बई। सेना शत्र विनाश के लिये दौ भौर अन्य देवतां 
ने शराः भ्रनक भज भौर भूषणं सामि काक नीका दिये 
तब. स्वापि काक जी ने सेना साहि इदप द्या के 
म॑ने त्रौर्‌ देवताभों शी रत्ताकेलिय यत्राकषी॥ ` 
हे राजन्‌! धप रद्ध शक्मो इति भरर स्फृवि यह सब 
सेना २ रागे चर्ी, , स्वामि कादा नी भयानक चुल 





+ क कत चवेति जौ । = क्क `क क = क = क च्छ चक ` = कको आकोके == = कके च ॐ ऋ = : 
नि यि नित = तो = च 9 भे = ~= # == = ६ नकाषयिकि 
9 भ 9 कः = 9 ज मा ७ 9 भि म ० 
॥+ -- षयि 1 त 
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७६  गेक्षप्वे 9 


ऋः = क्क 








सद गर: इवत्वित, ` शखपारो, गदा, मृशल, ` नाराचः; शक्तं 
जड़ङः भूपेश धर ` कवच धोरण कर ` तिष्ट के समाने -गजेते 
हुये सना के सेग चले ॥ (1 0 
यं देख भय से व्याकुल सव दस्य ` दानवं अनेक शंखं 
हाथमे ख देवताश्रां के सन्मुख गये तव क्रोध यत्त स्वमी 
कति , जौ :न भयानक खूप "शक्तयो --को ¦ छोडा.जिस से 
कराड; शक्तये, त्प दोग: जिन सेः लाद दैस्यः मारे गये; 
हे राजन ! फिरःपरहारान नेःएङू लास दैत्या सहित. महिषो 
सुर कोम।रा॥ ए > 9 
इस भकार मार जा न प्रप्ख दत्य। का वधक्षेयाः। 
इस कः अनतर घलि रपुत्र वाण नाम दैत्य ने करौच 
पेतः पर देवाभा को पडेत क्रिया तर स्वामी कारिश-ली 
भा-के शुरण कीः ओर गंय 
प मरदुप इ ज्‌ ध पो 
५ न उक्त एवतकषो दी धानं 
कदी हु; शक्ते ध यल क्षिय; जिय 
न ध्न र्‌ा दत्य नलते 
हयः उप्त पाइ स॑ [144 द!इ ज को 
दिया भ्रौ „स शपार की तेनाने मरं 
या श्रार कोष युक्त ङपमरार जीन 
दत्य रान के पुग को 'उतं 





के भादी सहित मार गिराया ॥ 
वशुस्पायन वाल ङ डे.रानन्‌ 

नान तीन लोका राज्य 

मार क रभि स्थान जेत 


[नह स्वःपि कारिक 
द्वताओआ 8 {.॥ ह राजन्‌ 
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६ गदाप्वं ७ 


कय) 


ताद - 
ध्राचमन श्मौर भणाम करर श्नागे चल दिये ॥ ~ 


पतय -वणडष्कक्रपकनतजय्त 


चादहवा अध्याय 


_ ~-+०~+- 
ननमनय बोले क हे रान्‌ ! भ्रव ध्राप वर्ण देवता के 


` प्रभिपक का वश॒न सुना ॥ 


बशम्पायन नी वाले हे राजन !- सतयुग के प्रारम्भं 
व देवता वरुण से मिल कर बोले कि हे वरुण देव | नसे इन्र 
हमारी र्ता करता ह वेपते अपम क क्यारिश्रपमभी सव 
नदि्यो के स्वामी ह । वरु0 ने कड््‌। बहुत अच्छा । तब सव 
देवतां ने बर्ण को वेदोक्त कम॑ दपा इसी दीये पर भमि 
पक्त कर जला का स्वामी स्यिा॥ | 
हे राजन्‌ ! इस तीथे पर भी बलदेव जी ने स्नान च्रा(चमन 
करके विपि पूर्वक दान दिये, किर अग्नि तीथं कों गये, 
य़ बही तीथ है नहा प्र देषताभ्रो ने ब्रह्मा नीके पास जाकर 
पच्छा था कि हे मगवन्‌ ! धरग्नि कफे गुप्तः हाने कं कारण 
हम -नश जानते भ्रा. कृपा पूवक उप्त को शतयन्न 
कर वयोक्कि आगन क गुप्त दाने से सव वों का नश 
हो रहा हे ॥ | ५ 
हब बह्मा नी बी सहायता से भृगु जी फे शापसे. प्रग्नि 
दथ पर शमी गरम सिथत आआनि कोण सव देवता बिधि 
पूर्वर उप कों पून भ्पने प्रप २ स्थान को चले गय, प्राना 


च 

[ 

५9 कः वः क ज = 5 क ॐ) = 09 क ` द 9 = 989 त ध | 
= ननकार क म + 

ऋ,  (# न 


न 
५ 
च 
ए) त 
व क जोन यो = क = रो जो 3 अकि ज = चिः जो को क = क 
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प 


) 





, नानं पर्‌ भौ बह शन्त चित हही ॥ ` 


ॐ3:* चे र 


@ 


छद्‌ ` & गदापवं . 





बलदब जी यहां भौ स्नानं "करके वब्रहमथोनि तीथे कोगये; 
य्ह बह तीय डे नहो पर व्रह्मा जीने स्नान रके विभि पूरव 
देवता के. पीथि को उत्न्न क्षिया था षदेव जी वदां भी 
स्नान फर बेर तीथे को गये नदौ पर तपस्वी कुवेर जी ने 
षड तपस्या कौ थी बलदेव जीने यष्टां प्र भो वहतः से 
दान्ःकियि ॥ >: 4 


फिर बलेदव जो तपस्वी श्रौरं धिंद ` सोगे। से सेवति बदरं ` 


पाचन नाम तीथ परं गेये, ज हौ पर भरद्वाज. शी क्या शवुतावति 
क व क ग्र = ५.2 १ न म स 
न इन्द्र देव कां श्रपना पति वनाने कै लियेषोरं तप किया थो 


इन्र परोक्ता के लिये वशिष्ट ङे रूप में पाच वेर्‌ पर्ने क्षी ` 


भता दे गये अर ये! दूर जाकर बह भी तपस्या मे लगे 
निस से बह स्थान ह्र तीथे के नाम से षिद्ध ई ॥ ` ~ ~: 


~. इस देवी ने बदर फल बहाये परन्तु हनने एर 
परीता के हिवि इन शा पङ्ना वंद कर दिय, इष ने बराबर 
आः" जलाय रखी , यहा तक & सायंङाद होगदं रौर भाय 
+ 4 २० थीं सब्र समाप् हेग तव इ ने भ्रपने 
चरर का जोकि तपसे 1 था लकडी क स्थ 
व 
भागम डला ब्रौरफिरि धीर र घे रोती गर, त इ त 


# 


„ शतको इस मरार शरज्ञा 
्‌ । य भर ना इर्य सूप दिसलाया भौर कहने 
| केम तेर त निवम तपु से भसन ६» भव तेरी मन- 


--_€€-0: 1\4५010115514 5118//80 \/8/8185। (06611001. [1011260 0\/ 6810011 व 





क  - १ के ऋक ऋति = क 





> 


+ 


६.7दीप्वे. ७६. 
कामना पूं होगी, दःमहामगि ; {तै --इस शगार रो, प्याग्‌ 
मेरे साय छल परह स्वगे; म रहगी. भोर यह ्राभपर बद; 
पाचन नाम्‌.सेःलो ₹ सिदध. गा घोर्‌ शपि ; उनियो सेः पून्‌, 
नीय. रोगा). जोः मदुष्यः एक्‌ रात्र यहं निवास कर स्नानादि 
फ्रेगा वड परम पद फोपयेगा ॥ - <: कः 

: श्ररधती ने भी इीःश्राश्रम परः तप कर शिवी, कोः सन्न 

` द्विया था, शिवभी ने भसन्न हो वर दे करः शहा;था डस तचे म. 

क च ष 
लो मनुष्य ३, दिनः निवास; करेगा उस: १२ वप्‌ र तपरा 


पल होग। दतरेर री यं मी सान र बीत मजम्‌ प ॥ 


@ - क 
" ."' -पंद्रहवां अध्याय ..ˆ * 
4 ५ ५ 
 . इख के अनन्तर बलदैव जी इन्र तीयं पर जहां देवराजं ६ 
ते इहसति नी से सौ यकष चग) इन यक्ष षे के स 
इद का नाम गतक्रतु भद्ध भ्रा था? वहा पर बलदेव जीन 
- वस्त्रादि दान कर राम तीर्थ दी यात्रा क, यं ब ती 
ङ जहौ पर परशराम जी ने कश्यप ज से सो भअशवयेष यदस्य 
य भ्रीर सदर सदत सब पृथ्वी को दक्तिणा मदि, या। 


इक उचम्‌ तीथे पर निर्या को भसन कर बलदेव -जी यमुना 


तार्थं को गे ॥ 


| हे राजन्‌ ! यजुना तीथे पर अदिति के पुत्र वर्ण्‌ ने 
राजसूय यह किया था यं भी बलदेव नी भनक मरार कै 


४ 
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4 । ६ 
क 


€8` | ६ गहोपेषे 


~: प क ॥ ~~~ ४ 
दाने ब्राहमणो रोदे भ्ादित्य तीयं को गये ।. दित दक ` 
प्र सुट्थे भगवान्‌ ने पूजन कर के मा शित पदार्थो भौर भाव 


क 7 ल था @ `" चे च @ 
` फो पाया था रोर नहं पर देवता बिन्दव, मर्य, मष 


# सेक 





श्रप्रा, भी कृष्ण तथा व्यातारि सुनी भोर अन्य सदश्च पुरुष्‌ १ 
योग सिद्ध इये ॥ = 2 1.4 


पष कालम भरित भ्रौर देवल नाम महा तपस्वि ने 


भी यद्ध पर्‌ तप॒ कर परम सेदि, म दशता भर महा तेनः ` 


को पराया या, मह तपस्वी नेगीपव्य नाम मुनिभीः इसी 


तीथं प्रश्ना देवलङे्माधपमे रहे थे, देवल भी ने इन का 


अतियि सतकार मती भानि किया था, देवल सुनि ने 
क (रन विचारा वे इस भिज्ञुको यहा रदे कर ब 
श्‌ गष ६ परन्तु इष मे [ज तक कोई वात नदं शी, इस 
क ~ पद स्ुदरको नारदेये कति मभैमेह्नशो 
म बसे स्नान केर नव भर्म म च्रये तो 
द त्यक्ष भाश भ मैग देखा, य ई देल देल्लनी 
इ चकित हये के यह हाश्च त= 

भामे त्‌ा ३8 को सथुद्र प 


त चारा भौर सिद्धो स ` 

ध |} ॥] क्कि, ७९ । < पि ॥ ४ { 

४, बहाम उन 18द््‌। 8 पू।जत्‌ जगीप्ञ् ढो > स मिले 
बब पि सोई, यमो शौर 5 6 वह 
न ६ ¢ +°: भा ~= 


हे राजन्‌ | यह इन्ध दन श्दम यागी राज तपोधनो फ 


# | # क च 
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९ दाप द 


भ्राभम हे यहो प्र भ महात्मा बलदेव नी ब्राहमणो रो पून 
चन्द्रमा फे तीथे को गये ॥ 


पाहललवा अच्याय 


--१०३- 
वैशम्पायन जी ने कहा, हय पर॒ चन्द्रमा ने तारका घुर 
दैत्य से युद्ध कर राजसूय यन्न क्षिया घा उपरी को चन्रमा वीं 
कहते द । यहां पर .वलदेव जौ स्नान कर सारस्वत युनि.के 
ग्राम मगर ॥ दः 
वशम्पायम जी बाले ईं राभन्‌ । पूष कालम दधिचे नाप 
` ब्रह्म चारी ने यहां पर तप किया थ, उस क्ष.तप स इन्द्र.मय 
खता.या, शस कतपको मंग, करने के लिये. ह्वने 
ददश च्रलबुपा नाम घप्र को मेना, जिते देख उष. का. 
वीयं पति हो सरस्वती म रा) जिप्त से एक पुत्र उत्पन्न 
दभा । पुत्र को तेकर सरस्वती उस श्षि के पस गभर 
कने हगी क़ हे महापि। यष्ट भापकापुत्र है मने अप॒ ` 
की भक्तिसे हते पलार । यदनु को तेश्रषिबहत 
भसनत हये श्रौर सरसख्ती से बोले क्षे हे देवी ! तेर भल स देव, 
पि, गंधव मी दषति पवगे भर यह तेरा परतर तेरे ही नाम 
(सारस्वत) भसि होगा भोर बारह वपे के दुमित्त म उतमाचम ` 


ब्रह्मण्‌ कुभारों को वेद्‌ पदयग ॥ ध 
ह रानन्‌ । शख के पी, बारह वपे का दुभिन्ञ पड़ गया 
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जिस से सुधा से व्याकुल हौ ऋषी सुनी बाहर्‌, की तालू . 
पं चारौ रोर के निकल रय, जुधाः स ` व्याङल १२; वकः 
षिर्यो कष रने के कारण उन को वेद्‌ भूल गये, पिर दुभित्त 
के दूर होने पर्‌ बह सय एके ये तो भ्पृनौ यहं भरवरधा 
देख शोज्ञातुर हये ओर वेद पाटी की तालाश करने खगे 
एक्‌ ऋषि को सारस्वत का वेद्‌ वक्ता दोना विदित था ख क 
कने से सव मिल छर उस के पास श्ये श्रौर कहने कगे कि 
आप इष सव को वेद पायं ॥ ` ६ 

सारस्वत ने कशा ङः श्राप मेरे यथोचित शेष्य वन जाघा, 
` सुनीयों ने उत्तर दिया कि तुम भ्रभी बालक दो, वह बोला 






सत्य ड परु बिना शिष्य क्षि वेद्‌ पदाना निष्सल रोर ` 


पाप, द, बरंच अध्यापक शिष्य म शधुता का बीज बोना ६, यह 
चुन सवने विचारा कि शेषता भादि छः भगं सितः वेद 
चेत्ता यह कुमार हम से इह! ६ यह सोच सव उक्त कं शिष्य 


` सी सारस्वत अभम प्र ब 


„ पसीषा लदेव जी ने सान दानादि ' 
1 | 


, . -इस ङे पाष बलेद्व जी उस ध्राथम प्र गये जहां प्र 
.एक वक्षचारणी, एत्य ने तप्‌ क्षिया यां पूवेकाल भ. एक बडे 
यशमान कृणिगगे नाम॒ ऋषि हये इन्दो ने तपो वल से पन से 
एक्‌ सदश बेटी उत्पन्न की श्रभी षह दादी ही प्रवस्थाकी 
यौ ङि श्युपि नी स्वगे को पणार गये॥ 
तव बह छद्री वड २ नियम्‌ को धार देवत्‌। श्रौर पितरो 
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ज 11 


& गदापवं ह 


के पुजन मं लग ग श्रोर;इपी परक्रार, बहुत समयः व्यतीत, कर 
दिया श्रौर :योग्य ¦ पति फ न मिदने से श्रत्यबाहित शी“ री 
पोर निनन वन म रह कर तपसी इसने ्रप्ने सरको 
सुरा दिया भ्रर एसा तपश्िया किं चलने फिरने के याम्य 
भी न रही, तव परलोक मे भाने को उचत हग ॥ 
इतन म नारद नी बद्धा भ्रापहच घ्रार स से कहने लं 
किह मारिका ! हप्ने दवलकि प सुना.द कि कुमरिका 
. ससार रहित सद्रति को नदीं पातएती) यह युत कुमारिका 
ने पाथना ङीक्कि दे तपोधनो! पँ च्रपने तप कां माधा फल 
द्मपने एनि को दुंगी, यह सुन गालव के पुत्र श्रगवानं ने उष 
`का पानी रहण क्रिया श्रोर यह हारि मे तेर-शयश्स 
नियम से ग्रहण करता हि तु एक राति मेरे साथ निवाप 
करर, उस ने का तथास्तु । यह चुन युनि ने उस का हाय 
पकड़ा श्रौर वदेक्त रीति से च्रामि मे हवन कर उस से विवाह 


भरिया ॥ 
उस ङ्गी ने तरुण अवस्था धार उतमात्तम भूषण बह्ञ 





पिनि एक रानि स्वामी के पांस निवासि कतिया च्रोर भात्रा ` 


` उठ कर कने लगी क्कि हे तपोधनो ! मरी मतिङ्गा एणं हर मे 
चलने की आज्ञा -दे। शूषिय से भङ्गा पाकर चलती हर 
उक्र कन्या ने चलते समय कषा शि भो षदष्य इस क्त्र म लान 
शौ एत राति निवासन करेगा उप्त बह फल मिलेगा नो 


छदोवन वर्ष पू व्रह्मचपे से मिलता , द ।- यद्ध! प्र बलदेव 
जीने शस्यं की रत्यु शो-खना भोरदान स्तानादि.. कर, समरनत 
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9 । 


| 
| 
| 
। 
्‌ 
| 
। 
॥ 
। 
‡ 
१ 


व ` शहा 


पंचक पते निकल रकनेतं के फल को अषियोः से पृद्धा । 
कपिणं ने डुरकतेत का पृण फलः वेन श्या ॥ ` 


= $ "८.1५ 91 | 
सतारहवां अध्याय 
६ ,. --१०१--~ ` | 
युपि बोले हे वलदेव णी { यह समन्त पचक कुरते 
ब्रह्माजी को सनातन उत्तर षद है । एव काल मे रा्नीपियो मे 
सष्ठ महाराज इर न इस क्षत्र को जाता था निष सेइसका 
नाम छरुत ` सिद्ध. ह्न, बलदेव जी बोले हे चपि बर ! 
डुरु ने.इख कत्र का क्यां नोता यह समिस्तार वर्णन फटे ॥ 
| पि बोले है वलदेष जी। यद्ध मश ङस्‌ जीने इ 
: नै किया था उस समय जो कुर ने.उत्तः दि 
वरान रते ह 
ग कुरु ने उत्तर दिया मि ड दै! प इव ` 
को जोतरादष्रिनो परप इ तेल 
इसी परय के मभाव सै निष्पाप तो १ न 
कर १ स इर्‌ य्यग धाएरङडो चले गर, राजा क 
परिम सेश्सक्तेत्रको नित्य जोत करता या धोर्‌ इन्र हसी 
भकार बरवार ए कर्‌ दंस कर चले नाति ये | `: 
अन्त कृाडनद्रने देवतार्थं से यहं सव वृत्तान्त {| 


देवताश ने माना कीकषिे द्व! यदि । 
छ २ से जमाना वादे, क्यो मचुष्य 1 


द्र 
था दीह: 


ये इस पृथ्वी 
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तो हार लिये यहां रहने की जगह भी न रहेगी, तब रजा 
स्त्र फर करु के पात घ्राका कहा क्षि हे डर नी ।भापको 
रतना कषठ घटाना पार्य नही । ना कुद्ध मँ कहता ह बह.भ्राप 
द करना उचत ह, है राजन्‌ { जो साधान ' मनुष्य यहाँ 
रहार ब्रत षार या युद्ध ‡ च्छया ्ञार २ ह 

8 कारसे भ , बृह 
गामी होगा ॥ ग कः व 


` गजा रुने इन्द के यह बचन घन कर कृदाः कि हे देवे! 


एषा शै हा तब राजा इन्र भ्रत्यन्त मन्न शे सगं को षह 


रये । हे बलेदव नी { शी भश्च देवतां भौर बह्मा नी ` 


ने वर दहियासि पृथ्वी. पर्‌ इव स्यान से उम्र श्रौर ` कर 
स्थान .. नी होगा । नो ` मनुष्य यहां प्र तपस्या ` क्रक 
भराय स्याने बह ब्रहम लोक को नदेगे श्रौरनो भदुष्य 
यह्‌। पर ठान कगे चन्हं पत्‌ यणां ब्रपि फल शेगा 
भोर नो राजा यह पर य्न क्षसो बह तब तङ स्वगं मर रे 


णव तञ यह थ्वी रहेगी ॥ ० 
: श १ क वयु से उदार पूलि मी पापी मनुष्य क्तो 
परम गति देवी ह, ह वदेव नी ! विष्य नी ने भौ यह 
# ` ।-| ° 
स्वीङार करिया था॥ | | र: 
एष के पड  बलदव. जी ने रुके म दान भादि भिये 
¦ ग्रोर वह घ एवं भराश्म पृ पचे भौर पद्या जि यह 
~ भल भाम ति का र) दन्दो न्यर्‌ दिया पर 


समप १ यहा विषम जी ने उप्‌ तप किया या श्रौर यीं 


पर मार नक्षचारणौ शाटिप -श्वुपि की कन्या ने वप भर्‌ [५ 
00 ०८90० प 
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८६ गाप 
 -थोगःतेखग ङे पाया था, फिर वहां मे चल फर बलदेव नौ 
सरस्वती क भरने का देख च्राथप हय. वदां ते. वदु कर 
प्राग करप वनःनाम श्त्यंत उचम तीथे को गये, राति शो 
`य निवा कर भातःक्ाल मित्रा वरुण फे पवित्र भ्राम प्र 
शये फिर यथना देश को गये, जहा ध श्रे भौर अयथमा नाम 
हेवताश्नो न पम भीति कोःपाया था॥ 
इष तीये प्र बड बलदेव जी पियो ते कथायं सुनने लगे, 
"तने मे नारद्‌ नी बीशा बजते हय वहां ्ापहुवे,नारद जी को -- 
` श्राति देख बलदेव जी ने खड हो शर उन पूजा भौर कौरवो का 
` इृत्तान्त पच्छा | नारद नी ने कौरवो के नाश श्रौर अरन्य 
 शाजाघरो की सत्यु को बगोन क्षिया भौर कषा क्षि दुयोधन 
कोसेना मसे केवल सीन वीर ठृपाचायै, तव श्रौर ` 
 श्रशवत्यामा बचे परन्तु यह भी मयभात होकरमगेष्येर, 
दुयोधन दुःखी हो व्यास नीके हर मना हुपा या. पनु - 
पडो ने वचनं से उतत पीडित कथ, निनं चुन गरा हाथ - 
| पं ल.बह बाहिर निकला भ्रोर परमतेन से लद को गया, भब 
इन दोनो का बहा मयडर युद्ध होगा, हे बलदेव श्नी ! यदि राप .. ` 
यहं यद देलना चाहते है तो शंश्र जाये ॥ 4 
बलदेव जी न इन व्राह्मण को नः पाय भये थे. पुजन | 
कर धना द्‌ बिह स्वि भौर भन्य साध्यां गो द्ररका ` ्‌ 
तः म ्‌ नाने २ हनादेकर शहा कि सरस्वती सव वीथी मे ॑ 
\ उधम तीये ३, तवर बलदेव ली रय पर ` स्वार हों शेष्ये का 
भ दलन की इडया से वहां से. चते शरीर शोध बहांभ्रा 
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क अ 


९ हाप ~ व 
पच नह मीमसतन भौर दु्पोधन का ऽद घेर्यया 7 


अटरहवां अध्याय 


+, 9 न 
नय वोता ङि राप के पुतने बलसेव नी न्न देल ` 
० पीव भधन्नता से उन & वड़ा सत्कार जरिया भौर कुशल. 
~ बह पद्ध । तब बलदव नी ने दुरगोषन से का 1 ह अष 
मने शपि घौर भियो से छना इ ठे सम्भव पवक चवे 
व्‌ क्रक भाण दनेसेवीर स्वाम इ $ साय रहना, 
इस धिये यहा स समेत वज का चलोवद)र्ब्र्मानीङी 
उस्र बद्‌ हे बहा मरने से नेथप सग हेगा ॥ ४, 
„वब दय।षन बहत ब्रच्छ। कह कर वी ज। पषा भ्रौर ` 
 साथदी परढव मी वदां गे फिर पञ पु्रनेच्चिः अण्‌ 
भ्र स्वयो क कषच पहि) गदा हाय पर उदाला भ्र मषेन ` 
| म गहा उरा भादः यह द््नो मा उद भूमिप सुपे भर | 
-" चद्रभा क समन श(मापपान हये॥ | 


श्स के अनतर दुयोंरन ने प्रहास इष्य, पराक्रमी 
बलदेव रोर श्यो सशव युश्रिष्ठ( से बहे ब्रह्म से यह 
वचन कद ज पराचाल, सनी भौर कषय देश बालो स 
अपन वड़ा वल मानता या भाज उसी भोपतेन समेत 
यु होग।। ह युपिष्ठर । अवर तुप मेरी बिता देखो | 
यह एन सब राजाःलोग बहदेव जी सरित बं पैठ भवे 





= 


५ च 


| 
| 
| 
| 
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1  &गदापवे. 








उन म्‌ बलंदव जी तारा मडल म चन्द्रमा कप्तान श।मायमनि ~. 
ह्ये ॥ 
दुर्योधन भ्रौर मीमसन गदा शथां भ॑ ले परस्पर एश दूसर 
क्र कटर वचनो से धायल करने लगे । फिर बादल के समान 
-गभै कर दुर्योयन ने भीप्रतेन को युद्ध के लिय युलाया उस 
सपय नाना भकार के घोर उत्पात जारी हये, पृथ्शरी प्र बे श 
को करती हरे उरकराये गिरने लगी, धरा चलने लग, भमिसेन 
फे उर्कापाता को देख र पहरा युधिष्ठर से कदने खगा किं 
यह भ्रामागा दुयोधन युद्ध मे सुम को जीतने के समथ नद्धौ. 
भ्रव ५ भपर्‌ चिरकाल के संचित क्रध को इत प्र निकलुगा, . . 
श्रव भं कोरबा ी कुल म मद! नीच दुर्योधन को मारबिनिय 
माह्ला भाप कां पिराञ्गा ॥ = ~ व 
„ . हे राजन्‌ ! च्रपेन माहे से इतना कह कर पराक्रभी मीमधेन 
नेगशशाको उग कर्‌ दु्याषन को ललकारा, हे दुयोधन । 
भरव तुम्‌ धृतराष्टू्‌ सदित अपन उन कर्मा को याद करलो नो 
धारणवत्‌ नगर म तुम नेश्ियि ये श्रौर समा मे रजस्वला .. ~~ 
द्रौपदी को दुभ दिया था, भव पै उन सद कामों का बदला . .` 
हेता ह,.हे दृष्ट } तेरे ही कारण से भराष्म पितामह बाण शय्या 
पर सोते ई भोर द्रेणाचाये, कणं ओर शरप जेते धर मारे गये 
त॒था लाखा बीरों का नाश इभा भरव मँ निस्सदेह इष गदा से 
तुम को मार्गा 


` यह घन दुर्योधन बह उच स्वर ते कने लगा हे नीच ! 9; 
हुत घातं इगने से क्या भयोजन) तुम शुद्ध करो भव म । | 
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तुम्हारे युद के उपाह को भग करण. ह नीच {बे दुयोधन. 
६ ये दुमा इन मबक पे दएने. का नहीं , ६।;.मेरी` बहव, 


काल से इ्डा ची जगि तुम्हारे पर च्रपनी गदा को पाफ करै 
भ्रव वह समय ध्रागया द, हे दुव॑दधि बहत वार्तालप. भौर 


श्रपनी श्लाघा करने त क्या लाम इ ॥ 
` दुर्योधन फे इन वचनां को घन सब राना भोर सोमे 


जे दुयोधन गी बड़ी छषा क ॥ 


सकस) 


उन्नासर्वा अल्वार्य 


धक @ %० 


सैजय योते घ के पाच्डे बड़ा. साहसी दुर्योधन गमेता 


` हा मीमतेन के सन्धुल गय. तव इन दोनों का घोर युच्‌ 


श्रम दभ्रा, थोडे १ काल म दनो का शरीर रषिर से लियह़ 
पियड्‌ हे गथा, इस म्र कठिनितर युद्ध फे बतेमान होने 
प॑र बह दोनो श्रथ गये शरोर एर महतं मत्र के लिये गडा 


को यपि श्र खड दहा गये ॥ 


तदशरतर मतबाले हयिप के पमन गडा उग बह दनां ` 
युद्ध करने खगे, फि £न दोनो ने युद के बे २ कतेव दिख- 


त्ये, दाहिने, बे हार स्थानो का दोहना, बचना, दाहिने ५ 


बाय करन॥ तवता से सन्धुल जान ।गराना होना, 
शत्र के उठने पर फिर य॒द्‌ करना, शद के मारे की बारां 
्नोर घूमना, श फे इट जाने कँ स्यान ९! राकना? महर्‌, स॒ 
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५ 


६ भगदा 


बचने के लिये युः करः हट जाना रादि २ कैव किये, ₹- 


संव करवा से धूप कर उन दोनो ने परस्पर एक दृषरे कां 
घायल किया ॥ ` ` 


फिर बह दोनो महाबली गद्‌! हाय मे ले मंडला म. भदत 
के दुयोंषन दाहिने भेदल प्र खडा इत्रा रोर भीपसन . वायं 
मंदल प्र इटा । इस मकार मंडलं मे शमने प्र दुयोधन ने 
भीमसेन की कुक्षी मे गदा प्रहार सिया परन्तु भीषसेने ने उक्त 
रहार की तनिक प्रवा न कर श्रपनी गदा को पुपाया । प्राप 


ढै पुत्र ने उस गद्‌! को ताडित किया, उन. गदां के भापस 
। म टकराने से बड़ा घोरं शब्द्‌ इश्रा । फिर भीमसेन ने. दुणषन 


की गदा कोरोका॥ 
इस भकार देखने बालो को चक्षत करते हये बह दोनों 


बीर गदां से परस्पर घार करने लगे, इसी. भकार युद्ध होते 
होते सांय्ञाल हो गणा, परन्तु यह दोनों बराषर युद्ध केः 
किये इटे. रहे, फिर मौपरसेन की गदा को दुयाघनने गिरा 


दिया, जिस के रने से पृथ्वी भ्रतयन्त कंपायमान इर, किर 
राजा ने बाय मंडल को धूम्र कर भापसेन के मस्तक्ष प्र भ्रपनी 
गदा का महार किया परन्तु इस महार से भापरसन कंपायमान 


नशं इभा, यहं देख सब देखन वालों ने मीमसने की बडी ` 


भशं कौ । तब मीमसेन ने भ्रपनी अपे वेग बारी गदा ढो 
छोड़ा निस को दुयोधन ने श्रपनी शस्त लायबता से एष्फल 
षा भरर ब९गरा मेषां के समान ग्णती हर पृथ्वी को 
कैपायमान कंरती हरं कोरक माग प बरवार बद्धली ॥ 


 ©©-0. ॥५॥५14॥९511॥ 8118८811 \/3/8/185) @0661101. 01011260 0 &6800011 


६गहापषे ` ६१ 


= फिर श्रस्यन्त क्रोष युक्त दुर्योषन ने भीमसेन को गहा 
घे हाती पर घायल क्षिया, जिष से भीप्सेर के होश षड़्‌ 
शये, यह देख भोपर श्रौषं पण्डब चि चे भ्र.त दुली 
ष्ये । पिरि कोपित हाथी फ समान मीपरसेन - दुयारधन के 
सामने गया भ्रौर उस्र ने श्रपनीगद। कोवेग से ठम श्राप 
कै पुत को वकम मारी, उष परहार से व्याङ्कल हो एर भाप 
का पत्र जषा कै बल पृथी प्र गिर पड़ा, से गिरा देख सजी 
~ गर्ज,जिसफो सुन कर श्राप का पुत्र भ्राशांति से क्रोष यक्त 
टो वह सपि के समान श्वास ले नेतं से भस्म इरन बाली दृष्ट 

से भीमेन को उठ कर देखने लगा भार गदा षठा कर 

भीमसेन की भ्रोर गय। श्रौर उस फे शिर प्र गदा का प्रर 

स क्षिया, परन्तु वद पवंताङार म्पायमान नही इथ, वेसं दी टा 
शद्धा, फिर मीपसेन ने लोहे की गदा को प१४इ बडे बलं स शत 
"को घायल किया जिस से ध्राप का पुत्र पृथ्वी प्र गिर पड़ा ॥ 


| 

| “ -फिरिथाप का पुत्र सचत हे कर उ्ला फिर चारा 
प्रर धूमे हये भ्राप के पुत्र ने भामसेन शो घायल शिया जिघ्र ` 
| से वह व्याङ्ल हो पृ्यौ पर गिरा। दयोधन बडे नार से 

| गर्जा भ्नौर गदा से उस के कवच को तोड़ दिया । फिर दुयोधन 

| ॑ को भीमसेन ने गिरा दिया । दुर्योषन महत के भनतर उदा 

| प्रौर्‌ रुधिर लिप्त युख को पोः कर अपने को षड बल से 
| थाप्र खः डो गया॥ 


०4६०६ 


॥ 
। 4 
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` छनय बेइ के प परमतेन भौर दर्योषन ढे इस 


भकार के. यद्ध को देख. रैन भी कृष्ण न ते वाल ह 
ननादेन जौ । इन ` दाभां वीरो से श्राप के. विचार य 
ॐ. ० ` ६. ४ 

कौन वि मृ रन सा ग॒ण श्रि 
क शेष £ । ्रयांत किस मे स्न सा गुण शअ्रषिक्‌ 


6 


बद्व नी ने कहा रि ठनो की शि्ता बगव्र & 
भीमसेन अधिकृ बलवान है परन्तु दुन ओम से भविक 
अभ्पासी भ्र दाव पेच रमे षाला है भीमसेन धमै युद्ध 
म इस कां लात नद्धीं सशता, हां यद्‌ अन्याय से हदेगा ता 
अवश्य इसे नीतिगा, यामेन ने पिले भतिङगा की थी क्षि युद 
म तेरी जधार्मोकोगदा से तोहगा, इस लिये यह क 
मतेन अपनी मति को रं दरे भौर हल ते 
११ छली राजा को मारे । यष्ट भामसेन अन्याय से 
ने मार्गा ता यह्‌ करव दुर्योधन तुम्शारा राजा हेगा ॥ ध 
९4 : ए ॥ 
० भन न केशव जा फ इपर षचन को छन कर समसेन 
६ रसम इय अपन ब नषा को ठो, भपतेन उत सक्षत 
4 क ह मगा के दरा यपङ़ भाविक बहुत ते 
0 पेन श को अचेत ध्रौर मोष्टित करवा 
९५९ ५ त पर रुमा भर दुयोधन भी धीम 
| ( स श्प मर्गो पर चला, फिर परस्पर 
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गाप ६१ 
, बिजय शमिलाप वीर इष पञार यदध हरने लगे जैसे कि सर्प 
म॑स का लालसा पे द्‌। गरुड-युद्ध करते हं॥ . 


है राजा ! इन दोनों षी गदाग्रो स भ्रानि शौ ज्वाला मय 
हर, गदा ॐ सहन से घोर शब्द्‌ ने लगे, तब मानक 
युद्ध म लदतं हये वहं दान। षार थक गये ॥ 
एक महते तक गदाधरो को. थाम कर फिर विध्राप युक ` 
ये, विभाम. के ` चनतर-. भीमसेन ने अकस्मात, दुर्योधन पर 
गदा भहार किय। । निप्र को शाते देख दुरथोषन . अगे से 
:; हट गया जप. गहा का वह पहार नेष्फल -हृभा गदा 
„ -पीमसेन. को गडा मारी जिसे रुधिर कै वहनि स व्व्वीर 
<मित हा गया, दुर्योधन ने फिर .उस पर पहार नदीं किया ॥ 
इसके श्रनतर एफ ~ गहूते पात विश्र।प हटके भमन 


` साहने खड दुयोधन पर दाद ॥ = - ~." 
उप क्रोधी के प्रहरसि षचने $ लिपे भपकेपञ्रने 
उद्धलन। चाहा भमसेन न इस छी इष किय। को स॒मर-लिया 
शौर सन्मुख ज। धिह के सदश गज .वंड़ी तीव्रता से खस उलन 
वाले दुषोधन की जघा घ्र पर गद्‌ प्रहार किंय। जिघ्र सु दुर्योधन 
;. की नेषा टूट गर तव बह श्प ;का पुत्र नघाग्राकद्टनस 
पृ को शब्द।यपरान करता ह्या गिर १३॥ 5; ६ ~ 
५ `उप समय इसत क गिरन से सहनः रती पृ्वी -कपःउदी 

 वृध्वीः नाय दुरयोघन के गिरने पर बहुत ररक गिरी ॥ > 5. 
बही शोप्राामी नदि. उल्टी, ;.जियःयुरूपो के सप्रान भोर 


- + 
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पुरुष स्ति के समान ोगय ईन उत्पाता को देख पालो ` 


क 


सद्दित पौडव भी ज्याङुल हागये ॥ 


9. ह इ च चभ 


 व्यमर धकः "ककि एकटा 


इक्छीसवां अध्याय ४. 


"~~ 

संजय बोले कि इस परार दुयोषन को भिरे ` हये देख 
पारडवादे प्च तीव प्रसन्न ह्ये ॥ ` भः 
भीमसेन कं)रवेन्द्र॒ दुयोधन के पास जाकर कन लगा 
कह दुपति भरामाग! प्व कुले सभामे व्रौपदो सेनो 
| हेगो गो क्ट कर हमारा उपष्ास्य करिया था उसका फल 
भरवतुमन पायाह, यद ककर इ राजेन्द्र! उतने भप 
बाम चशे से ष्सकेञुक्टको दभा भ्रौर उसके पिर को 
पाभ से दुङृराया भोर फिर कहने लगा क्नि कभो देगा क्ट 
| 0 साह्न नाचे ये । भरव इम तुम्हारे सनयुल ` 4 
| फिर इस ने दुयोधन ड कथां पर गदा रख प्राभ्रो से उस 

६ के सिर को भ्रष्ठी तरह से इचा ) 
। यह दख हे रानन्‌ । सोप प्रादि भष राजानो को 
सोम इरा भौर इस प्रकार नाना मकार से नाचतं हये भीपरसेन 
देख इर राना युषिषठर ने श्हाङकि तुमने श्ताका 


बदला ले लिया भ्रौर भ्रपनी तिज्ञा को १ 
णं हिया भ्रव . 
सं इतं के शिर को मर्दन सत करो यह पाप ह॥ 
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न 
क च 


भ्रतीब दुःखी इभा ॥ 


६ गप ६९ ` 
: ` हे भीभसेन ! गारः बरत्तौदिणो र सामी क्ञैरवो ङे राना ` 
भरपन भाइ के पश्र से गोर्‌ न मारो, पतक माई सेन। श्नौर ` 
मत वाला यह राजा इयषन यद म मारा गया है यह शोक का 


समय ह उपहास्य सषा नदीं ॥ 
हे भापरसन | तुम षमेङ्ग हकर इष कै शिर को धर्णोसे 


कर्यो इकराते हो ॥ 


, फिर रुइन करते इये राजा युधिष्ठर ने पत्यु शयया, पर 

१६ इय म्‌।ई दूर्योष के पास जाकर का ॥ 

हे तात ¡ ठभ को कोष श्रौर भपना शोच नी करना 
चाहिय, निश्चय करके भ्रप्न शि घोर कम क्रा फल भवश्थ 
परिलता ह, हे भाई! यह शमे स गति ३ ॥ | 

इ राजन्‌ ! यह उन्ही कर्मो श फल ह नो बरार या 
लोमनेतुकसे करायेये॥ 

हे रानन्‌ !{ निश्चय तुम फो स्वगं मितेगे भौर इम लोगं 
निष नरक म जा्थगे रोर बहे कठिन दुःखा को मग ॥ . 

सजय बोला क्कि हे राजन्‌ | दुः से पीडित ध कं पु 
राजा युधिष्ठर इस भरर कड फर ठंवी षतां को मरता 


बादसवा अभ्यय 


--‡०- । 
पृषराष्दू बो किं हे युत ! षदेव जी ने एस मकार अष 
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धद.  ईग्टपवे 
र~ - ~ व 
समार इय. राजा का ठख क्या क्षिया ॥ बलवान बलदेव जी 





भोगेन: को शेकं लगाते देखं कष उक्त ये शर राना 
केप्थ्यपे हौ ऊदे स्व॒र से कदने ल ड भामसेन ! धिकार ई ` 
धिकार दै । धिकार ! नो युद्धम तुम ने ध के विर नाभि कै 
नीचे हार क्गिय। रसा धपे युद्धे कमी नहीदुन्राशौर फिर ) 
ल को खगा कर भाप ॐ सन्मुख गये, तवं बलदेव नीं कों ` 
नमता. पूव ब्ई वल से श्री कृष्ण जौ ने पश लिया शौर 
वह मधुर वचनो से उन को ठंडा कियाः॥ स्ह 
तव धमात्मा बलदेव नी ने शीष्ष्ण जी से: कड्‌! छ 
करा नाश कर भीमसेन ने यह क्पे किया श्ल लिपिः 
` हे ष्ण जी ! भाप ने जो कहा ई यह प्तुषार नदीं ३, भ्य; 
नी नेः उत्तर देया कि भाप इस लो मे को रहित धर्मासा 
भर धमे बसल मिद्ध ह इस लिये भाप श।त डो क्रौधकोः 
क: भव.भाप कतिधुग को वतभान इभा जानिये, पांडव 
इ | 48 6 मी दष्ट ९ भव य श्रता भोर भतिज्ञा: 
> 3 > ठ ॑ 
म 
० सप्र कर इत लोकम 
< करन वाला मसिद्ध हग श्रौर महासा दर्योषन 
£ वि क षेः याकि इत ने युद्ध यङ् मे दीक्षित 
६“ 9 रूपी भग्न में भ्रपना होम कर शभ कीतिं रूप यद्र 
सान किया हे ॥ | ध 


`. यह कट एर बद्धैव त 
ह ९६ र बणदेव भ रथ प्र षड्‌ दरकाकोचले 


 ©6-0. ॥५071॥5॥10 ९112५81 \/218185। (0661010. 01011260 0\/ न्त, | | 
। ०१५६ 


; 
ह 
#र 
॥ 
क = 6 


द्र 


ग 








धप 


गयं इन क चल जाने से 'पाडव थार पचा प्रसन्न नरी 





हय ॥ 

हे रानन्‌ {इस के पीह्ठः वाघुदेषं जी ने `युधिष्ठर के पास 
जा कर यहं बचन कहा किं रै धेराज ! भप धर्मा हो 
करं किस लिये च्रधम् को देख रे दै, प्राप गिरे हये 


दुर्योधन के शिर फो भीमसेन के पाभ म रुषा इआ -देख करः 
इसे हटाते नर इसत काक्या कारण हद? यषिष्ठर ने उत्तरः 


दिया कि षे थी ष्ण ! म भीमसेन कं इस काय्यं को ' चष्ड्य 
न्व सपमता । इन््ट ने हम सब्र कों बड़ २..कटोर वचन कट 
कर.बनों को भेजा थां वह कठिन दुःखः मीमतनः शे याद्‌ है 
इस लिये भव ; गभ सेन इत निद्धि, लोमी; कोमी दुयाषन' 
को मार धम्पराधम्भे ते काम दे सकताःहै ॥ 

हेः राजन्‌ { विजय से भरसन्न॒ चित महातनस्ी भीमसेन 
हाथ जोड दण्डवत कर षमरान से हने लगा कि हे राजन्‌ { 
प्रव निष्डटक़ यह सव पृथ्वी भा१.की.हे इस प्र राज्य कर 
रौर षम पालन ,. करं । क्योंकि हल से राज्य करने बालां 
बृह मरा हृघ्रा पृथ्वी प्र पड। र शोर ` भाप ज्ञो करोर बचत 
छाने बाले कश, शङनी आर दुशाक्तनादि घाप § शरभः 


मारे गये १॥ 


त्सवा अच्याय 


,., ~-०4-- 


। 5५" ॐ 
* 54 # 


धतराष्टू बोले पि हे संजय ! दुर्योधन क्तो भीमसेन & शष 


। 
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वो ` कि वो कः को कि 


६८ ६ गदापवे 





अ). 
स मरा देख पांडवों भोर सनयनेक्या किया ॥ - ~ ` `= 
सजय घोल कि ह महाराज! इस को मरा देख छृष्ण्‌ सिव 
पौडबा, नियो शोर पांचालो ने दुषो को घमा २ कर धिह" 
नाद किये, .शख भोर दंदुभि्यां को बजा बहुत ही भसन. मे 
धरोर सामसेन से बालिनि हे.वार ! युद्ध मे दुषोधन को मारना 
भ्राप्ीका काम था। भ्राप कै्षिवाय नित नेर पुत्र. 
राजा युधिष्ठर का .प्रपमान क्षिया या उस से श्नौर कौन . बदल। 
ले सक्ता या इस से अप का बड़ा यश इरा र॥ 
इन को यह वाते. घन मधसूरन नी नेः कषा क्षि 
रान । मरे शशको किर मारना नीति क विपरीत है -इष 
# हास्य करना योग्य नही, रव ध्राप को मी शीघ्र रथों प्रः 
सवार हो यह से चलना चाश ॥ | प 
` ` भीष्ण जी के वचनो दो घन दुयोधन भ्रति कोष से 
दोन हाथाके बल कटी के सहारे से उठ कर दै गया भरः 
षडे कडेर बचने ते बघदेव नीसे बोला कि हेष ` 
शाके पुत्र! तुमे लला नह आवी क्षि गदा युद म हुम ने -~ 
हा भामसेन को भेतलाया रि इते नाभं पर महार करो ` 
भरे अरे से मारा गया, भाम पितामह जी को तुम ने 
ही शिलदी फो रागे करे मरव।या ॥ श 
३ इदि । भ्ररथामा नामक हायी को मरवा कर शराव 
२0 ॥ ६ 
पाप 8 ष प 
भी पह 9 
| | एसे भ्रषमे न करेतो ` 
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| ०4 2 
वि 
तुञ्हारो विजय. कमी. न्दी शासकती थी तुम्हारे उन कौं सं 
शपनं षम पर श्रारूढ्‌ राना लोगमारे गये ॥ ` 
- -. यह सुन ढृष्ण जी बाख छि ह गांधारी के पुत्र पापत्मन्‌ 
तेरे ही पापं कमो से शुर वीर पैम, द्रण चाये च्रादि मारे गये 
तुम ने लाभ श्रीर शकुनी के कने म भराकषर पारडवां छे घाप । 
दादा क्षेराल्यके भागको न दिय तुम ने भामसेन को बिष । 
दिया भ्रौर माता सदित.पाण्डवों को, -लाक्ञाग्रह मे दग्ष किया । 
भ्रोर धत मे छल कर समा प रसना दरौपदी को दुख दिया | 
प्रय कडार चित्त ! उक्तौ समय तुम मार देने के योग्य ये ज क्के 
तुमने चत विधाके छल को जानने -वाले शक्ती दरार ` 
धरमात्मा निद्धल; महात्मा यथिष्रर शो ला या ड पापाषम ! 
इन कारणो से तेरा नाश हरा है॥ । 
 . भ्ये पापी! तु इन्टी भ्रपने पपं सेमारा गया ह. भोर हमारे 
दुष्कमे जो तु गिनताहे बह सब भी तेरे 8 दुराचार सशि ` 
गेह ठम ने शिकार ॐ एर वचनो सा भौरज्ञा१ | 
के भ्राषीन हो न छना इसी से तुम्ारी यह दश हरं डे॥ | 
। 
1 
। 
1 
॥ 
। 





द्योधन बोला कि मेने षदो को षद दान दिये श्र 
सव पृथ षा राज्य केया युक से बद्‌ कर भ्रौर सत्यक्षमीं कौन 


हे, स्त्रयो को श्रौभाग्य सेम त्य को मैने पाया ३ 
प्रपने भ्यो भ्रौर मित्रों डित स्वगे को जाऊंगा मेरे नसा 
सत्यङ्ीं कीन द ॥ 

फिर थी इष्ण जी पांडव को दुखी श्रौर वितायुक्त दल 
कर वोत कि दुयोधन भोर बह सव पराक्रमी थद परं षम युद 
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व न कनक ऊ क क, छ, च 1, न्क 
प कायकत ५ "क 
ह्लं) 
कै # ह 
$ 


` १९9 ९ गाप 


4 
स कभ न मारे लाने थे षस सिये बहत स चपार््ो सेउन 
को ररतराया है यदि भै एषा न करता तो तुर्दं विजय, राज्य, 
ˆ 'श्रार घन न मिहते तुम. रो इनके मारने की चित। नशी 
करनी . चाहिये यह _ सुन. कर पोडव यभिरथा. सहित सि्ध.कै 
\ समान गज :॥ अ 91. ..1.9. 3. 


च 


क गः € 
न च न= ^ "^ अकायाये र~ = क १ 
` च ६६ # ४ न: 1 -- 4 ङ" नि .॥ 2 
कै र क्ली 


चोधीसवां अध्यायं 


| रथ-का मस्म ` होना . बोर श्रीृष्ण जीका 
। ` ` इसका कटना॥ `“ 


, . सजय बाले १ के पेषे वहां सन्नता से शंख वजतेहय 
षह सव ३९ मे प६े भषण नौ ने अधन से इहा हे अन ! 
पैल तुप गांडाव धनुषं धर दोनो तृशासो को लेकर ` उतये ` 
पठि भ उनरूगा, यह चुन कर चस वार धयुन ने वैसे श ` 
। छिपा । शिर केशव नी पडो ङी वाग डोरों को दोडकर ` 
र्य स उतर) इनस उतरत भररयुन कौ दिभ्य ध्वजा श्नौर ` 
५ १ क साग्प अर्‌ वृह रथिना च्रमि | 
| 
४ 1 हा ए एष्व पर गिरप्ड़ा भौर घडे मस | 
१६ दल पडव लोग चक्षत हो गे, भरन ने बही नम्रता 
से शय नाइ कर शङ्ष्णजी से इस का देवं 
"4 हतु प्रद्णा, बास । 
इ अन! यह रय प्ले है बहुत | 
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सेः शब्नाञ्चो से भस्म शो चुका य। केवल मेरे बैठने से यह 
खड़ा था; भव तेरे छेत इत्य होने भ्रौर मेरे उत्रने प्र यष 
गिरिष्डादे॥ 

फिर राजा युषिष्ठर से केशव नी बोले क हे रानन्‌! 
तुम श्रोर तुम्हारे सव भाई भारब्ध से टी शत्र दमन कर. षच 
गये टो ध्रौरं युद्ध से भी श्रव नेदत्त होगये हो भ्रष नो भ्रागे 
को कतव्य द बह करो ॥ 


यह चुन बड़ प से युषिष्ठर ने कहा सि हे माधव नी! 
द्राणाचायं शरोर कणं के छ।इ हये ब्रह्माञ्ध को भाप के पिबा 
कोन स्ने के योग्य थ। यह सव विजय पदीकी छपा 
सेहृदष्े॥ . ` 

इस के भनैतर हे राजन्‌। भरापक्षे डरे मरं प्च कर 
पाण्डवो ने रत्न, धन, चांदी, सोने, मनि भ्रौर मोतिर्यो के शार 
वहुमूल दुशाले भार अन्यान्य नाना भकार कीं राज्य सामप्री 
पा बह सव डे भन्न हुए ५ | 

फिर भी कृष्ण जी बोले 8 हम लों को देश से बाहिर 
ठदरना चाये ॥ 

यह युन पारडब सात्यकी रोर ष्ण नी सहित दरों से 
वाष्िर भरमोधवती नदी के किनारे राति डो र्ट इस $ भगतर्‌ 
शरी ङृष्ण जी भातःकाल शसिनापुर प गप ॥ 

वेशम्पायन षोलत क्ति हे राजन! इ धार युद भ अ्रन्पाय 


से धीर दुयोधन के मारने से राजा युषिषर हो बहा मय इभा 
का कारण यद य। हे गाधारी भ्रपने कोप से तीनों लोभं 
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छो गीः भस्म कर सक्ती हे कष बह हम को.मी शापनःदे 
शसो भय सं युष्ठरन भी इष्ण भी से पार्थना शी कि 
हे ष्ण जी { हमारे लिये घ्रापने गदा, परिष, शाक्ते भौर वज्र 
भादि के पुर श्ठोर वचनं.को तथा घोर शसा के ्रधातां शो 
भी सहन फिया श्राप दी की कपा से यह शब मारे गये है भौर 
हमर. विजय पिदी ह ॥ 

ह नाय ! नस श्नापने वह सव उपकार क्रिये है जिन को 
इम. इस जन्म म्‌ क्या सहसत जन्भ मे भौ नहीं भूल सक्ते 
एक घनौर मी उपकार करं । भीमान्‌ ! राप गांधारी क तपो 
घल को जानत हमे मय है कि यह तपसवनी ध्रपने पुतं 
विनाश फो छन र तपो बल पे प .सव को मरम न करद्‌ 
इ एव । उसके कोप को शांत करना नीतिहे भ्रौरसुफकोश्ाप ` 
₹ 1 सवाय इस काम के करने बाला श्रार कारं नजर नई! भाता 
इस लिय उस के क्रोध कीं शांति लिये चप काजाना ही उचित 
ह क्योकि श्राप ही षट के उत्पत्ती कती, पालन करता शौर 


सहार करता दे प्राप ही उप्त के क्रोध को शात कर सक्ते ड 
हमार पितामह मगवान व्यसनी भी व्ही हग ॥ 


भी कृष्ण जी युधिष्ठर १ माथना को छने रथ प्र सवार 
ह हस्तिना पुरे युवे भोर शतराष्ट्‌ ठ पंदिरङ्े निश 
रथ सं उतर्‌ रान मंदिर पं पधारे ॥ 

पहा प्रश्रागव्यासजी भी देठेथे हृष्य जीने 
श्तराष्डे भार व्यास ज।के चरणां पर सीम निवाया रौर ` + | | 
 गाषरोजी को मी दंडवत की भौर कतिर महाशन शृतराष्द्‌ 
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को हाय से पक्ड़ शर बह मारी विक्षैप किव भार ` एक 
महते इस मार रुदन कर शांतं व र तरण्ड से 
बोले हे मारत वंशी ! भ्ाप.वीनं श्नल के चान्त को जानते ई 
`पाढ्ो से यह नो कुलका नाश हभ है बह कैते नोता 
प्रावश्य दाना था) कयि यह भावी ची भाप नानते 
हैङ्किभाप ङ पुत्रो ते पराडबों से क्या २ नीया, मैने भी 
युद्ध से प्ले उन के लिये केवल पच गाप म परत भावी 
भेरित श्राप के पुतो ने एङ्‌ न पानी । मीष्म, सोमहर, छृपावारय 
शौर रे चायै।दि ने भी संधी ३ तिये भाप से वरवीर माना 
की. परन्तु का स घायल वचित्तश्रपने एक कीन चुनी 
हे ज्ञानी ! राप इष म पाडर्बोका दोष न सममः उन्शं ने 
तनिक भी भ्रमय्यदा नई! की ॥ 
इल वंश भौर एड दान यह नो पत्रक होने व फल १ 
घह सब भ्रापङ भ्रौर मात। गांधारी के शिये पारदो मे विभान्‌ 
ह | इस लिये भ्राप भोर मात। गांधारी उन क श्रपराषं क्षो 
न विचारो वर॑च भने करप बचने से उनष्रशाक्रो 
धर्म प्न युधिष्ठर पी नित मरार भ्रापके चराम क्ते 
बह भाप भ्रच्डी तरह से नानते र बह राप के श्नोर माता 
गधारीं के द्ःल से दुःखित द शरोर लञ्जा के मारे भाप 
षधुख भी नई। चत ॥ | 
फिर गाधा से बोस जि हे शमे ! युम पृणे स्प से विदिष 
है ङि भव भ्रा के तुर्य संसारम करं सी नही. दे। भाष 
नै दुोषन से स्ट कह! पा क हे भङ्वानी ¦ यह निथृप जानो 


1 + 


| 
। 





((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 | - 





१4... 
१०४ ६ गदापबे | 
कि जिधर षम्मे.हे उधर ही जय ३ । है राज. पत्री {बहश्राप ~ 
का इना सत्य धरा, इस सिये भव शोक से ्रपने मन फो 
न नलाभ्रो ॥ ं {श | 
हे गाधारी । प्राप ्पनेतपो बसे त्रलोशीको भसम ` 
कर सकती होः प्राप पारदो के नाश के लिये कमी संख 
न र, यह्‌ सव घन कर गांधारी ने उत्तर दिया क्षि भाप ने 
. नो इः कहा हे सव सत्य द, ह. जनाईैन जी ! अव बि 
| पारदं सहित भाप इस अन्ध संतान रहित वृद्ध रानाक्षा `~ ` 
सहारा हं । इतना क कर गाधागी प्रत शोक से दुःखित दो | 
रद्न करन लग, फिर केशव जी ने शोके पित गांधारी डो 
` कई मकार युक्ते से युक्त बचन से ततरल दौ ॥ 
` _ भभ्वत्यामा के हृद्य के भाव. को जान व्यसनी के चरणों 
म्‌ णाम कर धृतर्‌ष्द्‌ से थोडृष्ण॒ नी ने इदा हे राजन्‌ ! 
अशवत्यामा ने भाज राति को ही पारदो के मारने का दिनार 
कर लिया हे इस लिये राप सुमे ्रह्गा देप फिरश्राय से 
्रलुगा यह छन कर महाराज पृतराष्टू्‌ भौर गांधारी ने का 
शीष शः ओर पारदो की रक र ॥ क 
„ , केशवजी फे जाने के पीट्धे ॐ ते 4 
विश्वास दिलाया ॥ १ ५ 


पचीसवां अध्याय _ ` 


(तरण्ड बोले कहे संनय ! भीमसेन पाव च 
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६ गदापवे -१०५ 
द्बाने पर टूटी जधा प्वी पर गिरे हये मेरे पत्र अकारी ने 
` क्या कदा ! । 
संजय बोले किं हे रानन्‌ ! टूटी नघा, धूलि से लिप्त | 
शिरश्रापकेपुत ने दशो दिशां को देख कोष भ्रौर । 
प्धुपूरित नेज। से सुमे देखा भ्रौ युषष्ठर शी मन्दा.करक | 
बोला ङ्गे मीभ्म, कण , प्रोणाचायं भ्ादिके मर नने ते 
मेरी यह दशा हर, भावी बर वलवान्‌ दै, ग्यारह भर्तौहिशी 
के सु स्वामी की यह दशा ह, लः से विजय पाकर 
: पराक्रमी पुरूपं कव परसम्न होते ह । कौन रसा पंडित 
शरधमे से विजय. पाकर सन्न श्ोता दै, नैते ङि ` भीमसेन 
भम्‌ षो रा ह भ्र युक टदी धां बाले क शिर को चरणों 
म मैन कर रहा ३ ॥ 
हे संजय ! मेरे माता पिता भी षम युद्ध॒को भ्रष्ठ दहर 
से जानते ह | तुम ने उनको मेरी भोर से हाय ओड्र 
भार्थना करनी क मेने यद्नाहि शि, ¶जा पालन क्षिया भौर 
` ` समुद्र पय्यन्त पृथ्वी पर राज्य किया, नीते ` शरभां ढे भिरं . 
प्र पश्र दिये, समथं के अनुसार दान दिये, मित्रं काहि 
भ्र, एक से. भविक कम्मं कौन ३ प भारम से इर शय। 
६ ्ौर भारब्ब से शभ ने मे लक्षमी को भाप्त क्रिया. रै 
नीर पने चत्रियां ी एत्य को पाया दै। षं शो होदु 
भीमसेन ने सुमे मारा ३॥ 
मदामाग श्रशवत्थामा, इतवमां भौर छृपाचाये नी स 
कृ देना क्षि अनेक मकार हे अपरम करने बते ` नियम को 








ब 
। 
। 
। 
। 
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२६६  . ` ६ गद 

स्यागने बाले पारढवों पर श्राप ने रवश्वासं न करना ॥ :. ` ~ 
हाय ! मेरी बदिन दुशीला म्यां सित भपने एति को 

भरे छन रोती इ केसी दुःखी इं होगी । मेरे शदे पिता 

धृतराष््‌ मेरे पुत्र पोना की यं भौर माता गांषरी किष दृशा 

को पर्वे हागे । सुमे प्रणं विश्वास दै क्षि शतक पुत्र रौर 

पति लक्ष्मण कौ माता शीघ्रही माण स्वागकरदेगी॥ ` 
हरय विदारकं दुयोधन के विलोप को छन सदसो मनुष्य 

राते हये दशो दिशां को भागे ॥ . ~~ 

: इन लोगों ने अरधत्यामा से पिल कर भौमतेन ङे श्रषरभं 
शरोर दुयोषन ® बिलापि को सविस्तार सना दिया ॥ ` 





. . - छब्बीसवां अध्याय 
& -०- = 
> ह राजन्‌ | रमी के बवे ये तीनों योषा | 
छषाचापे भोर छृतममो दूतो े युल से राजा का रण॒ पर गिरना न 
छन दा प्र स्वार श रण॒ भुमिमे पुषे श्रौर वहां प्र गदा, ~ | 
वामर भ्रादे सर अत्यन्त पायल गिरये हये राना दुर्योधन को 
देख. पम दुली ह रोने लग 1॥ ` : गृ: 
, शस के श्रनेतर रभुभो से पूण नेत्र ठंडी सास भरते हए 
। त नौ दुयोभन से बोल्ञे । हे महारान..!.निथय शस 
` चार म नदा भाप सरीखे भी धूलि से लिप्त हया कर सोते ` 
` हेरोरस्यरिनदीं॥ ५ स । 
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हाय देव ! तेरी गति ्रपार रै, हे राजन्‌ {तेरी वष्ट -बई। 
मारीःसना प्रौरः बीरः . माई -क्ां गये, हे ; रानन्‌: { प्राप. 
इनद्रसे इषे कर्‌: षले ;ये हय । प्राप. कीः भी: अन यहः 





दशा इ.॥ 


: सेनय बोला. किं च. रजन्‌ ¡ : भाषः कः पुत्र. दुयोधनं 


भशवत्थामा कै षचनां कां घन कर धपने हाथो से दोना नेतो 


को पुंढ रूढ स्वर से कपाचायं श्रादि धीते से कहने: खगा, 


` काल भगवान ने ङिसी को नी छोड़ा मैने लाखों भ्रापाियो 


कोमला परतु युद म. 0ड नी दिलाई भान प पापीयो कञः 


छल समारागयाह॥ 


„ ` भेभ्रापको मी भारब्ध सेवचा देखवां द प मरने को भ्व 
` कटथाणकारी देखता हं यदि भाप वेदावुथाईं है तोमर 


` मरने छा दुःख न करना रने भ्रवनाशी लोक पाया रै हे राजन्‌ ! 
इतना कह कर बह राजा दयान रोता श्रा चुप हेगया ॥ 
, राना को श्त भकार रोता शरोर दुली देख भरष्र्यामा 
जी कोष से एसे भ्वलत हये नेसे क्षि पृथ्वी के नाश कले क 
, किये भनि मल्बलित शती है, भर्षभों से नो को भर कर बहे 
. घ्याककुल बचना से बोले कि नाच के श्रत्यन्त निदैय क्म से 
मेरा पिता मारा गया उस स मे श्तना दुःखी नीं भ्रा नेति 
भान श्राप कीश्स दशा को देख कर दुःली हभ ई, मे प्रपने 
यक्त दन भ्रौर ष्ादि की शपथ खाकर कंहता हं कि अव 
उपार्भो से ष्ण के देखते ही सपृणं पाण्डवो को यमलोक म 
पहुचाऊंग।, भाप सुमे भरद्वा दनियं ॥ | 





ॐ 
ॐ 
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९०६: ` ६ गदाप्वै. 
` कौरदराज दुरथाषन शअ्न्वसथामां के ईस बचन . डो घुन ` कर 
छपाचाथ सेःबेजे हे भ्राचाय्यैःजी ! प्राप शीघ्र ए्रित कलश 
लाय ।तब राजा जी के ध्राभिपाय को समस भाचाय्यं जी: 
तत्काल कलश भर कर ले भये । भ्रापफेपुत्रने रिरिकहा. 
कि चःखण देव भ्रापःयदि भेरा हित वाशते है तो शीषू 
ही: अरश्वस्थामा को सेनापति के षद्‌ के लिये घ्रभिपक्घः 
करादा॥ ˆ ` ३ - 
यद छन कर छपाचाय्ये ने भ्रषस्थामा ` को सेनापति ङे ~ 
अधिकारं पर अरमिषे करायांहे मरारान ! इष प्रकार प्रभव 

हा भ्रच्त्यामा सिंहनाद से चारो दिशां कों शब्दायमान्‌ 


करता भा बहा से चला. गया. चोर बह दोनो महारथीःभी ` 
प्रह््थाम कं साथ-दी चलगये॥ . ` `: „० 


बे क्क "क्च ॥ १ 
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` परोचने शमे, फिर भिजय भभे.ूपी पारदबो के पोर शब्दां को. 





९#& महाभारत «% 
# सोपिक पे * 
+ 23 € +~ 


भयस अव्याय 
भश्वत्थामा का सलाह कएना ॥ 


ह =निः नगे + नारायण नेरा प उम नर डो घौर सर्स्वदी 
गर्यो जीव इश्वर को भकट कने वादी देषा 
2८ भो नपर्कार करक जय नाम महामार 
अ) 1 | इतिश्स ङो बणंन करता ह॥ | 

(८1 [वन से वातालाप कु. भश्वत्यामं 
8 ~ भृति एक साथही दत्ते शे भोर चले 
गे श्र सूर्यास्त के समय डे के ` पास रथ स उतर गुप्त 


ङ्प सरे घने नगल पे वट गये भ्रौर ले सवास लर 








धि । ऋ 
+, ॐ 2: ई 
न 


4 -0  #८7८॥69]16 8५४ \/28/185} 0 16011011. 0101260 0\/ अध) ४ 


, 
१, धि 
को "क द क = ज दको जो नयो 0 ज ऋ 


क ध 
= व । च 
५ 
„6 { 9 
त~ ककः ७9 = ० क) 89 9 0 9 क = ७०. ० जा 999 
१ ब 
0 शी पि 4 


० + 


त ज ज त ज = = त द त = 3 जा > क 
कः ५ क ~ 
















8  : ` , १० मौपिर्पदे 


धुन & उन : धवा > मयतेव्दःस पृवैजी भोर चहल . | 
. दिये॥ . „ 
धृतराष्ट्ी षान ढि डे जय} भापमनने यहवबडा ` `| 
शरा श्भरङ्किया गो दग हनाः गन वर ग्खनेबलेमेरे 
 -. पुत्रो भारा, सेनय! ह १! यह मगा पूत्र वज्ञ के समान 
शरीर बाला पारडव ई हाथ स मारा गया, निश्चय ।रञ्ष 
वही बलवान ३, पेग हृदय पत्थर ३ जा सौ एरक षएन्यु 
कोचुनकरभी फट नदा -जातं, मे प१ाठवो ॐ वेश म श्रबरहना ` 
` लीं चाहता, हे सनय पै राजाध्र का पिता श्रोर भ्रापमी 
राजा था भ्रव पांडव काध्राक्ञा वौ हाऽर सवका के समान 
मे किस भरार कार दंगा ! | 
हे संजय! ग्रधमसेपेरेपु दरयेःधन ङे परने पर छतवमी, - ` 
कृपाचायं प्रोर च्रषवत्यापा ने क्या.या१५. ` 











संजयने उत्तर दया पि दहै गाजन्‌ | भ्रप कं बीरोन 
थड़ी दूर चल कर भ्पन पो का जल पिलाया श्रार एक 
मूते बिधाम कर निकट वतीं बन री थर चल दिये श्रौर साय॑- 
काल क) एक गहर वन म -पहुव रय) स उतर भ्पने घडोको . 
खाल. कर [नयप्राचुपार पथ्या बधन करन लमे॥ ` ` 
इतन मं बहुत रात्री चली गरं तर बह सव कृगवारयादि अपि 
 -्रस २ बृढ गये इपाचायं शरोर छृतवर्णं तो यक्वाबट भ्रौर शोक ` 
`, याकृ सो गये, परन्तु वितातुर भअश्त्यामां को नाद न. 
१्रं सोचने लगा कि ५ ध युद्ध से तो पारव को मार 


१{{ सक्ता इ लिये चदे प नरक ६ मरै क्यों न नाउ, सोये 


`  <-0. 14111551 8118८811 \/8/81/185। (01661101. 10411260 0 66810011 4 


१६ सौ।प्तक्षपयै स ः 





= इए पारं ₹। परू । यह निश्चय कर मामा भौर 
छृतवभां को जगा उन से यह सव इइ देया रार पृह्ा.कषि 
ससम राप की क्या पम्मतिहै॥ ¦ 


दूसरा अव्यय 


<‡ ` पाचायं का प्रारञ्ध ग्रौर उद्यम पर विचार ॥ ˆ __ ` 
कृपाचाय बाले कि दे भरं { जो भापने शहा वहं सब ` 

मेनि दना. मेरी सम्पति पे गरन्ध भौर उदयम प्रं सब ववे: 
`.“ ष्ये है, परन्तु प्रराग्द उयममवलवानह, केव भःगयसेमी स॑र ` 
 केकाम नहीं चलते भोरन कवल उ्योगसे ह सफलवा _ 
होती है । दोनो के मिलने से दी कप पिद होषीह॥ ~ 
श्राप यह निश्चय समको क्नि उद्योग भारन्प - च्रापीनः 

ह। इसमे सबं को निइचय हेष्न्न्पुञ्योग शो बुरा किनि | { 
` बराल को ुद्धिरान अच्छः नडी सममते वयो सावधान ` 
श निरालस्य पञुष्य सुख पे रह, इ बौ भासी सुख मे जीवर श 
ण॒ नी कर स्ना । इष मे यहं ही नश्चयदहेत. ह ई 
क्षि ्ालस्य को त्पागसाध्स मो उवः से मनुष्य कथे १२ 
परन्तु उत्साह भार उधम उपायते रहितन्हो॥ . ५ 
, कये य लगने से पर इदध। ई सम्पति लेना भी भावश्यङ् ह ` 
क्योकि जा -मनृप्य इद्ध + मति लेक, उनय करता हे बह 
यदे 8 काल पे उ क फल क, १०।६। नो म्तुप्य र 
` -0 ॥॥71५॥८७॥५ अ (2181851 (01661101. 01२९0 (2\/ ९6बा0०६। | ए 
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1 ै न 
त च" > 
न [ १ ह च ।  । ५ जे @ ( 6 
ज अदित ०० कक्य, व 1 न्द क, > ह र 


यक र व्व क त------- 
दवष क्राथ; मय, एोभ ष ब्रभिमान से भ्रभिष्ठ चाहता है बह. ` 
 शीधर ष्टौ श्रपमानित ह लक्ष्मी से विद्टानहे करन्द ` 
` . भाताह ठक्‌ सं पक्र यदूर दशौ दुयाधन ने श्द्ॐ 
` चचशोनमान कर नीचो री सम्पति से बिना विचारे 
बरञुद्धेगान पारडवा स युद्ध अाग्म्म कियाजित काफल 
पामे सी ्पनमित्रो क कयनङो न मान करउसपापी ` 
रुप कं पीड चला, निम साफ यददुषा सि भब तक > 
चिन्ता भोर दख उठा रहा हुं ग्र॑र बनरथरर से विवार क्से > 
प्र. मः अपना कव्या काको मामे भश देखता शव । 
लिय भब चुद्‌ जनास सम्नान ष्ना उचित है भौर जसेबह `` 
. भ्राह्ना द्‌ वस ही करना उचित ह ॥ | 
५ ।र विचार चोर निश्चयः करके इम सवलोग 
-शतशष्टूज ग धारी भोग ण्डु जी से सम्प्रति लं जो. सम्मति बह 
दु दमी मदमार स्खाण र यह मे इद्‌ निश्चपर॥ 


~ ५ 














न 
॥ 1 
च क £ 
> (न # नै # चै 
५ अ 
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तीसरा भध्याय 
मश्वत्थामा का न्याथ विरुद ग्रैमेसोये 
इय. पारव ओर परो केषर को 
मारने के लिय विवारकरना॥ . 
पणय षाठ कि ६ महारान, कृपाचापै ॐ इत बवन 
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` एनसौपि- ४ 


इन कर दुख मौ ए शोक से युक्त होःअरचत्पामा नी. उन दोन 


सक्‌) 


से बोले, पुरुप पर जो बद हेत रै बह.उी त प्रसभ रहता 


हे श्नौर श्रप्ने भ्ापरो- बड़ा बुद्धेषान समकतादहै भरर दूर 


को भायः बुद्धि हीन समता दे, नो ` महुष्य निन (1.81 


` स्षफलता पालेत। हे बह एूला नदी सपरत ॥ | 
एक पुष्य भरपनी बधे क भ्रूुपार एर कापर आरभ्य 


करता है, दूभरा श्रपनौ इद्ध से -उमे भुरा न मनुष्य 
की बाटय ग्रवस्था मे ओः बुद्धं हेती है जवानी मचाई बद्‌ 


अवस्था पे रौर ही वुद्धि रती ४, मनुष्य शष वद्धि दुःख 


द्नौर भोर पेश्वा मंश्रारं दी हवी है॥ ` 
“` शस समय धने निश्वप ङ्िपा दै! ब्रह्मा जीने सृष्टि 


उत्प कर के हर एक वणं का एर २ बिशेष घम (रयत श्रिया । 


है। ब्राह्मणो ऊ लिवे से बेर, स्तरिय र लिये परार्‌१, षैरयो 


.. में सावधानी शौर श्र › लिये भ पालन नियत किया द । 
पर ब्राह्मण कुल म जन्भ पा सभ्रिय षमे का पालन करे बाला , 


घना ह, भव येदि म स्त्रिय घे १ लात मार ब्राह्मणां के 
शमदमादि गणो. का सेवन कत्ता है तो साधूम। को अगीकृत्‌ 


नष्टं द, प्रव । लुत्रिय ध | सेवन कर राजा दुयोधन प्रीर 
द्रप पिता क ध जाङगा, भव ४ उन इद्र घ य्गित घल से ` 


निरिचित सेने बालि पां बालों ₹ दर म जागा प्रौर सब का 


नाश कसा श्रौर उन सोय इभो को ९से गरा ने 4 इने . 
दैत्यौ को मास॒ या, फिए भ शानत पाड प्रर पि § शण - 
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धव मय द न्त 
` सु अन्रण हगा मे एशे के सोये ऽन का खडग से शिर ट 


च, 


दुगा बरं पारदो की 


`" चोयाश्रष्याय ` ` 


 ....इृतवमी का अश्वत्थामा के। समाना ॥ ` - 
; -छपाचाये बोले कि ह अश्वत्थामन्‌ | पिता भ्ौर राजा शा 


बदला लने के लिये तुम्हारी भा्षनाशी बुद्धे उत्प्न इर . ३, 


सनाकामार षर सुखीद्ुगा॥ -. ` 


ग्न 


श्रव इ्रमीच्सको जात न सूता, हमं होनों मातः कालल . १ 


^. तुमरे खाय चलेगे, भ्रव सवच भर ध्वना ज्ञो उतार कर 
 विभाम्‌ करो श्रोरसो जागो, क्योकि -ठुम द्वो जागते बहत 
, . ` 'दन्छरे भोर मेरे दिव्य शर्नं भर षटु धारी कृतवता भौ 
७ म हे सवाधान है इम पीनो परिल कर श्वो 
| रगे, अब्‌. श्राप गिरिषत ह कर 
हान तुम्हारे पीहा चकला भार 
सेषु करे ग शरीर तुम शथो को मार कर एसे विचरोगे 
~. लेसे नि हैत्यों को भार्‌ कृर इन्द्र ्रिचग था ॥ 


¦ हेत्‌ । म श्रौर कृतवा युद्ध पे विशय कयि बिना भो 


 छोटकर नीं भ्रयिगे हम म ~ 
| व्‌ पारदं 18.111 ४ 
॥ ॥ 11 


च ४ चष ति 


ता जाये भातः ङक ह्म 
अपना २ नाम घना कर उन 


छा नाञ्च. 


श 
५ 4 
„+ "क्ण 
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 -रन्तौतिन्वं ४ 
ह रानन्‌ ¦ मामा भी कं इन हितकारी षन कों सुन 
कध म मर ध्र्वस्थामा न उत्तर दिया छ रागी, कोषी, षनादिं 


क लियं शाव करन वाल ध्रार कामौ का तैद कड, 
यह मेरा क्रोष चोयाहं उत्पल -हुभा ह पिताकी पत्यु को हुन 
भेरा हृटय कब शाति परा सक्ता ह मेरा पिता निस भकार ` 
इन पियो के हायत्तम।रा गया हे राप नदेलारं बहर ; 
 मर्मोकोकाटता है नरमुके रिवर राता है रिद्रेणावार्वं पारा | 
गया तो श्यत क भारे विना भँ जीने का उत्पा नदी कर 
-खङ्वा ॥ | | 
 ;; जवस ्ैने दूटी लेषा बाले राना दुयोधन का विलाप घना ` 
. मेरा हृदय इष्ड रहोरहमहहाय।मेः जीते नी मेरे गि. | 
को पंड्बो ने जीत लिया यह भरे करो रो रेस बढ़ता ह । 
लैस नल का येग समुद्र को दुता द । मेश य ट करोष भष | 
शात नीं हो सकता पै सतार प किमी को नदीं देखता भे ` | 
| 
। 
1 








मेरे कोष शौ शाव कर सरे या मरे इस परिचार शे हदा सक्ता 
षो [मेरे मित्रं की पजय श्रौर पढब की विनय मेर 
` हृदय का भला रदी हेम लिये मान राजिकेोदही शत्र 

बध करं क्रोषभ्रभ्नि को उनके रष स युमा विभाम कर 


१ 
नि च 


शयन करणा ॥ 


# | 
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इ ॑ ५ १० सौिकषप 
पाचका अध्याय 


स्क ©) च 


श्रश्वत्यामा के शखर का नाश ॥ 





कृपाचायं बले किं दद्धि भौर चनिदरय मदुष्य सुन. ` 


कर भी घमंश्नोर भय पणं रीतिसे नशं जान सहता, तथा 
, षद्‌ शाल्ञो आ वक्ता भी विना नीति सीखे धप भ्र्थं.कं 
निश्चय नद्धं कर सृता । मूसे बहुतः सषप्य तक पंडितं 
के पास रह क्र शौर ठन की सेवा करके भी षम 
` को नीं जान सक्ता श्नोर हानी सुनुष्य ए महू श 


पंडित के पास बैठ कर धमे को नान नाताहै। दु्बदे 


शरीर पापी शां मत्पथ पर चलाना कठिन ह चाषधेःउसे लाल 
¶पदश क्षि जाये परन्तु बह पापां को नशी होइत! ॥ ` ` 


नो पुरुष शुभ चितक पित्रके समनपरभी नशी 


समता चट दुःख पता हं इ~) पकार ज्ञानी लोग पाप करने बा 


 अुद्धेमान को बरवार हरत भो इन्द्रिय शा दमन कर. 
मन श्नौर बुद्धि शो समभा उस प्र भाचरण्‌ करता. है बह. 
पध दुली नदी हेता, सत भो, अध को, पदलको ब्रौर ` 


शरणागत को मारना मह। पाप ६ सले रे. बाले शीर पतक 
| सवारी बले को मारन भी बह्‌। पाप ह ॥ 


~ डे सं।भ्य { इस सपरय कवच . शस्त्रो से हीन निरिबन्वा । 
त पौव लोग सोत दने इनके पदी दशा मे मरिगा ब्द 
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१० सौषिर्य ६९ 


# | 


` धोर्‌ नरक का पागे/हेगां दुष सम्बुणं अछत्रणं म सए पते 
गये श तुम ते छेदे से होड पापं भ भरन तह नदीं - हषा 
पुम भाता रण्‌ भूमि मे गने र सत्रे सन्तं श्रमो ज्ञं 
नाश कर सकते हो । इ सिय कु१ ते देषा वोर पाप कर्मक्मौ 
नेरी हना चषि ॥ ` ` `` ` . - 
अश्वत्थामा बेरे" हे माधा-नी| जो श्राप कहे र वां 
~ पब सत्य है परन्धु पाले पाणयो ने ही ष रप तेतु गो तड 
` हःशस् ङ स्थागनेवाना मेश पिना राजाश्र। च्रौर तुुहारे 
 पमरत्तृषयम्नके हाय से गिराया गया गौर महारथी कं 
रथ चत्र ङे पृरवीमंष्ुम जनि प्र ग्रजुनङेदयस पारा गधा 
श्रशस्त्र धीष्म जी भी शिखड। को भाग करके अयन क हावः 
से मारे गये, पृ म शशर त्यागन के निपिचच वेगा दुभा मृथाः 
राजाग्रां के पुरत इय सत्यौ # हाय 6 मा। गया, दयोधन 
भीमसेन से प्रधमं से गिराया गवा इन कारण] ते पांचाल देशी 
4 भौर पपी हैलन्छेमे धमे ङ पुलकं तोड़ दिया ॥ 
परब पै उनके भाण्‌ रात्रिकोदयी लूना चहेयै-मर-कर 
कट .पतंगाहि योनी मं द जन्मल्‌ मेने यदी निश्चय कर लिया ह 
ह, सुमे निद्रा प्रौर चन फैषे हा सकती हे संसार मंन कोर 
दसा उत्पन्न श्रा न होगाजो सुमे इस कमं से रक्ष 
सके ॥ ^ 
` संजय षोले ॐ ड राजन्‌ ! श्रश्वन्यमा जी इतना कह 
कर चु१.से रय का ज(इने लगे, तत्र छपा चां भौर तवरा 
बन पे पृषने तगे ठि भाप यहुक्या कर रह दः हे नरात्तम। 


जै 


= छ जि क "श 


+ त 
^ 


॥) च 


~ 
+ > = केक क ऋ ॐ = 9 भी वि 1 1 श कन जके > कक 
~ कोनो न कक `+ = = ` क्‌ जे 9 9.७. जी ० ` क = 


हि १, ० नि 
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११ क तित्ति सोति 


भातः कालः हम दोनो राप क साथ जायेग,.क्या हमारे न्त ¬ 
पराप को पिरवास नही १,पिता की गय ऊेशेक से, | 
गाल श्र्वस्यामा ने पने हदष 7 -सव माव उन.स कचु | 
दिषा भरं यह. क दिया किमे प॑चाल दके त्र ृष्न्न. | 
क इसो मकार पाप कमे-ते मारूंगा, श्रौर पर . दाथः से | 
पशुः के समान मरा इभा धृष्चम्न बीर.लोग)से- प्राप्त 
सोको मी नही जायेगा ॥ : . अ: | 
“भाप दो भरषृने ३ याको त्यार कर -मेरी बाट चो >= 9 
| ॑ दखो; ष. ` + 
प ^ भअरवत्पाभा यह इ कर रथ-पर्‌ सवार क | 
्‌ ध म चला गया; छृपाचायं रोर कूनवमी भो इस.3 -पीदठ २ 
चले; यह्‌ तीनों वहां पहुषे जहा. पाडव्‌ मा ० => | 
क 
 .ब्टाञ्रध्याय ` 
~ -त्यामाक्षा दाराल रुष महादेव से पीडित = | 
ह शिवजी की शस्य लेना भोर शिवजी काः ` ` ` 
.। षन ह उसको दिव्य सङ्ग देना॥ ` | 






द 1- 1. 
चन ५ म 1 पर च ९ श्र्वरामा ने एक लंबे इद्‌ 
य्नपर्वात पारे द हः छदमवमं गाड नागो का ` 
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१० सौप्िकपवं __ ___ १ 


| 
` ढो खडे देखा,;उस ॐ एत, नाक शौर कानों से इनसे ज्वा 
निकले थी उस बडे भयकारी को देखते ही अश्वत्थामा ने 
भरम्तो की. वषो से उमे दक्र दिया, उन शस्तौ को उष ने इवं 
भकार भक्षण स्या जिस भकार बज़ शअ्रपनि ट्र जल का मन्त 
कर जाती है, फिर अश्वत्थामा ने श्रपन सम्परणं शस्त कशः 
श्रपने पूणां बल से होड जिन सब को भी-बह्‌ पुरुष षण मर प्र 
 भक्तण्‌ कर गया ॥ 
इस भार सब्र शस्नों के नाश रो देल अश्वत्यापा ने 
ग्राङ्ञा्च.को ष्कृष्य नी स पूणं देखा, तब -शम्तो से रित 
ग्श्वत्थाया ने उन -चपत्ारः डो देख इर प्ननयन्त दुल: हो 
कृपाच ॐ बचनों क' स्परगण किया भार कहन लगा कि भो १ 
पिव दिवकछरी परिणाम मे शुमदायक पितर के बचना भो 


: न सुनता. बह भवश्य दुश्ल पाताः ॥ 
रो, बराम्‌, राभा, . सशी, मित, शरू, निषेव, विशतपत 


 श्षे, ` सोने . बाल, - भयभीत, मडान्मत् रोगादिशं स भ्रवेत 
मद्यं पर श्रध न चलाय, यह पुषे रलम सत्य पुरुषां #े 
शास्ाङ्न प उपदेश ६५ ये, यने शास्त्र को उछध्रर रूर 
पाप रमं इरना चाह धरर वेर भपसके। पराया,परन्तुजे ` ` 
बहे १ चार्म कर पंख फेरता ह उसक) रिद्‌. ती ॥ 1 
रीर बह ष स १ पतित हो जतः ई६॥ 
खानी मबुष्म भतिह्ञन को अनिश्नान कहते ह। नो कपि 


फो आरम्भ इर किं मय से चये देत। १३प की महा 


= चे = ऋक 
द गिनि षि भिनगा =  , # 


{ 

। ¢ । 
` -0. ॥\५८५1110|.51 88/81 \/21(8/188। (01661100. 01911260 0 66810011 { 
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र १० सौप्तिकं 
भिन्दाः होती ह, इप लिय अपरः पे इष कर सिवाय भ्रौ कोड ` 
वपाय; दखता-कि मादव की शरण लू। वद्धः परे.श्त - 


` दव. दंड का नाश कगे क्योकि वह देवताश्रो कभी 
द्व ह भव मे उन्ही श शरण तेता द ॥ 


सतिवां अध्यायं 


८ 


मश्पत्पराप्रा का.शवजी की अराधना करना 
भोर शिवजी से संडग प्राप्त कर फिर युद्ध 
के लिय शत्रो केडरेमें जानी ॥ 


सजय बोले हे राजन्‌ ! इस. भरर निश्चय कर रथ.से 
इतर ्रश्वत्थामा नम्नता पूर्वे इवश ङे सन्मुख गयत हभा 
शोर कने लग( कि रष म रस्यन्त चित् | 
४ शुद्ध. चच - शर्नानियां 

कठेन की मेद से- उप्त शिषभी महाराज की पनन. ^ ¦ 
करता ६ ।जोरि उग्र स्थान शिवः खर, शै. शशान्‌ इश्व “^ ` 
गि (श) +ल कठ, त्रिनेत्र चाद २ श्रनकना्मासे सुशो भत ह 
६ बही युक इस घोर भावस त निकालगे । च्व मै सष 
भूत बला प्त न का पृजन कङ्गा ॥ । 


एत, मङ्‌ अश्वत्यःमा के (श्चय को देख श्रमे शच 
७१ मथो वेदौ पकट हर जित मे से रमन दृष्ता भरकंट इये 
९ ने ब्रपनी ज्वाहनाते दृश दिशो श्र भङ्ग को 
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१९ सौपिश्प क : 


= भी पृण कर दिया। उम भनेर शस्त्रास्ों को श प्र लिये 
श्रनेक रूपश्रागी शिवजी के पष मी अ। उपस्थित हय इन के 
` शख, शृदंगादि शाज। की ध्वन से काश गन उगा। इन्‌ 
को देख अश्वत्थामा जी मयमीत नशा हय ॥ 
ञमश्वत्यामा जो ने भाप श्रपनी प्रासा कों भेट किया 
` श्रौर सोम देवता स संबन्धं रखने बल मंत्र दरा शरीर रूप 
भरदा श्रपण कया भ्ौरःबदुन सी स्तुति रहे ार्थना शी 
ट कि टे भगवन्‌ ! भ्रश्य भरगिश वेश मे उत्यम शाने बले इव 
शशैग कोश्रत्म रूप भशि मे इरन करत। ह। अम बली 
ख्पं क अपि श्रगीक्ार' कीभिय हे भगवन | इ पोर ` ब्रापाते 
प्राप शी की भाक्त अर .;परम, समाधि ..से श्रापःके भये 
रपण करता द। सव जवो भाप भौर सद जौव भाष महै 
हनौर ्राप प मधान यणो की रेकमता मी ह, हे सष रव । युक 


हव्य ङ्प को स्वार कर ॥ ४ 
ह राजन । इत प्रकर भायना कर श्रषत्यामा नी. उस 


दी पर जिष्ठ पर भधर प्रह था चदु कर्‌ श्मधनिम्‌ अबे 

त कूर गय | तद महरान शिव चा रहि हव्य रूप अश्व 
त्थापाः को नियत दख कर बोम रिह पुत्र ! म सुगम करभा 
अ्ङृष्य जी ॐ सत्यत्‌। पित्रा, सरलता, त्याग, तप्‌, ( 
नियभ, शाति श्रीर भक्ति रादि से मस द, नेते ब मेरे ` 
प्यारे र वेषा भरर शारं न इ तत! भवर यदपाचालदेशी 
काल से पराजय हये द अइ एन का जीबन शेष न |. 
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निमेल उतम खग अश्वत्थामा को. दी, निस. को पाक्षर 
भ्तयामा नी तेन से ऽवतित्‌ अग्नि रूप पारदो क दरं 


पर फिर प्रापहुवे श्रौर न ॐ प २ गुष् खूप से राज्ञि चा 
धरोर से चल्‌ ॥ अ 4 | ¦ 


> छ ९ (कः 

+ भृरत्यामा का सोये इये पौचालों चोर पौडव . 
1 
€ ˆ अत्या के पौढ्ो के ठे मजने पर पाच्यं भौर छृतवमा 
द # द्वार पर सहे १ हे । जाते समय प्रषरयापा ने कदा क व 
क भं मश कर काल के सपान पूगा श्राप यी स रई 
१ महष यहासजाने न पावे भप यष उ 1 
५ 9 र कर भभत्यामा दूसरे दार # रास्ते पाड 
५ ५ भते जीवन की भागा ्)ड घुष गया श्रौर शष 

शी इण्यज्न के हरे ङ नर्हा पर यकर शरत सोया पदा 
निश्चिन्त सोया या बह नाना 


था पचा निष् पग पुर्‌ बह 

मक" के रत्र से नह 3 +, 
गोभिं ~ । "इत्‌ ६ - गषि 35 

एताभतया॥' ` ` । ॥ < पवा । ५ 


इल त~ ~~~ ~~~ 
- <; भग्वाच्‌ न एम कं -कर उस भरधनिम ` भवेश कर. एक 


केः 
मी 
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सं भकार रचत सोथ हुए ® प्रश्वस्थामा ने ` लातवरीर्‌ 
कर जगाया। उप के चरण्‌ प्रहर से जग कर भर्वहषमा 
क्षो पिचान केर. बह.पलंग मे उद ला परन्तु भ्रश्वत्य म्‌ .> बालो 
से पड कर उ पृव! पर द्‌ मारा भार उप. खुबः; रगब्म; 
रगड़े जाने पर बह ङुच्छ चेष्ठा न कर सकरा भश्वर्याम ने 
उस ङी छाती भौर कंड पर पाभां धर. पशु को भातिउम 
द्षाया, धृष्ट्यन्न ने धीरे २ श्रशवत्यामा से कहा क्षि 
ध्ाचा्यं पुत्र ! युम शस्जरसेमारो देर १ क्रों प्रापकः 
शय से मरा इभा वड शे जाऊंगा । बीर अश्वत्थामा ने गले 
से रषि दशया वह इतना कहत दी रप हगया। फिर 
` श्रष्वतयामा ने कहा शि ल कुली ! यरु के मरने बाल क्षा 
लोक नदीं भये निर्दयी दमः ने यरं भक्ति को त्याग 
श्रपने चरुभेरे पिताशो माराः ठु शस्त्र से मारने के 


योग्य नी डा ॥ 
हे राभन्‌ । इतना कह कर ` रशषस्यामा ने पद्या से उप, 
को भार दिया डस मरने बाले बी ॐ शब्दे से वहां की 
स्तय नाग उठी परन्तु वहं अश्वत्थामा २ भूष जान कर 
भयस बोल न सकरी ॥ ॥ 4 
~ $स -परक्षार भरश्वत्थामा शष्टय॒म्न शं भार कर्‌ प्रपते 
हुदर रथ म स्वार शे शश्र के मारने के लिये उनक देरार्भेः 
गयः ¡ १के चले जने प्र सब स्तरिय ष्ण्यन्न को मरा 


देख नौकसं. साहित विला उदी, उन के शब्डा से च्राभर पास 
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१९ १० सौति - ` 
द याक र.) ब | 
के सच क्षतिय नागः उद श्र वहा: पह कर बालत ई. | 
या हभा-॥ फट ¡पा 


| ह राज्‌ | बह सब भय से व्याकुल जिया रोती हूर बोलीं | 
$ न भाने मनुष्य हे, भूत , या राक्षस, राना क्षो पार कर 
रय प्र्‌ सवार हा चला गया हे । यह सुनते ही सश ने उक्त रथ 
का घेर हिया, बरश्वर्यामा ने खर भर्ते इम स्वडामारकर | 
सोय इये उतमौनस को ती शरोर कैट स दवाकर "| 
पारडाला॥ ` ० 





< शषामन्यु न उपे राक्षस जान वेग से गदा से -प्रचत्यामा; ° 
को हदय प्र महार क्षियः, गडा से घायल कर भी. बह 
कृम्पायमान नहा हुभ्रा प्रच कूकर उस जा. पकड भौर पृखीं 
पर.१दक पशु के समान.उपे भी मार डाला । फिर समीप -वतीं 
प।चलङ्। को इस शर ने जा दवराया श्रौर उन को इम भज्ार्‌ः 
गास्‌ नस ।ठंसङ़ यद्नमे पशुम को मरता शस के पा 
धत्यामा न्‌ःखडग्‌.को लकरः ्रपने २ देगें पे अचेत सोतों; 9 
क:कमृर! मारकर हाया षह़काभामारडाला॥ ~ ^ ` 


"र ॥ 








९१ क भरन इं म काल के समान धूयते हये श्रबवत्यामाः 
 नेप्साप्ाभर द्विपदी ठे पत्रोकारखा, ह राजन्‌ । धनुष 
; शषः मल द्रोप्ठाक पुतो ने बाणो भ्रशवर्यामा को ठक 

दिवा, इतने पे म्मद्रह नाप्त नाग उट, शिखंडी ने भीः 
स श्रत्यामा को घायल स्मा, इ पकर इन चैः 
गवज् हा अन्वतथामा शवो प्र सिह क सान करटा भ्रौ 
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११सोपिश्पप = ~ ष | छ 


तयस्य 


लाते ही पाते द्ैपदी के पुतो खडा से पारं हष, फिर 
' शिखडी को मार गिराया फिर सुतपोपम सामने ्रयाउतेभी 
 ्रश्वत्यामा न मार देय 'फे( नङ्कल कष पुज शतानीक ने रथ 
फेचक्रको दोनों हाथों से पड वल सेःषुभा घश्वत्यामाश्नो 
छती एर मारा, अश्वत्थामा ने उप भी ` धायल किया श्रोर बह 
भी पृषती पर गिर पड़ा, फिर शरु कृपां परिष उदा च्रश्वस्याप्ा 


पर ऊप्टा परन्तु उषे भी इस न. मार गिगया, पिर पदहास्यी 


. श्त कीतिने बाणो को वषो की पतु उसका शिरभी उसने. 


काट डाला ॥ 
. ` हे राजन्‌ । उन दरों मे भो जीवये भ्रौर जो पाले दी देव 
स.वषष्ो चुफेथे ग्रश्वरथामाने सवका मार गिराया॥ 


इस के नतर भ्रश्वत्थामा जीने रथ प्रस्वार है धुप 


बाण हथमेल वाणो की वपो से सच्चो राबष श्रिया, द 


राजन्‌ । इस युद्ध मं दुमद १श्वत्यामाने इराशे एषेल्िमि 


मिन किया जपे हायी बडे दरो कर देवारै, फिर तो इरे 


के लोग व्याल हा इधर उधर भागने लग भीर भागते इये भी | ध | 


बहुत से गिर पडे बहता के भयस दी मल मूत्र निल गये, शथी 
घोड़े रथा `को. ताड चारो ओर भागे जिन के भागने स पृष्ी 


प्र्‌ भय से गिरे हय बहुत से लोग कवल कर मारे गये॥ `` ` 


हे पुरुषोत्तम ! {स भरर नाश के हने पर राक्तस लोग 
भसन्न हे बहे शब्दों स गरणे, {सिं गरज स सब दशयं गुन 
ठी श्रौर घोड़े तथा हाथिया करे मागने ते उठी धूल ने राहि 
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नि त्रिश नहीं पहिवाना; मायो ने म्यों को नही नानां । 

`" ` भग्रभोतशं जो लोग दूर पे रासते बाहर ` भागने को 
निकले "उन कषा. षध कृतवमी प्रौर पाचाय करते गये, द्‌ 
राजन ! एृपाचये शरोर तवम ने देशों फे दीनो: भरर चरि 
लगाद्‌)) इराक मज्वलित ने पर ्रश्वस्थामा चङ्ग ्ाय 
मते घुमान लगा भोर इषरः उधर दौडने वाले धारो के. सिर 
काटन लगा ॥ ` ` `:ˆ : ए. ठ क्ष दृष्ट 


इस कं अनतर एक महते म ह मनुष्यो ङे विद्लाने, रेने 
भर्‌ पुकारन. § शब्द्‌ व॑द ष्ट गये, रुषर कै ` बने से पुश्वी 
अच्छ. तरह स तरा. गर, तब फिर श्रश्वत्यामाने पुरवा 
 .१९ लट, भागत श्रा गुप्त युद्ध करन वालो को तीक्ष्ण धार 
खडग सं ट्श २ कर दिया ॥ 


है राजन ¡ बह पर भने राक्तस मनुष्या क मरी खात 


रषर्‌ रीत दिखा प्रदे, यद राक्षस ल।ग मज्ञा पास मन्त्‌ ` 


करन वाल श्रार रुषर्‌ के पीने बाले बे भरसन्न इये ॥ 
६ रानन्‌ । इतने मे भतःक्ञाल. का समरय दा .गया तब 


| ताल पाह भाकर कृपाचार्य शरौर छतवमो स प्रसन्नता 
भला ्।र उन को सव शृततात कह एनाया तब ऽन ` दोनों 


€ का हे समं | इम न भी बाहर नकलने बाक्े हजार 
बालन। ्र।र प्रारडवों का व्व स्यादह॥ : 


क श्रधकार को दुगना ऊर दिया, इप शरेष्ार के हने परए 
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(= शनक , , 

| ----------~ ~ 
६ राजन्‌“ किए ता वह तीनो वड ` भसन्नवां चे हते . 

भ्र हाया की ता्तियं बजने लगे ॥ | ॑ 


ृतराष्द्‌ बोले क्षि मेरे पु के प्रेय कारी श्रत्यामं >` 
पदिक दी पेता काम क्यो न किया? संजय बोले क्षि हे कुर 

नन्दन । पहिले केशव भौर सात्यकी फे भय त नदी कर्‌ ` 

सका । उन के सम ५ 

~` बंगा नरी कर क ॥ स 
है राजन्‌ { यह परस्पर बधाहये देने लगे । अश्वत्यापा च 

`, कि चलो यरि राना दुयोधन नतह तो श्नको यह . 

सवे कह सनयं ॥ (2८ 


र 


न = मयम छन्द) 


:“ ` नवां अध्याय 


क 
त 
` 


मरण प्रय शजा दुर्योधन के पास जार 
कृपाचाय, कृतवा भोर अशत्यामा का व्रलीपं 
मोर शत्र वध की सूचना देना ॥ 


सजय बोले कि बह तीनो इस अकार्‌. सेना का नाशः कर 
इयाधन क प्रसि पटच धर देश्रा ङि राजश युलसेरु्रबह्‌ , ` 
र्ट ह मानो कठ गत माण पड़ रै । कृतवर्भा, छपा १ [र 
भरभत्थाम्‌। पह दख ह दुली दा ध्रपने हाय से स्थ 
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को पूता भ्रोर कहने लगे । भ्रश्वत्यामा वाला क : हाय { यह 





कि कनि, है 


ग्यारह ग्रजोिणियं का स्वापी भरन लम्‌ डे । घाताः; कमा ` 


बलवान ३, एक दिन बह था क्षि बडे२ राजा महाराजा मी 
इसके चग्णोंको स्पशे नदीं कर सक्ते ये, भान्‌ इस 


का शिर धूली.स प्राच्छादित हो रदा दे] दनारों मरारथी, 


शरोर राजा जिसके भाग सुकतथ भ्राज बह वन के हसक 
पशुर्भोसे धिराप्ड़ाहै॥ 


चः 


हे राजन्‌ ! तुप को भमिसेन ने किख भकार घायल क्रिया १ .. 


हाय । काल ड़. बलवान है, ३ नाय ! सुमे , रधक शोच 


श्राप के मात पताकी द क्रि बह राजाधिराज श्रव पारडर्वो,. 


क श्राघन भेन्तक्ा के समन क्रैसर प्रकार जीवन उयर्तापि 


करर कृतवप्‌) -युक का भार्‌ कृषचये को धि्कर्‌ 8 नो ` 


ह्म भरापणाभाग करङ्खगको नदी गये, हे ौरव राज। 
निश्चय फर के ब हम प्रम दुभ्खी ष्टो कर पृथ्डरी पर 
दिर । भाप के बिना हं घुख श्रौर शति कहां ॥ 

हे राजन्‌! तुम ने स्वगे मै नाङर सव महारथियां न्नौर 
परे पिता को. प्रणाम फर के काषिना क्षि धष्टयन्न मेरे हाथ से 


भारा गया ६, तया राजा बादलीक) सोपरदत्त श्रौर जयद्रथ 


भ्रादिको मिल कर मेरा भोरसेक्तेम कशल पृना ॥ 
ह दुयाधन ! राप यह युखदायी बचन भी सुनो कि पाडा 


` केत शरोर. कौरवो के ह्म तीन भरव शेपरद गये ३, श्र 
 घनाम्‌घ्त पाच भाई ष्ण भौर सात्यकी श्रौर कौरवी 
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सेना मसे, कृतवा भौर कपाचाये बचे ह । ह राजन्‌ । 


ग्रान रानि के. युद्ध मं पारढबां के पांच पुतं को धृष्यन्न ` 


व.उस के पुरतो को मेने मारकर इनके सववीरोकोभी' 


, मार्‌ सुकाया ३ शौर .यह भी हन ते कि यने पापी पृष्यनर को". 


पशुं के समान मारा ६॥ 


यद चुन §र दुयोधन सचेते हो श वाला क्षि भेरा बह ्‌ 


काम लो राप ते किया है भीष्म, कं चोर भरपके प्ति से 
मी नी हय सका । उक्ष नीच शो शिखी तदित तुमने मारा 
स लिये भै ्ापको इनं के समान मानता द। चाप क्‌ 
कल्याय्‌ दये । मह। दो । लो धव खग भ श्राप क ओरमेरा 
ल्त होगा यह क कर राजा डप हो गवा भरोरभ्रणदे षि 


` हस भकार रजा फे भाण्‌ छूट जनि १२ बह तीनों श्रे. र~ 


रथो एर सार हो. नगर को चले ग ॥ 
.. धैरंपायन बोले कि इ परार उन कौ पृल्यु को सुन राना 
धृतराष्ट्‌ प्रम दुःखी ईरा ॥ | | 


दश्वा अध्याय 
धोर नाय को खन करं महागजा 
ध विल्ञीप भोर यद्ध कषत्रम जा 


१] “छ > ४४ 
वि 9 ए ^ # वि $ ॥ि 
५ + ४ जि ७०9. 9" ~ = + 9५» 
नक # 


9 च वि ॥ 
०० अ~ = 
॥ 
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1... करमूह्यं पाना॥; 
= वैशंप्यन बाते वि इस रान के व्यतीत दोन पर पृष्टयनन : 
के सारथी ने षमेरान से वणन क्षया ङि हे रानन्‌! रातिं कालः 
म निरिचन्त सोते इय प्रोपेरी ऊ पुत्र. पद्‌ के पो सहितः 
मारे गये, निदेयौ तवमौ, ृपाचायं चनौर पापी श्रश्वस्थामां जे: 
राप्‌ के सवडेशं का नाश कर दिया, इन तीनोने पाप | 
के समस्त वैरोकाभीमार दिषा, मे ग्रकेला दी इस सेना = ॥ 
मसवचाद्ू॥ 
¦ यह छन पुत्र शोक से महार युधिष्ठर पृथी प्र भिर 
पड़ा । सास्यकी, अन, मीमसेन, नल रौर सहदेव ने उन हो 
थाप [सय . पिरि . महाराज युधिष्ठर दुख भोर शोक सेः 

व्याकुल हो विलोप करने लगे हाय । जीते हये हम मारे गवे, 
हाय ¡ यह हमारी विजय पराजय रप ह । हाय । गर = 
पराक्रमी. शू.द^९ -नरो्म कथ्‌ के हाय से घोर गुदम ल | 
धचे हये यह सय मारे गये, सव बन को तण पे भस्मः ^ 
करने बाड दावानल रपौ भीषम दी कोभ सप्‌ भ्नी.बो | 
जिन ३२ ने ह बुद्ध भ सन किया बह रान मार ` श्ाज 

, सोये हये मारे गये । विधाता ह) धटी बलवान & ॥ 
„ हाय! राजङमारो ढे स्वगे गमन .दो घन कर श्रव ` 
ब्रषदी किषमार शोज सपौ सुर से पार होगी, भ एत 

"£ भोर पिता पचाल की मृल्यु को सुन क्र ८ वर श्रवश्य “` 

तो पूवी प्र गिरौ । इष प्रकार विलौप्‌ कर ` | 


॥ 
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"ववष प 
कोरः शन युधिष्ठर नुल से षोले क जाभ्ो ऽष मंद मागनी . 


राज पुत्रीःको यहांले श्रो ॥ 


राना की प्राज्ञा पाकर नकल तो २ चर सवार तो ग्रैषदी 


फे उस भवन को -गया- जहां दषदी भने पि पक्त की कियो 
सहित वेधी थी श्र रानाः युधिष्ठर अपने मास्या सहित पुनो 
क] पृतक भूभिः गो चल पड़, वहां पर पुत्र, घ श्रौरः पिं 


कों मरे पड़ देख राजा की शोक्षामि इतनी वदु फि बह पते 


साथियो षित मूर्छित हा गिर पड ॥ 


# 
@ ह र) कछ 
च 





०१२ हवा अध्याय 


© {---~ 3 १ 


उषुव क्षेत्र मे जाकर दपदी का विल्लाप 
भरखत्यामा का मासे की प्रेस्णा श्योर भामसेन 
का उसके वधकेलियिजाना ॥ 


 वशम्पायन्‌ बाले क हे राजन्‌ | महाराज युधिष्ठर पुत्र, ` 
मित्र चनौर बु को मरा दख भ्रत्यन्त दुःखी हुय, इतने मं बडी . 


पीदामान द्रापदी सहित नङकल मी बहा भपच। ॥ 


कैर" 


~ उणुबी भूमि मं मरे प्रा फो देखद्रेपदी की शका . ` 


भट्7 टी श्रर वह भ्रचत हो पृश्वी पर गिर पड़ी) तव क्रोध 
` युक्त भमसेन ने दो फर उस पकड लिया श्र धय दिलाया - 


तष द्रौपदी ने माश्यो संहित युधिष्ठर से यह चन कडा हे राजन्‌! 
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ननताग र उरस ज्द---- के हायसे पौ 7 अग्नि के सपान 

। हाय से पु | के भृत्य पु अग्निं के समान. ` 
ध कर रदा & 1 मप्‌ अश्वत्यामा काना नी की ; 
तोम यो पर अपने प्राप को निवा म्म ईर दंग ॥ 


्‌ + 
के „ ` आर क क्म क ट । 

,. क्ता गकार ब्रपदो की भिय पुत्रो यश्परतीने पाहो | 
| 


9 च 
"रः तव्‌ पारमा राजिं पारहव ने, शरीर त्याग ङे लिये 
4 वैद) जक ू 
भान प्र वै इन दोनों डो देख कर का, हेषरभोङ्घे ` 
जानन बालो ! तुम्हार पुत्र स्वर्ग म पधारे & उनके क्षिय 
ि ^ णे क छे @ `: 9 ` 
| "य एम क यान्य नही हे करयाणौ ! ब्रश्वत्यामा 
यष्टीसेमागकरवनयें हिप गया द ध 
ण कि + म $ र े 
क्से पुनेन ॥ ` ` थः १ 
द्रोपदी बोली भन द्धैक्रि उप ू 
९ & दी बोली ्भेने सुना लः कष उप्त के मस्तक म मणि हे. | 
से कर वह मशिले माभ्रा बहमें घाप शिर पर 
धारणक भारंगी ॥ । | | 
| भीमसेन दोपदी के बिर्लापिको सुन कर सह य सङ्का रथ 
प्र सरार हा अश्वत्थामा के मारने कै तिये निकला रौ 
भू वेग स चलने बले घडे दौड़ा उस इरे से निकलने घ्‌] 4. ~ 
स्यकर पाद्या $ चन््ेका भाश्रय ले चल् दिया ॥ | 
१, । 8 ्‌ | | 


. । 
` कारवां अध्याय . ` । 
श्य जी कापि यह कह कर भमसेन „^ 


॥ ॥ ‹ ( 7 
-0. ॥॥५॥१)५॥९8॥८ 8118//87) \/8181185| 0166101). 1911260 0\/ ९6870611 | 


१० सौकिकं ` ` ४५ 
की सहायता के लिये अर्॑न को भेजना ॥ 








वैशपायन बाले &ि शमतेन क. जनि पर भषृष्ण जी ( 
युेष्ठर स. बाल ह परव ! मापसन च्रश्वत्यपाकेमारनेङे ` / 
लिय ग्र ला दौड़ है, हे भरतषभ ! द्रेणाचायं ने ग्रषरत्यमा | 
1 ब्रह्मुशर भक्ञ सखाया हं ।जस स वह सपरस्त पणवा का | 
, नाश कुर्‌ सक्ता हे । भ्ाचायं जी ने बह अघर रन शो भीः 
9 धा ॥ | 
। \,.  धश्वत्थामा क्षो वत्लातोदिया पस्तु सायदहीयहमी ` ०९ 
भङ्गादी के भ्रापत्ति के पने १९ उ5 चलाना; यहि कदी बि 
एसे ध चला देगे ` तो तुम सपुरुषं ऊ मागं म श्थत नदी 
रहायंयह छन बह क्रा स अश्वत्यामा दरक का चला गयाः चन 
एक ¡दिन युमः से भ्श्वत्थापा ने कहा हे कृष्ण्‌ जी [मेरे पिताने ` श्प 
(भ्रगस्त्यज्ञी से व्रह्मथर नाम चच्रजो रि दवता शौर गन्धं ्- 
¦ सरे ^ पनित हं सीखा था वः मे जनितः हु श्राप सुमे चक्र भ्रब्न | ४. भइ 
धिह - इला कर बह युफ़ से साख लो, अश्वत्थामा री बड़ नन्रतां देख ङः 
¦ पने उससे कहा $ भेर शत षनुष, शक्ति, चक्र श्रौर गदारै ~ प तम 
श्न ेसेजे चाहो सीख लोभरोर वह श्रह्मुेदेदो॥ `का ध 
 तवउसने इज।र श्रारा रखने बाले चक्र क़सम 1 से. 
मा [मेने उसी समय ददिया उसने बापं दयसे चक्रके < | 
पड़ ,ड लिया परन्तु घत हिला -न सका श्रो" यषटकरपीष्टिहट 9 
गया, फिर भने कटा हे ्राचार ए ! इस के लिये श्रा 
(मं मित्र महा योधा भ्रजुन ने तया मेरे पु प्रे ब्रह्मचारी दी 
दष्न ने वचमेरे बड़ मां पलदरेवनी तेमीतकेक्ञिवे  : 


£. ~-0. ॥111116॥<511 2118५८81 \/8/8/185| 06011. 01411260 0\/ ९6810011 ॐ 


श १११ । 
९६ १० सपि रपव कि | १ 
फभी , कामना न्दींकी, शाप इत को पाकर कस सेशद 
करेगे ॥ . ९ -- | ॥:. 
... -भशवस्थाना ने उत्तर दिथा कि हे शी इष्ण ।भ भप ` 
घ लङ्गा भ्राप सुमे यह.भहान कं मर यह लेकर चला नागा  । 

तव्‌ वह सुकर से प्रहुत सा धन श्रौर घोडे तेकर चला गया ॥` ` ` ` | ॥:: 





त ह रानन्‌ । बह दवैदि ब्रहमशर ह्न को नानता र॑ भरं | ¦ ` 
निदृयी हे इस ल्य भरामसेन ी रक्ता तुम ढो श्रव्यं करनी ` | ~ 
चाहिये ॥ षः क 

. | + 


[1  . ! भश्वत्यामा 
| तै 9 
"  तेरहवां अध्याय ^ 
150; 4, }; क | . १ मिः ह 
: भशत्यामा का वयास आश्चम पर मिलना ॥8 शिर पर 
, क वैशपायन बोल के री इष्ण जी ने यह ककर बहे 
धो वाले रय म पवार शे च्रौरं ्नेक्ष भकार $ श्रस श्राडं सका रथ 
छ: भोर युधिष्र श्रो भजन ढो रथ मेदैग घोरो को चा्ला ॥ | 
मारे भोरयाद्ेकालमें ही भीमसेनस जा मिल || ` प्लने बाले । 
„आ श्नि से मीमसेन ने मह्ासमा व्यास जी क भ्राथम ¦ 
ऋषिं प उस निदेय शमी अ्रधत्गमा सो 2 देखा व 
भीम्‌ पुष ले उस के सम्ुल दौडा शौर विष्ट २ ब्र 
८५ अन्त्याप्रा ने ` रल रूप षनुपधाय. मीमतेन श्रौररः ` ू | 
` भ इष्ण सहित युधिष्ठर भौर भुन ढो वेल व्याकुल चितेन 4 
=. र 
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र [३ छ ** व # {त 


वि कक क ~ = 


१० सोिकप्ं | 





किक कि 


स. 
~ दो श्त फो निविरी जानाः शरीर व्ये हय से दिव्य अ 


` . शतशो ॥ | ४ 


४, 


क पकृ सुत से बाला कि यइ भ्त मँ पाठ्वो के नाथ के 
हिय होढृता ह । हे रानन्‌ तव उस र्न से तीनो लोकों को ` ` 
दाह करने वाली भ्रमि उत्पत हई ॥ ध 


। अ. ४. 


=. पः चोदहवां अध्याय 


न= © न । ४ 


भश्वत्यामा के मस्र को काटने. के तिये 


भन का भस्र को लेढ्ना ॥. .& 
वैशपायन बेल्ते । भी छृष्ण जीने प्ले दी श्रयन 
 क्रखायां क्षि यह दुषुदिः वरह्मशरे भन्न कों चलामेगर 
त॒मने भी उष कं रोश्ने के लिव स्यार रहना ॥ ` ` ` ˆ “4 त 
ह राजन्‌ ! भशवत्यामा क दिव्याच्ञ के ल्तोडते ही अर्य 
रथ से इदा रोर षलुष पकड यह करेन लगा क्षि ङ पुर, 
को तपनि भोर भ्पने मश्व की रक्ताङ्ञेतिये भ तमको 
छोडुता ई, यह कह कर श्रपने गुरू तथा.शिबजी काः ध्य ४ 
भर श्रये ने भ्रह्न को होडा भौर शाक भक्ष से ^ 
है राजन्‌ | तव इन भस डी दोनो चभ्नियों चे 9. ` । 
 श्वालाभ्रा से पूरित हेगया रौर पृथ्वी काप -उदी, हेः राः 
-तब नारद प्रौर पृज्य न्पाय जी इनो गीः कार्ष णदी 
लिय उड ओर्‌ कहने सग कं भाज तक इस (न 


"4 
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ऋक क # „+ = चनी पी 


= #ै 
शि ++ 
॥ 
{ ६ = 
# 
छ | ` “ 


। ८: ५ प्यम्‌ शमो रार नटीं सकता, यह पारदो के नाश के लिय ` 


< . ` . १०सौपिकूपप 





। | क्या जिया ॥ 

ह: ` पद्रह्वा अध्याय ` 

5 भशत्थामा के बहाशर के अघन का अपने ¦ 
॥ 4,  दिव्याल्रसे रेकना॥ 


च म भरकर कहने पर महारान अरुन ने तत्काल श्रपने 


5“ द्व्य्‌ बाण का पहर फर लिया चौर ऋअपि्यासे भार्थगःकी 


् ९ भन एङ्‌ मात्र श्र॑षरयामा के प्रखरीधप्निको जा इख लाक 
र दक्रन बालो यी रोकने के लिये इषः शच को 
श्छोड़ा या, इ तपोषनो । इक लाट भरने प्र श्रश्वत्यापा 
धे -हेम को भरम र एग भव अश्वत्थामा के इष श्रह्न ते च्राप 


` रख § &्मारो दया भन्य लोगो की रक्ता करे ॥ 


भारी $ 4 
स फिर घन्वत्यामा ने मी ्रपने दिष्य स्न को रोकना 


इतने 
` इतने 4 परन्तु इजारा यत्न करनेप्र भी सपन देव्य भ्रस््र 


ध मत रोक पता) तब उसने व्यासनी चे मथना कौज 
भमि षदप रोधन | मेने भन्यायसे दय।षन क माने बाल्ते ममन | 


कषा ॥ इर कर भ्रपनी र्ता के लिप यह दिभ्य ग्रस्त होढा था, 


` षनाषृष्ण सृहाया भरव यद पडवो को प्रवरय भस्‌ कस्मा ॥ 


` @-0. ।५८11५॥९51८ 88/८8 \/88185। 01661100. [1911260 0\/ €870011 


न नष्ट छडा तां फिर तुमनेइसविनाश कायीकम को ` 


+; वशम्पायन जा षोल दे राजन्‌ ! शृषियों के इस प्रकार 


५1 


^ 9 
„6 


, 
९५ 


4 
+ 


, 


१० सोध्िकपवे ` ` ३६ 
व्यास जी बोठे षे भर्ने कवल तैर प्रसर ' < , / 
रोने के स्मि यह ग्रस चजञाया था तरे वषः ॐ विषे नि 
चलाया श्रोर ग्र उस ने उष को वापस मी कर विया१। 
फिर तुम इष पैषवान्‌ पपू धरै का भव्यं सति कँ 
नाश ङरना च।हते हो ॥ ¦ + 
निस देश मे ब्रहमशर परम शक्न से . दूर † या नाता! 
` बां बारह वपं की धनाबृषटि होती हे मरौर दुर्भि ङ्ज 
हैइ्स लिपिः तुष इल णे शीघ्र सीय । हे बक तेनरो। ` 
बाले श्रए्वत्यःम। ! तेरा कोष दर हो ओर पण्डो की इष्‌ - 
हो यह षर्पासा शर्ुन भर्मं ३ एके मारना नीवा. ~ 
तुप भरपने मस्तङृ की मणि इभे वेरो पारडव बद लेकर री । 
भाण दान देगे ॥ =. 2 
ग्रश्बत्थामा ने रुहा भ्र की शह्ञा स यहमथि 
देता द परन्तु यह भेरा भमोध भरत पारडब। कै गभ। पृ इ 
गिरेगा यह स्मि माति मी रष नदीं सकता । व्याघ्रे > ` 
का देषा ही रो पर्नु शुद्ध स श्टाजाभ्रो) त अरवरथाम्‌| 4 


ने वैसा ही क्गिया॥ - 


















ति 


&" 


। ¢ । 
 कनतकरर। वयिा 


 -सोलहवां अध्याय _ च 


कनक छ @ ~ अ 








भश्त्यामा के शिर 4 मणि को लाकरव्रैपदी \ | 
को देना भरौर उस का वहम सेउव्ना॥ ` „` 


< 51 उ) ५०15१6० 0०16०00. 09१०१. 0५01. 00264 न /.{( 


> = न ४" 


ष त 
# छ > ^+ 
द्‌ 9, 


॥ 
न+ 


५३५  १०सोिकप्षः , ` - 


पाजः 





_ 5 वैशम्पायन बोले करि तव शीषृष्णं नी मसन्न च! 
 न्न्त्थामा से बोले छि पूरेकाल म एक तपस्वनी ने विराट की 
` पुत्री अञयैन श पत वधु को यह व्र दिया था क पाड्बा कै 

जाश होने पर तेरे पुत्र देगा जिस फं! नाम प्रीचत दागा उसी से 
पिरि यह वश चल्वग। उन का यह वचन सत्व हागा ॥ 

। ञ्वस्थामा ने उच्चर दिया के यह इस भर नदीं दै मेरा 

। श्रद्ध उतरा के ग्म पर गिरेगा जितत क धापरक्ञाक्रना 

 च्चादेद £, ्ीटृष्ण जी ने कहा $ निस्सेदे ह यह भ्रस् भ्रपना 
„क्षप करेगा भोर मरा इभा बालक इत्यम हागा परन्तु बद 

` रजी कर बडादेगा तुमको सव लोग पापी, नीच कमी 
प तुम तीन इलार वषे तक एेराकी दुरणधी युक्त बने 
दमो गे,. श्रे पापी! तु सब भ्याेयों से पडत रहेगा `भ्रौर 


र. ` परीक्षत धर्मात्मा कौरव राज हा राञ्य करेगा, हे मच! ` 


रि. श्रस्र से मृतक फोपै रपे तेज भर वल से सओव 
रखकृरूगा 

मारं व्यास जी ने कशा कि श्रये अरश्वरयामा !. तु ने घोर पाष. 
क्रिया रै इस लिये निस्पदेद तेरा यदी दशा देगी, पातमा 

हन्य बजी का कना सत्य दोगा, यह सुन शअरश्वत्थापा 






उदार टो दन को चला गया श्रोर पांडव धी छृष्ण सहित . -. 


का घोडे; को उड़ाते हये द्रोपदी के पाघ पचे ॥ 
म 


, ॐ\ आगे रल कर कशा कि यड़ वद मणि चै, अश्वथामा प्राय 
` \ ्ोगयाः भव भाप उठ क्योकि भापने यद्धी मतिन्गशौ पौ॥ 


र॑जञा.की श्राह्ञ से भीमसेन ने उस मणि को द्रोपदी ्‌ कै 


५ 


8 
. 
* ` "अ 


`  ©&-0. ५५1५1९51 118५810 \/8/8/185| 06100. 01011260 © 6800011 





= 


च महज 
+ 


१० सौर ` ११ 


यह छन द्रोष्दी ने बह मणि ते महाराज को उस शिर 


१२ धारण करने के लिय मायेना की भौर युषिष्ठर ने गुर प्र 
की मणि को शिर पर षध -लिग्‌।, तय द्रौपद्ठी-बदी ]" ~ ~ 


सतारहवा अयाय 


युधिष्ठर का श्रा कृष्ण ज से मश्वत्यामा के 
` , सवके वध करन का कारण पना ॥ 


वेशपरायन बाले हे राजन्‌ ! युधिष्ठरने भी कृष्णः नीसेः 


पहा ङ्ग उस रात्रि मे भ्रवत्थामा ने मेरे. महारथी पुतो; 2९्द 
भ्रादि के पुत्रो तया धष्यम्न भादि मोकेसे मार दिया॥ 


भी कृष्ण जी बलि क्षि ब्रह्रथामा ने शिवजी की ` सतुति 


भराधना कर रव्य भस्र को भाप्त किया । शिवजी योगी राज - 


ह वह श्रपनी कृप से तेलो विजय की सामं 
सक्ते द ॥ ` 


प्रकाल भ॑ षट की उत्पतति कृ तिये महादेव नल भ डे 


पीठे, ब्रह्मा जौ ने भरनापतियों को रच ख शो उत्पन्न कर 


दिया जब महदेव जल से बादरच्यितो ख्षिको श्चा. 


हेला निम ते क्रोधित होकर बाले क्रि यद मब सृष्टि त्पन्न 


ष्की टै) चरभे यहां रष्क क्याषर्गा॥ `; 


। ज््कः गककान्काः वका १३ त | 
क क # = ॐ 5 


# 


= 
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ह ह 

अ 

५ 


* . @&-0. ५५11९511 11881 \/81811285} @0॥€०101. 0010260 0४ छवा ` 
"व न. १.१ ॐ 1 9 द ‡ 4 २14 43 2 2 ह. ~ [+ 2 # न 2 4 





३२ ` `: १९ ौप्तङप ध 
। निका काक हयम 


. . ~ अटाहरवां अध्याय _ 
` . देपता्ं कां यङ्ग, शिवी का कोप बौर पिर ~ 


 सा्िक यद्ग से प्रसन्न हो शिवजीका `.“ 
पृथ्वी को स्थिर करना ॥ 
\ श्री मगवान बोले कि सत्युग के ध्रन्त पर॑ देषताध्रोने यष. . 


धारम करिया जिम सव्र दवता के माग निकले परन्तु 
भूलसरद्र जी का उस यज्ञम भागन निकला, तव यज्ञ ` 
 भ्मागन गनिकुलनेसि कर्‌ धे शिव ने धनुष बाण डो 


 श्वाफिपएलोप यह, करिया यज्ञ, एह यज्ञ भोर पांचभूतनर .* 
` यत्न को निर्माण किया भोर कोष पे घुष को लेः यज्ञ. शाला 
„क श्रोर चले; तव पृची धीडित दुर्‌ पवेत काप उदे ग 
` षायु श्रोर श्रामि ने अपना २ धपे छोड दिया, देबताभी ~ 


व्याङ्ल हो शिवभे की शरणमे गये भ्रौर सात्वक्षि यह ` 
` कियानिसपेशतिहृह॥ ` , . -. < > 4. 
युधिष्ठर ! उस शिवजी क कोथ से सब जगत्‌ व्याढुल्ल ` \ (4 

भोर उस के भसन धोने से श्व नगत्‌ स्थर ताहे. ` ६: 
 - उन्दी शिवजी महाराज. की कृपा से धरश्वत्याय। ने श्राप कै ~ ~ 
„ ` पूरो घोर धृष्टयस्न भादि का व क्गिया॥ = 
१ हे राजन्‌ { इन. को प्रश्दस्थामा ने नीं मारा यद सबं 
ध श्वर के च्राधीन दे, शोको त्यागो भार महदेव जी कीः ~ र 
` भमन्नता स श्रता पूवक करने-के योग्य कपो को करो ॥ 


1 2 "द ट (भ - 17) 


च ॐ 
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काः ओर ञी पुवं न >} र ; 2 


= १९८३ 
1 7 । ` दच्छद 5 
न १ 4, ६ ज 
~ ¢ ९5० * = 
४ 1 
पहिला अध्यायः: 
"न - = 
पक 1 जि 
क = धट ~ © नण < 


४४ 18 


गजा श्तराष्टर का षित्ताप भौर संजय का 


समशना॥. , ~ 


# जय बोले 1क च्रश्वतथाम। का इचान्त, तो 


4 ज ॥ | (1 ज्ञ २३ नमे 
& | मी र्हं॥ हि क कि भि 
वैशपायन -षोले क्षि एकः शोकषःषः 


[क र्ण 
भप ~ 0 क| 
४, 





6 अ कक पास जार स॑नप्र ने कहा क्षि ३ रानन्‌ ! 
:.: यदपः आप्‌ ढेः एत्र पोत ओर स्याद -अन्नदिणी : ओर्‌; 
भने $ वेशो से श्रये हुए राजाभो सदितथुदम मरे शने; चै; ` 
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् ९१ ्लीपेवं 
वाग्‌ २्ुतं शा गड =, शव शक स क्या लाभ ६ भव्‌ 
श्राप अपन पुत्र, पौत्रो. घ्रौर सव्र कौरवं का क्रिया 
कमे करायं ॥ । 


यद्ध बचन घुन राना शाश से व्याङ्गल हो पुव प्रः 
गिर पड! श्रौर फिर मुचेते हो कंडे लगा ङि: डाय ! मे नेष 
षन श्राभागा, वंश वद्ीन सुहद बांधवो स रहित दगया § 
प्रव मरा जीन ख क्या प्रयोजन इ । हाय. प॒ न परशुराम, 
व्यास, नारद्‌ भ्रार भीडष्ण जी कै संधि करने घ्राख बचना 
फो सुन श्रपने पुत्रा-कोनःराक्रोः भोगः -मीष्म जी के वचना 
का णी निराद्र किया हाय ! अद मेर हृ्टय दुर्णोधनः, दुश्षाघन 
प्रौर कणाद ` की, परस को. घनः कर, फट रहा ३ । निथय 
भने एषे जन्मो मे घोर पापश्ियि दै जिन ॐ फल से भ्रव 


प 





ककार ~ 52 
द ||| 5 +~ ड" ५ १ ॥ ॐ ॐ ¢ 8. ३९ । $ ४ 


;> ड; रणन्‌ 1 इष पकार वलोप करते हये -शतराष्ट को संज ` 
नेक का किः इ;राजन्‌ ! प्राप चिन्तको होड ;शो ५ मर 
स्याग करं क्योकि श्राप के पुत्र दरमोधन, न शङनिं शरादिं 
इष्टता नियो .सलाह्‌ से मष्मपितामह भादि ब्धः तथा | 
आहष्णः भादि'महासमा्ो ॐ इचनोःको त्याग कुर युद ५४ २५ 
निस कां फलं उस ने पाया प्रा१ बुद्धिमान; धर्मज्ञ श्रौ दि 


चाप को शोक नशि करन ब कयापि थोक शरीरः 
तकं कभी ना कर्‌ देरी ^ ए म प चि म 









| 3 १. जीव ` 
। > पर हैरान परोप नोः :अभपात दद्‌ ` यह-शास्व के 


बि ति ६ इस.लिं भार्‌ धि स शाकः को त्याग+्रपन-- विच 
का स्वाषीन.करं 7: ` `) 1 


दुसरा अध्याय 


=© ई __ 


११ 2 भ 


# 
केके र 


:>महास्‌^ बिडुरःजी. का प्रतयष्ट को समङाना॥ 

फ़र्‌ विदुरः जीःने-राजा धृतराष्दू- से, कह. हे ग्रलन्‌ः। 
स सृष्टी नाश हाने बाली हं, सब उद्य होने बरे.गिरते रँ 
मिलन पाले लुा.हेते &. भौर. सब जाब धा. नाशब हँ 
काल ही सब-का-स्र्‌. गता. दै, सव आव पार्प मं मभाव 
रूप हे मध्यमे मावरूप भ चरत प .अमाव स्प 
फिर श्रापशोचक्योंक्रतेदै॥ ` ˆ“ 

बड २ षेद भोर कान २ वरतधारी भी काल तेनदीं 
„` षच, फिर इनके नाशसेओो ष्क धुदपरंमर सरस्व 
^¬ परार ह भाप को शाव रना उचित =§। ॥ 

_ वह्‌ सवे प्रष्टु ब्रह्म. निकल श्रौर उसी परलाीन दह गये 
बहन भप ` देन श्राप उनक देर शोक-क्यों - 
करते. ह ॥ १" > 4 २१} भ ‰ 

हे जने! कालं ही जक प्राज $ वत्वम्‌ करता रे, काल ` 
ह खटी शो मरता ह, काल ही सोने बाह के मध्यः जागता 
हे श्र क्निीसे भरी नं भाता गरो 5 क 


(10. 1\/॥(1111165511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


[सा नि 1 1 9 9 


५. | १.१ -जषीपवे 
हरानेन ! शोकः ग्रस्ते मलुष्य धमे, श्रये; काम च्रोर मोल्ञ ~ 
क नाश करता £, दुःखी सरा -श्रसंतुष्ठ रहता ह चौर माह. क्ो 
५. हता ह, संताषौ पुरुष चत्त क दुःखं काः ज्ञानः सै ग्नौ 
शरीर के दुःख को भ्रषधिगोंसे दुर कते ह ॥ 
` पथ जन्प यशि कप सदा मलुष्यःके संग रहिते &. 
जिस २ शरीरभ ओव शुभर कं करता ह उसी २ शर 
म अपने स्यि कप के फल को भोगता ह, च्रास्मा छो श्रत्ाका , 
बधु ङ रं जात्यां ह भतो का शकर हे, आतमा ही आत्मा - 
,  कक्मोकासाती् शुपःकप स चघुखं नौर अशथः स्प 
| सं पतुष्य द्‌ःख ' पाता ३ ॥ {छ ^ पर + 
वि “ ` दे राजन ! अपिं सौरसे' बुद्धिमान ` पुरुप ठन कमो प 
| . भतत न्दी हात जोकि न्नान के विपरीत ग्रीर मत्त के नाशू 
। ` करने बाल एत्दे॥ ˆ - 


^9 ३ ह स (क ५ 
(; ५» क ) 17 1 5;% 1 
। न त क जक 

क । „> ह 9. 
== क्रि 0२ र 


तसिरा प्रध्याय 





न 
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*=~--९ © 


7 विदुर्‌, जीःका ¶तरष्ट्‌ को यह कह कर, 
तल्ली देना क यह ससार श्रषार है श्मोर्‌+ . 
जो बनता हे बह दूता हे:॥ 

ु पृष बोल र वदुर नो । भाग केःए स्कोःते । 
भेर श्क्ठं टर गया ह। परन्तु ; व पर ;ग्राप से यह घुनी 

‡ 
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ॐ च 


चाहता हं क परहित लोग -प्यार -केऽवियोग्‌. हने पर जगत 
दखो से कैते च्छेई ॥ ` ` ` “ - 

विदूर जी ने षा किं जिष॒ २ उपाय से दुःख ब चख 
ते भी मतुष्यः निवृत - होता. ह 'बुदधेमान' उसी "“ठरपाय सं इष 
चित कोसोधीनं करङे शानि"को पति है'॥ ` * ~ “~ 

हे नरोतम ! यद सव दृशय “ नोशवान्‌ £ ˆ यहं संसरि 


नाशक ` कडा ` ड; शरीर तष्ट हाते ह केवल एक्‌ नीवं ` भ्रात्मा 
ही अविनाशी ह, भि 8 भदवार मदष्य पुराने कपड़ों को त्यागे 
नवीन वरर यहिरता-१ श्वी मकार शरीरं बरिया के शरीर हे ~ 
सबं मलुष्ये भ्रपने कये कों के फलं रप एलं दुभ्लं क्षो वाते 
;-नेसे घटिका पाच रूपो पारं द्टवां £ कोर बनवा १ 
केरे शला री कोर आपपर चदा हा शं रला ठ ज्र 
कोरः काम. रःलाया इभाः दृटः ताता है इती प्रहर शरीर 
वाधि केः शरीर 1; गरिथत; ज्म तेते बालव्योद्ी 
द्रवस्य मे भरौर कारं युवा भवस्य प श्ोरकोरः ं 
मर लाता ६ ॥ स्ह कणी 
5; हे राजन्‌ः जब यह शर श्रवर्यः नाशषानःहैःतो-किर 
| 
1 
। 
| 
॑ 
१ 


प्र किस सिद शाक करे ६॥ 5 ह कि 


{18 1 39 


५-१.॥ ३ ४ 184 १६ क] 


0 1 $ 1. 
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१ ~. १. दीपवे 
चोथा अध्याय 





` ड ४ ए 
ॐ शीर, की-अवस्य।- अर सद्रापि का.वशांन्‌ ॥ 
शृतराष्ट्‌ जी बोल कि हे विदुर जी .{ यह संसार रूपौ थन 
. .ङ्िपः मकर जान्‌। जा सकता ह ॥ ; 
` +> विदुर जी बराल क्गि जीवात्मा. भयम. राति म चैतन्य की 
“ भत्ताःमान्‌ -हाता- द भोर क्रप्रशः बते २ प.ववे मासमे उत 
का पं भादुमोवः हो जाता ई शौर -बरी मास ~खथिर से 
लिप्ते स्थान, पर बता ह्या ऊचेः: पर ~ नीचे शिर 
~ बाला थोनिः दःस षो क -को ;- सहिता भरा - ज्र - देता 
६ द । जन्म लेकर सथर के नाना शो श्रौर रोग शोकाडिशि 
दाया जत्रा है भ्रीरः अपने कर्मासि ¶डाबान्‌ ता हे:॥.-~ 
. 2 कत शनि के पा सपपनो म फस करं. भना भ्र ` 


किःभ्यसर्तो मे जीव पड़ लाता है 
हगताः रै:॥ ह 


3 


विषयों मे फसा भरा जीव ज्रपन # 
को गिरा ' हषा" 

क वरंख लोम, मोह, कोष भ्रार धन शन # 
स क क मौ शूल लाता द। दूसरों की निदा अपनी 
2 (सर्‌ दो मूख भोर अपने र विद्वान कहता र, दुसरा को 


शिक्ञ देवा दै परन्तु भप शिक्ञा लेना नश बाहता ॥ 


१ राजन | णव श्ानी, श्न; घनी, निमेन, इलीन, 
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पं ७: 
.५ शरङलीन, अ्रंारीः भौर निहारी भी मरति हैत पिरिनि 
लोग; इस लो हम त्याः हले करे है । शंख पः लिखा रैन 
भतम से लेश मरण तक शुम कमे करतो हैः चरर त्ने की 
उपासना करता हे बह परम गति को ' पता है॥ 1 (72 ) 


च क्क 
॥ ११७. 1 $ \०्व्द +; 
% ¢ 5 =° 3.6 १०१ १० {1 ५ ॐ > ( । ४) ध 


= => = ५ 


पराचवां "अध्याय ` 


च +> कयो ^~ च च 
% चै ॥ 1 स £ # 4 1 १४ % ष ॥ ् ५ 1; 


संसार सागर म फपत- कर ` जव धन संपति 
भरर संतान के , लालच से वैगरय को नदी 
पाता ॥ | 

विदुर ली बोले कि हे राजन्‌ । भ्रव भ, एस संसार +स्पी 
सागर ङे तरने के" उन उपायो को क्वा, द नो महष खगं 
| ० ‡-10 ~ 51 १ 
हे राजन्‌ | नीव ूप.१न भयानक ` ससार बन स॑ वहीं 
छीर बह पर मय स पीडित हो भपनी र्ता के पायं 
6 सोचता हुभाः विषयं" वासना ` रूपी फार म फंस कर ज्ञी की 
| ना से पका गया भोर लाभ मोह, भं हार र्व 
|. नोक सार भादि हष रूप बयो से दाहा था गिर डा 
| दौर ठी जः को अपना निवास स्यान सम॑ने कां ॥ ` " 


= [ कक 
क 9 मः जका क 9 क 8 97 क कि 


= ~= ~ =-= 
[वि क क 
। प 


~ 
४. कि 
#ै 


भी व 1 व 
=> के 3 = का = 


9 0 थ = 0 का 9 ७ 


क 


| (र हब बाद्य, त॑रुय श्रौ९ इद्धावस्य( रूप तीन शालां वे 
| बता इता दिन हेलान रूप बंभन से भर मौ नकष गवी 
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1 $ $ क्ीप्व व 
हमको (नाना इष्ड ) की ; शो माः: को ` देखता .र; ष 
भकारं एन म फएसाःहुभ्रा जीवः सडाः-जीना - चाहता हैःपरन्त 

` इवेतकदम रूप वलि (रात्रि भौर दिनः) चृहेः.उस. कोः लड 
८ श्राय ) को, काटः. :। इम्रःदुगाम्य, बनं पर -ब तसेः स्प 


(तेग ) भौर बडी स्थी ( बदधावस्था ) नाग, पत्यु, गज ( पगु 
वशा ) च्राहि का मय रहता ३ ॥ 


उस भकार ससार सागर म फसा, इभा ¦यह जीव वत्तमान 
दोहा रै च्नौर जीवन की भाशा.को नदं इोडता ॥ 





() 
हि क । श ग न क | 


= 9 ऊ ण | -- नस 
चै # 95 ॐ. + ड | „ ४५ 97८ 92३७१०४ *५§६ > 
१ 


“` ~ "जरा अध्यायं 


9 9 
~ 09 


धवे -भभ्याय के रुपक का सापिस्तार . वर्जन ॥ 
शृतराष्द, बोले § है मगवन्‌ ! उपर नो भ्राप ने श्रदकार. 
कयःवृयेनः किया है ऽते सनिस्तार पूप -बणौन 'करं मितत से ` 
बृहुसव को सफपे श्ानवि॥ ~. , _ ~ , &. ` 
विदुर नी.बालः ह राजन्‌! मोक्ञ अभिलाषी पुरुपा ने या 
वणन. क्षिया ड जिस मे मुष पलो प प्म -गति 
कोःपाता दे, उस दष्टति म गहा वन - वैषा, दुस्य बत्‌ 
्स्ार्‌ धन्‌, सवे रोग, बह शरीर वाली सत्र बुद्रावस्था, कपु 
पव्-षािया ह ततु कूप रा.बड। सप काल ३, कूप वदी 
श गत 8, ह युत वाला ह्य वप, . पस्‌ क ल, 


द 4 
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2 ४ 


११ जीप ्‌ . 8 ( 


ष्ट्‌तुः बारह चग्ण पने भोर कर नोव कोः-काखेः चै 


बह दिन रात्री हे उषः मं :नेः ` भौर: कहे? दः बह नाना 
ष्य दं | ¦: 1 ह प्त पि 

<}: शहद को शामः रसः फे नाम स. वणनं ¦ भयाः निन्हो 
ने इतत भङ्ार संसार चक्र की गति को नन! है-रिश्वपःकक 
षह तुष्य संसोरं चक्र के पाण-कः ९.ट वेता ै:॥5::1: }. र 


(भं ॥ [क 
हि) । 





हानं परति का सविस्तर वर्णन ॥ ` ` 


इ बले “ङ आप दषा श पप सों सिर 


` बान करं क्योकि यह विप भरवि कणित हे ॥ 


चदु जा ने कृ रन्‌ ¡ अनी धर शावा 
ननपतेते है भर शती शत्र ही मतत पाया दं तिषे 
शास लगी ने सूते मग रह र प्यार नेगम शी के 
चलायमान चक्र को निय ने धन बनः कर ` बुद्धिमान्‌ शष 
वी चाह नदीं इर) शरीर धारिय के चिच भोर शरीरे 
वष रसते बाले रोग र इन को शानौ लोग ने प्व ` भ.र 
बकट रूप सपक है॥ ` › ` ` 


च कच ~ 2, 
१०... 


~. रानन्‌ { लद दुष्य उन रोगों से' वटव चः तो ष्कते 


भरावस्य, दवा लेती ६, दण्द रूपं र सवे रगौष ससं 


ह > 
४ = 


८ 
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"= न ~ की वक क ~ त 


८) 


4९ १२ सीप 
॥ काह र मदुव्य द्वा षुभा चष, च्च) # दीने, पक्त एन) 
शतः यह सव पलुष्यःकी श्रायु को क्ती कश्त है ॥ 


ग्र्ञानी यह नष्टं जानते कि शरीर पारिया का दे एक 


। हे जिसकी चिता सारथी; इन्द्रिय घोड श्रोरः ष म॑ बुद्धि | 
धारो है जो पनुष्य इन के पीडे दौडता द ब संसार 


(भावागमेन) ` चक्रे के समान. घूमता हेः जो इनः को 
द्पने षश करता दे षह भ्राषारमनसे द्यूट जाता रै ॥ 
हे रान्‌ ] जी मनुष्य भितेन््रय, क्रोध) लाभ, रोर मा 
से रहित संतोषी श्रौरं सर्य कर्ता है. बह .शाति को पाता हं 
दूरा यह भा कहा ह सि. पश्चाताप दुभ्खं का मूल ह 
निस की -भ्रोषधि एरु मात्र ञान भानीः३, घोर दुभ्लों से 


दटेन-क लिये बवान के तिवये .अन्य कोर उपाय नदी ॥ 





ठ्वा अध्यायं 


राज धृतराष्टः का पुत्र वलौप बर थास जी 
का तसल्ली देना ॥ ` 7: ० 


1 च । । क कक 


अ 9 @) 8. 3 त 


` ` वैशपायन गोते सि रा पृतराष्ट तं शाक स मूर्छित हो 
फिर गिर पड़ा सव्र शीतल नल ॐ हैट शरौर.दलां करने लगे 
भोर इहे व्रण दषाने ले, निष सेराजा को सुरभा. परन्तु 

बतः द्र त्क वलोपः कृरत। रषा शौर कहने लगा$क्कि 
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रने भारन्ध रे य~. दुःख पाय $ मूम्धु क विना पशस 
दुःख से हट नी सकता ॥ ¦ 
तब व्याम जी बोल ३ राजन्‌! तुम. शाञ्च वेता, षम भरर 
र्भ मर कुशलं दो, : तम सः को$ शाव विपी न्दम्‌ गृ 
को श्रवश्य हेने ब्राल्ला जानते.द।॥ ˆ: ` , ` 
- द राजन्‌ ! श्राप का पुत्र दष महीव; या {घु बा 
करी साक्षी नारद रादि पि दे रहे - इ. वास्तव म तेरे पुत्र 


पांडव हे॥ 

7 । ह रजन्‌ { राजसुय यज्ञ के प दवी नारद्‌ ` जी ने युषिष्ठर 
से का था 1 पांडव व कसं घोर यदध करके नट ' हेगि 
जो कुच्ड तुम ने करना है शौघ्र करलो, . देव ने यदं शव एते 
ह रचाथा इस बात कणं खाच कर तुम अपने भार्ण प्र दया 


पाड्बो वर मतिकरो॥ ` ` 
क डं राजन्‌। तुम्हरे इ भकार १ वार शोको घन्‌ कीं 


धर्म युज युषिष्ठर प्ाण्‌। क॒ न ' छोड दे । युधिष्ठर ्रादिः 


वो मे भीति कग्ने मे भ्राप की ` ससार मं बड़ी डतिः 


होगी । भग्ना रूप शोकः का ज्ञान शूप नल. घ श्राप 


कक 


छं 8 राजा.धृताष्टर व्याप जी के इन बरना. को सन. एक 

तंक साचतरा भ्रा बाल ङ्ग पेरा भन “इख शोक “से 
॥ व्पाङ्गल हेता ६ भ यावी, जान कर भये. को षरि 
बार 


करगा श्रोर भाण। क्षो नई होडगा.॥ ५ | = 1 4 1 र 


नि ५ 3 9 त ^ १ र. भ 


कत डच 
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92 क ११. §।(१. 
नवां अध्यायं 


गजा धृतरष्टे कोः नष्टि कर्मं के लिये संजय 
रोर विदुर जी काकथनं ओर उसका ` 
शेती पारती स्तिर्यो को साथ 


नगर से बाहर जाना॥ ... -, 

~ --राना जनमेजय बोले के हे ऋषिवर भगवन्‌! व्यास जी द्धे ` 
जने-प्र पृतराष्ट्‌. ने क्या क्षिया, ` युधिष्ठर, कृपाचा्थं तथ! | 
` ष्ठत्यापरा ने क्या भ्या यह सब कह ॥ - . < 

ह रनः! भाप दुर्योधन तथा भन्य रानाभ्रौ $ च्रतेष्ठि 
कपे फं यह युन राजा पृतराष्ट्‌ प्रचेन छो पृथवी परमि 
पः इसः भकार श ९ ` स्त. राजा. को. विद्र, जी नेः फिर 
ष्पद्श किया भोर कहा कि हे राजन्‌ | श को होड भाप ्‌ 
उनकेश्रतेशक्मेकर्‌॥ 4 

` वैशपायन बाले कि महागन धृतराष्ट्‌ विदुर नी. 
श्त भर्गा कुन करश्ल्‌ कर्थ तयार करो, हे बिदुरनी 1 ` 
भप कृत भादि सब स्तरिय कोरथ पर चद्‌ करल 
मा, यह वृह ङ्‌ पूतराष्ट्‌ रथमेदेठ गये | उर से गषारी 
छन्ती भादि सब स्त्रियं रोती ६।रती प्राग ॥ ६1 
 दद्रिजीने एमी षटुत इच्> समाया शौर पाल- 
५१ अदा फर चले, उस समय सब नगर मे हाहा 
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. ११ जीप „0 
ˆ क्रं मच गय यह सवं भनाय विषव यं ` एषी चि्ठा{ कि 
इन के विलाप से पञ्च पर्ता भरी विलौप करने लगे । यह 
स्यि विलाप से एेसी- पूरित हो ग क रर ने कचभ्वाः 
कर्तव्य जो मी नीं जानां । बह रानागना निन -के चरणों 
„ कोस्य खी निरे मीं नहीं चती थीं भान ` बह ` भनायं 
विद्यात हर सव्र देखी ना रही ¦ थी । एसः भकार .इनःरोने 
~ बाली सदन्ञों रिगय। के पच्छ २ सव॒ भजा के लोगःरोतैः 
= ` पीते निकले ॥ ` ल {ल 





च 
न 3 ७ 
[वि 1, 


¦ ; ; „दश्वा अध्याय... -. 
४ ।- च = १ : 


५ ->~- 


. मा म भ्वत्यामा, पाचाय शौर तवमा 
का रजा पृतराद्‌ से भिलना ॥ 
द दैशपायन बोले शस प्रकाए रोते पीर इन के योढी दृर ` 
~ लनेःवर दपाचायै, तवां ओर ` श्रश्वत्यामा। इनः फो देल 
बोजे कि हे - महाराज ! भाप का बीर पुत्र बहा -भार संप्ाम , 
क्र साथियो सदिति इद्र लोर को पथारा दै, भाए कौ हना ` 
से कवल इम तीनों रथी श्वेरं भर सब नाशो | 
„  -पारदयौ के नीके का शल भी रापने छर तः षाः 


शेगा, हे राजन्‌ १ श्रष्ं से दर्योषन को क के मारने कीः ` 
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१४ १२. जीप 


खबरःघुन. हम. तीनों ने सोती ईई . पाणडव सब सेना का नाशः 
दिया. ३, पृष्यन्न चौर दुपद : उन के: पुरा सर्हित तथा: 
रिपदीः क पुत्रा को भ मार कर हमः यहा माग चराय हे॥ 
अद हम यहां पर भाठहर नहीं सक्ते क्याङे पाण्डव 
बदला. सेने के लिये हमारी खोज कर रहे दै, हे विदुषी. हप: 
को आह्वा दोः भ्रौर. माधीबश यद सवै नाश सम कर शोकः 
को डोद्ःदो॥ प कि 
दहे राभन्‌ { इतना कह कर राजा की मा्क्तणा कर बह 
तीनो भने घोड़ा प्र चद्‌ कर गंगा की भोर दोढगये, ` 
भरगि बद कर यह सीना विड्‌ गये, छपाचाये हस्तिना पुर 
क, तवो अपने देश को श्रौर भ्र्रथाम। ` व्यास जी के 
न्राभ्रम को चले गये ॥ 


~= 
| 


रयारहवा अध्याय 
रः? . ० 
"पारडी का रजा धतग्ष्टे ` सेः मिलाप भोर 
भामसेन व लेदे की सूती को राजा का 
` तोडना॥ ` 
वैशम्पायन बोले प्रान युधिष्ठर हस्तिना पर स श्रपने 


हृद ताया जी का निकलना घन मार्य, भी दृष्ण जी, सत्य 


शरुत, द्रोपदी तथा श्रन्य पंचाल शो किया कों षाय 
हकर ग्रेमसेषे॥ ` ॥ 
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-शैक्य॥ . 


“° यड हिप ते र कर रथी रि भिसो हुन ए 
पयर हृदय. भी मोम शेरहे ये, हन ` विया ने निरता कर्‌ 


 यथिष्ठर से कहा कि रेष एव! भार शो प्रेणाचा, भीं 


„ पितामह" तथा भ्रभिमन्य को पत्यु हने पर गज्य स क्या माजन 


है इस भार बिरलाती ह शिप के बीचभर॑ते वा ' कर 
युषिष्ठर भ्रपने ताया जी क्के चरणों परजा गिरा भार नमस्कार 


कर अपना नाम पकारं भौर फिर भ्य पारदं ने भी धा 
ध. ४ 
पुत्र शो ते व्याङ्ल. राजा धृतराष्द रोक नाश कन 
बे यिष्ठर से जह पूषैक मिहे, फिर भीमेन क मिहना 
चाहा इत की शेाहारि मीमसेन सप बन को जलाने वाली शख 
पड़ी ॥ 2, € | 
ह राजन्‌ {कृष्ण जी ने पलि ही भीमसेन के बिषय 
ष्टके भरशुप. संकर को जान कर उत. की | लोम 
भूतिं जोकि | पूषेकाल प्रजा दुर्योधन ने बनवार थी मृगा 
र यी अ कृष्य लीने भीमसेन को शप से हटा बह लोह की 
भीमक मूति धृदराष्टर्‌ के हाय कै अणि करदी ॥ ए 
~; दाना ने उसे मीमसेन जानकर नि 
हिधा, राना द्रष्टु योद देरपक्रोषस रहित हो शोडः 4 
{होड हण मीमसेन ! हाय भीमेसन! कह कर रा. खग» तब राजा 


को द्धः र 


, (: +| व न बोले ॥ ` 


= न नर 
हित भीमसेन के मारन त पाडवान्‌ वैख 
र । 11 
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है राजन्‌ ! भ्राप-शोक न कर मसेन -ध्ापः के _ हाथ ्‌ 
ते नहीं मरा भाने. लोहे की मूरतिक्षो तोडा ड, ३ राजन्‌ | ` 


न्मापकोफोषर्मेः देख भीपसेन को इटा: कर लोका 
भीपरेनर्भेने भ्राप शे प्रागे शिया था क्योक्कि म॑. जनता 
क्षि ्ापके सपोमं आक्र कोरे ` पुष्यः जीता नद्ध 
रह सकता-॥ 

; हैःराजन्‌-! कालःकी गति से भ्राप के -पुर्नो. का बध 
हभ्राद्दे श्पलियिश्रपको भापरसेन के मारने छी आशा 
नौ करनी चाये थी, इम लोगोंने तो पिते दर्षि की 
भायना को ची इस तिये भाप शोक को छोड़ ॥ 


# $ १५४ 


बारहवां अध्याय ,:> . 


शरशष्ण जी का राजा ¶तराष्ट्‌ को समाना 
गजा का भीमेन आई को प्रेम से मिलना 

्‌ भाशविद देना ॥ | 
वैशम्पायन बोले इत के : भरत नौरी राजा को 


स्नान कएाय राज। र स्नान कर लने प्र , आीद्ष्ण भी. 
शवराष्ट्‌ स कदा.क्कि ह राजन्‌ ! भप वेद शास: ङे  (( 


भ्मासम भरपराधसे एसा कोष क्यों करते ६. भ, दोय 


पुराणो के भरोत शौर पूवापर २ विचरन बाले शे करइ ` 


2 


क ॥ 
9 
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° चि 


गे खीरारनक्षिया॥- - ( 


१.रानन्‌ । नि नीच ने द्रौपदी. जपती पतिव्रता ज्ञी को 

सभा भे बलया प्रौर निरापराधी पौडवों को उनका भगे न्यं दिया 

श्त स बदतातेनेे लिये भीमसेन ने दुर्योधन कां 'बेषं 

किया हे। श्राप क्षो पडो पर्‌ कव नीं करना चाहिये ॥ ` 

६ इ मक्र भीष्य जी $ सत्य २ बचने को सुन रानां 
ॐ ने-्रङ़ृष्ण जी-स कडा, ६.पाषव नी. ना भाप कत (1 


यह सवःरत्य ह परन्तु क्था करं पुत्र के मोह ने सु. बधीर्‌ 


कृर शया ई । दे छृष्ण जी! अधर पै कोष रहित , होः भीपरषन 
के मिलना चाहता हं क्यो भरव मेरा सहारा पांडव दीदे ॥ 
ह रानन्‌ । तव धृतराष्ट्‌ भी ने भीमसेन, नकल भ्रौ९ सशव 
कोायसे दभ्रा श्रौरउनको प्राशार्बाद दी ॥ | 


न 
सम ए 
3 
॥ 
8 म 


+ तेरहवां अध्याय 


५ 
पीडा पर गांधारी का कोप भोरव्यापतनी का 
£ उस को समफाना ॥ 
छ इस के अनपर ए राष्ट्‌ नास प्रप्ता तद्र. पंडव्‌ 


केशव जी सहित गांधारी के पास गये । गे धार ने युिष्टर को 


परास राति दल कर्‌ शप देना बाह? व्यास अषि भी ने. 


व्क ५ क 
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भरो मेमे परिल ह भाषसे मार्थनट कीच .जिष का -घ्राप्‌ 


। 
। 
। 
| 
। 
| 
। 


५८ ध १ हषर 





परित द्धा योग बल से सव जवो के चित्त के भावा का जन 

किया था) यदु दख बह ट बाह उरे द गाधागी ! पाडा 

प्र क्रोधन करो, . दुयोधन के -बार . वार पने .पर भाप 

ते कदा -था, ङि जिधर. घस ३ उधर जयं ह, हेः गांधारी 

छाप का कष्टा हमा वचन. व्यथे न शो. सकता, भाप 

। निश्चय. सममे क्षि "डवा में धम च्धिक्‌ हः स लपु 
बद जीते द ॥ | 

 “ धारी ने उत्तर दियाक्षिभ गुण मेदोप नही सगाता 

दरौर पाण्डवां का नाश नद्धौ चाहती, जेत यह डति के प्यारे दं 

वैसे दभर, म जानती इंच दुयोधन शकुनि, कणां 

प्रौर दृशांशन कै च्रपराधसे कौरवो कानाश हमा ह, इस म 

पादवं. का; कोई. अपराध नदी : ई परन्पु.मीमसेन नेःनामी - 

के मीच गदा का मार किय इस षत को सुन कर सु करीष 


श्राया ३ क्योकि घपोरा पुरुप माणो के लिये षे को नहीं 
होडते ॥ 


. ; चोदहवां अध्याय :. ; 
पाची पाड का गारे से मिलाप, गांधारी 
"का उन्द कोप से देखना, केति का पुत्रों से 
" परितताप नोर सव कामिल कर गिरि कं 
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११ ज्ीपवे १६ 


. पास्त जना ॥ 
 , वैशेपायन बोले कि तव मामसेन गौधारी के यह वचन 
सुन फर बडु नञ्रतां स बोली हे माता ¦ धप हा या भभ 
भने श्रपनो रक्ञाके लिये मय स वद काम्‌ किया, भाप मेरे 
इत श्रपराध को क्तमा. करं, ह पता! घम यद्र से बह बली 
ङ्किसी से विजय नहीं पा जा सकता था थोर पुवेशल रम 
` दयोधरने भीं धमं से दी राजा युिष्ठर का प्रिजय या था भ्रार 
हमं बको ्मा.ठग लियाथ, ्रपका विदित ह किं पतिव्रता 
रजस्वला प्रीपदी क) श्रपनी वाम जधा दिखला हारे दिला 
को दुखाय। था उसी समय हप ने उस मार डालना था परन्तु 
उस समयम शो धमै पुत्रन रोक सिया था, ह ब्रता। 
इसी लिये सुम से यह कमे हा हे भाप मर इत अरपराषका 
स्माकर॥ 


„ भषाश बोली हे ताद्‌ ! तूने केवल इतना धं नहीं भ्िा 
ब्रच तूने .दुशःसन के रुधि को मी परिया या॥ 





६ 


भीमसेन ने उत्तर दिया „ मात। { जब्र दसः का रुधिर 
दीना निन्दित पै है तो फिर अपना रधर भ कसे पी सता 
था | भा न्नर १।६५६क्परमेद दै, ह माता ¡ केवल रकरिर 
छः भेरे हाय भर थे । यून ॐ कार्ण द्रोष्दी क शिरः कं बाल 
पकटुःजान्‌ पर मन जो पतिना इ थी उस को परा करन क 


५  लिवे मैने दुशाषनकेरधिरसदहायभरथ॥ ` 
० धारी बोली वुमने मेरे सो पूजो मसे एकको मी नदीं 


| 
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ध 


१) -॥ 


१ ज्ञी 
= 
हदा हां यदि तुम दुर्योधन को मारते तो मु इतना 
दुभ्ल न दता पिर गांधारी ने पहा. युषिष्ठ९ कां ६ 
दुस्पायमान ्ाथ जोड श्ाग हो कर युधिष्ठर बोलला के 
हे माता! ६ युधिष्ठर रप पुत्रो रो मारने वाल्ला संसार्‌ 
ङे नाश का कारण शाप के योग्य ई भ्ाप मु शु 
दै, म ज्ञानी -घुह्दो क मारने बाल शो राज्य भोर जीवन्‌ 
से कपा मयोजन ३ ॥ | 

हे स्वास लवा हरं गांधार युधिष्ठर कें इस भकार 
मयमत देख च्छः न बोली भौर पातर फ बीच दी 
युधिष्ठर के हाथ को भ्रगुलियां के नखोकां कोष सेदंखा 
निस से राजा के नख विह गये। यह देख रजन वाघु- 
देवजी ङ पच्छ जा ह्ुपा॥ 

हे राजन्‌ ! इस पकार भयस इधर उधर पारंडवां को 
जाति देख गधा ने विश्वास दिला ङे अव मेराकोष 
शां हा गया ह, श्रव पे छन्ती के समान तुम्हारे हित शो 
चाही । तत्र धीचो भारं उस कौ भङ। स ङन्ती माता 
पाठ गय; शुत कल ॐ पच्छः भ्रपने पुनो शो. दख 
कुन्ती रुदन रने लगी, । उस को रोते देख पारदो के 
भी भ्राम चल.निकल ॥ 

फिर इन्तो नेराती हर गोाधारी श्नौर पृथी प्र पदीं 
इ द्रापदो फोदेखा, दरेषदी न न्ती मे कदा कि हे चार्य्या! 
तेरे भ्रमिमन्यु भादि सब पुत्र कह गये, स पुत्र दन को 
सज्य स क्यालाम्‌ £ इस रकार वबलप करती द प्ैपदी 
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१९. खीपवै १ 
को छन्ती ने धीम दिलाया श्रौ श्रपने पुत्रौ ` सदिद द्रोपदी 


॥ 
= # 
* =$ 
# च के 
४ । 


कोसंगले गांधारी के पास गरे॥ , <; `: ` 1: 
गधारी ने उन स्वको घ्रात देख इन्तीःस कश किं 
बेटी [ इस भरर विक्षापरन कर तु सु पुत्र विदन द ओर 
देख यह सथ एसा दी हना था, ुदध मे मरने बाले बीर स्कां 
म गय £ इख लिय उन के प्रथं शोह नदी. करना चाये ॥ 
' ' ` रपद्हवा अध्याय, . 
| = इ 1 | ४४ {भ ५ | ॐ 
: रण॒ भूमि मे खयं का घेर विरल ॥ 
¦" वैशपायन बोले कि वहीं वैटी हहं गाधारी ने दिभ्य नत्र 
चेःश्ण॒ भूमि का ध्यान भिय भौर हां पर भर्या भोर मन 
~ स श्त रुषिरसे लिप्र दशर लोथं को देला भार चन 
, लोथं प्र भ्रनेक शगाल कक श्रादि हिक पशुभा को मा 
` ढो नेचते भौर माघ मती रपिर भिव रासो को भी 
¦ हे रानन्‌] इख के भ्रनैतर व्यास जी को.माञना से सर पाड 
लिया सहित थद मि पे गवे, बह पर सियो ने भे 
तक पि पुत्र रीर मायो क लो पर क्वा. मासि 
> खनिं बले श्याल कारतया शत भतादि,. से खा ड 3 
वायो को वेला, उन को देख कर बह बहौ इरी दह स : 


(, 9 
9 
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, शोने. पीने लगीं करता उनम से लो पर गिरी भोर करं 


मद्धित हो पृथ्वी प्र पर्णीं ॥ 

इन दुःखी ज्ञयो ‡ यह दश देख कर गांधारी ` भरीढृष्ण॒ 
"जास बोली दहे पाध्व. जी ! भाप मेरी बहुप्रा को देखो 
यं दाना कैसी व्याकृल हो रही ह, इनमे से कोरे पु 
कोरे पति, कोई भाता श्रौर कोर अन्य वाधवो कौ तालाश ` में 
किंस भकार धूम रदी €, हाय ! यह रण मूषी किंस भार 
छी भयानक है, इस रण गधी को देख मेरा हृदय फटता 
जाता है, हाय । यहां पर जयदरय, को, द्रोणाच शौर श्रभि- 
मन्यु सरीखे बहे २ पर्य पर सोने वाले केसे पृथ्वी पर 


एड ६ ¦हाय ! इन फ मासा को गीदड़. भ्रादि तथा मत मेत ` 


रादि मचण कर रहे दं, हाय ! ो सदेव षषी जनो से सतुति 


किय जाते ये भाज बह शृगालारदको के अ्रशुम शरोर मगरकारी 
शम्द सुन रह ६॥ 


;: हः शक्य जी ! षडे दुःख का स्थान ह कि यह्‌ सब्र मर 
कर भपने २ मतोभ। के पः भाने को उचत. षो रषी . र 

यह भ्रपने २ सम्बन्धये। को पदिवान रद्द परन्तु उन;की 
पचान मे नीं भराति भ्रोर निन स्त्रियों ने पहिचाना ३. बह 
तो. पीट २ कर घायल, हो रही ६.1 हाय {इत से बद़ कर्‌ कया 
कट दुःख किस > देला ड । >श्चय ये श्रमागनी . ह, ~पर 
जन्यम भने घोर पापक्षये द निससेभ भ्रपन पुत्र. प॑ षा 


तुय भरन्य बाधः छा प्रा देख रदी हं ॥ (ति 
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सोहत्तवां अध्याय 


` -19-- 
गांधारी का दुर्योधन को मलय श्या पर पड 
देख विलापं करना ॥ 
वैशम्पायन बाले क्षि गांधारी श्रपने बीर पत्र दुयोधन की 
जञोय देख अचत डो गिर पड़ी घ्र बही कठिनता स' सचत 
हूर, मय नरु दिलीप करती ह गधा ने श्व श हद्यं 
से लगाया शौर शो ¦ से व्याङल हो हाय पुत्र ! हाय पुष 
कह र बाः विक्षाप ' करने लगी, फिर रेति इर माधारी' भी 
कृष से. कहने लगी क्षि जब भने दुयाधन से कश था {2 
निष पपर छ उधर जय हैः उप समय मी इ भाने बाले दल 
को नी ननतीयी॥ ` ` 
हे ममो ! यह मेरा पुत्र सदा छत्र धारी राजार्थो ते सवितं 
होता), भाज गिद उ कौ हानी दे रहे ई। हे $शब नी । 
ह ग्यारह भ्रकतौहिणौ सेना का एकत कर युद्धं का "कला 
श्व बह भरामसेन से मर इभा पड़ा दः यद भरमाग्‌। विदुर अधृति 
महातमाभ्रा क फ पन को न मानकर इष दुलम षडा ४ ४. 
राजन्‌ 1 इस कीं गृत्थुस परी दशा श्रार श्प स्ना की 
दश देखे। ॥ 
१ हे राजञन्‌ ! अन्य स्रिया क दशा कोमी दख 


भ 


` 
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१४ १.१. सीप 


भोर धातारो की लों पर गिरती हरं विलपि कर रशं 
है, हाय । इन सब को देख कर मेरा हृदय फटता जात! १ ॥ 


. ,. सतारहवां अध्याय 


~, „ रषारी काविलप॥ 

गांधारी बोली दे कृष्ण जी ! भीमसेन के हाय सेमरे 
हये भरे सो पुत्रो की स्तिय यद्ध-भूमिमं घ्रभती हरं मेय भोर 
भ्रारदी ई, : यह रुप रक शब्द्‌] स महलां का सुशोभित; 
करनेवाली. स्तयं, भाज रार से ˆ लिप्त. पृथ्वी पर चलती 
६१ कठिनता से चोरथोपर सने गें को उड़ाती फिरती 

हे महाबा ! लक्ष्मण की. माता को देख मेरा. हदय 
खड २ हृभरा जात। है, यह दीन। भपने पति, पिता भौर 
श्नाता-की लाधं पर केस गि रद ई, हाय ! तरुण ये बकी 
प्रायु बाली स्तिय। का विलाप कंसा हृदय को कम्पायमान 
कर रहा ६ किस केप को भार देखुं एक से एक अधि शो 
का बदा रषी दहं॥ । 

ह भी कृष्ण जी ! हाय । बह वेर दुशामनं शी लोय ३. 
दुशसिनने्रोप्द इ य्‌! मे जीर कर यह दचन कहा था ई 
हेप्रौपदी ! र्‌ भौर यहं नङ्कल तथा सहदेव भ्रजुन सष्धित हमारे 
दासा बनगयेहे तुम शीष इमारे तें मरचलो, व ष 
इधन से कहा या क्षि यह शनि महा नायका दीनं द रश 
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११ जीप ९५ 

४ इरे दूर करो, चत ३ च्यस्नो को छ) शदो से सषि 

शो, ३ पुत्‌! तू भान के इल फो नह लानता, इस को श 
सरीखे वसनं से घायल न करो, हाय! मेरे कहन ₹) न मानने 
` बाला य़ दुश।सन . पा पेछामे भामेन. को भना रपिर 
पिता हभ मगा प्ड़ाहै॥ , ~ 5 











ककय १ -* १ 


[ ४ र 
= क + क 
९ ‰ म ह 
ध्याय ऋ ' क ५३ # 
^ ॥ ॥ १ 


क 


`, ` अरटारवां ` अ 


मी न 
 . -गाधाशे का विकणादि पुत्रों को मग देव कर 
“शोकं करना च्रे उतरा का वलप॥ ` ˆ 

` फिर गारी शली किः दे भीष्य नो !` आप इं श्र 

विश्यं को देखो, हाय | इस के निकट इस क. भायां कस 

दिला कर रदः है रोर उस ॐ हा पां से गि को इयती 

~ ₹परन्तुबद्डृकरपििञ्स के हाप मष कोस षे 
. ई'| हय ! इस ॐ खख को मी श्वापदो ने भाषा खा लिया द! 
“हाय ! यह दर्॑ल मौ पने शस को सरहने षर कर सो गयादे। 
बिसेन की इष उधर रोती ष रानिषो के िर्ला१्‌ रो घनो । 
उर विवशवी भी गि द से खाया जां रहा ३). बह दुस्पषह भौ 
बाणो दे ग्रा मग पड़ा ३, हाय ! इन ररा के ख का तेन 
सव भी इभा १ 
श गौषारी घों ली डे पाधब। हय 1 षह इकार ^ धार्‌ प्रमि 
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६ _ _ ११क्नीपवं . 


-प्न्यनो कि षक पराक्रम म श्रलन से बरव आप से भी - 
| देश्राद। था; जो बही काठेनता स चीरे नारे बला सना^का 
चीरं कर निकल गया था, शाय { बह बीर केस मारा गया ६ । 
हे भीड्ष्ण जी ! इस के पा उसकी सत्री विराट की पुत्री 
रं भपने हाथां से उसक रुधिर को ` साफ कर रर ४ 
हाय ! यह उप के मुख को पती कैसा विलोप कर रदी 
ह श्रौर कहती कदे नाथ.{मेनतो श्राषका कोरे श्रपराध 
नद्धा शियः फिर श्राप सुक से क्या नहीं बोलते, इाय ! क्या 
तुम सु भ्रमानी को रनाय कर श्रपने माता पिताक 
श्राप से डाल चले गये हो । हाय ! क्या क, `कृपचाये 
जयद्रथ भ्रौर अश्वत्थाप्रा ने सुमे विधवा कर -दिया दै, धिकार 
द! प्किरदे! हे वीर! भ्राप के न. होते हये यह विजय 
ननौ: र्य पारढवों फो छखदायी नष्टं डो सशता । हे 
स्वामिन्‌ पै भी भाप > पीच्डः २ शीघ्र भ्राना चाहती द, सु 
न्राने.की प्राह! द श्रौर कच्छः काल मेश भाविनां करं । 8 
मी । स्वगे पे पडुच कर शापन सु न भूल जाना; हय । 
क्या इस लोकम बिघाता ने मेरा भ्रापसे संबंध छः मास 
केखिदीरवाथा॥ 
ह. भीडृष्ण्‌ ! बह देखे। उत्तरा को विराट की बयं 
कसि इटा रदी ई भ्रोर श्रापमी विराट की पत्यु पर विर्लाप 
कर रई ई, हाय ! विराट के भ भी गिद्धों भ्रौर शृगालं से 


| खाय जा रद ई, हाय ! यह दुःख इन र्ति के शटाने प्र भी 











* ति क 
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, ११ खीपव ..रे७ 


, ‰:;: डाय । कंया यद्‌ नालक्र भ्राभेमनपुः कामगेन श्र चस्य 
की लोये ह । हाय { यह भी रण भूमि मं सोमपे द॥; £. 


न 


उ्रीसवा अध्याय 


„: ` वृष सेनं की माता र दुश्शील का बलीप ॥ 
: ` गधारी बोली. छि यह. धलुषधारी वीर कण .भरजु 
की तेज श्रगनी से भस्म जिया गया ह, हाय ! इसे तो युद्ध क 
विजय की इच्छ से. अपना सेनापति. षनाया चा -इस के 
चारौ नोर विये कैसा {राप कर रही ई । हाय ¡ इस के भय 
` पितो ष्याकुल हो धर्म राज ३ वपे तकृ न्दी साया था ।यह 
` धीर मेरे पुत्रो का रक्तक मी मरा पण ६॥. , < 
हे क्ष्ण जी ! राप्‌ कणं की स्त्री वृषसेन की त्रा 
को देखो {रिस पक्र पृथ्वी पर लेट री हे भोर कष रदी ई 
ज्ञि निश्चय रके युर ॐ शाप मपुथ्यीनतरेरथ चक्र कषा 
द्बा लिया भौर श्र्ैन न बाणः पे तु मार्‌ गराया, हय | 
बह शूर सेन की माता कयं #) मरा देल भवत पदी ३} 
हाय ! इस के शरोर प्र तो श्वापद! न पास %{ नदी हाडा 
यह महारोणौ कर्णं ङे युख को दषरती हुरेयुत्र के शोक से 
व्याकर हो रद ३ै॥ 
गाषारीं बोली भवन्ति के राजा षषे लोयः-को पिद 
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श्गाल्ल चट क्षये जा रहे ह हाय {यह मी भीमसेन : के बाणो 
स गिरायाःगया याः " ॥ 

प्रयुन से गिराया हुभ्रा वह जयद्रय पड़ारै, यद सिधु 
देश का भरहेकारी महाराना भी केस--मकार कुत्ता चौर 
शृगाल से खाया ना.रहा है, देखोःश्ति .तो मांस भका 
पशु सीचे फि्त ह । हाय.[ उधर स शोक पीडित स्यं 
सची है, भरथोत्‌ छुड़ाने.का यत रती दै परतु यह दीन 
भ्रवला हुड! नई! सकत ॥ ¢ 

हे जनारेन जी । यह वष्ट वीर है जो द्रौरपदी को.पकह . 
कृर मागा य, इसी तिये पाडा न इसे मारा ३, हे छृष्ण॒ जी ! 
इस भरी पुत्री को दे किस भकार विलाप कर रशी डे, इस 

करभे लिये भौर फोनसा दः होगा कि भेरी प्यारी 
त्री विधवा शे गरं हाय बह दुशाला अपने पतिक चिर 
तलाश करती इ केसी व्याङलता से पूप रदी भ्रौर कैसे 
विज्ञाप कर शटी ३ ॥ 


# 


षीसवां अध्याय 





क्रय की मर्य, भीष्म का शयन नोर दरणा- 
चाये का सस्कार॥ ~ ` 
‡ गाधारो शली ङे यह नङ्कल पौर सहदेव क पामा 


। 
९ 
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को वि 





धमेराजं के हं से मग हरा शरय सोता १. हे पुरषं | 
यह सदैव श्राप से इषौ करने बाला पराक्रमी " युद र दयं के 
रथ को रोकने वाला पड़ा ह, भाज ` उसं के मुख को के त 
नोच खाया सके चारों भोर शियें कैसा विलप कर 
 र्हीदहे॥ | 
हे केतव जी ¡ इस सूयं के समान भतापी भीष जीष्नो 
देखो कि बाणो की शया पर षे पडा है, श्स ब्रह्मचारी ने 
ब्रह्म श्नान के बल स. देवताग्रः .कं पपार पराणो को -धारण 
क्षिया ३, पारडर्यो क पने पर अप इह ने अपनो ` शृ को 


बता दिया या इत ने हर ह होर सेना के फिर विनय ` 


अप्ठःकरा दीः ची; शाय. { भवर यह मरे हये के समानः पड़ा है, 
दाय ! इन के स्वगे ापर मं जाने पर षे विषय ङो कौन मवि 
"पादन करे गा ॥ ४ [7 | 
हाय ! द्रेणाचाये पृश पर तटा ह, यर इद भौर परशः 
राप्र के समान चारं भकार कौ भल्ञ ष्या को जानतां "या, 
"हप !.तेद, शरं नी के चरणों को भी शगाल नोच रहे है, हाय 
यह बही चरण्‌ द जिर रयन मति योषा बड़ अद्ध से पूजते ये॥ 
 हेशी ष्ण जी! पृष्यम्न कै हाय सेमरेहये ्रणाचाये 
के निकट कूपी खड़ी ह श्रौर ्रपने परम पूञ्य पति दी क्रिया कमर 
करे का उपाय. र रदी रै श्रौर साय व्राह्मण चिता षो 
भरश्वलिव कर सामवे के मंत गायन करते इये ब्ोणाचाये 
ज्ञो क्री. लोथ को भ्रानि मे रथापित कर रहे ई शशं ते षड 
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, १९ ११ क्ञीपवं 
` विता-धलुष, शाक्ते भौर रथां शी नीड ते बनाई इ, हाय, { यह 


केसा रन . करे हय द्रेणाचायं का संहार . कर छपी करो 


पाय लि गगा तरट.परजा रे द॥ 


# गणय ॥ र 


इकीसवां अध्याय 
भूरीश्रवा की गतं का विलाप भ्रोर गोधारी 
„~: ~ का श्रीकृष्ण जी को. शाप ॥ ,.;. :- 
.« ::शौघारी बोली ॐ हे छृष्ण जी 1 सामदच के ` युत्र की 


+ शरोर देखो शख करो; कि सः भकार पदी नोच रे ह, भौर उस 


कीसी मूरीभवा कीमाताइन को कह रदी: हे.कि.हे 


अहारान ! आप भारत वशियो के घोर नाश, कोरवा. के चय; ` 
; शोर श्रपनेःमृतङ पुन्न को नदीं देखते डा, क्या भाप. इन -पुत्र 
: बु के हृदय विदारक विलाप छो न घनत, हे स्वामिन्‌ 
. बां रचयं -ह.ङि पुत्र बधु दुःख का विलाप करःपृष्वी प्र 






गिरः रश श्रीर्‌ भप सुख की नीद म. साये 
पडे इः 

हे भ्रून ! भाप तो दीनं के रक्तक द फिर भ्रापने . युम 
दनि के पुनी युजा को क्यों. काट डला; हे सात्यकी! 
दुष्‌ पाप क्रे, त्नेतोमेरेषटदयकेडकडे का शिर र 
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पीपेः _ १ 
काट दिया; भरीभवा की ञ्जी अपने स्वामी शी युजा को 
बालं मे द्वा क रही है, छि. क्या. यह वही 'हाय दहे -भिनं 

से श्ना को मय भौर पिव को ` भनदः पिता. चा श्रौरं 
जिह ने सन्ना गो दानःग्ि थे, शयः! प्रान ताह प्िष्ठीके 
समान हो रहे ्, हाय { जिष् के ऊपर छव रौर चमर अलय 
ते थ ःश्राज उप॒ पर प्ली पने पक्ता" को - युला रहे ह 
` यह भ्रपगी माया से सेष्ड सूप बदल लेता था. भाज पांडव 
ॐ के हाय से गिराष्डार॥ 


षार ने कशकरि हे छृष्ण जी । श्राप कषान वेशीपं 
राजाभो-को देखो इन की भार्या किंस मकार विलाप कर रदी 
ह, षह कह रही ह ह राजन्‌ । यद वह हाथ & निन 
से पुं कालम एफ को कभी नीं त्यागा था; भ्रव 
भ्रापसे जुदा करकिसिदशाको पाञगी॥ ` ` ` “4 
‡ ¦ हे छृष्ण जी ! श्राप किंग देश के राजा की कटी “ यजां “ 
_ ढो देखो नोकि जड़ाऊ बाजू बन्द से भलंहत हे, हे शृष्ं * 
:. ` ज्ी-इस जयतेषन मगध के राजा को पर कर यह -स्वियेः कसि 
भार लीप कर रदी रै, शाय { यह बडे २ उच्तम ब षण 
धारण करने, बाली दरिं भाज कैसे शोक. जनक , वच 
पिर कर पृष्वी पर धूलि मे ले रही ई, यह स्वं ्रभिरन्यु 
के मारे हये बार्णो को भ्रपने हाथो से निकाल रद ई ॥ 


शृष्टम्न के सव पत्र द्रोणा चय के हाय से मरे १३ है । 
हेकष्यु ली । बहरा दण्द मी द्राणपचाये के इय से मरा.पडा 


| 
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जयद 


छ राजा दण्ड शीःसत्ी उस का सरकार करना. चाडइती ३।, ` 
वहट-स्िये चहरो कृ राजा शृषटयम्न को दंती फिती हे भोर 
घोर पिर्लाप;कर रदी .-& यह देखो ई7 मे से.एक नेःघ्पने 
प्रभः को गोदी मसे. लिया है; यह -इतना वीर हेः. क्षेशसने 
द्रेणाचाये के शणो से पायल होने परं भीपिता-के साय 
क्वा नदी छोदा-था श्रोर भ्रब"मी पिता-कां सेवा के लिये उनके 
पासं दी १६१ ॥ ्‌ 

हे ्ी कृष्ण्‌ जी । इसी भकार मेरा पौष्र लक्ष्मण < मी -धपने 
। ` श्रतक.पिहा दुयोधन के पास लेया हे, भवेति के राज। बिन्द 
ं न्रीर श्रुविन्द भी गिरे षडे द॥ 


॑ श्री ष्ण जी ! भ्राप.केःसहित सब पार्श्व - मारने के 
| परये्य ई निन्द ॐ द्रोणाच, भष. पितापह भार. दुयोधन 
। हा अग्वत्यामा मी न मार. सङ, बरंच व्ह सब घोर युद मं 
षन के इाये।मारे गये ह पे इस मः समय की विप्रता कोरी 
समसत हुं ॥ + क्न अड. 
„~ ` हे यांदव। परे पुत्र वो चसी समय मारे येथे जवःराप 
उपंरलयी श लौट रर गये ये; उसी ` समय पष्प पितामह शौर 
 ्षानी विदुर्‌ जीने मुके उह दिया या फे भरपने पुत्रों से रातिं 
` छोड दा) ठन का कहना विपरत कव ` हासक्ता या ॥ `` ` 
गाध।रो इतना बद कर शाकसि मूर्त दुःख से घायल 
घाडिषेये को त्यागं कर पृश पर गिर पदी धरार फिर बाली 
हे ङ्ृष्ण जी । तुम ने. कोरव नाश जान शरू कर देने दिया इत 


"2. 
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+ १२१ द्वीप न, 
लिये तुम भी भपने फल को पावोगे, मँ भ्रपने तपोबल. से 
शापदेती हं कि.तुम भी भ्प्नं जाति वालोको मारागे. रौर 
भाज से ३६ वपे पी निन्दत उपाय. से परल मे 
पिधारो गे भोर धापकी दिया. मी. पुत्रो रौर बंषवों के मरे 
जन स इन्हीं सिया छ वमान रोये गी॥ ` 


, + यह छन कर मंद सुषशराते हेय -कृष्ण जी बाले .हे सथ- 


.१६ 
लैः 
याणी ! पे जानता द्रं किं यादव लोगदेवसे दीनष्ट गे 
मेरे ्िवाय यादव सना को मारने वाला कोरे नी, नश 
` देव भी नई मार सकता यह सुन छर. पारडब.लाग भय भत 
` हि भ्रतयन्त व्याङ्कल हा नावन से मी हाय धा वेड ॥ 
च ब्‌ £ 9 त रै था 
सवा य 
[. .-. 
< ~ ~: ० *-- 
~ 


मराराजा धृतराष्ट ब ज्ञा से गजाः युधिष्ठः 
का रण भमि म ग्रतक लो का दाह करना 
श्री मगवन्‌ बोतल छि गांधारी उगे शोक मत करो तुम्हार 
प्रपराध ते कौरवो छा नाश दुभा क्योकि तुमने टी उस 
ददिः भतयन्त ्रहंकार पत्र को भागे कर दष्ट कमे को क्षिया 
* है तुम भ्पने.भपराघ के युक पर केसे लगाती हा ॥ | 


ब्राह्मणी तप के लिये, गौ भार उठाने के लिये, शुद्र सेवा के | 
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== 
› वंश्य पशु पालन क लिये श्रार क्षत्राणि युद्ध मे प्राण्‌ देनेके 


लिये पुत्र को उत्पन्न इरती है फिर तू शोक क्यों नद द्योइती 
गांधारी छृष्ण जी के इन कठोर बचने को चुन डप ो गई॥ 
"राजा शृतराष्टु ने युिष्ठर से पृच्छा यदि भाप जीती रतथा 

गतर सेना कीं सरूपा जानते हो तो मुम सुनादो ब्नौर यह भी 
कष्ठो कि मरने वाले क्रिस गति को माप्त हये है ॥ 

युधिष्ठर ने उच्तर दिया भि इष युद म एक अरं छया 
सट करोड़ बीस हनार योधा मारे गये ह भौर भागे हये 
६) की संख्या चोदत दज्ञार एक सौ पैठ &, निन लोगों 
न बसनतता से.ढ.कर भाण द्यि छ बह रो इनदराक्लो ज 
को गये ड, भन्न अत्त लड़ने वले गंध लोक को श्रौर 
नो रण भे पठ द्विखा कर मरे है बह गुदय्ञो के लामो को 
गवय इ भार नो परस्पर बही वीरता से शस्तं से कट गये ह 
बह ब्रह्म लोक कों अवश्य पारे ई॥ 

शतराण्ड्‌ बोले फ दे पुत्र! यह तुमको हिक्महार विदित ` 
द्भ) युधिष्ठर बोले पू काल मे जवै चाप क्षी श्द्ठा 
से तीये यााङोगयाया तो ने लोपश शपि पे यह दान 


` प्तस्िवाया॥ _ 


तरट्‌ ने फिर कहा कि अय॒ पु ! ग ` 
! क्या 
साहसम करो ॥” ॑ एष इतर 
4 ुषिष्ठ्‌ ने का ङि श्रवश्य करूगा यह कह कर . 
ठ ९ रने षम्य. शपि, सजय, बरिदुर तथा सेवको को ब्रा्ना 
रपस्‌ ष म सम चेन 
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१९. सीपवं ३५ 
यह्‌ भाङ्गापा उन सब ने तत्काल चेद्न घृतादि साप्भा 
एकन कर चितार्थं बना मुरष¶़ २ राजाभों का वेद्‌ विहित रीति 
प्रनसार दाह क्षिया ॥ | 

पिर भ्रन्य नार्थो की केवल लक्ष्यो ही की ` चिवाय 
बना बिदुरजीनेउन को द्‌।ह किया इन सब क भस्म दोनेपर 
कौरव राज युधिष्ठर भौर न्प सव्रलोगगंगा जी केतट प्र 
खले गिवे ॥ म 


2४ क 
 तेदंसवां अध्याय 
मरतक़ बंधुग्रं को तिलांजली देना ॥ 
वैशपायन बाले गंगा तट पर पुव कर सवने गंगा मे 
स्नान श्रिया श्रौर अपने एतऽ सबन्धयों को ति्ाजलिये 
दी । हे महाराज । इस के अनेतर धीरे २ रोती इर ईन्ती ने “ 
श्रपने पुरो से कहा के निस्त को श्राप सूत का पुत्र मानते 
है उस घुगमी कमं अपने भारे कणं को भी नलदान करो षह 
तुम्हारा बड़ा भाई सूरे देव ति युम से उत्पन्न हभ्रा था ॥ 
यह सुन कर युधिष्ठर भ्रौर रेन ने पष्य कि कयो 
सि भकार चपि से उत्यन्न इभा ।भ्रप ने शसभेदको 
पिले क्यों दिपाय रक्ला या । बडा खेद का विषवं ३ 
श्राप ङे शप्त रखने सं इम मारे गये। भाप शीघ्र बवाये श्यो 
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३६ १२ समीपे 

किम पहिले से मी ्रधिह दुल में पड़ गये है॥ 

4 मात्रा ते कड! पषति तुम जल दान करलो फिर चै तुम 
कोस छुना द्रुग यह सुन कर्‌ धर्मराज ने: बहुत विलाप 
षिवा. ओरःउप कर रये भी जल दिया इं समय हां सवङग 

` रोने. बड़ा. कोलाहल इश्रा ॥ # 


शते शुभम्‌ ॥ 
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५ महाभारत 
५ `. ` शान्तिपवें 


 % एवादं # 
द ॑ च+ ~ 
प्रथम अध्याय 
„. धर्मं राज रजा पिष्ट का कणो की. टयु 
। प्र शोक प्रकट करना ॥ 


वे शम्पायन जीने राला जन्पेनय से कशा कि 
| राना युिष्टरने युद्धे मरे इये बीरों फा 
कया कर करके भरपे माई बल्धुभां गोर 
| ८. 4 1 | ) ||| विधवा ज्यो के साय हस्तिना पुर क बाहिर 
+ 02|| वस स्थान पर निवास सिया ॐ जदा व्या 
देव भौर नारद जीके श्राप थे | बह प्र परसिद्ध श्चुपि 
| म्पि भ्रौर तपस्त ब्राह्मण अर शिष्या को साय ले क्र 
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उने के पाम श्चाय | युधष्ठषए न क्षर क्रा यथोचित सतार 
किया श्रार विधि क्ते ्रनुसार धट पूजा दौ ॥ 
तब कृष्ण्‌ दपायश्‌ श्रार नारद जी कषे लग ङि हे राजन। 
इख घोर युद्ध मे विजय पार श्राप ने समुद्र पन्त सव पृष्वी 
का राञ्य पाया; भ कष्ण महाराज का धन्यवाद काजेये च्रोर 
्मपने प्रारब्ध को उत्तम प्रानिये, सरे विचार वें श्रव श्रापको . 
कार भय नदो ₹, शाद्ञ को भना है शि जव चष्रियो ङो विजय 
क भाप्त हो ताउत के पथात्‌ श्रानदोतव करना चाद्ये, 
शक रार्‌ चन्ता दूर करने चाहिय यादे यह विचार न हा 
ता लडाई गड क्यो माल सिय जाये, ज्रापने वर्पो तक दुःख सहै 
परत धथ का कभा विस्परण नस्या श्राप के शत्र हठ धमी 
शकर भ्रापक्षम फ वचना को भीस्नीरारन करतथे, 
पवश हरर भाप को युद्ध करना पडा, तुम्हारा खद्‌ करना 
सत्चिय धपे के विपरीत 4। | | 
युधिष्ठर बोला कि डे नारर जौ ! मैने बाह्मण ्ौरं भी 
ष्ण नो षो छृषाःसे विजयतो भाप्तकी प्रतु मेरे सष 


वाधव मारे, गये द्रोपदी के पचो एवः छभद्रा का पुत्र भमिमन्यु, | 


तरा के पुत्र भार बटुतसे दरौपदी क मारि ओर दुपद्‌ सव 
युद की भट ये, शं ॐ 


| तरिक्त प्व इद्ध ज्ञानी प्रौर चह ` 
| पार गयः इन सब कणे मृत्यु प्र सृके ` वहा -शोक दै, विधवा | । 
| जिया का दुःख मेरे भाणो को बहत पीडित करता हे, कय॑ 

| मरे लोभ के कारण मारा गया वह महारथी बडा + बर 


सट पाकम, दानीं भौर ष^प्रायण मेरा भाई या सके यह 





,. 


| 
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क्र 


१० गन्िप्र ३ 


कि 
बृत्त.न्त श्रव ्रपनी पावा .ने नाया दे, बह. -दुयं,षन क 

सायक होकर सदेव इम कं कटु वचन कदा ररत।.थ। परन्ये 

जव भ उस क्षे प्म ङौ भोर देता थ। ता मेरा क्रषि खत 

होनाय। करता या कथापि उस के चरणों की वनाबट.रीङ्‌ 


कुन्ति के चरण्‌ जेषी थी॥ 
यदि म पिते जानद। ढि कणं पस भदै तोन 


तेग दौर से बिगाड़ होता भ्रौर न भ्राज मरं बाति क लग 
मरि जति, ३ नारद जी ! सु यह शोच बहा पीड(मान करता 
३, आप यहतो वतप कि ऽस महारथी णं के रप का 


घिया भूमि र क्या फस गया ! इख कू. क्व्‌[ करण्‌- ॥ 


साः (हारय 


.दु्षरा अध्याय 


नारद जीका की के शाप का वृत्तान्त 
कहना र उसकी. वाता के कामां का 


ु वशान्‌ करना ॥ 
नारद्‌ जी बोते क्षि हे रानायुनिष्रर ! बह तग माईकण 
वासव मे बडु पराक्रमा था जब देवताघ्रानं पृथ्व प्र 
स्त्रियो की भरधिह्ता देखी ता उन्डा न उनक नाश क किय 
क को इन्या र उतपन्न शिया, कणं छष्ठ काल गप रदा 


, सिर सूत पुश भरर राष। का पुर कलाया फिर उसका 
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ठ कः १० शान्तिपै 


मित्ता दुथोधन से हर । भयेन शौ शस्ता देख कर उसमे 
इषा इरन लगा शौर एङ्‌ दिन गुर प्रोणवा्यं॑के पात नाकर 
नहान्ञ मभने लगा, गरु जी उस के प्रभिपाय को नानकर. 
क्न शगे कि तू श्ररपएदुद्ध भ्रयुन फे साथ बरावर नीं कर 
भक्ता, तब कश वहां से चल कर परशुराम जी के पास पैवा 
| भोर मागेव ब्राहमण घन करं भन्न विधा प्ीलने लगा 
| षहा प्र एक समय उस ने एक बाह्मण की गौ को ख समम 
कर मारा, ब्राह्मण्‌ ने शाप दिवा हे पापी! जस कारणत्‌ 
शस विधा सीखता दै बह कारण्‌ ते फल न दोगा, नब त्‌ 
अपने श से युद्ध करेगा तो तेरे रथ का पड्धिया पृध्डी्रष लेगी । 
क्ण ने बराह्मण को बहुतरा मन्न करना चाहा परन्तु न कर 
सहा, तव कणं परशुराम जी के पास फिर चला गथा भ्रीर 
उस क्ष स॒ विद्या सीखी, परशुराम .जौ-का उत पर इतना 
विवास होगया क वद सदैव कणं फो अपने सायरखता था ` 
पक सपय परशराम उस क जंघा प्र शिर धर श्वर सोरे ये 
हिकं को एक कौडे ने काटा निस से उस कीं जंघा से बहुत 
रषिर नारा इभः प्रन्त्‌ कणं ने गरु जी को जगाना न चाश 
नब परशराम जी उ तो कणं ङी यह दशा देख कर कदने 
लगे कि हे कणो { तमने वत धीरन दिखाया हे तु निस्संदेह 
|| ततर द ब्राहमणो म यह धारन ङ्गसी भक्षार भा नदी शेसक्षवा 
| सच षता तु रन दै॥ 








हि पके ने का पेन बाह्या ह न सश्रिय;, वरन सृत 
+: ५ मैभरत्लोकाललोमी हो कर्‌ श्राप के पास धलुबिथा सीखन 


क छ 
र १ 
कः ` क > = रीष 


4 
क 
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१८.शान्तिपव ४ 
+ श्राया द, परशुरामने क्रोषःमे ्राङ्र शाप दिया क्कि: 
` `पिथ्या वादि वेरा "यष्ट स्यान नरह यहा से चलाजा श्रौर जो 
ग्रज्ञतू ने शं सेःलिया हे, बह तुम को समय पर विस्मरण 
होगा, वू 'शतरियों पै अद्रीषीय होगा तव.कणंः दगडवत करः के 
दुर्योधन फे पास श्राया ` भ्रौर उस के साय रहिता ` भा षल 
भ्रौ र ्रस््रहता, प अपने श्राप को द्वितीय माननेःलगा.॥ 
 . एरु समय कलग देश फे राजा चित्रागड की कन्या का 
&. `-स्वयम्बरं था सब राजा बहौ गये, कणे समेत दुयौषन भी वहं 
गया, जब स्वयम्बर का समय इथ तोःरान ङन्या श्रपनी 
.दासियों समेत नयमाल हाय पे लिये हये निकली) ` राजाथ 
की पक्तिमेप्रारुरसव को देलती-जाती यी घोर सबके गुणों 
` फो चुनती जाती ॥ जव वह इस भार -दुयोषनःका नाम 
सुन कर उपर को भी द्यो कर चली ता इथाधन इस तिरस्कार , 
को न सह सका, उसने तुरन्त उसःराज कन्या का हाय 
पकड़ कर रथम विग लिया .ग्रौर कशे समेत सब राजा 
>+ . केदस्तेरलचला॥ 
तब तो कोष यक्त राजाश्रा ने बडा युद भरम भ्या 
नोर दुर्योधन श्रो कणं" छो तीरा से ढक दिया । उस सपय 
थं ने वडा पराक्रम दिखाया भौर कण मर मं घव राजा 
क सुख मोड ये, कणे दी. पदायता से दुरयोभन उस रान 
कन्या को घरमे लाया ॥ 


॥ कणं की बीरता के भोर भी वृत्तन्त ई, एक समय चकर 
बति मग देश ॐ राना जरासन्ध ने उसक्षो द्य यद्ध मं 
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६ ` १८शान्तिपवे 
न --------- 
{बुलाया बहतः आल: तक ; दानाः लड़): उण . भराघन्ध 

: की संपी डो उखाइने छगा तब: कणे। जराए्ब. नेः उसको 
; होडा भोर रहा ॐ हः कण 1 भः तरेःपशक्रम से ;-भसन्नः ट 
तव जराय ने.ऽत्रो श्ण देश का राजा ्केषाः भोर मालिनी 
जगे भ दी; तवः से कणं अगे देश रा राज। कदलानेःःलगा 


उसने चम्पा नगरः की भी रक्ताः । 
३ राजन्‌ ! तुम्धरे दी लिये इन्ध नेः उस की - क्वच श्र 


` दोन! कुण्डल इरण कयि, नदीं तो कण्‌ शो कान नेत सक्ता _ 
था १ इसके श्रतिरिक्त भष्म ने उस के श्रदधेर्थी कुकर 


भ्रपपान्‌ एकया, राजा शर्य ने तेज बल को घटाया, देवता 
ने श्रयुन को बढाया श्रोर कर कारणों से दीन बल होकर श्राप 
का मारं कणं ठगा गया ॥ 


तीषरा अध्याय 


युधिष्ठर का उदास दाकर घनो को जनि के 
लिये कहना भजन क{ उपदेश ॥ 
यद्‌ ठान्त सुन्‌ कर भी उधिष्ठर को शति नभा भौर 


रै ४०५ 





` षड कणे कै शोक भर ३६ भातुर देकर श्वस खेन ङा तव 


छवि बोली हि हे युधिष्ठर तुभ क्णे काशोब क्य रेषो 


भने उघको बड़ा पमण या, प्रन्यु बहूषे दटी था, सुपे ने 
, भी उख को षूहुत कहा, प्रतु च्स ने परु न मानी ॥ 


इस दिप्‌ ब्द भरपने क्म ते गारा गया। युषिष्ठर्‌ 
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पुता जाकाममातयुववकमकन्जती 


१० शन्ति, ७ - 








बाला कि हेमात। { यदि तृकण्‌ का तान्त गुश्च न रखती तो इम्‌ ` 
को यह दुःख कभी न परिता इस शिय म रव शप देवा किः 
फार स्त्री मन्त्र चोर गप्र मेड को न छुपा सक्र । यह इह कर 
य॒षिष्ठर शांत ो गया परन्तु कणं ा शच फिर भी भवल 
रा । युधिष्ठर श्रश्नपातों ' से सुख को ` मलान करता इभा 
कहन लगा इ ॥ `: 

. यदि म अन्धक € तियं शे पुरा मे भिक्षा माग कर 
निर्वाह करत तो यह दशा हम को कमी. भी माप्त न होती |: 
ज्ञतिय धे को पिक्ार है, भिसकषे कारण मारे . सव ॒बापिष. 
मारे गये । हमारे माननीय गुरुजन ` भौर प्रतिष्ठत पितामह 
यमपुर को सिषारे, हम सव लोम भार भूल से दभी हो कर ` 
देशव पूर्व राज्य भोगने की श््छा से इस महा घोर्‌ दुःख 
मयी ` वस्था को भप्त ये ई । माशष्या को मार कर त्रिलोकी 
के राज्य पाने पर भी धिकार ३, हम पएृष्री प्र बन्धु घाती 
भसिद्ध ष्ये ह नेप कुचा ड़ को पकर करता द इस मङ्ार 
राज्य लेकर बर दशा इमारी हे, मित्रो भौर सम्बधियों केः 
होने प्र ह राज्य मी भ्रस्छा लगता है, जव वह नी (हे 
तो राज्य ङ्सिफापका॥ 

जो लोग वासना मे प॑सकर शद्धे मारे गये है, बह 
सचुच धात हये ई, केवल वही स्वगं का जायेगे नो निष्डाम 
युद्ध श्रते . ये । यड संब क्ष्छः दु।धन कभ मन्द्‌ भति के 
कारण श्रा या बह समक जाता ता इतना विष्वस क्या 
होता । न उक्षने राञप.भोग न जीबन के छलं रा देखा, 
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द्द ९.९ शान्तिपै. 


न.पितामाता,की सेवा धी. प्रर न वंपषो से मल श रता । इस. 
दाःपिता. धृतराष्टः भी राज्य केः लोम्‌ से रपे माई के पुव 


को न सष्धपङ्ाः -निसते. यह अरप .उस्पनल, ये । भिन ` कां 
देखकर म बहुतः शोक करताःद ॥ 


द्र्न्‌! तुष रा्य को भोगो । मे तो धनःको नाङ्गा: 


ग्रौर शेप भ्राय॒ षम्‌ चिन्तन प॑ व्यतीत करूंगा । यह्‌ घन: कर 


शरञ्न बोला क्षि. हे मदा बाह ! शाप ङी यह मति ठीक मतीत . 


नर्हा होती अपेन सतिय घमं का पालन करक राज्य पाया षै 
इस म कौनषा पाप किया, शवो ने तो भवश्य ही मरना 
था, परारब्ष स वहश्रप के कारण मारे गये इष म शौनसा 


दोषं ह १ श्राप क्यों व्यथे शोच करते ! रापो इ्वरनेः 
समस्त पृथ्वी का राज्य दिया हेन्ठ्य को ष्म से मग. 


श्रानन्द भाप्त करो, जो राजा धित्वा मग श्ल निशाद करता.३ 


` बह निन्दित कमे क्ते से नर का भागी हेता ह, दद्दा 


पापकामूल ड, द्री पुरुप षम नदीं कर सकता, चाप क्यो 
ददिद्रता षा भ्राश्रय लत हं, धन ही स्वगे का मूल , यदि राजा 
लोग दरो से धन नलेंतोस्सारकेध्मेदी वृद्ध नदशो 
सक्ती, राजा लोग मजाभ्रों से धन लकर यह एते &, पात्र 
को देते इ, समार कीरक्षामे उसको व्यय कर देते ह नेसे 
महा समुद्र पानी क करणो को सव पृथ्वी पर फैला देता रै, 
इस लिय श्राप रो उचितद्े कि राज्य धन लेक्चर यह्‌ ` कर, 
यहि ण्सानश्रोगेतो पाप के भागी बनोगे, यह जीव षारियो 
का दाश्रथनाम मश मागे हे, हे राजन्‌ ¡ माभ! मतबनो ॥ 


१५ ~ 


। 
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१२ शान्तिपवं ` & 


चोथा अध्याय 


युधिषठ का वैराग्य की वाते करना, भाहयो 
का उस को उपदेश देना ॥ 
तव युधिटर बोला ए हे घञ्न ! मेरी बाव को चित 
„ से बिचार कर घन, तब तू मेरे बचन की सत्यता को अवश्य 
यनेगा, चै सषारी बाते को छोड कूर सधूमा 5 चलाय 
हय माग पर चणा, बन म जाकर पशु पर्तियां क भानः 
युक्त शब्डं शो सुभ, बन र फ़ मूर्ञा से पेट पालूणा, युके 
राज्य की शच्छा नदी, ॐ वानरस्य मे नियत होकर तप्पा 
कर्णा भौर ससार से मति" च्योइकर प्रमास्ना -परमन्येति 
` स्वरूप म चित्त लग। फर नाहि भरर भ्रव्पय चख की 
प्राप्ति कै हिये यत्न करूगा ॥ 


यह चुन कर भीन बोला रि है राजन्‌ ! श्राप एसे 
बचन दहते हो क्षि निन काबुरद्धिपान कमी नहीं कते, यरि 
्रन्त को यदी करना था तो अगर भ्र्तोहिण सत्रियो का 
व्यर्थं नाश क्यो रराय( भ मी बहुत मृं ह करं इतने षि: 
बल्ल भौरं पराशूम से युक्त षो कर भप नसे नपु का 
कहा मानते द, भ्राप का कं दुभोग्ता से युक्त हे, नध कोई 
पुरुप भध के सिय तलं श्त पर चदे मर्सीर्यां को ठे 
परन्तु मु को धे न लगाये, भयवा सहसो कोस चल कर 
ब्रभीष्ट नगर फे पास पबे भ्रौर उस मे मवेश न करे, श्राप 
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१७ १२ शाम्तिपबं 


कहते द किं सतिय धपे हिसार, सो.यष् वात ठीक न्दी, 
जो पुरुष निस -धमे' प्र उत्प घा श, उसी मं षक की पो 
हाती ह ॥ । 
त्वि धमे -क-बिपरीतः जो -धर्म ` तिय लोक करते £ 
चह नीचो क्षे.वनाये-हये नास्तिक धप पर चलते है, श्राप 
सर्गखे मनुष्य शरी छो शनाशबान सममत द भौर घ 
कपट म भवृत टार मर जात छ, पुत्र, एतन, देष अपि श्रौर 
` पितरो का पालन किये बना घन के याहार से वेत्र श्रपनी 
ही रक्ता कनायी णपञपाश्षादो पदै, यदि रजा 
की सन्या षप सेमुक्ती षा, तो पशु पक्ति भौर वक्त भी 
मुक्त इाजायः, क्योकि वह 4 कार कमै नीं .ङरठे, नलक ` 
नीव जो केवल अपना हौ उदर भरना जानते ह, वह भा 
सिद्धि को पाजाये, हे राजन्‌ ! भिस भकार सब ससार चप्ने २ . 
कप्‌ को करता है उसी भङ्ारःहपः कापी. अपना निज छा धप 
पालन करना चाहिये ॥ 
अयन बाला कि हे राजन्‌ {एक समय $ृष्ट ब्राह्मण्‌ चपते. ` 
माता पिता भादि सम्बन्धर्येो को छोड़ रूर श्रौर घर से निकल 
कैर्‌ वन मर चल गय भोर तपस्या करन खण । यह 
देख कर हृदर मस हये भरर स्वः छा पक्षि घन कर उन 
कै पास च्राये, तब उन तपस्वी ` ब्राह्मणो को ख कर - कहन 
3 लगे कि यद फे पश्वात्‌ मोजन-करने ब्राञे लोगो -हा जो कप 
६ बह बहत कठिन ह, व्राह्मण यह देख कर प्रारभ इते „ 
। र कहने लगे फि दे पावर तुम परी पागने बाला 


(1 १, 
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शसा ररत हो, ह्म भी भिक्त खाने षाले है, पकती षाला फि 
मेः तुम्हारे नेस पापीर्यो.की मशंसा न करता, मथैसा क योग्य 
बह लोगो बक्त के पत्ते रौर उच्छिष्ट फला को शुद्ध कर 
केखाते दहै, तव व्राहशो ने श्रपने षड कल्याण कासन कर 
उप प्त थप. बचन सुन, पसीने बताया कि गरस्यान्चमका 
` धर्मे धारण इर्ना सब मे उत्तम ध्रौर कीटन धर्मे है, भातः शौर 
साथकालके सपय के विभाग करके यज्ञ करने से शेष अमन 
को कुटुम्ब समेत भाजन करने वाल पुरुष श्रचल्ल पदत्री कों 
परति है, तव वह ब्रह्मण श्रपने रोको भये, श्व लिये 
राजन ! बन्रासे का विचार छ्रोड.कर श्रपने धम मे मदति 
कीजियि च्रोर पृथ्वी का निष्डण्टक राञ्यःमेागिये ॥ 


नकुल ने श्हाकिहे राजन्‌ ¦ जो पुरुष हस्य के सुखो 

को न्मोग कर सन्याप्ती दोक्षर धर कों होकर षनयं 
निवस कर्ता ई बह तापसी स्यागी कशता 8, शिया ने 

` तृशापर ददा कर सव भामो की तुलना शी तो शहस्प 
प्राप तीना शेष श्राभरमो क सुदाय से बढ़ कर निशा इषी 
द्राश्रपम रह इर मनुष्य श्रन्य जकवाका उपकार कर सक्ता 
दे, ध का सेचय कर सङ्गता ठै, यज्ञ श्रौर धयं के कामो मं 
कटिवध हे सक्ता है इस ` लिये पंच महा यजां का करते हय 
श्राप भौर भजाभर। का पालन करं शरोर इस इया शरिचार को ज। 
मोह के कारणा तुम्हारे चित म उत इभा रे ९्र कर भरना 
` का यथावत पालन करते ह्ये घ्रापस्वगे से मीषद कर वहम 


लोक य बाप-कर ॥ 
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से 1सदधि नदीं होती, हां शरीर के द्रग्या को त्यागने से \8द 
प्रवश्य डे, जो मनुष्य दो च्रक्ञरमे पेम करता छं उप्तकी 


` विद्धि नीजो तीन करता उत की सिद्धि ड, भर्थात 


जो पेरा"बामेरी कहता उस श्री सिदि नरी, परन्तु 


ज्ोनमेरा?०वान मेर ” कृताद उसकीषिदि नो 
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राजा इनःबातां का सममः कर राज्य रवा & उसरी धिदि 


++ 


कयन 
सहदेव बोले कि हे युधिष्ठर । मे भाप ङा होय भाईह 
मेरे के .ुने को त्मा करं, भ जानता दह कि द्रव्यो के त्यागने 


वै परन्तु जो सब पायौ को भने घुख के विये दी समता 
षे उप को दुःख भप्त होता हे इस लिये ध्राप राञ्य को पाकर 


भना का पालन क्र, इसी मं राप रा कट्याण॒ दं बन भं जाने 
चे सवथा नीं ॥ - . 


माश के यह बचने सुन कर युषिष्ठर सुषहा गिया। उष 
द्रौपदी बोली कि कुस्नन्दन { यह ` तुम्हारे भाई चातक्रा शा 


मान्ति तुम्शरे युख को देख रहे द, क्या नदीं तुम श्रपने बचनो .. 
, से एन को परधन करते, देखो तुम्हारे कारण कैत बडे २ योधा 


मान चित होरहे दं एम ने दवेत बनें वोत शति कै दः सह 


भरोर च्रपन कां माहयो कहा या कि शज को मार कर सपं राज्य ` 


कै सखो को भोगे, बह तुम्शारी भलिङ्ञा क्या हरे ॥ 


तुमने सस्रा योधा्भो को मारा भौर हाया पेड को मार ` | 


कर शधग्रा का हनन किया, अवबतुम को नाना मारके य्न 
करन चाहिये; ताके तुम्हारे षन के दुःख सुखहारं ह, 
षमोत्मन्‌ श्रपना भतिद का स्मरण करो षया इन कै चितां को 


क 


4 
५; 


4 
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बिक क 


नानि 


--“---------------~ 
दास करत `हो, नपुंस पृष्व ्र॑धन शो न्ख भोगते 
न उन पुत्र उत्पन्न हति र, वैष दी स्त्रिय दरद के विना 
तेन से दीन हेजाता डे ॥ ` 
ह राजन्‌ | तुभने माग कर थवा य्न केदारा पृथी 
नरा ली बरन भवर शतधा को मार कर श्रपने युज षल से 
नीती, इस लिये तुभ शख का निऽहयट ह राज्य भोगो, हे 
राजन [तुम ने पृषे प्प फे क्व राजां फो परास्त किया. 
तुभने शक दपः कच दप भोर मद्रान दीपो को नीता तुप ने 
सागर स परदेशां रो विजय किया भौर ब्रह्मश से भरशंषा 
पाई, भाप फ भाई सब पी को जीतने के सामर्थहै मेदी 
सासनक्हायथाक्ि हे पांचाली [युधिष्ठर सव राजान कोमार 
कर तुमे छख देगा, वह चन निष्फल नशी हे सकता. प्रतु. 
प्राप के कारण निष्फल भा जाताः दे यदि यहश्राप ङे भारं 
सावधान तो भापको नपुसकं के साय. बाप कर यह ` 
भाप राज्य भोगे इस मकार कते उन्मत पाग पर चलने बालो 
` की चिकित्सा करनी प्रष््य ह, याद्‌ रखो तुम ल्वी से भी निए 
षो जाश्रोगे ॥ 
हे जन्‌ { मेरा बचन मानो, भ्रपने सब मारयां समेत ‡ 
पृथ्वै। वेषौ का पालन करो भौर राज्य भोगे? इर पजन करो 
श्र त्राणो को दान द्‌! ॥ 


तव अञ्जन बोले करि 8 राजन्‌ { तुम दगद को घारण्‌ करो, ` 
दद का इस ससार प भभाव हे, शिप दण्ड के भयस सत्या- 
चरण करै" ई दृष्ट लोग दरद के भय से भपेन कुर्मो कां 
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द----न-~- खो क ` कन गन गिन ऋ चः मकि 0 ॥ 
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व न 
'्वाग करप इ, सादु, सन्यासी बाह्मण, तपसौ सब लोग ` 


दग कै मयस श्रप्ने २ करं म वर्ममान चु, हि राजन्‌! 
पदि द्रड न हो तो इल्या विवाह करन होहदेः भर सार 
मय्यादा रहित हो नाये, इस किये दण्ड धारण करने स. 


११ करन याम्य नही देखो इनदर गृताघुर को पारं कर गदेन ` ` 


चना ॐ च ~ ~ 
१ दण्द क कारण रद, इन्र, स्वापी, -कातिंर, . अगि, 
व्‌, यः काल, मुः कवेर घ्रादि लेक. ्राद्र पाते 


है, ब्रह्माःजी 8 कवि = दे ण्डे 
र पूपा आदि देवता फो को नदी पूनता। ` 


सेर क्षी गति-ह पभो ह, देखो नयोला चहं को खाता है. . 
बसला नोचे को खाता ३, कृत्ता विरे को श्रौर व्याध ्रादि 
पशु ते को, यहां तक्‌ कि हेश मद्धलियो के बड़ी मी यं 
समुद्र भ खाजाती ई, मनुष्य कुरा लगते, बावली सादते श्नौर 
ताल्लाब बनवाते हं, इन क्म म जनक रकार छे शो का 
इनन होता ह पर यदि न क्षिया जयि तो मनुष्ये ज्ञो सुख कैस 
२ ५० ९ एनन्‌ 1 दण्डधारण॒ करने ते सदैव पुरय हता 
४ हनत न दह के करण हतार बह दोष युक्त 
किर भ।पतन बालि कि हे राअन्‌ { श्प के बहे मो से ल. 
को संदेहः होता ह श्नौर ` विकल हकर नि लता होती ह 
देखो व्याधि दो मार की हेती है एक रेहिक दूसरी मानसिक ` 
परु उनकीउत्य्नि परस्पर हाती जे निदन्द हकर देह रौर 





केरोग। से मन की व्यापि इत्यन हाती 
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मनका. से - + ॥ 
रो. भात्मा.से.भिन्न आनता हे षह इन से वचा रहता ३, देह ` 
१ १. "^ श) 


नोरी कूर 
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१२ शान्तिपवे १ 1 ष ॥ 


के रगो .से देह य रोग उस्प्न होते", जो एरुष गव दुख को 
शाचत्‌। शे.वह. दुखा सेदु के पता है ॥ ˆ" ` । 
शरीर से तीनःभकार रगुण हेते है शीतता, उष्णता भ्रौर 
वायुत्व तीनो गुणों डी एस्यता को स्वस्थता कहते ई, 
इन्द*;का वात, पिच भोर कफ कहते दै पमता को 
निरोगता कहत दै जब इन पं रर यण अभिक कितो 
विर्कित्सा डी नाती है, शी मक्ञार मन के तीन गुण ‰&, सत्य, 
रज शरोर. तम, जब यह तीर्न सप्रान दति ह त। पन की स्वरथत। 
हेती हे परतू यदि ॐई गुण भरधिषह ह तो मानसी व्यथा 
` उत्पन्न रोती ह कोरी नानी घुख' को पाकर गत दुखा शे 
स्परण नद्धौ रता इस लिय भाप शारु करन के येग्य न्धं 
यदि श्राप शोक करते इ तो द्रौपदी के दुखा को स्मग््‌ करो 
बन के, दुखा को याद्‌ ` करो, जटाघ्ुर 'प्रौर नयद्रयं के खो 
को साचो, फिर श्राप के राज्य की उन्मत। का बेष होगा 
इस लिये यदि पापी दुयोधन देव श्छा से मारा गया तो शख 
य क्या दोष दहि अरप भ्रष्वपप यश्च कर ग्े।र १५९ की ्राधना 
र ॥ 
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पाच्वा सत्याय 
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 नेखेक के सुख से महाभार के युद्ध का 


खाक =» 
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१६ १२ शान्ति 


~ 
राजा युधिष्ठर को इस प्रकार उसके भाश्योंने चौर 
श्री मति महारानी द्रोपदी भौर माता कुन्ति ने बहुतं शी सम- 
भाया श्र युद्ध विजय पर भराशीवांद करने के लिये बहुत 
` से सेढ साहुकार पौर ऋषि मिप व्यास घ्रौर नारद्‌ भादि 
दूर २ स्थानां स प्राये ।.राजा युधिष्ठरने सवका विषि 
पैक श्राद्र किया चौर बैठने को उम २ भ्रासन दिये, किसी 
ने राना के माया भीम, रुन, नकुल भौर सदेव क्षी बीरता 
कौ मश की, तषी न भोप्मप्ताम्‌ द्रोणाचाये, कयं श्रः 
श्य को विजय करने मे भ्रहोमाग्ष कहा, परन्तु राजा युधिघ्रर 
ने पारी समा मे भगवान छृष्ण्‌ चन्द्र शी मेसा करने क 
प्रतिरिक्त कुष्ठः न कठा रौर जब कषा यदी कष्ाङकि यदि 
भी षष्ण चन्दर नदतेतो हमारी विजय कभी न शेषी । 
किस की साम्ये यी क्ति भष्म पितामह भौर द्रोणाचार्ये ठते ` 
द्द ८ तोडने बाले युर वीरो को रण॒ ये जीत खकता, माना कि ` 
भेरे माह युद म परणं बल रखते है परन्तु कौरवा ङे श्च मकर ` 
यदम बहे शुर षीरोको मारना भी छृष्‌ कते बिना श्नौर 





किषषाकाकामनया॥ | 
यह छन कर सव भाई बहुत क्रोध युक्त होकर शाप्त बे ` 
क लगेकिद्मनेतो युद्ध मे महार से, चोट उड 
बड़ २ कठिन कायं किये, देवतान से भस्त लिये, भीष्म चौर 
्ेा नेते शर बीर से सानना करने पर भी रण॒ से महन 
मोडा श्रोर षिना मारे किंसी का पीदा न च्योड़ा । परन्तु शोक 
हे मारे भारे राना यण एमारी जता नकं करं 


ॐ 
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इस से मारी निन्दा होती ह । यह एक शब्द भा इमारी 
बीरता की मशंशा म.नदीं कवे । जब देखो ` भाडृष्ण जी 
कोष सराह ह इन्हीं को स्व योषाग्नौ प्र. धीरं वंतलति ४ 
बही ` कां यश ` गति दै, इन्दं -की ` सहायता से विजय इ 
मान ङि इम सवने क्ट हिया हीः नशं । हरे ता भाण 
्आानरष, पल्नु यदौ 6िषी को परबाह ही नहीं| केषा 
शोक दै! खाता जी को याहो मिया॥ } 

॥ लवर भ्ीषष्श ने .राजा युधिष्ठर के मध्ये 4१. यह बावे 
करते चुना, भौर ऊध्यश्वाम तेते देखा वो समफ़ गये ढि : बात 
क्या ह, यह दपरारी स्तूनि क। ;सुनना. पघन्द्‌ न हते । 
माप ने राजा युपिष्ठर को सप्रफराया कि. मार्या ` का च्पमनिं 
करना गश नक । इनकी बिता शरोर कठिनं मा को 

, - श्रवश्य मशसा करो ॥ 1... 

-यथिष्ठरं बोले 7 भाप छा कहना युक्त ह। परम्तु य्व तो 
बताये किये शमि की शक ! यह सव लोग 
श्रपनी दड़ाई भापहो करते ईभौ पने गुणा की मसशा 
करत ड, अश्न भने शौयं भौर बीरता को देवताभरों से 
खदु कर षताता छः भ्रौर कहता द $ मेने इर 'योषोभां 
को मारा दे, मीम को घप्रड हे § भने 'दु्षोधन भौर ` श 
ड़ शौ मा परौरं लाल शूपवीरोः ओ मार कर यम लोकंमे 
पहुचाया र, भरे हे कास्ण सि तिन प्व इरेः मे कता द 

` क्खिमने श शस्य नैस शूर बर भो मार शूर सरसं बारां को 
ममि प्र चलाया, जित से विलप प्व इ, पिर यद निवय 
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क्योक्रद्दासङके॥. : : ` | 


आडष्या जी बोरे कि निथिर्त ।१ ३३. महये शुरता क 
बृह कठिन कार्यं हो सकते जिन की क बराबरी नदीं हो सकती 
डे, यह कह कर भीष्ण जी वाले कि भच्डा चलो राजा 
बरषरेश. से श्न सध-शुरं के कठिन कर्यो का वणेन . 

राजा य॒षिष्ठर्‌ श्रीकृष्णं रोर ` पने मारय समेत ` एक 
बेरी क चत्त के नीचे भ्रापे जो रचे शी ` युद्ध भूमि म॑ 
स्थित थौ उस पर एक सिर लटा हाः था, यह शिर राजा 
बरवरेक का था जो बड़ा शुश्वीर था, भरीष्ण ने उस शिर 
घ पृष ए हे राजन्‌ ! यष्ठ ्रपने पड्ामारत का ` युद्ध देखो 
हे तोः बताद्ये कि द्षि शूर: बीरि नेक्य। क्था 
किया ६ ॥ 18 ५६ 
.. शिर ने उपर दिया किष्ठां मैने क २ युद की घटनाय 
देखी ई मेने सारा युद्ध॒घरपनी -भासीं से देखा ड, ज क 
पनेदेखा ह ब यहे िभ्राप का घुशशन चक्र एक द्वा 
मार्‌ स सब फा शिर कटतां इभा घला जाता या श्रौर 
महारानी द्रोपदी योगिना वन्‌ खप्पर हाच मे लिये सव का 
रषिर १ 1 राज्ञा मगद्त ने युद्ध म॑ भरपूषं बल दिलांयं 
भदन के प से रष केशहाथी के दो इकडे होगये, 'परन्तु 
भ्गदत ने भ्न नादरो से पायल : हाधी को पेसा दत्ाया 
विरकाल तक उसी हापौ पर हहत रहा भौर. शयी नीवा 
र, त अन के वारणो से राजा मगदत पर गया तो श ` 


 ©6-0. ।५५01५॥८5॥५ 5118\//811 \/8/8/185। (0601010. [10111260 0\/ 6810011 ` 
५5 ‰ न्य 


१२.श।ग्िपवे. . १६ 





का घायह हाथी भरी गिर पड भोर रुधिर से भाच्डारदित इध्मा । 
द्रोपदी ने ए बिन्दुः दरिर भौ पृ्वी पर: गिरने. न दिया श्रौर 
सव चाट गई, सार. यष्टःक्षिःधाप केःदी सुशन चक्र ने, सारी 
सना का. हनन स्वम श्राप ष्ी.की प्रशसा कर सक्ता. इ॥ 
.. नबराजारू-.कटे हये शिरने ,यह.इतान्व दरूलाया तो 
प्रयुन भाम. भादि. श्री क्ष्ण -नी के पाञ्च. पर. गिर. राज्‌। 
„ युधिष्ठर चौर सब ऋषियों ने. भ कृष्ण. नी पर. पल, षरशषाये 
ः) तवभ्री ष्ण जी ने.उस चिर का तीन. षाणां सपरेत भूमि पए 
 गिराया ङ्ख इृत्त की पति कोज( उप्तके यदम रवी ष्ेथी 
निकाला, शिर खुपहो गया तव्रउतत का भाग जला. कर.भस्म 
षर डया ॥ ६ न 


लर अष्याय _ 


६.2 छ ‰ 


गजा बेखेरकं का धृत्तान्त ॥ 


जनमेजय ने पृष्ा कि हे बशेपायन जी । यह +शटा. इषा 

शिर किस राजाका था, भ्रौरःतीन तीरोस.श्सडो बैरी के 

बृक् एं किंस ने रख दिया या_ कृपा. करके .- सारा: चान्त 
„ स्युनाइय ॥ 

` वैशम्पायण जी ने उत्तर दिया कि इस राजा का नाप 

धरबरेक या जों वंग देश $ राना था, भव शस ने . यशं भारत 

ढ़ युद का प्रारम्भ पना तो यह मी हवं ब्रव ण्डं ` को देखत 


ऋ षु # 
क गहः > =+ 
४ त वि] 
कै 
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ड दिय केवल षीन षाण. ्रोर थाही सी सेना लेकर भाया 
इत शव-मवस्था केवल चौदह पंद्रह वधे. की थीःपरन्तु ` उप को 
बर दानःथां कि बड अपने दो ही तरो से लाखों बर करोड 
मनुष्यो को जय करेगा। सार यहं उसके बारा्र फोर रबर 
सारी पृथ्वी भरर न या जब यह राजा कुरु ्ेत॒प पट्च 
तो भीष्ण भी महारान ने उक्त का यह ` हाख जान कर 
विचार किया शि यदे यष्टराजा कोणा क सहायक हो गया 
तो फिर खन द्धा विजय करना बहत कठिन क्या भ्रेमव द] 
जायगा, इस लिये श्राप ` युधिष्ठर कौ सष्यता के नपि 
बाह्मण. का रूप वना कर उस के पाष पटच | | 
लब श्रीकृष्ण ने बरबरक से प्रा कि श्राप कौन्‌ हं, कहां से 
ग्राये दै श्रीर यहां रान का क्या कारा है ? दरषरेक ये प्रणाम 
किया शौर उतर दिया किमेनदृरदेशो से कौरवं भोर 
पाण्डवां के युद्ध का समाचार घुना ट उसको देखते की मेरी 
बही भारी उसका हे क्योकि उन के कठिन क्वा की 
परसिद्ध सारे भूगो मे विख्यात ३ ॥ 
कृष्णा ने पहा फं महाराज श्राप किमक ग्रोर होगे ए, 
राजा ने उत्तर दिया जो कि फोरे न्यून भरतीत हेगा॥ 
आकृष्ण- महाराज श्राप फे पासं केबल तीन्‌ दीं तौर ह 
शरोर अत्यन्त यो सेना रै फिए घ्राप सहायता कया दे सङ्क ? 
 राना--भाष का कड्िना शक दै, परन्तु शी करौ की 
सहायता से भे लालों भौर करोह बां के विजय कर सक्ता 
६ । मेरा एक्‌ तीर उप्र स्थान को विन्हिति. करेगा जहां. निस 
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की यृत्यु होगी; दूतप बाण उी ल्य को मदन कशा 
वघ दो सीर अपना भ्रपना काप करणे भोर सव. को मृषय 
बश करगे, शन दोनो हौ तीरों से प सवज्ञो नीत लृगा। सिरा 
हीर तो केबलल इस ॒निपित्त लिया ङि दाचित्‌ इस क्य 
भी श्रयश्यश्ता १इ जाय । मरा विचार हके यह कंबल 
सुधादह्‌॥ 

श्रद्प्य- महाराज श्रौ भाप बालक ई भापशी 
श्राय वदत यो रै, परन्तु रपं म एषते पसे गणं ह किं 
हेवत्ाभों इो भी कषिनता से भाप्ठ होने योग्य ई, परन्तु जब 
तद्‌ पररीक्ञा न शा तव तकृ यद्ध धात कसर मानी नाय ॥ 

राजा- ग्रच्छा यद्‌ श्राप परीत्ता चहं, तो खानिये। 
राज्ञा वरदरेक ने थद्‌ स स्दुर लिया, श्रोर तीरो.क परवा 
प्र लगाया, तग्र बाण बो घनुपपर चड। कर यृहीह्ाडा ङि 
छन त्गिं स सप्रे शर्णगें पर म्रस्युरा चिन्हडां गया भ्रीर 
वाण फिर तृणर वे अकर दसा स्मा गिवा जसे सपे . 
मपी वरि मे घुग जाता हे, ज्र भरोकृष्णने अपने शी _. 
त दवा त शह प्रः का चनह न पाया, परन्तु दष गभर. 
के तलबे पर सिट कां चिन्ह दिखा१ दिया ॥ 

भीङ्कष्य-दै राजन्‌ { च्रप धन्य ह) भापन बड़ा 
श्राश्चप यक्त म दिया ह, यह बीरता इन्द्रम भी. दिखा 
नषध देता । यदि भ्रापमे एमा श्प बल हतो अवश्य ह 
ह्िप्राप दानो मी बहत हि, भ्राप क सपान कोर दूसरा 
पुरुष नहीं इ ॥ 
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॥ ब िरिरिणिरमणणणणषिि पिं 


राजा-- इ पद्टाराज्ञ! मागन बाह्ानजा इच्छ यभस 


द्‌: ११ शानि 5 








पगे य उंसक्तो प्रवश्य दगा ॥ 


अआहृव्या-~--प्राप पहा ग है को भो भिज्ञ दीजिये ; 


प्नोर यश की. पाति शाजप ॥ 
राजा--किय श्राप क्या परागत ट॥ 


भीडृष्ण-पहाराज श्राप क्ाशिर तनक प्राशाह॥ 


^ राना- शोक एमा धोका, युद्ध को दख कौ इच्छा 


च, परन्तु तुम्‌ शिर मागत षा, वता वचन दे दिगा 


प्मच्छा ्रपना नामतो वताय ॥ 
अढृष्णा- महाराज ! परा नाप कृष्ण्‌ ६ ॥ 


| राना- न्रा श्राप भंटरष्ण ह मम क्षपा करं भने 
श्राप कां पडिचाना न्दीया।भधराप रो मणम करता ह्‌, 
प्राप निस्ण्द्ह मेरा शिर ले सक्तं रै घुदशन चक चला 


भ्नोर मेरा शिर काट लीभिये ॥ 


भी कृष्ण-- प्राप युद्ध रो श्रब्र्य दरगे | ठब श्री कृष्ण्‌ 
न॑ पुद्शन. चक्र सि उतत काश्िर काटा प्रर उन्दी वीरोंषर 


र्‌ कर रस्तास बधाश्मार वाधक्रबेग चत्त पग कवटगादहद्िय 


शरोर सृ म करपबृक्न दी -प्ती रख दी भार ङ्ह लगे क्कि 


यद पर्‌ व्ठ हय भ्राप पहापारत्‌ क सारा यद्ध देखे यह 


यद भदारह दिन तक रहेगा, समाप्त हने प्र सब वृत्तान्त 


श्राप से पंगा ॥ 


वशृम्पायन बोल क्कि हे राजा जन्पजय ! बह शर राजा 
ब्रवरेष्काथा १ 
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सात्र अन्याय 
~ 
ग्रहस्थाभम का ध्म, व्याप जी का उपदेश ॥ 
जव भः कुष्ण ओ व.बह का पन्तयीषट कमे कर चुके 
तो पाण्डवां भ्र शुपिपों रो साथ लिय हूय प्रपनं स्यानपर . 
भये; इतो पेव्पाम जी भी माणय श्रो ढृष्ण्‌ ने पिष पुषङ्‌. उन 
केः रासन प्र डया भां९ कोषेरत पूना की राजा युषिष्ठर 
को उडामदेख कररब्याम जी कने लो, ` हे राजा। 
श्रपते माई व॑धुमो घोर सम्बरो के मरे जाने प्र इतना 
शे! क्यो रते हो ? तुम ने वनवास मे अने मरशार केक 
पाये छ अरर वह दुख श समय भापका दरो बुहां। 
-'प्राप१ का घुख डी परत्तिदेगी॥ 
राजा यधिष्ठ ने कहा षि महराज भाप पस्य कहत दं 
परंतु तौ भी मेरा मन रास्यसिहासन प्र पां रखमे को न 
चाहवा यँ वाहत. ञे भाप के सुखार विदं स धपरं का उपदेश 
एुनू, व्याप जी बोज्ञे किह राजन्‌! भप के गाश्जा यद्ध 
ममारेगये ई, सनशीधापु का भत्‌ समय चर्चा या 
प्राप दै दायते रन्न मार १।१ ३, धुन, माम, नकुल 
` श्रौर राहेदव क दायतरजा शुर शर मारे गय सवश काल 
नापु या। भाष के ह।यसे मरने का तो केवल बहाना 
दी हृश्रा दबनेरेसा ह रचा याजि तुम्हारे हाथसे शेन 
षी पृध्यु देगी स बट इभा, इस क भरतिरिक्त दुयोधन का 
ब्रह्न से पह युद्ध भप का. बलात्कार रना एइ वुन्डारा 
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भभपाय यह नहीं धायटी, तुम्हराकें दोप नहीं . 
इस लिय अव तुभ अपने मह्य को धपु दो भौर राज्य 
धिडासुन प्र बेठो इस युद्ध म जित २ देश के रजे..मारे. मे 
इन र्‌ क| राज्य च्रपने राजा म्यो कोदो रर उन का 
` शञ्य तिक अपने हाय ते ऋरथ। छर श्रश्वमेथ यज्ञ करके 
 चकवतिं राजा बनो ॥ 
देखो जो काई इत संतर प उत्न्र धा ` ह वहं एक 
' दिन.अवश्य नाय देगा भरी गपधः जौ पहा परतापी 
प्रह का अवतार लकर भी संसार क त्याग नह या 
“नहा ने ग्बारह सहत वप तरु चक्र वति राजञ्प मिवा वहःभी 
भयु का वितः रर वेृएठवाधी हय भौर भ्रयेध्या वाक्षथ 
क लेकर स्वगे मचल गये जप राना जनक नेष बानी, ` 
^ शना सगर्‌, राला भरत भोर राज्ञा मगधि भादि जिन्न 
` वह २ हकर दाल १९ संसारम २६ ःद भौ घमय के बीत 
:.जाने प्र भवषिहृ काल नही उदि सक्ेतोब्नोरक्रिषङाक्या ^. 
` समये, यहां पर न कार क्षी ठदिरा ड भरन दीश्रवबमी ` | 
| उरगा यादे भापकते पिषवा्भों रे दुखी प्रौर 9 रत शब्दो 
स्‌ 9] शती हैतोऽन को सभभाधाथोरं कहो श्गि दिना 
शान्ति क्षिय इच्छ चारा नरा, इदः एकः द्नि इस ससारको 
 स्याग (करगौ, नां रानियां विषवरा हो उशी एन के.बाल 
५ पालो भर्‌ उन ऊ -केबारे दे बेरियो के विवाह करो, 
॑ 9 भतिरिक्त उनका कों मित्र रौर सरक्षक 
५ ॥141714॥65॥14 छत) ४ ©0॥ज्ला0ा (1011260 0\/ ०९०७० ध 
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॥ युधिष्ठर ने पृड्धा ञे महाराज मुम -डिन २ पाप कर्मा 
1 भायश्चित करन। श्रबरश्यष च, ग्रस जौ बोले क्षि नो 
मनुष्य श्रपे धप का परितेषी भौर कपटी है, जो सन्ध्या भोर 
त॒ छोड देता ड, जो सन्यासी दो कर सुभौदयः भोर 
सुस्त के समय प्र साता रहता ॐ» जा श्रपने बड भार से 

.. पते अपना पिराह क्र हता & नो भ्रपनी बद्र वहिन सेः. 
पिले अपनी च्य॑टी बह इं व्याह देता ह, जा अपने रव क. 
४. तोडता, जो ुलीन ब्रोर विद्रन वरह्मणं को ड कर अनप 
ब्राह्मण को दान देतः & नो विप सिलाता ई, जो धन केकर 
वेनो डो पटाता है,जो युर ङः तीको मार डालता ई, जं प्‌ 

: पृक्षियो शा भङारण्‌ इनन करता ई, जो भगि को मदीष्त. ` ` 

; रे जे। यरु श निन्दा के शर भूट बोले, रइ सव पापातमा 
नरक गारी होते र जो मदुष्य भरपने कमे ओ ड्‌ कर दूरे 
 , के कपैकएने लग, जो विधा डीन व्राह्मण ते यद कराय, नो 
श्रपनः शरणागत शरी र्ता न करे, जो अपने सेव की सब्र 
न रखता हे, नो गड भौर रसो को वेचता ह, जो देव गो 
ग्रास न रखता हा, जो इल धतर् दे, जां भण्‌ करकं फिर 
दान नदे, ने ब्रह्मण का धन ष्रले भयग्रा बाप देदे पं दरेष 
करब, ो गर ही से समोग इरे भ्व, ब्रपनी ऋतु 

लाना ह्वी का स्पग दरे, वह पपी हकर नरकं गी 


देता ६॥ > „ 8 १ 8 


चि 
४ 


=> 


च 
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आद्वां अध्याय 


ग्यास जी का प्रायरिचित विंधिका वर्णन ॥ 


, भ्यास जी बेःल ङ्गे दे राजन्‌ ! भ्रव उन देषां का नमनो ~ 
 ‹ निन तिये मयश्चित करना अवश्य हे श्रौर जा भयित ` 
` स दूर हेते ६ यदि क ेदङ ्रण किसी कमारने ङ लिये 
5 शल्ञ उठये, ` ता उघ ब्राह्मण का मारना दी भवरथ ह रेघा ~ 


करने पे ब्रह्महत्या नही बाधती, जो ब्राह्मण गुरु सेवा से वं ` 


त मो उस को मारना भी उचित दै, यादि सूठ बोलने से कसी 


ड मी पुय हय होजाता रै, जिया शरोर वाह के सम्ब मे ' 


के ण॒ बच ज्ये, तो उस सूट कं पाप नदी हेता ब्रन बह ' 


मूढ बोलने का केर दोप नी, बड़ा. मरार सन्ये भ्रौर 
व्येटा विवाह करे, तो केर दोष नही यारे भ्रह।नवा से को 


पाप क्िया जये, तोभगे को सावधानी करने से उक पाष. 


। का दोष पीड़ा नही देता ॥ | 
, देषस्थानां प्र गायती का जाप एने सेगत परापोंसे ` 


, इट लाता दै, मति दिन दान पुएय करगे बाला स दुम्ब ` 


व 
से चूट लाता है, चूत द्यत रसना भवृर्यङ ई, मनुनी ने' 


ऋषियों को श्रदना दी देके सदेव पिप्णु भ्रौर शिवभी क 


देवालया प्र मोजन कर, वे पदम बाले सदैव पवितात्मा ` 


होते ई, प्रतु गगादिक तीरथ पर स्नान करना, तप करना 
हा का पारत्याग करना, सच बोलना; कोष रोकना, यद्र 
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व 
~ करना इत्यादि धप के भग ३. ना लोग देव -पूनन-करतेः है ~ 
वद पिले पापां का भायशिचत करत. 8, मनकी कामनार्भा, ~ 
क्रोध, लोम भौर मोहको राष्नसे,देष ¶ननसे शुद्धो 
„ -र्ती ६, जिस अकार रोग भौपपी तदूर होता ई पसी भकार 
अन्त, जप. ्ौर तीथं यात्रा पापको दू" करत ३ ॥ 
 स्टि.राजा श्रन्याय इरेतो उम को एक्‌ दिनवरते करना 
` श्रवश्य फ ह, पुव ग्रथवा कई श्रय - सम्बन्धि शरत्र से न मरे 
५. हो पि षो हीन दिन व्रत रखना चाद्य) इति - षमे भोर 
नाति. म्याद्‌ा का तदना भी प्राप फ ह, बहली, कहुये) - 
` मेडिक, गिर, उल्क) गा, श्रार श्यन नस मांसाहारी प्षियो - 
ङो खाना, चार डाढफे चोपाये अथात्‌ भी, बङ्री; षड, 
गधी द्रौर उःटनी का दृषे पिना भी उचित न्ध जा भाजन 
किषाकी पएत्यु पर पकाया जये उसको खाना उचित न्फ: 
८बछ्डा दश दिन ङा नये, तो गाय का दूष पना उचित 
है, शुर भौर वैश्या छा मोजन णप का मूल ई, कपर लेने 
` ब्लाले का भ्रम शुद्ध नदीं इता चपर घोषी, बह्१, दुष्ट ~ 
श्वा, विधवा, वद्य, चौकीदार, भाट, धक) चर व्थामिच।रि ` 
धुक्ष को हाथ क अन्न खाना ठा§ नं ॥ 
जो लड़के बालो डो खिला दिना भाप खाय बह पापा इ 


हस्यो को उचित दै क्षिं पहिले दवताभ। कोमोण लब 
: श्;पंये पितरो भौर सव यर्‌ वालों को लिलाल, ग्रौरजा शेष. 


` ,बचे उ शो भ्राप सालं, अपनी. मायां र होते य दृमी 
ही मं मन लगाने बाला पापी, ना ईन्वर फे निप्रिच दान 


* @ 8 


नि 


# 
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' शद १९ शान्तिपषे: . 


सयो 


फ़रते है परन्तु रपे मिध का सद्टायता नी करत, उका 
दानं पुणय निष्फल ता हे, दान बही इ जो शुद्ध मन 
कियानयेन भय सधेश्रौरनहे लेगो मरं यशप्रात्तके ` 
हियः किया जाये, युरे पुरुषो की संगात पाप का मूनरै, कें ` 
ग्रौर श्रपादनाो दो दान देगा उचत ड, यदि ब्राह्मण वेश ` 


-. पाठोनडोतो दान लने क य्य नी एस व्राह्मण काठ 
ˆ फा हाया याचमडे का पृण सपसग चाद्यषएपांकोना 


दानिदेताह वह श्रपमोमू्वह ग्रहन दृण को श्रन्षा ` 
कुरां सपना च्य, निस कापट कृ ककट स भरना . 
उचत इ ॥ 
यह बाते सुन कर युष्ठर भसम हय श्रोर कने लगे क्ष ` 
हे महाराज ¡ चग वणो क र्पो का वगोन सृकसे ङी भिये 
व्यास जी बोल एि छ राजा ! भीष्म पिताम्ह जी चापढ़डइस ` 
श्रभिपाय को रा दुर्ग, वहगगानाक् पुत्र द्धं श्नोर इनदर ह | 
प्रािक देवताश्च स उनका प्म्ान्ध रा ३, सेति चवह 
स्यात जी च्प शुफ़ क सपान प. वेदो 4१ उन्हा ने ब्रह्माजी ` 
स शिक्ञाषड रै, स्म्यासे धपे उना न मारषण्डव नीच 
दोर श्त व्या रज सन्दर मयण्यष्ठ 51 ङ. ददता तकर उन कै 
गुणा छ श्रता कगतष्टणण्रटवनज् दण मरह, वृष्य च्यष्‌ 
उन कपास श्राति जाते, उन्दने सौ प्रश्वपध यज्ञ किय ३, 
नान के सव विषयों शो द्र्य परञार सगमत है, एन की पह : 
तञ मशुंसा ्ो जाय, हप्र भ्राग लोग-उन ङे सापने वर्च्चो 
के समान है, इस लिये यड उनसे पदयो तो ध्रापको षड 
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. षतत बताये, जिनं का विचार द्पङो कमी स्वपन भी नं 
प्राया टे ॥ । 


नवा अध्याय 


क 0 


` “जा उधिष्ठ के राज सिंहापन्‌ पर वैन की. 

भ क तेय ॥ 
जब्र व्यापि जी यह उपदेश कर खक तो युषिष्ठर्‌ बड़ मष 
हुये तब भं कृष्ण बाले गे ह राजन्‌ ¡ घव तुम शाक का दाद. 
दो भीर श्रीयुत गाषनजो के चशे ङो मानो, राजा.युध्िश्टर 
भसनता पूष उठे चौर दूःख चरर . शोर के भिचा से बिच 
` को शुद्ध कर्के भरी इष्ण जी क फथनादुक्षार राजाना इततना 
पुर शी रार चले, बहूव से राजा पहाराजा साय इष, महरान 
धृतशष्द्‌ को भा - करके युधिष्ठर ने 6व नगर रं ख्रत्न किया 
ब्े। को दान दिया, दरिद्रया के भोजन कराया पि 
सोलह वैल के रथ प्र वै कर बडे उ।ठ बाठ से नगर कों ध्- 
लोक्किन किया, धे'मसेन सारथी बने, परयन ने छथ लिय नब 
नौर सहेदब मी चमरी हाय मे से कररय क पीडे क 

॥ 

ध छत समय बडा भौव का दृश्य य श्तराट रर मशरानी 
गीषारै पाल्यो पर सार ये च्रगि "¶& योषा भोर वीरं 
चलततिय पक्ति षयि जाते ये बाजे गज. काः बड़ा -साभान -धा। 
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खो दी ध्वनी से सब पृध्वी शब्दायमान हो, री ची; सद्‌ 
लोग विजय ढे शब्दं कहते हुये श्रपने मन के गट 7. फो प्र 
क्से थे, सोनि चौदी डी वप चार ओर्‌ हो रदी थी, मत्यैर 
गर बासी युधिष्ठर के राना हने प्र नदत रोता था१ चार 
कहता चा फि मद्धःराज युधिष्ठर की जषररो॥ 

नगर बाियो ने प्रपते घरों भौर दशर्न को भलि इर 
सनाया, फलो के. रार शरीर. मैषां सव स्थरो गड 
गर, चन्दन! अगर भ्रौर प्रन्य सुगोधित पदाथ ` सव स्थनां 
व योग किया गया! छज, कलश ्नौर एतः फा स 2 रथः) १२ 
स्थापन क्रि म्ये । बदर भ्राश सूं फाटक बनाये गय, 
लग्र ` की इन्यायं उत्तम २ वस्त्र भरर भूषण पिन कर 


गदहि्यां मृ भ्रानन्द्‌ दायक गीत गाती पफिष्वी थी, प्रस्येक 


र परे बधाई बजती यी भोर नाना पक्घार के गायन मनोहर 
बनि चे मन क्च प्रन करत ये ॥ 


सदृर्का पर तप्राशा देखन वाल का वड्‌! पला या, क्धियं 
. अपन २घरकी हसौ प्र महारानाधिरान पर एव षरमाने 
कृ लिय बेडा यी जव युधिष्ठर की स्वारी नीचसे निकली तव 
| सब च्या ने पांच माध्य .पर आरवी उतरी, द्रौपरी के 
पाधा हये, -भार्शापरा. भोर ` भेता पूर बहे 
र्ग ॥ 
;: 5६ महरानै। 1 भाप के सपान भाग्यवान कौन ह, महावियां 
मरं गोतमी नी शोर पायदवा के रनिवास मे भार्की नो 
पिष्टा इ, बह किसी पोर फी न हो सक्ता ॥ 
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* कं 


नि 
¬ इन रान यस्ता बड़ी भाड़ मंड कै साथ रान 
भवन के निकट ` चरा । रान भ्रौर महाराजो ने नय कारे बुलाये 
` श्र सुतिक्षसलरने॥ ` “¦ ` `; : `: ` 
हे सब राजाग्रौ के महाराज धपमूति राज शिरोमणि ! भाप 
को राज्य, शरी भौर रेवय्यं मंगल दायर. | ईश्वर का 
कोटावुकोड धन्यवाद ह कि भ्राज फिर - इसिनापुर : के भाग्य 
उदप हये, सदसो वर्पो तह यह रज छत राप कोशुष्ो। 
श्राप की राजधानी प्रमरावती स बदु चद्‌ क्र द्ा ५ 

; आपिर, मदपय भ्रौर चारे। बण ने भी इती पकार भाश 
बाद दिये । राजा युधिष्ठर बाब्दे गणो भोर  भागधां से पूमित 
हो कर राज भवन मे पष्ठ हये भोर इल के देवता की 
एज की । बहुत सः सोना भौर घन ब्राहमण भं दान दिवा, 
भोजन, बद्ध, गो; घोडे दान से सव याच्‌ पतन्त हव । सापरबषेद 
गायण्‌ श्नौर मधुर ध्वनि बादितो से पणानन्द के शब्द पप 
 -नौरःत्राडाश जो शब्दायमान करने लगा । नेषर देखा नर्‌ 
श ज्रानन्द दिखारेदतायथा॥ ` र छ, 


दसवा अन्याय 
^ = © ई == 
युधिष्ठर कै राजतिलकं का उत्सव ॥ 
राना युषिष्ठ. सर बर्ण शो यया एल दान से सन 
कर ङ राज भवन प भविष्ट हय । सव माह द्रप के साच चे। 
तब भरी इष्ण जी बोले ॥ 


[क्य 
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ॐ । १२ शान्तिपर्व - 








{> -हैःराजन्‌ ! .बाह्यश लोग पृथ्वी प्र मनः वाले देवता हं 
\जो त्राशीवाद भी कहत ड भ्रौ शाप भी देते डे इनः फे षतो 
म विष भ्रीर भ्रमत दोना टै । सतयुग ` के समयं म॑चार वाकं 
-शाक्तस ने बदरिका पभम मे चिरकाल तक तपस्या की भरर 
व्रह्मा ली फो ५सन्न करके वरं मांगा युम कोः क्षिसी से 
भयं न ो | वृष्या जी बोले शि बूह्मण के भ्रतिरिक्त तुभं को 
किसी से मय न होगा | एेसा वर - पाकर बह राक्ष देवता 
को दुःख दुनेःलगा । हव तो देवना ब्रह्मा जी के पाक्त गये श्रीर 
“क्न लगे. क्कि हे महाराज यह ! राक्तस किस भकार सांरा जाये 
-ताक्षि म सब का दुःख निदत्त हे ॥ 
वृह्या-नी बोले रि रब इस को मरा टी समफो । यह 
, शक्तस दुयाषन का मित्र होगा श्रौर वृ हमणों डी निन्दा करनं 
से भ्रापःदी मारा . नायगा। घबराश्नो नदीं, सार यह सि बड 


` र तपस-शीषू ही मारा गिया । युधिष्ठर सुन कर बड़े,भसन्न हुये 


;मा्यों ने रानतिलक की सामगी ` एकन दो, यधिष्ठर ` सबःते 
पात दो कर्‌ स्वण्‌।सन पर विराजमान हये, उसी ` -दिहासन 


पर एकं भारभ ननारदन जी बैठे, सायदही सात्यद्ीमी 
विराजप्रान हये ॥ | 


मीम पेन भौर श्र्ेन श्रपने २ भ्ासनों पर वैव, कुन्ति; नकु . 
भर सहवकोसायलेक्र हाथी दान्त के एक सिंहासन 
प्र ठी) षौम्य चुप विदुर जी भौर षवराष्ट्‌ श्रपेन २ श्रासनां 
पर बः, समा भवन उत्तम २ वस्त्र. पलो के हारों श्रौर 
नादद कौ अन्य वस्तुभरं से बहूव शोभायमान इषाः. 
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< १३.शान्िपे ३१ 
सोने के.कलश गंगा जल. सेः भरे हुये हाथ) --मःल;: करः जय 
कारे बुलाते हय ब्राह्मण लोग चारो ओर खड. इथ -बेदि-रची 
ग्रं ॥ 

तब धप राज युधिष्ठर भ्रोर पशरानी द्रापदी भषृष्ण 
मगवान की धा्ञा से वेदी प चैट बेद मन्तं $ उचारण 
नौर श्वस व(चन से राज -मल्द्रि शष्टायमान होने लगा 
तद भीष्ण ने १।ब जन्प शंख शोध्या भ्रार धमराज का 
रान्‌ .सिलक किया, ौस्य. ऋषि रौर, अन्य बह्म, ऋषिं 
भ राजा को विल दे कर मम, भरन) नङ़ल ` भ्रोर देव 
को भी तिल्‌ लगाया चारो भोर से जयश्गारो : के शब्ड छठ 
नोर स्ने पडषो को शुभ वचन करेःपूवा कौ बपौ होते लग ॥ 

तइ युरषष्ठ ने भंहष्ण जी भोर भम्प श्रुपि की - भहा 
पा शर ब्रह्मणोरो बहुत सा धन दिया, फिर शतरष्ट् ङ 
पत्र युयुसघु रो बहत सा उत्तप॒ परितोष रिपे, अरसन्ड ङ 
न घुखदेद जी विद्र भौर संजय को भौ तनः अशर्‌ डे 
उत्तम पद्‌ ये दिये ॥ 

्र्ष्ण ज हो सहस्व घोडे भरर रषे श {हे 
राजाभ्र ङो यपाद बत घी भः पूजा दः सदश, इर 3३ 

। दो बहस सा घन दिया, एडु न्ड शौ चे सङ 
एक मा गररण की, ६३ पहार धई शस्सद सथः ६५ 
सब रोग राणा ष भसा क्से भे, स शरोर दे 
चन फ इर प्रदे षरे धर के शिप, धरः चे ऋषे 
इत्सष शोत हः, भामे द्मे ह ९ ध, सरे र ` 
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१४  , ` एर शान्िप 


रं हप माला इ दत्य इर, मंगलोस्सव हुये श्रोर॒पुर्वासिया 
` ढे घानन्द की सीमानरशही॥ ` ` 


श्यारहवां अध्याय 


"~$ ६ १---~ 
भाम सेन का युवराज पद्‌ ॥ 
बब युाधष्ठरने हाथ जोड़.फर सब वू-ार्णो से का कि 
हे महारान ! च्रापलोर्गोष्टीदी छपा से सुकर कों राज्य पिला. 
-द्, भ्रोर मेरी मनो कामना परी हद र, फिर बही लजना से 
शृतराष्दु को कटने खगा क्षिघ्रापरेरे पिताखूपद्े,श्ाप दी 
की भ्रह्वासिमेनेराल्यपाया ई, भाप ङी जो प्राह्नाशे 
प चस कषा पालन कलग, भै षी प्रापका पुत्रहं निषे 
राप ने पालन पोषण करके भ्र भपनी गोद मे खिला कर 
“बहा किया इ, भ सदेव घाप की भ्ठ म वर्तमान इ,नो 
भात्रा हो उस को प्रा करके इतटृत्य होना चाहता हं ॥ ` 


„ यह चुन क्र राजा श्तराष्टु की भाखे म भ्रातु भर भाये 
शरोर कहने लगे श दे पुत्र ! तुष्‌ दितनीर हो, तुमरे शिन 
मेरा कोन हे तुम ने मेरी बहु सेवा डी ह। ईश्वरतुम को 
बिरनी रख, तुम कुर्वंश के यश भार ईति हो ॥ (र 

यह सुन कर युधिष्ट्‌ सुच सभ सदा से कहने लग कि 
भह्ाराज धृतराष्ट्‌ इम सब के शिरोमणि इमारां कुल 
से द्‌ कर मान्‌ क योग्य ह, तब सव लोग श्रपने २ घरों का 
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१३ शान्तिपये ३५; 


गये)युिष्ठर ने प्राह्ा ष्टी के प्राज सव नगर को सजायः जये. 
प्राज भीमसेन कोः युवराज पदवीः ही नायगा । संजय 
कोशाध्यन्न नियत ये प्रौर विदूर जी मुख्य मन्ति ढे पर 
स्थापन किय गये, नकुल को सना ३ विभाग करने श्रौर उन 
क पाधि वतना के देनेसनेकेषद्‌-का अविक्षारं पिला; 
र्न सेनानिपद प्र नियत `हध्ा सार यद कि जो काम निस 
के योग्य था बेह उसी. के लिये मियत स्या गिया, धौम्य ऋरि 
जो सव ब्रह्मणो म उपर गिने जात ये . भौर जेन; क। गोत्र - 
सव वक्शा से उ्ठप सपा नाता था देव पूजा -के लिये" 
खन गये, ` सष्ेदेव कोतवाल वना, विदुर जी रोर .ुखु्छ को ` 
्राह्ञा मिली क महाराज पधृतराष्टु की भात्रा के विरद. शह. 
कामन दिया नाय भोर हद णी प्राज्न मानी नये ॥ , 
तवर राजा युधिष्ठर ने यद्ध मे मरे हये सच क्षति के भादः 
शि श्रौर उन ॐ निमित बहुत से गादान बरह्मणः को दिये। 
फिर रं, धृष्ट, अभिमन्यु, घटोत्कच) राजा विराट,.श्य, 
दुपद भोर प्रौग्दी क पितरो भद्ध मी श्राप दी श्रिये, लाखों 
राजो के नाम प्रजो युद्ध पेमारेगये थ भौर निन कानाम्‌. 
खेदा कोई मी न रदा था, घाप श्‌।दध क्षिय भोर बादल, कर्य 
तालाब आदि लगशये, सब मरे हये सम्ब.भिया. क नाभ प्र 
घर्मेशाल। बनवार ॥ 5 
यृतराष्टर ने भने पूत्रो का शद्ध भप किया, भरन्वा भर्‌ 
बहि के मासिक नियत कर दिये, इष कार राना यु्षष्ठर्‌ 
ख पूर्वक राऽ्य पार चक्रि राना हो गये ॥ | 
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 बारहवां अध्याय -. 


"~~~ 8 ‡-~--~ 


श्रीकृष्णा भगवान की स्वति, गज. भवनो को 
शि 6 वांटना ॥ 


राजाः युधिष्ठर ने सृतशा का भद्ध तपण एरके भी कृष्ण 

्ीः बहुतः स्तुति. कीः भ्रोर फा शि हे भगवन ! भ्रापके ही ्रतुगृह 

सेः राज्य हम को माप्त हुमा, म भ्राप कोभण्‌ाम करता ह 
हे दनिानाथ, पुरषो तम, हे नारायण, हे ` इशे हे विष्णुः रूपः 
मगबान {अप की माया का इच्छ पार नही; भ भाप के चरण 
कमलो को नपरकार करता ई -वह्मा विष्णु भोर महेश सब श्राप 

कही रूपं) भाप सगुण रूष हाकर दुष्टा को ताडना करतें 
ह, तराप का विराट रूप चिन्ता भी नदीं च्ासक्ताश्चापद्ी 
विष्णा रूप प्त जगत का उत्पन्न करते इ शरोर .शिबरूप से फिर 
उस का संहार करते ई, हे यदुपीति। भ्राए फो बारम्बार नमस्कारं 
च| 1 
“ तव भीड्ष्ण ने यिष्ठर से शाना मभौ शौर रपं घरं 
को चलं पड उन को भेज कर युधिष्ठर ने मारयां से कहा षिः 
हे बीरा ! प्राप युद्ध भूमिम बहुत मशसनीय -श्रोर बरत 
के काप यि & मेत जिह उन की भशं करने ऋ ` सामर्ं 
नी रतै 1 इतने वीर योधःभोःते यद कर ठट सी बति 
नयथ इत के परतिरक्त बन वास्त के सप ममी, ब्रपनेः 
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१२ शन्तिपव - _ 


_ बुव उत्तर २ कम्‌ शये द । पणतु भर दुःख क कल -शे 
का, भ्व भ्राननद्‌ पेगलाचार स्ञा सप्रप है जभ घुल भोगो, 
महाराज धृतराष्ट्‌ से ज्ञा पाकर दु्पोषन का नहे रल - ॥ 
जहित मदन सब दाष दति के समेत भीमसेन को पिदा. 
दृशान का जराऊ महल भ्रम गो मिल, नकल को भ्रमन्‌ ॥ 
क वह धर जो शासन के घरसे मी बड क या परिल 
न्दर का बहुत ठ्मत। से सजा इभा घर सहदेव कां पिल, : 

, चारों माई युषिषठर ॐ इस काम से १६ मम हदे । षृ, :, 
विदुर, चनप श्रौ पोम्पश्षि ने दुपोषत के मावो केः 
बड़े २ महलां ठो पाया भौर बड़ भसन इय ॥ 

तवश कष्ण जी शरद्ेन के रान मून मनस षे. 
लगे, सन्ध्या वंदन के पवात्‌ एब लोग रर युश क पध - 
ञ्रयि भौर पणाप करके वेड गये 1 युर न सब कं विधि 

पूरक भ्रासन दिये भौर ब्‌ सण्‌ की बहुत एन! की ॥ (८ 

भीष्ण ने राज। युधिच्छ( पते कहा कि ह राजन्‌ 1 ठम्शरे ` 

र कृपावावं नो ह्रो कौ भोर से तुम्हा सय लह थ्‌. 

जमा माते हुये ज्ये ४ भाप उन ₹ भअपरापि ९! च: व ~ 

युधिष्ठर बेला कि भ््वत्यामा ने भरे पु भार भित्रा का १३ 

स पारा भैम उ4 का अपराष भी काक्षा अबा 


तो भी क्षपा ररता इ ॥ < ्‌ 
= यूहा कृपाचाये अदः श्राया युषिष्ट ने उड कर गुरधो ` 
का सा.प्ाद्र किया, फि९ विदूर भर्‌ युस्डु ने भी वैषा शिया = 
इस भह्ार राज्य कपे र युषिष्ड( ने पु1गष्टू शा सवरा 
लष द्विषा चौर भरन भारय समन बद्िदद ह दिम 5८१ . 


१७६. 


नि 
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न्क 


लिये चल पडा, श्रो ष्ण जी अपनी उदर शय्या पर 
विराजमान. जब छि युधिष्ठर पचा, राजा युप्खदर न सकार | 
पर्व मरणाम सिया श्रार दरडवत की भार कहा कृष 
षते घाप शो बार २ नमस्कार करताह कि भापक्ग 
कपा से मेने राज्य पायाद ॥ | 
भ ङ्ष्ण॒ जीं चुप २६ भौर कुष्ण उत्त! न दिय, पिल 
समय प्रं जब राजा युणिष्ठर जातथेतोभ्री ङृष्ण्‌ नी प्रतिष्टा _ 
पथे श्रपने पास बिठायो. करते) परन्हु ठस दिन इ२क ,. 
श्रतिरिकति देख षर फिर या्ठर ने कहा {क हे पदाराज ! तेने 
क्याश्रपणध कियाद करि मेरी पार्थना स्कार नदी होती 
श्राप मरी भ्रोर भख उटाङ्र देखते भी नर्दः, जो मेरा अरपराष 
होतोस उस से सुचित म शोजाय॥ 
भीङृष्णा ने भ्राख उडा क्र दखा तो कहा क दे राजन्‌! , 
सुक इस मय माष्पजोने स्ममरण भ्या ह । मेरा चत्त | 
चति उन की भोर ल्ग इरे थ, ब इस समय शरशय्या प्र , 
हट हथ मेरा ध्पान कृर रहे ४, शस लिये भंजन के पास. 


ॐ 


जाना. चाहता इ, यदि भाप की इ्छाषहोतो श्राप भमर. 
साय चलं भोर प्रपने सब दशय को निवृत करे ॥ 

धिष्ठर्‌ यह सुन कर वेड पसनन दय श्रीर्‌ कने खमे - 
कि हे वादेव ! आप सु को मी अवश्य प्रपने साथ ले चलं 
अपने श्रद्ध पित।पह का दशन करक जीबन कों सुफल करगा 
भ उनसे धपमाचगं सीरूगा, यदि भ्ररन पे्तो किर उन 
द दशन कड ॥ ५ स श क 





म 4 { 


((-0. 1/८1114<511॥1 8118811 \/8181185। (01611011. 01411260 0\ 68110011 


~. 


१२ शान्तिपवे | ३६ 


„ , .. शीट्ष्णजाने सार्यका भा श्राह्ञा द्‌ क रय जतानाय 
तव प्माङ्गा पार्र दारंरतुरन्तरयल भाषा ॥ 








~ ¦ ` तेरहवाँ श्ध्याय 


-~--१०१--- - ` | 

भष्प कै .ईष्ण भगवानः का सयं ' करना, ` 
ग्रौर बहुत याकल दोना ॥ 

तव युधिष्ठर संजय भोर युयुत्छु अदि दूमररथाप्र 
चद्‌ कर साथश्य, श्री ष्ण बोले कि हे युधिष्ठर भीष्म नी 
बं पर्पासमा चौर द्यर बीर ६, उन्ह ने निया के नाश करन 
» "बाले परशुशमजी पे तश देन तक युद ।र्या. था, युधिष्ठर 
धोखे रि हभ ष्ण जी! सुमे यहतावताभ्रो ङे परशुराम 


जी ते रिस भकार क्षेयो काना किया भोर यिः एकस 
धार पृथ्वी निक्ञन्न हग, ता.फिर हत्रय कह। स भागय ॥ 


„ +> ~ श्रीृष्ण लीने परशराम का सव इतिहास सुनाया रोर 
बताया कि जिस समय उक्ष ने सर क्षत्रियो का नाश करदिया. 
नौर संव पृथ्वी षो कशयपनी श दश्िणापद्‌ उरा तो 
करयप जी ने उरं को द्तेण स्णुदर की च्रोरं भन दिया। 

` क्श्डा स्त्निया रि स्वि गम वती रद गरभ्।रउनम 
ततय पुत्र उपर! हय, वैश्यां भौर शुद्र १ सत्रियं 
4 लिय स कह अया चौर जीव लोक के राना कानाश 
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क 8: 43 शान्तिषषे 
ष्टोम ॐ कारण सव्र वेमथाद। होगये वृह्यणो की की मी 


भ्रतिष्टान रही, फिर पृ्यी नषएटयुदधेयो के मभाव सि प 
पंडित इर श्नौर रसातल को पष्वी, कंडयप नी ने उसको 
जेघा पर धारण किया; जि पे पृथ्ी का नाम उर्वीं धा, 
तव पृश ने भसन्न हकर कंश्यप से माथेना कौ † हे राना। 
मेरी रक्षा करो, ३ युमीष्र ! देह्य की कल की द्वियो मे यु 
से रक्तिव त्रिय पुत्र दै, वह मेश रक्षः कर, उन विदय का 
वेद्‌ पाठो पुव वतमान दे, पराशर जी ने राजा घुदास के वेद 
कीरा की ह, वह भ्राज कल शु भृत्य फे समान काम करता 


ड, बहमेरी रघाकरे, शिविङ्ञा पुत्र गोपित नाम गौभों क 
वसे रदा किया गया, बह मेश रक्षा करे, मत्न ङा 
पुत्र बरपनाम गौ शाला मं बड्ड के सग रदाकिया गयाहि 
, बह राजा भेरी रला करे ५ 


- दधि बाहन का पुत्र दिविरय कावेयमगाजी के. तट .पर 


गोतम.शषि से राक्तेत क्षिया भिया ई! महा रान इष्द्रय 


` घानर से रक्ताक्रिया गियादे! मरने वशम नो सतार्रयो 


फे लद्क$ रलाक्ियिगय दं वह इनदर के समान पराक्ूभी समुद्र 
से रक्षा क्रिय गये ह ! वद्ध स्त्रियों के पु मभार सुनार भ्रादि 
को जाती म॑ रक्ता क्रिये गये हं १ बह मेरी.-रक्ता करते दी भवलं 
हो गये उनके षापद्‌दे मेरे रौ रिमित परशुराम जीसे 


मारं गये इस स्य सुभे उन से श्रवण एेन के लिये उनका 
> पूजन करना चाष्ट म भ्रषमी पुरषो से रक्षा कभी नहा 


चाहता ॥ 
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क क । 








तव कश्यप जी नँ स्त्रियां को बुला फर श्रमिषेह 
म्वा भो पतिर क्षत्रियो के वेश चते इस परार बातें 
करते ह्ये भ्र एृष्णजौ पपि पितापहा की बोर चले । राजा 
- जनमेजय ने प्या कि हे महाराज मभनजी ने शर शय्या प्र 
हिस भरर अद्िष्णजी डा ध्यान दिया ॥ 4 
 पशम्पायणजी ने उद्र ण्या ए हे राजन्‌। श्राप 
सावधान दो फर भाष्मजी के देह त्याग डा वशेन दनोा। 
जव सुप्र उतरायण्‌ को इभातो भप्मिजी ने योग॒ बल से 
द्रासा हलो परमात्मा परं लगाया, समभि म (स्थत हृये। 
बूह्मण लोग श्राप के चारों भो देठे थ। ग्यास) नारद्‌ 
देवस्यान , वत्स्याण ; श्रष्पः घुपन्त- निनि, पेल, 
„ शौर्य) देवेल, मतय, भपित, वशि कोशिङ्ग. हारीत 
, , लोपश भत्र, . बु्स्पति, शुकः .उयबन, ` स्यवन, सनत्कुमार 
\ . कपिल, बालम पुम्बुर, इर पोदरय+ परशराम नि, 
` . पिषिल, पुलह, सवै, कच, , करयप , पुलस्ति, , च. त, द्, 
ह. पराशर, भरीचि, भगिरसः गात्‌, गाव? घोम्य. विमाण्डव 
 मायढव, घ।म्प, इष्णाचु १।५९१ उल्‌ म।९० १ , मारकर, 
` परश्‌, डङृष्ण॒सूत भ्र टि महास्म( भपने २ भधिकार युक्त 
घुन्दर श्रान। पर बेराजमान च । 
तब भीष्मजी ने हृष्य ङा. ध्यान किया । भार स्तुति 
परथ कहा फि.भव मेरी विचदति उस परब्रह्म परमेश्वर 
जगदीश श्रादि पुष मगवान पं लगी ६ निस माया को 
देवता भी नां जान सक्ते । बह नारायण पक हौ अद्वितीय 
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इसके कामो पं कोर रोक टोक़. नष्टीं कर सक्ता, देता, 
.िनर, गन्धे, यत्त श्रोर दैत्य उधर पत्म के रूप को नीं 
पाक्त उ पुरुषोत्तम, वैकुरठ नाथ को मेरी बारम्बार नपत्कार 
छो) उसी का पकाश प्प पृथ्वी भौर भ्राश मे वतमानं है, 
निष भक्त षत्सल ने ममे बस हो कर भक्ता दी इटा पृं 
करने के लिये ्रपनी इषा से भ्रवतार लिया; भौर पृथवो के 
भार को उतारा, मे उक्ती केरूप काध्पान करताहुं, बी 
. इसा द्रापरयुग म अदष्ण्‌ कारूप धारण करत ह, उन्हे। न क्स 
श्रोर शिशुपाल भ्रादिश दैत्यो से पश्यी की रक्ता रीहै,ह 
हीन दयालु भक्तं हितङारी ! श्राप सारे जगत को उत्पन्न भ्रौर 
पालन करदे, अपरौ नाश पी के रैयप डी पिमा 
चेद्‌ भी नरह करं सक्ते ॥ 

` शसं भकार स्तुति करने प्र थी छृष्ण जी बहुत भसन हय 
` श्नौर तुरन्त पाणदवो को साथ ले कर भीष्मजी के पास पव । 
शौर म्पि व्यास प्रादि को दण्डवत कर के भीष नी के पास 
खड हो गये । भीष्म नी ने भांल खोली । भीष्ण जी बोले 
कि हे शूरवीर, है योषा, हे सतिय ऊुलावतंघः श्राप ' सरसा 
शरो कौ शय्यां पर बिराज मान हे, क्या श्राप के शरीर को 
कष्ट तो नदी, घाप के पित। पहाता नेनेता बर नपि क 
द्या) वक्ता बरमु कोाभो नदं मिला, भयत भ्रौं जब 
तक चा, भ्पने शरोर का जीवित रख सक्ते ई,ह वरि! वुम्दारे 
.सस्वे परम भ्रौर विष्वास ने जो ममाव भेरे मन पर दाला है, उस 
को पर सममत दाप को इष भ्र लेट ये देल कर 








` ©-0. ॥५५1111|<511॥ 11881 \/8/8/189| 06101. 01011260 0 6800011 
क 5 मै 


निनि क 3 





५ 
क 


श्शन्तिपरव ` ५३ 


क = कः 





मेरा भन 2 ो रहा तपो बल से तुये भने शशर हो लक " 





` तकं, चाशे स्थिर रख सक्त हो राजा युधिष्ठर कोनो विचार 


इत सपय क्तत्रिंयौ के विषय प उत्पन्न हम दे उत्तः डोभी 
यथोचित रीति से बन कर सकते हे. प्रपि के . विना न मलुष्य : 
न देवता प फोर इतत पृशन का उत्तर दे सक्ता दहे ॥ .. 

:: शरी ष्ण जी के {न बचत को सुनः कर भीष्म नी ने. 
परणोमि किया। फिर थी ष्ण जी बोले हे भष्म जी ! श्राप: 
फे ष्ा्दिर पेपने ममे रेसा वशकिषादेङ्घि पे अपक्ष यहां 
देखने प्राया हं । ह राजन्‌ {जिन लोगो म भेम ओर विश्वास न्ष: 
भःउन को कमी दशन नहीं देता, च्राप सव भकार से योग्य दः 
ब्रन श्राप र दशन भ्रवश्य कएने चाद्िय, ` देखो गु्रङ्य घु-; 
देबता विमानो प्र दैठ फर श्राप फे उत्तरायण सुर्यं हेने की: 
भवीक्ता कर रहे ^, भाप को उच्चतम स्थान श्रवरय भाक होगा, 


नं से पुनादति न हेग, देखो राज युधिष्ड श्राप के पासः 


प्राये है भापइ्न ङो कषत्रिय वंश के नाश हाने का इत्तान्तः 
सुनावे ॥ : 


चाद्हवा अन्याय 


भीष्म जी को श्रीकृष्ण का दन ॥ 


य वाव चुन कर भष पितामहा बोल रि हे नारायण ! 


, आपकेमेमसेभेष्ट्ये भौर पाला र बचने नेमेरे हृष्य 
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को बहुत भ्रानन्त क्षिया है। ह परपोचप भाप द) मनो 





वि 





४४ 1 १२ शान्तिपर्व . ~. 


- बयां फे सन्डल मेरी कया सामथ्यं ३ कि भे-अपना ड खोल. ` 

द, घव सैषा श्राप ङ तेन त उतेजित हत" ना कच्छः र" । 
होता डे श्राप डी भरणा से होता ३ दे मदुघ्धन ! भग 
पन ञि भने नदी, वाणो ३ घा से सारा शरीर हलनी शे `. 

। रषा दै, व्ययग्यून कपौ. नी होती, भग शिथिल शो र 

| §, पमी पेडा फो वणन करना भो भअरतयन्त , कठिन ह म 
विव दतत स्थिर नई इस लिये प छु नदी कद सक्ता, . 
यही चाहता हं कि इख शिर रूप : पाशो शीप्र तो कर 
एवन्ब हो जाङं निेलता ङे कारण निषा शिथिल है नाव ` 
ह परन्तु श्राप दियालु ई भाप षो छपा ते सु म यह 
सामथ्यै जगह कि पै इस समय भ्रापको भहा का पाठन्‌ | 
डुर सकता ह, कड्िये युधिष्ठर क्या चाहते द ! राप सब शाह. 

| के जानने वले रै, चा क वचन भमाण हे, पे भाप'क 

| सन्धुख क्या कह सकता द, युय भ्रौर भाप मे शिष्य भीर | 

शुर का श्रन्तर हे, प्राप गुरु ॐ सापने युफ़ शिष्य की क्या | 

साप्य है क कई शभ्द कह सपू ॥ ५ 





यह सुन कर भ्रीं इष्य बोल कि ह पिताप्ह । भप 
सत्यवादी, नगद भौर सब उच मीच के जानने बले ई ` 
श्राप जो इह कशते ई, ६९ ` से वाल मर का अन्तर्‌ नही, पे ¦ 
ग्रापढो घरदेदःदश्रिश्राप.कोन्ता पीडा नदो भौर कोद. 
रेगभ्रापको व्याप्तन हगा, शूष भोर प्यास का दुख. 
श्राप का वाभा रही करेगा जा कृ ज्ञान प ३ बह सूं श. 
भति भकाशमान होगा (जस बात की कामना दगी बह क्षद्‌ ^ 
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१ शाम्तिपवे ४ - 4 


स 
~ पुरी शेगी निस भकारं मलौ क) पानी में कारं पदाय दखने 
पे कठिनता नरी ₹होदी उदी भरसार प्राप का ध्याने सव बाता 
कां जान केगा ॥ त 
यह वरदान सुन र सव च्रपि भन्न हयेऽभ्रौर सव ` फे 
सव भीष्य भगवान की स्तुति करने लग, प्राश से एल 
दरसे गन्थः न्नर भ्रौर भरर ने गीत गये, इतने मर 
, स पथम शी डोर भाता हा दिलारं दिय, शषियोः भौर 
: ` श्रीकृष्ण जी ने राष्प जी सेः चाहा चाही भ्रीर कहां फं भवं 
| सूये भ्रस्त हश्रा चाहता ह, हप -को जाने ` की श्राह दीभिये 
श्रापमी विशाम करं कल :पातःकाकं डो. भ्रापि क दशनं 
क्रेगे॥ ` = र 1 
यद कह क भीऽ्मजीकीष्रदक्तिण। की परार सव के स्व 
अपने र स्थान को चले भ्राये॥ ` : ` ` ˆ: 


8 ॥1 चं 
१7 त क + को 
ए ति 1 ॥/ | १8 ॐ `, ४ # ^ न } [1 > 


४ । ४2 `  पद्हवां अध्यायं 


† शि 11 


भीष्म पितामहः का श्री कृष्णं की स्वति 
ु २८२:०.४बनो | +> ॐ 
| ^ भोश्ाल ही भींशृष्ण ज; उठ चर सन्ध्यावंपण मः खगं 
गये उधर युधिष्ठर भी च्रपने एदा म उठ प्नौर षर का मजने 


. रन लगे, सुरीले बां का मनाहर नार्‌ सुनते बह कृष्ण 
मगषान ने खान पूना करक इवन स्पा श्नोर्‌ सदक्षः गर्भा 
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 -का-दान. शिया) सात्यका को धाना ली: रथ डो तयार ` 
करके लवे चीर राजा धुिष्ठर कोसमाचारद भि मीष्मनी ` 
के पा चलने भ क्या द्री ट बहुत शीधर चहने काश्यम्‌ ` 
करं . ` | 
:: राजा युषिष्ठरने अपन माश्योंसे हाकि नित्य क्षमसे 
शोघ्रः ही निपट लो. रोर मरे साच पितामह नीके दशेशो ` 
लो; सदने शीघ्रता. स नित्य विधि को सगप्व क्कि शरीर 
युधिष्ठर की स्वाम उपस्थित हय त्च युधिष्ठर ने श्रपने चचा . 
` धुतराष्ट को भ्रागे किया प्र॑र भाईयों सम्त पितामह जी के दशनो 
को चल पद्‌ पष्ट भी ष्ण जी ङो दयडदत भशणाम किया 
। पिरि उन कारय प्र स्वार क्षिया फिर श्रपन भदे समत 
। कुरक्षत्र की भोर चख पे ॥ 
जब भीप्मनी ए पस पहुव तो पिले सव श्चुपि सुनियो 
को द्णडवत क, पशवःत पितामह ज ङ भरी्तण्‌। की भौ 
फिर नष्टे चारो भोर ठ गये बृद्‌ शर शट्य पर पडेहये 
पितामह को देख इर श. करन लगे किहाय! दपारे कारणः 
यह भार इतन दुःख .रा रे है १स वस्या प शर शया प्र 
ट लद हय दं देखे इन्द ने `इयं ढो उसा भता ६ सारो राय 
भर बूहाचार रहे भरर षं अत इरत रहे! य एसे महासा 
| का द्य शरर हमार हाय से इतना कष्ट प्रे अब यहशीघ्र 
ह स्वगे को नायम ॥ ५ 
¦ नारद्‌ ज। यह देख कर्‌ वेल ङ्ग ह पं पुत्र राना युधिष्ठर 1. 
भरतश् मर म १.८१ ज के समान वीना: लाङ्ञ ३ दृसर+केई 
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१२ शान्तिपर्व ७ 


नदी, भ्ापन इन्दिया कावशम किया भापरोगा कपुत्रदहं 
नरौर बड़ तनस्यी दै, प्शणम जी मी प्रार ।शोयपं इख चु 
& फौन मलुष्य देनो इ भकार बाण शय्पा पर ड़ र्ट 
श्रौर श्रपनी जान न निकलन वे, भाप ` सूपं के उतरायण्‌ होने 
कोदख रहे दै, जब्र सुधं उत्तरायण को हेगा तो भ्राप भाय 
होगे षह समय नकट दी हे, इष॒ लिये यदि कषः भरापने 
पृष्ठना-हो तो .पु्क तं फिर यह समर हाय नष च्रायेगा ॥ ` 

युधिष्ठर ने भीडृष्ण ज प हः 8 रादले भाप म्न 
सेःकुशल भशन तो रल पी बात चीत कलंगा, भीः 
छृष्ण॒ ने रागे शद्‌ कर पृष हे गंगा के पुत्र { घाप कुशं 
है राव कोषोड़ा. तो नहीं पूवी, करं चिन्ता तो नदी 
वाषती । भाप ङः व्यथ। शी क्या दशा ई॥ 

मीष्पजी ने घरांख खोली, भोर अष्िष्णजी की भोर 
देख रूर ष्न लगे ॐ ह परुपोराष ! भ्रप को दगडवत करता 
ह) प्राप की दयालुक्रा प मेर शरीर क दुःख नाता रहा । 
प्रव कोरं॑रपाड़ा नही है। शु सम्रय सु को सारे वृष्मारढ के 
पड।ध दिखा दते भब सुम पर एसी शक्ति भाग है क्षे नो 
कु श्राप पृद्धना चां भ बता स्ता हं । ह दीनानाथ 
घ्माप च्रन्तयभी £ । जगत ॐ पालन करन बाले ई, श्राप 
ध्रपने सख पिर मे ज्यों पण्डवा ठो उपदेश नदी करते । भाप 
प्रपनी दयालुता से इ्मारा दिव करने के लिये पृण प्र चः 
है रोर पृष्पी का भार श्र" तारा ३॥ ८, 

भीषष्य बोलते कि र भीष्मजं ! निस्संदेह मे नगत को पोत 
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देने बाला हः जव तक भेरी इच्छा नद होती. कोई काम 
नदीं. होता 1 ते पब कुः कर सकता द । परन्तु भ चाहता 
कि भ्राप.का यश संखार म:फेते | इस लिये च्रपनं सहस 


पर ऋ उपदेश-कर । संसार मे भ्रोप का यश सदैव स्थित रहेगा 
लोग. भाषः नाम. पर तपे : करेगे, जो डपदेश ` आपकी 
बाणौ -से निकलेगा ` राजा युधिष्ठर उसके : भ्रुकरूल ` चल#! 
बहुत से रजे पे्राज जिनकी जान `सः यु द्ध म शप. रशी 
प्रापःके शब्दो कै सुनने के बहुतः. घभिलाषी ह, ` सतार ४ 


उंसी काःजीना घुफल दै निस का यश श्रौरः कीतिं है; ने 


श्रपको. वाणीम जो शकते दानःकी ह, डस से लोगो के 
हृद्यो को भसन्न ढरं रोर ध्मेराज का संशय दर करं ॥ `: 


भीष्म पितामह बोले क्षिरेदष। कै सागर! चपि को 


दयालुता से मेरा कष दूर हो णया अव मै स धर्मा को वणं 
करघकता ह प्रच कर तो उत्तर दंगा | | 
श्रीषष्ण जी बोले कि हे गंगा के पुत्र { षमेराजयु षेष्टर 
श्राप के पास भने से लल्नित होते ई, मेरे चनौर व्यास नीके 
पने पर श्राप के पास प्राये ६ जो कुद्धः बह पृष्टः उन छा उत्तर 
दो राजा युषिष्ठर ने उठ कर पां दुध भौरः हायं जोड 
कर-खडे हो गये, मीष्म जी ने परेम इष्टे ते देखा नौर भरपेने 
पाष बुलाय। भोर माये को तूप कर भ्रपने पातं वैनेडी 
श्राह दा फिर कने लगेःङि ह धमेराज। भाप क्या ललना 





करत ई; तुम घमे पत्र भ्रौर सत्य बाद ` हो शूठ बोलना ` 


रम्श षे नही दे । ठुम सदेव धत्य बोहते दो ।नो | 
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१९ शान्तिपपै ह्‌ 


किक 
~ तुम्हागेःइच्छा ह सु ध पृ; ठेम वेर शाल ` की भशरो 
सेष्रे रभ्भ्डिहे॥ `; ` ` +" 





सालन न्याय 


ष्मः ` पितामह का रज सीति वर्णन 
४ {कः ~ 3 करना े † ६ 
युधिष्ठर ने पृह्या कि हे पितामह ! राजाग्रो का नोःउत्तम 


इ 


धमै है, जिस से सुति भौ मिलती ई, भौर भजा का - पालन 
भी होतां ३ उसके वणन कीजिपे॥ `... . 
: सव श्छषियो; सुरियो भटी ष्ण नी ओ . दगुडवत्‌. 
` दर मष्म जी वेले क 'रानाभों हा धमं हे ब्राह्म 
हूत म उठे सव से पिले ईं का ध्यान क, फिर ओर 
राज्य के कामो वो क्रं । भ्रपने समयको षया खोना गक्ष 
नी, युक्ति घ्रौर दैव स राजाच केसव कम हेते यक्षि 
ठो परा करन ते ई्वरङे शाय ई, देव भौ मनोकामना 
को 'पृरा डने न देत। । श्त लिय य॒क्ति भोर. दंव दोनां 
को ठीक २ मकार से जानना भवशय है। स्वार को सदैब 
भन मे रखना च।हिपं ॥ 
अपने दोषों का हं गना शत्रमों का सामना करना) चपने 
मेद्‌ भौर गो मन्त्री शो य्य रखन्‌। चाहिये, भषिङ नमूता 
ते राजा पर षेव भाती 8 भरविह दढ भजा को पीड 
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५९ १२ शान्तिं 


गेति ` 








शेता.३, इस सेनन्रता भोर दंड दोनों दा यथोचित मयोगकला . 
चाहिये ताहे राज्य वन्ध परं विघ्न पड, बण काषीडां 
देना ठीक नहं स्वयम्भु जीने दो छेक लिखे ह निन श 
ताल्ययं यदद के पानीसेभागवृ ह्मण से क्षत्रिय भौर पयर 

प लोहा उत्पन्न हुशरा ह जब लोहा पत्य? को पानी, भाग को 
ग्रोर क्षत्रि बह्मण शो मारता है तो वीनां रो दुःख हेता ई। . 
१९ लिय बर ङे योथ ई स्यो वह वेइ जानने प्रा 
पवर स्पे । उन ढी संगति से मदुष्य घुख क्षा पता 
३॥ | 

„शो कर्षण परजञो गामो भोर शर ज्ञ से करं करता, 
हेच नगर से पारि निरा देना चषि, कों भौर 
द्ड न देना चाहिये राना को चाहिये ढि श्रना दुगे बनावे, इ 
फ चाराभ्रोर यातो भूमि हे या पनी अथात ऊवालीः. 
नंगल हो बा पेत ता शत॒ गमत्‌ से दुर्ग पर न श्रा 
इ। को रक्षा के वित सेना क नियत करना ही उचित ` 


` राना को खुद्धमान शौर चतुर्‌ पुरष प्रपते मन्ति रखने , 
चाहे दतो शरो दण्ड देना श्रयवा मारना प के र्द रै ` 
परन्तु यादे डो मूसे हत श्रपन स्वमी दी मघा रौर सरे शे 
निनदा करे तो उस को भ्रवश्य दंड देना चाहिये, क्योकि यह ` 
एश दोष दे दवन शाल भौर इद ज्ञेग सदैव राजा ङ ` 
पासरह॥ ध ४: 

` षर ङेषिद्‌ देखने बाले भोर स्वायै साषङ लोग 


4 
र 





त 
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` १९ शान्तिपषं ५१: 
राजा फ़ पास बैठने के. योगप रही, कपीने दृष सभाव बले, 
पौर दुर चारीः पित्रो के विरोधी मी कुमन्त दने क णोग् नहीं 
होते; पजा एम्तान ड बराबर जानना चाहिये, उस की 
पीड नौर घुखो : शो देखगा चाद्ये, राना को भपनीं 
इ्छाश्नो को वश पे कर के बुदिपता स न्याय करना वाहे; 
मर्चनं स्थाना को ठीक रखना पनीर उनो कभा १ देखना 

 इंचिते ह चयनं की उपज भ्रीर ` फल मूल ऋष सुनिरयो 
: ` वृह्यवारीयां भौर साधुधों शी मेद दरनो चाहिय, षयाक्ि यर 
“ उनका भोजन दै, जो उन से बचे उपे भपने मितो, सम्बान्बियों 
.. श्रौर सन्तान म बाटना चाहिय भोर भरपने काम में 
लाना चाहिये ॥ 
` लो पुरुप कुलीन भ्रार प्रपते षम मष्टा छ कों 
प्रपन कमे चरियां प मरर। करना च्टिये, नो लोग विन्‌ 
जीरा केर, पने वैश का पालन न कर सक्त ₹ा, भथा 
राज सेवा हो भ्रपन कुलगारवशा विरोध सममते हो उनकी 
रतव स षहायता कनौ उविव द, विभव भां की पालना 
. ` भी वड़ा धर्म क्योकि एता न शे क्ति भूल प्यास ङं 
दुश्खे। से बह कुकपे प प्रशत हा जाये ॥ 








 सतारहवां अध्याय 


। ‡ ०३ 


. ` शजधमै का वर्णन ॥ 
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५ .. - -‡द.शान्तिपवे 


जोःराजाःधरपान्ग ड वंडःप्रनाः शो प्रस रखना ह, 
सवः परः दयालु रहता ह धरोर कसी को दरड नदीः देवी 
उप्त से.कोर भी नदीं दरताःइप लियेराजा को मरय्याहापाकते ` 
रव्य करनी - च हये, एगया खेलना. य विषय सम्पीग) 
कयभिवारः्रादि सेःराजा सव बचा रह, मथपान) नाशौ 
प्रन्य मादि बस्तर फा वतव राजा ङे. लिय छनि कारकं 
दः-्र्‌र ;धपे फ.विरुद्ध हे, कडरचन,-प्माय से बद्‌. कर व्यरलं 
द्रोर पत्याचार्‌ क्रो से उत्पश्च हते इ शौर कोधःइन.सु 
त्‌ा द). जिस, राजा म यह व्यसन. षते है उस्र की. विदा 
लाती.रहतीह॥ ` = ~ : ; . 9 नी 

श्रपनी पटरानी स भेम करने, भपने सुख को होोड*करं 
सृषारःको भलाई का भोर ध्परान - देना, सन्तःप करना; सेना 
को इद्‌ करना ओर हाय पेड. ड सहायता रख ` करय 
को.द्र करना चदे, राजा को अपन यूपो से हंसी गडा त 
करना. चाये, क्योकि बड निहर- रौर घपरडी टा जतिः ई 
भ्नोर मेद्‌ कोमक्टः कर फे ध्र रौर चलसि अजां क्र 
तुरत | क क) स ह न < द 6.8 

राजा कं सपरन धूङ्नाः नाकृ साफ करना, डकार दनी 
निल्लनता के शब्द षोलना; ए४ लेस बस्त पिभना, भदो 
से मेलजोल, भेद.) भकट इना रौर इसी मकार ढे भौर 
कामन करना चोड़ये।६ :. 


राजा डा प्रिलक्त्र नत्र पः मी न रखना चहिये, षया 
जव तक रानाका,भय न्द्‌ दाताक.रं दाप भौ समय प्र 
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१२ शान्तिषवं ९१ ; 


, एश नषी शवः क्योकि. सव हसी. ठाः करने खग-नाते ट -।:बुशाः 
स्व पराव, रसंनेः खग, नाते हः निढर शो ` जति; है, षन : उरते द 
धोर्‌ प्रपने नियम पर दृ; नी.रहते :भोर्‌-राना;ः फः ङदिः 

+ से देखने खगते ई ॥ ५ गी 

राजाः को `विना. सोचे, ग्रोर .बिन(- कति. क ~ को; काष 
नरना वारिः क्यो. स्रियं ; एषा करपी ६, शुक चा 
षते; हेःकि नि पकार सीप; विल प्र; रहने: बालः जन्तु 
को 'गल जाता द उती भकार यह पृथ्यी . उन लोगे , कौ, 
नाश करती. हेः जो ःअपराधिर्याः शे द गड नदी देते, बेद पदृने के 

. भ्रभिलाषयों को प्रदेश गपन से रोते र : भेर वाथ याता ब 
विघ् ढात्‌ है, सार -यह.ङि. जा. -काम,; करोः सो सोच समकः 
कर युक्त. पर्कः कर, जे लोग दण्ड के योग्य हैन श्षो 
श्रवश्य दण्ड दो, जो लोग नीति. षिरोषो द.बह् भपराषी 
द, वहे बह बहुदा चदे मित्रहा ॥::..:: :. 

बृह्षपति जी ने कहा डि भ्रषोग्य-. काम करने बाहः 
गुर भी दगडः डे यागप-है, देखो .राजा सगर-ने भपएनी भना 
ठी रक्ता के निमित्त श्रपने पुव का त्याग किया, इस दुष्ट कमार 
ते भ्रपनी ` भज। के षद्‌ को सथ्यु नदी मे ढबोया.या उश 
किङ ऋषि ने भप एत्र-स्येतभ्तु क बूक्षणोक साय बरु 
वतव करनसेस्यागदिषया॥ ~ 

राजा को देशकाल के भ्रचुसार सर से वताद्‌ करना चाहिये 
सपय प्र सहायता "ना, दयालु भरोर॒दानी शेना भावश्यक 
ड क्रोम को मारना, न्यायकारो होना शरोर षभङेकाभोतर 
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४8 शीव 


जनमन 
पथिःदेना राजाः कों कष्य हैःरोजा को पतः #ल चमे कमे करना? 
वाहियःध्दो पहिरःकोः विभरामर सरना .चाश्येः" < सरे" परः 
एञ्पे काषः करना चाये "भौर: रातिं को ` शुमथुपे काः ` 
चिन्तन रकना भरावश्यर हे॥ > "क 
राना का चारों बण रौर चारा भभम की रक्ती करना 
युर घषर, अच्डे लोगो पर विश्वासं ` इरना ` चहिये; पस्तु 
एसां विश्वासःभीं न करना. चादेये नित्त से पी दुश् उ्ती' 
प | :! > भ 4 
लो राजाः विरोधो कं विराधो विचारता है, दूतो क्षो 
धन्‌ से तुष्टः करके शत्रो : रे ` पितर सेमे देताः च, द्रः 
कीं पालन करतां हे; बहभशंसाः के योग्यं हे; जो राजाः शया 
सेय्थाचत सेवां तेने- वाला, बद्धा. ीं' सेवा करने बाल; 
भ्रालस्प भ्रोरः लालव ¦ को त्यागने बाला, द्द माऽ, श्रच्डेः श्रं 
सत्यबादौ मचुष्यां से दरडःन लने वाला; पयः पर दानः करे ` 
बाला, शुः वीरा; मक्ता च्रीर उत्तपर शिया डौ पतिष्टाःकरने 
वाला, दिद्वान दीष दश हा दह भी पशत `= योग्य है ॥* 
जा राणा किसी का शिन्वासनदीक्ता भौर मूखं भौर. 
खलिव ह, चह भने 8 मतुष्ये। ङ हाय उ मारा जाता ३ । 
स राजा के राज्य म प्रना निभय ज्रौर रवतन्त्र रहती ३ भिस 
कार पिता ३ षर मे.युत्र वह राजा सव का परिय होता र 
६: जिस राज्य क मना सशृद्धि. युक्त भौर भरष्ः बुरे ॐ जानन 
॑ बाली होती ९ वह राना रद्‌ .माग्यव्‌ःन हव। हे,..निस राण 
धानी म कपट रहित भार सन्त लग बस्ते हे बह॑का 





¬ 
1 
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९ रः सान्तिपषे ५५ . 


रोजा मी उत्तम : होगा है जोःराजा साधुोज्रौर धपाभ्यासीभों 
काद्र करने. बास: धमे मागे; पर-चलमे ` बाला ह उधः्फे 

राह्प फो.धस्य 2 (आ 11 
रचः ज॑:ने छः पदाथे स्पागने के योग्प.कहे ई. 5 

(१) पद्शं न -करनः बालाः य॒र.(२).: निरात्तरः ग्र करने 

` ब्राललाः(2); पन्ना की. नःररने बालाः राजा ४; प्रििब्रादिनी 

, भाय) :फानोःका चाने बाला गवाङ्िपा (६) बन काचाहने 
- बालान॥ = ३ क ज वः प ह+ ३ 


ह राजन्‌ । नो छु भने रहा ह, शाज्ञार वेद्‌ ब्राह्मण्‌ 
केः नाननेः- बालि. छर: जगत के पालनेः बाले वद्वि भी, 
-‹ शक्रवा्य भ्रौर-मष़् ज -ऋछपि भरः देवराजश का -आ-यही 
चरने बोकर. कपट सश्र गोर उनके. 
म्रेरना,--माची तः राजः > ; स्थाना कोः बनाना, "सधि सं 
~ मिलाप ञ्ह लोगों कीः मतिष्टा अनुःदक्टढाः|करना;.बगिषटे 
को.मानन; भ्रपनी सेना को. पसम रखना, ~"मजां केःघुख दल 
्रः्िस्साः लना; जगन-क कामो पर शोक नः करना प्रत्रा 
को बहुतता --भ्रोरः शप्रो. से बदाना। नो ; बोजे तेः अनाम 
दुःख दे उसको वश मे करना, शबरो ने निन कमेचारियां को 
श्रपनी भ्रोर.कर लिया हो उनके दृष्टि के नीचे रखना, 
भृत्यां पर एणं विवास न एरना, भौर अपने राज्य का चरष्डये 
भकार देखना ; सब कापर -नियमाचुसार कना । शरब्ोको 
निवे न समृफना हरा काम न करना); यद्‌ 
बदृकर मे ६॥ : फः 
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४६ १२.शान्तिपवै 4 
यः ~ 
` शृ्ुस्पति जी कहते हैः कि देवतां ने युक्ति से . 
धरगतःको पराया श्रौर राक्तस को मारा । लोक धीरं ` परलोड 
प भमिद्ध १ किजो पुष्य युक भवल रै वह विद्रनांसेभी 
द्द्‌ कर है जो राजा ` दी ` सुता करता ह, बद शरभो षे , 
पराजेय ` पातां है । बही ` सी ` भ्ोगं भी नला देती ह्रौ + 
योडासां दि भौ मार देता है। राज्य करना भी सगभ नी 
दमपने राज्य फो ्रहितीय बनाने के लिये धमे करना भ्रश्य 
है । नम्नमाब से राष्य करना कठिन १ इस किये नन्नता रौर † 
कठिनता दाने मयेद: होनी च धवि ॥ : .:: ˆ: : 
` भीष्मनजी का बति सुन कर श्री ङ्ष्ण जी, देवि ` नार्‌ 
जी; व्याप्त जी, ` देव स्थान शुषि, सेञ्य, छपाच।ये. ` सात्यक्षी 
भौर पारडवः बहत सन्न हुये, मीष्म जी बोले कि दे :युषिषटर। 
भने प्री २राजनीषी बेन की हैक्षिर भी जोंकृच्डः.पृनी ` 
श, पुड्धलो । राजा युधिष्ठर ने दण्डवती प्रौर हाथ जोड इर 
कहा कि हं पितापह 1. भव सु्थास्वं हो चला रै, भाप विभाष ` 
कर, कल भातः कल श्राप के फिर दर्शन कगे; तव पाण्डव 
भीष्म जी.से भ्राह्वापा एर अपन २यराकोःच्रये॥ 


9) 8. 
[र ४ {न 


अलसा अन्याय 


व का 95. ०9989. 


अ 1 


॥ ्. 
4, ४ 9 = १. 
4 ~ ~न ~ = ~~ ब ०: = --- ---*----- --------- ~ #4~----- ---- ~~ 
च क~ ^~ >~ न. 


` रोजो शब्द कै म भोर गज भीती: कैः | 
नियम ॥ ` `. 
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१२-शान्विपवं - ¢. 
` -; यथा पुम त ववी पात्‌ - कि (1 शरोर ~ छन्ध्पा 
तरण समाप्त करके -रानाः पुष्ट भोर उषः के मध्यो 
कतो सायले कर भीष्म ली के पा९ गे । बहा देब शरूपिनारद्‌ 
नौर म्पि व्पास.णी जप्‌ तप; रन्‌ प, लग्‌, ह्ये ये, सव्र ने 
भीष्म जी. फी. -अदतति ड रौर. ऋषिः क, प्रणाम 
देरढब- शया ग्र, मम जो $ इद शरद्‌ षड गये ॥ 


> ष्म जो, ने,आशीव र इश भ्र पडा किदे वमेराजः। ` 
स श्व क्या पहना चाहते शे १ युर बाले जि है पितामह । रान्ना 
शब्दे को वया भरथः ३ मै देखता : हं-फी शारीरक वनाद भ 
कोर विविशरं वात नी, जिषःमकारःभन) के नार हाय): डर 
शेतेः, राजा क भी, वेते ही इते ई, लाना. ¶ीना. भीः पडी 
जेखा.हेवा ॐ (फ क्या करण है कि,.राना, यो. शर्कर 
पर अना उस्‌ आगा को माते, णा, इश: सगा को 


~: ष्म जी मे उर, दिया कि घ इपर भ्र तेता. क, 
सदमे से सना णान र म कले गात 
शहा मानने वाते, बरन सब ५ सद्ःषमेः के, अहवायी येप 
द केकरे सेःउन्‌ःकी राये सफलता हेती थी, शर स 
व्यति हृभरा तो त्रेता म कुचः २ भब्गानता ,.॥ ख 
गहा साहा होने लगा, रा रा , तो -या ना नो लोगों का 
दरड देता; बुद्ध मः न्यूनता हग त (२ + घम को हानी 
पवते दं), यद शरोर इन. न शोने से देवतः भ सिह 


दिती मी सोद प जोर इवे न्‌ि से जन 


च 
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अरत न्ह मिलता थां भोर उन कीःभूख प्ण तृप्त नह 5; 
हाती थी, वेद पाठ ` एक साथ ` ही वंद इणिया, धपे कीतिं 
हुपगर॥ ` ` > न 
` ` रष देवता ब्रह्मा जी के पस पहुचे जर कहन लोकि . 
महाराज ! जगतं म धम नाश इध्रा नाता ६, लोग सङर : वें . 
शेरेदधनकोरं क्सीको राता हेष्ौरन न्तीति 
[सी का डर हैः न यद हेता दै, न इवन, इम ज्ञोणःतो मूषे 
पररदेष्॥ ~: ` २ र 
` < बरह्मा बोले बहुत अच्छा एषी बातःसोतरी जायगी; निन 
डं तुम्हार इव्याण हो, फिर उन नेशः प्नौरःकीम पर 
एर लाख च्रध्याय बनाये भोर बही स्पत से वनो गर्णोश्षं 
` -बयेनं स्या फिर मोत षष पः कृ छेक केः मोक महषी 
समनाभं स पृयक्‌ द, वारो गथा र भ रः करिकषी 
य, रजो गुणः तमो युण॒ प्र तपसियो शी उन्नति द कि 
-का दरद, बुरे नगर ठे भे ` नगर पे ` स्थान पर च, इत्यादि 
केर बातों का निगय तियो, इन्हीं एक लांस छं मर क 
कपयट, हान कार्ड छपि एम, वयोपाग भौर दयड जीति 
क मो बेन है रानमिनों कीं सायत श्रं कम चारि 
का नियत बरन की विवि भीहै॥ -:;: : 
राना के मन्ति वह ग, ` बुदधिभान ओर : घुशील होने 
वादये, राज। को करे -कार के वेषं धारण -क२ क `श्रपनी 
मना क एल दःस क दृतान्त पृतीत करना बाय, 
के साय साप) दप दड भौर भेद से काम सेनां धारि। 


[ 
~~ ० पि क 
७ 
कै कै 
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 श्शोन्तिपवः ५६ 
देशं द सपे चागो के समाचार पंगाने के निमिचगुप पूव चोरः 
समाचार दमः बसि नियतः रमे चाष । निं युद म॑ इरः 
लकरः खस्थ की जायं बहःमारीः विभय ' संमेमनीः च दिये) निष 
केवलं पर्सर पह सेः काम निर्वे भौर ' सन्वि हो; 
मध्यमः भकार, कीं विनये समको, परन्तु जित पर करं देना 
पट; वंह निचः ॥ 11. 

वातं ङ्ध निरमा : कोः विचरना चवश्य 5 दे, जि किति 
समर वना ` करन  लामदोयक ` भौर १ सम शनि 
करक रै। चपनी विनय का शत्र्मों रे मन पर भरच्डी पृशर 
वों करीना च धिं युद के नियमों रो श्रष्डो प्रकार देखना 
चोष्य कमी ठो शन्न ॐ सन्धुल जाकर लना पदा हैक री 

सेवा केविभागों को युप्व शर$ कच्छः माग सन्भुलं भाकर्‌ 
इडं: भौर ` दुपरुर समय पर निकले हं, नो सेना 
सन्धुखं होती ह उरे भागा विभागं हेते ई रथ, हाथी, घों 
पदातिं मारवाहंश जन्तु, श्चग्रहञ, गुप्त एत भ्रौ युद्‌ मनि। 
वरवे बाणो का मयोग, श्र कोवि देर मारना, रुष्वसेना 
ते चद, षो घ श्र रो हराना श्ञ ञभवुसार निषिद्ध हे 
वीरता रौरं ब से वजप पाना सब्र 8 उत्तपहे॥ . 

ब्रह्माजी ने भरपते शाह्न पर युद्ध फे सञ्प्न्ध म सव्‌.भकार्‌ 

के नियम बाबर, भौर राज धमे ङे प्र भ्रगा का.उपदेश्‌ 
किया ~ बत ब्रह्माजी ने भीनारायणजी से कहा रि.सषार्‌ 
म्र दिना राजा क काम नहं चलता ॥ । 
` ' “ तुब विष्णु ने रनो गुण से रहित तेजघ नाम मानसं 


2). त 
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पु्र.उत्पन्न धिया प्तू उमः पहा जाय ने २ख्प.दखना स्री शरः :” 
नाका शोर प्रयासीः हो$र : बनो डो; चला. गपा म, ` 
पव दोतिमान्‌-हभा बह भी जैबन सुक हभाःउतत का पुत्र कर: 
त्रा वड. भीः; तपस्वी. कम पर ` पत दुमा .उक्त का पद्‌. अनष; 
साषुःरत्तकःहभा,चनैेग का पुत्रवद्‌ नीति क जानने बाला, शेः 
कर ष़् राञ्य क़ पराप हष उष द्ग पुत्र पुनेष(-श्रौर षुनेषाः 
का. षेगुःनाप.राज्‌.हष(वेणुःरागःदेषप क्ते वथो भूव: हाङिर 
मृना;पर्‌. अधम करन्‌ लग्र, तब ऋषा ने वष .को अमितः 
इशारा स मार प्रोर उतः की.वाप जा कोमय.कर एकपेषः 
परुष उत्यत्न िया जिष, का दोरा दे, साल, वं, रकन 
भार कले. केश -ये उष ते भैक निपाद उसपनन ह्येःभो 
निदेय चित्‌ होकर कधय।चल.प रहते ह, फिर. श्षिया न्‌ 
उस्‌ क द्‌ाइनी जषा को मथा उप त ए रेषा पर्प -बत्पश् 
भा.ना.रू१ म सरे श्र के,सपान. या बह -हाय जोड, 
कहने सगा सि षप अथ ड नानत बाली सुश््प बुदधि, सम. 
पतन हर दे युमे बराह दो कि प क्या करः ञुपिमेवेङ्गिं ` 
भा-बरात षप के अनुकूल हो उस. को करो, ,सव्र भ सप इट 
रहा भय भन्यक(स्यागकर काप क्रोध लोम को दरे - 
त्फाग, नां मदुष्यु धर के विगुख षो उष को दरढ दो ॥ 
जिच, कमं से, षति से शपथ करो क ॐ" ता 
ग पलिन्‌ कलग कती षा का पंलन ष्मा शरर इ् 
% वशाध्रत्‌ कपीन हग यह पोको के बहम यु | 
भदरदर्हैःपरे षर धषार गी रत्ा शृरूग। वणु पुत्र ने छन = 


= अ ० 2 
= # 
# = 





४ 


ह ४०, अ न र ह 
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१३ शन्तिपे ६२९. 
` इतत. को पेल  श्रपमर वैश वालो भार सृतया-रो दनाःउचित-- 
दि सब.पर छपा ६ रखनी चाद्ये जो भ्रपराधक्िसीतते 
्ह्वानत। से होगयां हां उप को तपा करना चाहिये, सेर्व# 
ननोर साथी शुर बार रले ` चाहिये, राज्य कायं री सव से 
गुरुप समना, च्‌ हिप, पजा र दुख घुख स भ्रा म दुखी 
नीर खुली डो छरपाय लोग से टो माग उपन कर मे खना ` 
वाद्य; भ्रषि देस कृषे कप मं वित हग) लानं प्रोर 
:: पहिनने के पदाथ एर र नहा तना ` चाद्य यदे भावश्कता 
` शो तो बहुत यष्डास्र्‌ लग वे उपनरी बृद्धि राना के इदे 
कारण ई, यि राजा पनाक सनानि $ सपान दिवि जानत 
समय पर पजा मी .उक पर पूण देने को. तैयार हजाये वरन 
दूरे राजा सौ पूजा भी उपदे पाष चली प्रदिगी ॥ 
राजा को श्रपनदेश ददने यन करना उचत ₹ चदय 
भ्रौर डाङुभों डा सदा दइटिगोचरं खना परीहि, जान ब्रूक कर 
` श्रध कः चराय कोश मे ड.लनी ठन; .दगद.क.षन को 
` दशं सेःपृथर : रखना. चाद्ये : रीर दको प्पोयेम्‌ ध्यय 
` रना चादि, दैड धन इतना न हे के देने; बालया रिषन हा 
लाये चनौर, भने बाल दच्च की रक्ता नकर सके) राञप,को 
हदं करना; पष्ठ दनं बनाना ओर खाने पी के पदार्थो से भर 
चर श्खनाः चाहिषे ॥ । 
यचि नौर चात विवास कं योग्य पुरुष होने चहिये 
रौर उ ॐ विं 8 पा होते #ी प्रकाशे बुरी हे । म्ना नं 
पान का दण्द भ्रयडप दुन चाहिप वा गौरव नटनं शः 
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६४. .. . रश शन्तिपवे -५3 
नो. शरषम्‌ से चोगी छर, उस के दोष को निरूपण करके वदै, । 
दण्ड देना चा च्रौर कभी उप्त को धन सम्बन्धि श्रषिक्षार । 

प्र नियुक्त न करना चाये । श्यो से धरषिक बात.. बीन च - 

क-भ्रार्‌ थोड़ा हौ उत्तर सेना उीवत्‌. सममे, भ्रधिशयि, 
का-मान करना चाीहये, परन्तु किंसी के भरसे पर भ्रासी 
नो नाये । कयो के विव्वास योग्य मदुष्य बहव कम्‌ द| 
उन्मागे गामी, रिद्धेन, मध पीने बाले को प्राषेक तर यदत, 


लगायं , क्याकि यह लाग प्रह नदी सभे जाते ॥ ¶ 
बोसवां अध्याय `` 

॥ ` ~ १०४ |; २६५१ | 

१ चरि वं के धमे ॥ ` ˆ ~: ** | 


` युधिष्ठःने पृछ क ह महाराज ! राना को. शरक पि ` 
केसा ब्राह्मण रखना बीषयि ॥ ष्म. जी. ने - उत्तर हिया ॥ 
क्षि जो इन्द्रियो को वश परे रखता ष्टो ्रह्मशो पञचानवा-हे ` 
भोर. ऋषि दी बतारे इं विष भ्त वेद्‌ शासन का पहने 
बला शे ।  ्ाखण का काम्‌ वेदो वो अगां सचिव पदु | 
भोर पदृना ह, सत्य ब्दी हेन दूस को सत्य का: उपदे 
करना, भरन्य.बय्‌। # कमे न करना भोर एवे काम न करन 
;निन से निन्दा ह| ब्राहमण भन ले कर बिवाह करे, संतान 
चत्पति कर, जा. षन उस पिल बस ३, छ भाग करे, एक ्‌ 


देबताभो का, दसर्‌! दान क लिये, दीरा पा शध क व) | । 


क १1 
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सव वाता फा माना तब शक्रा चाय उस के पुरि बे. बाल- 
खिटय शपि भौर ` सारस्वत ब्रामण मन्ति वने | ;गगे , सुनि 
;+इवेतिष) इवे । उत्त राला का नार पृषु रा बह सव, घर ` 
मं विख्यात महा पुरुष हशर! उत ङे दो पुव सुतर , रीर ` मागष 
 :;नाम बाले टये ॥ ; 
सूत्र तो भ्नूप देथ का राजा दभा घर मोगंषे मगषदेशंका 
` स्वामी बना । पृथु ने प्रषम भूमि को सम करवाया भार बाणा 
री कोटी से सव ऊव नीच को समान कराया । कुवेर ने 3५ 
बहुत सा धन दिया. हपाचल् प्रौर समुद्‌ ने उस उप रत 
भद्‌ान श्रिय । उष का गण्य शान्ति युक्त था चोर घोर इक्‌ 
कानापन था, इसी राजा पृथङ्‌ कारण पूर्वा का यह नाम 
भ्रा ॥ - 
राना वेशु के समयं बहा रका पड गया याः नित 
. से लोग को ब$्तरपाड़ा ह थी, परन्तु पृथु कं समय म १७ 
भकार का भग्न भूमि स उत्यन्न भरा. । नाना *कार ८ बस्त 
¦ राजा पूरु ङे समप मे व्वीवमे भये | शरबरागार्‌ बनाय ग्य 
नौर लोग धनुष विद्या सीखने लगे । इस राजा क रार प्र 
विष्णा जी >े भरवेश किया, जिस से भदष्य देवताभ्रां के समान 
कलने खगे भौर राजधा के सन्मुख लग दन्डव्च शरोर 
पथाम करने खगे, देवहाभ्रौ को छोड कर सव॒ जगत राजात्रा 


ढे प्राषीन इध्रा ॥ 
सी सम स विषु जी के प्तक पर स्वये का कमल 


= इषा, उ से लक्ष्री उलन्न इर, र्भी स भय भीर 
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भये स॒ धमे उत्प हुंभा, इसीं एर पृथु कं ` मस्तक ए । 
परल का चिन्ह ` भा निस से राजा विष्णुः क भमान षा 
नाता ड क्योकि नीः बुद्ध राजा कीं हामी ३ वेसीः हिसा 
नदी हत्त, नःरेसाःतेनः किसी मे ` हाता है; न सिसी श, 
तेन के देखने की शाक्ते शरी ह पत्यक शो उप शी र्षि । 

; 5 मोतनी, पडता. ह यनि काग तपस्या करके र इग का जाति ई ए 

;> तपस्या क एल मोग इर.फिर राज कुल म जन्म १ च. 
राजा बनते ई इस लिय राजाश्र( की एति शि. स कमन 
लो मनुष्य रजा के. दशन कर वह पर्व भानद स २३, गै 
एष स द्ेष करे उस पा इ्वरको कापट नाराजा का रि 
ह मानो ब श्वए का विराषीहै॥ ` 


~ ~| 
न ह, = च> ~ ह 


॥ 
त 
= ११४ 
क ३) 


उन्न (पवा अध्याय 


$ "यय 117 | । 


+ रज्य षमकेनियम॥ ` ` ` 
` ;, यद्‌ कट्‌ क्र भेष्प पितामह फिर बले द युष! 
राना के गण तुपने सुन हिथि भ॑ भौर श्या द । 
चौहत हा ॥ = * 895० न {4 {+ ¦ 

युधिष्ठर ने कडा ङि हे पिनापः ! गाञ्य चरं वू के | 
भार र्न लग को मेति बनाना चह |: ` 15४४ | 
माष्म जी बले ङि राना को क्रोच ङे यशनं होना चाधि , 
दिप काके सस्यनाद' हाना चाहिये, जो भोजने: पराह 


० ---- चदु ~~~ 


च्य ~ “चु ~. न~~ = 


१ ५ 
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पैव, रानाने बह भव री भर ईडा प्रणान कुहः 
कि उत योगय थौ यथोनित "रौति पे धियां भ्रोए प्रपते 
रसि विडाया, रज सभंहद ` बड़ भाथे इले सगे रि ऋषि 
वुरङव को क्यो सथा मल जयेः जब पूना सरकार क 
पचात ऋषिं अपने भ्रासन पर ॥वराजमान हय "तो कने" खगे 
ङि रजन्‌ ! २६“ कावा भस्य बात का ठक्‌ र्‌ - उत्तर 
देता ३ इस लिय इस का परे पात लाया. ट" राज्‌ ने 
पहा ङि हे महयं ! मेरे सामने इस र कुष्ट प्च करः प्रणि न 
› द्वेस्ता रिह करान! तम मा ङु समाम कही 
क्वं गोला क्रां सभाय जोरों भाव ह ( नें किसी 
` भर सिद्धि केसियि भ्रात दे॥ > {8.9 5 3 
राजा यह शब्द चुन कर युपर उट प्रतु भन्य सा 
जो कह घुहेयेकि हम बिना क्प। प्रथः डी धिद्धिं के इस 
सभरा पं भये ३ भ्रौं बल महाराज के दशन की ` शै प्रमि 
लाषां रखते ये बद ‡बेरु5 बचा को सुनकर बहत अप्रसन्न 
हुये यह तरू षि राजक षया त ६।१ एके रान्निको 
उन्दने कवे कोपर डाला॥ 
 वववषश्योषसेभ्मः की मन्यु काशोक करन खग। 
दपि बोले ङ द राजा ! कब 1फ! मी पक्तीष्टी था। उसने 
तिना सोचे समक एक वात ए॥ #६। र निस के कारण 
बहप ; गया, यदि बही बात सुपस भाप क क्न मेक्् 
देवा, हो कमी मारान जादा चर्‌ श्राप म मन्न ते ॥ 
^^ ` बुद्धिभानो का वचन हे रि रानाका कोष धड़। मेद़ब होता 
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६८ छ = 23 बन्ति 
ड, दवीरियो को रानासे वशर भाश शेव ३ । प्त । परन्तु 
शौवन दव चिन्ता मी षाय ही णी रहती हे। राजा बोध ` 
कभ ता प्रप शुम त्ितको प्र अप्रसन्न ह जति दौर की 
इषं को, एरितोपक देते दै, मस्त शथा से एक सौ पद पर 
ध६..े एक शेश पर प्रर रना से एर तौ कोश प्र ददि 
को उदधमाने से भ्रच्छा कहा हे ।, राना छो भ्रपना वर्तव 
्‌ सा श रखना चाहिये निस से सब दर्ते रं । राना को पेषे 
नियम्‌ बनाने चदय क्षि जिनते राना. भौर व्योपारियां को 
लाम ो। न्याय ढे लिये नो भ्रषिशरी नियुक्त _ डां ऽन की 
भराल्लोचना भी करम. चाद्ये, ता 8 सौ पर ्रतुचित 
व्यवहार न हो, नो राजा एसा नदीं करता, उक्त की. भना. को 
सदैव. पीड़ा रहती द शौर भाशेना करने प्र भा को उप की 
षात्‌ नह सुनता ॥ + 4 
+ ` राना कोवे की पूय प्र दहत शोक कृरेन लगा श्रौर 
शत्या प्र बहुत करो युक्त हरा भल्यन्‌ चषि कहने लगे कि 8 
राजन्‌ 1 कोवा तो मारा गया भव श्राप च्रपने भृत्यो प्र क्रोष 
न क्र एसा न दो कि कोरे पौरं मगा उड खड़ा ष्ठो, क्यो 
भापकोसमाम स्व मरार मलुष्यहै, दूए अपने दुष. माव 
अ । व धरोर अष्ट श्रपनी अष्ठता को, हौ कौवे के 
मारनं त कं। दंड श्रवश्य देना चाषे हम खोग तपर्पी हं 
ही५ (4 स शकता रसते दं न पितूत!, ` प्रतु भाप राज ह 
भाप्‌ श सपाय करना अवरय है यष्ट कए कर शपि चते गये ॥ 
“' ससव का वात्ये यहकि रान मम्‌। विना चावे 
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१२ शन्ति ` ६. 


__ अ 
चौथा देने बाल के लिये, पाचका ध्रपन लिये भार छया 
ञ्रपनी श्वी, बाल बब श्रीर रसया कश्ल्वि॥. ~ 


रक्षण छि्ी ते शता.न शरे, सवका . पित्र.वना २६ । 
मिषवादी ड, भेत्ता हा स्वपाव न उलि, पिना हरा स्त 
दान म न ले, सन्तान उत्पतति पर सल्यासाभम. घारण॒ कर । 
वनम र कर धिषही से ङ्न मणि दिन मरमं एकबार्‌ 
ननो. कुद शय भ्रवे खले, . बराह्मण को .शन्ञ . धारण करन! 
शन्न. को मारन, भ्रपनी रक्ता न कना, शिटपावद्ा का भवाम्‌ 
करना, चाकरी करना, . गाना॒ बनाना, नाचना, लड़ाई भर 
 दुवेचन्‌ बोलना सेधा निषदि ६॥ . 
ज्रि को प्राह्मण छा मान करना चाद्ये, दान करना 
वारयि, किती से क न मांगना चाहिये! एना का पनं करना 
चाद्य, शभरा शो मारना शरोर जड म शरण हेडना चाय, 
सण्‌ पर मरा हा क्षन्न धीषा स्वगे को नाता ह, भपने राज्य 
को बद्‌(ना चाहिये, यप्त दृते! को च ग भार & समाचार । (५ 
के सेये नियत कनां चादि, सेना को टीक्‌ तेयार रखना 
. चाय, भ्राप विजय करने के लिये सेना के साय जाना चाहिये 
ननोर भाण को तुच्छः समना चाहिये ॥ 


राज। का पुदू राज्य.करने ङे योग्य हो तो उस को 

राख्य देकर राप बनो को घला जाना चाय, बनबास मं फल 
लाकर जीना चाषे अ्रथवा.धर से मोजन मगा लेना 
चाहिये परन्तु किष से परागना ठीक नई यदि कोर ` समद 


राक्ष हे तो इसी से भवश्का के भरसार माण नामी 
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 &&; ` १२. शान्तिपव 


दोष नी हेता, राजा डो न्याय करने स वद्ध पद्वी षिलती 
ह जो षर्मात्मा ब्राह्मण को तपस्या से महती इ, योगी रैक 

दषे तपस्या करत दै परन्तु गन्ना एक वार न्याय कर कै उतना 
फल पाता १ । इस लिये राजगोति के भ्रनुषार ` चलना 





बहाषष्टदहै॥ : ` ` 1 


` ' दैश्यः को वेद पड़ना चाडिये, ठम नीविं करनी 
चाहिये, धन इका रना चाहिये चौपाय चरः पशु पालने 
चाद्ये, यदं दशय के पसः गौव दह तो साल में एकं 
राजा कोमटदे, एकु ब्रहणको दे शेष अपने पास रखं। 


व्यापारं का लाम्‌ सात्वा भागल २६ प्रकार खताका भाग्‌. 


। की 


भख जवब्ूदाहाताबनवास ध्र॥ . . 


शुद्र को चारा वणो शो सेवा ङ्न चाहिये. प्रौर दश्व 
मकप न्‌. छोडना चोदये, धन इका कर उचित 111 
कयो, यदि बह -घनवान ठा शिया तो दूसरे बशो को.दुःख 
हेगा 1 ञानी -ुद्र को बद्‌. -बनबास रना चाष्धिय ॥ 


>उ;वणो को चाहिये कि वह शुरो की पालना कर ॥ ; 


“ ष्क 
' कर 


करम पन उक 


इक्व(सवा अध्याय 


४ " 


ॐ > 9 = स 
न { 


` --3०१-- : . 


रज्य नीतं के नियमों का पालन कना। 
>+ भीष्म जी बाद ङ्क दे. पुत्र युाश्प। कराल. मरचे श्त 
एक कीरे को पिनर-पं बेद.कगडे गजना: सो ग्र्- 
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१३ शान्तिपर्व ` ६१ 


सपमे कोर बात नही कणी बादिि नर्द तो भरणोषरभा 


नती ट जो फोर गहा सामने भराव, तो उपका भद्डी 


परा नहीं प्पना च हये, - णपने - कर्मचारिय से -भष्डय 
निश्वप कराना चिषे, दण्ड देने म बहाम साच विचारु 
चाहिये क्योकि पेमा न हो जे चन्याय शिया नाप, सना; 


प शुरीर लोग भरती करने चहिये । शिस्पयो के षन दौखत 


की रक्षा एर] चाहिते, कपिशा को धन से सहायता दे 


चाद्ये, हे राजन्‌ ! ठम. ने राजा बल काह छना &न्‌ 


गरव पाताल मे मेना गिया ३, राजा युधिष्ठरने कदा पा करक 
राजा बिड इृत्तान्त घुनाश्य १ 


बादहेसवां अध्याय ` ` 


रज धम का. वन भोर गजा. बाकि . भोर 


मान्धाता की कथा ॥ ` ` ~ 
-द!जा वलि 1 बलवान भ्रौर शूर बैर ` था, बह.१३०२ . 
पतो को मेद की मांति उड कर फक देता था, परन्तु 
ब्राह्मणों से शमा रखता. था भौर उन का सद्‌ा निरादर्‌ 
करवा या, . भरन - को व्राह्मण इ शप ते ˆ पाताल ` मर 
पटुवा ॥ | + १३.९८४ 
हे सजन । राना को हिणो की संगति भः सदनं 








७ ५ 


5 १२ शान्तिप 





रना चाष्ट, जषा जये वद। से लौटने की पावि ५ 


करेल, ई्वर के दिना किसी मे. वित्त न लगाये क्योकि ४।१ 
सद पद्ये ध्रवश्य नाश होगे, वैशय ध्रौर नपुसर[ की संगति 
श्डी नदीं जाखी प्रथिक वातं रमे बाली डो घौर सज्जा 


रहित शेः उस से ` विवाह न करे षयोङि उस ष्टी संतान 


धसा ही एग ॥ | त 
. -्ो राजा परनाके दुखी रखता ईं उस कैर।ऽ्य मे वषा नदी 


¢ 


शती. जव राजा मान्धावा उत्पन्न हये तो ह्र ने एड कि श्प 


कीरवयाश्ढादै ! न्वता न हाकि मरी शाह कि. 
भ परबरहमपरमेन्वर के दशन करं च्रौर उ8 क दशर पार ` 
प्रपना जन्म सुफल करू) इन्द्रन कहा के नो क्षत्रिय राजा. 


नष्टां भार इवल षम प्रहा निभेर द वहे सक्ते नहीं पासक्त 


क्योकि क्लतिय घपे देवताघ्रौ ने बनाया ३ `श्रौर बहुत. 


घं सन्यास धमे के साय क्तत्रिय धपे से पृथङ फल क देने 
.बालञे उत्वन्न हये हे जिनका फल कर्मं करने बाल पाते ३, य 
सब ध राज धमे के साथ रैः इत लिये राजनर्पं सद सें उम 
हे माचीन फाल मे विष्णु नी नोः कञद्निय धपे खत ये, शरा 
क हराकर देवताभ्नाके स्तर वने ये, इनी के कारण 


जराणां का घे शरोर -राजय नियत रा; यदि बह रश ` 
ल-कत ता- ब्राहमणो का वोज नाश रा जातान सतयुग 
इभा तो.षमे डो इद्ध के लिये थह्माज त्रेया को उत्वे ` 
क्षिया इस प्रकार ही बाते करके भ्रौर राजा मान्धाता को । पै 


समक कर्‌ एर लोक को चल गये || ` ~; 


र च ४ क 
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१२. शान्तिपप ७१ 


हे षेराज । मे भ्र'प ङो क्था समकऊं). भप सब पकार 
से योग्य हे । ध्राप बराहमे श्रोर श्चुषेथों को भाद्र पक 
भिहते ६ ॥ | 
युधिष्ठर ने पद्या कि सितामरहा जी: घव सेः भषटःषमे 
कौन ३१ 
` . भीष्परनी बोले कि सव मे भ्र्राज षम दे र्योरि गजा. 
` बिना देश मे शान्ति न रहती, वल श्न निलो को सवाते ह 
देशं शी भवस्था बुरी डो नाती हं डे छठा प्र अद्याच्‌।र 
` करते र किती सनदी दरते, विना राजा ङे प्रजा पीडित रहती 
है,.जहां राना न ड वहो थर फेलत। दे उप्थिवारराजा को इन 
` के समान सममे दै ह्म ली ने मनुनीरो पृथी का रान दृश 
राजा बनाया, उना ने यह सममः कर रे मरना के . भवगुण 
स रजा मी दूषित शो जात।. दै, पपरेशाज्ञ बनाया: भोर बे 
न्याय से चिरङ[ल तक राज्य क्किया ॥ 1 
 , रजाए़ो भ्रपना पन सदैव वश म रखना चये, नो 
रेक्ान क्रतो रण मूषि शतशो नीत कर रमी विजयी 
नहीं दो सकता, भट का बद्धन घौर दष क ताडन करना 
राजना कषप रे शध्र को ब्लसे, छलसे भौर निष्प्र, 
षो सम वशम करना चाद्ये श १९ दपा करना हप को 
दूष पिलाने के सपान रे । हां जो ररण।गत ह! उक्त प्र शपा 
करनीचह्ियि॥ =. ^: 


५ 


न 
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तेदसवां अध्याय 


$ 


दुग की खा अर कोश के बदरन के उपायं ॥ 
- . यदि शने बलवन्तो दुपे शी रक्ता करल, सेना शव 
धार। हक! रहे, दुगे के इए गिरद गश खाई बना नाय ब ` 
पाना से म रहे उत म पहर, मरस्य भौर भन्य घातिक नतु ` 
का होड देना चहिये शन्न को सेद्न करना भी नाती 
धमे ैसेनाके लाने पने के सापान म दर इश्टे करते 
सपाष्दिया के मकान सव से पृथक दहा भ्रौर गुप्त शं ड 
विशारद मनुष्य सेन! प मरत षो, श्ष्प ऋतु घँ भ्रागभे 
वचाभ्रो रखे, राना को सात पदार्थो ङी रखा श्राव ह! 
अपने शरीर को २ मतिया की ? काशक ४ सायक मित्री 

को ५ अपनी मतिना को ६ देशक ७ राजषाना क्षा ॥ ` “` 


क्क -षम से राज्य करे मे छः बातें भरवश्यक समनी च हिव 
१षि करना २ चदृारं करना ३ शअता करना ४ श पर 


) चद़ारे कर के सेना शिर मे स्यान करना ५ बिपत्त से स्पत 
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हका शति करना ६ दुगा म खन पन की साप एकन | 
कना ॥ । 


इन बातों ते राजय मे सदैव शाति रहनी । जहां ष्म घेगा . 
बह किती मकर ङ राग वाघा नहीं एरेगे, अन्न अधिकता घे 
उत्पन्न हागा, जब षम होता ही नष्ट पो इलि युग भ्राजाता | ॥ 


शुद्र भल मां रे इर पेद पराहते ई बरक्मयु हेवा षमे खीर | 
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१२ शन्विपव ` ७) 
करते हे, वेद. का पद्ना पटना न्ट हो नाता है, वैश्य सद्‌ लेना 
र्ये धमे सममते €, कर शठ एती नद होती भिघ्त प 
रोग नं ो, राधि व्यीषये। से मना को पीड़ा शती दे मन 
भे छे नौर शरीरं दुदेक ` हेगाता डे भराय, छोटी शती हं 
श्नौर भ्रद्ाल पत्य 8.8 है. यं उपिवारण। होनाती दे 
मरति दिन दुरित. भरर मद्वामर॑री देश शो वषा करते ई, से्ता 
वाही बहुत दुदेशा को भाण होती दै, इष लिये रानाको 
सदैवं उततम कमे करने चाहिये हे राजन्‌ । तुम भनी! मजाक 








{न्याय पूर्व पालो, प्रजा सदैव तुम से भसक्न र्वी हे इस से 
तुम स्वग को पराप्त हेगे ॥ ८ 


कक क 


टयः भम 


---१०४--- ` {= 1 


प्फ चोर्षीसवां अध्याय ` 


कर जने की परथि भोर राज मन्ति के लक्षण ॥ 
राजा युधिष्ठर ने पषा हे पितामह । राजा किन २ वार्ता षे 
दुल पाता ड १ निस से भन की ठक २ मश ते रा धो 
इत ते राज्य दी इड डो राजा को सुख शेवा ३, 


 \यदि रूर भ्रषिङष्ोतोभनाकी दुःल होताः द, १8 लिये 


रना के वोम को. इला करना उचित ई राना को सबक 
दुख का चार करना चाय, इर लेने प किती पर भ्या 
. चार न क, जो राजां ष्ौसमा ह उप्त के राशय भं संती उत्‌ 


जोर ए मशो होती ३, निए मकार पानी से १ इवा द 
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९ पहार राजा पना ङी रक्ञ। करता £ ब्राह्मणो ;-फो मन्न 
रखना राजा का षमे ३, ताकि इष लोह. भौर - परहोक 
म भला ो, जो राजा भना को भसनम रखता ह उष. 
एक दिन श तपर दान फा फल सरस वर्षं पर्यन्त, वैङके 
मे भ्रच्छा फल मिलत है, पूनाङे पुरप रा चौथा माग राजा 
ननोर राज. परोहित को प्रिलता है नो ब्रह्मण्‌ ष्म नीति 
: काः जानने वाला हा राजा उक्ती को. भरपना परोत बनाये ॥ 
` भाष्म जी. बाले कि ह राजन्‌ { श्रव ब्राह्मण्‌, चत्रिय्‌, 
¦ वेशय शरोर शुद्र फी उत्पाते फा इखान्त सुनो, बह्मा जी के सुह 
से बाह्मणः यना से सत्य, नधा. से वैशय भ्रोर पां सेः 
शूदर बने, गह्मणो छा घम बिया .पद्ना, शुम कं करना, वद्‌ 
` ष्दुना भोर १डाना धरोर मोक प्राग बताना, राज ष्मको 
जानना, भजा का प्रालन कृरन। च्छे पुरुष की पना करना 
सतिय ङा घमं सममा -गया,. वैशय का काप व्यापार भौर. 
'प्शुपालनःरहा, शुद्र का -काम तीनों वणो शी घ पृक सवा 
खिला गया ॥ ` न 
{8 ` ब्राह्मण भोर सत्रियं दोनों उत्तम जातिये पृथ्वी का राज्य 
भोगन के लिये नियत्‌ ह । परन्तु पृथी वास्तव भ बेद्‌ पादी 
| भ स बह नातिका शित मान। गिया ह 
त ९ नो राना बराक -के वचनों क 
"इ; सपार्‌ प उस. के समान्‌ कोर नी । ब 
एक दानी -भोर पर्मासमा के नाम्‌ से भतिन हवा दे, 
निन पमे क रानां करता दै, उ6 करा, राधा भाग रान 
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` १२.शान्तिपष * ७६, 
पुरोह छो जातो हे । भिसं राजा से भर्म हेतः ह रौर 
्रनां को पीड़ा पएहचदीः र, षह ध्रापर्ट धे जाता हं भ्रोर उप : 
वी रपति का भाग उश्च के पुरोहित को भीं भिता ह ॥ ~: 
“ब्रह्मणो री निन्दाः करने ` बाल(. रात्रा: ग्ब. शे - 
| जाता है ।:उस ङे घन भौर संपति की इदि नदीः 
होती । ब्त की सन्तान योग २६ हती, इष लष ¦ उष ~ 
| छा राज्य स्थिर नष्टीं रहिताः बूष्षण राना शो निनि. 
| कमते रोर्ते | राजा बूहय्णो शी र्ता करे प्रौर उन : 
| | डो वेदाध्ययन करने ़ लिये सरव वेष्टित करता -शदे, यदि 
| राना प्नौर बहमण एरु सम्प्रति न ईहा तो सफर वशं फेख 
| नाः ह भौर षमे कम सब नष हो नाता द नित्त. राज मः 
। श्षि श्रर विद्वान बामण की शिला भोर उपदेश क चार = 
| नकी हा, बहा दुरभिस भ्रोर भना सदैव बाष्‌ शते हं 
नौर भना खी भौर दरिद्री रोजाती ह, ने २ रोग सदेव 
उन क्षो महामार चौर सभिपा ¦ राग सदना माणो -का - 


नाः = क ० 
क + =, 


क, क क 9, 


1 
० ष 
9 ७ 


नाश करगे ॥ 
त 1 ५ 
 प्वीसेवां अध्याय 
# £ === 0 =2--~ 2, 
| कुरर जी से गजा सुचुकन्द का बाताल्प ॥ ` 


| ~ तव भीष्मजी ने राजा युर का राजा अुचङ्न्द की 


॥ च 


। कया नारं ओर कहा कि पूवेकाव मे राजा सुङृन्द बदाः 
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प्न वकवत राजा दग्र हे सरः धृप्रडश्चः के शशो ;कोः 
विज्य करके उस ने वेर भी. पर चट को । कुवेर जीने, 


क 
कक्कर 


दस्यो नौर गष की सेना उस के सन्युल मेती तव तो गेषद।* 


ने राना युवु फी सच सेना भसम कर डाली, राना दषुकृदं 
को बहुत कव धाया । उक्ष ने प्रपते पुरोहित वशिष्ट जी कः 
बहुत निदा की: पिष्ट जी वेद पाठी प्रोर तपती वृह च 
न्रपनी रिदा सुन र उन शो बहत शोध भ्राया चोर तेन को 


भरकटं कर के सब राक्तणों को यस्म फुर ठगे, यहां तक जगि: 
छन्ह ने कुषे जी की सारी तेना डो भस्म कर डाला ॥ . ॐ 


-प्रपनी सेना क न€ दोनाने पर ङुदेर नी राजा सुञुक्न्ः ` 


ग्र्यत्च नियत्‌ करके घ्व ` दुःख देने क। काम मेरे लेः 


ब्रह्माजी नेएङूही स्थान पर ब्राह्मण भौर स्तन्यो को उत्पन्न 
द्विया व्राह्मण तप भ।(९ अध्पयनमे सव बड{ गिन 
लाताद्ध परन्तु श्रियं को थपमे वादूबञ ङा धप्रड दं 
प्राप मरा निन्दा क्ये करते 


तब कुतर जी वाये जी से बाल्तेष्िथं राञ्यदेनेष्ी 





+ = ~ 
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नियत किया डे, इस लिये सब राजा भेरी स्तुति करते इ, पे 
तुम्हारे बल श्रौर पराक्रम शो देखना चाहता हु । क्या तुष म | 
ब्राह्मणो से मरधिक बलद? "9 4 

राजा य॒दुङम्द क्रोध भ भराप्ररवेसा ति हेकुरेरनी। ^ 


के पास चयि ग्रौर्‌ कने ले कि पुरोहितो.के द्धी कारणः 
राजार्भ्ा का पेश्वये बना रिता, नारयण ने होश काः. 


सामण्ये रखता इ, परन्तु नारायय मगन से इच्छा के. विनाः 





३ - ॥ न 
च + द ति 2 ८ न्य > ~~ 
च 2 कन) नीत ` 
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4 "कौ ह -4 
,* 


# 






१ द शान्तिपषं < ७. 
न इसी को राज्य द्‌ सहता ह प्रर न ह हीनं सकता ह॥ ˆ 
राजा युशन्द शेव कि भाप ॐ दिये इपे-राजपं 
राज्य करना नद च हता, राप का राञ्य प्रप कोशम 
यादं म चश्िय ह तो .परपोे.युभ ~त से जीते. इये राऽप क 
ह पगा ॥ नै 
यह कह फर राजा षहा से चया भ्राय। भोर प्रपने विजय 
कयि हये देश पर राशय रने लगा ॥ 
भीषम भ बे कि हे युधिष्ठर ! ब्राहमणो की पद, बदी द 
नो राजा बहणे की पतिष्ठ भौर भान करता उसका 
राञ्य सद्‌; नियत रता ६ व्राह्मण रप बात को नान ष 
रजा कों सुचित करते & भोर उक्त के दलो र एर करते 
राजा बताई हृ कठिनतां के दूर करएन के उपाय करता द ॥ 
` अुधिषठर ने-ख्हा क्षि द पितापरह { राप क्षो छह कर 
वनवास करने की मे बह भगश थौ, मरे सव मित्र भरर 
माई बन्धु मारे गपे मेरा मन राप करने को नषा २ 
परतु भाशया ने षलारकार युक कठो राज्य गौ पर दिव्ला 
दिया ॥ {8 
ध्म ज बते ङि हा भं सद दुह सममा तपर 
बेद के भर्ोको मलि कार्‌ नाग हा, म्र पिता पारु 
जी तुम्धरी सदा पशसा करते रहे । इष्वर ने ५ स 
इसी लिथि किया दे कि तुष पनाक फलन कुप) 8 ह 
सममः लोकगिभो काम ङ्किसी के दिये नेयव हाता 8) बह उ6 
कतो अवश्य करना पूरा ३, मदपय को चाहिये किं निरस्ता न 
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७८ ४१ शारितिपवे 
ए, इव? उक्त कौ सहायता करेगा भ तुष .रटिदच होषररास्पं 
काये कर चौर न्याकारा हषर मजा शी रक्ञाकरते.रर ॥ + 





बब्बीपवां अध्यायं . " । 


गजा केकेय का वृत्तांतं ॥ 
युधिष्ठर ने पृ्। कि हे पितामह { राज। का किंस प्रर 
ब॒तष करना चा ,राजा विस २ का धन र सङताई॥ 
भाष्प पताह बले इ व्राह्मणाशा द्धाड कर राजा 
सच का मल्ल इर सक्ता ह, दुराचारा ब्राह्मण का गना दरड 
भी देसश्ताहे ध्रारघ्स षा धनमभी हर सकता ह निस 
रज्य म्‌ ब्राह्मण चेर हेता हे ठस के पा१ रौर पुरथकालाग 


राजाद्टी से युक्त करत है, {स विपये राजा कंय का शृर्तात 
चुनावाह॥ 


क + भ + ७ ~ 
१ = कि तु 04 9 क = क 8 = 


= 
[ 
 *# 


यह राज यह्‌ श्र ऊृवनका नित्य कः वालाश्रोरं बडा 
घमोस्मा या एक दिन वन म उप्‌ किस) राक्षन > पञ्ड लिया, 
राना नेक्हा किह राहत )भेतुमसे नई ड-त >+ मरे देश भ 
षका भचार ह वाहण लोगपमृक्प मद्वा द| सदैव 
यक्त करत श्ररं कराते द्ु। कोहं मनुष्य एप क्म नद्धा-करता, 
बरह्म नाम क द्राचरि. न्ह, न कोरं विषवा स्री मरे देष 
मर ड | सव लोगं पने षक मररत ट, च रः बशो भ्रपनः२ 
धर्मा को करते ईं, पने की बाह्या `का नराद्र नदी केया, 


श # + (>) १९ । 
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१२ शानि ७६ 

यि ह 
न कपी प्र स्तीर हृदणीसदंखा इ, घ श्म ्नाप 
से केस उर सक्ताद्र॥ 

` : राक्षघने कहा कहे केकय! तुप निस्परेह चले नाभो; 
तुम्हे किसी भकार का कठ हम स नदीं पहंब सजा ॥ 

फिर युधिष्ठर ने पृ्ठा रि हे पितामहा ! भापातेशाल म 
ब्राक्षण श्रपना निगंई कर्थाकर कर ! 

„+भीभ्यजी बोने छि हेरा जन्‌! भ्ररयन्त दुभ्ी होकर भी बद्‌ 
ज्ञत्रिय घम कोगःण र्हीं कता । हं वेश्य वृत्ति करने ग 
ह्मविकार रखता ‰ । खनी बाड़ी से भपना ` भ्रोर अपने बाह 
ब्यं। का पेट पाले । परन्तु घोडु। वेवना कद।पि उचित नदी 
फेषा करने बाला संसार म दुःख .पाता ह भौर मर कर नर 
र जाता ३ मिय बादी हना. मारी गुण ३ज। भिय बादी 
ह षड सवं रय ३ ॥ ¦ ` 
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सताईसवां श्रध्याय 
नन्दे शो लिन्द कमो कौ पदिवान, शीर 


उन्‌ से इना ॥ ्‌ 
भीष्म जी बोले ड हे षर्मरान ! मदुष्य को उचित े.कि 
योदय से पूष बिस पर से उदे, पाहिले भ्राबश्य्‌ क्रियाश्रा 
रो डरे. फिर नदौ अया कूप पटु स्नान कके देषाचेन क्रे 
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&° .१२ शान्तिपर्व 

पिरे का तपण करे, फिर सूये अस्त होमे ५२ सन्बा 
करे पुरराभिुल बैठ कर खाना खये प्रनु खाति. सपय शी ` 
सें बात चीतनकरेश्चिषीखा पर दोरगेगलन के,नो२ ` 
्रपन राभ मूतहांउनको पिले लिहि, फिर भप ` 
लवि । चाहे परदेश मर शे चदे घरमे, यडि खाना खाते समप 
भरतिवी भरञ्यगत भ्रवे तो उर को पंडिल खिले । भग हीन 
अपाहजोको.षरसि विना खायेन जनेदे। जि के.षर 
स भअरविथी निराश शे कर बिना खये वद्ध ` नाते र बह 
ध्स प्रका वयति कर भौर श्रपना पाप दे कर नते 
नात ह| र ५. 
सन्ध्य केःखमय पोजन करना उचित न ई । हवन डर 
पिते ब्राहमण को सिलाना उपिव ह, इस ढे पथ्‌ जो भप 
र वह सम भन ह मां्तन घ्रापषेन दूसरों कै 
व ५18 ४ न 
षिता भार ग॒रभ्रो के। नमर्दा दरे, वयो $ उन के भशवे 
घल मिता ह| सपाप के एवष भौर दिन डो सी 
` गमन न करे, किर सरदो समय शर लाति समय शराह्मय 

क) नमस्कार करना दुर्लो का महष्े॥ - ` 
श ख्य की भोर मूतः भ्रथवा विष्ठा 
रखना ध्री पाप हे अवश्यक कियारा ६ 
| ह ४ का सरार ६२ उबित 2 उनका नाम लेना 1 
1111 
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करना ११३, रनक ` 
५२९चात्‌ स्नान करन। 


। ५ भ 
~ 


च | च 
कै भन च 
भ, 9 ` 


न [1 > क ॥ि 
+ १/1 + न व व 
~ त्र 9 क + 4 व = ०० - ५, 4. ~~~" --- न 









िननगिन्यि 1 


१९ शान्ति ल 
~~ छ (न ७ च ् ॥ । | क 
(कापर क्यो ६९ उ१1 : दलत। ह पाणं इ हान से 
-ाप सः हुपठा, जो भनन्त चिन्ताभ्र। से षन ई१द। इता द 
उस म दुःख भ होता र, १त स्थि बुद्धिमान ने उपजा अच्छे 
` नदी कहा, घ५ वरी देजो मनसे किया जाय) जब तक्‌ मन्‌ 
वशं च न हा, चित्त परमम न द६। रहता? जह तज षो सक चित्त 
को वश म करना-चाःहे, जा इड हाय भरे उती प्र सनताप 
बरे, जो उपाय ठक शा उसी {्वए- की सहायतां समे, 
श्रपनी बुद्धिमत्ता क यपण्डन कर ॥ , › 
प्म ०45 ४56 ड | ~ ‰ 9 
¢ | अटादसवा अध्या (4 ¡र 
५५४ क $“ ॥ ---3०१-- छलै › १.४ 13 4९९ {$ 
`" गस्य आाघ्रम की अधिक्यता.॥ 
.प्स्तष्द कर सोर षप न्दी, परन्तु श्षम 
गृहस्थ श्राभम स दद्‌ कर भ १. प्रदु श, 
पो१ ३ पदे मे फ डर षल्य नाश परहार क. दुल ए६। 


द शी रण गहस्यी भावागमन से सुत नरी पाच र 
तारना जर श्यो का बश प करना मी रस्य ५ 

ज्ञो लोग श्रपते सम्वधियो क व पे पन हो जाते [बह 
नाना अक्षार ॐ.कएट पति द । बुद्धगन ५. ॥ री ४ | 
को तुष्डः मेत ई भ्रीर्‌ सव उह नाशमान मान 

के पथात्‌ मा, बाप मा दु दोः कम रप भाता, सब | ञ्रपने 
नरपते घला गो २5 ६। वेब धप ध ध 
यष साप जता एसि नवको ङ धत् 
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भोहकोष्टोडु कर पना धपष् ख्नेसे डरने से इस जगत मे! इस नगत मर ख 


परिता हे शरीर भ्रगले जन्म मरे घ्रानन्ड भप्त होता ८1 
जो एसा नी करतो उस श इ लोक भौर परलाश दोनो बर 
भा नर होता ॥ 


`". छल दुः देवेशा जन्म स्पयू ^ जो जानता ह भौर 
ससार क तुण्डः समता इ, वदी शव फो पहिवानता है, 


दसरा तो संसार के घप्ल ल मे पन करता ३ हे राजन्‌ {तुम 


मी संसारके मोहको छो कर दुख सेप्रेहो, शृल्धुःवश 


समभ्बन्ियो पर शोक न करो, विद्धे ह्ये भाशया से मिलना ` 


कीठन हे, स शिये चिन्ता व्यर्थ है यह लग तु्हारे काम 
नही भ्रायगे, वरन उनके दुभ्वये म्महोमे न्ध कारण षमेके 
सष कामोका तुमह्ोड दोगे, जो हानशर हे बह भरवश्य 
हेग ऽस, भमात्मा से शरीमान क। बिचार करो जो सव ्ा 
ह.। स्वापी ससार मिष्य है शरीर ससार क पद।३ इसे भी 
रिष्या ई नो इच्छ दिखा देता रै केलें भरम जाल ३, एक 
दिनःसब कानाश हागा नो मवुष्य इस ति को घुनेगा 
भगवा वरव करेगा स कों इस लोह रोर परलोक दना पर 
घल होगा ॥ न 

| भयम माग समाप्तः 


श 


क्क, = 
क, 
र 
७ 
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१३. शाम्तिपरं | <? - 
दुसरा भाग 


नयकर 


पहिला अध्याय 


पयय {> 8 (1 पकः 


गजाभ्रां का ब्रपद्भम॥ 

राजञा युषष्ठर ने मीष्पर जी से पृड। के जब रान्‌। डा 

ˆ कोश शे हर लिया ठो; खान पानके पदार्थं भौर यद 

को साम्गो कपो भोरशत्रने चरं घ्रोर सेयर लिया. 

भोर ङ देश भौर प्राम मी उप के पास से निकल गये हो 
उस समय उस को क्या उपाय करना बाये ॥ ` . 

भीष्म नी बोले र पते समय मं राना को उवित.ङै 

15 शन्न सर संपि करलं । यदि शत्र मषिनङ्रे, तां वयः 

को कुच्छ ग्रपरदेकर मी धि ररनी चाहिये भयबाः कुष्ठः 

धन दे देना चाहिये पनु धमे ङ त्याग कमी न करे, सेनाः 

- एव करने भौर शोश $ रने म यत्न करना चाहिये, -यदधि 

बह छपाय कर^ कफे सप्रयनहोतो गवी की मवि बुद्ध 

म्र कूट मरे। एषे बीरों को ्रबश्य स्वगं प्रा होता हे ॥. . 

बुद्धिमान बद्री जो बदवान शश्र ङो ङुष्डःप्रमदेकरः 

श्रथवरः धनदे कर टाल दे, भथवादुग भ्रौर रानधनी से 

निक्षल्ल कर गुप्त रह कर धन श्रोरसेना के पएङ्त्र करने. 

यतक करे, भज। के पालन करने भोर विनय के माब कमी भी 
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दष- ैरशान्तिपव 


बावन 
ण षे 


धसक मनसष्टरन.ष्ा | जो.लाग अपन भुनव से चर्‌ 


पराक्रम स दति पते दु, बह धर्मात्मा घार स्वस अष इति. 


© 


दं । भरम वृत्त ठीक नष्ठी । घम क विपरात जाने बाले ( 
हान्त दी सगत. स पृथक हाता उचत ह । एस लागा का 
नगर से बाहिर कर दना वादयः एन डा वदेग प इखि 
देना चाद्ये, इन को एड दूना च हेये, भ्रवा उन क धनं 
प्रार्‌ ष्र्‌ इछन दना चदय 1 
` जो ब्राह्मण्‌ दड-य ष उनक्षे भाण स मारना उचत 
नद, परन्तु रज्यसे बाहिर निकाल दना चाहिय निन्दा 
करना, सब पापे सेष्द्‌ कर परापहेयुद्ध गन: कमी किसी की 
नन्दा नक करते वपन निन्दा करने वाल को दण्ड देते ४ 
गुर से बद्‌ कर कार बह! नः देता यादे यद्ध म्‌ 1*न्द्‌ 
करने बाला र षो उक्तो दृह देना क्तन्रिय) श्रौर ` राजाप्र 
का षप र॥ 
शभरप्रौके हाय ते सक्ति णना भ्रौ मन्तियां स मन्त 
खना राजधमे क 15 यपालुङ्कूल ३; पिय बाणी श्रार पनी 
शशि को दश प॑ रखना, दुःख भ्रौर भ्रपि म ब 
सहायता देवा ई धार शौर लदान योधा बः ६ जो भ्रापति 
काल ते भी राजा साच रहिता है भार राजा दी सहायता 
म्र भाणोको भी स्थागदेता ई, गेजा का कतग्पहङि सन। 
का दल सदर भरपनेसाय रख, रण भूषिम्‌ं भत्येरु बीर क 
क ते रशे इख र्‌; उस्$ नान्य पर्चा के वचन कशता 
इहै ताश सना का उर्ाहस्द्‌॥ ८ 


((-0. 1/८1110115511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\/ 3 1 


( 
षः म, 





५, 
५ ॐ | 
॥ „, > । 

=-= ~= 4० = ~ ~~ ==> =“ ~ = 
व । 
इ 


न 
ॐ = 
न क = 9 = 


५ 
2 
=, 


च 


ॐ 


9 श 
3 ~ # ५ च ^ न & ॥ 
4. क 2 । क 
॥ "ज न न # 


> ~=, 


=, 
= 


१० । 


| 


&२-शःन्तिपरव ८५ 


सम 


पराजय-कालःम ` भाण: सेः निषड़ हः हो करःशदुब्राःस 

यु एरने द्र वेनप पाष्ठः पक्ती ह, सेना को रक्षाःराज्र 

का षपेःशोरः कामु खता रहः. नोः बन अग्नदेश 
प्रयवा च्रन्प देशो स इट" दभादो उप्तका पना म 1वभृक्त 

~ र, क्योकि थन सेसना पसन्न हाती ह भ्नौर सना स राज्य 
` म्ह श; निर्वा मोर न्ययं से फटा :क्िया इभ 
घन शुभ नह्‌। हाना गननात् स एङ्ल षन्‌ का मानय भ्रष् 
राजापिङ्षीरिया शी बरद म ्यरय कर कं उन क; मत्र भार्‌ 
विचार स उक्षति शिखर पर पटच कर श‡ स शुत ङ! उपराय 
करना राजा का परम पमे हे ॥ 1. 

>“ जो रजान्नकेकोश भी वृद्ध नह करता बह सद्ब १३५ 

ङो चर स दुली भौर विना गृष्वं रहेगा, यादी बवन पानि 
वज्ञे रप चारिथो डो दशं शा के उत्तम अषि कारा पर न्क्त 
धरन केवल भूना ह च।इ। वेतन पान बाल भवनन्त स 
ग्रौर श्रस्ा काप नही श्रते, घन स रान वदता द? इत कै 
दोष हिप रहे ह, जो राजा पना काद्‌ सी रखता हे पजा 

उक्ठ की श्च जाती दं उस्र ङा वपुर छर भ्रविनितिता 
पूना कीभंखाम खडस्ता् लोग इष ॐ भाण कशच्र 

हा जात ह भार उस क पारने अया नरद्र करन क उपाय 

चते ९, रष राजा 1 एल नद मिल सक्ता ॥ ` 


बुद्धिमान, नीति ओर्‌ शग युद्ध मन्या से.राञ्य 
वाये मे प॑ लना उत कसि कामम दषे सूतता करनी 
बुवित नई नवि पै प रप णर धये नयत र इते हं यदि 
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कतर १२ शान्तिपवे | 





श को मारना कठिन ` डो तो भाग जान। दी उचत ह; बन प्र॑ 
जाकर एगो के साथ वास करना उचित है, मंग `से सदैव 
वचता रहे, दुराचारियां शी संगति से ` कवल. ्रपमानः दी 
पुश्च छोता है, भाढा बोलने से मलुष्य-दूसरे : के प्रन. को वशु मर 
सेताहै॥ ` | 
सूयति फो उपलब्ध करने से इस साक भ्रौर; परलोक 
होने पे छल की भ्प्ती होती है नास्िह लेग: जो - ए . 
मै भी1ष्वास नीं एरते कहा करत द्ध किन .यष्ट-लोकःै 
नं परो" श्नीर न पाप हेन पणय र, पेसेः लोग मेम्दा। 
ते 5) नास्तिक भोर भय॑भात मनुष्य इस: भकार. दिश्भाख । 
नही कर सकते भसे सपुरुष घोरा. पर . विश्वास नदीं करत, ` 
` अुद्ध सं भागने बले.फा मारना. दोप युक्त नह, किसी की 
अविष्ठ की इषा करना, तधता, बामण फा धन . इना, क्या 
का माग लेजाना, प्र स्त्रीसे सम्भोग करना यह. सव. बड 
पापक्मेहे॥ . छ 


दुराचारी चोरौ की शगति सदेव हानौ कारक छ । ईष 


न 
^ 
चै , ॥ 
9.4 क 7 क | 9 





स षन कःनाशष्ोताहे, इस किये ह राजन्‌ _ ! दृ्टचारी 
भुण्या का सुदेव नगर से बाहिर कर दने से तरिषा 
1 द्ने सदी षम की | _ 

^ यरे चोर दाद्क्‌ भरपने वम्र भ्राजाय ते उन. रो ठटेहना । 
षम नह, उन के विना द्गड दडे नानेजनेतेम्नाकीः । 
भत्यन्त ¶डा प्रर दुःख हता ३ ॥ 


६१ 


| & क ४ क 9 
9 ` ह [>| क, ९4 ९. च ॥ क ^ 
~“ ॐ कम $ ०" 3 + ५ प 
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१२ शान्तिप _ ._ „क 
` ` दुसरा ब्रध्याय 


द 
शिष्टा चार के यग अरि कायव्य व्याध का 

ढक 1; बृत्तात्‌ ॥ ¦ 

पष्प जीवो रिहेमारतवशङशिरापराशे राजा युधिष्ठर । 

येह.षात तो सिदद रै ॐ धपे ही इस ससार मरसवसे बदु 

र दःस लिये-धर्भे का कमी म॑ त्याग न इरे यह लोक्‌ उम 

प्ररि पुरारये धाशन है, नित्य पराक राजा लोग भ्रएने 

` ब्र प्रौर उर्साह से सेना को बढ़ाने श्रौर शाद के. घजाने भे 

घन दोःष्यप्‌ करने पर यत्र रते ह दुराचि दुष्टौ पर राजा का 

दोष रेता जाता १ कि बह प्रपते दयणो को श्येह कर नियम 

घे षिपरीतः कोर कमे दी करते, धपे का महत्व शर षोरता से 

ना रहता हे षे वीरता प्रर प्रक्रम के प्ापैन-६, भाग्यवान्‌ 
राना क्ञाग षम हे के कारण भ्रानन्द षमोग कत ई ॥ 

` निस राभाका रान्य शश्र नेर लिया हो भ्र बह 

, ` .उाञ्यसे भ्रष्ट हीगपाश उप्त को सव पृङार श दुःख उडान 
पद द नो मुषं दुराचार के कारणा शपे स्थान से एह 
लावा हे बह निंदा क बाणो से पीडित हताहं १तु यह बात 
ेदपादी ब्रामण भौर दधौ की सेवा करने से दूर हेनादीदे ॥ 

. उदारता, कडेरता, बद्धौ की मति भौर माग बोषना 

यह येष ग॒ण ३ नपे मलय पतवै भिय ह नाता हे रपे 

हाम्‌ क विचार न करे, ो राना दसरा के लाम इ विचार 
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द = १९ शान्तिपयै १. 
श्रपने हृदय म षारण करते, द्टभजा की टट म उत्प 
गिने नातेहे॥ ` 


हे राजन्‌ । प्या युक्त चार म नरक का नहा पाता).१ष 
स्थानं प? मतुप को ए& प्चौन इरिहास ` घुनाता ह+ शि ^1ए 
करन बाला यु दपान शुरव।र शोत; बेड ब्रह्मणा का रक्तर 
: (थियो के चमे की रत्ता करन व.ला, त्ताति्णे काः रक्तक 
प कायेष्य नांमःनिषाद्‌ का पुत्रया, -उतकी माता निषा 
थीं श्रीर्‌ पेता स्षतियः इ लिये बह निषाद ` जातीः मं 
हसन्न द्रा ओर शतीं म मिद्ध को पत्त भा वदी जीर 
शाञ्च का जानने बाला हकर सव्र काये पर्पानुद्ूवः ही "करता 
था, मता, पिता प्रौ शल की चेवा करता या रौर "ठन कौ 
भोजेन भादि से सदैव ठष्त रतत था। लो केवत त 
ॐ से भोजने शादि पदाय षरं भःताःया । चोरौ नेः;उक्तं क 
धम भ्र युक्तं शृत्तःन्त के देख कर उक्त भो -भपनाः राना 
-धनाने वेगे भमि्ापा को भोर कह। कि हे निषाद “। अपि 
हमार राजा हनिये, निपाद ने बह। रि ठेम लोग निवल क 
-सताना छोड दो, ब्राह्मण भ्रौर द्धी भ्रद्ध्य सम्मा) नाहा 
इ धन कमी न द्रो, दिये मनुष्यो स सदैव.भ्रदध्य हं निस । 
भकार सुयोदय से अन्धकार न्एशो जाता ह, उसी भकार | 
 न्नाहमण का धन हरने बाला न्एडो नाता ‰, इत भरकर | 
„ उपदेश देकर काञ्यय ने भ्रपने अलुग्ावि्ो को पुरे "कामो घे 
` रोका भोर बहे पष के सव पर्ासमा सुनान भौर शुदाारी | 
गव ॥ । न 2 अ 
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१२ शाग्दिपर = 


7 हेतयुधिष्ठर ! जोत प्रक्र इतत कश्यय +कः - इतिदास 
घनता हे बह पापकम पे निशत दो नादा हे ॥.; 








कोश ङी परताल त्री धन्‌ संचय ` कलेः के 
+. ¦ : पाव 1 1 = = 
7: भीष्मजो वोत 0 ने लीग धने बनं ह ग्रोर सथाद 
. युक्त ठ, परन्तु यज्ञ हरन नई करते भर जो मवुषरःदश 
धश कर दध्रे क दुः इते १। भयद। वलारकार उनः क्रा 
शनं ह लेत ह। रेषे लोगो से कर . वेना ` राजाः-का परमे 
है! इत मक्षार कर से षत म.प्य करके भपने कोश आभरे 
ओर सेन। के वेरः देने भौर यद हन मर; उग्र, कर्‌ःदेः। दषा 
अनं लने ९नेः भौर निज ठे कमो मे वना 8 नदी 7 
; :; लोखन हराचारी पुर कोदण्ड देकर एकत्र सिः जाये 
बह साधु "हो देना चोधिये यहे उतम धमे हि पपे, के; बल 
-सिःश्नौर बाह बल से जगत उस मं प्रापक्ताइ॥ 
निसः मह्मार ध्दटं पच्डर परश्सी भादि ज स्वपरं इत्यन्न 
होते ह उन क पारने के उपप सष्दे जते दं इषो पार 
यज्ञन रने बाल प्लुप्या स ५ दग उचित्‌ ह नोय 
करते, दह एर कए तुष्य यानी मे जहिषहंजो.राजा. यद 
कतरह रद्य पसनन रहन उन का साट दल बार 
न $रता एस शयान एर एक पतिहास याद भावा ६॥.;. 
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किसी. ताल्लाबं म तानः महक रहते थ ए$ तो भना- 
गत॒विधातां था द्रा -षल्युतन्न ` मति घौर कासर हर्षः 
सत्री था ए दिन महली पकड़ने बालों ने मङ्कली पकड्ने के 
निपिर ता्.व के निट एक वड़ा गद्‌ खेदा श्रोर ताहाब 
का पाना उस प्र इ।लना प्रारम्ध हिया अनागत 'वेषाता सष्ठ 
भरपने साथियों सेःबोला . कि इश्यारः रहना : किसी प्रपत्तिः के 
श्राने ङ! मय दिखाई देता है पान हो छि एणों का सशय 
हि, भव्छा हे क्रि यहं.से माग चलं दषे सूत्री बोलाक्षि भ्रमी 
जंर्दी. क्या र सान सप कर. चले जायमे त्युत्पनन. मिः 
बोला कि का शका: मत करो पप प्र ` भ्राप.को रे - मति 
।दताञ्गा ` किःरःजिस सेःप्राप की भ्रोर मरी नान- मीः बच 
'्नामेगी ॥ । {अ 
>" ` रन्तुः ्रनागत विधाता; को इन ही बातो परः विवासन ` 
इभा यड नालियों ॐ मागं प एसरे तालाब म चला गया इषर्‌ ` 
बली पकडने बराल ने तालाब, म जाल दाला, मुच्येय के 
सराय दीष सृत्री भोर प्रस्युस्न्न मति भे. . फ गये, ` महली 
बाल ने जल सचना श्रारम्म किया, अस्दुलम मति ने ङु 
पसा विचार किया कके निष से बट नाद से दूट,गया शरीर 
किसी दूसरे तालाब मं चला गया परन्तु दवै सबली ब\। पढडा 
रहा भ्रार दरो मछलिय। -के साय मारा गया, श्यी भकार हे 
राजन्‌ । परत्यक मवुष्य को श्ननागत बिधावा हना बाह्यि समय 
पर देखा जायगा यद किना बुद्धिमचा न, देखो श्वर जे 
काल को मास, श्ुतु,वपे, पी, पल; रानि दिन रादि भ.शस 
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| १२ शान्तिपवः ६१: 
। लिय विक्त 7किया हे -रि. मलुष्य भत्यक ¦ पलःको देलता.रहै 
| श्रोरःसमशरः. परः सद ; काप करे यदि समय रब जाये, तोः कुहः 
| शाय नी भाता मूख लोग समय की परवाह नही ईरते ॥ 


चोथा अध्याय 


७9 © ९ ज च्या १ 9 


देश की रक्षा भोर शत्रन्र। से बचने का उपाय॥ 
.। ˆ तवं राजा युषिष्ठश्ने भाष्म सर प ॐ हे पितामह | जब 
राजा शत्र ठे षिरा षाह भ्रौर उस ङे भविश्री ्रौरक्म 
। कोरीःठस को पायष्ठोदे हये हो नउ काकार साथी हो 
| न कोर शुम विन्त, तो उस समय ब शरभां स केसःयुक्ति 
भष्प : जी ` बाले श्नि है सन्यवाहौीः राजा ! वम जानते हो 
। जि प्राप्ति षरं किसी का साथ नदीं देवा; मित्र भी श्च 
, । दोजाते;.दै प -पिले कर उफ ६. कि शश्र से युक्ति पाने-शी 
। विषि सष दै यदि उश्च काः कोरे पित्र एसा हो कि बह मूख 
नहो तो उसके दारा सन्वि ज संदेशा मजे वपाक मूलं पितर 
हि बुद्धिमान श्च भस्ठः। होता हे यदि वह मित्र बुद्धिभान है 
। तो श्रवेन गुण भभावसे णको वशम स्र लगा भौर इस 





[1 


/ रारे इरे विपति को अपने मित्र गजा के सिर से टलगा, मे 
/ इष रथःन पर एक बिरली शरोर सु फी ॐ हानी छुनाता हं ॥ 
| कि्ी धने बन म बरगद का एक दड़। भारी क्त था वस 
| ङो शाला बढी लम्बी बो भोर एर तक फली हरं यी इतत 
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ध १४ श शतप 


किरा श्टृःपटः याधार नाप उप क बात त्रो 
घरे दये ची उम वृन्त सी जड प मेप चादिं के घने ए.विषेबं 
जन्तु रहते च पार उम ङा शाला पर भ्रनठ प्रकर के परस ॥ 


एष चूषा प्स्मति नाम बालासोदह्‌रषश्नी देलषनार्ूर उस 


ब्त म रहता याश्रर एष रिसा भाव) ग्ना था. उषङ्ा 
नाप छापर या एङ वपा रालि.को भ्राता भोर जाल विय 
जावा, भातः णस नःल हे प्राङ्‌ देख ग ता. उम प॑ अरतेड 
प्ति एप जात इन्हें बच ङ्र दद व्यःघ अपना पद्‌ परा 


करता ॥ त 


देष योग से लोमश शिः जाल प फप-गया पलित च्ह्य 
बाहिर निकला भोर त्रिना ईर्के शषर उव्रर फेल खण 
इतने भ ए नयोला श्रीर्‌ एक उल्‌: भी वहं भ्रा गये भोर 
चृहे पर तार लगा दर {रसौ स्थान पर रेड गमे भोर सोच 
छने कि ग्व षुपा पटुचपे भवे भीर प.प, नृः-बदी 
चिन्ता करने लगा रि यदि भैभमूतो स्लृह पडला 
यदि उदि रहं तो न्पोला खा जाता इ विवश ` हों 
विद्धी केपाम्र गियाभ्मोर उने लगा हे पित्र! इत मप्रय 
भाप मीदुःलम ९ भ्र प भी भ्रापत्ययदहंक्या के पेषी 
यु बता सक्ते हे 7 निष से यार ङ) भोत्मरी दोनंभै 
जान बव सप्तीटेएडहां एर वातमरे स्यम भाई 


सुनिये -ता इताता ह ॥ ` | „> + ~ | 
` च्बोली.र्ि पित्र! गध्र रहे दनो परणोकेभव | 
मे पावहल दषे. ह व्याच प्ल्‌ नौतन 
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्‌ २९१ शान्तिपव .-६१ 
लानता.क्षि मेरा क्था कर चने कदा यदि भपुमरे 
भाणो की रक्षाकतो्भेश्रपे दांत से भाप नाल को 
-काटू- प्रौर भाप नाल स छूट जयं विटं बोदी शि. है 
महात्मन्‌ { पुम षन्य ष्टो भ्रापरके शब्द से प्रत रपहताद 
ग्राप मेरा ठपक्ञा चाद्ते हं उप्हारी जीव नाराथण का प्यारा 
शता हे ददि शष श्रापततितेमं दचगयातो भ्रायु मर षषद्म 
. छृतद्न रदगा, चूहा षोला हि भ्राप श दुरकरा तो नाल शे 
तेषो जायगा, परन्तु सुमे इस दातका प्रण दौजियेङ्षि 
दूने के परात्‌ भाप भे? रल; कणो, न्योला भौर उलुर तो 
मरी ताक पद कट चप मी जाह सत निकूल कर यु मन्त 
करने काष्ी विचारन कः) भ्रापङा च्रौर मेश स्थानतां ए8 
रै इसलिये चाप्र पै पित्र ष्टो सक्ते ह। पद तियो 
का सम्बैष्‌ ङच्छः योदा नष्ीहाता॥ 
< बिल्ला बोलला ए.यदि मेण नाह कटक भेरी एण 
रक्षा करद्टोतो मे? भौर न्प की मितत सदब बभ 
रहेगी, तब शद भपते प पं लग गया भौर शनेः २ जाल 
काटन लगा, विरते ने कहा 7 हे मित ! पा करके शीघ्र 
जयि यदि व्याव श्रागयातो किर परण ङो छार भशा 
रदेणी, चने कहा ङि भापन उरं व्याच के भ्रानेस 
पिते. ह भाप के नाल को कार दात्‌ परु र हेतो 
, यहहेैक्िरेमानष्टोक्गिभेतो भाप र नन्वि नल काटः 


श्राङंश्नौर भाप षो दुडाऊं भौर घाप युक को चट कर 
न्नायं । दिग्ते न कि हे पिनि भाप मपन करं+ सम 
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&४ ` - १९ शोम्तिप च 


५ 


कोणके 





किय जये, मे घाप की रक्ता के निमित्त शर्य खाताहं॥ | 
घुष निधय हो एए वि के पेद के नीच गिया भोर नीर 
दो कर शन; शनः नाल. फार लग । व्ि भ्रौर द्रूहग 
ती देख कर न्योला वलुक निराश शेगये घौर इम तिमे । 
. चप २ स्यानं को चले गय, इधर सूय भगवान अन्धकारं डे एही , 
-को तोह फोड़ कर उदयाचल के शिखर पर प्कुट इय । जव । 
-अकाशमान इश्ा । व्याघचार कुचो के समत भाता दिलाई व 
य देख कर विल। बहत घवराय। भौर दृंह को नस्नता एष 
दहने लगा कि व भ्रवमेरे भाण यदे कालरी हीं शीहा | 
| . करते २,.बड मृत्यु मेरे सामन आर दै ।-भापने भी भ्रप | 
| तङ पूरा काम नी किया, यदि जाल स्ट जातातो जान व्वा 1 
लता, चह न उसकी निराशता, देख कर शीध्ता स ६ । 
चलाय भ्रौर थोडे ही कषण यं इतना नाल कट डःला > छा । 
उस से निकल सक विषे ने नाल से सिर निंङाला भर | 
भक्सप्रात मागा । दहा भो उतत कूदता अपनी गि १ ` 
-नाष्टता ॥ ४ ` 
यमरूप व्याध यह दश देख रर श्रपने जाल को उः। क , 
:अपनौ अरभाग्यता को शोचता दभ्रा जगल कों चल। गिया। 
लामश चह के इत उपकार 5ा बहुत धन्यवाद फने लगा भा! ` 
| बि के पास जाकर तन लगा किदे मिल, हमा रद । 
॑ तनिक बाहर तो भराभर प अ्पनेमार्यो के 0११ न्योढाद८ 
# करता दु भयकोषःदुद),पतुप से षौ कपटन च । 
| भापके उपकारष्ेवमक तमेर्‌ प्री नवे. सुर रदी ६. 








शिनं तं यन 9 


~  --0. 1/1111(4<511८ 81184811 \/81885। 01661101. 1411260 0 €8010011 
म कनिका 


न 


१२. शान्तिपवै । १९. 
भ भ्रापसे व व व्व्यपनक ज् किशर | न करणा, हे पित्र ! भरे घव मित्र भोर 
शम्ब भाप का धन्यबाद्‌. रपत ई, तुप ने मेरे भाणो की रका 
की,इस का फल इश्वर देगा ॥ ` ॐ 
` ~~ यह्‌ सुन करं पलित चू ने उत्तर दिया क आप बलवान दं 
र परै निल ह, आप की शरोर मेरी मी केत निम. मक्त 
र ट, सव पर विश्गप्त करना बुद्धिपाना का काम्‌ तः चण मष 
` कु का {छ हो, जाता ~; यदपि भाप मम्‌, स वताब 
- परन्तु युम {शपा नर, जगत शी पणार षड 
विचित्र ह जव तङ्‌ सि का कि से काम 2, ब 8 
का भरनुचर है, जब राम निकल्‌ गिया तोफिरतू कन्‌ भ्रमे 
कौन, भाप श्रपने षर पं प्ग्लः भ्रोर र अपने बर्‌ +म्‌, 
गलन , भश्य भर पद: की पूतिक्पा, हो. सकती रप 
कपो को बुदति ह! श्राप मयोनन श ४५ द. सा 
-भकटारे कि सारी रातभप की नाल म ,फंसे हये ष्युतीव 
अव दिनः निकल भाया । भूल लग रष हे । शा भव 4 ष 
ही अपनी भाण्‌ घाता करन्‌ का विचार रखते हो ! दधिमा ५ 
बचन ह मि मकषय शौर मकघ ¶ी0 बद प्रापि, 0 १ 
३! इव हिय पै क साना न्ग चादइता । ५४५ ५७ 
सौ नपर्कार ई ह पिन ' बद्धिपा्नो का षचन ए ० 
हाला सतो 8 पी भिक भरद प 
घन हाथ भ्राया तो उस धन से ष्या पयोजन द। इ यय 
सलार द पो से थिह पिष ब रत ॥ ` । 
६ होपश बोला नरि ह पिल्ल ! इस बात कष तो र नागता. ह 
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६६ ` = ग्न्वः १२ शान्तिपं 
ऊ प्राप बुदधमान मित ह, मूल नशं, परन्तु भँ मी बुद्धान + 
श्व ह, बुद्धिमान श कभी दुःख नदं इता, इस हिषे भव. । 
स्यांकते ्ठाक्या यह एमी हो स्तः रै डि भ्रपने से पलां । 
करन बले के साय पोका रया जाय मै तुम शो भरपनाः श 
सप्रमृता हं. भ्ौपङे षपे युक्तं बचन चुन कर मेरा नीवं ., 

-घरफ़ह ह जायगा तु१ कोसी कामय म फरना चाधि 
लिने दुमदरे शष्‌ दै कोर दहे िरढी ट ठ नं वेलं 
0. 
बरहा बोला कि श्राप लासो यतन धरं घ्रापके पदं ¶ । 
गेही प्ासगता मे शस्तो शे जानता हं शुकाचाथेने कंश ङि , 
१३ चाह बद्ध भी शे तोमी उसके साय मेव करै म केवलं | 


क ५ [ररी 


न्द 
। 


१; 





धन। ६ ह श्छ पर विषास काना बुद्धमाने का-काम रही ^ 
षन दरो को भीती के वचन से भरे ऊपर विषा करये, ` 
न क (सरो पर्‌ दिन्वासित हो जाये नीब शी रका बनःगरौर | 
५ की बतपति यह वातं ह भ्रपने से ही षन पडती ह सरो । 
द म नी देतो लिप जपता 

| दे भाप मेरा हिव चाहते > प 
1 
1 


ब ८१ नीति युक्त वक्रता ` स लोपश बढा भसम ` 
दधा भ्रारञउ्स क | 
चड़ गय। ॥ 


, बह ६ कर मीमा नी बोले [कहे षै पतर य॒ष्धिर। 
6 पृक शूरे ने भपनेशतर के पाण षये श्रीर्‌ पे ` | । 


५ 


इ।यमता की पंसा ` करते हय क पर॒. 
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१३ शोन्तिषः ६७ 
नावन की मी रक्ता शी इता पङ्ार्‌ अपदरम्त गजा.भी बलवान 
रजका वशम का पम्ना इ सपयप्‌। शत्रम्र तावे करल 

„ मूख पिनो ङ्गी बतिों भे राजाना बुद्ध रनों का मत नदीः जो 
लग बुद्धिपान भोर उथगी ‡ वहःभ्राने वाले दख का परिल 
छो उपाय करते ह नितना सावोमे उतनी ह सुक्षष बां समम 
म भाया बुद्धिपान भ्रति काल पे बिचार श्रौर ब्धिःसे 
काम लेकर. भाप को. ट §&एते दं शत्र उन का बश नद 
फर सक्ता, शस किये जो काम. करो साव समभ कर करो 
निन पर॒ जितना भरोप्ा करना उवित ह उन प्र. उतना श 
विश्वास करा, एसा नदा ङि हनीक्यरकदा॥ 


 पांचवां अध्याय 
बुद्धिमान शब्‌ मेर गरष मित्र का परस्पर 
मेः ॥ < 
राजा युधिष्ठर बोले ॐ दे पित।पड ! च्रःप के वच 
भ्रहट ह ङि पिता प्र विष्वाप ङरन। उचित नदा परन्तु. राज्य 


14 


हसे यह मुक.कों बड़ सन्द उसमन्न भा ह शे दर कीनिये॥ 

` भीमनजी बाह िहेयु षर तुम ने राज। बरह्म दचका 
इतिहा घना ४ यह रान। सापिरप्र नगर ङ्गा राजा याइष 
के महल मे पूजनी नाम प्रजिखी रहा करती यी उष रे षरद्षी 
छत्‌ पर उ6 कां पा या भव्‌ ब्रह्म द ङे घर यं पुत्र व्फमन 


च 
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{| १२ शान्ति 

~ 
हुभ्रा ¦ त उस सपय पकतिणो के इं भी एरु पु 
हआ, वह परिणी सब जविं की भाष सपरफता य। एर समय 
पूननीं समुद्र के तट प्र ग भरर वहां से दो प्रषत फल ल्यः 
एकतो उत ने ध्रपने बको दिया धरोर दूसरा राज कुमार: 
ञो सिलाया एक -सपय राज पुत्र खल रहा था श्रोर भ्न 
धारी की गोदः य वेडा इभ्रा.या पूजनी का बचा भौ इर उधर 
धमि परफिररहाया राजकुमार हाय. म॑ लकड़ी थौ निस 
चे खसं ने पूजनी के वशे को मारा द्ाटा पी लब्डींष्ी 
जोट-का न सहार षहा प्रीर वटीं मर गया ॥ | 

लब्‌ पूजनी -भ्रारे तो चपने बे को मरा. दुभा देख-क 
बहत शक करने खग, भ्रश्रुपातों से उसका युद भालादित 
षो गया, सोचने खगी कि केश्वियां पर विश्वास करना , 
केवह मूल रै, यथपि वष पूणो के रत्तक कहतिहैतीभी ` 
सिय. जजिय री ई।. बात. २ पर क्रोध ते दे। भने ब्दी 
मूखता शी कि इन ९२९ विवास शिया, अच्छा पे इस भपराष 
का बदला अवरय लेगी भौर राज मार को मारूगी, यह 
बिचार कर फट उडी भोर राज कुपार की भास भपने पना 
"दै निकाल लार भ्रोर उड़ कर बोली कि नखा करोगेःदैसा 
"पाभ्ोगे, राजा ` ब्रह्मइश यह चुन कर घरपर भाये भ्रौर रान 
। कुमार की यइ दशा देख क र॒बड़ा शक रने लगे । जब 
'चृतोन्त परा तो पूतीत इश्रा कि रानङ्गमार की.चोटसे 
पृजनी का दवा मारा गया भोर पूजनी ने रानङपार्‌ -की 
 \ भ्रखिं फोइ्दी ई ॥ ॑ 
: ° राजा ब्रह्मद ने पूजनी से कहा के निस्संदेद राजकुमार 
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१३. शान्तिपवे ६६ 





|¦ नेतरा अपण शिया था, तुने उसे अरपराष का द्रड 
| षह दिया ह, इमलषिय ` तुष ्ञषपा क याभ्य ह, पे तुम्हार च्रप- 
| | राष को चमो करता ६. परन्तु राज ` भवन होदु कर कर 
|| “पत भागो ॥ भैक पष 
|| ` पूजनी बोली कि भने तेरा भाष्य कणा ४. भर 
|| समक्षम क्य! ह एकं गृषटी भर ई, यदि भते भवन भ गी 
| । तोतु नब चाहेगा युक मार देगा तुम्हरे बचन पर 
| विश्वास करना मू का काप ह । तुम्हारे धर प्रं रहना 
भाणः क) मयै जो को श्वभ्र के भीठ २ बचनं छन कर 
भहित हो जाता इ, बह शीघ्र ही नष्ट होता ई। क्यार करोष 
श्नौर पौ की अग्नि अंदर ही भदः सुलगती ३ । श्रता #हय 
स पुव पौत्र का परलोकं मी नए होता है। श ङी बात प्र 
कमी दरवा नंकरे। शत के प्रतिरिक्त शरभो को भीठे 
बवन चे बश म क। यदी बुयियानों का कथनं द। म 
पनी भौर अपने व्वा की रक्ता सममती इ यं -इहती 
थी. परन्तु बह बात अरव नही । यद क्ट कर पृजनीं ` दर 

ना ब्द ॥ क 

# परसत बोल] र हे पूलनी ! तृत मरा शोर भपराष नसं 
य, र लङुपार ने अपने पापं का पिम पाया हे। त्‌ 
ङा मय कती ड । भैक तुभे दुल न दया, न ररे दो 
डो सत ऊगा । वुं पसन्नता पूव भर स्थान पर बस ॥ = 
पूजनी बोली हे रानन्‌ [ घाप श इन तो परमे 
‡स विन्वास क जब राज कुमार सामने भ्रायेग। तो भरषके 
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१०० १२ शान्तिपर्व 

हदय म शाक उत्पन्न हाग' । स सपय तुप मेरे मारनेःका 
-हपाय करोगे) भे ए युः भर भौर श्र{प एक बलवान राजा 
श्राप जव चो सुमर स्तै [शस््रमे लिखा हे 
पाच पदार्थो स शश्नना बहती नती इस्त भूमि, कटवचन, 
दृष्ट स्वभाव श्रोर दाष । जो निषैल हो बह चलवण्न स द्र ष्ी 





4 
४ 


चै 
। 1 
च # ३, 
०. "~~ । ध : 
व १ 


= द कः 


¶ ति क. ‡ 
क त ~ 
~= = ~~~ ~~~ [ये 





मोग । श पर विन्वाम उरना शासु क विष्टरे, शष लि. ( 
यष्टा स चला जाना थच ₹, यष्टा ङ्‌ स्यनसे भपनी त ॥ | 
प्रौर बचे की जानकाम्यदहे॥ ्‌ + 
ब्रह्मद वाला कितुङ्ः? हाक एषी वातं करतीदे । 
एङ्‌ न एक दिन पएनयु सद # खयं, कोर भिसि कानार । 
नहीं कर्तान कारे किस के एण लता है। ऽवनभ्रौरगणृत्यु ` 
दबाधीन ह बहता के मण्‌ लिय जाते दटैं भ्रीर बहुत.च्रषना ` | 
नीषन बचा, तेते» भाग का काम जलाना हे भो बस्तु-्राग 
म गिरगी जल षर राख टोजायमी. इसी प्रकार पत्यु सबके ` । 
षाय ह.भागम स्वका नटनः इ हमार भीर तुष्हारे वशमं ` 
कुष्डः नई ॥ | { 


+ 










$ ‰ 


। यह छन कर पजन) बाल # त॒इ।र चनो से पूल्यु सब 
से बलिष्टई णब एत्यु स्व ते मुख्य हेतो एकको एक से 
कृशता वया हात; ह भाई पामा शच्च श्यां होतः ह ? जब यह 
समक - लिया जाय क्षि एक दैन यम्ना न्रावश्यरै तो ` 
संसार के व्यवष्टार क्या कग चलं, दवताभो चौर राचर्षोबे 
पराप क्याक् हय? रिय) र चर्त व्यरथदैवैयों की 
भ्र षथिय प्र कया एष.ज7, १३.६८) व। शोक करना निरय । 
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१२ शान्िपषं १०१ 


मतुष्य अन्य नन्तुं रौर पक्षियों का मापखता-दै.परनतु-नो 
मनुष्य शास्ञ के नियम प भमिह्न है बह एषा कमी नही करदे | 
धरपने शौर श्र भाथितो के पाणो म डोरं अन्तर नही देल । 
भाण सब को परमीएठ है, सन्तं नं से अषि शोहर तवि 
न्ट | दुःख पे सव भागते ह सुतर सत्र को पिषः "अयि हये 
धन का चले जान्‌. रौर यौवन से जरा अवर्णा में एवे कना 
इन हो बातो ते शोक पभावं हेवा है प्रौर मानिक च्या बरही 
ह ॥ । (13.18.11) 

दष्ट स्वभाव भ्रौर दुराचारी परुष ते चिंच `न खनी 

चाहिये) ल्ली कीं ति पं फक्षना बुदिषनों क काम नदीः 

कन एसा पुरुष हे जो इन बाता शो न जानती हे परन्तु कान 

है जो इन के श्रतुकूक् भ्राचरण हरता है, सब लोग अने खं 

क्षो दुख सप्ते ई पराये दख का ङष्डः भी विचारे नशी करं 

, कोरे पुरुष य ह नी समना @ पत्यु पर सन्तोष करके सतारं 

ढे कार्यौ से हायउठलि, इयर न करे कि ठ्सी का पनं किती 

से फट नाये लाख यतन करो परन्तु फटे हये हदयं का भवं 
पिलाप भ्रसम्पव हे बुदिमानो नें कहा हे क्गि-- “^: ^? 

मन मोती भ्रोर दष रपत इन को यी स्वभाव । > 

फ़ाये से मरता नष होये करो उपायं ॥ ˆ ` ` ` 
ष्ट डा बासन टूटा इरा जद नां घए्ता, इसी भकार टे 


हुये मन का जोड़ना ७दिन ६, रातां क गरु. शुकावायं ली 
| 
कते द हिनो शुभो की, साहं बयत असत्य वचनां ष 


पिना को हं बह शोम्र डौ मारे नुते ६ इपर करन बाज 
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| ^ 
ध १ शान्तिये 3 
श्जौर निन्दर की दिखाबे की. बाताप्र्‌ न जाना चाद्य न | 








भष दुभ पक्त ॥ ्‌ 
~ है.रालन्‌ 1 दैव. साय उपाय; मा & । दैव पर भरोसा 
रना ओर उपायः को छोड देना बाधि. के. विरद ४ .।उ१य्‌ 
नां भी युक्तं ३) युक्ति डे विना: भोजन सु तक. "३। पुव 
हता) परिपा पुरुप सदे ` भसः रहत दि -श्रौर दब.पर्‌ 
विवा करन बल ध्रापहिन श्रौर॒भ्राहस्या दख नाः द 
इपाय. को मनुष्य विस्मरण न कर, चाह कठन काम हां) चाद 
गम, देवाधीन्‌ -रष्िने बाला र भयु रोते कटती ई, मरुष्य 


५१ 


को योर ₹ कि बह विया, शुगता, बुद्धिमता) भरर उत्व 
सीख ताक सार मे यश्‌.पावेः सपय प्र सहायत। करने वाले 
रन, सी, समिर भिय. भित ही हेते, ६, बद भान सदव 
भ्सन्न रहकर. (केपी .शाच्‌ छा भरपने - पस -भान £ देत । 
परिय बचन +कहना देसाःण ह कि लोग. प्राप ट उप्‌. 
अरशंसा-कणना आरंभ कर दषे. लष्मी बुद्धिमान ` क धरा र 
बास करती ह प्रौर नवेद मूल कः दुगेति पति, दिन ब्द 
ग "^ 
व्यभिचारिनी वी, द सुच, अन्याय छारी स्वामी, दिले । 
प्र दष्ट स्वामी से. बचन ह भ्रवश्यकं इ । परित्रता खी, ॥ 
बृश्य पुत्र्‌ ) , भना हिदकारी राजा ग्रौर भ्रनुखत मित्र ज ५ 4 
को सफल करते & ! बह राज्य त्यागने के योग्य दे नदा .¶ 
सती बाद के कर कै भरतिरिक्त चुग्‌ , कपड( प्र्‌ टिकस, न ४ 
जरा खान पीन की अर्द्रो प्र बार भ्रौर जहां चोरय श्री 
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2 १२.शानिपर् १९९ 


इकति हाती है ज₹।. द मना दुखी ज्रौर निधनं रै अच्छे 
लान पुरुषा का फोई-उत्ते नई, भरत्याचारी- श्रो, धू ने 
व्ल. उत्त २ प्र्‌ दिये जते है, एष रज्य.को.दूर षेद 
त्यागना वर है, ह षमे पुत्र ¡ राजा भना पालन . तुस््ारा 
कतेव्यहे॥ 





दृमरे का पक्ञ करे लागा ` पर भ्रस्याचार ' शरां ` यहं एवित 


कम हे राजा इन की देल माल करता रहे ` ` * >, 


8 7१११ 


;, ~: ह राजन्‌ ब्रह्म दत | एषी २ बात करो निस से मना 

` श्रनन्द्‌ बद, देश मे उपद्र का मचना उम्‌ नदी भरत्याचारियो 

८ का निवल प्र भ्रत्याचार कानेसेरोशे, भना के टले को 
विचारो इन्‌ के दुखहे चुनो भौर उन शषा पिटाने का यलन.करो 

यहि एसा न रागे तो तुम्ह्ग रान्य नष्ट होजायग। भ्रौर 

तुप को नर की भवण्ड श्रप्रि जला कर मस्म सूत कर देगी, ने 

 ' रानापूना के दुख घुख का भन्डोलना नदी कंते भौर राज 
` “ नीति के भनुदूल अचार व्यवहार नी करते; उनं ही सना 
युद्ध मर मारी जाती ई, पजा न हेती ३, रेते रानां श्रषमीं 
हला कर श्रपमान परति ई, नारायण जी का कोपं सन पर 
१९२ होत हे, मद नी का. वचन दहे क्ति राना मूलो को अभ्र 
दान से माता 'मिता, लोगों को पेन्वये की भोर लाने सयुर, 

परजा पालन से रक्तक; श्भा का मंथन ` करने ते भिः दानी 

` - षने उर भ्रीर इर देने से यमरान की दन पा 


१६ ८4. अ ~ 

कता ६ ॥ श 
त्‌ ह = "ह. रच ऋ ^~ 
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- ~ १०४ ं १्‌ शान्तिपवे 


पूजनी इसी मार के `भ्नेक पदेश स राजा हमद रो 
सममादी री राजा नै. बड़ा यल श्रिया रि व उस ढे 
-राजमवनं प रह, परन्तु उ ने न माना भोर भ्रमत को वंचे | 
चलीदीग॥ ` ल | 
 य६ कहकर भीष्म जी बोले रि. द युचः "= प्रपा | 
` श छे डस्‌ प्र विश्वास करना सूखेता इं । जब. राना शर ` 
के वशे षडगयादहो तो भायेना पेश नन्नता ॐ . वचन्‌ ॥ 
श्र रपो भरसे पूपोजन रखे, कुस्ण का भ्रमिलावी ब । 
„ न्सिसेघ्राश। दे &ि बं शत्रके पयर हरय को 
शोमल कर सकेगा. भौर उष के एण बच नाएगे॥ _ :. , , 
बुद्धान का बचन है पि धो से, छल से, कष्ट ` । 
` नौर भिस मसी पायसे संम हो अपने श षे चुटक्षार | 
पाष, कैसा ६ पुट तदु ब्युढोरसक र, विशाल 1६ शुर, 
षया नर; पचि कै समय अत्यन्त शियलयागः | 
| :क्षी तनु होना प्डुत[ दै, बधिर. रोर शुग वन कर श्रपत। 
~ ~. छाथ सिद्ध कर, आधीन भोर प्राह्नाढारी . होकर श? ई सपने । 
¦ „ . .शिर सुर, शख ` पे शौर भिय वार्ता से श. ¶ | 
। .. बश कर, वाहिरि से ठ भ्र . अन्दर से विष्‌, के समान ६. 
| ,--- समयक विचार र्खेश्ररं कभीन चूके, जब इद्र १ 
 -शश्रको नाश कर दे, बुल की भ।ल्ति ताक खगाय ५. 
 , मयको मर्ता इरे, भोर महली की मान्वि,8६९. 
॥ निगल नाये ॥ 0 
(+ उत्साह होडना शुग्ीरो का काप न, भा स त 
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.१२ शान्तिपवे १०४ . 
~ क काम नित रै. परिल सोच लेना. चाये किया ता मरे 
:; या मारा, यादि शत्र पर वार चल `गया भोर बह मारा गया 

तो बसक्े पास देर त ठाना ठीक नर्द तुरम्त प्रौर स्थान 

:; दोः चले ` जाना चाषये, एेसा > हो $ भोर कोरे भ्रापत्ति सिर 

; परःानाय, प्यपन, धूत संखना? र पचार, . विषय भोग 

प पड एर राज्य कार्यां कों न देखना पद राजाना । 
` ;व्यस्न द ॥ > "कन 


--:०- 

मीष्मनी ग कि बलवान श्र निवेलं राना को बहुत 

£ । शीघ्र घेर कर दुःख देवा है इख समय नो-राजा न्रपनी बुद्धि 
' "जो सिथर रखता ६, बह भ्रमे. वचने ॐ उपाम्‌ शोचवा ४ 
"ब श्रत्व बुद्धिमान भौर उतसाह ६ इस विषय प्र नारदी 
का इन्द नाता ट ॥ - 1. 
` ˆ एक्‌ सपय नारदजी हिमालय पवत. पर ष१ पह थे 
“४ क्षि उनको एक शारलि का इत दिखा! दिः, नान। भकार 
:+ श पती दत्त पर वेढे हुये स्वतन्तता ए सुरते राग गा ये, 
यक्षो की बोलियां भ्रत्यन्त मरोर यी, छाया युत इत के 
जीय स्वतन्त्र वन्य पशु चये तप ख .बचने ¢ हिमे ण्डी वाय 
शान्त शो रे ये, नारदी यह वेह कर शारमालि - से ¶ढने 


नच ॐ 
न्व १ 
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१०६ १९. शान्तिपवे | | 

` बगेङिदहे तरुवर {क्या कारण रं भि भंगियो ॐ न्ह | 
को हानि नदीं पहुवा सक्ते ! तुम सदेव हरे -.भरेःके । 
रहिते डा ॥ ॑ "> क 
शारि ने उत्तर दिया. किदे ऋषि बर {युश ' 

` श्राषिढा भयं नही, न वायु देता का भचण्ड- वेग: युक क्षे ¦ 
सता सक्त। ३ । नारदनी बोले ङि पृथ्वी पर कोर रेषा इ . 
न्ट भ्रौर कोर एका पवेत न्टींजो वायु देवता सभय 
खाता ्ो, परन्तु तुम इन की निन्दा करते टो, भ्रच्ख्य तै प्र > 

देवता को तुम्हारा यह गवे से भरा हुभा उत्तर जाकर सुनाता 

प्सा कह कर नारदनी षा के पास प्राये श्नीर शमि ¦ 
घप्ड से भरे हये उततर फो उन्हे घुनाया, षायु बहुत क्रा . 
युक्तं इथ" भार ` कदन लगा. किमे चभी जाकर. शरमा8 ३ । 
षण्ड को. तोढता दं ॥ . 4 
८४ वायु शासस के पा भाक्रर बाले कि मैन तिरे श्रपमानं , 
6 भक्त. चन घने ह तृ प्रपने बरावर किसी को नदीं षम । 
;" ~ भव्‌ साधान होना, प तेरे गौरव ष्ठो ्रभी तोडता इ शीलति ( 
बोला के हे देव 1 भ ्ाप की समानता नदीं करता । भ" । 
देवता ईं । भाप छा ब मं बच्छ भकार जानता द प । 
` भाप प्रा ङष्डः बिगाइ नदी सुकते ॥` ` 
(> ५ वाक्च बोला चि जिस बा प्र्‌ तु फएूला इभा हे 86 ध 
को जानत। हं । ब्रह्मा जी ते तेरे सेमे विभामक्षियां श ` 
॥ भोर तुन उन को छख द्विव! चा, इघ कारणः तु ्रपते,सपरान । 
| शि को नकं समता; भान अपना बकच दिखा तङ्क दुम्धरा । 
¢ घमण्ड दूर हो । प भमीधाताहं॥ `. + + 


॥\ 


` छत 
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१३ शान्तिपवे | १०७ ` 
ना 
धु ग्नम कष युक्त बचर्नेः स दरा कर किसी भार को 
चले गये, परन्तु शाराक्ि उसके कोष से कप उदा श्रार्‌ 
सोचने लगा ९ पने निश्ठदेह बाय देवता & बड़! भपराघ 
किया द पर्य भेष यदि आदः तो भेःउनं से ! मा भि । 
यह सोच कर घसःने सव पुलःपचः भोर द्योटी २ शालभा 
को मोह दिया भौर रंड सड होर वाय॒ देवताः की भीकः 
करने लगा दृखरे दिन जब बा देवता भ्रपने भरचरडः वग ६ 
ब्त को मूख से-गिराते हृयःइषए भा तो -शारमाहि क यह; 
दशा देल इर दने लग ्रोर.कद्ने लग. ४.५ शाराव; 1; 
, कुने-भयने भः बचा लिये तम्शरी ` यही दशा रेने शलभः 
छोःतृमे राप श्रपनी बनालं। ॥ ` 7 
„ : शापा. हाय जोड कर कने लगा क महारा धपः 
षह डी ःकौन तुलना कर सकता हे । राना इ पमन" 
न्नाम; वरण ञरादिक देवता म कां शक्ती - द ना 
हना कर सं । रिद मेरा कया शति दे । शरान पेणा. 
गवा ह । शादपाजे का नन्रवा स मप इभा एन, 
बाध देवता का ह्वोष जावा ९ ! स्स लिप राजा यंदि शु को 
बलवान देखे भौर उप॒ ₹ प्राय यड करन को सामय न रखता, 
होता उष के साथ नत्र वचन ९८ । नम्रवापत यु बचन, 
चुन कर शच मी कोमल हट हनापा भोर भ्रवरतमद शश्व. 


्घास्यग करेगा ॥ 


= ऋ #कॐर 
की 9 क ३ * 
43. § 9. न 
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१०८. . १२ शान्तिपर्व 


सतवा अन्याय 2 ४ ४ | 
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॥ 
हि 4 
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ह 


भ. 4 
तोम `पाप का सूल है। तप का-महतः॥ ‰# 
युधिष्ठर ने भीष्म नी स पृद्ा कषि प्प कीः उत्पतिः्थ " 

हे {र पाप किष प्रकार उत्पल होता है ॥ ˆ= 3: ~ । 

शरीष्म. जो बोले छि सब भकार के पापः लोभः से . षसन्नः । 

ते छ; यदि सोम नोता रो कोष न भ्राता, `मलुष्यः शीः 

कामनायं न ददृती, निलेऽ्जता, भीख मांगना, ` चोरी करनं । 

षरे ` कीं भोर देखना शौर नानां मकार „7 विन्ता पर पदाः । 

केवल खोमसे ष्टी हेति इ । विथ। क घमयडः प्र जी गमकं 

| - अपनी भशंसा करना, दरों शो कुट्ट से देखना; पर षन 
| हरण, कुबचन वोढना, कामनाथो ङे पीट जाना; : बिना `सोषे 
शाम करना यद सव वतिं लोभ से तन्न ष्ोती < पबुष्य ` 

` बचपन स'ल कर यौवन तकङ्ग तोभये फता र्ता है, परण ( 
` वदधवस्या १ ९8 के ध्राधीन टोजाता ४, इत लिये; सब तेः ; 
पिले लोभं को प्यागना चाये, जिस राजो को लाभं ५ 
नीत सिया हो उक का राज न डोजःता है, भन्नानी लोग 


लोम के षश होकर'जन शा थमेरड काते छ पः तु बचिपा ` 


क ध 










। युष्टष्टर चं पह [- ह पताप्रहू 1 श्नात्‌ प्रौर काल क्षा = 
क्या कारणे! भीष्पनी वेल कि मिषनः, शत्ता, ईष ` 


च 
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१२ शान्तिपवं १०६ 


हष, भालस्प, दीष सूता य्‌ सर भवन ₹ स्वल ह, हिक 
हानी: प्नौर स्वाथीं पुष्यः का, स्वमाव्‌ ह, भ्रहाती. लोग --की 
दधि पर पायां फा एेमा पदा पता पडा होता द! 
धुरे की पहिचान नक कर सन्ते । जो मुय कलि को क 
सोते श, उन के-काम भी बिगड़ जाप & । ष.शिये का 
वयश खोना पापं हे । मृ एव रो ¶श रवी ह प्रौर ए 
कोई ` वच नकं सक्ता योगीश्व न्नौर मुनीश्वर र 
बलवान सममत: दँ, परन्तु लालसा पनीर लाम्‌ से बचने . षाह 
मनुष्य का काल का मय नी हात ! दह त्यागन-प्र ४ 
पीडा नी हषतो जनरादक राजा खोग भ काःजात्‌कर 
ह ॥ : १ 
न १ ष्या ङि हे पितामहः! जी वेदः पढ करने 
है॥. : 
प प क बिष्ठर 1 कषतिचय न्रोर राण का 
वदेद्‌ पाठ रषि भ्रौर लोग क्वे ६ कि. ब्राक्षण्‌ 
सैष शात चित.रे, भिन क्षी कामना बद. रदत ए 
रक दुल से नीं चटत लन्प वित ग 
वाता ₹ उनका मन पूम्‌ रता ओर जगत 


डस डो दुःल नप देती, देह स्प ग १९२५ ढी पोत्त्ो नावा 


द । अर्थात ज्रावागव्‌त से चट क्र वरह ब्रह्म ष मिल 
ज्ावदहे॥ ब 

 नोषल्ोग सपार ह बरना द प्रई परोर.जिन का मुन 
डवा डो ३ बह ्ानन्द को ` ने पत, श्रि) शात 


न, 
11} ` | 





चै 
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१० र शान्ति न 


चित ह ्ौ ्रानन्द ठा ३, शपिया को वेश मेः करना, श्र । 
लना, बुद्धिमता नश्न॑माव; पये लन्ना पुद्‌।:ता,.एन्तोप,¶ड। ` 
वचनः दूसरे क धरवगुणो को पकट न रमा, - गुरुः फी बति ` 
१२ ध्यान दना, 'द्राचारियां से वतालाप करना, किरा । 
त्याग, भरः मनुष्यां के सत्त रै, जिने ' लोगो प यह बै 

वहीं यागी भर सुनीग्वर होजाते दजोंक्रोष लोभःग्रोर दष 

का त्याग करकं केवल नारायण पचित घृतिः लगा कषर 
बल भगवान को टी कतो घता सममेते दः उन फो कोहल 
नष्टां हेतोः घ्नोर नःचन को एापर ` पुरय अथवो धमा घमः का | 
विचार ही केता ३,.उन फा विचार डवल परमात्मा परः हता 
ह उन के लिय बने शरोर नगर एक से दै वैराग्यं वन होता 
द ररन्तु शात चित के तिय बन जाने की अवशा नरी॥ 


; (प छन कर य॒धिष्ठर बोला कि महाराज फिर तो तपं करना | 
पतिर्य उदरा? भाष ली ने उत्तरं दिया क्षि तपं कं श्रथ 
पाभ्यां केष, योगी बहुत कष उञि द अधीतं एक 


पभा. स ल होकर नारायण का जवर इते ड पंच -श्रपर 


तापाते द शतेष के दुःख स्ते हं जल के -पन्द्र बास क्र 


(को ० क क = = व 2 


^ 0९ नदन न. ०, 





` 
, $ १ 
ह | [ 


न्न मय; ऋध्या ने 
ह १ चारा वद्‌। कृ। पृक्ट क्या सब रागाकी नो पिय 1 
३ 8८. उत्पम्‌ ६, तप त उन देवतार्भो ग राजा ५ च 


शस लिये तपं करे षाला "शधं 3 ५ 
कद ॥ शुद्धं हजातां ` हेर 


4 ८4644 


तरे ऋ 
8, 
ॐ - 98 
= ` बरं 
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१२ शान्तिपषे १११ ` ` 


किक 


ट्ब अन्यास 





श न्न 8 
॥ । 


सत्य धप.का महस ॥ 
सना युषिष्ठः नेः भीष्य जीसे पृह्ः"किः सत्यःत्पे : हिसि 
कतो करत ह य ह रिपःपकार उदयन होता हेः इत की: परहिग्रा 
कया हे ? % {6 7 
15" भीजम जीवो ङि सरपं घमं सब्र धर्मो से बडु कंरवर्मधपेरै 
सत्यः ही. सनातनं ११३; तप भरर योगय सत्य ते.दी उतम हति 
त्यं धमे च सवधम युक्तः ई सस्य बोलना, सबं ाणिेया ` कृ" 
एक जेघा समना, श्यो को वश मे करना, इषो देष से 
श्रात्मा को शद्ध . रखना, लमा, शीलत), ललन? किसी (| 
सवाना न मारना: दैणो, से हठे.रहना) ईर क भरगषना 
करना, मन. को शुद्ध रखना; चेय, विद्या यह तेरह सस्य षर 
ढे बस्य है, शान्त : विवि रोकर दानं करना वादे; साभा 
र मत्सर, नामको नदी, हवा, राग द्वैपः कः द्याना भयव 
तितिक्षा षम. का. मूल है, मेदो की, भूति शस्य. ६, सत्य पकती 
3, स॒ह भर्ेमष यङ्ग काफल. सत्य के सपान हेत्‌! हे ॥ . 
शत्र ऋ ` रौर भाग इन. को समी कम न घ म; दिम 
इनकी ऋद्धे हती ह इस लिय हन । कम करना चहिये; 
नकी वो केवल दलं दी शग रग क म यदी शल ह 
देश रीषि फ भति रूल दरना उचित नडी मदष्यं का.धात 
करता, मना रो पीहा देना। इसन २ स्थानि ह निरनां भ्र 


† ब 
" 9 


ज 
क 
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११९ १२्शन्तिपवै ` 
राश्य कायं से धुना करना, राज षं के भवि ङ्व र, गदो ब । 
सी ताचश्‌ इष्ट रखना, शज `इी खोजना पे षगले क सभन 
उत रहना, कुचे कीः भोति चौका रितो धह के समान तिभेय 
हना, सापः-के समान दुग मे भवेशः इरन, चकार विकार शी 
विधा जान कर चोरो; श्रौर दुराचारियों को पषिवानत। ` 
बहादुर भ्रौर शुर वीर मलुष्यो डी परगति फरना, यह राला $ | 
विशेष गुण है उप्र भाषण के स्थान प्र ऽग्र बचन भ्नौर नश्रवा 
के स्यान पर पृदुमाषण ` बोलने बाते वुद्धिमान ममे जाति १ 
शर्‌ गता क रक्ष! इरे निस ` श्त फो लगाया. शे.उप ॐ1 
काटना महा पाप हे ॥ ~" रक 


ययन (व उटज 4 
चक ० 


नावां अध्याय. ` 


इमि भोर महा भा रोगों के समयः पम नरय॑॥ । 

 „ शृषिष्ठर जो वेते फे पितामहं अरनदष्टि। रौर दुनि - 

क भरयढर दशा देख कर किस प्रकार राह्मण श्रपनीं रिष्य । 

भार मान स्थिर र्न सक्ता 2, श्नि उपायो सेषकश्न | 

भपचिया स चट सकता ड राला केः अपनी - जाः ते क्या 

भवो रसना उचित ट, क भिस से उस की मना सी श ॥ 

भीष्म पितामह बोले $ रेसे समय प राज्य केःपषान 

एुरषा क समा करनी वाद्य प्नौर उन षौ सम्मति से ए । 

छाय पाचन वाये ङि नि से देश की भति के मिहि । 

£ हने क सम्भावना होसे ॥ 4 







} 
ष ॥ 


"` १९ शन्तिपवे - १९३. 
इस स्यान. पर पैव पित षि. भौर. एक चागडाङ, .कः। 
पुराना इतिह. व्याग करता इं । इष छो धरान पुषे चुनो । 

अता रौर द्वापर की सन्धि प्र. एक बहत बड! दुर्भित्त.पड़, 
दुक्त. बार. वप रहा, इतना काल वपां न हूर । श्एं भौर 

.तालाव. शुष्क हेः . गये, ब! २. नदियां सख ग्र, 

उत्पत न्‌ इभा, भना दुः भौर छिष्ट हो ग नगो के नगर 
जड गये यहां त क मलुष्य परचुष्य को खा > कर पेट भरने 
लगे । जपि युनि मी. पने २ स्थान को द्रो कर भूल. स 
पीडित शे इर षर उषर फिरने लगे । ‹परं काल म विश्वामित्र 
षि ने सी प्नौर पुतो को किसी श्रम भ दणड कए भीख 
मगन ॐ लिये नगर २ श्रौर ग्राम २ मृभन करना भारम क्वा 
लव. दिन उपवास से व्यतीत हय. भौर रक्ष मा भन्न न 

पला तो भाण शरर्गेप्र भरा गये भौर एह चाव गह 
स्थान प पहंचा दैलता क्य ३ ड चाण्डाल ने कुचे का बधं तया 

नौर उस शी सचा डो उदार कर उष क मासि शो पवौ ¶र. 
॥ _ . 

# १.५.५८ स रेषे ष्यक ये $ उन्ही ने कचे क 
भसि देने का. दव ।र किया र, चाण्डाल क्‌ कहन खमे 
घर्मास कोमीदे दो भ छषाक्ष बहुत 
| र चाण्डा अ उचर्‌ दिया भ्र कए कि म की 
नौर स्थान प्र मोन मगो मे तो भ्रापर यूल ते बहुत डित ह 
वह दुखित शकर बह से लौटे भौर सारी बस्ती म फिरे परन्तु की 


से ङुष्डः पराहत न इभा ॥ 
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११४. १३.शाम्तिपवे 
 िश्वामि्र फिर चारडाल क पास भ्रये, उसके षर $ 
चारो प्रोर . इद्धि रौर कूड़ा इकट। या; रिरिवाणिव्रःने क 
दिनं से भ्म.पानी न लाया था, फल एल न मिले ये: उपति 
से माणो को पीड़ा पटच रदी थी, सोचे लगे क्षि किंसीःज 
: किसी भाति मांघकाएङ टुुड मिल नाये, ` परन्तु के 
-यक्ति काम न रर, स्तने पर सवं अर्त इभा श्रौर रातह , 
-गूर, जब दो बडु रात वीत गरं तो चुपके २ चागडाबं क . 
मो मे पह॑वे - भौर मास पर हाय दालमे लो कि वाग ` 
को नीद्‌ खल गह, बद दाट करबेलाक्िपष्‌ कौनरै?' 
;3{;; ` विश्वामित्र लन्नित हकर भोला कष श्ल से मेरे भाण निकब ` 
रह हयम योडा सा मांस देदे, कया तु सुमे नष्ट नानाह . 
रः विरवामित ६. दिन कोः यी. तेर दार पर भराय या, पतव. ` | 
दाब दिया, चव .तो ङच्छः यु को दे चायडाक ` विश्वाः । 
। 
। 








पबरि्रक्ानामू नते ही शय नो कर पा जि श्राप शपि 

| चोर करते दं भ्रोर चारी. भी ङे के माघ क) । 
` भाहाणा ङो कच का पांस खाना उचित नी विश्वामित्र बाबा 
£ रिः भूख खुरी बला द, मूलसचेपराण निकलं रहे ई 
> १ नश करता, शाल पे भाणो की रदा करना ` 

 ". कररंगा॥ भ त 

चाण्डलि घोला किं भप पद्‌ सुनिशे :कर रषी बति । 
स्र ह । प्राथय्य दे इते का ष लाना कदा तिलो इ ॥ ` | | 
श्राप प्रान हं कर एसो दात कयो अइ से निंडालते हु; विश्वा = 


2 3 
"> ‰ ॐ " ॥ 
चक च "9 : 
१ ९१ >" १ 
= भ्व 


। ((-0. ॥\॥(411115511 ©8118\/80 \/8/81185। (06611011. 10411260 0 80810011 र 
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| १२ शान्ति ११४... 
मित्र बोले र भ्न मे डाली हर सव वस्तुः पिव हे.जावी ङ 
तरा्मणः का मूः रग्न इ, नव भूत स! नान्‌ बच गरं तो बद्‌ 
ध्ययत.स धरार यञ हवन से इस. दोप को दूर करंगः, गूखस 
दुभ्वी ठा कचोरी कीः सुखी, इस्तः सये, मेरे. भा की 
रक्ता करा॥ = 7 

चाण्डाल बोला सि -१४ .. भ्रपीवत्र पौष. के खनि ते धारे 
जन्म का ठप पद्मः मच जायगा: सारी.तपस्या ~ निष्फष 
जायगी, बुद्धिमा" वही है नो भाप कालःच॑मी अ्रपनाभी 
न छद, भाप. षपता है फिर बण द प्राप कोरे 
-भासस घणा करनी वाट्ये ॥ ध: ८ ध 
7 2 


विश्वप्रिवरे ने उर दिगा ज्गिः भरब्‌ः¶ श्रख सेदुः ह 
चलने, फिनः क). शक्ते न ह रखता; सारा; दिन भख मागे 
म व्यत त. हभा परन्तु करी सकु ; माप्त नही; इभा, विवश 
हो कर तर: ¶7स भयाः हं । यदि अवः मांस देदे.वो मेरी 
नान बच जायगी नी तो. भाज परलोक . धिषारूगा,दे लो ज्ञत्निय 
षमे राजा इनदर के समान होत ह, अ'्णों काप जरान हैमे 
बामण हं भ्रौर मेरा घम भ्रग्नि हय तुम ने माष देदिया 
तो शो भरमि प्र पका कर खाऊंगा, देगतः भौर . पितरों 
क्षो मोग ` छगाङंशा शरीर भामे मे अहि दंगा । चपः 
अपना: पट ` भरूगा । १सके प्रचात्‌ नप तप डरे इसु दोप 
को द कर दगा ॥ "+ 

> व्वोरडाल बोला के माहिया जी भायु ` थोडी हेती 
2, वितेष करे करे के मां साने बालों की, १तलिये अ।१ 
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११६ १२ शु-न्तिप 
न - । 
कां जीवन. करित चो जायगा, वद्र मासि खना चाहिये एष ` : 
मर कल. लभ हो;भारर्तोने एर, विश्वमिध्र न उ हविषि | 
किह मित्र चारा ! भ भूल चे वहतं दुःली ६ षष । 
कुते ४ माषको ठोड कर इडः दिष्टं नी देवा सि । 
नगर 'धूमत रा हं । बरी, भेदी के मसि का लेशभी 
दिला नी दिया, न एड फल एल शी दि भाया, केवब | 
तेरे स्थान प्र कुवे का माघ दिला दिया ई, निष का ६९ 
करं मरा एच ठिकाने नदीं रह म विवश ह धवत्‌ एक 
छ थोडा देदे ॥ 
 वाण्दाह् षोला डि ष ब्राह्मण ! पांच नखा बाख लन । 
काक्षीस लाना शाख म निषि ह, क्या भां बमं शा 
सति शचिहल पयि भाप से धाथेना ह क भापश्ष माघ । 
क्र सोजियेः विश्वापेषे ने उरर हेषा ङ हे चण्डाल 1 | 
कयां तुम रीं जानते किं भ्रगस्त्य छाप वातापिः रष ष | । 
खयि थै भी बेचे हो भूख से व्पाङुलं हं इस लियं ५6 
खाकर भाणो की रक्ता करूगा फिर प्रायथित भी करूग? 
बुधो ह मु खरा वक्री सब सपान मरे शरार. 
लगत पे मेता हातो ह इथ लिये पै मो इम करा पिय सपरत 4 
ह एस की पालनां के शियं इप सपय चत्त कां मांस ही अच्छ! 











हदते श्रियो को बश मे करत हं भरं माणां की चितां ४ ्‌ 
करते परंतु स्याञ्य वस्तुभ्रा को कमी ग्रहण नही करत ॥ > ` 
विन्वामेत नाला कि अररे चाण्डाल. शास्त्र कै षत 


क ॥ ०१ व ग 
[1 । + ३ च + १ । 


१९ शान्तिपम 2 १.१७ + 
क्या तु नही जानता ! भाणो श रक्ञाकरना सष दा परम पर| 
छक मे वात करने शी शक्ति नई, भाण हेये पर ब्रह ह, 
बकवास मव कर ग्रोर थाड़ा मास देदे , च।एड।त बोला डि 
श्रये रुषि शोक फि पगे भ्रा सुच गरं नदीं तो चाप मात 
इग ह जातम यष देखना उचित नदं सपकता हि श्राप 
क्षि शाङ़एङकुत-का माम: खाये मै समकतवा ह परन्तु श्राप 
नशं सममते मे दर्ता दं कि कां धापशपन ददः एङ्‌ तो पते 
ए. चान्डाल हं भरव जानि क्या गति हो भ्रापते क्राः माग 
ता हं अष की षाते बुरी भतीत हेती ह ॥ 

“ विश्वामेन $ कहा कि नदि नल से भरौ हाती रै मदक भाहि 
 इराते ह परन्तु गो जल पौर नाती इ, इस लिये "पनी 
अशेषा त्रापमत कगे ॥ | | 
चाण्डा दाल। ह जितनी बुद्धि थी उतना ते समरभायां 
डि भूल को वश पर कौजियेलाम सो मारिये तडि ब्रापडा ष 
गरष न हे परन्तु रप ध्यान ही नही देते रेसा करने से श्रा 
का चै च्रदश्य न होग। ॥ | 
विश्वाति बाले तितु नन्पसेता वारडाल है परन्तु 
घपात्माभों ॐ खन्य्‌ रखत। डे भ्रच्डा यहि माघ नीतो 
कोद प्रौर बस्तु दे निस छा ५) भवन दूर हो भोर 
दप्ति भाबे चारढ,3 वोता ए घोर के बस्तु मेरे पास नडी 
केवल १.३ | छै गे प दर न सक्ता । एषा ज श्रो ङ्घ 
जजाप ब्र र दो गं नर प जयं । विश्वामित्र दोते कि यदि 
भा से ण षच गय तो षपे का रहन) ` छो इडिन का 


((-0. 1/८1114<511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 6810011 








 ' . €-0. ५५५५51८1 18/80 \/8/8088। (01601101. [1411260 0\/ €8/190 | 
५ ०० ~~ ~ 







११८ १९ शान्सिपष 
। तष, हिमां सबसे बहु करपापदड् रिसा के कारश प्र । 


उचित श्रशर्‌ नही, परन्तु इष पाच मे कोर दोष नर्यो । 
-श्त मर मेने किसी को. भाप >£ मारा ॥ ष 
;; चारडाखः दोला किं इस च्पवित्र मांसके खनेम. 
नदी रह सङ्गता । यदि रह सक्ता टो तो निपिष्यः श्रोर श्रनि 
पिष्य पदाय बबोरंदोप.न्णं, दोनो ठीक द| पड 
खाना भोर दूसरी. को न खाना. इ. कां क्या अयोजन ॥. ^ । 
+" दिश्वामित बोले कि यह बात नथ, नो मस दि | 
के खाया जाय, बह निपिषध्यःदे, ; जो बना : दभ्रा पिल नर 
तो इसक्-खाने से. वेषा , पप नदा होता जैसा केशि ‰‹ 
के खन से दता हेःमाय- पान, ,व्पमिषार. भादि. ` 
परप तो ्रवश्य ाता हे परन्तु इनका घोर पापकेन च 
सर । इमलिये यदि पै येहापाप श्सू्ग", तो इससे पष 
म्‌ इनि.नेह्‌ः हो शक्ती । इसी मकार मांस षेखनि स १ 
नेह जा सक्त ५ मार्यारचत मी एर ६ लगा ॥ 
वारर बाला कि यदि चाप भे इच्ठाके 


किम्रपकोपापनई। लगगा॥ ` 














द्ध 5 | 


यह्‌ कह कर वरिण्रापिव्रन पान्न लःयड। उठापा. ¶ | ्‌ 
पनल कपासले गया ओर्‌ इद ठगाङि आरा 
= मी भ प न्व, | 

दाना इसका मागन ; केर , थह कट्‌ क्र भ्माग नखा ^ 


मासि # इ्ड। स: प्राहवियां दी. चौर देवता भर्‌, त 
11111111 


वी" । । "1" 


१२ शानिष्षः ११६ 


प्राया उक्तन उभी सपय श्रपन बचत का पहार करक बदली 
का फोड़ चोर वेषो भारभ. कीः अनादि दर एट.भौर नप्तं 
भर ख सचार हान लगा तव प्राणियों को शांति च्रार चन्न - 
बहुत उत्प दधा ` प्रं लोग भषम्‌] वित दिखाई देने लगे; 
न बिश्वभित्र ने मांस खाया रौरं न री उतीः द्वी ने यैह 
डाला, फिरिः तपो बल्ल मांस चुरान दौ सभादना शः जोःपापु 
 थाउसको मस्म कर दिया देवता भौर पितरः सष" 
इ गय ॥ 1 ० ८9 क 
इसलिये हे युधिष्ठर { जो मनुष्य श्रापाति, परं मी षे एर 
ट रहिता हे ।. उसा कभी नाश नहीं होता भौर अन्त को. बह 
स्वग पाता ह ॥ २ 


ददवा अध्यय 


न= © इ जण 

शरणा गता की सदायता रर एक व्याध की कथा॥ 

ष्म जी बोल क बल राज्य को बलस जातने श्रीर्‌ 
रना ङा दंड देन से भी राज्य नष्टौ सकता; राञ्प के हिव 
ति का जानन। श्रवश्प ह राऽ्प क येऽयता प्रौर. भले इरे. 
की पहिचान यदिन टो त इष पे क्या मयाजन ह घ्र बह, 
: शाज्य भ चिरे स्थाय नही हसत. पृतिद्ना पालन शरैर 
जरणःगतो वी सहायतां गा का प्रम षम हे राना शेषि का .- 
इतिहास स्मरण करो ` कि कख ¶९ार कूवर क्प रथा करके 
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उसने, को किया चा, षष्ठ कवूनर नर्या ° | 
देवता था-ओौर भ्रानि देवता श्येन पक्षी बनं एर उष का मारना । 
.खाहताः या ॥ १ | 
षी भकार भगव ली ने राना युषुडुद-का ` फवःश्रोर । 
पोव आ एतान्त धुनाय। था इङ घुनते.से.षमेःलाम रेताः 
दर भी सुनो । किसी.वन म एर व्यावःरष्ाःफरतरः या-निष काः | 
अय करः रूष देख, कर शरीर राम निच हे जाता था काह वणे); ` 
रक्त नेतर, भयान मुल, बहे २ तकण. नख, मोटे २ बाक्षःजिन्‌ ; 
ढो देख कर विच म मय इत्यम ता था सरैव बन पष्शु 
पियो फो पकहना यदी ठसका काम था उष रे इस पाप कमेके ‹ 
कारण उसं फे सब सम्ब थे उस ते पृथक रदित थे ॥ ह. 
` एङ दिन व्याप पक्िपो के पश्डने मे खगा हधरायाकि | 
बहवे की प्रपि भारं घोरं इठना परधङ्ञार छागया कि हय | 
छे इय देखना कीडन हेणा, बषौ भी -बहत भारे किं निष. ्‌ 
जख यल एङ दे,गया, भ्राले षड, सस्र इक गिर गये, +ड प 
क सरदी पी विचारे व्पाष के हायपाभ्र ठिठशने लगेशरर : 
 ष्रथोड़ा भी य्ञनया, चरो्रोर किर पणतु कदी स्थानिन ` 
पिला कि जहां ठदहिर कर बिभ्रापले, पानी ङे चद़ाभोचेः णि | 
भीं बन्ध यां नोर बहवमकोमी नदी नासक्ता-था, दिनक 
शै इतना थातोरात रो केत प्रतीत टस एतां था ्याष ‡ 
हम भकार शात से भ्रातर इषर उषर दाब टोल ाफर्शाय ` 
ङि उस को एर कवत शीताते हरं २ शक्त के निः सुकं | ्‌ 
~~ नी 


-सह इतिद्यष दन पदप बेन देद्धहाहे। 
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१९१ : १२ शान्ति 

क्र वेड हर. दिखा उ 5 जप 4 दल उ, ३ श्याषन तुरत उस. को. पड्ड कर... 
(पिन च.ड'ल लिया भौर राव शाने फे विचारम्‌ एक इष 
ङ मीये दैड गया भ्रीर हाप जोड कर रने लग। किदे 
सामी य शस सपय भाप कौ शरण पर६ भाप मरी. सा 
कोनिये । च-प को नमस्कार करता हं युमा. पर दया क, 
० श्टिरख्िये ॥ | व । 


` . ग्यारवां अध्याय 





 व्याढ की शष कृथा ॥ ` `; श्रं 
| शयाप्र चार भोर. देखन खगा कि. करीसेनयाड़ी स चाग 
मी पिह जाय तो शत सेभवचाभ्रो ह. वै र. वातिशरोरर 

फाड़ २. छर देखताःरहा भन्त काःरह न सका (1.9.81, 

भा बन मे वारो भ्र रमन खगा कि की सःघ्राग.मिड्जाय 
परन्तु उस बन पर भाग का -उकत भी सला वृषा यी 

वही देठ गया, ।फे९ उड ऊर शृण की नड को वयेखने | लमा, 

इस वुक्च पर पक मारो सढ्‌ थौ उष का हाप उस लोह प्र पड 

जवं देखा तो बह मारी खोड प्रतीत ष ट उष॒ केः अन्दर 
जलाः गिया षि शीव भरर बायु स तो मुक्तिदो ॥ च 

` घस वृन्न पर एर ङ्वूतर र| कता पा | नब रति 
हरषि हो मर.प्ौर उती कटू धर न भा वो बह 
ज्ञाप करने खग्‌। ड ह निमे एम ३९! इ। इतन शव ज्यं 


दै 
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| श गरं भोर तुष अभे तज नही था, ठुम्ारे विना ` यं च 
फ शोकाटे कोांदोताइ, भार दद, नाते पते सप 
 परन्तुणएर्तेरेनशेनेसे सव घए सुर्ना दिला रेता है शषः 
व तेरा भप घ्राज कहं गया [क्या तूं तनिक मी विचार 
नेहा करती 9 मेने चमै। तह मोजन नदी किया दै जव वहे 
छः न लेता था तव तकत भी न खाती थी पहि घो नातं ` 
यारि, त सोपी थौ जव कमी श्रे शोक ग्रस्त देखती धी तो 
्रपनी मीठी बाणी से. सुमे भरसन्न करे का यल ज्किया 
करता थी हाय! ्रवमेरे भाण ज्येगे ठसीस्री श वियोग 
य कया कर सः सदृ, देसी पतिदूता को सो रर मर नानाह ` 
शूष सकार म लीके षिनादुःख घलंकासाथी कौनष्ो 
सकता ह भप्त म उस दे विना को पदाय नदी हेचा,मा, ` ^ ` 
वदिन, षडु, भित सव घल क साथी, परन्तु यह सी ही-डवत् 
पति रदुःल से दुल भोर छल से ल सममाती है, सन्दर वदनं 
भार्‌ भियचारिशो स्वियं ही रने पति को ईर का स्पमानवी 
स खक्तमी. फा रूप हाती ह, .जवतकस्ध्रीनश्े 
ह 9 ए प्यार शप च्राभ्रा पे तुम्दारे 4 
 कवूतर इस मक्रार विलाप करक ररा था भोर. ठंडे 
शास ले एर गोडिन हो रह। था, कनूष जो पिजरे मे घद्‌ःयी 
उष त ह (५ छन कर रइ न सकी भोरवोखी क्क दे्यारे 
इतना विलाप कां करते हो, कः वमे {ज द ९. 
कृ शोक भत करो, हा एड. बत र) ६ ० 


4 १ „^ 















= 
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तो षप स हमरा तम्डारा कामः वेगा यह स्याष शीतस्न 
/. क्षप रहा द यादि कु ो सके तास को शीतस्त वाभो 

धरी कम्हाराष्पमदै॥ः: : ` - ` `. ::" 
८८५८ कनरूतरी के यद्ट बचन युन एर कवूतर नच भायां ` भरर 

व्यायं को कने लगा क्ष हे मिन । ठु कंधा च।इवे 8। घुम 

क्षो को यादे सम्भव होगा तो भ भापःकी सहायता करग्‌" 

ह स्थान कोपना ही घ्‌ घमो दप भरो शरण १ घथि 
, हो यया शक्ते मे घ्राप ही सहायता कग. भा कत 
` ईकिलोःयङा भा यानी ` भाजाये उस `क ¦ घहायता कृ 

नोर खनि पीने से सेवा कर चिन्ता मद करो, भ्षना सवर इव 
व ५३। {2 . | | 
र भ) बोला कि शीत बहत सताती ह; पानो ` ते. भगा 
भा ६! रात पड़ गः३ अगन स्थन को नेद जां सक्षत नी 


श 


गं स्ता बन्द कर रिय। इ तलि ` भर निषा सव अपरं 


= ज 9 क अ 


| 


3 8 


६ चदि शे्ीसी भाग मी रि नाती तो दक्ष सरली 
दिया ज {कठी कर रस यौ । जला इर हाथ पाभ 
मत 

कमर फ ज्‌। भर दर से नहते पे विन टा वाया 
व्याध ने लङई। नलर र हय पा सकते प्रारम्‌ तव्‌ 
बरूत घ हने. लगा 1 घाप१.बृईवे म, ङा, शप 
ष ते मे नान उच गरे शृ - से ह निरी | नाता | 
हारा दिन एह दाना भरी मेर अ्मद्र नसगा ॥ = ` › 


; : : नूर बोः प भी: साः दिन उषा. रहिाः ह; 


;.4 
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भीर जं स्री इन दन ए जष्ठु हा र^ना द्नाक्ा मि जवा §, उग कर चक्नं 
। ष कोर पदाथ इड! तो मेः पास नश रष्टिता इस लिये श्र 
पभराप ङो सेवा कठेन, षा भाणो से भाप के दुःख 
एर क्र सक्ता ट । यष क करष््रूतर ने सोचा कि यदि 
भभ्यागव के भये भाण मौ चले जाय, तोश छेदक 
- क्या षप इ। सशता है, इस लिये वइ चार बार भगिनि 
रद्‌ शरभा भोर फिर एडक इर उ मे गिरा प्रौर नव 
धन कर मर गिया ॥ व 


छ व्याष को उसकी धातैयि सेवा क/ भाव बत प्रदह खगा 
न धमे करा बेषहोगयावहुसोचे लगा हिब 
० इख परौ ने माय दिये भने एतभ्य प्र पिक्ार करने 
बर #एन लगा ङ भाव षां को मारना किष 
क 4५४ परन्तु म दिन रात लीव जनु को पष, . 
१ का करता हं भोर मार कर भौरी को लिलता . 
५ त १ इ लीवन पर युमः ते तो ह पकी श ब १ ` 
1१ डम को सव मार वभो नेत्वाग दियादचै॥ 





उठ खहा दभ्रा चष ने इबुतरी को छोड दिषा चौर ब्ञानष्डो . | 
तपस्या करने लगा कलुतरी श्रपने पतिक व ९ क 
कर बदरी मशंसा करे लगी च्रौर कने लभी हि पति भो । + 





: .66-0. ॥॥८111८॥९5॥ 512\//811 \/2/21251 (01661101). 01411260 0 66819011 | 
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पकेवगिवकिनीनवक् 








`------------~--- 
््ी न्द्‌ 


क्कि एमने शिया चेवदभेनानगं मौ समर॑षिों तेभी 
देना कठिन है, टहो प्पारे म मीदुम्दरे साग ` छती देती हं 
यह कर एर धगमे दर पड़ शरोर जक कर मघ हेणर ॥ - 
पैः सभय स्वगे से एर विनं उतर ` कवूतर शौर 


कृवृतरा उक्तम्‌ चद्‌ श्रररस्वाम्‌ चल गये॥ 


~ वपर नेस्रूप( मोर श्ब्ूपे हो स्वी प जति ३षा। 
उन को इ मकर देख उतने भी.अवपषयाथररमन्नी भौर 
वु म्ली होकर बहमी नारायण. का मनन लने व१। 
हैव योग से उ8 वन ये दवान उदान इ निउ द्ेदन के 
सब ब्र श्रौर पश पती जल.कर मल इये व्पाषमी उषी 
भवरड प्राने म नव.गथा भोर सषा खण के। चचा ग१। ॥.; 
भीष्म नी बोले 7 हे षेरान ¡ नो पुष्प शयगत्‌ शो, 
सताते भीर दख देते ई. .उन कां दोष भायाश्वत करनेसमभी 
दूर नशी हता जो शशणाग्षो की रक्ता करते £ ब षं 
कृवूतर भौर कवरी ऋ भाति खणे प भानरर मे।गते९॥ 


बारहवां , अध्यध ` 


ए र 
४2. च ५ # € भका कक > (क अकव किर ज 


र 
राजा धुषिष्डप्वावे हिदि पितामह शाभा 110 
हिन उत से तितं भरर कदा हव ६ ।भौषम जौ बो 
भाण्‌ भौर ब शास मे पत १.११ सिख ई, ए. समय 
राजा जनमेनव से तर्महत्या ण थ। ई धिपे ह ।ग। ने इपर 
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` त्याग हिया, राजा त्रिचारा जगलललाभाररा प्ठनल्या।॥ 


„ . पएफ़दिनि बहू शानर पङ भ्राशूमरमंना निकल 
ऋषिं पुत्र इन्दौत कार्यो के चाग.श्रपन कर रहे, य लनमेन ` 
ने दण्डवत प्रणाम की, इन्डौत बोला रि हरा हन्‌ ! तुम्धरा ध 
च ष्ारश है, दगंषि बषूत श्राती र ठुपने_ ब्रहमहत्या डी. ` 
षम श्ये यहां से चले जाभ्रो, राना बोला र्िभ्ापको होए 
करभ कहौ जा सदतां मुक पएकपा कर भ्रमरे पारक 
दूर रर इन्रोत ने कहा फ भचा आं यह तिहा इर ङि 
एम ब्रह्मण को कभी दुन देगे एत्न्तु भरायु मर नश. 
पूना रगे ॥ र 
राजा ने शपय खरे शि्ायु मरन्रहमणो को दलन ` 
दगा चोर सुदरेर धपे से मना पालन कदा । उच "इद्‌ ॥ 
छस कहा कि हे राजन्‌ ! ्गनता से जो परए हो नाय उष्‌, म्‌ 
हटकारा नप तपसे शेता ह तुम सीय पं स्नानं करो. शष । 
क भराषना इरो भर सदे दशय. से मरतिङगा करो क्र भष 
कभी नक्‌ गे शठी भभषक्ा क्साण इ॥ ; 
तवर जने नश तैरथ प्र ग) द्चौर सत्य भाप पे ब्रमण 
क सन्मान भोर्‌ पूना करने छो बेर पाठ.मी क्षिया मीर वर 
® भएषना मी कौ निघ्सेव्रह्म हर्या का पापउघ से दूय 
छर राना परपन्नत्‌ पूरक श्प राञ्प को भार लाट) प्रजा उ 
को 4 परतन्नता स मिह भरर बह भ्रानन्द्‌ पक रहिते 1 
बग | य 


मौज बल्ले किह युधिष्ठर ! जो मनुष्य अ्र्नानसा स्‌ 


1 
। 
॥ 
} 
॥ 


; ॐ 







दर ४ 


~ १२.ान्तिपे १२७. 


7.5 पापःकेरता : हे ` उष॒ ॐ 'गतपे यह `उवितं रै क्षिः गे : हः 
प्ासेत्तपा पि: इषः की परत्र करे भौर कथोतपि 
¦ ` कर; ˆ परमन्वए ` घवान्तरयापी उ¶ द भरशत से कपे इये 
|. प्रपा को भरवरय क्षमां केर ॥ ‡ 


तेरहवां अध्याय ॥ 9 


|. मृतकं का जी उटना ॥ ४ 
| ` ` शुषिरं जी बाति @ ह पितापह ! शरपिने कमी एतकमवृष्यो ` 
~. कों भी पुनः जवित हते दख। ह । भाष जा बाले क हे युषिष्ठर। 
। नैमिषित दशमं एह बाह्मण का बालक भरत्यन्त रूप वन था 
। यद एङ्लौत। लदहा किषी रोग से पीडित शकर पत्य बश ‡ 
। इभा । मांबाप इत्यादि रन पटे लगे भौर एत शरीर को{कग 
(कग शपरशान म लगप्र वहा भार तरिव।रे बच्चे कपूप्रसे तड २ 
{` कर रोनेलगे । एर गिद्ध उन की यह दशा देल र पास भाया 
{ -भ्रौर क्न खा रि तुप लागे श्रत्नीहा इस परार रनेषे 
५ क्या बनताःहे क्या यह शलङ़् जो उ्ठेमा १ जागरो रपे र 
श्यात छो जाग्रो। पुन सव्र.कः प्रदश्य हगी 1 इत प्र शकः ४ 
स्ट इण रै। बुद्धान शयु को रशी शे।चते। यह शरीर 
क्षा सह नाभ्रोरेच ङो त्यागा भ्रौर चणपने भपय : 


| ष्डोनभ्रो॥. ` ` १ 





। ((~-0. 1/८11141/5511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


॑ । 
१२. १३.शन्तिपवै । 


~" 





हट, खडः इय श्रार श्रपन घरों फे। चलं पड 1 इतन एक पाद 
प्रायाः प्रार्‌ कन कशा करतुम भा उ्डमू दह तुम्हार पा, 
का. एक हो वस्वा श्रौर उस को इस - पकार शमशान मं अरक्ते" 
होड करतुम घर छा जाग्र हा) यह तुम्हारे सय ग्रच्डा। 
(त नीं । का उपाय कशे क.जस-म यह बाल नाच । 


तुम््रे जान की दहा दर छ छि यह -गिड.घार -क्ावे इसकै 
माषका नाच क्र खायग॥ ` ॥ 


यह घन र ब्राह्मण फिर दद ` श्र षीं वेड कर राते 

खगे, गिद्ध वाला के अपनःष्प्य को युदही बथाःखोरहे हां दुष 

भी बहत. मूखं - छो कि गदड की बातो पर विश्वास्‌ कर क 

फिर लोर. श्राय ह, कभ मृतक भौ जिया करते ह मेरी ९६ 

बषदीश्रायु ह) पेन घ्रान तरू कभी न्दी देलाशि एश 

्‌ पतक नी उठा ड, नाभ्रा काप काज करे ; यह सुन कर बाह्मण; 
फिर चलने लगे॥ + त्री 


 -मीडड बोला कि तुम्हारे जसे मूर भौर स्टोर ददप 1 
मातापिता मेने कभी नष्टं देखे, मारे जव तङ्‌ यह शरि?" 
ठन्छयरुूसापन्‌ तमान ह तत्र तक तुभ {स को जिलाने शा उपाय" 

कृर + सक्त दा परन्तु जप गद्धने इसको खा कर :६8 गः: 
इडया मी पृथक कर दां तो उस समय कच्छः नद ~ बनेगा 1 र 
तुम इष्कृ माता पिता डा तुम्दारागेम इष। बाल ई क निषिच्‌ ं 
। इष दिखाई नद दता क्यो नह किं च्रृपि यनि से परथेना 
कत ! वहलग ष्व वातोमे समर्थं ९1३१, भ्यये.र 


[[. ब लग इस म्‌।फर पाण पक द्‌).यह्‌ सुन्‌ कर्‌ ब्राह्म 


५ -2 --~- अ क 


4 











क 


क? 
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० अ क % ` 4 -` १५.०9 6.50, 3 = 
ष 


१२ान्तिपषे: + 9 


ककचादणानयाधकडाणकण्कककिकणि = ०० 


पित भनठगिद फिर भोला ४ भर पूतं । पह पू 


शृगाल म ड मदक ःददाः ४, : ठम शसो वातो पर्क 
छम्पावना ङा भी विचार नीं करते कभी एत भी जी उट; 
देखो रात होन खगो, इस समय कत उािना उशित 
नि, तुम, सबकी. मी एक सपय यही. देश ¦ गी): काल १६17; 
प्ल है ग्रोर पलु (> । दः: सदः को सृष्यु वश्च अवशम्‌, ना: >> 
४ ज्ाभो शोक को छोडकर अपने र षरो िश्ापः कत ॥ :› 
.-भिद्धःकम वचनः चुन कर नाद्य फिर उटे, पल्तु शृगाल. ` 
न सिरडहा कि ह निवी माता: पिवाभो { मां के होगी ` 
मिदधःकी बातो म न भि, लढ्के को सचेत करन "का सविः 
करो.ङ्गिसी ूषिदषर कीः खोजनाः करो-जो तमार परतोधेः - 
को -सिद्धि दर यष चन डर बराह्मण फिर लोटः भोर एल 
ड़ बचन के ्रच्ुसार किसी शुषि की चिन्ता करनेःके-॥ `: , ` 
एद. बालाकिः ठम बराह्मण हो कर भी मूलं श ` शे नोः 
जन्प्रता चै रस का मरण तो भ्रवश्य चै फिर कुम : गीदड़ कीः ` 
बात्‌.षपर कयो फर विश्वास करत. हो जीव ता. मरता. नष; 
र देहके ग्रालमा ने सी न्नर दे मे भवे, ,. 
र लिया हे, फिर श देह बरं पल भ्राना सेहे घडता हः ;; 


चला चर को लोट, परन्तु गदि ने षि स (त 
जजार कटने छे कि तु लोग बह कठारहदयषश् जां भ्र प 
राम हो इस भकार दो को सोप चले हो क्या ` क छ 
हदय दया का वश्च नह जो दुम मेरी बात प्रं काते न्ष “ 
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णस 


१२.शन्वि | 






धरत 4 (| ] . ----------------- (>. न ॥ ॐ ज ह = च ¢ 1 
ष्टा सोयअश्ोफृत तदी दद शौर दते । 


जी बट | हि; २ न 1 न 1 भहता 5: : १ 
यष फट कर गीदेड शरागे'हो : विया गौर उनोः 
एतत कै पासि सायां भोरे उसं ३ सुरं सेः क्व उ करं 
कषे लनो. टा शोर ¡दुम लोक मे निरयो; मे? ¦ 
वन प्री स्नेह नर्द तुम्डार वेश.का यही नापलेवा ग्रोर प्रानी.; " 
देवा हे लो श्यीपर इत मार अवन पडा तुंमःल्ोग | 
इडः मो ऽपाय न इरत तहरे .घः परे दिया कौन नलायगां =, ` 
पिवरोको पियड कान देगा ओर शाद. कौत करेगा तुम नही | 


जानते शि रप्रचन्दू ने पणा 4 स बच शो पुननीवित कर > 
हियः चोः ` पहि श्वन ञी नः भी पनः वाह्लहन | फिर 3 
¶।एना नी ककती ऋतेः पुनि को £ 


नीविन दिलायाःया 
(। नि " ८ चै र 3 
देषः र रग अानापःभौर तुमह 


पुनर जीवित २ रोने कै उपाय पोष कटाचित्‌ ; तुष्टया बाब्वह्नःः 


1 # 

क 

च्छ 
29 


। हरहर एरूणं दश॒ 
= बाल जी {उट ॥|- 





1 


शि (1 3 ` ` 
चर वले काशिः मोन. त. 4 
द्र. ~. _ “ˆ ^ खर्ररेनला चौर इन्वरः 

४ द प. र 

€ क्प कन्‌ लग, ग्ध फः ननाःङ्े प्रै मूलो ! तुम षो 1 
कररहे ता क्होयनक भाच + "परल तुमं क्या = 
तो देह 1१ -3 ड 1 च नोच्ठि हेजवः एय्‌ ने$ल-गये : £ 
द्द पाक. सपानह ्रलकुभीः इम बात को ॐ 
ञ गिद की बातें सत्र करः सष लोभः उठः-खः षय क ॑ 7, | 
श्रो चकते „,  : = 2 भर घर काः 
। भार चले, गढ़ फि(बोा ङ्ग तुरो 


्‌ ग को चित शशेःएकागरः; > 
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ग १. ५ च) 


ॐ) 
छ, , 


 >% 
 ' प 


१२ शाने :१११ 


(नदीं देता तुष मे? -कहे ओ नर्दः मानतः ब्द; भूठ, खद 
९ रखते षा ॥ २ 15 28 1, ए 
„~ _ गदड श्रौर गिदव परस्पए-रिरोषीः वात सवः लोग 

षडा श्राय करे तो, नदी. जानते. मिक्या-कशशत्नूःमं 
पदेव -जी ने दैन दिय, सब. न दण्डप्रणाम; क्ष) 
,चिवमे। बोले हे र ठस्डारे शो गतु! वच). को घन कर रायः 
ह, ब्राह्मण बल कि. महाराज; हार्‌ ष्म यही बालक .्राड 
रने बाला श्रौर पितरों को.प देते बाला -या.जो इष॒शरकर 
इख .शमृश्रान मुमि म,पद््‌। ह गिव 4 ने फट लइ ¶ करौ उबध्ा 
नोर कहा कि जाभो भ्रमे मावा िता-केःसायःनाग्रोः॥ च्‌ `. 
` तव्‌ सिवजी भरन्हधोन.हगयेः भोर वरसय, भपन्‌ पतक 
हकर पर भ्रापे॥. ~ „2 [5 


जज 
। 


खं 
.‰\ 


छ ,१४ 


चोदहवां अध्याय" 


९ णू 
{> > कण @ दा १ 4 ८ ; 

गजा, सुुकुन्द * भोर ;जमदार = का सृषादः 
ॐ शस्त्र की उपे ॥ ~= =" > 


®» + 


युधिष्ठरः भे पृण 1 हे पिप । वं प 4९ 

नने की. भ्र लष्‌ छा कप सार्ध कहिप। माजी 
[षेि.डि णः ओए दार. रत राजां क क्पेन्यःहं । 
्ा्म्यो रे लिये पठन पठन का भवन्न कना ` उचित 
£ जिर बराह्मण कै प ब्व हा षन इ राजा उङ्क जर्‌ 


ऋष्व 
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~ १ १२ १२ शान्ति न 
स्न मं व्यय कर सक्ता ` सत्रिय ध्रौर वैशय के षनका.¶ ` 
य़ ५ खगा सकता दै, परम्तु शुद्र का धन यद पनलगषि ` 
{हि बेद्‌ पदन वाला ब्राह्मण्‌ निषैने हो तो रानां उक 
< सहायता करे , यदि बेद्‌ फे जानेन वाला ब्राह्मण भूखा 
" पपि शोगा, व्राह्मण कै समक्त प दिल दुःखाने वाले शब्दन 





सा त तक 





कं क्या कषे बह देवता ३, दुष्डुल से उत्तम न्नी ठन स 


दोष नही, स्वे भौर ब्राखण का षन जुराना महा पपि 

पयपानं करने के पाप फो द्र क्र के स्थि मयकोख््य 
करके पिये श्नीर "यंदि पत्य शोः पराप्त हो, तो दोष चेदव ` 
सक्ता है,जो उतम ङल खी भप्ने पति छो होड कर नीच ` 
धुरुषको प्रहण करे तो उको कलो से दुचवाना चदियेशय क ` 


जार इ मरमरल्ा प्र घुला २ कर मारना चाहिये, भायि 
केवल रष प्प का होता है भो प्रहानत। त तिपा जाय॥ 


तब नङ्क ने भ. -जी से पृष्टा ८.क्कि हे पितामह । सब 


शज्ञोम सखईग को बदा माना गया ह, मेश खग बही ` 





चकै 
ऋ # नी 


प्रवा से चलस हे भौर षलुष बाण ती केवल दूर सेरी वार ` 


करते ज्वार नोर से शत्रः युद्ध करता षो, वेद{- खड्ग 
से षिनय कना रटत 2, : ब, गदा; शा, तरियल ्रादि 
क सप्रज्ञ म खद्ग्‌ षारी केस खड्‌ हे धकत। 1 


मीष्मः जी बो {8 दे पाद्री हे पु! प१ व ६वःभञ्ड। र | 


क्या ६ । शस्त घायिये। को षब शस्ता के गुण प्रच्डी मरकर 


जानना, चादियेभ्रौर समकना चाषे क्षि कौन, शस ङि 


काम घाता देःओर कव उत का वपैना अवश्य ३ै। परैः कलं ` 
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० १२ गमिप १२४ 


+ इर ~~~ ~~~ ~ 
कि एमने पिया हेवहभेननगरं भौ समभि पर 
| शना किन १,ग्हगे प्पे मीदुम्डरे षाय पतौ हषी हं 
। यह ङ्हक्रप्रागमङूर्‌ पड़ी भोर जच क! म्हि ॥ ` 
| इत सभरयं स्वगे ते एर विन उतरा कदूतर रौर 

५ कथूरा उ म चद रर सगे मे षे गे ॥ 
| . ` व्वव्रनेन्दू( गरो( इतेके स्प पर नति रेवा 
६ उन डो इष महर रे इतने भी अवया बरसी गरौ 
| बापु मती होन्प्वदभी नारायण ॐ भनन करे ब१्‌।। 

ह दैव योगसे ड8 वनयं द्‌वागब उसन्न इ (भिरपि वः डे 

| सब्र व्त॒ भ परशु ¶ती नल ङ! महये गरषमी उषी 

4 भवय भेम त ¶१भो( पीपा सा के। चव(ग२॥ 
¦ भीष्मनी षोते ति हे षतेतन ! नो पदुष्प-श(याग शने 

„| `. स्वति प्रो ( दुल दते ह, उन का दाष भायाश्वव करने से भी 

+ रन्ता नो शप्णगतां की रक्ता करते बह इष 

4५ कृतूतर बौर क्ये #। भवि सवणे पर घ्रानन्ड मेर ॥ ` 

ह २ 
। बरवां अध्याय 
¦ | --१०- | 
। रानां युपरिष्पत वोत ३ परिप१{ प्रवाते जे पाप 





हना उ ति सि भकार छः! 6२ ६१ ६ (बीम जी बे 
भख मौत शरस मे 4 प शाप तिल ह प्र समव 
गराम्‌। जनप ६ भरष््या धग ५ {घ्म बमो ते इत 
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र | ____ ___ „व म न स्रस्त भ 





~ त्याग हिया) 


` ऋषिं पुत्र इन्दोत कयो के भागे आपन कर रह 
ने दण्डवत्‌ प्रणाम ङी, इन्दौत बोल ® हे जन्‌  तुम्धर ष 





गजा विचारा जगलो बीर उना पर फिरने बगा॥ ^ 
एङ दिन षह शानह श्षप ङ प्राणम घजानिष्बा 


४ 


चष्ट होरभ रै, दगंधि बहुत भ्रात है तुप बरह्महत्या की । 


इस शये यहां से चले जाघ्रो, राजा बोला कि भाप को होए 


कर कंडी जा सद्वा ६, युक पर छया रर भर मेरे पाप शी 
र कत, ह्रौत ने कहां 7 भच्छा भाप यहं मतिदा रं 8 


अचे कि 


~ एम ब्राह्मणो को केषी दुभ्ठन दगे {जन्तु भ भूर्‌ न्‌ ी 
` पुजा करगे ॥ 


तना जे शपथ खर सि म च्रायु मर त्रःणोौ को दल १ 


दगा `प्नौर सदर धपे से भरना पालन करा । त्व ईद 


इसे कहां कि हे राजन्‌ ! -भङ्भनेता ते जो पाए ह नाय ६ + 
हुटकारा जप तप सि होता ह तुभ सीया प स्नान करा र #: 
की अराषना रे भ्रौर सचे हृदय से मतिद्ठा . करो $ .^, 
कमी नकर गे इसी मच्राप का कराण ६॥ 

तश जनमेनव्‌ रये; पर ग भौर टप मावर से ब्र 
का सन्पान भौर पूना करने. को वेर पाठ भी द्या प्रीर ६ 
की अराधना भी कौ जिस से बरह्म इरया का पाप उस ई 
भ्रोर राजा भषन्नता पूरक भप्त राञ्प ङी भोर लोटा धरज।९ 
को बही भघनपता से मिली भरर बह भ्रानन्ड पूर र 
बगा॥ 


भमजी बाले जि दे युधिष्ठर ! जो मतुष्य चर्नानत 





क, र 
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१२ शान्तिपवे . १६९७ 


ना 





५ = 
॥ पापकरता हें उतं के किये यही उचित ३ किरणः 
पार्ोसेक्तमा ममि, इव ङी पात्री करे भौर पष्प 
करे,“ परमेर सवान्तरयःपी उपर ओ भरहात। से किये हप 


च 
॥ 
॥ 


। पापो को वश्य क्षमां कणे |` ` `: : `; ` 3 
|, . उरौ २,२८.२. 1४ प रक किर लह 

ं न ०." ्‌ ~~; ४ ॐ 

 @ त ` म्तककाजीउवना॥. ` *' 

५ ` युिष्ठर जी बोले ॐ हे पितामह ! भ्ापने कमी एूतक पुष्यो > 

| षु ५ $ 


(“` को भी पुनः भवत हते देखा है । माष्प ज बाले के हे युधिष्ठर] 

नैषिपित दशमं एङ ब्राह्मण का वालक त्यन्त रूप वान या... 

५, यह एकलौत। डका किमी राग से पीडित शकर मृत्थु बश 
० हरा । भां बाप इत्यादि रोने ¶:उने लगे भौर एत शरीर शो?उ। 

प॑ श्मशानं मे लेगपे वहा भ्रोर विचारे बस्च कपूप्रसे तप २ 

4 कर रोने लगे । एक गिद्ध उन क यह इश देख ईर पाप भ्राया > 

बरौर कष्न ला कि तुप लोगं अह्नी हा इस एकार रने स ४ 

{ क्य बनता ह क्यायह बालक जी उठगा ! नच्रा भ्रभन२ 

र स्यान शो नाभो । एृल्थु सब रु' भव्रश्य हग | इष प्र शङ ८ 

(छ्लौ दथा । इद्धपान  पृत्यु रा न हीं शेःते। यद शरीर “ 

रे कारे नाप्रोशेव क त्यागो चार ब्प्ने. भप घर्तं ` 

(को जाभो।॥ 

४ युः विबरे गिं ही बतं छन भोर निराश्र हो 
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~ न्क मन्तन 








२. १२ शन्िपवै ह 


" > 


षड ख़ एय चार च्रपन.घग दो. नल ण्ट । रशन च एक गद; 
घ्राया,धार कणन खना कत॒म. भो ष्म ३. तङारषरः, 
का.एक ह वस्वा चार उस को एम एकार शमशान म. ब्रहते ; 
हाट रतुम धर का छाग ह। यह तस्फरे लयः बहलः 
वाति नही का. उपाय कश क ज्सम य वालक जो ष्ठे 
वम्र जान कीटा दर छ कु यह गिद्ध घार कावै इसके 
भास का नाव फर खायगः॥ | 
य्ह सुन कर भ्रमण फिर लाट श्यार वटी वेड कररानें ` 
छग, गख बाला [कह श्रपन मय को युष बृथा खारहे हां ठु 





मी शहूत पूखं हो कि गदड की षतो पर विश्वास कके. 
व एर जोट भये हा, ङ्म एृतक्ष धरा जिया करते है मे स 


श्राय हे; पेन पाज तरु कभी नरा देखा ङि एड . 


 एवकली वडा टो, नाभ्रा काम काज क्रे , यह धुन कर ब्रम 
फिर चलने लगे ॥ 


गीदड़ बोला. कि तुम्हारे जेसे मूख शरीर बटोर एय 


` भराता पिता मेने कभी नद्यं देखे, मारे ज्व तक यद्॒शररि +. 


एम्शर सामने वतमान हे तब तक तुम्‌ .{घ पए भिलनि क डपा 
कर सकते हा परन्तु नब गिद्ध ने इसको ला बर इ शी. 
इडया भी पृथक कर दां तो उस समय कुच्ड नद] बने) + 


` एम .इषके माता पिता हो तुम्ह।रा पेम इष, बालरू.क तिपि 


कुट दिखाई नष्टीं देता क्यो नक्ष विपी प सुनि से पाथना ^ 
त ¡ ब्हलगष्व वातोमे समं सते अथय ५0 
1§ बह खग इघ म फिर पार्‌ प द्‌, यह चुन कर्‌ ब्राहमणं 
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[कर लाट, पन्नग -1फर : बाला कि ररे मूख यह मूख 


अ 


„ इदप दया ष 


१२. शान्तिपर्व १२६. 





इ 


चज त 
. 


गृणा, तुप्र क मटला राः ४, तुम शरसी . बातो य शराकर 
छभ्पावना छा भो वचार नशी श्रत कमा एतक् भा जा टः ह. 


देल राच ने लमो 8, इत सपय, शपशानः. मर गाना उचत 


पबल ह प्रोर लयः भरल ₹.२१ को . सयु, बश भ्रवर्प चना 


३, जारा शाक का छा कर सपन २ 


“लह, तुष सको. मी एक समय यता दशा गी" कालबा , 


घर प विश्राम करा॥ 


निद का बचन सुन कर्‌ ब्रा्षण फिर च, पलु शृगाल ` ` 


गिदध-कौ बातो पं न भभ, लड़के को सचेत करन क इपाय - 


जे फिरङूश सिहं निश्यो भाता पिताभरो । माघ क लोभी ` 


. करो कसी अपिर डी, खोजना करोः नो तुम्हार पनोथे ` 


को सिद इर यष्ट खन र बराह्मण किर लौट भरर श्रगाखः . ` 


ङ वचन ढे ्रतुसार शस षि की ‹ चः 


जन्मता रै उ का मरण सो भ्रश्य हे फिर तुप : गद 
बाच प्र कंथा फर विष्वास करत हो जीव तो परता न 


तां करन छे.॥ : ` 
मिद बोला दम ब्रामण ए कर भी मूलं शे न ` ` 


धम सिए देहङे भ्रमा ने किसी शरदे मवे्ष 


कुर हिया हे, फएठिर इस देह प्र बाप भ्राना से ५ ह, 
फिर उड खरे हए भोर कने लगे कि 


यद्यन्‌ कर त्राह र ई ९१ 
चल्ञा घ ठो लौट प्रु गरड न फिर पदा पडा 


नीर कहे को दुलोग ब १६९. 
ह्नात्मज शो इस प्रक्र 0 





हो नो ष्फ 
| को स्म चले हो व्या इ । 
श नष जो तुष प्री शत्‌ पर कानि नी. 
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१३५ `: ` १२ शरन्विषवै 


त~ क ~~~ = क 
घरतं † भ्रष्ठ मेरे साय श्राभो एतश को देख `प्रौर इ किः > 
पुनर जीवित होने के उपाय सो कदाचित्‌ तुरष्टारा षाक 
नी च्ठे"॥ 


यद्व क कर गीदड धरगे हो धियां श्रौर उन `को 
पतक के पास लाया प्रौरे वस के शह से छृषहा उठा करं 
कने लगा $ हां शोक! तुम लोक दे नििय ह, 

तनिक भी से नीं तुम्हारे वेश का यष्टी नाम क्ञेवा ग्रौर पाती 


देषा हे नो पृथ्वी पर इस पकार पचत पहा ह तुम लोग. 


नानते कि रामचन्द्‌ ने सभ्य गुदर कं वच्च शो पुनर्जीवित कर 4 
दिया था। पहपिन्वत जीने भी धपन वालक को फिर 
नीषिन दिलाया या रचयं नरी कि किमी चपि मुनि को र 

तुम्हारी करूण न देल रुर दपा भाजाय चौर तुरह।ए 


५ पि एर भार बालक को देल सव फे मन भर श्राय ˆ -- 
| का शर गोद परख कर रोने लग श्रोर इन्वर्‌ 

न बद फरवाला क्षे भरे मूर्खो ! तुम क्या ` 

र २५ ध्वर् भाजी उट है नब पाण्‌ निश्ल गये = 

९.५. मान इ. बालक्त भी इस बात को समकता र = 

( नह सम्मते, रोने धाने स कोई कायं सिद्ध न हगा | 

| वाते सन कर संव नाग उद खडह्येश्रौरवषरन्नः 


भोर चते, गी पिरबोता कि तरमा हो चितं इशे एकाप्र -3 


4{. 
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` हकर षर भराये ॥ 


.  श्-शन्विएवै ``; १११ 


 --न्स् लल त न रत नमते क स उ 
। <रखते हो ॥ कर ६.8. । 


गदड भ्रौर गि की परस्पर विरोषी बाता ते बह ब्लोग 


षट! भराय करने लगे, नी जानेते थे सि क्या क, इतरे मं 
महदिव जी ने दशन दिये, घव ने दृण्डदत प्रणाम शये, 
ˆ शिवम भोले क म तुम्हारे शो शतु षचने। को छन कर जराया 
& तराकमय्‌ शले कि महारान्‌ धमरे पर मर यृ्ो बालक रा 
क्रमे वाला शौर पितरों को पभ देने बा या जो इसका 
` इस शमशान भृमि भ॑ पडा &, शिवजी ने सट लद्क को उठाया 
नोर कहा मि नाभो भरपने,माता पिता के साय नागरो ॥. 


ठव शिवजी अ्रन्तपीन हेणये शौर ब्राहमण भषन्‌ ए का 


चौदहवां अध्याय 


. शजा सुचङखन्दः दौर जमद्‌गि का सबादं 

£ ` शस्त्रो की उति॥ . ` ˆ ˆ . 
यषिष्ठर ने पहा क्षि हे पिता 1 भुके पत ध क. 

धने ही भराव र छ रक सारथि ९ । मिनी 

रि वि यड़प्रो दान रपा र नरं ऋ हन्य द । 

श्रमो से दिये एठन पठन का मरनब ' शना १0 

‰ भि ब्राह्मण्‌ क पाल शव हा मन ह राजा 65 बे 
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१३९.  -¶९.शान्तिपवि 

ष्म व्यय कर समता स्षनिय भर्‌ वैशप केषनङक्( भी 7 
ष्ठ ५ लगा सकता हि प्रतु शुद्र फा धन यक्ष पन लगंबे 

` यदि वेड एदे बाला ब्राह्मण निम हो तो राजा उसी | 
सहायता एे , यदि वेद के जानेन वाला बराह्मण भूखा रहे | 
पाप होगा ब्रमण के समन्त पे दिल दुःलनि बाले शब्द्‌ न: - 





के कया, बह देवता १, दुष्डुल से उतम स्वी हेमे पै कोटे ८4 
` दोष नर, सवणे भोर प्राह्ण का धन जुणना महा पप हं , 
भयपान कर के पापको द्र करने फे स्मि मयष्षोखष्ड 
करभे पिपेभरोर यदि रृत्छक्षो भ्व दो, तो दोष से उच 
घकाेनो उवम्‌ क्ल द्ी भरने पपि ढो छोड कर भाच 
 पुखष को रहय त। उको कुं से ठुवाना च दिये इस ॐ 
नार &। मरमला पर एला २ इर मारना चाहिये, मायर्भिव ्‌ 
वड उप्त प ५ ६ अ्ानत्‌। ते प्िपा जाय ॥ 
तब नङल १.५१ नीसे पूया क्षि हे पितामह । सब 
शख ५. स्य का बद्‌ मान्‌। ग्वा ४ भेरी खड बही 
ब्रवा स च०। ६ भरौ९ षटुप षाण तो केवल दर से ही बार 
कृत ४ नह वारा श्रो से रव युद. करवा ह, ष 
` विन दना रद ६, चण्‌, गर, गा ध न 
# धपक्ञ ५ सद्ग षार रुप खड। ६।७अ्‌। ॥ 
भोम ओ देत ति रेम्रप्री ह ४३३१ ने त 
श्वि! ६1 शस्ह षापिव। शे पव श्लो + गुण बरष्डी त 
जानना. वाद्व भ्रो( समक्षना चपि ति दोन १ 9 
17 ( 4 
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ए. 


व 


~~~ ~ जन ज कति = 
---_ 
र 


सतर हवा अश्वा 


४ # प 2 ॥ 
जकन दुक (© ७० क ~ > 


मौतम जण नीर सत्यधमीका पुनजन्म 

भीष्म जी बोस र रश्ञचनं ! राजा ` षरूपा्त ने बरुला > 
के माप को विताःप रख कर ` सुगन्धितं जला को उ १९ 
विद्हा श्रौप्कम धतु का भाद्राहन किया पन्ना. का पाडः 
होने लग, काम षेलुके रता स जां दूष नि शला उत ॐ बु 
पर छिडश्ा शिया बगुला तुरत. जा.उद।.॥ 

सत्य घर्म दे इन्र धे मायेना $ -दे' मगन । युक बह्म 
जी जे शप दिवा या ति कपोत तु मेरेपत नहीं भाता इष ` 


शये मास जःयग। पन्तु-अपः मित्र इ आरण (४र गा स 
रा दी दा तपं भेरा वपर इभा शरीरः विषाद नवन्‌ 


दता ईभा भरव मय भ्रथना-यद्‌ ई (# यहं व्ह 
भाजी क! पिमे ससे वर इयनेगोव ।परमीगुवः 
छि 8! मिद्व स नात्म भ्म २द।१.२जा ने उक्त का ब्‌ 
दन्‌ देश्वर उच कृ धव देय ५ प१६बा-दिबा पल्य गौतम की 





दुत! उष क सम्य १९॥ बध द्‌ 34 रे. साय रद अर्‌. ह 


उस ५२११ ३६{-५-७य्‌ उ. # इ४ गुणां क. देल + ‡ 
ब्रा ५।५.{२ (०९. ऊप #। योनि -५ जगा भो 


क 


६६। ४११ ९।५। क फल्‌ ॐ ध्‌ चा ॥ ¦ १58 8 (कणौ 
कतम वृ ह्यय साप पाकर कवे के जनप प गिवा भौर घ्र 


00119. क्त २१९6 वभा द्पुहपशूज६ मीक वा0०। 


१४६. १३ शान्तिपवे 
पास निया प्रौर कहने खगा कि हे मगन ! . जप $ शप 
ह धम पाया ^ अवमे न्रापरोपवामे दू भोर सरेवबपत 
घमे वाम इसा ॥ 
यह कषट-कर मऽ जीबलेडि दे रानन्‌। मित्र.दाधै 
दुष्य हः प ग. होर ह जे; पब.का मा चाहते ई-उन 
ढी महि बले ह सपान दोहद नो देववर खोर्‌ भ 





वस करद ॥: 
„तीसरा मग 

$ | पाहला अन्याय ं 

च मोत धर कावश भोर रन पेनामित की ~ 


कथया ॥ 

राजा युषिष्ठा ने पृष्धा ढि भ्रापने राज धपे भ्रोर अरप 
बताया अरपोश्रष मी दत्य, पाष नो वो हे पषिष्ठा!. . 
१ ह धम। स द्‌ ङ. ४, निह पे.उप्‌ के गुर्णेक्ो 

न करन्‌ कठिन दे | 
० | हे । निष रास्ते नाघ्रो परिणाम 
. बद्‌ ए जन्म वं कोर ब्रष्ठा परिणाम न निकेतो मी 
दरक १ भष्कय हगा निस अये ॐ लिये सषार पर ष ङि 
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जाये उस का फल यहा ही मिल जाता रै, खोग `सप्रमवे च 
` कि परम दवान फे बिना नधि हेता इष षये षे करना ठीक 
परर चार म यद द॑भावन्‌। ठीक नी षम्‌ बार ड भाप्ती 
ङे लिये भयम साघन ह, षम लाम के लिय किया नादाः हे, 
इस से गव मे लाथ होता हे । तपभ्या कमी निष्फलः नी 
ज्ञाती यह श्चषि युं का सिद्धान्त &। कोर शन्तान, के 
लिये षप कता £ । क! मोत ॐ लिष, कोर वेशन्त सख 
ङे हिय, जो इह के कामना करता हे वेषा श . फल -इषु 
को तिता ३, ष से यह बात सप हेती द ढि जगत्‌ चन 
भयु? ३ सब जब एक न एक दिन ₹स जगत को वशय 
ठेभे नव यह वात निव हो जाती रकैः भाप दी बान; नोरः 
` तरार उतपर्न हेते इ जब शान हो गिया तो भोल्ञ काभिन्नना - 
प्रसमव नही ॥ 95 
युषिष्ट जी बोले १» ड र्तामह ¦ भाता धिवराः मा 
षन्पु, पुष, कलत्र सब्‌ ने [शवान है, षब लोग जानते इ , परन्तुः 
फिर उन क) मृनयु प्र सब शोक करप ई हदय प॑ भस्वारयता 
, श्रा हे इख लिय १ विन्ता से किंस प्रकार घुक्ि ह.॥ 
भज जी ने उत्तर दिया ङे माता, पिति पत्र कडतर, एः 
खोक के साधा टे र पलो मर साय न नाते न्‌ःख कोः 
मरना अरदश्य ₹ तो फिर पत्यु प्र शोक करना षा ड 
बुद्धिमान कमी मृत्यु का शोक न करते-इप् लिये ` शाक शरीर 
पोह शे द्र डरना भव्य दै म राजा सेननिवः का इतिः 








¶ ॐ 
क = 
४ ह | 
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शर - शन्ति 


"~= 


चक लश ककि 


तुप्रकासुनाताद्‌ !उषडा सुकर ११९स। मन्यु पर शार 
नकरगे॥ । ष; 
+ राना सननितकापुत.पर गिणातारनाश धृषटून दु 
हरा टन रात्‌ राजा.उसोङ शापे रना चारञ्य --फप 
 श्वागोयौराजाकोयः भरवम्थःदेवफःदृ्वी ध्र उशास 
गिते ये पए दिनंएरं बाद्ण गना क पाप चाया श्रौर 
क्न सगा (क. हे रानन्‌ 1 तुप न्निऽण्‌ क सपान पपमोष 








क्वशपक्याहोत्ग्हाग गाञ्य काप सवन्प्रष्श्रा लाताद्धः 
उ ग्दार्‌ राज्य पमार तुर्या शस परषस्था एरर म्र 
श्या तुम यह रशं जानत क एर7 चटल 2, यमराज. ससे 
वख भार सव्र क अपने वश कता ह ` लाव चविनाशौ+ 


भ्रोर शरा यड पड़ा रहं तपाः परास कमं 8 


भा स्थान का 
चली.जाती हे,भने को दर दो,.शोति करो दख चोर शोकं 
 सेकोरलामरदीं 


= 


सेनजितः नेः कहा कि भाप कदत तो सत्य्‌" 


म्र शाति नयी ्रावीं 
| ) [न उपयो से मन को 
नरी ४ शराव क्या 


^{ 


न 


दुःखां से भरा पडा 
कभा वचार नद करते, उन 


 “ , ` बृष्मण बोला |ॐ संसार सव 
परतुःहानी लोग दुखं सुख का 
को दुख से शारु नां हतां भोरसुष सषा भी न 
नोवात्मा -धिनाशी ` नाने प्रन सररितदटैः व 
क बश पन ६. तिपो कष, 


य पत्रक्ववभी संन = 
य॒ नद १ 
देसक्षत भरः दपमराग-उन त ९८४ ई।-वये हतकत ह ध | 
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न एर दिन बंशए्य हय पि १९३ गे, इ रपे दम्या 
शोक धया हैताप किम की खोजना शरवे इ; जाब की ग्रथव। 
शररकती, यदि शगेर शता वष्ठ गो ट्रे सपत्न पयस 
-शगया, या जबकाता उस रा पलना कठिन दा नही रषु 
 प्रसभ्मव €). ससार प मार अारदठष्णा स दुख दूरता. 
माया मो का जाल म्र १ शिषः रो बभर ६ये ३॥ | 
` ` हे.राजन्‌ | ख ॐ उपणम्व रुख श्रौर सुख के उपरत दुख ` 
हवारदोन। ४) कः स्थरा नई क्षं जावकेसाय 
नाता ह, जा जसा र्या वाट फल पवग लोग द्वी भ्रोर 
पुत्र के .लिय धन एङ्ब कत ८ धार भप अपम डा रिच 
 व्वारभी : ६ष्ते पररः पथमे वा एलो दबल करन.गाले 
कार ष्मगा,ह २।न! पम्सा आर मह त दख कशता ध्डस 
क दूर करन चाट्णि,प्गहा नाम एर५श्या विसी एरपसम्तिवा 
रखता दूानाङा प्रस्परवबडा मप्र थापएकदिन उका यार ` 
नश्रायातो -द्ह देश्यासार रचस्सकी मतीक्ञामं ददड्पती 
रही दिन क उपत श्ञाध ह गया भ्र इ सोचमे सर्ग {क महि 
स यु इस पकार दख दभा. क्या न ५ उस परमरासाक्ाध्यान 
| दरूकिज। {व का भ्रन्तयामी इ ज्र सष व्याप ह इस [लिये 
| बहु पिग्ला इव की श्रराधपनामे एसी सपर हृं किमाोक्त 
। क्ण प्रप्त टर ॥ श 
` सना सनभितद्ना दख इष इतेदाप्त क सुन इर नातु. 
रहा, भ्य भी कदे सगे ३ हे युधः | वर भी मा३वषुश्‌ 


का शाकनदष््रा॥ | 
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ह षवि ~~ ्‌ ११ पान्वपय 
दुसरा -अध्याव ` 


` “ सुत भाव भमर अच्छे. यणो को प्राप्त करना ॥ 
ˆ` यंशष्ठर जे पृष्ा ि हे पितामह ! इद्ावस्या म मनुष्य के ` 
कग रिथिख हो जाते ३ नाना मकार के रोगो से निवता >. 
बढती जाती दै मृत्यु प्राण लेने के लिय मातच्चण उपास्त 
र्ती हे, मरण के समय मनुष्य कौन से उपाय करे ¡$ उसको ` 
पण केत्याग का दुलनडो॥ | 
` भीष्जी ब्ल क यद्ध, म्न सेघावै नामव्ाहयण्‌ ने भ्रपने 
पितासेस्यायथा) पिताने उ्वरदिया था नो महृध्व ` 
बूहयचय्यौ भम मे वेद्‌ पदे, इन करके पितरों का प्रावाहन करे, “~ 
य्न करे, वनवास ऊर, फिर मरण र दुः नीं व्याप, 
` छादी बोला क दे पिता ! इतने कामे के तिये भ्रायु दाहि . 
1 वानमरयाभरप पतो बुदृपा भाजायेगा) सव श्रग शिवि 
पट जाग शरोर उसक्षी शाक्ते यानपरय के दुभा को सहारे 


कं श्रसपरय हग ॥ 4 
पिता न॑ कद कि यह्‌ बात सस्य ६ ।९ मतिरास भ्रायु 
न्यून होती जात। ₹ इसलिये जो काम करन। हे भानदही करं 
कल प कद्पिन दोहे पे इसी निद प्र काप करता 
ह कदाचित्‌ कल पर जाऊ रस ! उव भान काम कल 
१२ नह। ठ।इता मूख लेग भ्राजके म को दाइ दते 4 
भोर दुःख पते शच हे पु! जो 4 


इष्टः ईरन। हा घडो भीज 
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हय संमाप्व षो क्योकि पलु काल रूप मुख खे।ख दये सदैव ` 
सामने खड़ी हेपूक्ात नर्ही $ क्व यु म्र कर मस्मःक्र 
डाज्ञे, एश दिन सब को मरना ई, अगत मे सत्य बचना, षषे ` 
करना, वेर्‌ पद्ना श्रौर उपकार रना मी उन के साय इं 
` धारम श्रौरं उतम सभाव पदुष्य सषा ख्व को जाता ३ 
गि से शस्तो जाती रही $ सच सेमरनदहेता हे।' 
मभता भोरभो& पे दुःख वदृव( है कमी घु नद देता ॥ 
हे राजन्‌ !.श९।९ वो पिद रे भान ह इ का भाज "` 
ठिशन। ३ श कुच्ड भी नद्‌, जगत प्र मन गना कवल - 
` मूब्ञेव(& रत। बतो रखना ` चानि कि नगत के प्रोहष१नः 
| पसे, जगत नान ६ १6.१८ चक्ति क्वा ६ । न्‌ ` 
“ जगत बो च्छः सप सिया तो शुके षयो भाप्त करने म क्वा = 
३4 २ देख प्य षन ईक! करने .की कामना ति केतना 
दुख उठ।त। &» नाना मह।र कौ ` संप्ारिक चिन्ता प्रस्व 
कर ३, मरण ११न्द इन जनल स छुटकारा नं हाता ` 
सवुष्य परमालम। रो भूल भाता ई उश फे मित्र भ्ररन्वि पृत्र 
न्महधिश द उप्त ¶ ध्व डाजात ६ अद्‌ सद्द भायना करत 
ह ठि यह्‌ बहा मर भर ६५ ६61 स घ ॥ 
यदि प्र भी नये, तो उका घन पडाय भ्नोत्‌ के शय . 
ग्रावा ३, जो मथपान्‌, व्यभिचार भा, यता रमा. १ 
व्यय कसे ई यदि किध ४५ भय कं शाम्‌ पर्‌ लगति ता 
रव हयो भी परोह म ल हो । परु वे. कभ से 
तरो ज्सश्चे ख के स्यान पर दुभल हाता षषे रेतो 
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~ -____ बब] ब~ 

र्पति नसं चो सङ्दी!जो धा धा. से उपाननाभ्याजाव्‌ 
बह दौ चिरकाल रहता ६। ३ द्‌ पन उत्त दर १५ दक फमामः 
हां दे । जो होण एषा छपे ₹ बह ` ए्रलक क तिय.ख,. 


इष्‌ गन कर्ते ६॥ 


युधिष्ठर ते पृष्धा २६ पितरह! यद दिना धन्‌ क नर्द, 


दो सक्धा१.२० सिये बया रिपेन मनुष्य यज्ञन द्रे { 


पीष्मजी बोते कि सम्मादक्‌ श्युरि ने कहा हे ककि धनवान 


क दियेःयङ़ करना सुगम्‌ है प्रन्तु निधन एरप सत्य धम्‌ .से 


यह कुर सते ६, दपि सुनियो के पास पैसा नं 'होवा).परः . 

तु त्रह,मी तो यज्ञ एते ६ दै जगल से लकडियौ  इङद्धीः 
कर लति द भोर हवन यइ, क्रेत दै, कन्द मूल. भोरःफएल्‌ः ^ 
` एल; दकिण्‌। देते दं वेद पाठी, भषणो ढो इन्द्‌ मूल तेः; 


भोजने, कराते ई यै! उनका यज्ञ ई ३ राजन्‌ ! पनवानों को 
" यह्‌ विचार न हाता क हमारा यन धपेके कपये खे, 


बहन्‌ इद्‌ करनेके प्रारिरिक्ति भोर किसी षीके इय. 
दी श्रोर इ नद] फते) इयय निधन लोग ही इवर दे , 
प्यारे बह श्छ कामो र धन रखते ई. सच बोहते ई, ` 


पोपङारी ६, बल वचःपरो्‌ ब्र मोहयन्‌ पते, रेते 
मनुष्य सदेव पाक्त पद्‌ को प१त६॥ 


<[सरा अव्यति 


कूड ह © 1 


न्क 


दुष्य जन शो प्रतित्य्‌ अर सृष्टिक उत्पत॥ 
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सुषिष्ठर ने पहा कि हे निमदं । वेद पाठी दान कंश 
- एया एम कत द ण पर वेशेन शीभिये ॥" : `: - 4 

:: ्ीष्मं जी: पोते रि इतः पशन पर सुमे भहादः क क्था 
स्वरथ र शै दहं ४ ठम षो सुनाता "दू 1चेत ` हगा कूर 1 
हद्‌ जीने एर वेर्‌ पठी ब्राह्मण से पडा के भाप सदिषः 
` श्नानन्द पेपर रहते द इष शा श्या रण इनभराप षः 
ढोर विन्तो न दुल रौर न रोग है, सदैव ` सत्यवादी ब्र 
ङूठ न बोलने वाले ई स का क्या कार्ण है! ; 
ब्रह्न नेउर दिय क्षि प पुरय रार १ कौ ` ६ ढः 
जान एपमता ह, नीदधा रयो बनसतियां भोर प्रातो को 
जाशवान जानतां ह इन दातोः से. पुष्य :इन्धियो शो बश 
दता द्ध जव यह वादं सण खीगे त ज्ञान इहानाभोगे ग्रीरं 
पए्रमासा के पकाश सेःपरार्मूत ¡ हद्िर ब्रह्मम सन हेजाग्रोे 
हष पदार्थः को नाय युक्त सममः द्र धता नगत इ म्द 
मन सइ बद्ध न. र्गा शम एलिम मद्य ननम धन्व ३,२९ो बुः 
 हौःग द. वह्‌ इव स भमः कार इ) ६ ४ 
कमे इरत. ॥ न ४ 41 
२ युधिष्ठर वादे क्षि है पिचाप्द नीरधारियो घोर वन्यः 
की :उर्पत्ति सेस हुः प्रलयः वयल मः उन्‌ दत्वा दशाोगी 
बयो को.बिमाग : किस ने; धि नीर थप : भरष्मेःके अः 
++ छ ८9 १9 [0 = 94 क 9 
भा जी ने उच्तर दियाः1 एसी ` समयं शु अदिः 
लाश प्रमैत प्र तप्य ए रदे ये 1 मरदरान्न ` शष वीः 
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१४१ १२ शान्ति 
कजानि करटक =+ 
पद| चाप्‌ नेःयही पृशन शयु ली से सा । इसने; उतर 


हिषा ड खि छ प्रादि च प्रपश्वर ने पिश प्रहादख्व कोः = 


उत्पन्न डिया.उस से प्रकार प्रौर. भकार से: प्राक्ाशउश्मन 
इषाः पाकाण सवाय बु, से घरति, चण्नि से नल्‌ च्ोरःभलः 


ले; उत्प १ यश ` पांव तत्व द निष: श्रे खटिः- ` 
दधन्त रबी पंच तल से प्रमा, शिव, १; ष्वः) - ` 
हिंश्ञर;पश्‌).पती भ्रोर मनुष्य श्रादि सष उस्पन्न्‌ हुये जह (५ 
तक एफ पच सक्ता हे घक्षश ¶ ध्राङाश दिखरिःदेगाः र 


ए काः प्ादि हेन अन्त जषा पर सूपः सि जहीपरव 
सकती, न चन्रमा कौ चन्द्िहा पवेश कर सक्ती रैः । यीः 


देवता का निवास स्यान दे । पृरपो के चरा -भोरसयुद ` 


शष्‌ के नीचे ग्रन्धे, भअन्धरे के नचि भाग रै, रसातल : क; 
भरन्त म जल शरोर जल के नीचे शेषन.ग हे । उन के निः 
किर भर्ग भ्रोर भ्राकश के नीचे फि( जल । जव प्रलयं 

४ त व्ुरूप मगवान याग निद्रा से सव पदाथ को नाशः 


स 
शर देते ह । पा स्व उसमे पिल जति इ जञा पट नकषः ` 


दहिवा न बह जागते हं ता पिर सृष्टि उसन्न 
भरव पदाय पारेते गी मान्ति १३ट हेते ६॥ 


1 ह पर बरह्म एक हे, उ ङा को दूसरा मतिखूप नह 
। ( 


शेषी हे प्रो 


हषे पर 9.1 # न्क 3 भ 
भर्‌ विरामान हे, उन ढी नाध से कप्रल उत्पन्न हात 
ह, कमल ते गरहा जी श्ौर 


बलया भी से सरस्वती उतपन्न होती 


न नी बाह > 
१ दव क पक एर पेत प सो कपे तपस्व 
४४ सप्पा इरन $ प्पय प रा ढे ददथ से 


रस्वतीः 
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१२ शान्तिप क) 
प्रट शचोती है किर व्रह्माःजी के सुल. से वेदः निहव । 
पमी वाधु, भप, आनि) आकाश यह पोच तत्व इ जिन से 

. खट उत्पन्न की गर, यह ` शरारं पांच ततवा से. बनता ५: 
` श्रन्य पदाय क्त, पयर प्राह १ इन्दी पे उत्पन्न इये 16 
मरष्रन बोले क्षि शक्त तो ्रन्दर से गोष ह एन प भोका 
कै हो सक्ता है, न इन प॑ श्रवण, तच, स्वाद, स्पशः रोहः 
„ सुघने क इन्धि ह ॥ 2. 
भरगुजी शले क इत्ता प मो भाङ्ञाण हे भकग दीः 
कारण से रष फल एल उतम ते है बया उषे शीः 
श्रावपु से नक्ते पते फल फूल मुरफा। नावे &, यष उत: 
त्वच शकत र बिजली की इडक से वषा बह भ गिर जावे 
&, यदी उ, प भ्रण शक्ति ६। बहत से इत क उनिया। 
¦ दूसरों म चिमट भाती ईन से मतीव शोगा ककि उनम 
देखने की शक्ति भौ ?, सुशन्य भौर दुणन्य स शक्त रे परे 
` रहते र भ्रौ; फलते फलते ह इतथ सुपने श शक्ति मील. 
म पा जाती ३। जह से पानी ५" दूषरे इतत ए देख इर 
कप्र्न यही इनप॑ं ख्वाइ की एकि ई। क्यारिक| , 
सूख्‌. भर युपा! जति ह शसाक्षेये उन मे जान भी र॥ 


चोथा अध्याय ५ अ 


1 
५ 
४ 
१ 


श्रीकृष्ण भगवान की स्वति भोर बारह 
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१४९. १२.गास्तिपबे 


चर 
अ ककती च्छे ` 


 छ्व्रतारःवाः वनः चोर समय कीगगनाः॥ःः ~ | 
# पयुषिष्ठर बोल; ङि हे पि्तमह! म धख्ष््‌ की सुति 
` धमी चादताः६ इन्् ने पूर जगः : जे बाति को-ठंने को 
षन दीजिये पव 7 4 क 
रीती ब स : म भाष्या ` भगवान के" पृ &त बहुत 
` अषैतनीयं है; ए दिन पै घूरता २मोररूरडेयःनी के स्थानं 
पर पटच, वदी बष्ुत प च्ुपि युनि बतल्ताप करर अः > 
देते री सव ने पूना `क धर पनः पर विठलाया, ` “` 
मेने जाना की ज्ञे ओ रथ दोर हीं वी ` उतरे करतेःरषिवे, | 


कश्यपःजी : वोच कि एय.लोग .बाराह्‌ भ्रषतार्‌ की कथा 
करःर्डे-थ॥ 27 5 क न 








किर दए्याजी दथाको दोदर सुनते ली धरार 
५६1 लप 15 जव पृ्व। प्र रष होता ह तो पेष प्राप 


भर्‌ ५२ कएता ट प्राजस्ल भा न.र्‌ प्र ए रे कुर्ण॒ भ्रवतार 


लि१। ६ भोग नन्दकं ग्यन्रदटये ्¶4 (त मृ नरका र 


दैत्य केसायश्रीरभं वहतत एराक्म्ये नो लोर्गोक्ो । 
षत दल देते ये ईर, सि हता भः पुष्प प्रह्माजी क्षी | 
श्ण म गय, तथ व्रश्च ज ब्रोड्नि नापप्रण्‌ वरप रक्ता । 
कर, नायकं नीत १९३ का प्रतर लिया भौर 

देया कः निरास यमि ॐ भमि नान्तर भवक्षर १2३ इने ठे 

\ जना हत्यां का तव पपृरड दर इश्ा, बारह ५ 

टत प्र उपरर (ष्‌ देवता 

भ। इर्‌ कर ब्रह्मा 


के पुःपे, परहा बाते तुम मत डे यह तुम्हारे 
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स्शिव _ __ भ. ` 
त 
ङो मार कर वराई जीं ` चसे भ्रति रतः देववाभोने मत्रा 
ञेवाराह दी पूना शी भौर नारायण जी परन्‌ होकर वेड 
को चले गये ॥ ` $; ¢ ¢ ४ 
युधिष्ठर वासे कि महाराजं शुषे भाने षमप्‌ क गणना 
से की ३) प्म नी बोले क्षि वर्हः प व्यत जीं से सखदेब . 
ज द्विया या व्याह जीने उ दिया ` था '# ९५ की 
ए काष्टा;३० कोष्ठा की एर कलं, २० दला की एक यतेः 
` ३ग शरुतं कां पक्त दिनः भ्रौर रात धोता ई ३० दन शेव 
का पक संहीना भौर बारह मदीने का एक साल धव दशं 
मढः मास उतरायण भरौ, छः मास द।दथायण चुप रवा 
दःस पूप्ने से दिन रात होता द दिन काये क्रे क 
` लियःश्रौर राज दिने भो यकावेट दर करन त | सिषे ४५। | 
एक मा पिवरो के एरु दिन ¶ त होता षै भ ति श 
प्स दिन शौर छृष्णप्त राहि, मद्यो क एक साल देवताश क 
. एषदिन ते सपान रेता ई! ग्रयात उतरथय्‌ दिनि भोर 
 दृषणायश रात वी र, स्यदष स सपय १५.०.०५ 
बधा द चारो बैक सभ्या ३4 द सरद१ १ धेके चार्‌ 
पाद देति & दरा युप चेत द १ भ १५३ १९ ५६ नाता 
रहता ३ सत्ययुग म कोर मदध्य इती न हेत, काह रेण. 
, बधा नषा करदे त्रेत म ७५ क तीन गद ह १ समय स डान } 
` इन्त समां गया ३ दपर भोर किष म दान देना भार यश 
` कृर्ना ६; उत ६ चार्‌ युगो कै भत प्र चूषा जीका पुक्‌ 
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२१५४ ९२.शान्तिपे 
मन ह मा दडः त 8 शता ह दिन के प्रारभ पे वषुः भगवान भष वनाः >` 
रव हं भोर रानि कै प्रारभ पर्‌ भलय्‌ होनाती. ह 15; {> 











| ययम ह © $ वा # ् 


„ पिरि भीष्म ने दान की उष्चता बत्तौर फिर. युधिष्ठर नेः 
स्याम के ग॒ण पू, भीष्म ने इहा क्ष दस्यौ को उचित, ` - 
ह.15 ड) पुरुप दानां परिल कर इवन यद करे, परक मानः 

कराय, साधुश्ो को मोजन देँ प्रर यथा शा दानदद्यायो 

को सान के से भन्न इटा करना चाहिये पारेथम सेजी वक्ष : 
का इपानन करना, केवल भ्रपने लिये ष्टौ साना न, बनाना 
चापे कम से कम एक भ्र तुष्य को त्‌,ते पृदक ` सिलाना 


ह 1 


^ 


इचित है दिन को ` सोना दीक्ष न्ट, न दी सन्ध्या के समय । 
भविक साना भी रहि नष इद से रोग चत्न्न हते इं ॥ 

"` भ्याम नी सुखदेव से बाते ए6 समय राना ङ्भ 
परापत्‌ प्र सवार षो कर मण कर्‌ रहा था के उसने ध ¦ 
वलिको दला न्‌ गषेका यानी मेष्ड़ इभा घा चर्‌ राः | 
य एन्र ने धा जि दे वाति । यह कया] वात ई, तुम्हारी राइ 
स रागः भरम को यह पोली कषे भात्‌ ध । 


एन्द्रे राषप, के द बद बमा इ 


भकार खते हो । धोबी तो मः इषाष किस 
ू न्नी । ॥ कर्‌ > 1.“ प 4 
पमावाहगां |: ; ~; ~ ~, - दश्शराः; कबरुपर्‌. ` 


"त कल थ्‌ 
^, 1 -9 
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द. 


च 
४ 
१ 


| & 


दशन्वै १५१८. 
दुक कन्यप्ुकगकन्डण्नन्न्ः यन्द क्ट ‡ 


कक => 


धन कर बलि गेला किं हं देवन । वधं वह इतान्त 
पृ कर युके सजि रते शे । जः वर एवे ज्म डे शु 
कपे रदे, तर तेह रभ अरि मोग पिते रहे प्म 
एप षश टो कर गरम योनिम प्रायः द| बदमी कानाप 
चपलां है । यह रपी ` सिथरं न रहती भानं यहा हे भो. 
कंच वा] रषी खनिः पीने री वत सो उपा यह तापय 
.क्कि यद दरि पास संक `को राञ्य के; भागो के रहब 
पमानः दे इष 'के ` अतिरिक्तं तानी लोग ` दृश्लं पद्‌ःव. प्रौर 
षुख प एल नी मान्ते, दुःख ` घु चरते जाते रदिते ह, इष 
लिये उन प्र पं शोक नई करत । पददिते मेरा स्वभाव ङुच्छः 
ग्रौर था रौर यषां च्राकर ङन्छभ्रौर दी टो गया रै। भेर 
विचार प मीःयड बात कभी नदीं भारं क्षि चै पिति घली या 
चनौर अव ` दुःखी ह; शृत्यु से कोर नदा बचता भौर ल्मी 
सदैव किंस फे साय नहीं रहती ॥ क. 
यष्ट घुनेष श स्दशीन्ञी खूप धारण कर के दलि केः 
शरीर चे भि ङर सापने चतौ प्ररं घोर खड़ी हे ग। 
इनदर उप्त षठो देख फर वड़ा भ्राश्चये करने लगा भर पहने 
खगा सि यद़्स्ली कौन द। बलिने उद ११५३६ ओन 
जानता ध्राप स्वय इसे पृषठो। तब इन्द्रने शष्मीषेपृह्या 
क्षि मो। तुम कौन हे? ल्मी बोली रि तुष षते 
दोर "मी नहीं जन्त, मेरा नाम लक्ष्मी ई । यह छन इर इर 





> शः 


ख दहत इषं भाया भ्रौ, उसनेपूषया रि भ्राप चिर कल, 


त राजा वलि के पा रदं परन्तु भ्रव क्यो इष शो होड 
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१५६६ ` । ११ | 


हिया हे । सरी. बोली किः म. केवल रग लोग कपास 
 षु.सङ्रती जो दन, व्रतः तप्‌, प्राक्रप्‌ भर्‌ षप, केकरे 
शते हं | यष्ट उपार युन कर .राज्‌ा. षलि ते यरं षश; 
धरोर इर हिया ॥ 8 
लक्ष्मी वोली ॐ यथपि राजा. वि : बाह्मण , का भक्त, 
पष्पवादि भोर इनद्रथां सयम करने वादा -या, : परु तौ भी 
बह श्रत्‌.को-एेसः यपरडी द्रा जि ब्राह्मणों - की निन्दा. कलेः 


खगा 1 यष त क लोगो से श्रपनी पूना कराने ¦ लगा, इत; ` 


लिय पस मनुष्य ॐ पास मेरा निर्वाह केसे हे ` सक्ता हः शस्‌ 
दिये प.मापके पास प्रारेदं॥ 


४. 


इनदर ने.पृह्या क दे दक्षमी। या कर मलुप्य भ को इषः . 


भ्ङार.भी.वशम्‌.गरसस्ताद कितु सद्व उस पाष) 


क रारन ९1 श । नद्‌ रखत्‌। । इनदर ने पृष्टा ञे श्रच्डा तुभ 
हो.कर उपय पतप नि तित तुप्र स॒र्व यहां दी-वगी 
एए तल चत क्षे मरे चारपार््रो ह, उनके रखते क्राः 


स्यान्‌. काष्( ता ४ निश्चल रह सक्ती हे ॥ क ६8 
„सनक कम दरडरे पदेव रहन शआ उषाय.करता 

८! प्‌ च८य्‌ कः भतो पृखी पदर रती दे । प्र 

सब चाने द! पो उ! सश &॥ 


र ;स द. २, [क्तं इडत्‌ चच्छाष्‌ 


गयु पण्यामरपक फो सदरपेमी, 
च्‌ 





चकि 


ष्बाच््ण ता ५119 


उ एत ररा रपृष्त्ी के षार प्नोर नजन ३ 


ह १३४ ४ 
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टो) दयी. न सहा क्ि को$ देवता, मदुष्य शर्‌ गन्ध सर्म - 


भ्रव बताश्रां क दूसरा ` 


| 
४५ 
~ 


| १२.शान्तिपवे १५७ 
जे लल भनु कान्द जन्मो गना डरता सल ह यी नब पालना करता ह इख हिय य्न 
दुम्शरे दूषरे चर्ण का भार सहेग, ल्पी बे(ली बहु7 प्रच» 
प्रइ दीसरे चरण का स्थान बताभ्रो {बोले छि भ्रमि तुम्हारा 
तीसरा चरण उउ्ेणा क्या हि रानि के किना यं इवा प्रो 
षे कमे नही हेसक्ते॥ ॑ 

„ ` हश्परी रोली क तीर चस्ण * रख शिण भरव्चौय 

चर्ण का रथान ताशी, इनदर भोवे रि जो बेद वहम भोर 

~ . साधुर मक्त ध्रौर्‌ जो घदैव सत्य वाहते ई वेष्टौ च 

चएण का भार ऽको, दश्री बाला कि बहुन ठक इद्र 

दर इई कि भरव ल्मी सदेवःरघ के पाघ रह ग, इ बोलेः 
सिदे लक्ष्मी शत लोकम शुम कमि्योके हा तेरा वादाः 
प्रौर अधी नाश को प्राप्त हेगा॥ ¦ | 

बालि बोला 1३ हे इध ! भनि बाले मन्वंतर मं परा ही रज्य 
हेग( नर यह ल्मी मेरै-्ाधनता मे भविगी हे १द। पे तुष ` 

, को-भातं लुणा भ्रोरतुम्हारा रासन चयन दुगा ॥ ` 

इः. इ बोले क्षि वलि ! प तुम्हारे. भपशब् छन कर ` 

= षुत दुःखित द विचार तों १६६1४ श्रमी बन्न. से तुम्ाय' 

नाथ ह परन्तु व्रह्मा जी की श्राह्ना एषी न्धी, इषलिये ` 
छोड देता ६, वृक्माजीने सु¶ का चक्र स्थापन कर दिया 
था इत से छः महिने सू¶ उतरायण॒ ग्रौरं छः पीने द्तिणा ` 
को र्िवा ई, . इस फे विरुद कमी नहीं हा -सक्ता 

| + . लब होगा तमी ल्मी तुर्हाए पपत प्रयिगीः एषी 

देसी बरार से घ्ने मन.को तो सभ कर लो, तब इन्द्र 


॥॥ 
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उतर को यूतं फर के चतां शया भौर बलि दरिण को ॥ > 


~ ॥ ~ + भिं 


+ 3 को 9 कनि ब ज भ ज आ 9 जक 


गजा यपिष्ठर्‌ का. मृरयु की उत्पत्ति का वृत्तान्त 
+ पढना नोर भीष्म का उत्तर देना ॥ 


५ ¬ जव श्रास्या शगेर क छोड देता दभर न्पे-शरीरमं ` ` 
भवेश करता देतो मनो एङ प्रम से दूसरे मे जाना दतां 
कोरव पारदा के युद्ध मे बहत से ` शुःवीर मारे. गये । सुमे 

` सन्दहे फिभ्राया उन के शरीर नाश शये. अथवा: जीवं 

मारे गये मला यह तो तारम कि शत्य इष इर ्रोरष्सि 
मकार हु, तब मोम भी ने राजा: अतुमय का इतिहास 
छनाया भ्रोर पयु कौ उत्यातेःवशन ढी भीष्म नोने रि 

वताया कि नाचली नोप ब्रामण ने समुद रे तर पर .घोर त 

कया उस से. उप एसी शाक्ते भ्रागरं कि बह पृथ्वी भ्रौर 

भाक्ाश के भिस स्थान प्र चाइत्‌। उड कर चा जादा ॥ 

„.. * न्वता इष यण प्राप्त। के कारण बहा. पपर करने 

हषा एक्‌ दिन एक्‌ निशाघुर उस डे पर श्राया ब्रामण ने 

भरन. गणादुवाद गाये भोग बहुत मरशेषा इ निकाचर्‌ 
बालाक हहाषारी षानया भो रप भरशषा के शब्ड नश 


५१६ एम च प्रदो गुण बद कर रै, देखो शप: 





* 4 
५१ 
न 


ॐ 
३ 
। । 
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१२ शान्तिषवे १४६. 


= कियो 

अह धे च्रपनी परशंसा करन बड़! दाष ₹ः ठप रसे तपीश्वर 
हकर इष भार एी वतिं करते हे ॥ % 

<" जाचलली ने वद श्र तपस्या कौ थौ यदा पङ $ षड 

हैर तक गाधि प राभ्रोर दैठे देडे उ की जराय 

इतनी षद्‌ गरं मि चि)डय। ने उन पर घषिलं वनाय श्रोर बही 


` हन क़ ध्रदव्चबद्‌ भौर खना पीना साख कर उ गये 


हथ जाली इषर उधर धूमे लगा भ्रोर हप का बसन 
रने लशा देवताओं ने भआङ्र सपकाया क तिना घपद 


ङ्‌ नष्ट देखो बुलाधार वश्य गृदप्या््रपम ही इतना तपध्वी 
हभा है ङि तुप रस दा सलवा मण म नशी तत्र॒ नाच॑ली 


षीं तुल.्घार के देलने कौ बड़ अभिलाषा हर पौर काशीपं ` 


इत का से ज लग कर उस क रथान एर पश्चा ॥ 
तुलाधार ने ` भाद्र पर एन्‌(. कं प्नौर शथ नोह कर | 
पद्मे लग ङ महाराज कयि षय। प्रहनाइभ्रपि का ती 
हतै ह १, जाचकी बाहा ज पशर्‌ाज ¡ कवल भार क दशन 
की न्रपिलापा यी मेने भरपक् त क्वा मरिपा हहं घुनी ह 
दत राप तो दला शोर बं सेर सदा तोल रहे र" राप 
धो तप कले का दौनसा घरपर मिलता सा ५. - 


हलाधार बोखा कि म षया तप कर सकष हह बाप 
वप विया ३5 परतया ने भाप क नटाभ्रा १ भ॑ वसते 
धूनयि च्रीर प्राप समादित्य ह रह च्रपक् इस शिपे शष श्‌ | 

द पतु मुक को कया घमंड शसकता दै ग्सस्पदही १ 
हप जानता हारे षष हि तप दा महत्व जातां रहता ६ ॥ 
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| 


॥ 





नो अ, = - ~ ~ ~ 


पि यज्नपतेर, 


द, ऽए यद्हीन ¶इर काच 


बहप शर नही हि 


१६१; १२.शान्िप 

कक | 
नाचह्ा यह्‌ चुन कर.भाशये करने दगा .-ार पहन लग्‌ः. 

त्श्नाप को मेरे तप श दत्ता वपोङर विदित हा, तुलाधारः . 





बाला के प्रापक मतिमेन खमाधी नदी लगि, केवल खर्य 


बोलना शे षषे. सममःता इ प्रत्ने वाल बच को पालता इं; 


॥। 


माता पिता क सेवा करता. /हं, पय पां छा स्याग रखता, ह- 


प्रिय बचना स लग के हरयो फो वश म करता हे, सब मुक 


का. पिय सुपरते द, यथाशक्ते प्रोपङ्ार मी. करता ह. नो. 
छाधु द्र लेग भ्राजाते ह्‌ यथाशकते उन फीस्तवा करता ह 


ॐ र च्छ 


परमात्मा क्‌) भकार सव जावा म देख कर हा नदीं -इरता ू 


देखो गाय बेल कैसे सुल दते है गाय का दूष प्रष्ठ सेभी 
बृ क्रदे नष्पनेगो वेला षठो मारा था, सर तराह्मण भीर 


` देवताभ्रा ने उस के हौ यष्न कराना चाड दिया ॥ 
| ५ नाचहा बेला क्षे. ठुमतो नालि का सी बातें करते 
] 


शया पर कने समी हत्या दूर रह हेती 
मोहायै यक्रद न 


ने षेद पटना हि. दिया न 6 


ठुलाषार, 


धप यङ्ग करतं ६ रनु कषत्रियं 
प्र मषशु रारे जति १ तेय यह यत्न, 
नात नह। शक्षणा का चता हुषा ,३ नाचली ! लाभ 
भोर काम्‌ स श्रुतित कमं कयि नात ह ॥ 

1६ श्राक यत्र करति ₹1.प१ करने वाले प्र हता 
ता है, एक नमरहार दूसरा नपु. 
.भाग ।नेकाचना, दिषा च्ासक् यत्न 


धन्‌ कोद हरं ्रहूती.सूये को 


कता नभ नासि ह, ब्राह्मण्‌ ` 
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१२.शान्तिपवै . . ` १६१ 


दूरी ३ भौर खयं स वपा होती ३ वपां से भल हेता तइ द्द इ ग्य ती ३/ स्मा से जल हेता है 


नौर भन्न से लीव उस्पन् दते ई जो लोहो कर यद्र कसे 
चन को यतर फा फल नही हेता, न उन को भेक्च मिलती ई 
१ष लिये यज्ञ म पशुधो.का मारना अष्ट न यद षद क. 
प्राह! ढे पूतिकूल ह ॥ ण नन 
जाचली बोहा किदे तुलाधार ! किसी ऋषि नि ने 
बिना बलिदान करने यद्न करना न बताया तुम्‌ १॥चत् 
दन बति हो गेपिष, भर्वमेष यतरतो ब्राह्मण लोग चतरिया स 
कराते दी रदे र पर॑तु तुम जो दिना त्या के यत् वतते ह) 


` देखा कभी खनने म नी घ्या, ₹1¶ पूवक यह वा बताशरो, 


हवि बह यहयःक्या रै श्रौर क्यो ब्राह्मणं ने उश्च यत्र को छुपा 


“रखाहे॥ | : 


हुलाधार बोला कि लालची ब्राहमणो ` ने अपना स्वाथे 
तिद्ध कने फे निपिच रेषा यज्ञ-करना बन्द कर दिया ३। यश॒ 
मेनो यी दूष दशी होना भावपुरक दै निन से भ्ाहूति दा 
जाती ह । वेदो तय मर भ्रभ्न को होड कर्‌, फलःफलःबनस्पपति, 
विल शकर सगरी नायैल, रो तया का नल होना भ्रावश्यज् 
३ गो की ढः पर पितरो का तर्पण करे, सीगो रो .भोये भोर 
वाभो की भूल. का पिक लगाबे। इन बात से. पाप द्र - 
तिरे भौर स्वगे की प्रिती दै॥ ` 
द्धी ढ़ साय.भिल कर यश्च फर, वसे विना कोर य ` 
नी हेवा यदि द्ग पास न्‌ ्ो तो य क़ सामी भम्त॒त कके 


~ 


अदधारूप दौ शो भरने पात {विक्षर यकष करे भोर सवयाः । 


१६२ + **. रह शान्तिपपै 


------[---`[_``_`{___~~~“ ; । । "ध > 
पर विष्णु भगवान कं `न करके हवनः कर, प्णभोक्षा 


ध. ण 8 खद = @ क [६ 
वव. करना त्याऽ्य ६, भ्रपना जीव जो चचल ह, खी क. 


कृणु ` 3 ` ऊ 
| कष करना उतम्‌ 8, भथोत्‌ शया को व्च से करना, सत्य 
| रूप्‌ नदा मे स्नान करना, ` (1 


| रः  भतमा रूप ताथ पर देसा १६। 
| केः स्वगे भाप्व होता हे। सापे के श्रतुसार जो च 
्किया नवे, वी फलका दाता है यञ कलसे फल की 
भरमिलाषा कलना निरये दे कपो यत करन से फ. 
। ` "अवश्य पिले गा ॥ ` न 
१ षा पलाभार कौ.दस मकार की वातः से नाचसी क| मन्‌ 
ह | गया, दोनो कच्छः दिन्‌ रह कर स्वं को चले गये॥ 


# 


३०१. 


# 
च 


+ 
ति 
^ च 


कि ~ 4 । ॥ न, 
कन उवे मति का प्राप्रे प 





कर 
श 
% # च 
च 


हानि कारक हेता 3 , ^ 
इकर काम्‌ करना बरहि ॥ ` पशि कसि 
5 र म बोहे क भिरा अपि के वं मे एक चिकार 
| न १ ४ १ मतय काये सोच सप्‌ न = > 
क ९ त नप िकागी या, गोचर काधुज दरार 
` ` पद्षयु शरीर शोष विषाः पाहा धा इह भ्रपनीं 
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१२ शान्तिपवे १६१ 
~ ----- -------- ~ 
> प्रावा कीः पण रक्ता करके पिता-कां हितकरी बना 
जव तक वष्ट दवि कायं का परिणामः सेच न लेवा याः तेष 
तङ उतेःभ्रारश्प न करता-या,. लोग उष को प्रादस्यी भार 
हषे सूरी कंहा करे ये शौर. समते थे कि बह निषु 
श्रार मूख इ ॥ नि = । 
क ` एक दिनं इनदर गौतपर चुप के भराश्रप पर गये, गातिप की 
¦ ह्ली भोहरया बही रू? वति भोर प्द्र थी, उस का दल 
> करं इन्दर काम वश हाय भाहरषा बड़ी धमे युक्ता भर.पति. 
-वूताह्लीयी, इन््रने उप्तके धपे कों दूषितं सरना कठिन 
` संममः इ हिय गौतम हा रूप ष।रण कर के चभपं 
| --. मगा ज्लौर भ्रपनी मनो कामा पृण की, गीतम का हृनद्रकी 
`. कपतं विदित छग इख लिये उप ने भने पुत्र चिरकारी, 
\ . को ब्राहादी आदल्दा का शिरि तुरन्त काटा नाय यह 
~ कहकर गौं शेषम मरा हध। वनां §' चल। गया॥ 
चिक विचारा अत्यन्त दुःखितं था नपिताकोष्ह्वा ` 
को उद्य : एना चाहत या, `नणंका मारना हो श्रपना 
कष्य र (ता था [पिता की भ्रष्ठ मानूना मी पुत्रका 
स॒ख्य घम ड, परन्यु स्नी पर शच्च उडाना रौर तिस प्र बरार 
करना भी पपरक विद द । सोचने लगा्गिमा को पारना 
बडा पार ड1 यदि बचा सौ वपं कामी हनायभौर मता 
... नीधी शये तो बह उष को वचःही कह कर पुरारगी चौर उस 
को बुदपि का कोर द्‌ःल न शेगा । व्यभिचारनी स्तरा रो मारना 
मरम के श्रतुषार है, परन्तु मेरी मां व्यमिचारनी नदं । वह" 


न "कं 
ॐ 


॥ आकर किल 
न 


पणयो ननद 1 ० ~" इ" 
। ; “^ न 


।+॥ 
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3६१. १२. शाम्तिपे 


त = ~ 
एतित्रता श्रौर ष बति. हे, उत क शोर दोष. नही । दि 
र न .कप्द से उप स कुस्म क्षिया तो इ १ उ ,का. कषा 
रपरा दध) अ मेरे पिता फो. देगता स्वर -. जानती इ। 
इषः जो इ द्ररड देना चादिये इन्र को देना उचित 
दर्पा हि उसी ने मेरी माता का धमे मग स्यादः 

इष भकार नंगी तलवार छिय चिरकारी सोच रहा. था, पि 
शने स गौलम शपि को मी पतप गा ङि पने द 


„ विरकारी.को ग्राह्या के मारने दी ब्राह्म दी ] दौड़ा ` 


घर दी भोर प्रया, देख। तो चिरकारी नंगी ` तहवार : लिपेः 
भावा के पिरान खदा _ दे भरो ्रद्स्या शिर न चाये: 
से श्हीदि। फट गौतम्‌ ने तरार शाय से सीचली ` भौर: 


ही यो य त 1 


विरकारी का षन्पवाद भ्या. के उस के -सोच `विचार्‌ के, - 


प्रा पतिव्रता द्धी की प्य का दुःख न उटना प१इ{॥ 


..; अठवां ्र्याय 


` “ ` कपिल देव नोर तोमसमा कपि के  प्र्नोतर 


भर्हिसा रदित यज्ञ का महत्‌ ॥*. 
भीष्मजी बोले फ स्वापी पे छः वतं होना -अव्रपं ६। 


देशप, हार, यश, सक्मी, वैरग्थ- गौर धप । मागवान वही ई 
| ननो जीवो का पालन रत हभ्नौर्‌ नाशु करता हें गृह्य 


> 4 





.. ..~-0. 1\4८111101651८1 5118८80 (8181851 (01601101. 1911260 0 60810011 


बुमाद से श्रर्या की जान्‌ वच्‌ गरं श्नौर गोम, को, निरा+ .. 


+ ४ 


१२ शाम्िपषे  ,१६५ 
म 


८ न्नर योग धमर दोन किन है भावन्‌" काल मे राजा चप 
षा १, . उसने ` यज्ञ ए एक्‌ गौः: बलिदान करना चाह) 
जव कपिर देवको यह पता लग. तो. ब ` लोमररमः ऋष्व 
के पासः गये नौर एद वृत्तान्त उसक घनाया ॥ : ` ` ; 
; -यह सनं छर लोमरन्मि गौ ड शरीर प भषेश इर गये 


चे 


५ -श्नौर-दिल देव दो इने लगे ग़ मह शो₹ हैक लोग रो 
द्धी ा्ञा क ्विस्द भ्राचर्‌ . करन ल्णे है,जो २. रिवो 
नः : ने निन्दित बताई द लोग वही कते र, पिपा भ्रौ युनि 
ढे स्यं गौ फा दषं डोना क्वितने शङ्‌ क वात ह शोष 
मदां शोक दै विवेद के बचन को मगवान ष वाण सरम 
- करभौ लग उप्त प्रर न्दी चहते लोग इश्वर को भ्रा 
¶ मानत ॥ ` 2 | 

५ कापिल नी  बोते कदेद्‌ की निन्दा न हीं करनी. 


< 


“६ 


ज 


। 
| = &$ > $ = क क ध 
| खादियि, प घम के विरद इच्छ म। कना २। च ल ह सप्रफता ^ 
॑ सन्यास, वानपस्यः ` बहमचये शरोर छस्य भ म्‌ ह, सन्ध! 
| ॑ चे ©» ० ~ 
† त पोक्त, बानपस्थ से द्रह्मलाकः शच इ च्चपि लोह भार 
¢ ५ “कं खये, च च) क वि 
= ` गस्य से स्वग भिलत। है, वेद्‌! द व्राज ६।६ सार धान 
| ^ "दर ग र ६ + „3 
| पने रयौ परचल॥ ~, ` =: 4. 
। ४२१ १: । 4 ९ व - ज ल 
` लोपराभ्भ बाले फि स्वग को इ्छा. कन बच प 
[4 य न्द ध. नर 
करते है, य़ करने मरफल षी भ्रभिलपा ना छाचित १६ 
। ~> जो प्रु विना कामना क यञ्च करता ई बद हि करना उचत 
८ नर्च सप्रमता; यव करने बाला किप, से श्शरा न्ध रसता 
ण न ~ #3 2 
| सष जात्‌ से प्रिता इरत ३, जं भ्रमत पानक ईष्टा 
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। + १९ शान्तिपषं 
पष्ठ ङरत। है, बह भवश्य स्वगै प नतारै यह न क्ले 
बलेको इषलःक पर दुल है भौर न परलोकमं ॥ ` 
| ~ कपर जी बोले कि चेद फे जानने बाले गाय से दष, 
| दष्ी\ घी. लक यज्ञ रते ह ववा व्ह युद्धिगाे नही हेति, 
| हत्या करना उन षमे के विपरत रै, किसी पि सुनिने गौ 


| का णारना घम युक्त नरी माना, संसारी होगो की पाता 
|  गाषड्ेश्ल क्षिय वानी लोग गो का. ब्ध उचित न 
| सप्ते ॥ 

। | 


मिणो 


चोथा भागं 


जीव की बह को प्राति 





पाहला अध्याय 
विष्णएजी का माल्य 


सुग्रापम। श्यहत्या 
ह वो ॥ भोर उस ते छुटकारा ॥ 
द. = 1 हे गताम ! महामार ङे शध मे 
रे शुर वीर मारे गये इषार्‌ एष सम्बन् दु 
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२ शान्तिपवे ` १६७ ` . 
ध 
वश्ये मेरे मन से उतेका शोच एषी क | शता, 
भातैन्नण्‌ उन के एत शरीर युक ह भमि पए ल।ट दीस ४. 
ड केरैरेषा उपाय बहाभो क्षि उन ह पपे परी पुकहे ॥ 

` मीम जी बेलि ङि राजन! तुम बदे मनापा भर 

। अमला राजा हे, ऋषयो सनिं की सैति के हो, षब 
काम घपीनु्ार करते ह, ठम को युक्त की कपा चित्ता चै 
ह दः छल सदैव देष के साथ नषा रहित देम दुष 
दो, थो हौ ममः सकते हो, जा जन्भ दे वह मरवा 
उरपन्न करते बाला भ्रौर मारने बाडा दो नी एक्‌ ही प्रमा 
ह फिर वुम्डारा क्या दोष दै नगत के काम बरहम शा जान्‌ इनि 
.. री देते परन्तु बह परमन्मा सवे व्यापक के भग 
। नं ह, जव शप ट\ हेजाता इ तो ब दिख देवे द ८. 
्‌ - ` तुम्धेर भश्च प्र इतचायुर का शवस सपर भा ३। ६ 
| दय शक जी बाचघठर को कने लगे $ ¢ | 
५ उदास दिखा देते ह, चादर बाल जितम षह्समु 


क ० द 
च प 
1 रै 


1 


(> संब इृतान्त प्रतीत दै जीवन गोर पद्यु साय हैनगत्‌ 1 

कों सपति न्दी, भ॑ इस्‌ तरव कों जोनता द इ। हवे युका 
न दुम रन घल, न शे च न षे पापी ५ १ य 
करते द भौर पुश्यास्मा खग ५ मर्यादा फो छोडुने + 


> 
भरी च्ावागमन मे पस कर पश पक्ली की योनयो पं बास 


| 
| ^ करि & पै श्वर का भक ६, उको शीषपा से युकम यद 


> शक्ती १किं प भान देवताभर के राजा ह्द्रको विनय करके 
छः इष पुरी मे राज्य करर हरं ॥ 


` 





©©-0. ॥५५॥11॥<51॥ 8118481 \/8/8/185| 0661100. 01411260 0 €©81001॥1 


 श६दैः:ः ९०. शान्तिपव 





. यह सुनं' कर शुक जी भाश्चय करने लग ध्र फिर इचा- ` 
घुर: से पने लो शि हे जन्‌} राप धम श्रये की सव वाति ` 
करत द । परन्तु प्रप का शरीर तापी ह । यह बहुत श्रये ` 
इ ! वृताघुर ने उत्तर दिया क्षि दे महाराज}. सी समय ` भन 
वहत्‌ त्रप जिया थ। जिप्र रः सपत्न प देवतार्भा भोर श्रषिषो ` 
मुनयो की. मक्ति मी च्छः न दिखार देती थी। तारां लोष्ठ म : 
मरः हष 5 महिषा हेने की भोर सव. देवताः भ्र।र -श्रषि. 

मुनि मेरे बश प प्रःष्य | शनः रमरेत्प का वलन्हुभा. 
| । प अपन्‌ मनःष] समाता रहा. कि धन्‌. का घपरड करना गक 
। ` न्धी दव सुक्र स्वगे कौ कामना ह शार युद्ध क] विचार भ्रा: 
कंपा+क ` इसा उपय स, खग बमा. हो. सक्ती हे | इसीके. 
फरण ष्ष्णु न्‌; के दशन भरी हये, भ्रव परेरा पशन 
८ दकि प्रस परति के कोन्त- उपाय रै, ज्ञान भ्रयवा- शहा 
बहनी. दोङर धने दिष्णु मुगबान के दशन श्रि, यहि सानी 
होता रोती श्रता से नारा मगवान कमी दशन न देते ॥ 


शुक नी भोर इृचाघठुर मशरान वति वर रहे ये छि इतने 

म सनद्छमार ज कश से श्रािकले । दोनों ने तिश त्क 

भद्र क्या भर विनती की रिषो दिषु भगवान क! 

| मह रम्य युनाहिय । सनल्ुपरार नी ने नारायण का. महात्म्य 
| र्शने भोर कडा पि दे दापुर महाराज! घरापकेग्रहनानी 


शक्र नारायण $ दशन स्ये ¶्च जन्म क सस्र कारश 
कोल ने राप को य दशेन कराये भच परन्तु सुक्षे तभी 
एगी जन त्न हेगा॥ ¦ ‹ 
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चको ऋ ककय 
र? 


१२ शान्तिपे ` ` २६६. 
-युपिष्ठर ने द्धा किह पिवाम! एषा ध्ासा राजाः 
बुचापधुष्ष्यरहवज्रपतेक्ति परागा? ब्म. ज गेले. क 
एकं समय इनदर देवतार््ो क एथ इ चप इर रह येकि: 
एक स्यान पर छाचषुर को खडा पाय? देवता उतत मपंहरः . 
प्राहृति.को देख कर भयभैतं हये घौर शन्न प्रशर कस 
लगे परन्तु बृचयाप्रुर्‌ ने सव देवतान रोः पार कः भगा देया 
इ््रभी मारे सथ. के सा¶ने लगा | इतने मं वसिष्ठुजी च्रायेः 
= श्रौरकटनेखेिरेर्द्र! पा उरः द्विती बरौर. विष्णुः 
। तम्हर सयवा को. घाते दं । तष दय हो इच्छ उत्साह इरा, 
। विष्णुजी ने इन्र ॐ वन्न मं वेशः षिवा, वृसतिने इद्रः 
। - ` सतति की; देवतार्थे लिड्‌ नार.तये, दैव योग से इचा 
सुर ने जामा ली, उस सपय श्द्रने वजन मरा, तासुर्‌. 
। पृष्दी.पर गिरा प्र्‌ गेही परं गया॥ ¦ ~` 3: 
| : : उषी समय बतच्तुर कं ह से भ्रमे निकली नो ज्ञी 
। शोफर.्दर के पदि -मागी उप्र का भ्राक्षार बड़ा क्रा भ्रौर 
। 
६ 





¦ ईः रूप बड़ा राबना था लम्बे २ ष य भौर परिषां गी मालाः 
८ - पिनेष््ये थी, इन्द्र दर कर मागाभ्रोर स्वगेम नापा 
। ˆ ब्रह्महत्पा भ षां पुव गरे ब्ह्मानीने देखा हि इन्र अप्त 
| ये ब्रह्महस्या शो रखने खगे श देदेषा श्दरेषोडदो 
। श्नौर जो भाष शी इच्छा हो पुरी की जायेगी ॥ 
्रहमदत्या बाली ङि भ्राप क घ्र दचन स भरा करोष नाता 
२३। म स्थान चाहती ६ १६ शये इन्द को दयोड़ दुगी । बह्मा जी 
† इष्ड काल साच, ह फिर मारे का कटने लगे दे प्राने! 
॑ ब्रह्महत्या चार भागे मे विभक्त होगी चोया भाग तुमा 


(-0. 1८111155 2118811 \/8/8085। (06611011. 1411260 0 60810011 


का 
दिया नापगा, अनि हाय जोड कर बोली कि हेसेष्ट । फिर 
मेर मोक्षसे गी ब्रह्मा जी बाले कि मत घवराग्रो नोलोगे ` 
पककर अगन मे भ्ाहती न देगे उन बो ब्रहमहत्या वाघा ऋषी ` ` 
प, बर्मा जी ने बनसपीहियो को बुलाया रोर कहा कि चोयाः ` 
आग ब्रह्महस्या का तुम लो, न्ह > स्वीरार किया परंतु पृष 
{3 हमार मो केस हग १ शीव उष्णता फो सती. हं यही 
हारा तप डे, ब्रह्मा जी बाले कि जो मनुष्य फले एषे बज्ञ ` . ¦ 
को कष्टा बरी ब्रहमहत्या का माग देगतुम्हारी मोक होगी॥ ~ 
फिर वीयां को युखाता परन्तु उन्हे ने भी मोत्त का प्रश्न 
क्या । ब्रह्म जी बोले किजा आतु के सपय सो गप्रन करेगा 
बह ब्रह्म बत्या का भागी होगा, फिर जल को बुलाया ध्ौर कहा ` 
` 'क्रिनो भदुष्य नदै".तालाब भ्रोर कर क पानी क) गन्दल्लाः ` 
कगाश्रीरउतमे धूर भौर एल मूतर छोडेगा वह बृह्यहत्या 
कां भागी होगा इत पके र वर पार भानि बनसपति श्रपसराये 
भ्रीर नह अक्नेर स्याने को गये ग्रौर श्र पेन इ्द्रा्नं 4 
प्र बतेमान &१े उन्हे मी भरनमेष यद ररे वृहाहश्या सेः - 
क पारं 1 9 9 
८ ष भीष्मनी बोलते किदे युधिष्ठर ! तुष्‌ भी जरश्वपरेष यष करो 
| इस हस्या का पाप जो तुम ने क्यः ई दर श्ागा॥ ` 


१ दस्रा अध्यायं 44 
शकराय का देवाभ से किरेष भरः दैत्य 
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१२ शान्तिपवे १७१ 
,से हित का कारण ॥ 
यदिष्ठर ने पहा कि छे पितामह! वपा सारण इ कि 
शुक्राचाये जी इतने बड़ दिद्रान होकर भी दैत्यां से मेम धीर 
देवतार्ध्रों से विरोध करते रहे ॥ 
 भीष्पजी बहे §ि हे पाण्डु व । राप लोगदेवताधों 
को पीड़ा देकर महषि धृणुनीकील्ञी के स्थान प्र ह नाय 
` करते थे, देवता लोग वां शाप के मय से नदी जाघरकते ये, 
जन्तं को देवता ने विष्णुनीते प्रयेनाकी, विष्णुनीते 
शृगुजीकीस्लीका शिर चकसे काट दाल, शात्तस उर कर श्रगु 
जी के परास्त प्राये, शुरूजी उन फे पुत्र भौर अपनी मावाक्ी 
त्यु प्र बहुत छोधित हये, इसी कारण दत्यां स पिल गये 
न्रीर देबताभ्रो से दिर करने लगे, फिर श॒क्र जी कुवेर क 
शरीर मे भावेष हेकर कोश का नाश रने लगे ॥ 
नैना; २ योग बलस ङुषेर जीका यष्ट बात विदित 
४ ` हेग भौर बड यतर कर्टनपरमी बहकुवें नीक अपन 
# शरीर से बा गिकधलमे म कामयाब न हये अन्त को शिवजी 
~ के पास्रगये शरोर सारा वृन्त उन्‌ डे मतिन्वििनि क्षिया 
शिवनी ने कोषय भराक्कर धिशुूल् उठाया; शिवजी (अथ की 
नोक एर दैट गये, शिवनी दंड दे" च।हे थे इस लिय.शुक का 
पष्टद्मे लगे, परन्तु शुफ़ ने शिवजी को गलया प्र्‌ गना 
न्रारम्भ लिया शिवजी भट शुक्र को निगल गयेशुक जी 
तपस्वी तोयेष्ठी भदर टी अद्र {षर उधर फिरने लग कुः 
काल १ अवस्था षे व्यतति इभा ॥ 
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१७९ ` १२. शान्तिपव 
ककि 
गृरर शुक्र जीने विचारा. या से निङ्खन क कोर 





इपाय क्विया जयि पेसान हो कि शिवजी मधि. बद.नाप 


घो फिर नङ शरीर स निक्षडना कठि हा नाय, यह्‌ विचार 


गरन्दरसेधे शुक जीने शिवा ष रतुति करनी : रारम्ष 

द,- शिषनी को दया, भाई ज्ञे रि पारे दिगि से निकल 

लाश्नो शुक्त तुर्व सग से बाहिर निबष्ले, तब स उनका 
नाषुःशुक्र पड़ा ॥ 

दादर निकलने एर फिर शिवने। को कोष भाय।, बाहा 

किं इसका शिर द ल, परन्तु पषति नाने कडा क यह 


म्रा पुत्र दे इष के सपा फीजिय, पावेति के कहन पर शिवजा 
क क्राष शत दहभा॥ 


तीसरा अध्याय 


। न | 
“धमे का महत, गजा जनक भौर सुखदेव `का 


वुतान्त ॥ 
युषिष्ड! ने पृद्ा लि ह पिनापद जगत मे पेश्वष मापि 
के कानत उपय दं, भीपमजो बोलेङ्गि मटर परते पराशर 
च्पनराजाननक्काष्ट्ादेकि एस उगते ध्र ङ्घ 
र्ना कः नइ! व्प्रर रौ मत्‌प्य्‌ यो सवग. परिरता ह; घम 


ही सायजाता टे, धरै दे ष्व का भम्‌ बेदृता ३ | पगब- 
दपकतित पष दृरदाजथ द्वरे सिस के भमन नष्ट, 
एन्तु भरर भपदयतनमद।॥ ` - 3 ८ 


9 


। 4 
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१३ शाम्तिपषं | {१५७१ ` 


क्न 
। 





` एक समय बूढया जी दघ रूप षारण करक साधू 


दी सगति मे चले गय, साधूथों नेउन की एतना की भौर 
भ्ाशनाङी कि हमको पो्त.घमं का उपदेश कर हेष रूप 
रह्मा ने ोत्त घमो विस्तार पूं वणेन किया श्र 
ताया जि माका साधन तप है तप स शान -.उत्पन्‌ हाता 
ह भौर हान ३ भाश ते षी बष् शरोर भ्रन्तरीय पि 
वश प्र हा नाततो ई॥ | 
हेप!डव नन्दन { पिथेला नगर काएश्राजा बडा यागी इरा 


्‌ है तुमउती ङी भाति परमात्मापर एन लगा कर सपार शो मिथ्या 
, समम । वेद्‌ 7ढी पुष्य जगत के वन्द से पीड़ित नह| 


होत! । वह संसार शो मिथ्या सममता ह । जनक ने सशो 
ब याप्वरक्‌ ऋषि ढी सेषा दरी भरर फिर श्ञानी इरा भ्र 


दिह कलाया | हे राजन्‌ । त्रहमशन से षद्‌ कर के 
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पदाथ नह । छखदेवजी भी व्रहाङवानी इये है लज्‌ हाते 
क्ष उन्दने वेद्‌ पदना भरम किया फिंए पतप करन खगे 
हिर अपने पिता कै वचन से राजा जनक कं पा बहमन 
नौर मोक्ञ धप सुनने के सिये मिथिला नगर म प६च। 


` रह्म वि्य। सीखकृर श्रपने पिता के पास ग्राये; छन्ने भी 


भोक्त धर्म प्र षहत से षरार्चीन इतिहा सुगाये भ्रौर कए 
ङि हानी ५र्प वरी हज थदधासे कमे धप करते द । भद्ध 
णड सब से बद्‌ करर । वेदों शा बचन रे कि भो इष्ड अदे 
सेष्, सङ्े कर । हिसी के भवगुण को देखना प हे सुख 
देव जी मे इतनी भरद! यी रि जन्म देते ह योगी इये ॥ 


क : १२. शान्तिपवे ्‌ 
.. ~ ` चाथा अध्यायं 


< ` :. =° ~ 


सुखदेव जी का तप, नारदं ध्रोर सुखदेव जी का 
संवाद खखदेव जी का स्वगा रोहन, व्यासं - 
जी का शोक ध्रौर शिवजी का समान्‌ .॥ . 


। ~ . राजा जनक से व्रह्म विथ सीख कर सुखदेव जी पिता 
\| पास प्राय 1 व्यार नी उष समय समर पवत पर शिवनीङे ,. 
भ्राञ्नम म: समाधिस्थ ये सुखदेव पिता के पास चट. गये । जब 
ब्यास जी समासे उठतो भ्रपेन पुत्र फ़ोदेख कर ८ 


परनन हय ,। एखद्व नं सष वृत्तान्त पिह जी. 
नाया ॥ 


` एक दिन नारद्‌ जी व्यास नीके दश्पै दो भ्यिः श्रौर 
क्न सगे कि यह पेत ये मन्म। ठे उचारण न हने ॐ कारण 
नान दिला देता ३ । व्यास जी बोक्ते दविर केला ` 


कोर । वे 
६ कोर शिष्य मेरे पास नद्‌ अच्छः भ श्राप को वेद्‌ मन 


€ञणा व्यास जी भोर छतदेष जी इर्‌ के ध्यान मरम््रहो,; 

क ५१ एने को । गृही बन्दन ाप्म का शब्द 

॥ 7 स्रा पतरेव गूजन लगा) प्रचण्ड वायु 

| ५ ह तङ क वेद्‌ मन्त्रा कापषट्ना कठन्‌ 
हागिवा॥ - 





एलरवब जौ ने पृह्या ङि वयु क्या पद्ये हे! व्पातनं 
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१२ ज्ान्तिपवं* ` १७१ : 

,„ ने उर दिया कि प्राकाश पर दो मागे, एक प१ दर्द वें ` 
तक गद, : दूसरी नरक को नाती है । वैङ्ढ का मागे ` 
राजस है श्रौर नरक माग कां नाम तापस ३ै। इ दोनो 
मर्गोचचिषाय घ्राता जाता ह| यह वायु देवता्भोंके भाने ` 
भने से उतपन्न शती ै। इस फा नाम समान हे । सपान स उदन ` 

„ छदान से व्यान श्रौर भ्यान से भ्रपान वायु उतपन्न शवा हदे 1 
उससे पराण व यु ठत्पन्यं हेता दै। इन्दी पाच परार के वयु 

.- से मलुष्यं भरर भ्न्य नीव षीरयां का जीवन होवा ह । ¶ण 

 . सव से उत्तप ह जोशरीर धारिय के देह भोर लीव का पालना 

` करता | शस षे सूं कातेन भग्नि छी ज्वाला भ्रौर बषः 

| श्रतु प विजली शौ चमक छाती दै यी उष्णता से मह 

^ कर बादलों फो इकह। करती ३ नल वरसाती रै ऽय्‌ कालः 

| , में पानी बाष्प उतपन्न करङे बादल बनाती ह । उदान ब्‌।यु 

। सतार गण शौर चन्रमा मश परते हं । पुर से बाम उच 

| 

। 





| 
| 


। देयद्ी वाघ भराहाशय जाकर बादल बन जापे इ । उदन 
य वायु बाष्पो दो भाकाश म तेनाप ₹े ओर जीमूत वायुको 
‡ सौपकर बापरसिश्रा जाती ६ जीमूत से पानी दषेतादै। 

| ' भरपान वायु सदेव भूखी रश्ती है शस म॑ इतना बल ६ कि 

¦ ` यह बादल को नितर वितर रर देती है भीर परतां शो 

। - फोड़ सकरी हे ॥ ॑ 

पाच बायु खाता१ भ्रण ३, गैगानौी इशी क भराभर 

6 द्मङ्काश म चह्ती दहे, चद्दपा भर सूयं सीस 


1. 


प क्ाश पाते १ जब तुम इख कः पचन लो धनवान शजनाभ्रो 
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१७६ ` _. ११ शान्तिपवे 


वि 
गे, भोम भोर सुनीश्वर इती वायु को पाकर बृह्म को पूप्व 
इति ह इ समय जो बापु चली ह यह विष्णु भगवान कै 
वास से निकली दे, इस समय वेद पटना उचित नरी जब 

` षा ष्मगदतो व्यास लीने कहा ङ श्रव येदःमन््ःष्दो 
भरश्रा पाका गगा को चले गये, शुकदेव जी > वेद्‌ ` 
पत पटुना भ्ारम्म किया नारद जी उस ़ी मधुर बाणौ से 
भरत्यन्त पसच ये शोर कहने लग क्षि युमः से बर मगो । 
शष्दवजा बाले ङ्गे जिघ्र मं जीरो का उपकार हो बह बात 
बताये ॥ 


६ नाग््‌ ने भाच षम का वन किया रौर बताया किः 
दधे रान का साधन ह हान स सस्य प ते रहत 
0 
५ ज्‌ मन शुद्ध हगया तो फिर परमातमा का पद्मश्च होता ह 
भान के समान कोरे पदाथ नहीं घत्व द समान को तप नी 
लाम्‌ श्रार लालच से जत की विन्ता वदती हं जो धर्ष क 
४ राते है न क सपानता देवता मौ नीं कर ` . 
६१ स 9 डा पहिवानोः व्यासे त्नन 
1 ~क "बनती द यह वेद्‌ का 
| गारद्‌ नी का उपदेश 
पपत भये, व्यास जी बडे भ 
भन भगत के षन्दों पर एस 
भाने क भ्रा दभि, 


| । 
| 

॥ 
+ 1 । 
। १ 





घन कर शुकदेव नी पिता ङे 
पन्न हषं । ष्टम बोले कि मेरा 
ना नश्च चाइता । इस लिये सुमे 
१६ कह इर उठ सदह हये श्रौर गरुद 
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१२ शानितिपब १७७ 


(र 
के समान कैलाश पवेत से डे भ्र बङकष्ठ को चलन पड 


शुषदेव की उड़ान से उस कौ चोटीदो उष हो कर्‌. गिरी 
शु्देव जी वाधु मं उदृत हय चते जति येश्िमगेम ऋषि 
म्हषि, राक्तत, यच श्रादि मिहे, सव ने पूना की शुश्ष्दैव नी 
बहा से छपर को छे, मागे म मन्दाङोनी गंगा दिखाई दी, 
गंगा जो मे गन्धं रौर प्रप्रा स्नान कर रदी थ। । उन 
कै शरीर विलकुल नगर ये परन्तु किसी ने शुकदेव से नप्ररत्व 
दापने की चेश न शो प्रौर प्राप म कहने लगी रि देखो 
धद महायोगी बरहम रूप व्यास जी के पत्र परम हह शुक 
हेव णी द& । शोक ङ पेषे पुत्र को पिता ने कसि भर यं 
भ्राने दिया ॥ ----- 

, पुत्रके शोक म रथास जी भी उईते इये पठिः २ नारं 
ये, चोटी कै दो इकडे देख इर व्यास ने ` भलुमान क्भिया र 
निस्पैदेह मेरा शुत्र परम इध हां गिया । तब वयास जीं दूसरे 
मै से कतण॒ भर मे शुश्देव के पास पर्वे भ्रार पुकार शर्‌ 
कने लगे कि पुत ङ्देव ठहर प भी भाता दू, शङ्देव 


ते स्च व्यापक सर्वास्मा नौर सवतो सुख ष्टो कर उर 


दिया कि पिता । यह शब्द पसा भ्दल इभ्रा कि 
जल नदी नाल परैव व्यावान सब गंज उठे यह कह दर शुक 


देव जी भ्न्तेथ हेगये व्पास जी बड़ा शोह करने ठगे। 


मन्दाकिनी मजो प्रस्तराय गी नहारदी थीव्याघ्जीकोः 
देख कर भिज लीऽञत होकर भगा मं सच करने लगी 
ङि ने जह ते शरीर दका, कोरे तदृए र बाहिर निरुली 
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- नी भिदं क्ती, जव तक सू प्रौर 


१. १२ शाम्तिपवे 
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भार इक्ताक भाड़मद्िपग्ह, क्सीने भपट कर किनारे 


र षन उठाये शरोर पारिन बर सामने खही हेग्रे॥ ` 
` ` ष्याप्र न ईस बातसे तो भस हुये कि शश्दैव जा 


एस प,म दषे कि इन भ्रप्ठराधों ने भी उनक्षा कुच्छर विंचार्‌ 


न किया, भ्रोर यथा पूर्वर नेगी नहाती र, परन्तु ` बद्ध 
अवस्थया म मी सुक से शका कौ गई, मेश तपस्या श्रौर तप्‌ 
प्र ह करके उ्पाघ्जी बहुत लाजेत हुये श्नौर उन की प्रांखो 
स प्रथ पवा नजारा इभाभ ¦ 


एतने पे गन्वैवो के साय शिवभी भायै श्रौर सममत ` 


गे ङि तुम हानी होकर मोह करते 
कारण तुम्‌ को यह पुत्र दिया था, 
न्‌ कर सक्ता, इसने बह गाति पा 


ड, तुम्हरे तपे 


8 नो देवताश को भी 
चन्रमा दे दम्हारे पुत्र का 


` 6. 
नापसुपके समान म ॑ 
पप्चुवके काशत रहेगा, हाया के सपरा इसका 


4 करोगे ॥ 

युधिष्ठर { शिवजी के वचने से ७ 

त ू स भ्याप्त नी 

नंद भाया रोर पने पुत्र की हाया देल व 

भानदित हये, रे युभिष्ठर ! यह ग्यासनी छा च 

नाया हरा भ्रपने पुर का इत ३॥ । 
--- 


पाचवां अध्याय 


--१०-- 
1 विष्ण भगवान का संवाद ॥ ` 
ष्टा ह है पितामह दृस्त, भानमस्थी ` 


जि नि 


निसो कोई मानता - 


+कः 


। च्व. 


१२ शान्तिपर १७६ 


सउन्णी चौर बरह्मवारियों का किसकी पूजा करनी चापि रिः 


धह प्रावागमन से छूट जाये । मौऽप नो बोले ॐ हे कुशि नम्दन। 
स्वायभ्भूनवम्तर के सतयुग प॑ व्रषस्वरूप नारायगजं। नर नारा" 
यग; हरि्प्णवारों मम से भश हुये । नारदी नर नारायण 
ढे शंनो के लिय बदरिक्षाथम मे पुय परतु उनके दशंन 
न ष्टने से उदास ्ो गये, सन्ध्या का समय निद भ्रागया) 


॥ ख = _ "ह छ 
पनीर सन्ध्योपसन के मय नारायण नी का. दशंन हा गय 


नारद जी ने स्तुति की. भौर पृष्ठा सि हे भगवान । भाप गरं 
क्रिसकात्पकपतेषह॥ - . . .: : 

- „आ भगवान बोले छि ह नारद । हम उसी अवनाशा पुं 
ब्रह्म परमात्मा फी उपासना करत र॑ जो वीना गुणो से रवि 
है जो निरंकार ज्योति स्वरूप `माना गया हे वरी सष नीरवा 


काः इत्यन्न करने वाला रै, वेद्‌ ` उछ की वाणी ई शाज्ञ उस 


ङ्घ नियम दै नो ध्यान यै भाना कठिन हे, हे नाश्द इष उसी 
धी उपासना मे मग्न रहिते ई, माके भोर भेम के कारण इम 
ने यह वपदेश तुमको दिया प्रौर तुम ने भी बही माछ स 
उस उपदेश कां छना ॥ 

फिर नारदः जी बोले क ह भगवान [चैने युङू पूजन किया 
हिसीके भेद छाकभी मकट नही किया, वेद भी पट्‌, त्प 
मी किया, शत्र भरर गित दोनों मरे समान ह, मे सदेव नाराय 
क्षा मजन गकर मग्न रहता हे, इष लिये मेर इच्छ हे 
प्न ्ाप्‌-क भेत दप बाली यतिं का शशेन करं ॥ 

नारायण श्चुपि बोले किडहे महपिं ब्राह्मण ! प्रत्यङ्‌ 
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` पश्चत्‌ वघुङूप बाले 


' जाघ्ो पेमा नहे 


१८९ - . १२.शेन्विव 


मरतुष्य उस मूतं शो दख नदी सर्ता परन्तु भ्राप बहे आनन्दः | 








पपर जाव श्राएकोा दशन गे, नारद जौ नर नारायण काः 
वूजन"करफे बद्रेकाभम से ण्डे भौर भरू पवेत प्र जो दकः 
्ो र्यत द ना पटच, वहो कच्छः काल विधाय किया घौरः 
प्टिरपथिपःकषण फा सुद्‌ करे बडे भ्र भ्वत दीपः म 
भविष्ठष्ये॥ ` ¦ अ 


`विद्रान लोग कते ३ कि यष्ट दाप मरू प्वैत से २अ 
सदस योजन उचा ह, वहो के लोग: पर मारपा फे ध्यान मे रश्ने 
बले ह इन्द्रिया को वश म रखते £ सत्वरी, भिय वादी, पाप॑ 
भ्रौर अषपे स सबेथा भ्रनमिङ्ग, धमे क्म च्रौर ईर उपासना के 


बिना को काम नदीं करते, पापौ घन को देल नष सकते बहे - 


वहवान भोर बुदेभान, शरीर प्र बह २ लोम, परी, पराक्रमी 
भोर शुर वशेत शुभो उनसे भय साती, वह 
"~ * न ० ६ = च दर ० च 9 
भ्रमर भोर भरनर ह नको देवी जानते है, {न देवता, एव 
पे बहम परमःसपा छा ह स्रा रखते दे भ्र रषद ई पजा 
करते हं ॥ 9 7 

लब्‌ नद नी वत दपर पचे श्नोर चन्रमा र समन 
कामान जीव दिर ए दि ता नारद्‌ जीने बड़ी माक्तेसे 
इना भरर ठन लगाने षं नारद री रतुति की, हस के 

लप बाहे शोर शूल बले श्वर ने नारद्‌ नीको 
रिया भार भ्राक्ार वाणी ते्डा ङि ठम यहा.ते चे 


द्शेन 


द कति इनभ्वत दीप वायो दे.व्कर्भयं 
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१२ शान्तिपषं १८१ 


८८ किसी भार का विध्न षो इस सपरय-यह लोग `प्र ` मजन 
र दिदेषष्ट रदे निनो मेरी षष्ठा टै बह इश्िो फे वस 
 ्षेश्र दोषा से यक्त नदीं होत मेग पूराश सव पदायों म॑ ` देखते 

हलो मेरे साय मेल वाहते ६ बह अर्िनाशी निगुण ` की 
पाना करते ई माय। मोह {से रहित ई बाह्म भोर भभपतराय 
८ चन्न खुला रलते है बह एक दी रूप ते सुमे दसत्‌ ९॥ 
लीद" भौर ग्रहन पं कुच्छ भेद नदी समते पर्वा त्ब चे 

८ शरीर बनता ड तव र्म शस पे भवेश करता इ बह दस 
ही देतो, परन्तु सव स्थानो मर व्यपे ॥ : _ _ 
मद्वा भूतो के विना देह ने शरीर बिना नीव के द्द 
श्वास नही यष सब चराचर नगत सु से टी उत्प हये भौर 
मुम मे टी मिल जागे नो मक्त द बह भ्रपने मन को सुम 
| भ ्ी भवेश करके सुक्त पदवी पाते द यह तुम्हार नवेचार कि 
। त सुगम भकार से तुप्र को दशन दं षया हे मेरा न को 
| विशेष खूप रै, न रंग, पूष का भूषा ह पे भ्रपनी श्य स 
। £ + ्गराकार द।जात। ह चनौर सार हकर भी दशंन देवा | 
= तत जावो प्रास्या खूप ओर उन के नाश हाने प्र नाश नही 
| शेता, श्देत दैप बसा निं पर बश रखते ५८ | 3 
कूट २ कर मग इहे सते शण रूप है, रजो गुण भार 
| तमो यण उन के निकट नही भात ॥ 

| ड नारदनी! जहा कीं ध्म का नाश होता हेमे भवार 
< धारण इरके अमध्र का नाश करता ६ जब पृष्व प्पाय। 
 ङ्मारकोन उढा सफगी उक्ष समय भषश्वींप्थवीशात्राण 
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` श्वर तानिति शाम्तिपवं 


कङ्गा मेन बारह ङ्प धारणं ` किया था. भने हरणं क्यप्‌ . 
को पार कर पृ्यी का भार वकाः किया, पने वसह ङ्व. 





धरण किया,-वापन रूप स बलि को लला, स चता युगम्‌ 
परशुराम का अवतार ` धारण करक भृगु कुच शी रन्ता फरूग। 
पर रापरचनद्र का भ्रवतार लेकर रावण को मर्गा म थ कृष्ण 


# 
क 
क ०,99०.6 - ० 
1 १८ रे 


छा प्रवतार धारण ` करक कस शिशुणल रादि रात्तसां क ` 


'मारगा) दरक पुरो बपाङंगा, नरशपुर धोर.मौपासुर शोः मार 
कर मादिलम्वियो फी. रत्ता करा कौरव पारदो. का समाप 
हागा श्रज्ुर परा सहायः बेग; धपिष्ठरको राज रि 
पर्लेग।, सद कारवो फा नाश गा दी उसमे कारय रप 
हग स युद्ध मं बहे. २ राजा एरत होगे; उन कानाश भी मेरी 
`आह्लास दी हागा, फिर भे सव यादवो को परस्पर लहा;कर 


भन्तेषानन्डोजाउगा इ भकार सारी पृथा पराक्रमा रानश्नो. 


भष रादसो से पवित्र हरर भार फो उतारेम ॥ 
ह नरद्‌ । मेरे बहत से ्रवतार टो चुके ह मै पना नदेश 
१९ क्रक फरबृप्र म लीन हाजाता हं ह नारद्‌ ! जिस भकार 


मेरे दशेन भाप को हय एम दिमी-दो भी नी हये र्न तुम 
को पूप वश लान कर दशन दिया ह ॥ 


कय सक यय्‌ 


छटा अध्याय 


नारद ज का शष उत्तान्त भौर व्दिरकाश्रम्‌ में 
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सुन कर श्रत्यन्त भसम हये; बहा, से बदरिकाभम्‌ - म॑: भकर 
चारो धलुगत पंच ` रात्र नाभ पहा . उपनिषद्‌ बनाया । किरः 


. नारायण ली से जो कच्छः घना था घोर शाज्ञं मजो ढच्डः: 


दिखा.था; ` उसके श्रचु्ार ` जगत्‌ भ. भ्रमन करके ` संसार्‌ 
म उपदेश करते रदे ्रौरः लोगों को भपने उपदेश के 
कृताय श्या ॥ 

नारदी उष परमात्मा भ्रषिनाशौ के दशन. करके. मर 
परैत ङी गन्थमादून पादी पर पुव .भरौर नर नाय के दशन 
चे. भ्रपना जन्म घुफडय किया । नर नारायण श्युषेयाष्ा 
वेश द्यि ष्ये थे नारदी ने सोच। ढि यह मनोहर सूति 
उनः षौ दै निन फे दशन श्वेत दप महयं य यह ठन 
उन्ह। ने नर नारायण्‌ की मदक्‌ की भोर भ्रसन वता 
कर सापे वैठ गये । पिए? प्रतिं की । नर नारयण जी 
बोले डि हे नारद ! तुम धन्य हो जो एवैत दप ५ जार प्रमा 
त्मा के दन फर भ्ये । नारदजौ न उधर दिया कग वास्तव 
बह विश्वर्पथारी प्रविनाशौ ६ । उषी फे इशेन पिल गये 
गरव भ्राप के दशनो से जावन पफल करक विवर 
प्रमाता का ध्यान कशता ह । जो यण उस ब्रह्मस १ दलं 
गये ह, वह्‌ सथ चापम्‌ ्। भप $ सप्रति तीना लाक्ामं 
कोर देवता नई, शेत द्वीप क देखा ६ । उत ₹ पशा. 
क्या ङी जवि, एषा मरह स्थान, जहा नघरूष ही निक 
हता ३। न चद्रम। श निकलते ई । बहा के. मलु्या. का - 
कया बधन करं, उनकते तपसे वायु भी पिति रै ब्रा 
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एदस १२. शान्तिपवे 


चलती दुर दिखा नर्दः देती) बह जगत्‌ का सदाम भ्रा 


सगल वेदो बनाकर पूषै की रोर सुख क्षये इये एक चरण 


से खडा इभा दिखा दिया, शिवजी, ब्रह्मा ` इन्र. वरण 
कुद, रि ्नर, गन्धे, राक्षस भ्रौर॒भ्रप्सरा, भादिक उत ` 


पास हःप जोडे खड य, वेद शी गाया घनी जा रद्वीभ्यी 


कु ङौ प्राहासि ग्राज्‌ मेरा राना बदरिकाश्रम महभा 


प्रपदी स्वाम मे भ्ाक्रतप इरूंगा, उसी क ध्यान मरं 
न्नानन्द ` करूंगा, नर नारायणजौ नारद फी बातो से परहन्ञ 


दाकर बो ङि हे पदारमन्‌ । तुम कग के योग्य दो, तुम्धीक्तो 


इष स्वरूपं का दशन भ्रा, भिस के दशन व्रहमानी को 
मो नदः दो सकद द्वपि | ण दोनो नर चौर नारायण 
घप्र देवता के घर नम्म लेङ्र वररिकाभरमं प तप करने भ्रयिं 
हंहुम मी इस स्यानमेत्पक्रो॥ 

` तवनादरनी नेनर नारायण कौ बते घुनद्र ब्दी 
स्थानद तप श्रारेम किया प्रौर सदसत दर्प वषो तक दहा 
भार तप किया भ्रौ; नरनारयण्‌ ॐ दशन करते २६ ॥ 

4 पर दिन देवपिं नारद देवपाथो की पूजा कर पिततसे 
करा सवन रं रहे य कि नर नरायण जीने पा कि ३ 
मदासमन्‌ । पिद कम धोरदेव क्म स्रत क पथात्‌ फिर भ्रापु 
क्या करत हे! नार जी ने उत्तर शिय। किदिदेवक्मको 
सव मे मूल समता ई प उ इको के देव का पूजन क्ता द 
नो सन्‌ पृ रम २६८६ । हमारे पिता बा जी उी से उल्यन हये 
द म स पितर १ज। भा करता ह पितर पूना के पथात्‌ 
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१२ शान्तिपवं १८५ 


इद निशैण॒ परमाम प मगन शच जाता जो स्व का स्वाभी 
३ । मगवान सवे का पिदा भारं भरत। द ए खगो भधा ्‌ 
पुजा हेती ३ । दरो देवी सर्ति भीरैि निङ्‌ ुत्र 

> पतसे की पूजा की । जव वेद्‌ क भूषा जार दा तब 
लंड > वप ज्ञो पद्याः मरययात पु वई श नो माता क्वि 
घे नाम पितर कायं रफ बाह्मण! को माजन कराये | दाभां 
से तुभो पिदितदगा रि एं म पितरः न माप ५ रा) 
पिरे भृति ¶र ङा विष्यार इव १९ ५५ से पिय हा 
जरावाद्न किया चरर पिति पितामह 9९ पुपितामह नापर का 

स्र पिंड दान शिया ॥ 

प कस ते पिंड] ॐ भेज्नन किया) नर नारायण 
जी 5्ने लगे 1 जव वारा भवतः हषा था, रसातल स 
प्व निक्ञाक ४२ उपर लाये, दो पिर का समप याकि 
- बारा जी ने अपनी दाद्‌ से तीन . पियड , निकाले). शा का 

1 „ आस्न विहाया, उक्त पर ण्ठिशे,रखा ओर भन भ्रासा 
का रावा हन करके उस पर पिं का सस निया भ्रपने 
शरीरसे षी प्रौर तिल तिका, पिडा प्र (अ श 
दद कर पिंड दव या श्नोर कश हि जगत्‌ ए 'हत ढे 

म्रा श्रवतार इभा इ ॥ त द 
(र से पिविर कये सिद हगे पिगड ४.१, 
निकसे ई, दचिण शी भोर इश भास 1 ५२ रत ईं, शस 
हिय भरव य६ पितर दै । उन का क , १/९ न्‌! परन्तु 


इन ज्ञ भ्रमा शक म लीन ह डुक ३ । यह तनि पिणद 
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१८६ १२ शान्तिपवं 


पिता, पिति(पह भोर भरितम्‌! चाप्‌ से. विख्यात हा. चु 
‰& इष हये यह एण्ड पितर को प्हुव गय । पितत की एना: 
मेर श पूजा ई, मेरी पूजां सवसेषद्‌ रद्ध सुकषेबद्‌ 
दर भरर कोर पज। के योग्य नई ॥ ्‌ ; 
तीना सोक सेमेरा पिता कोर नरी, भ दी सबका पिता 
भोर सवका पितादं। धीं पदी इ यद्ग स्पमीमेरा 
ह है यह फद्‌ कर वह्‌ वाराह ₹ए भगवान च्रपनी भासा का 
दान कर के भर्तध्यन हा गये ॥ | 











सातवां अध्याय 


# © 9 
क क ©  {----- = 


जनमेजय का यन्धमेष यत् घ्रौर नाय क 
` ` इयभीय रूप धारन कने का काश्ण ॥ 

२ ¢ नारायण नी की शरान पाकर नारद्‌ भपि एक ` सहः 

११ क बद्िकाभम भ तप करते क ॐ | त . 

हिपालय पवेत प्र श्रपने भरमम को, पारे ॥ ‰ ` ५ 
भीषण नी बोषेष्किहि पारड़्‌ पुत्र ! बह कौन से मचुष्य |: 

जो पमासमा स॑ मिषुल रह कर धरपना कयाय नष्टां चाहते 
, रेषे लोगो ३ पितर सो वतर नरक मे वास करे । 
; इच क समय द ष्ण अरलेन फो उपदेश कर्‌. > 
अ त पप सा कह वमह ह यना हः 

राजन । एषण दरपयण भपास्‌ ज महाराज, षिषयु भपवान काः 
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क ५ 
: 
॥ ठ 6 4 जो, क ज ज क जः = 9 त ज 
2 ^ 4 4 > ॥ 


१२ शाम्तिपषै १६७ 
८ श्रवत्‌ इ! उन ङे अतिरिक्तः शख कोः समय -यो रि वेद 
का भाग भगो संपत रतं रौरं “भरमरह पुराणं भौर स्शतियं 
धनाता । 
यहं कह कर वैशम्पायने नी भन्भनय से बाल किं तुम्हारा 
परनोरथ धन्वेव यक्ष करन का सफल हा । राजा नन्भजय 
यई इतिहास न रूर प्रपतने माग शटी बहार करने लगे रौर 
प्रश्वेपय यज्ञ वेद रीति से पणे न्या ॥ 
7: ्लौनरजी ने सुतं नी से पृ रि हे महास्मन्‌ { विष्णु 
अगर्वानि ने हयग्रीव रूप किस कारण धारण ` किया) यत जी 
ने उच्यर दिया सि हे पिया! ब्रह्मारड म [जतन जाव इ 6१ 
परमातमा ॐ भधान द, उमे के शरीर पाच मूता से बने ह । 
विष्णु मगवान स्‌ जीवों का भ्राम ६। श्रपनी श्वा | स 
इन्द ने कमठ र दि शरीरो को धारण किया ॥ 4 
जिस सुपरय खष्टि शी उत्पतति हो री य दो न्द नख 
चे धुर भ्राम की मति श्राङाश स यपर) एक्‌ षिन्दुसतो 
५ मधु श्नौर दस से कैटभ दानव उत्पन्न हये यह दोनो. रात्तस 
| रजोगण श्रौरं तमोगुण खूप थ । बरह्मा ०८ तप इर रहै 
चे श्नौर यह दानो मूड खख कर ब्रह नी की भोर दोडे 
ब्रह्मा जी वेद्‌ मन्त्र पद्‌ रु य दोनो हान > वद्‌। को पकड 
लिया श्रौर सघुदरमे बेह ङ न शटोने से व्रह्मा जी पर मूषी 
दाग, जब प्रहञा हदे तो नाराय शी स्तुति करन खग, 
न्रौरः कन लगे कि ह नारायणा । क्कि भकार वेद की 
किर माल्वि शे पेकषेकेन्ोने चेमे शक्ति दीन षटं, भष्‌ खष्ि 





~+ 
किक क 


काहि == व क 


 {©८€-0. ॥५८५1८॥९511॥ 8118811 \/8/8185| 06611011. 01011260 0 6800011 


1 
श्ददं ११ शान्तिप्वे ` | 
र्ये के प्रस्थे हे भौर न सभ कारे उपाय स्मरथ शेवा है, 
हे. नारायण राप मेरी हता क्वीनिये ॥ ~ ~ ; 

कोरे पाय एसा करं फि देद्‌ फिर पिल नदं। है ` 
प्रमास्मन्‌ हे हर ¡ हे जगत के ईश्वर ! ्रापफो नमर्शर है। 

हे विश्व रूप ! सव जीवों के भ्रास्मा नारायण लोर को 
. भ्रपनी शक्ति द्वारा उस्पन्न करने वाले, वारस्वार ध्रापको 

परणाप दै ॥ 


 “आाप्धी केका मेरा नाम पनल दभ्रा, श्राप तीनों शणं 
से एयक दे। सव रृष्ठिने भ्राप २ षट कारण. उत्पात पारं 
| श्राप ही के कोधे सब मस्म हो नाते ॥ 

[4 ९ कपल नर जगद्‌पत्मन प्रयु | आपका प्रयम्‌ पुष सतो 
। | शण स्पे रो हं, वेद न हेने से मेरी प्रचि जाती रही ह 


सव सार भरन्धेकार सप्‌ दिखा देता रै शाप मेरे सेद्य £ 
न्नर चै भ्राप का सेव$ | 


वू्मा जा कृ स्तुति चुन कर विष्णु भगवान ने एक्‌ रुप 
;धारण्‌ किया, सार शर तो चुद्रमा की माति प; [शमान य्‌ 
भारवषृदयडकाय। भार बिना समान चप्ड 
तुरन्त ध समुद्रम षरदेश $र गरे, उद्ीति देषता उतः 
उन क्त सुरति राग प्र्‌ शिगरजी का मन 





भ्रीर 
न हये 


पा पटति हाजाता 
या वह उदरात गताष्टडा प्रगे षडा मधू भार्‌ क्टेप दोनों 


,गाने ई थुरप्वनासि रेमे थचः दमे एह इन फो अपने 
शर(र का चवा गदड) यदत, 1 वड्‌ उन ङ्क त 
चुर प म उ क ङुच्डः विच न धाया कष बद्‌ इदं 
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१२. शान्तिपवं - ; ` १६६ 





तव हयग्रीव नारायण ने वेद्ध शी रात सं उरशा 


प्रीर त्या नीकाला दिये पतने य द्रात भी खोप 
ह गिया, कच्छः ल ऊ पथात्‌ मधु चनौर कटं को वतना 


श्राह देखा तो वेद ` कीं नई इषर उधर सोजन। करने लगे 
, परन्त॒ कदी स क न पिला ॥ 


शन्त डो चीर सागर मे पुहुवे देखा क नारायण नी 
निद्रा यक्त शे फर शेष नाग पर लेट द ई दोन भटशस 


करन लग शौर कंडे लभे क यही भिग्रालु पष वेद्‌ .बा 


लाया ३, यह कौन रै? इसका क्या नाम इ॥ 
यह कट ङ्र उन्हे लगाना, चाहा नारायण द्रतयोपी चे 
ताह गये ङि य दोनो युद्ध के स्यि भये द॥ । 
तब नारायण दे भौर दोन राक्षत स युद्ध कने लग 


अधु रौर सटभनेनारायण के मारेमं कड चे्टान शी 


हत्यां भौर पत्थर! से लहते रहे परन्तु नारयण नीका क्या 


` विगाह सकते ये । नारायणं जी निस मकार विछ बरं को | 
+ लिल्ाव ३ उसी भकार ठन दोना श्रषुपे . स खतते रै ` भव 


को दोनो फो नरक पर भेजा॥ 
तव ब्रह्म! जी भन्न बदन दो नारायण जी को इच्छा 


, चे फिर जडचेतन लोको फो उत्पन्न करने खगे । इयग्रीव पु 


लासे प्रोरद्ोगिय॥ 


, 


चे 


क ` 
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, आटवां अध्याय 


शिवजी भौर बह्मा जी का सवाद्‌ ॥ 


जनमजय ने भन्‌ किया कि हे ब्राह्म ! बहुत सं पुरूप 


इ 


ङि एक हो पुरुप ष्टे यादे बहुत दधत कौन उन्‌ म उराप ए 


ड श्रौर कौन उरि स्थान क| लाता इ ॥ 


शस्पायणा ने दर दिया हे राजन्‌ । यू तो बहुत से 


पुरुष्‌ ₹, परन्तु सान्स्य दशन कै च्युसार्‌ एर ही पुरुष हे 
` ~ निष भकार एक श द्विम्ब से बहुत स. भरति विम्ब दतं € 


चसी -भकार उस एक पुरुष स प्रनक पुरुष दाति इ 1 उसा इस : 


शरं निवास करने वाब गुणो से परेनारायणको भव्णन्‌ 


करता हं ॥ 


हे राजन्‌ । कीर सागर प॑ येजयन्त नापर एक भरसिद्ध पवेत 
द) बह्‌। ब्रह्मा जी सद्व विराट भवन के समीप वेद्‌नत गति 
क) विचारतेये । एरु दिन देव यागसे ब्रक्षानीके पुत्र 


शिवजी वहां भ्रपहुचे, वक्षा जी ने पप पृथक उन को उगया 


शरोर गे लगाया भ्रोर कहा किदे पुज भ्रापढो देखश्र 


बड़ा पूषन्न हुषा हं । करो श्रापरा तपो बह पैसा ई॥ .. 


„ शिवजी नत्त दिया कहे मगवन! भरे तपे. बल डी सदैव । 
यद्धि ३, सव जगत मे कुशल २, चिरकाल हथा ङ पैन अप 


का बिराट मवन दे समाप देखा था, इसीदत॒ से ४ यहां राप 
कै दशना को भाय दं । हे तात्‌! यह मवन कैस। हि । कंयोकृर 
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उराप प॑त को श्योड कर ऽस भवन का सेवन फर ई ॥ 

रह्मा जी ने उतत दिया § पं इख उम्‌. बेनयुन्व. पत 
का इसलिये सेवन करता द क यदं भ एशप्रषन्‌ से रिय 
ङूप पुरुष्‌ ा ध्यान करता हं, शिवजी ने पृष क्षि ह पिता | 
नापे संव पुरुषों को उतयस्न क्षिया बह विराट रूप भशखा 
पुरुष कौन है निस की उपासना श्राप करते द ॥ 


ब्रह्मा जीं ने उच्तर दिया किं हे पुत्र ! तत्वा घे संधान स्प 


नेकः पुरुप है । इन पुर्पो ए द्द इर एर पुरुप है, उसके 


_भषिष्ठान को तुष से कषठता हं, जि पार पुषा का उत्पति 


रथान एक ही दै उसी मकार हान लोग नियण होकर उप षच 


ह्य परम सुत्रासा सनातन नि्थुण मे मेश करते है, यपि बह 


१२ शन्तिपवे : ` ह. 
| ज्ुधा पिया वाघा न्ह करते । काइ देवत। गषव . 
भौर अप्राय इस .क। सेदन ` करती है प्राप रिस प्रकार एस ` 


र 4 ४५ 
न्यूनता रहित भ्रं वनाशी सनातन पुरुष सव स्थान घ बतभरान. 


३ रौर देखा जावा है बरन बह पुरुप शम दमदि सराव पपा 
के दर्शन के श्रयोग्य ह बह विश्वासा वेब बाणे से श 
देखने भ भावा ई सव शरो पर व्पापर्‌ इ १२. गन कषे 
कम मे भत न रेता, बही सदैव ७१ का उत्पथि सयत ह 


लिख रूप हे भौर सव का गरन्तातमा ई, ब नारयण 


लान क योग्य ३ बह कम कै बसग प सम्बन्भ नह रलता 
त्र उक्त से उन्म इरा तुभयुक समक्ष ` 


जर क गकानका+ 


0 2 


+ क ~ ~ "९ च ` .*न नु 
9 ७  । 


= 
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(विव | 
= नवा अन्याय ` 
` यपिष्ठर का सर्वोत्तम शम का नाम पूना | 
ˆ --भप्मजीका नारद्‌ चौर इन्द्र का इतिहास ^` 
` "वृण करा श्नोरमहापद्य नाम नगर के बरह्ण ` , . 
; का.इतिहास्‌॥ ..; ~: ` 

` ~ ^ 4धिष्ठर ने पूह्ा दहे पिता ! घुख से पू(प्त होने बाला 
 --अष्ठ्रभगशौनदै१ भौर व्रह्मा. जीने जा शिवः स मक्त. 
- घ बताया ह वह कोन हे. भाष्पमना 19 [क बह षे जे ~ । 
„ . णाक देनेवाला हेबह सर्वम. कहा गया दे एश समय नारद्‌ 

„ न) सब खोक का अमन. करते एवे ई लोड प विराजमान, हय 
` छनेउन की ,तिष्टा ङी भौर उत्प भासन प्र विरा इर पृहयः ` 
 “ न्नि द देष 1 किये प्राप सब जातं धूभते ६ ग्राप्ते कोर 


अद्भत बात देखा ह? प्रनेड श्रद्धः बतं पति. दिनि अपः के ` 
ण चकं ०.8 $> ५, "^ 4 
| देखन म भ्रातीर्मेरो बड़ी इर्क्ग दे ङ्ि भापके युलाधिद ` 
॥ [$ ¢ ध ध र 
से ५ङ्किसी भ्रद्धत बात का भव्‌ करू ॥ 





प छन कर नारद्‌ गौ नेनो इशत वणन ङ्खिया बह 
भप क दनाता ह एन्य गगा दधे दक्तिष ठट प्र भह 
प्र नाम नगर इ वहा पर एक तपस्वी ब्राह्मण रशा करता था 

` निके स षमोत्मा टम्दी ये भौर व इ चप भौसदैव 
पमे इते य बह भ्रपने बहुत से प को देवकर षै बौ ` 
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ग नै 


०. 


, १२ .शान्िपवे ` .१६३ 
भ 
मे एदृत्त हृभ्रा वह सदैव इस बात की चितामेथारिि भसि 
पश्वार भ बह कम. करू निस से मेरा वेद पर हे परंतु यथपे 
यह सदैव दुलत श्रौर चेता ग्रस्त रहिता था दथापि उस का 
कुच्छः निय नदी होवा था॥ | 
एङ्‌ सावधान भ्रति जो षे कमे ` का इता था उस 
स्थान प्र श्राया । त्राह्मण्‌ ने माक्ते माब से उसका. शिप्ठाचार 
द्यां भ्रौर पूश्च करे उषे पृ कि हे ब्रामण । भाप भेर 
मित्र ह । मर भाप से यह पहना चाहता ६. -उद्मम मागे श्रेन 
सारै। मै हस्य फो चपने पुत्र फे भर्षान इरक भप मात्त 
मर १ होना चाहता द । भाप वेद्‌ पारी श्र नी १ 
जाप सुम डो सच्चे मागं । उपदेश करं ॥ १४६; 
प्रक्षय . रोला छि रे बाहमणोन्दर ¡ भाप सत्य के ई, 
ननैभी श्राप ङे समान इस बातक्षी चिन्तार्मेदु कि किस पहार - 
मोज्ञ की पापि एर परन्तु भेर धर ने उपदेश क्रिया ह 
कि मोमती के कीर प्र मैभिपाररय मे नागाह्मय नापर नर 


| बहा पर पद्म नाभ नाग नाम से पसिद्ध महा भाग धमोत्मा सपं 


संहता र यदि बह मिल नाये तोभ्रापक्षों यथायं घमं का 
उपदेश करे यई सन.कर व्राह्मण महा प्म नाम. नाग के स्थन 
पर गय, सपे घर प्र न था नागनी ने ्रा्षण ह बहुत सरकषा९ 
भिया घ्रौर कदा कि दत्र क्षण । मरा एति सु लाश ङो गयाहूभा 
ह दश दिन दे, पश्ात्‌ भ्रषेगे इस लिय भाष्‌ तव तक्‌ मता ् 


6 तट प्र वभाम्‌ कोनिवय॥ 


ब्राह्म गमिवी कै तद प्र उदरा ` भौर तप.करने सगा 
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६४. 9 शव ११ शाम्विपत 
प्व नाम को खौ घौर देनं बहते कहा -कि बह. उनके , ` 

..£पास से `मोजन खयि, परन्तु ब्राहमण ने स्वीकार न क्षिया । . “ 
` :समय प्र नाग भै भ्राया भ्रोर चपर ज्ञो से ब्राह्मण का तान्त _ ` | 

, इन ढर्‌ तुरन्त उसके पास दौड़ा गिया भौर कने लगा कि “. . | 

` `देवाह्णण ! परे पाष भाने म भाप दो बहूव दुभ हभ रै । 

| . “जे ग्राह दो वणेन दण्निय ॥ 

। 

1 





बराह्मण बोलाकिड्नागनजी! भापके दशनां शीबही .. ॥ 

, ` उहध्यठा च्ापसुयलोकफोगयेद्येयेथाप ङी पूर्तीक्ञा ` $ 
` भ इतने दिन वर्षा के सपान वीत रहे द बहत भ्छया हा 
, श्राप अ्रप्ये, सुने प भाया ३ ङि सुय.भगवान क रय जाप 
दो चलति & पद्म नाम बे!। दे व्राह्मण । पे सृथे की. रापो 
अनक पियो ग्रौर युनियों का भभम देखा ३ जिस ` पूकार 
` ` +र! दौ शाशनाभरं पर पाकि नेवा करते द उषी पार सृषढी 
किरणो भे तपस्व लोग वास कसे ई सूथ फे पकाय प्रौर तेन ˆ ` 


सं वायू चलती है बह बेग युक्त वायु दये से पिल करं फिरसध. 
म भिह् नाती ३॥ 
` सयदा वपा ङ कारण दैसव नीव नन्वु सूप सेधि. 
पाते ईं बनस्पतियं ये से बढ़ती भौर एलती फलत) ई ॥ 
उस ज्वलित घ्रमि स्थान ध. पारब्रह्म क्षा निवाप [6 
छक समान ९ देवता नह । सूप भ्राठ नौ मोप पे पृथी । 
का 6२ दुगे दूर करर देता ३ भौर भन्‌ भादि पककर ` 
` शष्टिकारप्त क्रतादै॥ 


६ मास पदि सय्पन दो तो पष्ठी फे जीव सण्‌ भर 








~ ©©-0, /611110165111 ©118५/811 \/९1811891 (0166101. [1011260 2\/ ©68110011 


॥ च 





श्शन्तिपयै ` १९५ 


ताण का कोना 
(क नी 


~ 
ध = 
क 


कक = ज ~ 


~ छ ~ भ 
न जी सद । यहं परमास्मा -रूप है । इ्ही क छपा स. 
वनस्पति श्नौर स ्रौपषियं उत्पक् होती ६ । भना का उप ` 


कछार छता ६३॥ 


एर चद्धश वात देखने भ भ्रा ६। एक दिन्‌ दो पिर ` 


ड ॐ © क ` चे 
क्के समय सर्पे बाच परे एमा पश्षाश.1दखई दिया जिसको 


> ॐ ऋ 
चन सद्ठानरने के भ्रसमथे य निष भकार इव्न च स्वाला 


घस्पन्न डाती है शौर विज॒ल ष भाति उड: कर भल को 
खुनध्या देवा ई उरी पकार सूपे घे रद्द स्फृखिग पसल क ` 


क छ ९» चे | न । 
एक श्नन्य सर्व देखा दिया । सूयं न उस भार्‌ को. भप 


शरणो से खच लिदा । वह पृक्ण रणो के साथ ` परिल 
क्र सूयं देवता प पेश कर गया ॥ 


५ 
५ 
------- ~ - ~ ~ - क [> त क, 
ग्रे कयि न्यक्वा 


च ¬ 
११५. 
# 18 
च = कः 9. 5 उक 
० क 0 वी 


(- =: = 0 
यह देख कर सुम इइत ्राश्चर्य हरा ओर म विचारने . ` 


कग कि ब.स्तविक सू -कोन ह । बह पकार *। 1-0 


यी दिखा देता था । अन्त को भने सूथे देषता से पृा डि 
य क्या पदाथ १ ई डसने ऽर॑र दिया कि यद एकं प्राक्षण 


तपस्वी दी ्रासरा ई नो शिवजी का मक्त या । उको भाला 
परान्त होने पर स॒कफपे पवेश कर गई ई, ^ ९ बात . 


क ष्युः १५ १ ` ~ ^ 
को वहत प्रार्च्य माना, हे ब्राह्मण्‌ ! ।रर +न च नारायण 
दो द्‌रढबत इ भौर चला च्राया 


ड व्राह्मण ! यदि कच्छ पहना शो तो कशः भं उच्‌ ` 
। ४, # ५.4 दे क 1 
गा इ पकार की भाश्च धु वृतिं बुषा देखने म धाती ! 


राण दो्ाकि श्राप क दश॑ से बड़ा लाप शरा देव 


ताभ क. समान घ्राप की युद्धे पवित रौर निपेल ई तिस प्र 


(-(.-0. 1८111115 8118५811 \/8/81085। 0160101. 1911260 0\/ 6068070 


= णी 


१६६. _ ` १९ शान्ति 


ब 
र 





| 
५ 9 


. भी भ्रापसूयं रे सभासद्‌ हो - घाप के वचनो स मेरादुभ्ल- 

` . नाता रा र, सवव्यापर परमेश्वर घ्राप.मे श्रौर खक मे.. 

` - रम रदे जो मुष्य उस मे लिब खगाते ह बह उश्‌म पदवी. ` | 
, प्त करके सु क्त रो जात ई ॥ 8 

भीष्मजी बोलले किदे .राजन ! वह ब्राहमण वषं सेः ` | 

ल कर्‌ च्णनन च्पि ङे पा श्राया ग्रोरउघ षी सगतीये रह ध | 

“कर हानी हो करस्वगे को पाप्त हुभा हं युधिष्ठर {यद्ध॒ 1 

। इतिश सु शे इन्द्र ने भाप देव समान.के बीच मे सुनायाः ` - 

| था जदि परशुराम के साथ मेरा युद्ध हुभ्राथा॥ | 

चेशम्पायण्‌ बोलले किहे राजा जन्भजय ! जो मनुष्य `. ॑ 

नारायणा कै भक्तं द बह जगत्‌ के दुर्लो से पीड नां षति, 

श्नोर पर कर परमसमा य परिख जति ॥ ्‌ -9 

॥ शन्ति पवे समाप्तम्‌ ॥ ` ` ५. 





॥ १. व 
84. 
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मद्यभारत भष ` 
दानधमभ्ये व अनशन पे 
प्रयम्‌ अध्याय 


क. गोतमी, छंञ्ध क मृत्यु ओर. काल. का 
| ॥ सवाद वान ॥ 


हा ज युषिष्ठर बोले डि भापने शोक 
र ॥ सतःपङे दूर्‌ ने बाले विषया का- बान 
£ | कियादइनको पुन कर मीः.मरे हदय भ 
ॐ 1] शंति नह होती, डे पितामह { भप क 
¦ ६ 2५१८. शरीर बाणो से घायल दख - मरा हृदयः 


फटता जा रदा ई क्था प्राप क यदह दशा मरे लिये हीः 
र ह, द्धनं मारा गि ३. बह ज्वभ्रापकी श्चं दशाको 
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क 
को = तो ५ ०००००००० यो य क कक व 


त १ षतुगासनप्र 








कि 
प्रइमलग राग दूष स गद्धेत दा जये १ 
` भीष्प पिताप्ह जी बाले किह ङुन्ते नदन {प्रप का 
क ष = ४4 9 ग 
एङ भाचीन इतिष्टास कटिता हं शुना, पवश म गाता 
क पुत्र ङ] चंड विषधर सपने काटा भार उहतत्गलपरगिया .: । 
यह दख पङ फटक उस सापका फमाच वप क्र 
गोम के पस लाया भोर दहन लगा छ इस दष्ट सपै 
ने ग्रापुकेपुत्र को डपा हनत चप कंचन पःश्षको 
माङू॥ 
गान्मोने कशाहष्जुनर प्रेम रष मको छाडरो, पूर्व 
कम्भ के ममःवसे दी कोर चली श्रोर्‌ का टली भता रै । 
इस के पारे से मरा पुत्र जी >६। उठगा,फि उते मार कर ` 
कोन घोर पाप को मस्त दरे । लुब्धः बोलाञि दे दपः युक्त 
दवी इषम संदेह नदं क्षिप्पही स मलुष् पीडिते ` 
परन्तु इस पापान पहापापभ्िया३॥ ` 
गौतपी बोली षि नो परचुष्पे नन्प्र लन 
भरता ह इतत सप का मारना उचितं न्ध  ॥ 
लुब्धक गेला जि इत 
तुं श्स को छोडने से उस 





द वह्‌ गरबश्य ' 


पलो का ्गिनाशी लाभे, 
लमका नही पामष्ती॥ 





, + 

हं गौत + ५४. शवकेपाग्देनसेय।उपत दो बंधन 

५ 1 ह 

. क 6 | मिहे ष्रि प स्ते टोट क्यो 

^: क बोला कि 

( चुब्ध श्त के मारन स सदस भीरो की गाः 
((-0. 1/८11141/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 । 


' १३ शरलुगासपै १ 
५ य १; 
हे, धम्भज् पुरुप चपर्वी को मारते ट, तृ भी इस मार॥... 
` भौत, > क्डाइ्सकपरनेसनतो मेरा पुत्र नी सकता 
ह श्नौर नही यमे ङः पुरय पि सकता दे, इष सियितु 


इसहोडदे॥ . 
`“ लुब्धकनेकंहाकिहे गौवमी ! इरन्‌ दत्यो को माग 


रिष न्‌ नदन्तक्ा यज्ञ परि४ {ष डर श्रषताभवपम्या रर श्रषि 
ष्से क्यों नरी मागते॥ । 


९४. - भीष्य जी सोल्ते ए इप पृषार भनेर पूरार सं समान 


~ 


\ ~मरा कोड ग्रप्राध न ॥ 


परभी मौतपी ने नमाना, त्र स्पेने धीषी स। धरावाजस 


= क क क = 


क ॐ. 


लुस्ष बोला क्ते तुमभी कारण ष्टे ष लिये तुम भी 


धाह 
छप ने उक्र द्विया किं जप्त दंड चक्राहि ` जपने 


४ ९ स्वाधीन नह। वभ 8 दशस लिय भरा को अपराष नी 


^ 


द्मपराष यद्वि नो पगञ्कादह॥ 
लुञ्य$ बोना तेर सब इयर व्परथ हे, भरे दए । काप 
तृनेभ्यिदहंपरन्नता नर६। भ्रियि  ; -. ;: 
तप गोला सिय शस्त्र ङूप हं, शस्व अपने, भाप ङच्छः 
नद्धा करता, करने पःला शक्धम.री होता ३॥ 
सुम्भ ने का ति द द ! भ्रधिर बल॑प स क्या लोभ 


तप को पारे बिना नदीं होडम। ॥ 
५ ^ भी बाल कि इतने मृत्यु भी बहा.भाडैवा 


रीर हे लगा प हे एषे । का पुप्‌ क भरणा से पैन 
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क, कि ताया) सीत क > 


् शख  - 3 अरलुलासनपरै 


तुमे प्राङा दी इस लिय इम दानां भ्रपराधी न्द । ह स्पे । 
लीव मा कालके पराधीन दह फिर श्राप सु प्र दोष वयो ` 
देद हा) यदि सुमे दोषा सममत दा तोतुपम मी मेरे साय 
दोष भगी ष्टो ॥ | 1 
£ ०. ४५९ ३ = / . 
~ सपने किप ठम रो अपरा रही कहता". 
मेरा तोयदो कथन ई कि भ सवते न६ भप जिस तरस 
धने सुमे भद्‌र। उद्राये ॥ छः 
..: शरेनकने का ङि पिते भै तुप्कोदही श्रपराषी ` 
समता या अब तुम्‌ दोनों अपराधी .हे, त्यु को धिक्वार ३! 
नो .पसे . सत्पुरुष को मारने बाला १ भ्र भ तेरे भाण . ` 
भवश्यलुगा ॥ = _ | ६ ए 
, स्थने कहा कि हम दोन काल भगवान ङे प्राषीन है 
उक श्रना का पालन करते ह इम लिये श्राप षो हे | 1 
अपराधी .बनाना उचित नं ॥ ` इ ४ 
तम १ ३ ग्‌ श 
नी नही र टल लग क ह लुब्धक | हम तानो दोप 
को पते हं बह बालक अपे प कमो ङ ८२ स 
¦ सर ४ क१५।के फल से मार] गया ई 
| शस हमारा क्या दोप ३॥ ध 
¦ वव गोदमी ने यह सव घन लुब्धक से 
भावक ने भ्रपने करमो एल स 
क्सिकादहोष नद्धा, भेन भी 


^ 
० 
नि नि त भ जि = चः जः क आ कः जः ज क जो = 09 = जः = कः 





$ सका क्षि हे लुग्यक। 
देह श होडा रै एषम 
भपने क्ते कमे क्षा फल पाया 
१६ काल दय अपने २ स्यानं ` 





दैदुमस्पेकोष्टोहदो यह 
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' < € ५ 
१३ ध्रनुशास॒नपवु्‌ . - ¦ 

` -को पधार सुञ्धक ने स्प को हद दषा भार्‌ वहसः 
“ चले गये ॥ द ५५.४५६ 
` ` भस्मनजी बोले किं हेरानन्‌! तुप्र भी इन सव 
- शयने रि कमं का फल पाने बाले सममः इ म न तुम्शरा 
` - होप हैन दुषोधन का । दे राजन्‌ । यह छन कर्‌ राना युषिषठर 
को शान्ति इडे भ्रौर उष) फि यह्‌ भरने भिया ॥ > 


दूसरा अध्याय . ` 
: : : घुदशेन की कथा व्रतिथि सेवा का महास्य । _ 
` ` 'युषिष्ठर ने भेष्मनजीसे एधा ङि भ्राजत किषठरेने 
पु को विजय धिया है बह दयान क ॥ = 


दुर्योधन इभा इस ढे वर नदा कं गमे से एकर प्रम इन्दे 

कन्या उतपन्न ह जिस के लिये भ्रा ेवताने ब्राहमण का रूप धार 
राजसे मारथना क्वो, राजान उसे द्िदरी समकर स्वीकार न 
किया त भ्रमि देवता उतत क यञ मुत रोणपे यह दख राना ने 
ब्रह्मणो से कश कि सुम से क्या पाप दुभ हे निष्सेश्प्न 
हेगये ६॥ 

भ १४ ङी सतुति स भसश्च £; भागि देवता बोले 

लिप दु्षोषन ष्च पुत्री को प्रपने लिप मागता ` हं तबु य 

समाचार आर्ष ने राज। से का) राजा न मन | लिय भ्र 


-0. ५५॥111८11८511॥ 2118811 \/2/81185| 0661101. 01411260 0४ &91001॥1 





कक =, + ॐ क शः क क प कक" च ५" क र चक क काका क क 1 


[ष 


, -से निराश न जाये चदे तेएशदरमी 


६ ९१ पएरतुशासनपएवं 
भपना क का पण प्रय अरे देशना से क्र दिष 
उन से घुदशन नाम राजा उत्पन्न हरा निस का विवा 
काति शा ९ १2.8.> 1 
भदत से इमा इपर राजाने भतिङ्गाषो र रहस्य 
भष रहक्र्‌ तु बो जतुगा ॥ व. 
तच्‌ उत॒ ग भ्रोयदत। से कए म कर्‌।पि अतिथे -( 
र मगे त्ककादेनी 
दोगा, रानी ने कहा ककि सत्य दवन ॥ र 
इष बात को १९७ को व्ये षमेनेव्रःदण का रूप धार 
राजा के एमं न होते सपय बह भये तब भोयवती ने उन ङा 
यथा योर पनन कर पायेना दो कि हेवृ.खण देता! आप 
स्पा चइ ६, त उस न कहा रभे छ इस्याभप्‌ क सख्य 
षभ तुम्‌ से चाहता हृं ॥ | 
;: 5 वब लजना युक रये ने भप पि $ द्वो हो य 
करके कहा 1» जो भ्रा¶ 8) इच्छाः प 
करक काह १ १५ १्द/ यह्‌ कह कर दैड ,‡ इतने 
वि ष्‌ १ इतने. 
“वादर चर्नाम्‌। आगा, राजा ने भ्ाकर भोवतंी को 
अकारा परन्यु उत न॑ ङस उचर न हा, बराह्मण ने भीतर 
सेकश्हाङिदे्रनि पुत्र! भ ्‌ थ 
स ¶हा 1९ ९१.५ अतेयि ह भते अन्य ङ्गिसी 
भकार शा च तेद स्मीकोमागा पाउने 
सस्मर कया रष ज) दंडतुम हय ज्ञो देना चाहते डो > 
ढो बह $ कर ए देवता ने विवार स्ति इ | श ८ 
भरति डो भ्वरय मा्ग। ॥ 1.1. 
यह न क्ष से रहित बह भ 


अ पन्ना से सुद्‌ 
भायेना दी क्षि बाह्मण । अरप दी कापः 


कपना पूतं किक्ष 





५ ि न णे ४ 
क 2५ 
८ ~ जक 


र, 
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सन्तर सान नन >" 
~ ` प्रकार की न्यूनता रो नदीं १ । इ महाराज {परे शाय्‌);षनः 
प्रीर द्धी सब भ्रतियियो ३ ही ई॥ न: 
तब दशा दिशां से शभ्द हृप्रा कि यह सस्य १। यह 
सत्यहे॥ . . ~ 
[* हव.व् बराह्मण स्पे का १.४२ बोले... हे यजन्‌ 
पष हमने एर मात्र तग पक्के. षिये य्सय 
 थाप्गतूतुपरने एयक, जीत लिय], भाप. डा इ. .भतित्रता 
८ शाधवीद्धाको तलाशी म बोर देख, सङ््रा॥ ~+: 


मीष्म जी. वाले ˆपि इ राजन्‌ ! र द्पर्या. के, लिप 


भ्रति पम देवता. & -अरतियी । सवेरा पनन &नी 
चापे ॥ = अ 


तीप्षरा अध्यायं 


० 
युिष्ठा का-विश्चा मित्रक जह्य ःदहदन-क्ा 
„ ` कारणं पृना भोर भीप्म जी का कहना ॥ 
¦ महागज दुषिष्ठर ने एटा तर्यो वभो फे व्राह्मण बयां 
कको मास्ति कञिनं रेतो दिन्वःपिः नी ब्राह्मण क्स बने, 
इन्धे ने भने तप के वस मे बशिषटजौ के १०० पुरो को 
माग, तप बल सभनऽ राक्षत उत्पन्न सिये, अपने ५० पुत्र 
को बड़ मा) नमस्हारन स्रने क भ्रपराष से वारदाल. 
` हने काशापदिया, नडे मयत बारए जीन अपने शरीर 


५ 





<~ 8 


((-0. 1/८1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





, विवादी ५ 


६ ९९ ग्रदैशापन्‌ ` 








कों वोच करजेल पे `उबोया धरार वशिष्ट जी के शापभर 
चाण्डाल के घर से कुत्ते शी जां चु? करं उसे पकाना भारभ ` 


किया ॥ 
पे श्न कमे करने वाले विश्वामेत्र जी ¦ 


बण नद्धौ पाया, इमका क्याङण्य्‌ इ] | 

भाष जी बोले क्षि पूत्ररल म बहा पसि 
नापर राजा इभा निष के वेशे राना गावी इयां राजा 
गाधी के कोरे सतान नथी त्र यह स॑तानं क लिय तप करने 


को बन पे चला गया पि इत के ए रन्ण परम दुद्री हं 


निस के लिये चोकं पी ने भाधेना एर ॥ 
राजागाधीने कहा ङ्ग यदि श्राप कृष्ण्‌ वणं वायु वेग 
बलि दुद्र एर दलरपा़ेलाभगतो प्रापो वन्या दुग ॥ 
शी पे पर द समप 
मिक्ता ११ वर्ण्‌ भी ने ष्टा हि ज्‌ | द्माप चाहे वधं अ # 
नी ते षोड निश्हेगे॥ _ - . ५ 
+ हरानन्‌ [ रूपके धयन्‌ दुर 4 „= 
नहा से बोडे मम ह नीत पो निके 


28 = भ्राज तङ्‌ श्ररवतीयं के; 
से भसि कनौज के 9 ये केनाम 


पाके हान पर गृ ने दा सै, मनी कन्या 


पवने देवा दो मि च 


4 


से शषिनं 
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1 ॥ # ज | ५ ९ 
दनं पे, ` यद सविर बीन दीनि भौर षूणो पर शुर. 
- से उतन्न हाने बलं मतंगने बड़ी २ तपस्या करन पर भी बूकण॒ 


2 ४ ~>“ 
‰. # 
रो हि = = न ज नय को 1 ~~ ~~~ ~~~ ~------~~ ~ 


दध अनम 
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सन्न हो बर देने को कहा पति के शस दचन को घ्र ने 
 छ्मपनी माता से कषा माता ने उत्तर दिया हे पुती! तेरा पति बहा 
तेजस्वी ह उस से मेरे हिषे पुज कीप्राथेना करो तब उ 


केन्याने यष्षी बर मगा, अूपिनी नेकश्डाक्षिरेषाष्ी होगा 
वरेच तेरे मौ वख % चलान बाला १ .शेगा यह चूर तुमने खाना 
प्रोर यह माताकोदेना॥ 3“: 

उष शी माताने लालच म. अर क: किदे पुत्री! 
यह भेन वाललाचरुयुकूकोदो भोर बहतु लल उकने एषा 
हो क्रिया तब इन होनें हो गभ्मोगान . इभा ॥ 

गी ऋषि भपनी स्त्रीक भवती देख महादुश्बी 
चिच शर कहन गे §& है घन्दरी । मुम भात होता हे क्षि 


.तुने चरु षद्ल कर खाय। रै तेरे बर म संप व्रहमतेन पौर 


तरी माता के चरु म तिय शल मन्त्रो दवारा मरा या भव 
तेरी माता तो उत्तम व्राह्मण को उत्पन्नं करेगी भौर त्‌ बी 


` सूती फो जनेगी, यह तुम ने भरच्छः नी क्या ॥ 


पति के यह बचन सन वह भ्रचत हा पणवा प्र गिर षड 
ग्रौर पतिर कुद शल ङे श्रनतर सवेत हो भाथेना करने लगी 
किदे मष्ाराज! देसा कृपा करं कि मेरा पुर क्षात्र 


न | 
तब भसन्न हो तपस्वी ने कडा कि भ्यां रेषा दी 
हेग, इ के यहां नमग भ्रौर उस की -मातारकेः 


विश्वा भित्र जी उत्पन्न इये ॥ 
ब्म बणे क पङ्र घञ्न बं 
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१० ९ ३ुशासनपव १ 
को नियत करने वाला इभा; उष युत्र ब्रह्म वैश को बहाने . 
बाले गाल कत ्ाच्वललायन, गार्य, जावल, महिं कपिल | 
प्रादे इए, हे राजन । वास्तव मे ऋचीक पि ने जो व्रह्मतेज 
डल्लायाउपतीसि बिन्वा मित्र ब्रह्मषिकषतेये॥ 


चोथा अध्याय ` 





शक भोर राजा इन्द्र का सेबाद श्रोर शस्रज्ञ॒ ` 
लाग उद्योग ओर पराख्यं भसे किपतको . 
जान ६॥ 
| यु ६ महारज ¦ भ्रव म हिधा रहित कम्प | 
, भार भक्तं जनों के गुः को सुनना चादता ह ॥ । 
8 9 १ का र काशीराजके देशम एङ लुब्ध क 
१ युक्त एहवाण एकश मृण पर चलाया 
व्ह 
मृण को घायल (परस ज्ञ इत § भी देय, जिष द 


श्त क पते शरोर फल मड । उस बक्षक्ी तोल म एर 
शुर रिता या, इतत के नल जाने पर भी उसने भपनी खोल 
कोन होड वै २ बह वीं ४ 


शुष्के ह। गया ॥ 
नः ह्मण के. रूप १ शुके प्राप्त भरकर 
| मतव सहे ए रहित इत पर क्या 
4 ४ १ शनक द््र जान मणाम पञ भायेना की = 
व ॐ 
(-0. 1\॥11111/550॥ #०५.९ ननमा पला, वाब (इः (190८1 ह 
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: *. १९ अलुशासपवे 62 


बे - 

्रापचि कालम इख रो छोड देना मेरा घमे रै यह्‌ एन द 
भरसन्न द्धो फन खगे छि बा मागो, ताता बोला षि राजेन्द्र 
यह य पूैवत्‌ ही इश भरा हो जाये, बह वधा ही डो गया ॥ 
तार यह ह मि मक्त की रक्ता करने से मलुष्य सृण अभीष्ट 
को माप्त कर स्ता ह॥ । 

हे महाराज ! शाब म शाज्जह न उधोग नौर भारम्बं पं 
से ङ्सिको विशेष मानाः मीष्म नी न्‌ कहा ५ 

डे राजन्‌ यदी मश्न बति नी ने ब्रह्मा जीष्क्कियाया 


तहा जी ने उच्‌ दिया, 1 बिना वान रे इचः उत्पन्‌ नरा 


होता, बाज ठी से फल ब्रच बाज भौ बाज श से धस्य 
होते ह, इ प्रहार बिना उथोग कदेव मी फल शो ५4 
देता, उद्योग चेत्र हे भोर पारड्ध बर हत शरीर बान . 
अधी भकार से योग होने स भन्न उतपन्न होति ह ॥ . 
भलुष्प भरन किये अच्छः बुर कृपो स छल दः परा 
द कप कगे बरला प्राएञ्व याव य क्पे चिद्धि हला शु. 
क्प के न्रे बाला सार प्र दुः पाता ह॥ 
उ्ोग से सद पदाय पापि हदीहे ससारिरु इुलमस्व 


= @ ज च ॐ च, 9, = 
नोर माक्त ठक भी उधोग से मिलते ई, उचा स ह इवता इन 


नाताईे॥ ५ , 
कुम) क ^ करने बाले निज घन रे्वये रौर पदार्थे को 


` श्री खो वेने ईहे रानन्‌ वेर पादी बरह्म उद्योग से दध 


दाला बनता ॐ, कदी पराक१ स, वैश्य यल स रोर शु 
हेवा स लष्मी को भप्त करसकता ह) ने पुस पुरुषाय 








१ 


१२ , १३ भ्रञुशसनपवे 


कोन कर क्‌ मारन्य पर निभर रहता & उप्त का मनोरथ 
, सिद्ध नी हाता क्यार चिना दयम्‌ के पू(रज्य रपी कटः 
नीं देसकती 1 | ; | , 
ख्पवन सरीखे शपि उथागसे देवतामरो की मी भप्तिष्ठा. _. 
क्रेत द इत लिय दैव प उद्योग विशेष दै ॥ 
` भ्रास्मा दी आत्मा का वषु है, भासा हा भात्या का शत्र, . 1 
प्रासा डी पने पुय र सहीदे॥. 
पष काल पर पुर१ फल मोग की सभातति.५र ययाति ‡ ¦ ( 
-से गिराया गया फिर पापे क्म करने बाले उस के दौदिि ` `|) 
ने उसे फिर सग ¶ पडवाया.६। मजार प्न्य पी क राना = क्र 
, तथा च्युषि षपने दहा स्पिकर्म्मो से इर | 
से मीच मतियाको पराप्त हये हस से 
पुरुषाय ह मारज् से विशेषः ॥ | 
९१ पराम तर्कु ने पारदो का राज्य हीन > (| 
लिया दिए पादवं ने श्रपने न बल से लोग लिया, + § 
तपो बहसंदहीस॒निलो <. र , 
तेः सुनि लोग ता देते ह वह्‌ ठेव वल से नहा 
देते ॥ 
दे राजन्‌ ! दैव भी कम्प निदधे नैः . 
त्रि प्रचंड होक्षी ‡ =+ के भाषन्‌ कि. | वायु | 
इ। छार दह देकिमोगदेव ङे भाषोनदे पौर मोग के 
पदाय कर्मो $ अनधीन रै ॥ क ु 


भिसप चथा नीच 


षिद्ध होता है लि. 


६ 
^ ५ ४२. (1 
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का वणेन कं ॥ 


< , नष्ट नष्ट हता ॥ 





पाचका. अध्याय 


` =© {~ 


शम कर्मो के फत्‌ का वणन ॥ 
युधिष्ठर बोले हे परष्म जी ! भव भरा शु कमा के एल 


१ 


मष्पजी बोल कि हे राजन्‌! मदुध्य जिष २. तर्णं 


‡ युवा श्रौर खद भवत्यासयशुप भर शुम कपौ कोः करता 


२ 


छै उषी दशापरे मोगत।हे॥: ` ` “` ` `" ˆ 
इस लोकम पावो कप इदि से किया इरा कम्‌ 
प्रीडे वचन ष्टना, श्रञ््गत का भम से देखना, दिल स 

चाद्ना, पासि दाना भौर उस ह पीठे चलना यज्ञ के समान 

जो मुष्य अदः ते ए क५। न देखे इय माग मेः बतैपान | 
ष्ठि मे पयिकूरहो मनन भ्रादि देताद्े उक्तः कै पुरषु 
ङे फल कशी गणिना नदी हाः सक्ता ॥ 
जो पुरुप अतिथि क पाच्च, भानः दीपकः, शरस भोर 
स्थान देता ई बह चदुिणज् ₹ फले का पाता इ, ह राजन्‌ ॥ 


मनुष्य दान स घनःपौनता स स्रमी-त को, भद्धाहि ब्रत से 


मनो हो रोर बृहच से पूं शरु-को पावा ह, भरा 
स ङ्य योबन भौर अरोगता), फल मून खानि स राञ्व्‌ ्रीर 
पसे खनि सि स्वग परवता ई ॥ ६) 


द 


दध राजन्‌ ! श्राह गारा क पालकं शङ्ाङं 





१ ४ , ३ श्रसुशासनपष 


कं 








सन्ध्या कने वाल श्रार वायु. मन्तो घ्य कख को 
क -. & चे न ९ , न ॥ ५ ५ = द्‌ 
स्वग भिलता हे; १२ वपे -दुग्पपान डा वरत. श॒ रन शाखे 
को वृम लाक टी प.प्ति हाती ह भौर र्लं भी मदुष्य घुख 
मोवा ह ~ 
{त हे राजन्‌,। जस बहत सो गौरो मे स. षदा प्रपनी माता 
को पहिचान लेता है दते १ चि ए कमं भप. कच. को 
:: पिता की भसनता से ब्रह्मा, भाता ङी. भपन्नता स पश्व 
शरोर ग फी मसमनता से बह्म भन्न होवा ई, जो पुरुष माता, 
भिता भोर गर को प्मश्न कण्ताःह ` उसे. सद कप सफल 
ति देजो इनको ्रमसम्न करता ई उदे य 
निष्फल होः जाते ह ॥ . 
इ य जव पिये, रग तिव 
९) त मन्वके नस जो प्प होता है-वह सव 
ठ ¶लने वाल तुष्य. को ते ई ॥ 


्राहि सवकम 


छटा अध्याय 
` प्प सोने! 
षिष्ठर नी बोले क हे] मन्तपप } ्ाप {रस को पज 


रप नोर नमस के पाने ई रो {व हो" 


| 
र 


९८ ` 


+ 
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_ _ _ -श१श्रनुभामनपव 
परलारूमेदिवक्मरीगौनद॥ 
भीष्पर जी बोले क्वेह तिया म "वाण्‌; जिविद्विय) 
गुर पनन्त, सत्यु के दित्ये बृख्णाो का. पृनन्‌ 
करता ह्‌॥ 


ज 


=. „ ह पडुनंदन! तुमत भरयिहइष संसारम शरीर, कोर 
प्यारा न-परन्तु बाह्मण मम तुपस भी.प्यरे ३+खुफ. मेरे 
दिता भी वस ष्य नष्ट नस सुक ब्राह्मण प्यार इ, हे राजन्‌ 
प ब्राह्मण मक्त किलां कर भताव पसम्रहताह॥ . .. र 
ह राजन्‌ तप स्त्री ३ पेये-मतो सवरा माननीय अ।रशूञ्प 
हे.वपेःदी त्ति ङक सियव्राह्मथ पूननाय ह । अर १०० वषक्‌ 
^` ` शद तिके सिय१० क्प सा वृूखमणमी पृननीय.दे प्रर 
पिताके समान ई र्गॐ क्षत्रि कै तेजसे चदे शई श्च 
भौ जये प्रनु व्रह्म रे तन त. फ वच नेद: घता 
्षगिष्ो षदेवगौ. वृण. भो वेशो शो रक्ञाङ्रनी 
4 +-॥ {8 


„~ व करये अ छेको 


 सातवां अध्पयं 





त न 


--:-०--- . 
दान प्रातङ्ञा भग काफल ॥ 
8 युधिष्ठर महाराज ने पृद्ाि मगन जो दष्टमला 
बाह्मण को दान देप की मतिज्ञा कर नदीं दते बह क्प योनी 
द जन्म ठह दह॥ 
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१६ र शश्रतुशा सनष 


मीष्प ओ बो क्षि दान मति कर जो दान नद्धीदेते 
उन्‌ के जन्म स परण पर्यन्त के.सव शुभ कुम्भे दान) तप, यद 
रादि न्ट शे.नात दं ६8. विषय मे सुमे . पक इतिदाष. णद्‌ 
ग्रायारहेषुने॥ “` । 
दोपि नेप्तुष्यदेहकोत्यागपष्नेषंद्रकी योनि 
र चनौर दृररे न 'णुगाल की योनिने जन्म पाया शौर यह इन ¬ | 
योदिन्रोमी भन ये पर दिन वरर नेशृगाल सपृषतः 
नेर जन्धर चे कोन सांघोर पापक्षियाया जो इषं योनिम. ¬ | 
यद्‌ जन्म पाया ॥ 
शृगाल ने कहा ठिमनेपूर जन्पमे ब्रह्मणःकोदानशौ 
भतिङ्गा कर दिया नीथा उसीपप के फलः से यह , ¦ 
जन्म -पाया हे. ट्पने क्या कर्प स्यिथा जो 
वद्र बने. ॥ > 5 {१६ 
¦ + ददर ने उत्तर दिया क्ते पे ब्राह्मणे ढे -फत खुर" करं 
खाता च,मष्नी बोले राजन्‌ | व्राह्मण फा धन कमी 
इना नर्हा चाहिये उक्त से षिवाद्‌ नहीं करना: वाहि ~ ` 
मतिङ्ग कर पीड नर्धषद्टना चयि, धीच्प्ण भीकी मरी >. 
यते सम्मति हे र आहय चदे विथिादेनेपेष्प्ण्‌ भी ते 
उष कामी भप्पान रह करना चलि, हे राजन्‌ 1 भथा 
भग व्राह्मणः पिह ज्र न देगेः बले शो इस पार 


भस्म कर दता हे भे सूह षन धो अगि जला कर्‌ 
भस्म. कर देती इ १ 


१. ¢ 





मर 
2 
कच तक ; ऋ 
+ 6 ॐ > 
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९ ^ 


भ 





प्रठवां अथ्याध ज ^ 


धच को उग्देश कले की दाने. 


युधिष्ठर बोले हे मडारान्न ! जो एप नीच बो ठपदेशं 
करताईैउपेडोपधेग्टयाना{! =" ' 

भीष्मं ली. बेल ह राऽन्‌\ इ४ शिपय को जसे श्रपिया से 
मेने घना हे वह बहता इ भाप इुन॥ ` भ 

तौच मनुष्य को--उपदृश दने से उपदेष्टा कः इडां दाप 
होता है. रानन्‌ ! दिमःलय के वृज्च स्यानाभ्प म जं 
बड़ २. तपस्व शुद्ध पतः-कू' ण॒ ब लखिस पषति शू पे.गिवाक् 
करते ये दथा सन्याप्ती लोग रहते येः बई।. पर एई ` दयत्रान 
शूदर भाय वह इन $: देख अव्‌ पथन्न (दित सन्याक्षाभपरमं 
परवश करने शी दद्‌ एति कर युनियां से मरार करनेः खगा 
दिदे तभोषनो। चै तप की पूणं भाश करङे श्राप कपास भाया 
हं राप सुमे सन्यामाश्रप म. दी क्तिति क रये, छख 'पति ने 
कड! कि शू शो सन्यास सा ब्रध्न यदद्‌ तुपयदः 
र्ना चष्हषे ट ता सता धम्‌ प्रद क्य इ.स वुम्शरा 
करयाण हणा ॥ 

हष बह्‌ शुद्र प्रपते बाप ही भाथा ते इष्ड द्‌ प्र. एक, 
पं डटि ग बना यद एवन अत भिषा कौ सवन करन खगा ॥ 

हे रानन्‌! एष भशर बधत काल अभव हेभनि पर एड 
नि श्त ङे माभम मे भान जनि सग्‌। निज की यद - बह 
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शद | १३ लुगासनपषै 
षाकषैरता या. एङ दून शुद्रनभायेनाशो रिं भित य्ञ 
करना चादताह्‌ श्राप यदे युफ़ष्रारं तो भ्ापकी बह़ीष्पा 
हषर ने उस का पिदृ य्न विधि पुरेह करा दिय। ॥ 
हे युधेष्ठर ! इमी बक्रार वदूतं काल तक्‌ यज्गाहि फर बह 
श म्र कर राजकुतम्‌ ठसन्न हुभा भर वह ऋचषिमामर्‌ कर्‌ 
उषछका पुरान्‌ चना॥ 
ब्ह.राजा पुरपाहःव.चन ९ षस्मे बार प पुषित 
क देख हेषाक्रता था ॥ -; ; ` .:: । 
एत (दन णएङतमरगजा षो प्रसन्न कर पुरोत्ति ने 
पार श्म युक रम्यकप मे. बहन देल दंत क्यो 
त्र राजा न पृच जन्मडा सप गोरा फड'कर पृथौ 
शो हिप सुपि यज्ञ कग अपे पुरे दछनत्पका 


नाश हिया श्रो? अरब फिर मेरे पुरोहित बने 
नं जने 
श्प जिस अषप य? प जन्पद्ग ॥ ्‌ ४ 


भीष्म लो बोल तिसा के एन वचनो को छन पुरोह 
कएते 


| ली ठसी ग्रा्मपरं नाहर तपस्या करनं लो श्रौर्‌ 
वे शुद्र ो वज्ञ ए कराने ङे फल © ट 


यःक उपय कणना उवि१ नह उन ङे लःलच ते निं ` 


को उपदेष्टा करन से उपय नीव गरि को पाता ६ै। उपदेश मदैव 
पाज ढो कना बाय कुपान शो उपदेश करन। ष्पथे होता 


हे ॥ 


माराम युष ने पा 9 था भौर बहौ सस पुष 


को माप्त एेती हे ॥ 


ध 
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1 


५ 


१२ भनुशाम-पष्‌ १६. 
रीष्प जी षले कि. इ युधि! ए सपय श्री. र््पणी 
लीने लक्ष्पीपतिषृडायाङि तुम र्त मनुष्यां डे पाप रहती, 
शो लक्ष्मी ने उरार दिया रिधर बुद्धपान, करण्कुशन, . ह्वर 
भक्त, नितेनद्धि, भ्रौर कतद् पुरुष्‌ > पाप एषां क्पस. 
संव प्राम क्ती ह चौर क्रियाव्न, नास्वर, अर्ह, बहो 
केनदेक भरक्प्ट कपानि कम न्दा ग्ही॥ 
जो मदुष्य दव क भाधीन ह ईर पुरुप रो नक्ते 
शोटसे लामस सत.पष्टो जाते उन. पास्‌ नही रहती 
भ षमे क श्रभ्पसी ज्ञाता, दरदो सवा म. रत, नितन्रय, 
शुदन्तिऽःरणः एमादन्‌ परुष. के पाषमदा निवास कर्ता हं । 








 श्रोणदेरता व्‌ णाक पनः पति सदा सत्यम्वप्‌व भरतव 


युक्त स्तिया ॐ पास रहि ह, भ एयी धिषा के एस. कभी 
ल्ट इ जो ठप) एइ नः रग्वनी, विग विवार 
ज्जि स्म्य र्न गन तद्वति स मिम शर्ताज्लाप कर्ते 
बात, पर धम्यं रातिकने ष्ली { लञन, निदेय, भप्वित्न 
कलाह म्यप्र सर ली प्रधि^्०य॥ ~ 
थ बदपठे। बृ षह्ास.1 पधे युक सत्रि इपीक्य 
वैरं प घ्रौर सेवारत थु) मे सदव निवास करपी हं॥ = ~ 


।# 
[ 


नवां अध्यायः "` 


स्री मो? पर्ष मे अधिक पुखक्तिस को ई॥ 
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^ १३ श्दुामनरष 


दढन दू कि सी भौर पुरुषं के संयोग स विषय 
घल किष शो प्रापे हताहे॥, _. _.. . 
पीष्मजा ने छहा पूरहालम्‌ . सणाग्‌र नाम्‌ राजय न्‌. | 
हतान दे अये भ्रानि एष नाम यज्ञ त्वा॥; ~. ~ | 
यदङ्‌ भनेतर राज एर दू शिभरकेविष बन.कोः ~ 
गया बहा पर मय पाटन ई युशादियाभ्नोर राजा तृषा 
से व्याकुलं मागं भूल बन पे धूर्ने लग बुष हयेराजाने 
एक सरोवर देखा यह। पर राजान धडको नल पिला षांष- 
न्मार भः स्नान श्या स्नानकफरतं ईरानास्नी ख्पटागया।. 
¦ „ सेच राजा अपनी यड दशा देख श्ट चिता करने लगा 
किश्चव्े पुरमेजाकरभ्रगनीस्वरीतयापुग्रुपत क्या कणा 
पुर बासी सुक क्या करगे इम परार त्रा रता इधा 
घों पर सवार हो नगरमे भाया एस स्वी रूप देख सव 
चेक्ित हय पग बसी भो भरत्य॑त विस्पय हूय ॥ | 
` " शाजानेग्रपना पू 1 रन्त श्रपने पुत्रो ते सुनाकर ढा 
ङि प भव्‌ चन कजत दर बापु राज्य कर यह्‌ ष्डक्र 
बहसन्नीरूपराना वने को चना,.गवा, वहः पर तपप्ीबह्मण, `. 
स षपकेसो पत्रष्ट्ये निनरोसषमे अपो नगरमभेनन 
हिया पण्तु उन का रजारकेप््लपुत। ने लह कर परार 
हिया ॥ (, 
उन डी मृन्यु कोसुन्रत'पमडा वड़ा क्रधदटभ्रा तब 
` इने वृद्ययाङर्पपेतापमकराय्रपपएरश्रारेतीद्रद्खी 
स ६.६, त२य, २.८) ए दव उत. २ पु ९। बध हव 
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॥ 
। 
4 
4 


` ११ भ्रतुशासनपवे ८ प 





६ ब्योरा कहाई्ने परि हैर कह हितुने भनमिष्टम्‌ यह 
- पमेरामागनही द्याया इम लिमेभतेदी भ्रपनी श्ना 
बदला लिया ३ ॥ 
` “ तव.उ्पन्ञीने {की स्तुति कर चरणं पकड.लिये.्रीर 
पयेनौ की मह(रान श्रपक्तमाष्े॥ | 
4 तवर ईद्र ने सन्न हो कहा कि म तेरे सो पुत्र सजीब;ढरता 
| हुत्‌ क्गिर प्रों को सभीव्‌ कराना चाऽती दै पुरूष स्प पत्रो.को 
& : यास्ञी रूप जनितपु्बोषो, खी ने कहा के भापमरेज्ञी रूप्‌ 
जनित पुरो फो सजीव स्र॥ 
इद्रने आच्चपह्‌। पृक इपभस्याफरण ह एतु 
पुरुष रप जानत पुं को नदीं सजीव कराना च।हती ॥ 
स्री नेकदा स्ििखी की मीति पुश्पकी पति से प्रधिक 
हती ह इस हिय च्राप रनक फो सजीव करं । तब १4 ने कह 
ङि में तेरे सव पुत्रा को सजीव प्ता हु भवत्‌ यह कड्‌ ति 
तूखौस्पकोचाहतीहैयापृरुपस्पको॥ 
` ली नकार मल्ञासरूपकावचाहताद्‌ इ्रनेप्ाङ्ि 
+ क्या) सरो ने रहा ठ्स पषपशू स्यगमेल्खीको भाष 
भनड परिल्लत। ६ ३8 निरे १8 रहना चहीह॥. 


दस्ता अध्य 


कं ` लोक्‌ यात्रा ष्य॑न ॥ 
युधिष्ठर बते ङे हे महराज ! लोङ्ग यात्रा को सुख पूवं 
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~ ~र ` भे शरनुशासनपवे 
प 2 ~ ~ 
करन बाल मनुष्य को किस मरार रहना चाय ॥ 


भीष्म जी बोले कि देहके मीन्‌ भकार के कमे हिसा, 

चोरी,प्र ख्ञी गमन हे उड, वाणीके चार अकार के कमे 

 श्रथोत्‌ सूठ भर्नगल मापण, कटार दचन, 1 न्द्‌ प्रौर दूसरे क 

दुखद्‌!य क़ बचन क हना ढोड देना चाहिय भोर चिच से तीन 

- भकार के कभ अथात दृ के घन भादि की इहा, सब जीवां 
, से देष करना, बेदोच्छ कमो पर न चलना त्याग देना चाद्ये, , 


हे राजन} इस भकार चलने वाल पुरुष को लाक यत्रा सख से ` 


दोगी ॥ 


वकम) कनकः टको 


ग्यारहवां अध्याय 


` उपमन्युका तप, हद्‌ र म शिवजी का प्राटुर्माव 
# भोर उपमन्यु की स्तुति॥ 
: . युषिष्ठर बोले कि हे पितामह 1 नए की विधि सृष्टि कर्ता 
मगवान के नैम भोर देश्वयं का वणन करं ॥ । 
भीप्मजी बोले ङ्गे हे राजन्‌ | ४ शिवजी के गुण वर्णन 
करने को सामये नं इ बद देवेश्वर संव व्यापई इष्टि गोचर 
नी हते, बिरा> रूप व्रह्मा सूत्रात्मा दिष्णु के मी उपम करने 
बाले है, पिशाच से ब्रहम पयेन्त रव देवता प्रपनी उपाधि से 
एति इत फो भाप होते ई पंचतम्ात्रा से लक्र अव्यक्त 
। पपत सष भृतियो से बह ए ६ उम्दौ को तत्वदर्शी शपि 
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1 = त ॥ ॥ 


११ श्रतुशासःपवं : ९१. 


~ ~ 
ह. | लोग पराप्त करत बन्धने पुरुष रूप माय। वल अन्यत कीः. 
~ स्त तीं से . मत्व को उर्पम किय! नारायण ज छ सिवाय । 
उन ङे गणो को सु सरला कोर मतुष्य बणेन नं कर 
` पङ्ता॥ | ४; थः १ 
_, ` देराजन्‌। दिष्य चषा विष्णु जी योगं खूप नेत धैः . ~ 
(न को देख सके ई महात्मा घ छृष्ण जी ने भौ शिवी डी ` 
_ ` दुलार वपे तह तपस्या क, शिवजी कै रेश्वसेब्द्‌क्र्ः 
` विस ङे रश्व शो >£ देखता ६) इ राजन्‌ \भ्री इम्‌ द्वी ` 
> दनक नामो को अरय सदित भौर उन के रेष्वये का बन कर ‡ 
सकते ६ ॥ 12 
~ न बते कि दं राजन्‌ । तब भीऽम शिताम नी 
ने ष्ण जीसे कहा कि घाप दी बुष्ष्ठर के भश्न क उत्त ` 
हं क्योकि भाष विष्णु का रूपं ह गिव भौर णु की एकता ` 
हेते से विष्णु नी शिदनी के गा को भरर शिबनी व नी 
9 केण का बीन कर स्वे ई भ्राप व्रह्मा कं पुत्र वम तरुषि 
, छे इयित शिवजी के शटल नम भरर पश्वे को वशेन करं ॥ , 
ब्‌।पुद्व जी बोले ड ईर के कों ढी गति यया रप: 
से हिः्यय ग घ भ।दिले इन्र देवत। भी न जान सकते तो - 
(कर मनुष्य किष प्रकार जान सक्ते ह॥ २ 
एश षार नामबती ने म से, क| हे माषव्‌ जी । भाप - 
सुमे मी सकल गुण सपनन यत्र द श्राप ने शिवजी को. भराषना 
कर सकमणी को पुत्र दिय द ॥ > 
हे राजन्‌ ! जाययती की भायेना को चुन ने कहा कि बहुत ` 
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चद्छया माता पिता घौरः श्रता ब्रलदेवजी सेः भ्ाहञा खकर ४ 
शिवी की ` अराधना के लिये बन गो जाता ६ ॥ 
°< तब भर हिमालय ` पर्वत पर उपमन्यु मि ॐ भथ : 
प चला गवा क्याक्षे यह भ्राभ्रमृ सरव प्रकार से शौतिःदाताः: 
भोर चपि सुनियो हे : उपासना.ङे योग्य था) वहां प्र. 
। ५ च . 
उपषृन्यु क ययायाग्प पणाय की उ१. ऋषि ने तीव पुयन्न ~- 
् कुरु ततप :प्ठः इर ञ्श क्षि चाज -दमारे मनन, तपः ` 
भ्।१ सह. एफल हए जो २भ्राप नगत पृश्यक्रे दशेण ष्ये 
भर फिर उपास्य द्व. पृद्धने पर बह वोत कि आप ` शिष्रजी 
को उपासना कर ॥ 4 
8 छृष्णजी 1 भने मी पविनी की ह तपस्या से ज सिद्धये | 
पादवं ्रापसे काशा हं पुः 
। भापस करतां रपसं एरु बार भै श्रपते : 
भार शम्य कसाय सहता २ सुनयो के भ्ाभ्रम पृ 
वहा भने पूत के समानगोदा दूष परा, 
स कद्‌! कि माता सुमे दृष पिलाध्रो दषके भमरसेउवने , ५4 
पाठी | घोल करद्‌ भोर कने चग ज्ञि युत यह दष |: ; - र 
उका सुम स्वाद्‌ न भाया, स्वभन माता ते ९६.1३ य & 
दषे नही ह ्‌ 
माता ने उच्चर दिया कि 
खाते ` हमारे यधा 1, हेपत्‌ [मौ ॐ > 
च 8 व । दष ना ४, ह तू {गो के बिना यहा. दष 
€ 9 भ सशता ह ३ एत्‌ ! हम लेग की परम गति शिषनीः: ~ ` 
& भ्ापच्नकी शग्णलो उन डौ, पन। से तम्डरे पूय पे 
ज "६ ०७ स उम्हारं 6 । ् 
मारय शण दागे॥ -. . ` ५ 





र॒ गया; : 
तव भने प्रत्ता 


१; 34 


$ वनबाष्ा सदैव दद्‌ मूलः र 
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१५ ग्रतुशासपएवेः : १५-२ 
तवर रने माता जीसे पहा ङि हे माता ! बह शिवर्जःकोन है 
नौर कैसे १५२: होते, दै १ ९ह्‌। इते र श्रौर उन के दशन केमे 
हते ई? तब माता ने प्रेमे मेरा मस्तक पूम कर कह एवह 
दुगभ्य, दुधित्ेय ड शाख से भी उन का जानना.कठिन & श्ानी 
गं खन कै श्रनेक रूप वणन. रते दै, मूल सूप मे सब चतित 
कौ न कह सक्त! ३, यैने.जते पं शपो से उन के भिन रूो 
. कोश्रौर गर्णोको घाद ब्रह क्ती ह घनो ॥ | 
वह .उत्पाशे स्थान इश्वर टमा विष्णु हृ सूबे रादि, 
 श्रनेक रूपा ङो धारण करते द्ध ३६च भक्तों रक्षाके लिये 
विट व्याधूदि. तथा हं पयूरादि परियो. कर्पा क-म 
धारण॒.करते ई बह पड़ नन, बहुमुख, भिनेत्, बहशिर भर्‌ 
कदि चरण सुख हाथादि बाला पि गन्धे षिद्धादि के रूप 
को धारण्‌ करने वाला ह बह सव नीरवा. क नाश करन बाला. 
स लोर पएज्य सधि व्यापी है, बह सव कीं मनाकामनाध्ाः.+ 
को जाताद्‌ उषी शरण लनी वायं बह मायास्‌;: 
रदित श्रादि रुप भजन्मा ३ इप्‌ हिरणय गमे के भेत क्रो 
कौन जान सक्ता ई ९ दह मग्वर घन्यमय, भाण॒मय) मनोमय 
विज्ञानमय, आनन्दमय, योगास्मा शुद्धतभ, पदाये सप्‌ योगी हे बृह 
सक्षम चिच दृशि से मापन करन के योग्य ३ स्यो शरास ह 
वृ विश रुप च्रौरं श्रानन्द भोगने बाला अत्म रूपी एक मुखः 
दहूसुर, "र सुख श्रादिं रखने बाला इ ॥ , 4 ॐ एलन 


ॐ च 


हेष्ज! उसमे निष्ठा रखन बाला श्रपने रीष कों पाता 
ह, हे राजन्‌ ! इन बचने को छन कर परहादब म॒म निन ~` 
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९६: ११ प्रहुशासनपवः 


भक्ति उलन्ने हरं भौर. ए हन्‌"? वपे बयं अरुष की नोक 


प्र रुहा दोर भने शिवजी महराज को भन्न कधिया ५ ` 


उस समय शिव महारान इर का रूप चार शेत गज प्र ` 
चद्‌ कर भोय भोर किन लो कि हे व्‌/छण ! भरं मसन्न हं - 


ब्र मग, भने उत्तः दिया कि ह इन्द ! भं शिवजी पहारान के 
षिबाय किसी देवता स अपना भाग नक्ष चाइता, ह इन्दर ! 
नव लग भ उन सदद्व जी को परसन्न न कर संगा भौर 


नरभतपकोस्याग कर सक्ता हं ॥ 


उन की प्राप्ति " पालुंगा तव तक सुङे शाति नी चौर 


. इन्द्र बोलें कि उ नाशते ठुम बर चाहते होतो ` 
तुम . भ्न ` ड; उपमन्धु ऋषि ने फ६। १ वह सदा व्यक्त 


हेभंउससे ही मगना चाहता ह, बह ध्यान से प्रगम्य 


प्रमास्मा ६ बह ज्योति रूप प्रम तप ष स्वामि शरदि भृत 8 
‡ 


से व्यापी; ततव ज्ञागिभर क्े उपास्य ‰ 
भक्षाश को भ्रपनी सत्‌ से 
नीको मी बनाया रै ॥ 

ष्य । तुनकोमीपरै उसीम हादे 
समता हः भद्रो स पडत देवता भी 
नाते € ब्रहम प्रौर भ्र।५ सरति इद्र भी 
करते ह जसे षद्‌ कर डौनः 
इष्टय हो ॥ 


दस भकार लनद्रसे §हकर पैफिर चि 
कि पस काक्या कारण नो महादेव सु 


उन्द्‌ ने पाले 
न्प्‌'प्त कर ब्रह्माढ दो बना ब्रह्मा 


उश को शरण भ 


भाप पभरयेयाठहृरीये सी 


१२ द्या नध 


स्व का दठृपा पात्र 


जित शी उपान 


न्ता म्‌ इत्र गया 


1 
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म. भरनुश।सनपवं ` ` 29 
कस । इस भकार सोचत यडा टी काल ----- त्य उ फ ज व्यतीत हषा क्षि 
त क्या देखता हं कि बह इद्रका गज: श्रतीव इदर शम 
व्रण सजा घला नेदैगण॒ हो गया, श्रौर उष की पीड पर 
दार स्यौ के समान मकाशमानु उमा पारम सात्तत्‌ 

, बिराज मानद ॥ ं दु 1 
~ ~ `; हेराजन्‌! उष॒ सपय शिताम ब्रहम जी उनका हाहनी ६ 
. -शंख चक्र गश पञ्च धारा विष्णु मगब्ान्‌ बाई भ्रोर प्रोर भधिःक 
` ~ स्मान दे दीप्यमान सकंषनी पाती के सम्मुख नियत येइ शकार 
। स्वभू भादि पलु दनदरादे देवता, भौर ्रनेक सप धारिणी 
देविय मी वा स्थित थी ॥ ¦ ५ 
्‌ इस भकार यच सव दे शिव जी महाराज के निङट 
बतीं हो स्तुति फरन लगे, ब्रह्मा जी ने घामेद्‌ कीं रथ॑तर नाम्‌ 
वा पद्‌ कर शिवजी क} स्तुति को ग्रौर श्र ने शतरद्री ङा 
पाठ करस्तुतिक्ी॥ 
५ ह री डृष्ण नी रेते पेश्वयपे युक्त शिवौ को देल भने 
मी महाराज इ बड़ सहति का ॥ 








बारहवां अध्याय 


-१०१- 


बाघुदेव ओ को वर प्रप्ती ॥ 
श्री खष्ण जी बोले कि इस से श्रनन्तर बडी नखतासे 
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ऋ क्क 


. ८ , १४अनुशा सनपव 
[क यायाय 


मेने शिवजी प्रहारा डो प्रण।प डर वड भसन्नता से य : 


¦ बचन कहा ७ हे महदेव भोला ! मे भाप के चरणों की मक्ति 

शरोर दश इलार पुत्रो की. याचना ` करता द । शिवजी बोते 
` पसा श हो, किर नगञ्ञननो पार्वती ने कहा क्षिः भं भीतम 
को ८श्रभिष्टवर दती दं, तब मेने वही नम्रता से भाथनाकी 


भ ब्राहमणो पर फरोष = रने वाले मात्‌ मक्त -शांति चित्‌ 


^ बद्धिभान चतुर सो पुल प्राप से मागता दं । उष ने हा एेखा 
ही दोगा । ब्रच म धनधान्यादि की बाहुरयत, ब्राह्या की 


` इत्तम भीति, शरीर का सो २य्प॑ वरदान. दे कती हरिते 


घर निस्य सात हजार भ्रतियि भोजन करगे ॥ 
इ भकार ब्र दे बह सव भ्रन्तध्यान दो गये ॥ 


`  " तेर्वां अनध्याय 


अ © अ 


तड ऋषि जी की अराधना शौर शिव जी 

कै दशेणा ॥ ^ 

उपमन्यु बोर हिष्ष्ण जी | सत्युग म्‌ तंडी नाम एः 

चपि हये हृन्हों ने समाधि शरोर. भाक्त दारा शिव श 

भरावा की जिसे महदेव. जी ङ्ग मत्य दशेण ह्ये 
तव उतने स्तुति कौ श्रोर वहे हषं से वोता कनि ४ 

बाह घोर योगी जन निप प्रभ मवान्‌ पुष भषिष्ठाता कर 

` का सदैव ध्यान करते र श्रौर बागियों ने नि द्धी ३९ 
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 -्रुपिने बहे भप से स्तुति की ॥ 


: , १९ श्रहुशांसनपवे . - २६ 


 ___ ___ णप ~ ~ 

हया. देवता ने म लिप को सवै भरष्ट पना ह उस भ्राता 
„दि भ्त से रदित पिप्प श्रं ङी प, शरण लवा छ 
^ एसां कृष करं उप चषि ने सूपातर रहितं `तपो सूति  ्रयुपम 


= 


` प्रचिस्य. सद के ध्रादिकूटस्य भ्रविभेशी कला रहिवं कलाषारी 
- नशिण सगुण रप योगय का प्रमानेद मोक्स्थान यम, इद्‌; भग्न 


अदि देवताश्च के द्यति स्यान. शिवजी का ध्यान किया स 
की भ्रचल भाक्त भरौ परेम से शिवजी मसन्न हो प्रकट हये भोर 


चोदह्वां अध्याय. ` | 


उपमन्यु कृतं शिव सदमन नाम र शिब सदम्‌ 
नाम का मदात्म ||[ ऋः. 
छष्ण देव जी बोले किदे दत्‌ श्छ के भ्रमत्‌ उप 
्रह्मरिं ने हथ जोड कर शिवजा के सदस नाम्‌ वणेन यि 


 द्नौर कदा किमे वृह्मा नी भ्रौर अन्य शपि से क य वेद्‌ 


बेद्‌ङ्ोछं नारो से परमेश्वर शिवजी का स्तवि करता हं थे 


सत्य शद्ध समै मनोरथो क दाता सब के भादि स्वगे के देवा 
` सर्वै हिदश्षरी शद्ध चैतन्य रप सवे यापी सनातन वृढ शिवजी 


क्षी स्तुति करता ह ॥ 5 = 
ड यदुनदन ! सम शिवजी के प्यार श्रौर मक्त द इस 1 
दुष से कहता ई एना ॥ 


\/218185। 0160101. 14111260 0 6080011 | 








१० : ११ अतुशासनपवै 


` -शिवजी कौ विभूतयो कापा २ वर्णानं ब > सावधान . 


‹“ लोग इरा षे पे. भी नहीं कर सकते स फ श्रःद्‌ः भरत 
- हेवताश्ो नेःभी नहीं पाया, माधव जी! उसके ६पृणं | 
; फो कोई मी वणेन नदीं कर सकता फिर भी तै महागजःकी 
८.्पा मे यथाशक्यं उन कै गणा का दर्शन करता ह+. 


च 


र 


उनसे पेन यद सदस नाप दुग्पमे सि मालनःकी माति 
सार रूप निङ्ाल ह यह सव पाए के दृग स्ने वारे चरा 
वेरो षे युक्त बड़ यत्र से सावधान बुदे बालों भो षार करने 
षाण 
हङ्ष्ण॒ ली ! जो उत चरविनाशो ईनः को निन्द्‌ करता 
हे बह पितरो भोर सेतान सदिव नरक गाप हाना है इन नामों 
ढ़ भच पत पदृने .वाला प्रभं गति क्षः पाता है, शिवजी 
महपाज बदांकेभी वेदवा पमनघद्ध वागपि च > 3 
नेद सब तनो क मी तेन १ र = 
‡ , ६भ्रौरण्षि रूप शाना काभ सान्ती € ध ५ 
के मी देवताःढपाणो ३ भौ । र द ४ 
 . ध रमणः कारणा क कार्‌ 
शद्ध बह्म ह १६ से नाव उत्पर हे. पि इन्ध म लय ह 
ह पसे शिवनी महगन ङ एक - इनारे ्राठ नान ध 
 --भ्ाधोरक्शः ~ र भराठ नामा का वशेन 
हा क ह ुस्पा्तम । शन के पुनन से तं 
भ्रमीष्ट पदार्था को पष्ठ करे ॥ रः प 
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` 'छृष्ण्‌ जी । बह्मा जं ने उन के दश हज्‌.र नाम उच्चारणं क्षयि ` 


९ ई ्रबुशसनपव्‌ ११ 


पटद्रहवा अव्यय 


== 9 © ~~ क 


उपमन्यु भादि ऋषियों की शिवे भाक, स्तुति 
: ` द्रं ` मनोकामना प्रामि कां वणन ॥ 
वेशम्पायन बल्ल किं ह राजन्‌ { इस $ श्रनतर महा यागी 
व्याप्त मुनिनेक्हाङिहे पुत्र! तुभमी इष स्तोत्र का पाठको 
तवं मेने: भी शिवजी की अराधना कीं भ्रौर शी के पूतापसेः 
. चैने मनोबा्धित फक को पाया ॥ ‡ 
इस के नंतर साख्य शाह्ञ क रष्यता कपिल युनि जी 
बोल ॐ रेने अनक जन्म! तग उप्त सब से उत्यते स्यान पर- 
भेश्वर की वही मक्ति.से पूननादि क्षा जित पत्म हकर 
, शिवजी स॒मे पिले ॥ र 
स फे भ्रनतर चारूशीपे नी बोले. हे राजन चैने मी 
+ गोकयं तार्थपंद्म इतरः वपं तङ्क शेवनी दी तपरस्याश्न 
 भीनिस से पुमे षड तेजस्वी पुर परल ॥ 
> किर भगवान बाप कि शुषि ने कहा रि समे शपि हात्र ` 
अनयो ने शाप दियाःथा क्के वु वूम्र हत्या कएने बाले शेगे ` 
निष सेच्ण मरम भेरा शगार युद्धे बैसौ हग तब ` 
` शिब्जी जी कीशस्ण्‌ मेगयाभोर उनश्चदङ्पा ष॒ निष्प 
शेगय। ॥ ह 
फिर बय ॐ समान मशाशमान परशुराम जी बाले कि 
तैम अपने वेद पठः बहे महासा मणो के मर जाने से दुखित ` 





कि 5. 
ति ^ 
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३) अलुशांसनपर 


हं शिवजी की शरण ली तो जनश ने पन्न होर युक 


फरसा श्रौर दिव्य श्रद्ध दिये भौर कशा फि तुभं को कोरे पाप 

नरी दोगा 1 . 
विश्वामिब्र ` बोतते फिपै क्न्नि थाने मी ` बाह्मण वनने 

के लिय शिवा की अराधना. की भ्रोर ऊषा से दुष्पूप्य ब्रह्मणं 


घय पाया ॥ ` 


देवल षि बोले कि नव मेरा धमे इन्द्र के शाप सेः न . 


चे । वे, क 


हो गया तो चैने भी शिवजी की छपा से उप पे को भस: 


किय \ प 
` हे -युधिष्ठिर ! ६५ भकार बह -शिजी सृवे रक्तक ६ । 
पन, घाणौ भ्नौर रम्मे से ्रचत्य देने भी शिवजी शी किरि 


प्मराघना कं तो खन्हाने व्र दिया कि युद्ध. तुम षरनेय.. 


रागे ॥ 
भेगेपएष्य षि बोले रि सुक प्र मी महाराज थोर 


मक्त स भस येथे, फिर गने जी बोले ए मैने दयालु: 
शिवी की सरसरती के तट पर मानसी पूजन षीं निस 


स बहाराज ने युम चतुप शरग युक्त ज्ञान भौर , एक `इजार 


मेरे सश वृह वादौ पुत्र दिये पोर मेरो प्रा भी एक बाख : 


घषंकीकरदी॥ 


परशुगम नी बोले कि वेदरूप सक्ष्मी का स्यान बृह्यः : 
हानी एक पत्र का पाप्ती ड कामना से पने शिवजी डी): 


अराषना की तव महारा ने मस हो कर कहा कि तेरी भाक्त 


क. भामृव पतेर ए प षृष्ण जी नाम का फ्र-होगाः ` . 
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` तंस् ऋषि दोसे डि जभ वेरं न करता भा भी शुढी ` 
पर चह्या शिया तेो त ने शिवजी की शरण ली तव . शिवजी ` 
ने युम बर दिया कित शुर से वचेगा ्नीर एक अयुदषपे तक्र 
भीता रगा रौर, हुम को ` श मानसि कोरे भ्यामि 
नही एोगी श्रौर तुम्हारा अक्षय वास म्र हागा॥ 
ध गालव ऋ बोले कि भे गं विशामि डी क्से पिता 
के दशैय दो आया भागे पिता {जी का दहत ¦! उशा 
६. शा, माता ने युं देख रो कर का किं द पुव | भत समय प 
तुमः पिता ॐ दशेण नशं कर सङ्गे इन वचो षो उने 1 ॥ 
भने शिवजी वी अराधना कौ तो महाराज ने ब्र वा ( 
पुः! तुभ माता पिता के सहित त्यु ४ रिति हा, ध १ 
जाश दे पिता के दशेण हेगे यत्र घ म ना म प्र“ 
भञ्बलित यङ्घ कुंयड पे से नेकखते भ्न पवि को.देखा 
शरोर उन्दने मेरी-जोर देखा मे क के प मणामकी 
इ सष्ठ से सुमेगज्ञे से खगाया ॥` {` 7" ` 
= ग र = हे शरीष्ण ! पापात्मा तामसरी+' ` 
राजसी पवि बाले पुष्य शिवजी को भाप् नरी ह सक्षत, चिग्‌ 
से शिवजी केभ्यान्‌ करने बाढ सब पापा से ट्ट नाे है, सिवनी 5 
भसम्न हो कर तलोक का रज्य मीदेनेको सपय ह्‌, 
| हव पापा ङो भस्म र सक्ते ह सब देवता चस भ्रानद्‌ खः 
। ह्यं शिवसे बने हये द निस से भ्रात्मा या विराटकाः ` 
८ योगी जन ध्यान करति द बह भी यौ शिब द ॥ ॐ 
हे भरी डष्.जी -! जो मदष्य एक मास ` नित्य ` भदा 





{ 
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९४ १.३ अनुशासनपएव 


कायना पृश होती ह ॥ ` 


भक्ते से इत सोत्र का पाठ करता है इसी सम्पूणं . 


मध्याय 


सोलहवां 
न बा ञान भरा ङ विषय र ॥ ५ 


¦ शुधिष्ठर' जी बोले चि दे भीष पितामह ! बृह्मको ` 
जान इर भरद पर उक्त के ज्ञान सायन रूप धम्मं ङो पूना 
चाहता दं छपा करके भ्राप यह मी वन करं कि श्तिर्‌ 
भम्म कास्य मेस्तीका गं दोना. भादर है भीष्पजी ` 


बोलि किं स. विषय म भषटावक्त प्रर द्शाप्ो का पूरव 
` पूवे काल म रष्टावक्रं ऋरि 


ऋछपिने मदालसा बद ; = ध 
५ आकर परायना की कि भ्राष ४ 


सपन पनीः इन्या भमा का दान युक को इ ॥ 
तब. पि ने ्रष्ावक्र से इ 


„० हा किम यद शन्या तमको : 
रा प दम परित वर दि ह श्न्याठेमको 


श्या तपसििनी दीन्ञा म परत्व ५ ५ को ्‌ | 
के दे कर के लोटोगे तो भ उस कन्या करा विवा लर 
ष ¦ ह तपसे 


बटर ने कहा बहुत भ्र्ड। | 
ह रान्‌ ! तव्‌ ्र्टवक्र नी बं से षत कर उस पूवोक्त 


ध 


#॥ 
१. ४९ 
ऋ = 
च 
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१३ भ्रतुशा नर्दपष १५ ` 


न ~ ------------------- 
` प्न पर पच राति काल शीं विश्राप कर रतः रोते 
लान संध्या श्नौर द जी काःष्यानं कर व्ही से कैलाश पवेत 
पर जार ङवेर न्द्र द्वार पर पुम, कुबर 
जीने इनका षडा पान किया अर धपन एथ भीत्‌ लना 
इन की पाधार्थादिं से पून शी भ्रोर ्रपसरारभं की दत्य 
खलाई ॥ 

. तेव कुवेर जी ने कष्टा कि हे विप्रदर ¡ एर दिष्य दिन 
` व्यतीत शोगा ड यदि इच्छा हे रो यह श्रानन्ड इसी भशर 
हेवा रंह॥ 
` " ्रष्टवक्र वेशि मै भापसे भर्वब पूषन्न हणो भार 
~ ` भेरी इवनी सागतं की, हे धनाधीश ! पिशाच काम वडा पुरब 
{द जो चै वदान्य पि शो कन्या फ लिये ` दिशा कं शत वक 

लागा । चब श्राप राज्ञा दं । बह से चल कर कैलाश पैव प्र 
; शिवजी के निवास स्थान पर पुषे फिर उर की भोर चले 

नौर माण स पवर्थ रन से शोभित करं स्थानो को क्षि 

कुवेर के स्यान से भौ उत्तम ये देख षड पूषन्‌ हये, बहा से चल 
./ कर मदासिनी ॐ नारे पर प्च गये बहा एक पेदिरे 
` देख फर पुशरे 15 इमदिर डा स्वापी युक भरतिथि ्‌ ३। 
निबास स्थानद । 

त्र मीवर दे परम घन्दरी साव कन्या निरली भौर इन 
को पीतल गं बह भागे एक शरद्धा पलेग पर चेटी थी ॥ 
स ते ठठ हर रट[ प षि! भाप शी कपण हो इन्होने 
भी वम सी भो कन्पाभः सेद प्राप सव चली जाय 
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क ४६ 3. धरसुशासनपवे 
स रू फस, उषठगाः पड़ छन स्व कन्याय बराक 
हो प्रिमा - कर बादर चली गं, फिर अष्टावक्र जीने ; षध 
स.क श्राप भी अब्‌-शयन कृ -रात्री बहुतः उयतीत हो 
` द पह छन कर बद्ध मी पङ श्रन्य शपा पर सो, गर ॥ 
 _ -इसढे पीछे शीत के बदान्‌.-से कपत ह प्क ल 
` अष्टावक्र जी की शय्या प्र प्राग भ्रौर दोनो  युनान्रा-स 
षी. को आलिगन्‌ किया, परन्तु ऋषि को काष्ट पाषाण के 
` सदश देख महा दुग डो श्ुषी से बोली क्षे.दे वष्मण । 


च । क (# 


` पुरुष को पाकर दियो का भेये स्वाधीन नी, रहता०-भं 
. दाम सि आतुर होप केःपास आरै हे भाप प्रसन्नता से 


"दु गे लग कर भेर श्छ पूरो करो य़ मेरा षन रेषयं 
नौर यह शरीर सद श्राप-का हे भाप फे सब मनोरथ पणां 
करगी 9 सद्‌ श्राप कौ भ्राह्वा कारी रहेगी ह्ली को. जेष 
„पुर का सेग प्यारा हे वेसा भोर को पदाय प्यारा नही, 
` -पै.काम से पीडित दकाप से पीडित सतयं जलसी श्राग सेप्र 
9 हो जाती £ नदि हो चीर जादौ दं भाप भेरी पीड़ा को ` 
द क्र॥. ` | . 
“ श्रष्टवक्र बो दे इरयाणिनी । भे किसी दिशा मं मी भन्य 
की सत्री केसा मोग नदा फर सक्ता यह मद्‌! पाप ह तुम 
श कापना को होड दो इस म॑ संरेह नदि $ मे विवाद 
की. इच्छा रखता द परह पै शपथ करके कषा ६ क. , 
विषय मोग की इष्ड से विवाह करान। नदी चना केबह्ष 
रन्ता उत्पा के तिये मे यद्ध निचार रे.दे कव्णाथिति । १ 
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सी २) ५९४ .४ 


ह, + 





ठम धम्भे क विचार छर ईघ कष से बचो ॥ (ववा € 8 क 


= .4.5 


ल्ली बोक्षी किदे बरहमण ! कामातुरा लियं, पाप इण, 
माता, पिता, ्न.ता, पति भदि को भी न ननर्ती+ परुष सग 


+ १. 


ञे चाह बाद भरपनी डल का न शं र देती ह 
यह सुन श्र्टवक्र जीने कहा क्षि च. तुभ, उप हे 
जानो, धति से इष्ड हेती ३ प शति से रदित त्ष 

ने कडा क भगवन्‌ देश काल-क अनुसार तु¶ भीहि उत्प 
लेगी भाप यदीं उदरं .तो देख केस पति क(-अनुभ्‌दःठ१ नीं 
करते, त्र श्र्टावक्र ने ३६ 1$ जव्.तक भाप कहं प उदरा 


कदर {०१४ 


॥ ;5 5 १ 598 

ध ग्ष्ठावक्र जी उपे परम . उडाव्या म्र देखः प्रतीव भिस्मयः 

` द्ये -भौराचार करन लग र यद्‌ प/ की देषा; हे -शतनेरभु 

श्ररुणोदय हो गया त्व सी ने व६/1क; भप के लिषे क्यु 

बतु य, पि ने का 17 मेर स्नान क लिये नलं लाद म 
स्नात सन्ध्या करणा |; ; : 17; 7 ५5 


के 


सतारहवा अध्याय 


~°; > 105 
म्मटवक्‌ ` का ` स्त्रियो से संबाद्‌ ॥ ` 
आष्मजी बोले हे राजन्‌ । तात्काल उ ही ने-दिष्य तल 
शुषि की भ्व ते उने शरा८ पर पेन स्याः भर उच्प्रं 
स्नानगार म लना घल दायर उम जं से मष मलं कर घं 


"| 
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३८ १३. रनुशासनपवे 


का स्ना कराया ग्रौर उत्प आपन विद्धा देया, ष्ठन 
जी पूजन्‌ म्र बट गये ॥ 
फति द. ने भ्रएत के तुप ्ननेक़ स्वादु भोजन परास षि 


फे भ्रागेरख दिये जिन का चष्टावक्ृजी ~ ने भानंद से. भोजन 
(२ 


~ 





# ४ 
ल ५4, 
॥ इ (१, 
न => = 


यड दिन युर व्यतीत. दुध्रा भौर फिर राति भ्रागरै त्व ~| 
इस स्तो न कटा किं भाप सोजाये, हे राजन्‌ । तब ऋषि शरोर 
बह स्तो भिन्न २ शव्या परसोगये॥` ` ` ˆ ° 
` श्राधो रात्रि के नंतर फिर.वह स्वी भष्टावक्त कै पाष 
आरै ` तव ` श्रष्टावक्रं ने कहा किं हे कस्याणीनिं ! मेर चिर 
दूसरे की स्तीके लिये कर्थं चलायमान नदी द्ोता धावे 
चली जाय 1 तक्‌ बह स्री बोलीं किच किसी ढी द्री नक्र 
` सवततर, इस शिम सुमे भोर श्राप को कोर दोपे न चप 
ने उतर दिया ऊ लियं कमीं स्वत नहीं यह ब्रह्माजी का 
कयन है ।॥ ` - | 
फर बह क्ली रलीकिदेदद्‌ पाठन्‌! इतनी भीति `.) 
करने पर भी तुर म माना को न &। मानते श्राप रो पाप ~ 
गा । पि बोल ~ -कःम कोधादि उसी पुरुष को ग्रपते है 
जो इनकी इषा करता हैम प्रपते धम्य द्दृहतु अपनी 
शय्या परनाक्र षो रदः॥:: ` 
त ने 3दहादहेषेद पःठिन्‌। भे भाष को परयामःकरती है्रप 
डक १२.छपा कर 1मग्रपने शरीर की शपथ एर किती 3 
ह मकि की द्ीः नदी पै सत॑व हे भाप मेरा हाय .): 
भक श्रोए-मुकः-से विषाद क्र द ॥ । 





+ च्छ्‌, ६०४ । 
9? ९ „0९१5९१४, इ 
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११ १द॑शासनपरयं  _ १६. 


`" शरष्टावक बोले # तीनो लोकां पे रोर ली सवत नही" 
तुम स्वतन्त क्षिंस भकार हा. षररृती हा बारयावस्या मृ प्ता 
वं युवा म पति भ्रौर इद्धवस्या मे पुत्रा के भ्राषानक्षियें हेती 
दु | क 
9 ज्लीनेक्हाङिमे बाल ब्रह्मचीरणी हं भाप सुमे स्वीकार 
 , कन्ये ्रपी.क्न्याह॥ ¦... 5. 
ष्टषक्र जी सोचने लगे कि जेते प कामातुर दवस 
£ यहे बृद्रा अ्रप्नी साम्ेसे षोडश वपे कौप्रम दरी 
कामे पीडित दै'यद करी उक्ती ऋषि से 'ता प्रक्षि" नशं हा 
रहा ङच्छः ह टा मरेक्िये धमेपय `को स्यागना उवैत नी ॥ 


अमटारहवा अध्यायः 


(1.1. । 1 


“ ` ्टषकं से उत्तर दिशा देवी का उपदेश ॥ 

भ ¦ ग्रष्टावक्र बोले किं एम अपना सूपं किस प्रकार 
4: बदलती टो वणेन करो ज्ञी बाला कि इ त्रा [ 
` ने तेरी दडता देखने कै लिये यह परीक्षा की हं. तष 
परीक्षां म उचर्ि ये पै उचर दिशा की मानी देवी ई. सियो को 
शृद्धःबध्या म भी काम पीडित करवा इ भप प्र इन्द्राहि ` सब 
देव प्रसन्न द निष काप के लिप ङ्न्य के पिताने तुम 
को चैना वह सब उपदश भने तुम को दिया भव तुम भान्‌ 
से लौट नाभो तुभ चसश्रूपि दन्या को पराङ्र उच्चम्‌ सन्तान 


प्रा्मोगे ॥ 
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४९, ९३. श्रसुशा घनपवै 





हे राजन्‌ { तव. मबानी को भगापर इर अरष्टावक्‌ नीषरः 
भ्रा ए भत्रोको साथ. से उस ऋपिके पासगयेश्रूपिने 
पणा क्षि श्रापन वां क्या २ देखा श्ष्ठावक्र ने सव व्योगा 
क सुनाया भ्रौर युपे ने दन्या दान करे उस को देदी ॥ 


वे 


4 र 
क 1 1 ककः 


उज्ासबां अध्याय 


---१०१- ` 


पोतन विसे कलते दै दान्‌ के पात्र ` कौन ह 


गनोर-पात्रः को दान देने क फलः काः वणेन 
धिष्ठर जी बाले हे महाराजा 1 सनातन्‌ वेद्‌ पावने 1 


. पा किंस माना हे बहाहानी, व्रह्मचारी, सन्यासी या ब्राकषणो 
को॥ 


,, ध भेए्म्‌जी बाले किः. षमे नि; चाह - ब्रह्मचारी, सन्या : ` 
र भना शरस्य इ भ्या न हो दान देने कः पान द'वयोक्ि + 


कै (६ > 
2 नि 


यद तीनो तपसी & ॥ 


ध ब्रह्मण दी परीक्ता नदी इरी; § 
५४ ठ्‌ ॥ परीक्षा करनी लिखी है इ का । 
भाष्म ज बोले कं नाहम दन्य को सिद्ध नह कर पक्त. 
षह देवताभो काषपास ही षिदिदहेते ‡ हे मरतपू्म। ` 
मां$डय भशरपि पियो ने भाद्‌ क्रिया मेब्रह्मबादियां शो षी ५. 
नाण मान। ई परार कुलीन वेदित यज्ञा भ्यापी, दयावान य, 
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१३. श्मबुशापरपव्‌ः 


>“ बुक्ता, सटप. भवि ब्राह्मण पार होता इ हे राजन्‌ः 1. मर ए. 
भसतम प्व, काश्यप शाप, रनः देवता चर्‌ माक वषि श. 
वर्णन करता ह घनो ॥ 
ष पश्वा ८ मि. पठन पठन श्रौ यह दारा निवहः करने 
वाले मुष्य के सृषं पाप, ट शेनाते है, काश्यप ज बोले, 
=. दध भ्रगो सहित सव वेद्‌, .मब शास्र भोर . पुराण शल दित, 
- बाह्मश॒ कोः पा नर्द बना सकते ॥ 
ट शानि देबदा बोल, कि दया भ्रौर कर्पा से राहत मलुष्य 
र दहोजाता दः मार्भदेय.नी. बोलें $ि.सरख भ्रश्ष' यश 
: . की यहि सत्यता से तुलना की ` नाये तो सत्यता, का शी, ` 
` पहाभारीषशोगा॥ . .. 
र यथिष्रर जी षोति कि दान लेने से व्रह्मचारी .का, बू 
` ` ष्ट हो जनि से श्राद्ादिक कप दरषित धते है या नही, हे पुर 
जिन शो गुरु जी ने १२ वषै ब्रह्मचय्े पारण एने की 
श्वा दी र बह बेद पगे ब्राह्मण जो मोजन करते उन्ही 
{: क्कात्रत लोप शाता. हे भन्य कान्ह) हेः तात्‌, ज्ञानी. 
4 ह्ोग धम्मे की वही. प्रशसा करते ई उशषका वृण॑न षी 
. ज्वि॥,. 6 
ड राजन्‌ । दिखा से रहित सस्यता, भ्रा द्या" शांति 
नौर सरलता यह धम्म ङे चिन्ह ई, ह राजन्‌ !भ .मदुष्य प्प 
` इषदेश करे ई परन्तु स्यं उस, पर भराष्र्णः नदी कर्‌ बह 
८ धसी सरेता भ संयक्त शेते ३, भार जो. देते. पा$्या, को 
- दन देवा ६ ब नरक मोग क.दश वषे तकृ भच पण 


।# 





; 
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क `. ` चमे 4 इ + शनन 
दान द्षा ह बह उत बूह्मण स्ति नरक गामी हो 


विष्टा खाता है ॥ : | । 
दे रानन्‌! इस लोक मतो षञानी किवं -सैदषी 


भोर भतिथियां के योग्य गरोणनादि को वबूहयवारी रं सन्यास 


को नी देत वह प्रशुभ लोकां से जाते श ॥ ` 

हे पितामह ! छपा पूवक ब्रह्मचारी के धम्म नौर इ०य 
ध ष | र 
से षद्‌ कर कोई कम्मे हे, हे तात !. ब्रह्मचर्य से मांस 


मदिरा का त्याग विपर्यासे द्यो को रोकना. मय्यादा पालन 


बद्‌करद्॥ 

धम्मे, अथे रोर कामको कि २ समय सेवन करना चाहिये 
१ दिनके तीन भाग होते चर्म भे अध क्वा सेवन 
करे श्य म धम्मे भ्रोर म्यमेकाम का सेवन करे, सब्‌ 
जीवो से सस्य वता एद्‌ मापण फे १ 


पूजन एर, हे त । राजा ङे तिये मिष्य प व . 


भराभ्यन्तरी शृधता श्रौर शुरु का 


वृहम इत्या के एरय है, ह राजन्‌ ! राजा स 


जा प्र प्रस्तर का बाना, 


गौ को मारन], ( हवन ङा न करना ) वेदो का अनाभ्यास ` 


ब्रह्मण को दान न देना, यह सव ¦ 
समान ह ॥. . ` ` वः ध 
 अषिषठर षडे कि हे पितामह ! किंस भशर ढे पेदृपाः , 
सा इ किन को.देना सफल हेः भरर किख भकार ॐ 
श्व का अभ्र लाना योन्यै मष नी पोते रयि रहित, 





4 


ज, 


कता # > 4 - अ थ 2 + = च 
` करता इ, जा मासाहारी चस्भे वितेना भौर निदश ब्राह्मः 


"3 
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१३. अदुशासनपवं ४३ 


` -ध्परत, सर्पवक्ता, शान्तबिर: वेदपाठी बाह्मण सुः ६ इन फो 
देना बड़ा पुण्य है, तय( निरैकारी, , सपा शील, भितरादुय, 
शुभवितकः खव के पित्र बाह्मण कां देना बड़ा शुष्‌. निर्लाम 
 पदिवास्मा, पंडित, लल्ञावान्‌, निज धम्म निट बाह्मण का दान 
देना सफ ३, हे राजन 1. सगोरपांग. वेर चित्‌-मा्.मदिरा चे 
~~ रहित मरय्पादा.से वेद का पने पदृने,.यनन करने कराने. भोर 
दानम जा बरह्म भच रै वशी दान पातः हेः 


[क 


वासवा अध्याय 


५ [2 । १ @ छेकः ८ 


धर्म सगे भोर नरकः वणन ॥ 

हे, पितामह ! भाद, देव कम्पे नौर पिठ कमं म ऋषियों १ 

क्यार करनादहखाद॥ ` ` 
. ५: \; भीष्म ली बोले: $ शौच दद ` आचारी ो ` मनुष्य दिन 
कपूर मागमे देवध्स्पै करे, ठृतीय मागम पित्‌ कर्म्म भौर 
¦ बध्यान्ह मै सव को भोजनादि दे । हे पुत्र ! ङुप्रमय को दानं) 
उलंमन ङिपा भा जूट। बासी श्रौ रजस्व गा पे दखा इभा भरम 
राज्ञस का मोभन होता हे देव पिति क्प य उष्टं भोर 
श्रवियि श्रौर.बालङूदिकोन देरश्रापदी खाया इ्ा भन्न 

राकस भोजन होत्रा ह ॥ 

पंक्ति बाहर निः उन्मव, बतङ्कष्टी, नपुंसक, वयः पनारी, 
` पासदी,. रविव, रागी, जासू, भाजा, बजने बातेरस्यङ्‌, 
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पदिलवान्‌; शुद्र को यह रराने ` बल; शुद्र सं का खामी 
बहशः भद्ध के भोजन का पात न दी हे हं ` राजन | बत | 
स्माद कम `स रदितं ` मंजूरी लहर ` शवो को उटाने वाला भारं, 
ननि गोदी लिथां दोदवां; ्याज जेन बाला, पशु विकेषा स्त्र 
के ` वशी `भूत, वेश्या का पति श्रौर जो सध्या बन्धन से रहित .. 
खिराना चाद्य ॥ ४ 
हे राजन्‌ ! खती करने वाला सावित्री का क्षता, क्रियावान्‌, ~ 
गुणवान श्रौर ङलीन-ब्ाह्मण यथ पिःय॒द् मः सत्रियध्मे को 
` पालन कर रहा डो बह निपेत्रण क योग्य ह परन्तु वैश्य बृद्धि ` 
रखने वाला आदषात्र नीं । हे राजन्‌ ! वेद्‌ पाठी च्रषि : ; 
हावी तीन काल प्र गायत्री का जप करने बलां भिक्ञा बश 
ब॑लला; :निषेनता के कारणः दान न फरने बाला ब्राह्मणभी 
प्रदधे के भोजन का पात्र ह ॥ 
~ हे रान्‌! जो घनःवेद्‌ के बेचन स; ` मीठी २.वातोंसे. 
4: क शपथ से माम्‌ टो. बड़ थ! मे व्यय : करना उचित 
न 


भव्‌ द्‌ताश्रार्‌ दान सगृ हीत। केः षम वशुने करता 
हं नो ॥ ¦ कते 
किसी वस्तु के लिये मूढ बोभने बाले बूष्मणः को .भितेना ` 
दापहेता हैक कोउस सं चौगुण, श्य को भ्रा. गुणा ` ` 
भ्रोर.शु्र.रो सोलह .गुणो दोप हता है| : 5 ४ 


नज न 


क भ्कन्क 


षरा का रम नेत्ता दने बालकं धर "भोजन करन। 
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१३ धरतुशासनपएषे ४८4 


चाधटये दसरे के नष्ट, ना. ब्राह्मण दसरे क रता ह बह पातक 


है, जो सूतक पादक रसेन , बाला .बूष्णा पर घर घं माजन 
धरता ह उसे भोगो फी कूढा शपथ करने § पपत ह 9: 
युधिष्ठर जी ने फिर पूहा कि. पिदृ छत का मानन केष 
ब्रह्मण फो सिलाना चाहिये ॥ 
भाष्म जी बहे किं जि ब्राह्मणा ₹ घर एक्‌ ह समय का 
भोजन हे जा बेदोक्त कमो के ्रतुष्ठान मे लगा हो चसे भाद 
भोजन कराना, वादेत दै भ्रौर जो वेशो के पने रर पदान, यद 
करने करान, चदा से रिव बरह्मचारी रो दने से बड़ा रय हे ॥ 
हे राजन्‌ । भरव नर भ्रौर स्वगे दोनों फो वणन इरत ई 
सनो ॥ „४ अ 
 प्रद्लो कोष्ट्ने बाला, उ से मोगःकरन करनि बाल 
दूसरे के षन. को सुराने वाल नाश करने बजा पर्‌ निन्दा 
दुरे षाला, छवी ल, बावत, तडाग के तोडने वाला, अनाय 
भयभीत श्रौर बद्धाशा छल से लूटने बाला उचम्‌ मयाद्‌ को 
तोडने वाल,थत ललने बाला, हिसा करने बालाः नौकर सेवा 
करा कर फिर तम्लाह नदेन बाला, देब, पिता, भ्रतिपिः बालक 
नौर बृ को सिलाये विना सने बाला भौर वेद विकता यह सच 
नरक गामी होते द ॥ ५ 
= हे राजन्‌ ! सव काययोमे नो देष ॐ भषानता मानते 
३, बाह्ये की भ्राश को पाले द दान, चप, सत्यता समाः 
वान्‌ पंडित सप दिस। से डच भोर जो सव्र की रक्ताके 
स्थान ह बह स्वगे गभी ई ॥ 


> 


४६ १३ भदुशासनपवे 


हे राजन्‌ ! दामि करन वाक्ते, मगौ में कये बावली श्रौर 
छवी ` खगान बाले, भूखे ` फो भोजन प्यास रां शीतल \ 
जख `पिलाने वाते स्वग गापी इ ॥ ५ 


इकीसवां अध्यायः ` - 


भमार्दिसक को बहयदत्या का दोष ॥ 
युधिष्ठर जो ने भाथन। शौ ॐ हे पितामह ! हान र्खे 
वाले को वृह्य इत्या का पाप किस काय्य षे ष्ाता ३ भीष्म ` 
जी बाले रि हे राजन्‌ ! यदीं पृश्नमेने व्यास्रनीसे शिया चाः 


उन्हा ने जा उतर दिया था ब मे तुम को घनाता ह, 
६ राजन! व्पापत जीने कहा थाङ्ि जो पुरूष बाह्मण का 
नेबत। दे मोजन नदी देता उते वुक्च इत्या का पाप हाता 
वेद्‌ वेरागावैत्‌ वाह्य शा उपजीवा फे हने वाला, गीरा के 
धास श्रोर नल का नाश कमे वाला, वद्‌ तया शाखो के भ्राषप 
करान समर्‌ कर उन प्र दोप लगने बाल। वृह्मघाती इ ॥ 
लो भनी कन्या को योग्य बर नी दृता, भर, तगह 
लुत के षन डो रात ३ैया राथ, वन, परापर शो भरणी ` 
लगाता है बह भी ब्रह्म घाती शेता द ॥ 


९९.४६ 
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६ 


॥ तुश सनपरे स शञ 


बारस्षवा अन्या 


तीर्थो के वगोन भ ॥ 


युधिष्ठर ने भरथना की क्षि हे महाराज! भ्रबःभप 





` कृपा पूरषैक मूल सदिव तीय हा वणेन करं ॥ ,; ` 


भीष्म ली बोले कि गिरा शुषि भोर गोतम ऋषिका 
संवाद्‌ वणन करता हं घुनो । गातम जी ने पृच्छा कि तीर्था मं 
स्नान करे से क्या एल होता है श्रगि्तं पि बाले कि निमेल 
वितस्ता, चद्रमागा भादि नदिय पे ७ देन. विधि पृष्कःसान , 
करने से सतुष्य सुनि्यो की गति, को पाता. है ` नो ` नदिय 
शमीर स शि हरं भाती है उन मे भ्रौर्‌ विधु नड पं; स्नानं 
करने से स्वग मिलता रै पुष्कर, परमास ग्राहिः दोर प भोर 
देविका मे रनान कर मनुष्य परम घुख को पराता.६ ! कनखल 
हरिद्वार, कुशावत, दिस्वकेश, मीलपेत पं स्नान इरने से पचुष 
निष्पाप शो स्वर्ग को जाता ह, दसा से रहित, क्रोधको 
जीतने बालया) सत्य सकटप वूह्षचारो श्रपाह्द्‌ ताथ भ सनन 
क्र श्रण्वेष यह के फन को पवादे॥ _ 
सप्त गगा, रिणिगा भौर इन्र मागे म जो पतिर दा त्पण 
करता द भगिनि होति पिव श्रास्मा महा चाभ कथः 
स्नान कर एङ मास तकजो पराहार वू करताहे वहं 


एक ही मास पे सिद्ध शो पारा ६1 वला तीथे, क्प - 


` कूप भ्रौर देवता तैय ग्राहि मतया बिरशा वीय भ सन 
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९६ १२१ धरञुशासरपव 


मा ड 
न - - - 
करन से उत्तम गति को पाता दै, नमदा, कावरा, ठग भ: 


प्रादि २ तीथौ मजो वयि पूवक वूत दान श्रार क 
शादि का सेवन करता दै वह पारपा चुट कर स्वगे से 


हो पाता है, तथा च्रपनी मनाकामनाभ ङो पृणं कर ` 


-देवताभ्नो के लोको को जाता है ब्रव देवता! स: भी पूना 
५ य तेत्र से भ्रमावस्या ॐ दिन समाधि खगान्‌ बाला 
एक्क दधी रात्रि से सिद्धि को पाकर अविनाशी ` शो नाता द! 
दमाय ` पषेत पर वेदान्त का ज्ञाता जा शर्म॒ शरीर का 
त्यागता ह वई शद्ध सनातन वृह्म लोद को जाता डे 

हे राजन्‌ ! जिन तीर्थो पर पट्चना कठिन हे जो 


का मानसिक ध्यान करके उन मे मानसिक स्नान करता ` है 
चस को स्नान का एल पिला दै ॥ 


तेहसवां श्रष्याय 
ष्म जी के परसि भभ आदि ऋषियों का 
भ्माना, पांडव न उन का प्रजन कला ॥ 


व्शस्पायन ज। बाले, भत्र) वशिष्ट, भगु, पुलस्त्य प्रयति 
बहुत से शु भीष्म पितामह जी के दशनां ह लिये बश 


आपे, {न क चरते देल इने परिषि २६6 सव का पू 


वा भरर बह सव भाप पितामह नीं के निकट घुन्दर 
भासनों पर दढ गये ॥ १ 


((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। (01611011. 01411260 0 68100 





च 

भं 
च । 
५ 
¶ 
। 


न न 9) 
५ $. 9 १ 


कै ॥ 
3.9 + 9. क कोक जन = ~ ~ 


[ते 


= 


.१३ श्रतु शा पपै ४६ 


त 


न 

५: गीष जी ने सद फो मानपिर दंडवतः भ्णाम क, ऋषियों 
' ज्ञेनाना क्षार की कथायं शर्म जी कतो छना जिन को अवन 
` र मीष्म जी बड़े मसन्न इये ॥ ध 
: : हे राजन्‌ ! इत भकार मीणाजी करो कथायं छना कर प्श 
शपि चे गये, फिर बुषिष्ठर ने भशन क्या कि सहारन । 
~- कौन से देश, नगर, परवत, भश्रम शरीर नदिय महा परय 
६. ह ५१ ने उच्तर दिया छि हे राजन्‌ | स्‌ विषय र 
निलोच्ड इसी एर ब्राहमण भ्रौर सिद का भ्ोचर कषिता 
ह चनो, एङ सिदध शिलोूढः इति एर हरी के वरम भायाः 
तव शृहस्यी ने ऽसे यद्ध भभ ङ्य ८ जो तुमने सुक 
स किया ३, सिद्ध ने उत्तर दिथा (1 नदयो म चम्‌ भागीरथी 
निनदो के बीच भ होकर जादी हे बह देश तवा रस देश के 
- लग्र, पवेन भोर श्र भप महा फल क देने बलि ' गंगाजी के 
; यथाथ सेबनसे भो गति मिती द बह तप बरह्मच दादि 
# से भी नहीं परिल? रगा स्नान करनं बाले सवग स फिर 
; नदा गि शा स्नान से पूष जन्म नन्भातर्‌ छत पू न हो 
, नति नब तक मदष्य श अरस्य गगनं भ रहती है 
बह उतने श इजार बे स्वगं भ रहिता ३ ने चंद्र बेना राहि) 

पो से रात इक घ्म हान से रहति सव भभम | सूयये से 

` . रहित शरा्ाशु, पेह। से रहित स भ्रोर वायु धे व | 

८ ` अन्तरि भकग रिद दता दचेवे हीगगानी चे र्हि भ 

प्मकाशि । होते ६॥ \ 
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५०. १९ भलुश।घनपूव 


ब्रत करने वाले को देता इ गंगास्नानसे पप भख ` 
नाते ह ॥ 

„ ड ब्राह्मण ! सच परीति नम्रता शुन्य प्प॒रत जो मलुष्य है 
खन का उद्धार करने बाली गगा जी ष्ठी है, जिस भकार सव 

ल्लोका ब्रह्मलोरूशष्ठद्धे वैते दी सब नाश्यां मेशषठगगा -~ 
नदी हे ॥ 

~ उश क्षाम काय वार्‌ ओर मन द्वारा के पाप पतित प्राबनी `>/ 
गगा जी के दशे से न्ट होनाते ई, गंगा ज मे स्नान करने 
बाले मदुष्य सात पष. श्रौर॒सात परे ॐ पुरुषों को तार कर 

खन स मी पर पतरं को तारते ई, जो मनुष्य पने जन्म को 

छफल करना चाह वह्‌ भी गंगा तट पर देवता चौर पितरों का 

तपश ५ ष मनुष्य सभ्ये इोक्र.भी भी गगाजी 

का दशन्‌ नह कते वह इस लोक मे पूत, तगहे 

के भषों के समान ई ॥ | त । 
॥ “यह महा पित्र ग्रह से गिरने बाली गेग। तीनों लि | ्‌ व 
/ तारने बाली ह, निष भकार पू चन्द्रम! के देखने ५ + 

हेवा हे उ भार स्वी पृथवी श्रौर पतल ब वर्तपानभी ` 
गगा जी के देले से नीव षार दो आनन्ड होता है ॥ 
राना मस्म ङ बरूह्य भूति पुत्रो को स्वर्ग म पहवाया श्वी 
सभध्ीगगानीकी 
शम काति लोको म सिद ह 
इस लाहम ध 
सम्पूणं कामनाभों को ठ्न बाह्ली हे बरौर सव 

भ्रादि षरच बहम लोड दने इरीहै॥. - ५ 


स्वगे सभगा जी मेहः पव पर्‌ उतर धरोर शिवजी ने 
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१९ ग्रतुशासनपव ५१ 


; 
धारणुं जिय है राजन्‌ । कठिन तपस्या बरक पागीरथर ज गगा 


जी को.लाय इपी सिय, इस धा नाप भागीरथा इ ॥ ` 

रीष जी बोले शि इस भकार उपदेश .शर षट सिदत 
चलते गये शौर उघ ब्राह्मण्‌ ने भी भदा रीर भक्तेसेगेगा जी 
कौ शरणं डी ध्ौर षिद्धि को पाया, हे राजन्‌ ! तुम भी रगा 
जी का सेवन कर) शुम गति पारगे ॥ | 


चोषीसवां अध्याय 


युधिष्ठर ने बराह्मण बनने कं कमी को पृह्ना॥ 


युधिष्ठर बोले के हे भीष्म जी ¡ निस कम स मनुष्य बर्थ 


बनता दै वद श्राप युफ़ से कहं । 
भाष्म नी बोलते कि दे राजन्‌ ! त्रिय भादि तीनों वर्था 


से बृहमण वणं पान महा कठिन ह कंयाठ़े सब बण म बूह्मण्‌ 


` बणे से से ह दे तात्‌ । बह, घी योया म बारम्बर शपता 
भ्रा मुष्य हिंसी जन्म म भरकर वक्षि वण पर जन्पर लेता 


है॥ ` 
इस विषय प एक भीन श्रतेडास, मर्ते ग्रोर गदेभी 


कहता हं इन ॥ 
भायोन "ल पर सं गुण ॒सेपञ्न एक व्राह्मण डा पत 
परग नापर य, एक दिन बह पिता षी भ्राहा स ष्ट लनिके 


` हिय गदी रूप सच डो नोड़ कर गाड़ी पर चदा भार ९8 


. 2: १३.ुशासनपबे | । 
किनं 





ने खचर को उस. इ? मारा ॐ सन्मुख चा शे से घायलङ्गिया ` । 
गदभ श्रपने पुः छो पिटता देख उष सबोली ष देषु ।.त ` 
शोच न कर चश गाड़ौ पर सवार दै यदि यहः बाह्मण 
होता तो का को तुम को मारता ॥ - ५. 
;.: यद्.अपवाद्‌ वचन्‌ घन मतंग ने गाढ़ी से उतर गदेषी _ 
| तिम्हाङिहेगरंभी ! सुख को तुमने चंडाल कख कहा . शस 
| का सद्‌ दतु सुक स क्डो ॥ | . 
| गरेमी बोली && तुम शुद्र नाईसे बाह्मणी के घर चांडाल. 
| ` उसपन्न इये हो). इस सिय तुम ब्राहमण नदीं हो, यह पुन बह 
॥ रष लोट भाया उसे भाता देख पिता ने कदा किमैने.तुम को 
| यजन के एक. बह काय्य ङे लिय भनाया, तु लौर कर्या-भाया, 
षया, दुम. अपना नाश चाहते हे ॥ . ` क 
प्तेगने कहा कि जो परप चौडाल जाति का हे चौर नष 
की यह्‌ माता हे उस की मला कैसे हो सकती द । हे पिता 
बह गरेमी सुक को शरसे उसनन हरा बतला हे प बन 
म तपस्य। करने को. नागा ॥ ं | 





है रजन । पासे य़ कह फर मतग बनप्रज्‌। सी ह 
वपस्वा १ ग गथा) इस करर घोर तपस्या प वृ पतग 
२५७ १ भाङ्‌ एहाि हे मतग दम संतरे मोको 
2 १ (१ ५१ म्या लगे इः, तुम वर मनं 

मतग नेभायेनाङी किशर बराह्मण वं ्‌ का भाति ३ 
लिये तप ७र रहा भाप समे बृ[ह्मणु बन्‌।दं यह स 
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ऋणानि 


११ ५ ~ ५६ 
ॐ उद कियद रनः यह दण वये शरुान्िषडं सो ` 


दापि नद मिस सक्ता तुम इख रामना को 2 .दोः॥ 
योक वाहण वर देवता पुष्य भोर भत्‌. म-इचम्‌कय - 
जाता ३ स ओो चांडाल योनी प उत्पन्न होने वाला कभी 


नहीं पासकता ॥ 


- ओ 
छ पच्चीसवां अध्याय . 
| 12 1 - 0 १ 
 हृ्द्रकां मतग ध वणं प्रति का 
~ वर्णनं ॥ = 
 श्रष्मजी दति श्र फे इन दचनों को सुन सावधान 
व्रत तशस्वी मतंग सौ बपे पर्यंत एक चरण से खडा रा ५ 
, फिरिश््नेउसकेपास्‌-जः रर फा किदे मतग बराह्मण वणं 
{> भ्रति दुष्पाप्य ह इम हठ कु होडदे अन्यथा न हेजायगा॥ ` 
+  .. . पशु प्ली की योनी. स यदि मचय देह मिलत हेतो बह 
: चंडाल योनि ते नन्प तेता हे एक नुप्र ब्प के धह 
` योनी ते भाता ३ तीन इल्ञ।र बपे शद्‌ योनी म उन हो बश्य 
बनता ३ छः हजार बधे बेश्थ योनी चर॑ फिरक्त्री षर म जन्म 
डता दै इतना काल रह कत्री कलमे जन्म षार ना, मालका 
ब्राह्मया बनता ह इसी भकार करं नन्पर षार्‌ गायत्री जपने 
< बाल ब्राहमणो मे नन्प लेता हे भोर. बहव _ऋालयच्य वेद 
पियो क षतं मर ननम बारा दे, तो ए शोक १ ददि 
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४२..... _ _ . १३ श्रनुशासनपवे 





का.छाड.सङ्कता का पता हः यदि इ्पाद दोष ईस. कां जात्‌ 
ते दतो फिर गिराया जाता ह इष लिये इष ष्ठ 


कों छाइ दो ॥ 


छव्बासवा अध्याय 


मत्तग की तपस्या घ्र इन्ध का संवाद ॥ 
इनद्र-के. चन को पुन - मतंग फिर -दनार्‌ वप्‌ . तकृ उग्‌ 
तप करता रहा तव इनदर देवता न फि' द्शण्‌ दिये भौर फिए 
बही वचन्‌ कहा तव मतेगने कहा क्षि म एरु शजार वैसे 


बहमचय्य षार कर तप कर रहा दं क्या भ्रवभी 
ब्राह्मण्‌ ना बन सक्ता ॥ (0 ८.४ 


ल्द्रन शहा चहाल यानि म॒ उत्पन्न ्टोने बाल। पुष 


` क्रि दशाम मी बूक्षण्‌ वणं दो नही पासङ्गता ॥ 


इस लिये तुम कः शरोर बर मगो निस से तुम्हार प्रि- 

भम्‌ न ्यये हे यहघुन श्त्यन्त शोच ग्रसितं हो बह मतगगया नी 

भोकर सो वपे त॑र रगे के भल लह दो ई्वरराषन पे ल 

प्छ भार इख धार तप स परहा दुरेल ह हड्िपे। की मालां हो 
कर पृश्वी प्रर र पडा ॥ | 

““ हं रानन इमे गिरते देख इ्द्रने भ्राक्ष उभ उं लिया 


५ कहने लगे रि हे मतग । १ लि २ तेरा बह्मण्‌ षनना 
अद्धा कठिन हे ॥ ध 
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११ शरदुशातनएवे . ५५ 





| 


ॐ इस लिय तुम इम ई; रो के.इ.दो भारनोतुभ चाही 
पैतुमको वर दक्ताद॥. - - : - 
मतग बला शि हे इन्द्र { भ्राप मुक दुःखी को.क्यां दुल 
देतेष्दोमरे ट्य को कपा माते मजानता ह जे वृहमाण 
व सथ पूज्य दै सदैव कठिनत। से पिलत। हे ॥ 
~ _ "(दह्र | ईेवर भ्रराघता मे तत्पर शांत वितं भो 
राधिका यक च नियव प कपे बह्मण वणं ® योग नंदी 
् र केवह प्‌ जन्मे करमो के पमाब से माता के दोष से इस 
~: रहृशामं पहा ई यदिमे भाप की दपा ङा पात्र हः भार्‌ःय्‌ 
मेरा क्रिया क्म कुटः शुष डतो भाप युक यही बरद, य 
घन इन्र >.कष्ा वर मागे ॥ 
४... मतग ते गर्भता शी ज्ञि. चै भाङाश मे बतेमाने हकर 
, - श्रपनी इष्ठा के .भनुभार रूप धार -सव्ाच।री, हे ब्रह्मण्‌ 
सत्रियो के भरति ख पनन को पाप्त करू रौर, मेरी : दीति 
संघार पफल जायं ॥ त 


ॐ “^ येह सुन इन्र रे कहा हे.पुत। तु छन्दो देव नापर से अधिं 
^ ` -वीरनौ लो पञ प्रौर यशस्वी इःग।यह बर दे इन्र चलेगये भार 
मतग ने सभया 5९ देहं त्याग उधम गति को भप किया ॥ 


2" 
जा 


सदा(इसवा अध्याय 


५ वातदव्य के भाद्यण वय की प्रात के (षयम 
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8: १२ भ्रदशासनपवै 


~ ------------- 
+ युधिष्ठर बोल कि हे पितापह्‌ ! यदि ब्राह्मण वणं की 
मराठी पेसी कठिन हे तो विन्वापित्र जी केस व्राह्मण वन प्रौर 
दीतह्य कैसे ब्राह्मण चने यह वयनं कीजिये ॥ 


मणम जी बोडे § हे तात्‌ ! पूैकाल मे.दिवो दाष भ्रोर 
; देह्य वंश के: राजा का यदध इध्रा दिबेादास्त परात्‌ हे माग 

कर भरद्राज के प्रोञ्म पर्‌. शाणागत्‌ इभाः. भरद्वाज न दिबो- 

~; सेका ङि तुम्‌ िसःलिय यदा भयहा उस न युद्ध 
चरतत का प्रायेता द्ध कि भ्रव श्रापदी मर्‌ रक्तङ इ. मरां सव 

परिबार मा गया दं ॥ | 


हे राजन्‌ } तब भद्रान ने उस षै, महा प्र उत्पति के लिये 
= य्न किया दिस स पतस्न्‌ नाम पुत्र हुत्रा ॥ 


“तवं उस ` राना जे वीत इष्य ङ युत्रोको मारने रलये 


तदेन को भजा, इष ने वड़ा घोर सेग्राम कर वीत ष्व्य के ` 


पुश को मार दिया तब वीत व्व भयश्रङेशसे दुखी दो ` 

^: भृगु के भ्राभ्रप्र पर ` गया, पतन्‌ मी बडा सना. ते भ्राभम 
-पर्‌ उन. के द्शण्‌। फे. हिय च्राया तच्‌. शगु नी. भद्तन;को 

: भ्राता देख. वारि निकले भरर पने ठग कहो रानन्‌.क॑से ` 
प्रागमन हरा तब राना ने सब्र हतात्‌ छुना एर कडा क्ते जराप 
इस कोयद्ासे न्कालदं तव भ्रगुभी ने उत्तर दिया कि 
यशां कार सी नष्ट सव बाह्मण ल ग ४ तथ शपि > चरणां 
का पद्द्‌ करर प्रतेद्नः र कट 15 गदतममाम्ष्नहना 

, स.क! श्राएने जाति स बाहिर कर शिया ॥ 


हु राजन्‌! स मकार एक्‌ मात्र शु श्रपि कै भमाधसत 
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११ दशान 149 


~ 
ख ` -द व्य घूकण बम गया भौर इष ही संतान भ ष्ण 
घन्‌ गये ॥ 





कर पनया पक 


अठह्सवा अध्याय 


& पूञ्य वशंन, नारद कृष्ण सबाद ॥ 
५: युधिष्ठर बोले ह भरतपमं `! इष लोक मं कौन रसे 
मनुष्य पूजने के योग्य ६ ॥ 
भ'ष्र जी बोले क्कि दत्र रिय प नारद्‌ ष्ण संवाद वणन 
करता ई सुनो । एर घेर नारदं जी ष्ण जौ कै पास भाये 
भरी दृष्या नीः ने'उनः सि पृ विपवर भाप श्िसति.२का 
--. 1न्नमस्हार कसे ई ओर पृनतेद्ै॥ ` ' , ` 
¡` ` नारद जी बोले दे श्च हन्ता ! भ बर्ण, बाग सूयादि 
„+ ` हवो को नमस्कारं कने वालो को नमस्ार करता ६१.१२ 
ॐ वितं तपस््री शी पूजा करता हुं हे देव । भ्रनास छी संतोषी 
शंत चित, मोभन करने से पूं देव छत करने वास, 
जितद्रय, यह कतौ, सटयवादी, धरी, प्रतिय सेवक वेद 
बह्मचार । यह के करम फराने वाले शो भं नमस्डार क्रत 
ह जो; हस्थ। देव मिथि का पूजन निस्य क्ते. भ्रौर 
शुद्धाच।९। ई वेया जो शाक निल(भ्‌/ इं भर जो (यम्‌ 
संमादि भे श्च ई भागि शत्र रते ह म उन क नमस्कार 
रता ६ निष्पाप ठुम भी उन उपरक्त तथा बामण 


त 
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५८ १३ प्रनुश्‌।सनपषे 





का एनन्‌ था.करो सार ; यह ह. तुभ. मी. सदव दवता, पिद छ 
प्रतिथि का पूजन किया करो ॥ ४: 


उनतेकषवा ` अध्याय 


१०-- . 
शरणागत की रा भोर पृषदभे गजा का 
` इतिदाष॥ ` र 
हे पितामह 1 नो मनुष्य शरेण भे भरन बाले नीवों.की ` 
-स्ाक्रतेईउनको क्या फल इोतादै॥ 
हे पुन्न , इस का उत्तर भ्(ग कहे इतिशम से पण्‌ समम 
मं भा नायेगा सनो । एक बाज स गिराया इभा कपोत राना 
बपदम के चरणां भ गिरा उ देख , राना ने गोदी म..चग 
,.लियाभोर काके कपोत ! भवतूमेरी शरण पेभ्रा 
+ गयां दे भव तुं भ्याकुलता को होढ दे भ्रव कों जीव तुम 


क किय 


क 


च, 
1 


को. पकड नदौ सकता पै तेरे लिये काशीं का र्य भोर 
` शरपने शरोर क मी त्याग दगा ॥ 
` उके पे भायेहये बाज ने कह। हि३ राजन्‌ { यह 
भ्रा मोजन हे भने १ बड़ परधम से पाया भाप स्स ह्रोड 
द| फ़ को रुषिरकी प्यास रौर चष) . स्पा कर 
रशीहै॥ , ` . 
हे राजन्‌ ¡ इमे सदेह ने ६ भाप श्प 
| नीब की रक्ता कन्ने बले है परन्तु परियो के स 


1. 
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११ भ्दुशासनप्ष . _ ५६; 


नदी ह । जातु से उत्त ॐ' हार होन लने से पाप ता 
हे शस लिय श्रं इस पापक्मदाह्ाइृदे॥ `` ` 
५ ` राजा ने वाज के इन .बचनों ॐ सुन भ्रशयं हो उत्तर दिया 
कि तेरी सुषा की निषि के लिये बग ह, भसा प्रादि जीवनो 
„ तं बाहेपैं देता हं परन्तु इस शरणागत ई रक्ता $रना मदष्य 
काप्रपष्मेद॥ 
छ. _ वान बोला. मे बराह महिषादि को नही चाहता क्या 
~ [ह षह मेरा पोजन नदीं है, विधात! -न हमारे लिये कपोत 
बनाय हे, यदि हु१ इत र र्ता चाहे होः तो षस के षराबर्‌ 
तोह कर श्रपना मत मुकेदो॥ ` ` ` ^; 
> यद सुन राजा ने का कि भाप ने मुक पर :बह़ी छाः 
कीः नो-यह् उपाय बता दिया राजा ने कट भपना मासतः काटः 
षद क्र तोलना भ्ररभ्‌ किया ॥ 
हे राजन्‌ ! यह खवर महल की रानियो ने छनते ही 
2 रोना पीटना चारम्भ क्षिया मंत्रिया ने दाहा कार मचा दां 
राजा ने तराजु के पडे पर भ्पने सारे शरीर का माश्च धरे 
₹ रख द्विया यहां तक ककि भरस्थी ही शेष रह गर परन्तु कपोव 
कधा पलड़ा न उट, तब राजा ने भपना षमप्त शरीर उसः 
पल्वड्‌ प्र रख दिया ॥ ि 
हे राजन्‌ ! यह देख इन्द्र भादि सब वेदता ` बहा भश्ट 
हय प्र काशः से षप बा हुं राजा पर भगव छिडदा 
गयाः भ्रीर माणि जाहेत खरे बाले विमान ५ वि कर ` देवताः 
बते स्वगीमदगये॥ र $ [ककः 








व 
५ 


((-0. 1\4५111(41/65511॥ ©118५/811 88185 (01160100. 1011260 0\/ ©€810011 





६०. १३ भ्रतुशासनपूे 





र 6 
ह युधिष्ठर तपं भा शरशगत की स्वं भकार से रक्ता. ` 
प्नौर उप्त का पालन पोषण करो वथोकि पकती मि्बोकी- ` 
प्रोर शरणागत. री रक्ता श्रोर सब जिं प्र द्या करने 
बाला. मनुष्य स्वर्गं को नाता ह ग्रौर ख लोकम मीउष् -के;ः ` 
सिये कोर पदाथे दुष्भराप्य नदीं होता ॥ 


तीसवां अध्याय 
शजा ॐ क्तस्य उन ॥ (+ हि 


युधिष्ठर बोले हे पितापह ! राजा क्सि कमं को करे 
दोनो शोको को प्रष्टी तरह से भोगत। ह, भीष्म जी ` बोल “+ , 
छलाभिलापी राजा बेदञ्ञ बाणा का टी सदा पूलन फरे 
बरंच पुरथासी देशबासी शाबर बू का भी विधि पूवक ` 
| पूजन करे शोर पनी भजा इ. पुतो ॐ समान पालन करे). ह 
सञ्च, पराकूमी रौर उग्ररूप पृण अनुष्ठान फे बल ` वरव ~. 
पकरप मा स सवश्रमिषटदे स्कतद धौर कोष ते सब `. 
नाश.कर्‌ सक्ते हं क्योकि तेनस्वी, कमै, न्ट, क्ञान म्बत ` 
बराह्मण ` दवताभ्रो को श्रदेदत। भोर भदेवताभोडो देवता 
बना सक्ते हं ॥ ` + 
ह राच ! जो बरह्मणो शो निदा करते ड वहनाश को ` 
पातः बाह्मण की छपा से श्ेशेवय्यं ्रथोद्‌ घे, अथे, काम 
भरं मोत मिते हे, शक, पवम, बोन रादि षडर राजा ` ` 
चूहा § दशण न करन से शूद्र शेगये ॥ 
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प्रुशासन्‌पवं । ६१ 

ॐ ब्राह्मणो शो कभी मारना नी च धियि; वृह्म इत्या से बद्‌ 

` कर कोर दोष नदीगरह्मणो की निन्दा कपी नदीं ननी चाये, 

` हे राजन्‌ ! इस.संसार म न कोई मतुष्य पसा इभा..न होगा 

जो ब्रह्मणो से देष कर कै. घुखी रद सुर । बृ! को विजय 

` करना रेखा कठिन ह जेसे चंद्रमा कौ स्पश करना, या पृथवी 
~ को उगनाक्मिनिदहे॥ . 


इकतीरावां अध्याय 


.. जहम: की , प्रशंसा बोर प्व. बरखुदेव 
, -- गः सर्वाद्‌॥ ` `“ 
` ` ष्पी ` बोले ङ ब्राह्मणो क। सदैव अच्छी रीति चै 

, पजन करे क्योकि बह लोग चन्द्रमा को राजा रलने वाले भौर 
4, चख दुःखो के स्वाभी ई, इन का पजन राना लागा को पिताक 
< समान रना योग्य है क्या क ब्राह्मण लोग पवित्र भ्रमन ङ्प 
` शद्ध।चगण भौर पवित्र मंज के शाता दै । हे` राजन्‌ { षमेश 
देज-जतधारी मौर कुलीन ब्राह्मण्‌ को भोजन देने से. देवता 

रौर पितर भी दप्त होते है उन को मोजन कराने बालं 

` दाहा लोग प्रमगति श्रथौद्‌ भोक्त ठो पाते 8) उनसर स 


यङ्घादिक उत्पन्न ते ह जिन से सब खट उत्पन्न ड।त। ह | 
७, डन की प्रसन्नता से स्वग भौर क्रोध से नरक्‌ मिती दे॥ 


र 
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६२. ११ श्रञुशासनपय 


कयि 
हे राजन्‌! ब्रहमहानी बराह्मण मूत भदिष्य को, जानते 
नो गतु रेत वाहमा क प्रावतं हेते है ह्‌ कमी 


पराभव नहं पाते , प्रताप से तपाने वाल कियो &े, बल भोर 
षन बाह्मण सदह शाति परत. द। भूत, मविष्य,. स्थूष् 
सृप वह्म ` पयन्त सब पदाथ वाह्यो मृ एसे गुप्र द जेस 
श्डी म श्रत्नि गुप होतो ह, इष वपयय वासुदेवं श्ररं 
पृ्वी के १९नास््र भ्रतीव मनोहर द बह भ्रापध्यान देः 
आवन द्र ॥ 
एश वार बाघुदेष नी ने पृ्वी से पद्या §िहेदेवी। 
खदस्थी लोग भिस कमे से श्रयने पापां से छूरते & ॥ 


पृण्वी ने उत्तरं देण क्रि ब्राह्मणो डो सेवा से इनं के सव. 


घाप दूर होते ह उन के पृनन्‌ से ` एश्वय, यश; कीतिं भ्रौर 
प्रातम्‌ न्ञानः माष दाता ₹,+ नारद्‌ नीनमभी युमे.यदी.श्हाथा 
शिः ह्मण देवताश सेमी अष्ट ई, जो मनुष्य श्न से. कठोर 


नन्‌ कद्िता, हं वह समुद्र पर गिरे हय वल की तरह नष 
नाता-हे.॥ ; ~ 


बह्म की शता ने षेद्रमा गो $लीकषित , भौर समुद्र 


कोमीदक्षा दिया थानां केष्ोप ते इन्द्र ` सस्रपग 
शे गयां भौर इनं की भसन्नता से सदस्नं नेत्र हो स पूज्य 


१ 


दो गया | 7 ९१ 


द राजन्‌ ¡ यहदष्नकूरभरी ढृष्ण जीने पृरवी भो 
भसा की श्रौर मसन्न इये, इस लिये भाप भी सावधानता 
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ै द, ® 


० १९ शरतुशा नपे ६३. 


८ _ „~ ---------------------- 
सेवम ङी एनाक्रिया क({ ई6। स ए२्।५ करधाश्‌ 
शगा ॥ 


षत्तासवा अव्याय 


ब्राह्मण प्रशसा ॥ ्‌ 

> भीष्मे जी बोले हे महाभाग ! व्राह्मण जन्म से दी सदस 
बडु ६, षूद्यण भार न्रति।थे धब से पिले भः तन कराने क 
योगब ४: ड, तात्‌ ! ब्रह्मण ही र षा से वमेथारि स 
पार्या ङी भासे भौर शधुप्रो का नाश देता ह,.ह रानन्‌ । 

.* बह्मा को ईर ने उतप्न करक बर. रिया है हि ` तुमः 
इस धसार पर॑ सब कै रत्तफ़ डाग, इष लिय उन की रक्ता कणः 

` श्रपनां न.उन.का षः घ्को॥ . ˆ 11; | 
बाह्मण दिद आदि के समान बलवान है, अद्त-लागः 

& बृहणं ङी तिष्ठा न कणे से जल. भ. (न्वा भोगः 
५ देवताखोगङ्नदीं शो छपा सेस्दणं बाती इय हे शुषिष्डर्‌ ` 
यदिः घुण सागर पयत प्व एटा भागना चा होताइन का 

हानः सवरा ज्रादि से सदव परन्‌ करा) दान लैन सं बह्म 
हा तेभ नष्ट छतः हे, जा वृ.खण द्‌ान लन की इच्छ नदीं | 

करते उनसर दी पुम को अपना इल की रक्ता कराना 


५. 
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६४. ११ श्रदरासनपवे 
तास्वा अन्याय 
दवतं 9 ० 
इन्द्‌ देवतां भोर शमर दैत्य का प्रश्नोत्तर ॥ 
भाष्म जी बोले ह्‌ राजन्‌ ! उक्त पिय प इन्द्र देवता श्रोर 
शबर देय का पनर तुम नाता हं नो । एक समय 
मेस बदल करं इनदर ने -शेबर से पृड्धा कि दुम कश कमै से 
श्रपनी बराद्री म सः से बड बने इस का बीन करो ॥ 
` शवर ने कष्टा भ वणां के गुण। म कमी दोष्‌ नहीं 





लगाता हं म शाञ्च वेता बराह्मणं की बड़ भानन्दे से मतिष्ठाः 
करत ट उनके चरण छूष। है, सव कायं उन करी घाना सेः 


करता हैमेन की भ्ाव्राकाभंग श्नोर अपान नहीं करता 
६ षह सुमे प्॑शीर्वाद्‌ देते ह भरर युम शो भरपृत रूपी पिधा 


ते सचते ह, जो पुष्य पवी पर ब्राह्मणों हे सुख से शास्र . 


को छन कर उप के भरतदूल कयै करता ह उत के घव शपि 
पफल हेते ह मेरे पिताने म उनकी छपा से महा इन्र पद्‌ 
को पाया, बर्मण के पुत्रको पिताकेघरमे २१ कर पूना 
नी चाहिय, ह राजन्‌ । वेदाध्ययन ढे लिये प्राम प॑ निबा. 
करन बाला ब्राहमण भर भरर डु मनुष्य का अकार 
ह्मी का नाश करता हे ॥ . - - 


५४०५६ 
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एधरदुशापनप्वे ६५ 


चोतीष्षवां अध्याय 


पात्र को दान देना चोर देवादि ऋणो से 
के विष्य्मे॥ 
युेषठर बोले. हे महाराज ! पिले न देखा इभा, सदा 
पाप रहने बाला श्रौर दूर से भ्र।या दुभा इन तीनां म कान 
घ्रा बाह्य प्य होता है. ॥ 
मीष्पर नी बोले याक, विदान, एस्थी तथा पौन धारी 
सन्यासी दान कपा दूर से श्राय हये, समीप रहने बाले 





, तथा जिसे पिले न देखा हां यह तीन। पजन कै याग्य हं । 


मीष्यली बोले कि शास्त, श्त्वभ, परो हेव, भावये 
रु पजन के योग्ये है, हे राजन्‌ । अकरा, सत्यवक्ता, भाश्तङ) 
शोप चित्त, किसी से शत्रता न करन वाला; लज्नायुक्त, 
ज्मावान बूह्मणः पात्र है । वेदां का ` न मानना,  शास्श' से 


विपरीते ` काप करना, संपूण श¶ कार्या से संल मोडा, 


यह सब भ्रवगुण पाता को नष्ट करते द। नो. मतुष्यं 
(बराह्मण ) भ्रपने को पंडित मानता है परन्तु बेह का निद्क्‌ 


` शास्र चे विरुद्ध पकं शासा पर शंङ्गा करने बाला मूख, 


भ 


अरहानी ३, रेप मदुष्य से दूना मी नही चाये, उन लोगे 
रा महात्माभों ने ते की उपमा दी ३, प्रयोत जत ` कुचा 
मँ हने भ्रौर काठने को व्यार दता है उसी मकार बहे शक्षा प्र 
तङ्क कले को स्यार शोषा १ गा के अ्वुङूल काये चो इटि 


को पता१॥ 
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६६ ११ परहशासनपव 








तेव श्ण, वेद पाठ स ऋषि ऋण, यतात सपतृश्चणः 
दान से ब्राह्मणं ऋण श्रौर पएतिष्ट स. भ्रतिथे ण 
उतरता.ह ॥ 


पैतीसवां अध्याय 


९ ५ कच ‡ © क 


॥ सती स्वभाव वणान्‌ भोर पंच जडा सबाद्‌ ॥ 
युधिष्ठर ने माथना की §ि हे पितामह ! कृपा पूरक किया 
के स्वभाव को बन क्र क्था सि दीपापकामूल भोर 
चिच को इलने वादी दं ॥. ३ 


| -मौष्म. जी. बाहे हे राजन्‌ .-1 इष; विषय मे. पंच. खट, 
भरप्राःभोर नारव्‌ का सवाद वनः करता हं सनो; एञ्ः 
1 सपय धूपे .२ नारद्‌ युनि वृक्ष लोर मेः. पहुचे बद पर पच. 
चडा अप्सराः से कशा ति मे तुभ से कियो का स्वमाव पढना; 
चाहता हं त॒म पमे षुन। दो ॥ 
अप्सर ने कहा किभिज्ञीह षस लिये क्वियो दी मिदा 
नीं कर सकती नारद्‌ नी ने कहा पत्य वक्ता को दोप न. 
तब छपर ने का कि हे नारद्‌ जी ! सुन्दर स्वरुप गुण॒ब्रान 
पति रखने बाली ज्ञी भौ भयादा प्र स्थित नहीं रहती, दि . 
परो का मूल £, लियो प यह एक बहा भारी दाप ह 
ना पुरुष याड सी सेवा करत। रे बह उषी को च। इने लग 
भारी ई, तरुण अवसथा मे इन का इष्ड भी भरोसा भीर्‌ ` 
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| है जियो शा जाति ऊख भ विचर नहा हत") काम, पुन्दर 
। दर्पाः पलि भांति से पति दाग पुरक्षित शने पर भ वेदे, 
रवे, तुले भादि मनुष्यो तकसे ¶गक्रतीह॥ _ 
॥ ब्राह्मण { यदि उन शो डिषी पकार से कोशं पुरुप 
~ निजे ता बह श्रापसं स दी मोग शती द अरथीत्‌ छतिमालंग 
। भोगं करती &, विधवा हने सं धेश्पे म नियत नही 
@ ररती॥ 

4 हे सनि ! भिस भकारं लकड़ी से भध, नदियां से पद्‌! ` 
| सुदु, भोर सब जीवां के मारने से पृत्ु तृप्त नदीं छो इती 
| भकार सरूपा ज्ञी पुरुपा स तृप्त नरश हाता ॥ 

1 # ह देरषापि ! चितरोच़ घुन्दर मलुष्य ङो देख स्त्री शं योनि 
तर शोः जाती हे । जिय सवे सुख दाता प्रति, ` बड़ २: "भूषणा 
;ग्नौर महल को वैशा भिय नदीं ` जानती. नैस मग कोः प्रिव 


(& जानती ट ॥ ( प, 
५, हे नारदजी ? खी कशी भगवान्‌ ने ह इन प्र यह ण 
(अ दाल दिये इ ॥ 


यि दः 


ततीसवां अध्याय 


सियो को सुरक्षित सखन का उपाय पहना ॥ 
युधिष्ठर ने भशन स्या करि हे कारव नदन नियं मनुष्यां स 





( 
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६ १३. अ्रनुशासनपृवे 


, "क्रमे रीति करती -३ अर फ ` हय लत ३ वणन करं भोर 
यह मी वान . केर 1 बह घुर्तित फिष प्रकार रह सकती हं 
स लोक २ कधि हास . विलास से मनुर्यो को -ठगती दे इन ` 
के जाल म पसा. इभा कोर मनुष्य नध. निकलता ज्स.गौ 

नेये.थाघ् गो. चादती हे वेते दी-ख्िरयं नये नये. पुरुष को 
-चाहनी. ह, ..देशम्बरं दैत्य, नमुचि -श्र्रुर- भ्रौर राना बलिः की 
माया क्न दिपो नदीः जाना दे, किय हंसते ये को साती. है 
रोते च्य को रुलाती ह शुक्र जिस नीति कफो जानते हे दस्ति 

, .जिसर शाह्ञ-के श्षात्‌। द विय वह्‌ सब जानती छ. वह च्िय - 
किक मकार पुर्पो स रक्ता की नासकती, हनो पिष्याको 
सत्य प्रर सत्य को मिष्या कर दिखखाती ह उन ी.रक्ता 

~ ुरषकसे कर सक्तेद॥ 

| पति से सब भार पराजित स्त्रिये भीमन फो फेर हेती 

ई हे मीष्म जीं । भ्राज तक इतनी श्िसी ने रक्ता कीं है या नही 

यह्‌ सब श्राप सविस्तार वणन करं ॥ 


१ 





अडतीसवां अध्याय 


| विपुल का यपतीकी स्ना योग घल्ल से 
॥ करना ॥. _ । | 
भीष्म जी बोले हे राजन्‌ ! यह सष `इसी भकार > इ 
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११ भरुशासनपर्व ६६ 


नते ्रापने फटे ह स्ुल मह्षी की स्री कीः रकाः श्रौर 
जीने भिसं भयोजनं से स्तयो रो षनायेा बहस, पुष 
से कता दं ॥ 
हे पुत्र! स्तयो फे पुदय श्रौ शेर पापी नौ उलामत 
दैत्य की मया, सङग कौ धारा सप का विष यह सब मिल कर 
` स्तरीके समान ह । एक स्य देवताभोको मी इनसेःभय 
~ इभा धरार बह सव ब्रह्माजी के पास पहुंच भरणे मने माब 
~ : को मकट कर नीची गरेन सिये उनके पाप वैठःगये ॥ ˆ 
| ब्रह्माजी ने इनके चित्त की भाशा भान कर त्या ङ्प 
स्त्री उत्पन्न षी, हे कन्तीनदन.{ इस से पिले की संव सिये 
+ शुम कममी भोर पतिव्रता, ब्रह्माष्ी छृत्या नामस्तरीसे 
 , दुराचरिणौ सिये उत्पम हरं बह स्तरिय स्नेह ` धीर मोष के 
लोमसे सदेव मदुर्यो को दुल देष ई। त्र सब जीवःकाप्र 
। करोधकते वश हकर विषय मग मं शृत हृधे॥ ˆ -: 5४ 
्ः बह्म! जी ते उन क्षिय क लिय शस्पा भूषण कोर बचने 
से कलह भ्रौर मोग यह सब कियो के काम बनाये इष लिये शो! 
पुरुष इन टी रक्षा नही कर॒ सुरता, पुष्य प्पार, मार्‌ पद 
प्रदित भी द्वियो श्री रक्ला-नहौ कर सकते ॥ 
| हे राजन्‌ ! पू्रङ्ञाल देवशमां नाम एक मिद्ध ऋषि 
। हृये। उनकी रुचे नाम परम ददतं भप्यां यीहृद्रमी इत 
। „ प्र भ्रापक्त था॥ 
छ दुक बार चसश्वपि ने य्न करे की कामना की `ग्रौर 
। विचारा ङि इस रत्री की कैसे रका की जा, तब तपती ने रदा 
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काःउपायः पस च श्रपनः शिष्य विपुल भागव जो युला कर भ्राजा 
षी रिम यञ्च कान.ऊगां: तुप इचि कीः यःग-बह द्वारा इन्द्र 
स रक्ता करना, वई फो सुप धार कर भ्राता दै, तुमः ने 
पावघानता से इष क) रक्षा करना ष्यने कहा बहत 
प्रष्ठा; ननोर ार्थना की; कि रहाराज! इन्दर किस.२ रूपका 
भार्‌ कर सकता ` ३ उस छा तेज - ऊस होता ई यह: सब 
बतला. द्‌ ॥ . ` 
तब; अपि ने सव. कुष्लः बोन खर दि पा,.दबडा ने माचा 
कि1कम्‌-पक्रार गुर ` एत्र; की रक्ता करू. पह मायाय ` जिष 
तरह स-रुचिः क्‌ सातित्व क भग.न कर सके; बहुत छाल तङ 
;  सेचरूरउस ने निय किया पि रती के शरीर पं भदश कर 
| खता दं हाय यदि म्बेशभी करता हंतोाइसस सुकरत्दोष 
तोऽनः;हगाः फिर विचारा छे पताके शरीरययपुत्रमीःःतो 
मवगे करता ६ ॥ `: ~, 
तवे खं ने ने से नेत्र मल श्रपने सृक्षम शरीर को उत 


भ भविष्ठुकर दिया परन्तु गुरू पतनी को कुष्ठः. प्रतीतन 
इ्ा॥ 





+ , . अडतीसवां अध्याय 


| इन्द्र कादिष्य सूप मे-रुची. के पपतभ्राना 
| : एल ने रं पवी की रसा करना : ननोर इन्द. 


| ©©-0. ॥५1111८॥<8}1५ 118५811 \/881185] @0601100. 01011260 0 66800011 


१३.्नुशा नप ७१ 
& ‡ : ५ क्रोशापदनाः॥:: :: 
भीष्म जी बाते इसके श्रमतर देवेन्द्र दिष्य रूप षारण 
कर उष श्राप भर षागयाः॥ ः 
1: हे . राजन्‌ । उसे श्रते देख सुची ने भासन देना ` चा 
“~. परंतु.विपुल्ल ने स्से-उढनेः न दिया तब दइर ने कहा किदे 
` दश देवराजश तेरे पर्क कापसेःपीड़त तेरे 
स ` पा प्राया हं | ह्र के इस्तदचन को बिपुल ने घन रचीको 
| सन्प्रान ॐ लिये: उठने वचः बाखनेः-स षीराकंदिय) तव 
» लज्ितशोरुरङन्द्रने फिर यही कटा “बाच्रा यह सुन र्वी ` 
ने उस को उतर देना चाहा परन्मु भागेव ने उष ङः जिष््ा 
~+ क्रो भारक दिया॥ | 
ह राजन्‌ ¡ इस \९ःर {ते विपरीत दशा म देख ऽ द्धी 
नियत विपुल मुनि कोद्र ने ष्फ लिया. यह नान कर 
इद्र ्रतीव भयपीत हप्र ति यह सुनि भव मुभ भ्रवश्य 
ॐ शाप देगा ॥ 
तव र्िपलधनि ने सवि के एरारे स नकल ६4 स 
° शाके पपाटमन! तुमः को वहत कोल तक दवता लग 
 न्ीपत्रातू गाठम श्र.पङे उप्र उपह्मरक्ोजोतेरे सक्ष 
भणशो उन्दने द्र ङ्भियाया भूल गया भे ड पत्री श र्ता 
ॐ लिये उपिव ; तू भपने त्वेक कोचलाजा भ द्मा कर 
" केतमको निभसज बल से मस्म नहीं करता, गुर नी यदि 
५ भ्रागयेठो बहनि तेजसे ठ को भवश्य मस्म्‌ कर्दम 
` यदिवुम्ह्रप्र ने का घःड ३ तो सुनिये हे तेनबन्र 
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की भोर देख व्ह तप सः; क्या नां कर सूत प सुन कर 
इद्र सल्नाहुर हे बर अन्तेध्यान्‌ गया ॥ 


इस के भ्रनैतर देव शम्पो गह्ञादि स निपट वद छ्मागये 
मेव ने रुरू जी को भणापर को भरर इनदर क इस घोर्‌ 


दै को. नौर अपने उपाय. को गुरू जी स. कद एना, तब . ` 


. गू जी से शिष्य की निपुणतः को -दख अतव भसनत हे 
गा. हे पुत्रः। तु.षन्य ह. पुत्र! बर माग तद्‌ बिपुल ने 
रै म. निष्ठता मांगी; गुरू जी ने यही बर दिया ॥ 


¶ ८ 


रकायाः 


उनतालासबा अध्याय 


विपुल ऋषि का यरू भाज्ञा से खग से पुष्य 
ताना ॥ 


भष जी बोलते ३ राजन्‌ । इस ऊ भ्रन॑तर गुह ब्राह्मा से ` 
विपुल ने बड़ी तपस्या ङी भ्रो९ दोनो लो को जीत भ्रानन्द 
स रहने लगा ॥ 


कुञ् काल के अन्तर रयौ कौ षिन के धर एक धभव 
यक्त उत्सव हृश्रा उसी समय एक सुन्दर श्प्रा ने भ्राकाश्‌ 
से बहे सित पुष्प बरसाये भिन्हे देकर रुची ने भरने 
गिरिके बालों प घरण किया, श्रौर रपौ बहिन ॐ घर गर 
बह; ठस कौ बिन ने बह एूल देख करर इपसे काकि 
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११ ्रुशासनपवै ७ 


न 


ॐ ल सेमी मगबादे॥ ` ¦ ¦ 
। ५ ध हो जनि पर खर्व ने भ्राक्र पति से पुष्पो -के 
शि माना फी त्र देव शरम्भा ने विपुल .शिष्य को शलाक 
युष्प लाने की भ्राजा दी ॥ ८. नि 
गुर श्राज्ञा कोःशिर धरण कर विषु बह. पवाः नहं 
से पष्प गिरे ॐ, राका मागे से इस रश १ १७१ बहा 
। पर दिन राभि. के भ्रभिशत्रः ददता याताकं विषम्‌ म विबाद्‌ 
& कर शपय की प्रौर का. इप्‌ म, से जिने. मुठी. शपथ 
क्का १उघ की बष्टो दशा हो जो सगे मे विपुल कः हती ॥, 
~ , ~. वास्तव म मी शपथ हिी ने नदा क यी कया दिन 
नौर राति श्ररनी, २ £ गति सेः चलते: ये. य :बचन्‌, एत 
विपुल को चिता इर, रि मुक से कौन भप्राध श्रा. है ठबु 
सोचते २ यद्ध धेत पं भाया कि मने श्रः से गख पतन च 
. दकता करे समय श्रप्नी द्या को गुरू १९५ छी ईषि से 
& मिलाया था श्रौर यह गर से नदी षहा निसपदेह सी भपराष 
छ ` भेम यहवगिहेगी॥ 
= । १ | हव खघ ने ष्ट स पले ले सिय भरर यु 

ङ शरगे बर बिधि पैक उन फो पूजा की ॥ 


चालीषवां अध्याय 


दव श्प भोर विष का सग भर॑ जाना, 
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७४ १३ ग्रलुशासनपवै 

, . ओरस्त्रियांकी साके विषयमं॥ : :: 

"षष के भनेतर गुरुजी न बट का सब समाचार पदधा, 

. विपुल ने सव कद सुनाया, गुरने कष्टा &ि निस्ष्ट वह 

दानां पुरूष दिनि भार रात्रिये 

“ य पुष्य के किये कपो को जानते हे. मनुष्य: चाहे 

कितना हो राप्त पाप क्स्म करे, इन स. छिपा. नहीं सकता 

छन्हा > तेरे उस पाप कम्मे शोजोकितूने रुची की रक्ता के 

सिये सयोग खूप सविया चा भोर सुक से छिपा रखा था ` इसी 

पाप से परल्वोकू प्रतेरी जो गति रानी ह उक्षा गति को 

छन्दा ने तु से नित्या दिया या, परन्तु इस कमै के ` बिना 

चसक रक्ता करना असमद या तुम ने दुराचार नीं क्षिया इस 

लिये तुम भ्रवश्य स्वगे मं ना्नोगे, याद्‌ प तुम फो दुरो 

जानत तो तुभ को उती समय शाप देता हे तात्‌ 1 म तुभः पर 

भसन्न ह, तुम भरसन्नता से स्वगं भेगेगे ॥ ॑ 

1 ` ह रानन्‌ ¡ समय पाकर देवशम्भ रुची रौर विपुल स्वग 
म पारे भ्रोर आनंद से वहा रहने गे ॥ 

ह राजन्‌ । इषा रहार मास्य च्रपि ने कष्ाथारक्षि 
शुभ चलन पतिव्रता स्तयं स्वग मे पचातीं हई श्रौर दराचा- 
रिणी इल को न्ट कर नकषेम हे जती ई॥ 

ह राजन्‌ ! स्निर्या को शोर प्यारा नर, भोग के समय 
जो इन को गहे लगात्‌। १ वदी इनका प्यारा ३। स्निर्यो 
के साय कमी शता शरोर मिता नहं करनी चादि । 
ही केतु स्नान ष्टा, पर इघ्से भोग कना चाहिय, नो 





१ 
# 
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कहत कि 


4 





११ अदशामनपष ७५ 
2 ~ 


क ष 63 = 
इस सः विपरीतः इ रता इ षह अपना नाश कता है॥ :: 


हे राजन्‌ 1 इष रार केवह पिषृल ने ही पशः सी रं 
राकी द| रः 1 क 4 ॥ ध 

इकतालीसवां अध्याय . ` 
| ्‌ -=०-- = 


् जाह्ादि विवाह शरक विबाह्‌ का वरान भार । 
-"" मोत्तं देकर विवाह कर का निष्‌ ॥ 


`: -युषिष्टजीनेक्हा क्कि हे पितामह { चव श्राप बलि 


ब्य ह ` प्रविथी भौर देवता पितरा का मूल धम्पै शरीर 
इन्या कैसे पुरुर्‌ डो देनी चाधि वणन करं ॥ : !. ¦ 

श्आष्म जी बोले गः पजक) विद्वान पवित्र कमी गुणवान 
वर को सस्परुपां की भङ्गा से $नया देनी चाषे ब्राहमण 
ज्नार सतिप का ब्रह्म मषा ( कन्या क) भलत कर कन्या 
दान करना ) दैव विवाह ( य भर कन्या को भतत, क्र 
त्वज को दान करना ) ्नौर च्राप विवाह (बरसे दोग 
-लेष्टर कन्या देना) यह तान मकार के षिवा कने चावि ॥ 

जा मलुष् इस रीति स व्रिबाह के -योग्य क को गुणः 
बान वर क्षो शला कर घन घान्य दे षस भार भाभूपण 
सत द्धा पूवे दान क ` देने का माना सत्य विवाह क 
हं यह उचपर दिषरह दे ॥ , 


च 


० | ड: 
 -३ उपिर! नो प्न भदरुतग स कल्पा ९ चाद द 


क 


०००. \/(111111|<51101 ©118/81 \/2/8/185। (06611010. [21041126 0 €810011 


१ 
| 
। 
१ 
। 
॥ 
१ 





| 


( 
६ 


७६ १२ भ्दुशासनपव 

कन्या निष चारी हे उ? कोः कन्था वेशा देना गै 
षाह इष्ात। ६, यूत सा धन देकः विवाह कराना शापुर 
विवादे, मार पीट कर बल सेरर्वी हृ इन्था रो सेनानां 
राच्ञसी विवाह हे, भ शादषान- सोर दूरं ब उन्मच कन्या को चोरी 
ते जाना पिशाच विवाह कष्टलाता हे॥ 

हे राजन्‌ ¦ यधप बराह्मण तीनो वणो की इन्था से कत्र 

दो वणौषशी कन्यास विबेहं रुर सक्ता पतु प्रप २ 
ब्य री दी कन्या से विवाह करना ` अच्चय दै जैत्रा 
“श्रामो वैन्ायते पत" श्रथति पति दौ भरनी मोथा पर उत्पन्न 
होता ह इख वेद्‌ वचन से सिद & इपर लिये * ब्राह्मण शो 
बू णी, कत्रः को तायनी, वेश्य को वैशयनै से टी देवाह | 
करना चाहिये ॥ ` ` ; प, 
^ ` . विवाह पिता माताक्त गोत को होड फर रानि की पनु 
गी.नेः्रह्ना दी. द॥ | | | 

ह भाण खी देले हे राजन्‌ ! गवि दो भक्ारका द्रं 
घम्म श शुर; ले कर व्िन। शुदङू बाधो की सप्रति पे 
अगात्र बर त विवाह सष्ठ १ 





\\ स शिष्ठ नी ने पहा कि पषति शुररु ट्‌ रा कन्या देने का 
निश्चय दो चकाशे तो फिर ध।रिक भष ह्‌।त। 


= त हो तो करन्‌ 
चात्‌ दै या-नईी ॥ - । 


१४; गरीष्म नी बोले र उतम वर के प्राप्त होरे प्र न्या | उष 
कोदेनेम दोष नहीं ट कन्या क। पोल. सेर, महा पा१हे 
मोल . ली ' हुः 7न्याः कड्‌पि घ पल नह इ३( स्वी 
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११ श्रतुशौमनपषे ७9 
& ` मभ काशी, भौर कौश ` वेशं निवार्यो को जीत कर 
भदो इन्ययें राजा विषित्र बी क्न हये लाया था उनम 
से द्र विवादी ग रौर दूती नं ` वपो परे पिता के 
भोर वासी ने कहा यां किं यह पकम से ` लार ग हेः 
, कपो पराक्रम भी दरू कार का शुरू ह ्नौर शुरं ध 
दना क्षं मोल सेना रौर जवेना महपापं है इ लिप रेस 
 , `कन्याते विवाह न्हीक्रनाबाष्चये॥ ` ` 
% ` :. ` हे पुने । यही भशन एर बार मलुष्या ने सत्यवान सं किया 
था तों चनह ने उच दिया था हि भिख को पन से मस्ता 
पूष चाहते डो उ को फल्या देना योग्य है, शु! देने बालि 
तो देवर से विवाह करना मानते ई जो कि शास्र के विपरीते ह 
` शास्त्र य॑ तो यह कदा र कि विव ह से पूष यदि पति मरनाये ` 
तो रसं के भाई शो योग्य सभग कर कन्या दे देनी 
चाये ॥ । ।५ > $ 


ˆ; बयालीसवां ब्रध्याथ ` ` 


| * छे ध त [न+ 





, : विवाहः धर्म्म भोर. कन्या मोल लेने "काः 
्‌ ` ` निषेष॥ (४ 
+ शुषिष्ठर जी ने पृष्टा कि यदि शरफ देने बाला शर द 
कर बाहर चला नादे ओर उत इ मये दत सपा कं क 
न्‌ गृहण को, तो उक्त शन्या को क्या करना चाय, हे 


च 
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७ .११ चरुशासनपवे 
िामह 1 पुत्र वहीन पिता षी कन्या पुष ` कं ` समानः हने 
के योग्यद्हयान्ी॥ | (२5४ 


^. शष्म जी षोले कि जसे भपना भ्रात्मा. द वैते ही. पुत्र 
र कल्याः मी. पुव के, समान ड ओर. उप्‌ प्रासा ङूपःुत्रीःके ` 
: ते {इय -अस्य बन्धू बे .-धन, को म्स भके. {पिता 
शरः. पतिः भोर सत कातने भ्रादि से खयं संचित तथा माता ` 
कादा हभ्रा नो धनहेवह्ष्वारीः कन्या का-भाग-ष्. 
पुज हीन नाना-का.घन दौहित्र का ड क्योढि घम शास्त शी 
- रीतिःसे पिडदनेके वह भी .य्यः है;इस लिये.पौपू प्रौर 
-द्‌इत मे क18: भद नही है: वर्ष्‌ यद न्या पुत्‌. से. इ डान 
-ोः तो-पिता के सद षनके पाव.भाग्‌ कर ३ माग. कन्या.के 
होर दो एत्र के दै परत शाद मे बहु षी तरह पे वश्‌ 
हैःकिःमेल ली ह लि से जो पू उम होते ‰ बह भा 
हने के येण्य नीं ह क्योरि पिता ङ भ्रा्ुरी विवाह से उत्पन्न 
ये त्‌ दूसरे के यण म 5 
भरो, दुराचारी हेते र ॥ 
हे राजन्‌ । यमराज ने कहा क्षि नो 
कन्य्‌। शो वेच कर धन चादता ट युद डाल 
नर नाकर पसीना मृत्‌ भरो९ शि खाता ३ ॥:: ~: 
ह पुत्र शुरूमनोदोौङ > (3 
१ मह्य .दोपं ह, जो पुरुष त ञे 1 स इ 
स विवाह करते हं वह भी नरक म जति | १1 


८ . भि एर को ५) दग यद चपि तो परि दवा 


चे च्य ण 
दष लगानं षले अषप, छली 





पुष्य ग्रपनी 
सूत्र नाप ग्रां 
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१९१ प्रतुशासनपवै ७६ 





& वेचना म षम्पं युक्त छो सर्ता ह, कन्याः । . धन लन वासं 
सेः करं धम्मे नदीं हो सकता॥ ; # ज्स्त्‌ 


तिरतालीसवा अध्याय 


-4+9 
कक क छि ज 


-. शीर्षा <? मत्तारं भोर इन से सुख ॥ 
ष्पी बो भराचतम श्युपिने लिखा ह कि कन्याक् . 
. माता पिता कन्या कै लिये उष शइसुरा सं जो इद्ध वस्त धामृप- 
। . ण दि गाते. ३8 बेचना न कलाता ` कन्तु कुमा 
+. ` पजन ३ कन्या कै माता पिता बह सबकन्णकोद्‌दं॥ 
। सिये सदेव पजन ॐ योग, ई गिख घर म: स्तिः पी 
। , नादी.६-उस धर मे देवता आीड़। करते. ६. जस घर म इतश्च 
|. अनादर क्षिया जाता ६ उष॒ धर के सब इम निष्फल । 161 
# ईभौ" बह डल नए नाता १॥., . ` , ^= 
=1 :: प्बुनजीनेर्म, इनं केदो डा वणन क्रककृहा ह 
| ड. फ्यपि यह द्धि. इतने दोषो पक्त द फिर भ. पइ पजने 
। केयोत्य हं क्यः ५ सतियो क्वा द कारण समवा ह 
| .8सारिक छख, संदानातचि शौर सतन का पषण इती ‰ 
| श्माषाने है ॥ र ॐ 
: की म्बी षङ रिषिय पक्की पुवीनेडकः १। 
छी ॐ लिये गोर यद, भद्ध ` भौर त्रत नई द उन कः देवत 
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, && १२९ भनुशीसनपवे 


यही षे ह. कि पति क! मव्‌ कः इसी स वह स्वग पा्द्ती ह 
बारयावस्था म पिता, युवावर्प्रा मर पतिः भोर इद्धावस्या म पु 
इन का रक्ता इर ॥ | 

हे राजन्‌ ! यद खये ल्म रूष ह एण्वध. चाडइने षले ` 
मनुष्य एः इन का श्रादर सरकार करना. चापे ॥ ` 








चोतालरिवां अध्याय । 
चार वरौ कष एचो क पुत्रौ कोपितिक. ` 
धन्‌ केमागकावणेन्‌॥: . ˆ . 


| " हे पितामह । भाप ने बाह्मण वणं के तिये पीना बौ 
` बरचशुद्रीसे भी संतानापाचि का वर्णन किया ६ उन स्मयो से 
इत्यन हये पुज पिता ` फे धन्‌ $ किंस \कार से अपिक्षारी शच 
 भ्रथोत कोन २ कतिना २ भाग्‌ ले सकता य वर्णन करं ॥ 
~" भेषजे बोले के ब्राक्षण॒ दति ब्रीर वैश्य यह तीना 
वणं दविज कहत द सन का ` विवाह धर्माुक्रल माना ३ शुर 
कि विवाह करना शास्ाक्त नदी ६॑शद्री एः प्रपत श्यां 
पर वठाने से ब्राह्मण ग्रधोगति शो पादा दैः भौर वेदोक्त 

कम्पं के भरयोग्प ट जाता ६॥ 
- ¦ क्ताके षनमेत्तनोर डुस्यवस्तुरो उस क्षा भ्रभिक्नारी 
क्षणो का पुत्र दै षाफी ववे वृषण पिता ङे घन: 


= 
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>~ ~$ च; भ्रुशासमववै | „ + ९९द 


न~ 
म्‌ १८:भाग करने बाधय उन मसे ४ मग तो वुष्षणौके 
पत्र के. द भौर क्षत्रिय का पुर उन मेंसे ?मागकी भ्रधिक्रारी 
ड चीर शेष दो माग वैशया का पुत्र सेने का अधिकारी ह 
रौर शुद्र से उत्यन्न इभा एत्‌ व सण ` पिता के धनं कां 
च्राविश्षारी नदी. परतु "करः भी दशवां भाग अधात ङ 
ˆ घन उसे भी देना चाददिये। हां जो पुत्र सवणा क्िां से 
, ते ह वहं िताकेधनके सम यागी दे। | 
८ धूण स तीनां बण २ द्या स उत्पन्न हनं बाला 
त्र बूहमण 'हेता है । 
| . धन के भाग से तीन दजारसप्राधफन्जीको नशो देना 
+. चाहिये | पतिका डया इभा वह धन स्री. उचित रीति 
खच कर सकती ष्ट पति 5 दिये ये घन म से उस पुत्र किसी 
दशाम भी लोटा नष सते । ब्म पिता के धन्‌ की ब्रह्मश 
कन्या पुन्न.के समान ब्रधिकारीहे॥ 
क. युषिष्ठर षोल ङि हे म्ाराज ! क्षतिया श्रौर वैश्या मृ 
इत्य ने बाला पुत्र भी वृष्ण हता हं तो फिर उनके 
भाग मृ भ्रतर क्या रक्ख। ३ ॥ ू 
हे पुत्र ! बरह्मणो खली परम्म संव॑धी पणं कार्ययो शी 
करने वाली होती है एस लिये खाने पीने के सव पठायंमी 
। धूहणी के हाथमे होने चादेयं मयुजी शी भी यही सम्पति 
+ श क्षदियाका पुर यथपि बर्ण होता ६ एरु सतरया 
¢ कदापि वूक्षणी ३ तुर नदं हो सङती १६ लिये ब्राह्मणी 
के पुत्‌ का अधिकभागष्हा द । इसी मकार दरण ष्भी 


| ~ 
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द १३ ब्रदशासनपवै ` = 


ययानया 
त्रिया के समान नदी डो सकती व्यो किः सत्रिया मै लक्ष्मी 


रा्य भ्रादि नियत दिखा देते द ॥ 
ब्राह्मणो के षम्भे कायौ मे क्त्री. सहायक होताः 
इ लिये स्त्रिया का पुतःवेश्या के पुत्र स बहुत बडाः होता 
द, इसी लिये पिताकथनस वैश्या पुत्र से उसे भ्रषिक् 
भाग भिलनां चाहिये ॥ 
युधिष्ठर बोले हे पितामह { यह भापन ब्राह्मण्‌ केः धन 
के भाग तो कष्ठ दिये भरव द्रे व्णोषे भीक्दे॥ 
भीष्ण जी बोले कि च्षत्रीशोदो भार्या होती द कती 
पिताकेषनकेष भाग का माग सधीया पुत्रकोपिता के 
पज्ञादि सहित परिखन चादि ३ भाग वंशथा पत्र को भौर 
१ भाग शूद्रा जनित पुत्र को देना चादि परन्तु बह भी पिता 
इच्छा से, वैश्य को पक दी माय्थां होती हे दूरी शद्रा परन्तु 
शास मरय्यादानुसार बह उस की भार्या नी हो सकती 
इए लिय वेशय के षन के ५ माग कयि नादं उन मे से ४ 


पिताकीष्च्छा प ले स्ता हे भ्रन्यथ। नही ॥ 


ह राजन्‌ ! वहता फ यह भी मत दै बडे पुत्‌ को 
उरम्‌, मध्यम्‌ को मध्यम भ्रोर कनि को ्रषप्‌ भाम देना 





हे॥ 


# ह 
ध) + 
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मगतोवैरयके एरके द शद्रा जनित केवल एक्‌ भाग ` 


उचित ह हे राजन्‌! कश्यप श्चुषिने भौ इसी प्रकार माना. 


ै 
; 
# 
क 0 


१२१ ब्रदुश्सनपषो . ` :: दये 


वेतालीसवां अध्यायं 





अनः 


सको के नामः - मोर उन के कामं तथा: 


वां संकर सतानोरपति का निषेध ॥ 
युधिष्ठर भी बाले क हे पिताम९ ! भरव भाप वणं श्रो 
केक्मे धमे मी वणन प्मोजिव॥ ` ` 
भाष्पम जी ने उस्र दिया ब्रह्मणी चोर कंत्रियं 
के एव्‌ ब्राह्मणं ह -शद्र से उत्प ` को पराशवं दते १ उस को 
भरपनेव्णं ङी पवा नी ही योगप हे ॥ । 
+ पुनी सेः तीन पुत्‌ उत्पन्न हते द क्ततिया श्रौर वैरथ। से 
क्ति; शुध. मे नीच वर्णं उग्र उत्पन्न होते र वैशय शो दो 
कयं हेदी ६ वेश्यासकेश्यभोर शुद्रसेश्ुद्राद्ी नानो चु 
कीपडद्टील्ञी हेती ३॥ 
% शुद्र पनेवृद्मणादि गुर कीसी के साथ मोग करने 
बाला चंदाल होता डे क्षत्रिय हरा बूहमणी से ननित पतु 
सुत कहता डे वशय का राह्षणी से उत्पन्न किया पुत्र संस्कार 
रात वैदेहि काता & यद सव नाव कुल कठक्षा वणं 
संकर &राजाको इन को"नगर से बरद निकाल देना 
चणय क्षभिया में वैरयरे द्रा ननित पत्र बै भागष 
कदत) ड यद्रा से स्तै. नात निषाद किलाता हे दुराचारी 
ि शद्रा से वैश्या जनित पुत्र तक्ञावभेशू होता. हे बह ब्राहमणो से 
स्यागने योग्ध इ ॥ 
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हवः १३ ्रलुशासनपवै ;† ` 








बश्‌ शेङ्र सुवण दिषो भे पतान उस्पर॑न कर, सरत ई 
शुद्‌ यदि ब्राह्मणी से पुज उस्पन्न करे तः वह ब्य हता द, बाह्म 
ढी रतान पतिलाप कहलाती छं नचि से १५ भीचवणं 
उसर्न-डोत & जिन के कूम भी पपार पादागीरूफर्क्ृकसे 
नीच हेत्‌ ‰ -भोर - यद सब घणे.शे इर छते. ; बणे शकूर 
यज्ञादि कम्पा को रदी.कर सत्त, थोर नद वणाभमःषम म | 
स्थित २ सक्ते & नीच जावि के -पुरर्पो स..उच्च नादिदङी ~ 
द्धौ से. उत्पन्न. हय २.9 नाच ई उन को.लेहिकष भूषण षार ` ~ 
नगर से बिर वृ § नवे रइना चाधि, करण्‌ादयाः 
शति पापी लोग की .शुख ॐ साषन ६ ॥ पक रज 

हे युधिष्ठर ! बुद्धिभान.मचुष्य शास्त शेश्ा के-श्रलुक्ार 
सवण द्धी से ी संतान उत्पन्न करं क्या के नीच. योनिं से 
उत्पन्न ग्रा पुत्र कुह को इस भक्षार इवो देता हे जेसे.जल 
म॑ तैरते भ्रनुष्य फो पत्थर ठव देता हे । सार, यह 
हे ङिःयुदपान्‌ पुष्य कुल कलक्षित करने बाली. स॑तान को 


कभी इत्यन्न न करे वरंच सवण शख्रोक्त रीति से विबादितासी 
[पुत्र उत्त कर ॥ 





शयालीप्षवां अध्याय 
सृनरज्ञ, ग्ृरदङ्ञ, इनम ग्राह मतन का. णन्‌ 
| मरोर उन के संस्कार ॥ 3 
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~ 
++ 
५ 





` कौन सद 


र ८५ 
` भीष्मं जो दोलते ङि अब दम ` तेतूष पुत्‌ क सर्कार धार्‌ | 


उन क वोन कर ई । 


३ राजन्‌ ! शो एत्‌ णौरमं . द उह भ्रपनां षणे रखते 
्नोरं ओ चेत क स्वापः शो प्रा से दृष के वीये से उलन ्‌ 


| हतां है शस परसू रज कत ४ ॥ 


ह गजन्‌ ! इक्षष, कुःत (` मोल लिया इभा ) भ्रषरूढ्‌ 
(जिस षी मातागपस्ती शोर गगौ ग हो, उपष्द्त नाप 
क द्धः भकार ङे पन्‌ ध्मोरं छः भकर*क भप्त पुत्रका भा 


` ` वणन ६॥ 


युधिष्ठर ने पूरा कि ६ उपम भ्रौर, भ्रपसद्‌ भल 
ह राजन | तीनो वर्यो ९ तिपो मे ब्राह्मण के `जो 

पत्रं हेते द अन्य षणु ३) ख्लीसे क्लत्रिय कजा पुत्र होते ह 

नोरः एक वेश का पु यह ६ उपध टं बहण। तात्रा श्रोर: 


_ . वैश्यासशुट्र नत तन पृथ च डाल बत्य चच कामे : बाले; 
वैश्य के वृषणौ भौर स्त्रियः ६ उत्पतन पाच वामर भ्रौर सलि 


काव स उतन्म किया स्‌९यद्‌ छ^.भपतद द॥.- ~. 
युष््ठर जीने पृष्ठा हि स्तेज माता कृ षणं वाख 


` होते रैःया ब्र इ।ताद्ा ष्यं रसत द॥ 


हे रजन्‌ { विवाह मे ११७ गभ्वनीं से विबाह कराने. 
बाल शाही वह पुत्र दढता दे षर उत जगन दशते हं भोर 
निश्च लड्ङे ङ मता भ्ना न म्‌ प्र न्या कर ष्दयाडा 
नौर उते को {.मचुष्य उटाक्गर भना प्न घनां बद्ध छत्रम 


ष 
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< - १ ३.अनुशामनपयै 











कदलाता दैः काव्य. पाप्य करन वात का द सतं ई 
यषिष्ठर न पृद्धा ढि कृष्म ऊ संस्कार . विप श्तिते शरीर . 
विबदुःकरिस कीक स हाना चः्िि ॥ 

ऽष च सर्कार. पालन - बाले. पता के . वर्थ रीत्यानुभार 
छाने चाय भौर उसी वयं ङ कन्था सच उषक्ा विबरादःमी 
होनूः.तादिे॥ 


4. 
+ 


2 ३. 
= ४ 
। = 


सतालसवा -अध्याय 


गहाराज च्यवन काजल निवाम द [२ 
मारीगीये के जाल. फमना ॥ 


५ युधिष्ठर ने-अश्न ङ्गिया; दर याममीप रहन दे हिः | 


मदर्‌ काशातिः हाती दय श्ौर गो 
7 षः 
दशन ङीनियः॥ 3 


पष्प नी षोले्षि १९ विष्य परराना> प धार स्वरतः 

चू" का सवाद त्म सुनाता ह | 4 
एक स्यय ए रष्टा 
॥ प्य्टने कपि ‡गाय 

॑ मगमाक 
श स्थनृःप्र तर की इच्छा से दग म्वाह्यजार्टश्नौर 
ष रति तङ ब सपाी गथित रो व्हा पर द्ब्र यःगस्तणही 
(माः निकल श्राग उन्हे > व६। प जात्व; ङो तन 
दिग्रज्र्‌ बक सी महवितं र पशा उन हेः मद्टील्यो मर 
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~ न अक्क 


$ अ ुशासनपंप | "9 


¢ , टो वंह तेज बरतथारी पदाय भगत्र च्यवन भी फम्‌ गयं 
| 





प्राहगीसे जें-इने फो देल कर दंत भणाम कं अनन्तर 
आना की किदेमुने ज !च्राप ह र इष भअरफाधःकः क्षमा 
करः जो श्र्षानता सद्म दबाडे।॥ 12 57 
।; वचने ही च कदय ङि पैग जीना जीरं मरना "दीं 


परहणःलर्णय स्स्गर न्निडानुप नेप ड्‌ ड क्योकि प 


$ 3.74 

। सपोपरदनङे रायण इन शो त्याग नीं सकण ।॥ 
~ य सनं भयदीचष्टो धीवे न यहे संव '¶ृरान्त “राना 
| ०७, ३7 ५१ 6 9" २१९ 
नहुषं से श्रा इर यह ॥ " १ 
व > १ ९. ८5 &1) ४ 


¶ 

# 

# $ 

४ 6 # 9 शं ज जि चक जक 
| ) 

¶ 


४ 
१६ ६ 3 ४ दक १३० ४ 3 1 


द्डतालीष्ठवां अध्याय, ' 


] त 
| चः 


` एच्ययनमिरयन चोरं गौं कौ महालय ॥.` . 
प  . राजा नहूष यह्‌ समाचर प्ति श तत्कल तियो भौ ्‌ 
न 0 सदि दह) पदनः भोर हाय रोड भायना-कर लगा 
कि पदागज! भो घ्रद्मरयग्द घ दपन्यि॥ , क 
सयव पमे ३द्‌। र इन शबरी ने प्रह्टलियो भोर 
त्ररेःपञ्ड> प इद्‌। परथमे ।भया ह इनक परः मण" सहित 
प्रहलिय। ॐ इम गनिपः राना ए- इन्‌रख र्‌ खगा प्रपि 
ते कहा क१। प२२।१ ए6.धन्‌,८ द {गजान आयना -भ ङि 


4 एक लाल रया ददा ना. भप नाह क अ क 


^ 
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ङि, ह राजन्‌ !;तुप. भ्रपन ांतुषा स सेतत कर मरे.यथार् 
दाम॒ इन को दो, तच राना ने वहा प्रधि नी ्ापु कराड 
रुपे इन को. दद्‌, स्यवन जौ बाले पक्र खपेका हंतु 
पन ब्राह्मणो की सम्पति लर डप. दा, नहुष ने काकि 
मश्न कोभाषाया ;साग पाञ्य द्‌ देगा ह ञरूष बोखे मेरा 
भी मूर नी ;तुम अ पेषं स [इतरार कर मेरे दाम नियत 
;? › हे राजन्‌! वही; पए मुनिभी दैठे ये- राजाने उन से 
भथना की हे तपोधन ! ए इन रो प्रसन्न षर तव च्रषिने 
कहा रि राजन्‌ तीनों वणो. प्रण भ्रारगो सरै भाप इन 
कते दाम गो नियत कीनियि ॥ 
राजान मसन्न हे पैनो परोहिन सिन च्यक पि को 
हय जोह कर मायेना धषी मिहे तषे | 32 २ गौ दर 
भाप कोशन से मोल तेता हं) यड़ घन स्यन्‌ पि भन्न हो 


कि 


` भोल !ॐ द निष्पाप [तुप ने मुम के) उचत इमो से मोहल लिया 
हे योक इस लोरुमेगौ क समान शार रिती घन को नही 
देखता ह गौ बश््पी का मूल प्तुध्यो २1 अत ्रौर देवताभों . की 
इवयदगो यकायुष ६ यह गौ ष्य दमे वली ह+ ` 
“ निषाद बोल दे शमये मु? ! भाप प्रशन ङ् ह य्दा 
हाय नो़करभ्रापसेमाधेनाङ्ते रे ङि जाप इतगौ हो 
स्वीकार करं भर इम पर भी दनुर उर ॥ 


, ` यवेन जी.षोडे किभेदुम्डारी मौके देहा टुं भोर 
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र तुमकोवरद्ताईफितुा ई मडस्मि रि खगे; को 
जागे ॥ || १ १ ५; \ च ध 4 ¶551 


 उन्‌चासवां अध्याय. 
थक. गजा का व्यन ऋषि की सेवा 


4 १ {८ 3 ऋ ` 1 वयन ||| | + 21111. 

हे पितामह! कृ प्‌ परशुराम जीं ङा पणं "इतिहास 
तथा कौशङ् वणं त्ष. ङ्व ल्लण दननेङ्ा न्योरा कथन 
क्रं ॥ ॑ 





2  मष्पजी दो तिष्प विषय मे भौ भावान इतिहास 

३ निस मे ख्पदव श्ुपि भौर रश शा भशनाचर हे 
षुना॥ .. 

ति हे राण्‌ { माधित काठ पर अपनी, ष मे शने बाधे. दषे 


को विचार फर तपोधन भा्ेबनी कोश वं को मस करने की 
5: शच्छासे राजा कुश6 ॐ पस नःङर यद्‌ बयत बोलते करि ह 
राजन्‌ {भ कृष्टः काल त्‌ पान रहना च हता इ ॥ 
राजान काकि मगरन्‌ चप्‌ क्ष प भतुगरह ह 
इठना शह कर राजा न रागि सीत श्प का. स्वागत, -कर 
विबि पू पाये चचपाते पनस भोर भापना कडि 
‰ हमव हम भ्रश्य गप नो न्रा दे. भ कदं ` 
हे भगवन्‌ । यदि य़ ७९६ घन यो भरद्‌ डिभ सास्ना की 
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। 1 * 


॥ 
॥ 
। 
| 
॥ 
॥ 
1 
| 
॥ 
| 
१ 
४. 


य वह यत्दयो गपे॥ 
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“ &© १२ श्च तुशामनपंवे 


। कैन 


भआव्ररयक्छा दाताम्‌ द्‌ च।र यार्‌ राजा क भाभ्लपाद 
तो राञ्प धिहा्न भरपक! हभ के भने से मे-सनायः 
हा ॥ 

पवन छापे ने प्रतम्न हो ऊर कशा मै राञ्परभनगौ भातत 
कु नरी चाहता भे एश युत स्थम पया करना चाहता द 
उपमे तुम दोना की सेवः चेता हं ॥ 

{ह स्षना रोनी नेः प्रसननर तं स्यी पार भिया मरीरएस 
निबासस्थानम जो सदसाप्री सेः सनः) रुषि को उतारा ॥ 
55) + ड राजन्‌ ! इतने मं पःप्डाल. हो, गया रुपे नेमोजन 
कु.खिय कुडा राजा ने मायेना -ङी एति भाप दो शया.२ वस्तु 
भिय ई वदी उपारथेत करं । श्युपि न कहा जा तय्परार है बही 
भन दजिय, राजाने बही दा से याल प्रेष भेगवाया 

चरूषिन भाजन कर कडा ङि युफ़ निद्रा ने सताया ३ भवर 
सोना चाहता ६ परन्तु जबर भ॑सो जाऊ तो शुके जगाग नदीं ` 
घ्रोर तुम दोन ने मेरे पथो को दवति रना ॥ ` " 
„ रना न शयनाग।र मरं एकं उचम पठंग प्र उनका शयन 
कराया भोर उन दोनेनि बड़ पप््नना से पा द बते ब्रारमंिय; 

ह २।जन्‌ ° च्यवन मई,५२१ दिन.तकननाे,रानाज्ञी 

6।६त्‌ बडा सावधानता स चणो ढो द्षता रदा ॥ - 
„ ईक.सव देन च्यवन मर सवप उड भौ. ञ्ठ करं बिना 
ॐॐ कह छन षः से निशत गप ल्ुशस. ग्पाङल बह राज 
भौर रानी मी उनहे पौष २ 


चल 1देष परन्तु उस ऽयम ` 
धनिने लौट क्र उनदोनदे 


षच उनक देखते-रष्ी 


४ € % 
१२.गदशासनपव्‌ ६.१. 


, “ " पचासवां -अध्यायः" 


च्यवन पार्चय्यां भोर च्यवन काशक स्वाद्‌ ॥ 
इस भरार ऋछुपिकेश्ष्दडा जान प्र. चकमहा राजा 
-~- लम्ना यक्तं । बही विता पड्‌/ इभा स्वी सितं भपने धर 
को सौटा श्रौर धरये ्। उसी परग पर श्रुरि कं सोता 
पायाः यह देख जाश्चय्यै हो राजा राम उनके चर्ण षो 
फिर दबाने लग गये ॥ 4 
हे रानन्‌ {२९ दिनं तर फिरश्ये जी सोये रह इकीसव्र 
दिनि जोगे कर प्यदननेराजाको अ्ञादी हे तेल लभर 
“ वतलंमल इर सानकरग। राजा ्रपनदाय। सश्यूवि शो उतम 
युगाधत तल षदः सेमल लगा॥ १ 
तवं च्यदन जी स्नारगा' मे चले गये भार बह जनका. 
, उत्तम चश परदे ह राजा ॐ सन्तृख युपर होगवे.॥ ` ` 
अ. यह देख राना 17 ङेपन पेतनिह भी लोप न्दी 
+ हध्राफिरक्रयेकां पनन $ भासन पर उन्ह) नं बेटेटेखा 
श्रीरनग्रतासे उनसे भाथना क 1 मे।नन तयार हं ऋषे 
न कहा श्र'छ' लाया, तवगाना ने नाना पकार मे.नन 
शौर उत्तमे।लप फल मेश भिय, निन क) ऋूपे ने भगा से 
, दशक मभ्य ङर्‌ दया श्रः म्प युत्‌ निव ॥ ~ 
र 3 हे युधष्ठ च्यव चष नइन क सवः ५ तानक भा 


र टन देखे ग्राह्रा ६, 1५ ५4 १/६. जान चह्ता पएष्रय 





कि . 


शनै 
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० भय क ििकककाकय 





वादि राजाः नेः हाय नोह अर्थना क महाराभःरय क्रयं 
चाहिये या युद्धा ॥ ` | 
भ्रपि तेः कहा क अरर युद सप्र स.सुसन्िर्‌ श्य 
खाप्रो राजारानी नेऽसङे प्रगे ्राप्ञुत कर्य ला खडा 
ङनिया श्नोर भाषेनाष्ी क्कि भगदन किधरजान का दिचार दै॥ 
्य॒घन जी न षहा ति षरे-२ र्थो चलाना निसिसे 


मुके दख नश घ्रौर भागसे किमी पुरषो द्टाया ननि. 


त मागत घन लुग्रना चाहताह्‌ ण्खु गजान सब्र का 
श्ाहवा दा उन्शन चषि कौ भाड्ञचुपार षनाडवि भस्तुत.कर 
| दिया च्युषिःरथ पर्‌ सव्रार हुम पार्‌ राना रानी नो हे ५२दिनि 
| से भूखे ये यन ेन.ग्यकोाले चल्‌, राना रानी ढे कंधों 
रुधिर की धारा दहने गी जच दख नग" तिषा महम शोक. 
ग्रसित दुःख स, याकल द्य परन्यु राना रानी की अद्धा भौर 
मक्तिम 1 चत मेरन्ट््रा॥ 
नगर्‌ नेबाह्मशपक्मपरतेदृद्धन वोत सङ्‌, किन्तु 
परस्परे. यष रद्ते थ देखो रप ना प्राव्र कसा दे 
फर्‌ पिन कोर केषपमान पन भो लुश्या॥ ` | 
ह राज॒न्‌ ! रा्ारान दो श्रद्‌. मकिप्रे रेव जन 
षप मत्न शे रयत उरप्रोधर्योमि ग ज्ञो रथ वे. 
लाल कर बोजे हि तुप प्प २९ पः भौ( उन 
क.रुषिर को प्रपते हायां मे तारज। 
इम ताचरु भङ्ग 
शकर श्पिभी च 





[ङ्ह {गवन 
न्धी इपमा ते पषव्रते भरन. 


च।व मरसन्न हये मोरवेल हभ गग 


4 
। 
ध 
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११ `भरुशासनपएषे ६१ 
तट प्र रगा ठुमन कल मादक सु से मिलना ॥- 
इसं भकार श्राहठा पा ङुशिक राजा सी सि षि को 
भरणाम कर नगर को श्राया उधर उपवन नी ने . एह उचम्‌ 
बाग जो ङि रलो से नड़िति खारचःदिया॥ ` 


 इक्यावनवां अध्याय 


र.  -०°०- 
व्यवन ऋषि का प्रसन्न दो ङशिक ` कोः. 
भरपना वभव दिखाना शोर वर के क्यि 

+` कहना॥ _ ` ५८ 

मातः काल सन्ध्या वंषन स निष्त डो राजा रानी 
स्ट च्यवन ॐ पास गपा बह राजञा ने एक श्रद्वितीय रटने 
नहित बाग देखा जि पे सु; २ महल नाना परहार ङ रला ¦ 

छ. से जहत सुवणं के परग उच्तमोचपर भोञ्य पदाये स्थान २ 

प्र षरे ये, ऋषि सुनि श्र्यन्त मधुर बण से वेद ध्वनि 

कर रे ये राजाने महल के भीत ज। कर एक रतन नहि 
युवं के पलंग पर चयन जी रो वैठ देखा ॥ | 

हे युधिष्ठर ! शख भकार उपवन जी ने राजा को तरिपोहिव 
किया, फिर राजा कै देखते ही वह जथ, लुप शे गये,यह 
देख शिक चरित ठो रानी स बोला कह देखा तप काकेसा 

र श्रमावदै, तप्‌ ते ब्ल से ह च्यवन महरि ने यह सव सिचिहवा 

दिलला१ & ब्राह्मे ॐ बूकषस्व काही यह ताप द" 


॥, 


कद्‌ 
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करयो ! वृह्मणख वहा कीठन हे । च्यत्रन न षहा मे तुम्हारो ` 
` परोचयरणं से अतीव प्रसन्न दं बर मांगो,कुशिरूने दाय नोह माथना 
"वी & श्राप षड्‌ श्तुगृह से मेरी कुल की रक्ता डी यह राप 
की बहौ ्नुगूह द हेः मगवन्‌ ! यदि श्राप ममा पर भसन्नः हं 
तोमर हृदय मे एर संदेह ह ब श्राप निवस कीजिय ॥ 
| च्यवन जी ने कहा कि हे राजन्‌ ! प्ति त॒म बरलो 
| फिर मे तुम्हार 'संदह को दूर कर दंगा ॥ 
| „ राजान भायेना की कि डे हपोधन ! भाप पू्ैक मरे घर 
मर निवासं भार इस परहार क कौतु कावर्योन काज्यि॥ 
च्यवन जी बोले ङ्गि हे राजन्‌: ! देवना्नो शोसभानें 
ब्रह्मा जी $ इन वचने को सुना कि ब्राह्मणा श्नौर क्तापररयो 
को शअतास शवणादिका छा सम्ट गा इस लिये तर्‌ नाश 
पोर तेरी कुल के नाशकत लिये गया था, तूने मेश ` इस 
मक्रार्‌ सवा क जिससे तुम जीति द) अन्यथा अव तङ्‌ तू 
नाश इरा हताः यह स्पृशं कर तेरे नाश के लिये 
14 पर्त त्‌" सु शापक काईं धसर नहः ! या 
८ १५तुम्‌ प्र प्रसन्न द. श्रव तै पनङ़्ी 
भान तये ह | तेत भ्राशा इ क्र 
यात कर ॥ 
६ राजन्‌ ¡ यहरेमाहय 
क बह्मण हेमे भौर तेर 


जिष 
ग्रमलाषा शो भीते 


राज्य क्र बाह्मण वण्‌ 





होगा ङि की तान ३ शङ्‌ 

4 पात्र वेऽपःटी तपस्थी होगा ॥ 

८ ए एश वर मागक्यां पती को. ग्व 
„` ५ (तान कषा 17 ९ मगनन्‌ | नो भाप ज ङ] ५ यई 
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१३ श्रनुशासर्नपे ६१ 


४ रसादे परतु आपमुफ़यहरथः कृपा १३5 बतलादं क 
मरी वंश मे कौनमेराश्न्यु व्राह्मण होगा ॥ 
तेरा पौवर जमद्‌।गे परतापी राजा का परत्र रिमित 
` तेजस्वी तपो मूतं दोगा भौर तेत दी ल मेक्ता्यां ग 
शन परशुगम हागा ॥ 
“`` .:: सण्वन रूपि ङे इन वचना को घन कर राजा बहु! प्रसन्न 
इध रोर कहने लगा ॐ यह एसा दी हो तब भगवन स्यवन नः 
१ दूसरी वारःभी वर मांगने डी श्रा्ञा दी राजा इशिरु न भाथना 
` कीक हे मगदन्‌ ! पी संतान बाह्मण हो मनसधो 
म लगे; च्यवन श्रूपि तथास्तु स्ह राजा से च्राह्ञ ले १4 
` यत्रा कोचल्लद्य॥ 


बविनवा अध्याय 


४ -तपका फल मोर शम कम्मा क फलका. 
< 4; वृगान ||| 
्‌ युधिष्ठ( जी बोल ॐ ` इ रितामह! भ॑कोौरष वंशके 
विनाश भौर मित्रबगंके क्षय को देल पम दुःखी इं भवं 
इस : सप नाश रूप पाप से नरक प्राप्ती को दूरं करने केलिये 
तप करना चाहता हं भाप सुमे उपदेश द्‌ ॥ ) ॐ 1; 
भौष्प जी बोदे 1 हे एर! तप स सगे, गुम भतिदरषायु, 
मग की भासे, परोल्तापरोक्ञ डान भोर विह्न पुष्यं 
को प्राप्त इते ह ॥ | 
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0 
14 

ध 
°| 
। 


६६ १३ श्रलुशासनपषे | 
।  „ दान से घुख, ब्रह्मच्य॑से दीर्घायु, ्ादधिशास रूपभोर : 
| उप कुल मे जन्पर होता इ । गुरु सेवा से विधा भीर 
भद्ध करने स संतान मनुष्य को भिलती ह ॥ 
वेशम्पायन जी बोले क भीष्म जीसे इष भकार . शुम 
कम्म के शुम फल वथा तपे स्वगे भ्रदि फलो छन 
युषिष्ठर जी भपने भाणे चे बोलिकिथै ने तप की इच्छा 
तेः प्राप निवासी इच्छाया दौ है तुम भी स्वकर 


करो तब द्रौपदी सहित सव पादयो ने स्वाकार दिया ॥ 


ई |, 
न 


“ ` तिरषनवां अध्याय ` 


तालाब रौर वृक्ष भादि लगाने का महास्य ॥ 
फिरबुषिष्ठर जी ने बग वागी प्रौर्‌ तडागादि लगाने कषा 
फल भीष्म पितामह जी से पृह्ा, भीष्म जी बोले कि हे पत्र ! 
, इस पृथ्वी पर तडाग ॐ बनवाने से पुष्य कठो धम्पौय काम 
की मान्ति भरर इत लोक मेदुदरं यश प्रवता रै बयो 
` दाग पर देव, गषव, पितर, मनुष्य भ्र पशु पदी आदिं 
भ्राभय तेते ई ॥ . 
` “नि कै तालाब से गौ मतुष्य नल परीति है रसे दरश्वेपध 
का फल मिलता छे ॥ - | 
:  हराजन्‌ परलोक मे तिखदान,नलद्‌(न.६।पडान, नागर 
` शरोर सनातियो स मेल बही कठि से माप्त हेते & इस हिये 
शत दान का बहा मारी मदस्य हे ॥ 
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१३ ्युशा मनप ९७ 


र ; हे नरेपयम | स्यावरख्षटि ङौ छः जातिं हं अवादि, २ 
 श्रनारादि युम, ३ . भगूरादिलत! ४ स्वरब्रूनादिखता,. ५ 
वांसादिस्वकसार श्रौर ६ धासादे ठण इन छः नात्रि के बो 

के लगाने से इस लोर मे. घल्ल तथा कीतिं भर परलोङम 

छम गति पिखती ३, दत्त . लगाने वाला पष्य पिता क मूत 

... अर भविष्य संतान को तार देता ६ क्या इक्त के पुष्पां. 


कि ही क षे से 


देवतार्भं फो, फलो से पितर को भोर ठया से भरतिथि लोगा- 
\ छा घुख मलता इ ॥ . 
| बृत्ता 5ा श्रा भय ऋषि धुनि तथा सवं साधारण पुष्य 
नोर पथ पी भी रेते च सार यह दै. कि वडाग॒ भोर 
¢ षाग बागीचे लगने बाले, य्न करने वाले भरर पत्य वंत 
. तुष्य स्वगे म भतिष्टा पाते ६ ॥ 


` चव्वनवां अध्याय ` 

| . --°-- न 

` , दान महिमा, दान की विषि.भोर फल ॥ , 

-युषिष्ठरने शादे कौरषो पसेष्ट। नोः -दान बेदीसे 

बाहिर श्रि जाते ह उन मे से उत्तम दान कौनसा इ उप का 
फल किसे मिता इ ॥ 

न मौष्प जी बहे क्षि हे पुव ! जीवो.को नियता वान 

¢ ` ब्ापथि शल म॑ सयवा शरोर मूले प्यासे को भ्रमन शरोर नलं 

देना सब दानो म उयम दान 2, दान का ` एल दात। की 
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५ १२ श्रनुशासनपवे 


= 
भिलता ह, गो दान, पृष्व दान श्रोर सुवणं द्‌।न यह भी 
उम दान हं यह दन साधु भौर ब्राह्मो को देने बाद ॥ ` 
` दे युधिष्ठर ! जो देय भरहर से याचना करम बाल का 
तिरस्कार करता है बह बड़ा दी. दिय ३। श्र के तरसे 
गोहित शरण लेन बल जीव की रक्ता करनी अवश्यक है ' 
हे पाजन्‌ ! जो मलुष्य दुबेल, गिवेन, उपनीवमा से दुतं डी, 
सहया करता ६ उस के समान केर मनुष्य नह है, करी 
को बिना मागि सहायता देनी उचित है । हे युधिष्ठर ! नि 
नणादि उस ब्राहमण को स्वीकार करने चाहिये जो गुरू से 
ष्या पद. कर जप, तप, सन्ध्या बेषन को नित्य करतां षोः 
भ्राषि हाजा बराह्मण मा दान के पात्र है॥ - - ग ॐ) 
ह राजन्‌ 1 तुप ने व्राह्मण को अवश्य तृप्त करते रइना।. 
जो ब्राह्णो की सेवा नहीं करते उना जीना वय ह | 
बराह्मण समे पष्य ह सतियो कौ सेवा वैशय श्रौर युरो को 
करनी उचित ह, शुद्र को वैश्यां डी सेवा, करनी चाद्ये य 
बेद टी ्ाह्ा रै॥ | ५ 
हे युधिष्ठर । नपे मुम व्राणा ९ >, ¬> 
2, 
ड | | ह भीं र # 
1 रदा "च इतं गही षिन 
8 पितामह ¡ यहि दो ब्राहमण वेद निधया विकारद्‌ ए ४ 
स डा एक याचक शो ग्रौर दरा ्रथाचक्क -तो ए 
देना चयि ॥ 2 
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. १२ श्रतुशासनपवं ८५६६ 








# कि षयवा संतोषी बाह्मण देवता षा व्च कन्त है; : याचक 
ब्राह्मण याचना से ही, भरपना तज नष्ट कर लत ट मादः्ाय 
दोनों सपय जो श्रमिषटोते का फल हाता हे ; वर्ह फलः वेद 
विधा भ्रौर बरत प्र पृश, बाह्मण. छा प्रन देने से होता ३ ॥ 
हे पुत्र ! निन, पुरुषो की लिय अतिथि. सवा १ एस वत्सा 
~ हितं दोतीदै जसे खती ॐ करने ब्ले.मेधाका चाहते 
बह शुभ गति पते. ॥ 
५  .हेतात्‌। भ्रातः स्नान करने. समय तुम_भतिथेयों के 
| लिये भ्रम की ` भाष्ठा दो, निकाल संध्या ्रदश्य कगे दिस 
न. करना, शान्ति धेयं शो न त्यागना क्याङ्कि यद्यक्ष 


6 प्रवश्रथ स्नान ङे तुर्य हाते ई॥ _ ` = 79 
्‌ ह 
। पचपन्वां अध्याय 

( क. = 
ˆ -खषिष्ठा को षमोपदेश गोर पुनी दात्तः 
न : महिमा ॥ ट 19. 


| युषष्ठर्‌ ने पशन किया कि दान न्नोर यङ्ग इ्न दानाम 

| से दान किसर स्सिकाल मे बस बूहमण कों किस रीतिसे 
देना उचित ई बद्‌ मेदानदेनाया अद्धा भर द्या स दान 

 “ देना उच ई॥ 

कं , मीष्मजीनेक्दादिः' ददि. मरक इम्म्‌ करने शृल् 

-दभीका भौत सम्भे वन दी ड मदारमा ब्राह्मण रानाका 
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. १७४ र ३,प्रचुशासनपवै 


हान नकि तेते स लिषराना को यहि मे पणेः द्तिणो 
उनः को देनी चाद्ये बडु कुटेवी चाहो काः पोपणु ` करना 
-कंरपाण दायर द ॥ | 
ह राजन्‌ ! अर्था ब्राह्मण को गुप्त दन ` देते रहना इस 
से तुम को अ्रश्वमेषं यह का फल म्तिगा ॥| ` ` 
“ ` राजन्‌ \ यह सदैव याद्‌ रखे रि ब्राह्मणो के दुली 
शाने से धम का नाश, धम्म नाश से जो का नाश होता 
ह जब २ राजः मजा से घन सगृहं करे तव २ एक बदा यञ करे 
षद गाल भे भौर दूखिर्पो ते रानाको धन नदीं सेन 
चाहिये 1 कर्याति इन से लिषा हभ घन देश भ्रीर राज लक्पर 
का नाश करता ह । निस देश मं ज्ञानी लोग चषा से पीडित 
रते द उस दश का राजा वूह्यण्‌ हत्या का मागी ्ोता दै 
जिष॒ ओ भजा दुःली रहती दे उक राजा को धिक्कार द । | 
` निस्राजाके दशमे चवय चोरों से सतां जाती श बह 
राना नीता मौ सुरदे के समानदै । पूनाङे पाप शौर पुर 
केफतका.मागीराना मीर. ले तुभे मज। को सदेव 
पापां ते बचाये रखना चाश्पेष | ॥ 
युधिष्ठर बोले छि % ृ्रदेयगिवेदेयम्‌ ” भौत रत देना 
चाहिय यह देना चाधि इभ श्रुति श सा$ करने बाले 
राजा लोग दान देते ह सप से उचम्‌ दान श्यै ॥ 
ह 
भन्प पर राज। बनता ड त ४ क कू 
३6 क पापनए ६३ ईः पुरी दन 
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~ "^ ,/ 


था 
॥ ४ दिया थाह दरशन ' बुत्रषः गौ भ्रौर पृखी दन 


छसे बडे हान & कहि युद्धम मरन बाद भौर नेर 
, यन्नादिक्षाकं करन वाच पी भूपे दन 


९३ ्रदशासनप १०१ 





वेदङ्ग बाह्मणो को हा देनी चाहिय; पृथवो दान अश्व मेष के 


। (ननौ) ^ #1 


` ` य ङे समान फल दायक ड नतत माता श्रपन इष 6 


दवान कां पाली छ नपे षौ पृष्वो दानः कता ` का श्रपन 
रसं स पापण॒ करतो, भूमि दान कता पितर सदव रहत ह॥ 


राजन्‌ ! पूवं कालमं परशुराप्र जी ने पृष्वा कशत वचन 


` कोसुनशूर छि 4 हा दान करो देन करां फर तुप सु 
` को पाश्रोगे » इती स उन्हां न धृष्टी का दान सिया था॥ 


राञ्या श्रामिवेश्ठ ॐ सपय राजा का य उपदश ध 
जाता टै ङि तावुभौ रो पणी को न छोनना, सदा र 


रध्नः जो राजा धम्म मं नष्ठी रहता उत का पना दुःखी 


हती श ॥ | 
जेस भूमिम बोये हुये बीन उपनत. .४ वेषे. षी शमि 
दाता के अभी सिद्ध इत ट । यह पृण्करी. जगत क माता 
्नौर पिता स्प रै इच के तुरः नल, भार) बाड, भक्ष च्(र 
| 
न १ एकवार इद्र ने यक $ भ्रनत्र बृहष्यति जी ४ 
सि सवदन ५ सवड़ा दान्‌ कपा ३, तो बस्तिं 


क्तो कीं गती फा 
नही पा स्ते, इन द्‌।न प भी भूमि दध्न सब सषदु कर | 
क्यों भरमिदान से भस्त इय लोग कभी नाश नई देते ॥ 

द राजन्‌ !.सूमिदान कतो भपनी दश कत को तरता 


“ १२१ १९ ्ननेलामनपय 


क ॐ चकत त 


<भोः भूप्रिट्‌ःन - उच. बालाः अपनी दथ फलो को नरप 





-षद्चता.ह ॥ 


ह. दवगाज {माता के समान का§ गुरः नही, सत्य कै समान 


कार्‌. ष नही. दान क समान दोः खजाना नीं ॥ ,- 





यह छन कर इन्द्रन धन रत्ना सादत पुच्ा काडान क्र 


-इहस्पात जी.को दिया ॥ 


युाधण्र ने फिर. एकः गुणवान वृष्ण को दान्छु8 
मजा क्य। २.दे दान का फल श्सलाकम्‌ क्य होना ई भ्र 
परलाकमे क्याहोताह॥ ५ 

भप्प्र.जा न उत्तर दया दराजन्‌ ! पद्ध बारनार्ट्‌ जीन 
युम कशाया क्रिदैवता पिष्न डर भरन्न्‌ होत 
क्याङ्के शरीर यात्रा इस क जिनानर्दःहा मेक्तीश्रननदहा वल 
प्राक्रप्र भोर भाणो सा प्राधा ई ॥ 

„इस लिय सब को श्रक्न.दान रना उचित ३, यद दान चाडाल 
भोर कुत तक क्षो भी द्या दुभ व्यथ नः जानन दान के 
लिये यपि पतरके परिचार इ अरदरकत। नी फिर 
भी उत्तम्‌ पात्र वृण भारिडो भन्न देते से भ्रधिकर फल 
होता. ह राजन्‌ {जसं घः दे ५तापे याचक प्रक्नसे दृप्त 
कि नाते बहथर शीषर ष्देडो पाता ह श्रौर भिस. 
प, सनिराश होकर जते वहवः शीघ्र ही नाशं दो 

नाता इ ॥ | 


हे युधिष्ठर! अरम दान क महमा शल्ञापबहाङीद श्व 
ल्पितुमने मी अस डान रवद रह्न॥ ` 
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११ अतुशासनपवै १०३ 


..  छष्पनवा अध्याय ` 








नपषत्र योग दान महिमा ॥ . 

,. ` युधिष्ठरभो बोलते ति पा पुष नक्तब योग दान का बन. 
करं | भष्प्‌ जीन स्त्र दिया किं यै भशन देवक नी ने 

५ नारद्‌ नीते ष्यिाया उरई कासंदाद्‌ कहता हं घुगो ॥ 

| नारद जौ बोल छता नेत्रे धू उक्त क्तोर का 

| | भोजन, राणी नक्षत्र प धृतृक्त श्रनन का दान, पग।शिर मं 

| सवता मौ का दान, श्रद्ध नक्षत्र भं तिल युक्तं सिचका 
| दान, पून्वेषु नक्त से पुव भोर खः पदार्थो का दान करने 

| कादा फल ६,॥ ९.4 4 

। ~. पुष्य नक्तत्र मे घुथेण दानः प। नक्तम चःदी.भ्रोर ल. 
¦, का दान,मया नक्र पे विल पे पूरव पूगडा पार क दानं पृ. 
~" फल्युणा मे भ्रन्न दान, उतर फस्गुणी मे शृत दान, इत्यः 
।- “ नक्षत म ४ गनं युक्त स्थका दा › वित्रा नक्षत्र भ बृपमहान 
। स्वरातीर्मे भभीएटषम का २, शिथिरा गो, अन्न, भ्रुवा | 
नचप्र मे बह्न भौ? उभार भोनन दन ० (५ म 
। ` धनाद्‌. मूता ममृत फल कः दन पवाद नक्त ग 
| ˆ दुग्ध पत्र ङ्गा द्‌न, उतराप द! नक्त १ ^ द ¶ का पाल कका 
७ भित्वा सित दान ड, अराति पं मड बरव चषक दष का 
^ˆ दान. एव्म दले मोर ईव्तरि श दान बय 
बघ्च द्‌ दय बन्दा र दन । एवय 
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१०. ‡ ्रलुयासनवे ् ४ 
राज माप आ दान, उत्तरा ाद्रपदामे पशु क्षा दान) रेव 
नक्षत्र मे कां पान, रोहणी. धयुक्त गोदान. - अग्विनी नच 
म घोड़ों सष्िते रय का दान, भर्या रततत्रमे दक्तिण मित 

 त्लिङीमोङादान करना चाद्ि॥ 

इस भङ्धार्‌ दान करता को बहून द्‌। पुरय भर छख 
तथा उरोम गति प्रिलतीषद्े॥ 





, सतावनवां अध्याय 


५ 
"= गर 4 [कि 
० 
४ 
| क 


खवर: भादि दान .मदास्य तथा जलल दान कीं 
$> १४ १२ १६. ६४ महिमा |] 

, भीष्मनी बाले # सुष्णे दाना सम्पूण भ्राभिष्ठीको 
पति ह; घुश्यो दान से श्राय ददती है, पिरयो का स्वर्ग भ्राषिनाथी 


. हतां हे भः नी. का सिद्धति हे कि जत दान भी उत्तम्‌ दान 
५1१ 





| दान स दृहस्पति धार श्रन्वरी कमार देवता भसम 
होत ई, कारिक पराप्तम परतदान काण्डा पष्ास €, साधुः 
महात्मा ततया यद्र. के कतो ब्राह्मणो छो; लडडियां भी दान 
करना चाये, ग्रो भौर वपां अतु म च्ल दान आ बड़ा फल . 
हे॥ न 
; ६ राजन्‌ । शाडिस्य ऋषि का कथन रि शष्ट दान का « 


५1 पृहत्म ह! श्ट दान्‌, क्तौ कठिन भ्रापियो से चरु | 
भावा द॥ 


१४१५ 


~ 
४ क 
ह क ०००99 यकार 7 6 क 0 येः ~ ति 


ह 9 [] न 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥ 81188 \/81891185। (01661101. 01411260 0 6681001 1 


ऋ 


॥ 


, १३ भ्रनुशासनपवै १०५ 
च्छ भ क्षि कि बाचु सक्त पाभ बालि पात्र 
को जूती देने. का क्या फल है ॥ .~ 
> भाष्मजी दोलेकिव्‌ ण-ङ), ते का. ाड्‌।  पाहिनाने सं 
पहिनाने -वालेके सव्र सष्ट दूर, हते ई, शश्चमा ॐ विनय 
करता इ ्नौर श्ट इनके फतकोपवाहे॥ ;- ~ 
छ युधिष्ठर जी ने पृच्ा कि तिल, भूमि, गौ भर ग्रन्न दान 
के फलका मी वणन. कौनेय ॥ | 
;;; बृह्याजी ने तिलो -को यश; के छे निम “ पा द 
तिल पितरो छो प्त के हं, माध ॐ महीने म तिलो के दान 
का बड! म्धतम रै.। हे रानन्‌ . प्राप्तम `शखादि. ऋषिया ने 
तिलो का हान दिया ओर सगे मे पारे ॥ | 
ह राजन्‌ पू्वङाल भ देवताभों न बृष्मा जम श्येना की 
किदेव! भाप स पृथी भौर खगे ॐ स्वामी, है इम य 
ङ्गे घ्र भपसे भाज्ामागते ईं क्पोाङे मालिकः की-भोत्ा 
९ बिना वृच्वी परं यज निष्फल होता है ॥ | 
'्रह्लाजी ने हिमालय की तल््टी प्र यत्त ' की ` भात्रा 
| ठी; तब भग्यं ररर तरेषु भा ञुपिणो ने बही य 
क्षिपा ॥ 
हे राजन्‌ । भूमि दान कने बला सश भाप -से दद 
. जावा है । शात वे बेड पठ क्रह्म निञ के घए प रते 
ह, बह पुङूप वृक्म लो$ शो भोगता इ ॥ 
रानन्‌! खेप भूति ङेदान से छदी; रहने के 
योग्य भूमि ए दान से स्व मिलता दू ॥ 
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| १५६ - ११ असुशासनपषे | ॥ 
राजन्‌ ! गो दान रे तुरग भौर कारं दान नदीं क्या | 
यह धृत, दूष, माखन गो ररा को इन बाली ब्रश की दता । 
` ३ जो मचुष्य गौ दान कता ह बह सव श्रपेयों से ट । 
` जातां ३, गौ दान करने गला नरक को नदी नाता, गोकादृष 
श्रपृतकेतुखपदडे।, ` ॥ 
गौ के दान करने बाला प्रमृत दान करताडे नो मनुष्य 
वैल का दान करत हे बह सगे म मत्ष्ठ पाता ३ गोजीब ^ 
मन ङ भाण्‌ 'दाता हे इस लिये गौ दान करने बाला भाण्‌ 
का दूएताहे॥ ` ` | 
द राजन्‌ !:कृषिङ्सी धो. गोधेः ढो बेचने वालो भोर. 
पराङ्‌ वया ई्वए फे न मानने वलो को गौ दान नी देना 
चार्थि; जो दुष्य इन को गो दान देतां ह षह नरक गामी 
होता ३ जो गो. उमे वे्या बहे से न हो उसे का दानः 
नद करना चाद्ये ॥ | 
हे रानन्‌! भ्र दान भी बहा दान हे, एवगं भोर वल. 
हात का उतना फल नष्ट नितना अन्न दान का है क्यङि 
प्मन्न्‌ बल्ल; तज श्रो पणार दन बला है जो मनुष्य काति 
श प्णंभ।श शो भरश्न दान करता दे बह सबकार की 
भरापाथेयां स दूट छा को पराता र, जो एनष्य श्राप न खाकर 
भिधया फो सिल।त। ह बह बह्म लोर गो प्ता ३ ॥ 


0. 
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११ शनुशाथनेपवं -१०७ 


"अदाता अध्याय 


जलदान महिमा ॥ १ 

;: -सुधिष्ठर ज ने १३१ किया ए जल इदान का क्या महात्म 
ह. वह वणन कीजिय ॥ . 

भीषपनी बोलते सि अन्न भाणो सदने बलाहं भाण्‌ दान 
ढेन का इडा फव ६। परनु अन्नं थी जला -स उत्पन्न हाता 
हे, नक्तो का .स्वामी -चद्रपा भी जलो ते चन्न हृप्रा दे भोर 
स्वधा नाम श्रपृत भ्रन्न, भोपधि, ष्रुप, मी भल से उपनत 
है,-भिन से जीव घारियों ङे प्‌ः पृ ्ोते इ `देवगाभो र 
अन्न. अमूत ३, पितरों क भन्न स्वव) हे प्रौर पशुभ्रं श 
गरम्न दीरुष रै, जल भी परण, ङी श्थिपि का सुरूप कारण इ, 
जल दान भी षद दान हे शस लिये मुष्य को उविव.दैङ् 
सदैव लल दान करता रहे ॥ . 

नल.का दाता स्पृण भरर} को प्राता ह पारप से .चूटता 
है चनौर पत्यु के पीषटे शुभ गति कां पता ई। ह गजन्‌ | मतु 
जी कहि ३ कि जल का दाता भ्रविनाशौ लोगां को 
पताह ॥ ` ग 
युिष्ठर ने मार्थं. दौ ङ्गि डपा करके तिल, दीप भोर 
बस्य द'न का मात्स्य फिर वेन शभिये ॥ 

भीष्माने दहा ए पशीलग्रपयंदां बह्मण वेद 
पाठी षप्रस्मा रहते य, यपराज ने दव & च्गादौ कि भगः 


कन 





"शष्ट ~ __ पर शासनपत ,.__ अनुशासनपवे 


व ~ 
सत्य गोजी शमेणु नामः वूश्मणाःक) से भाभा? दत्‌ वमर 
टी ` ्राहादध्ार रम. ब्रहषणे को जां फि चसक गुथ 
समान था, ल गयः यमराज जी ने देखते द क कि ईसे वी 
होडा भरर दरषेर क) ` लाभो, त्च "ड चद्‌ पाठ ने . घम्म 
रोजःस का क हेः धम्म । यदि मेरे जीवन के कुड "7देन शष 
हतो यदी निवस ढरूग) यमराज ने कषा किं षमात्मन्‌ । 
तुं अभी घरं फो जागरो यह। पर" मायु क्षण दी .रड संश्ते हं 
तुम जो वर मागो चे तुप क देता द॥ 
तब चाहने भायेना की ञि ` देः देवं जिस कम्‌ के 
ड्ल स बहो पुणयं होता द वड कहं क्या भार तीनां 
लोक क ममाण रूप रै, यपरराज ने इहह विष! तल द्‌न 
सार य बड़ दान ह विप कर थाद्ध कमे पं भोर वैशाष 
शुदि परणंमा "ओ तिल दाने ररि जल दन कां बड़ा 
मांस ६ ॥ ^ ~ 
इतना क्ट कर दतरा भत्वा दौ §ि इषे वहीं पवां 
दो, चर पं पषुव बाह्मण उन ङी शिन्ता के भनुसार जलादि 
हान करन लगा ॥ | . 
हे राजम्‌ ! सा प्रकारं यज्ञ॒ दान राप दानक भरतौ 
करते ह पदान से मनुष्य पिते क्रा उद्धर करता हे तपसे 
नेतर ज्योति. पिलती इ छ राजन !हुप भौ ई दान करः ॥ 


युधिष्ठर नी बेरे क्गि हे ब ज । रमे दान क वर्णन ` ` 


कर निसे.वार थे कर पव्नटैं भौरयपेह ॐ भी -अुकूल 
91 7} चि ६ ॐ 


न 
क 
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११ भ्रतुशासनप्वै. _ . ११६ ¦ 
भीष्म ली बोले गौ, पृथ्वी भ्रौर विधा या गायती रादि 





:. पष य तीनो द्धे दान हैष श्रभीष्ट. फ पात ह.नो गो 


को नित्य घास डालता हे; उक्त के सब मनोरथ .पुणं -हेते ` 
|| 

जिस घर मं गां भूखी प्यासी रहती हउ घ्रं का नाश 
करने बाली हेती दै ॥ + 
„ ` युषिष्ठरनी ने पूया देसी गो सक्र कणे के. योग्य 
हे ध्रार कपी गो षंश्टप नई करनी चाहिये ॥ ^ ^; 
. भीष्मनजी षोले कि नो व्राह्मण षद्‌ चलन, पापी, लोभी 
मिथ्या वादी शे उसे दन देना नष्टं चाहिये, दान - खेने 


-वाक्षे ब्राह्मण के ण्ण शुम कम्पा रे फलका मगी दाता 


डोवा ड॥ 
ह राजन्‌ ! गुरु को सेवां पापको दूर 5९ रे, भ्रहंशार 


` शभ शतिं का नाश करता द दश गौ स्वगं दी रशवर्टो को 


` उनसटवा अध्याय ` 
गो दान महास, राजा, चग का -इषिदास ॥ ~ . 
हे राजन्‌ { जष.याद्ब लोग दारका म जा वप्तता. उन्् 
ने एक कूप मर एक बड़ा भारी गिरगट दख श्री छृष्णाजा स 
रथेना की, तब थ ष्ण जी ने उप्त बाहिर निकला ता बह 


च + # |, 
मै 
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ल्द सरकाः सगः यद कतो" राना के). रूपः पपन 
न्रसतषाःस्पोपु घ्रा गया भ्रोर उस्र ने अपन ९२१ वगोन्‌ 
किया ॥,., ^` ¦ + 
भौषृष्यनीने उससे पूषा भाप तोः चश, 
क्षपां चे तो किर यह शरीर किंस विध पायाश्राप न लला 
गोपं ददणोकोरदी॥ | 

+“. राजा ङगनेकद्ा कि एक्‌ वार मरी सकस की हरं गौ 
म्री गौरो म ज्रां चैन उम पिर संकदप कर दसर वूल्ण । 
-को दे.दौ जेस स दोनो कावेवाद्‌ -हन.लग। मन उस्‌ क 
बदरे सैक्ड़ गौ देने ङा हा पनन्तु.उप्त ने न माना जबर मरा | 
शरीर हटा तो म घे .राज के पास पव, धमराज ने कहा क , 
अ््वानता सि ङः पाप किया इ.उप क्षा फल, पलि मोगना । 
“चाहते हो या पी तव मैने कशा क्के पिले प एप फलं को | 
भोगृगा, ठं सेपे गिरगट षन यष्ां पडा. अरब वाघुदेव नी 
न मेरा उद्धार क्षियाद्े॥ . , 
भाष्मनी ने का किं उद्लकु आपि र श्रपने पुत्र 

, निचक्ता से कट कि भ रनान करते समय नदी प्र शधन, कुः 
दरार पलादि भूल श्राया द "ह जाकर ीघू ल आननो, निचा । 
सत्य बचन + नदी पर पहुंच श्रागे नदी केवेग वे ब 
, ~“ : षह गये य्‌ इसने ९१९ उषर बहुतेरी तलाश डं परन्तु कुः न पाया | 
` -होटकरपिगसे काकि युमः वद जृ नरी पिला, पिवा 

ने क्रोधमेश्राशापदियादितुमःयम रान को देखो ॥ 


पिता क इतना कहते हा निरश्व मर गया उसे मरा देष 
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ऋषि विश्ाप कुरते लगा इ भर९ बह दिन शरौरःरात्रि बत ` 
ग्रं ॥ ` . ` 

` ` भावशक्षाल रोते शी" निचङेष दिष्य शरीर धारण क्षिय 

खंड वैठ। परिता ने भसन्न शे उसे गते लगाया॥ “ ,. 
य॑म त फा कि तुम पिता ङ शाप से भरे, दशेण्‌ .शो 
„ च्राये द्धो मरे नंप तुष पर पसमद बरमगिो. मेने गधन 
की रिज्नाप युक भपने लोक के संपृणे स्यान दिललाय, तथ्‌ 
९ यमराज ने. एक उस्म रय प्र बिठा श्रपनी प्मम्तपु 2 श्रौ 
६ महात्मा कै जिवास स्यानं को दिखलाया ओं. दूष, मधु, 
धृतं डी पवित्र नदिय भी. दिखलाई । मेने भाथेना की. . कि यह 
उत्तम नदिय किस पुरप से मंदुष्य शो शप्त होती ` ड यमराज 
~ ने ङहा दपुर! गोप्पके दाता भौर कमा्यां से गोव 
ववने वाले को धड़ नदिय मोगनी मिलती ई । बल का दा+ 
रमे बाला भी स्वगे भोगता इ ॥ 

' तव पने.पृदधा सि निक यहो कोर १ हो षह स््ग 
रुख किष प्र मते ह”.. यमराज जी ने सफ उशर दिया . 
. किदे पुत्र गो घर भौर विह दाता $ यह दुग्धा की नदि 

मह्नद्ोदी॥ `. ~ 

` हे राजन्‌ | फिर भिचुङ्ता ने पता सेक्हा के भ्रापका 
. श्वार मेरे लि बर इभा र ्याङि दिव्य दशंण भ्र उपद्श 
पिह्ाहै॥ . . ` ": । 


## , ॥ 


नौ भौर बैल दोने। क दल से स्पूं तीय `का. फं 
होतादहै॥. . ` ; 


2. . 


र ` 


8. 
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रि 





न न्ड 


हे पुत्र ।.जिप् ने पुष्य शरीर धार एङ गा.भा.दन न 
ढी उस कानन व्यथहै॥ 


: युधिष्ठर न भाथना कि हे पिमह ! पने यह सब युना ` 


` च्रष भ्राप गोलक श्रोर गो दान कसो के भिवास स्थानं ङा 
भी वंणन शीजिये ॥ 


हे पत्र ! य॒ मशन इन्र ने वृष्या से किया चा ष्दरने 


पूषा हे मगवन्‌.! गों दान करने बाला स्वगे को भी -उलधन 


कर गोलोकः को जाता ई, अप -उस. गोलोक का वथ॒न कर 


"कस २ पुय के भभाव से पुष्य बहा नाते द भौर यदमी 


कं ि.थाड। दान बहत दान श्नौर बहुत दान योद दानं 


के फल का पातादेगादःन च दखिण क्या देना चािि॥ 

 ब॒हमाज।नेक्हाङ़ि हेन्द्र नेक लोक र निन कोम 
दखता ह परन्तु ठम नदा दख सक्ते, हा परति वृता षी, तपस्वी 
बह्मण, सम्‌वेस्यत यागा राज इन जोक्षा को देखते ह भव 
उन का वणन करता ह सुनो ।; 


गोलोक म काल, जरा, रोग, परिश्रम नहा ई वहां प्र्‌ 
` संपणे सान दुख सद्‌ा मौ हव ४५॥* `. - 


, इय्द। श्प ङोगप उप्रतप करने वाल; त्तमा वान, सब. 


क़ पित्र, गुरु के सवर, भस, पः पठ्‌ सेव्‌, गौ वृह्यथः 


युर २। सवा करने बाले, सत्य बता शादि पक्त जन उस लाक ` 


र नाते द । एन से भ्रपिरिक्त स लोक क द्शणे भी नरी 
कर सक्त ॥ ` 


कत 


६ श्र! ने पुष्य मोल ले कर द्रेन पै भाष्त य दन | 
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= ` ' १३ ग्रनुासनपवं ` ` ` ११३. 


व ~ ~ 
` ली इई गा. डा सत्याच बद पाठी . भर , शेता. का विधि पूव 
हान करतां ई इसके लो$ मी भचल शरीर भरमिनाथी 

* देते.ई॥. , 

ह इनदर ¦ सत्य षप निष्ट, चतुवणं तुष्य इ एक ग 
भी दजार गौ ॐे समान हेती ६ हे.इनद्रगौ ॐ वीच वेद पठने 
बाल्ला ~ गाधो काः भक्तः गौ दान करने. बाह्या मनुष्य राजसुय 
यज्ञ फे फलः को पाता इ ॥ 

दु इन्द्र { एक सप्रय भाजन न कर उष्त.के दाम इषटेकर्‌ 

जो ब्राह्मण कत्री या. वैश्य उस से गौ-मोल लेकर पातका 

दानः करता हे वह गो लोक के परम सुखं का भागी होताः ह ॥ 
.;. जा मनुष्य गौ से. भमा से तिलक । गो का दान.करता 
वह स्वगयं दष की नद्‌. कैः तैकट निवास.पाता. है, ह 
इर { गौ. सदा बेर पादी भमन हाता यद् इती शषिङ्गो या ङटैवी 
घुशील सदाच।री वू(हयण को देनी च्य ॥ ... ; `: 

लेसे नियो म उप गंग। हे वषे द गोर्भो म उच्‌ 
कपिला गौरे, गौ के सक्र करेन बाला गौ के रोमा की सख्या. 
क्र समान बधे गौ लोक नियासी हेतादै हए पुष्ट मारवाड़ी 
वैलङ्ेदानदे दश गो दान का फर हेवा ३ ॥ -: 
हे युधिष्ठर! गौर की रका भ्रोर पाना करने बाबा जहा 

चाह्नि वह़ी.जा सक्ता इ ॥ 
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साठवा अष्याय . .` ` 


गौ चुराने भोर गो वध फे दोषो का वणन ॥ 


इन्द्र न पएृट्ध। दं देवाषदव गो ङ चुरान व बु गौ 
बेचने वालं की. क्या गति होती ह शबरह्माजी ने उत्तर दिया 
किं जो मनुष्प मां वेचत। है, गो जुरात। डेश्रोर गो के वधम 
सहायक हदा ₹ उतने वषै नरक म 'निब!स करता ह जितने गौ . 
` रम हेते &॥ ^ 
| हे इद्र गो दान ष्टी दक्तिणा सुवणं की कर दे सुवश्‌ 
दद्धिणा से दान का फल दुगना हीजाता. ३ क्याक्षे घुष 
पवि श्रौर सब पदाय से उत्तम हे॥ 
` भाष्मनी बोल कि यह सब व्रह्मा जीनेष््रको; इरन 
दशरथ ङ दशरथ ने राचन्दर जी को, रामचन्र जी ने लक्ष्मण 
को, लस्परण नी ने श्युषिषीं को पदेश किया था यह दान 
धमे भावन से चला. भाता ह 
धिष्ठरणजीने मारना कीङ्षि दे पितापह, श्राप बुत्‌, 
वेद पढने पटाने की महिमा, ब्रहमचयय, माता पिता कौ सेवा 
दि कर्मो के फल शी वणन कीभिये।॥ 
मीष्मजी .बाले ६ पुज्च ¡विधि परं ब्रत श्रारभ बरं 
समाप करने बाले को सनातन्‌ लोकत. की "भरि इती १े। 
बेद्‌ पाठी इस लोक भौर परलोक पे भनद्‌ मागत! हे भ्रोर शात 
बिच भितेदिप षेदा ्आानेदित रहता ३। मिते जो चाहा 


¦ ((-0. 1\॥1114/5511॥ 11881 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 6810011 | 


ॐ ५ > ५ 
न क नि  } 
ऋ ५ द क 2 ७ ० ~~~ (न अनक 3 चै 0० 9 न = ~क ऋ 11 
श. + . == + ^. 


9 ५ 
1 

र कः ् 

न्क छ र 


“११ अदशासनपषै , ˆ“ , ११५ 





हेवा पाता रै। दानी कोष मभता ह परन्तु शति. 


, जिय . रोष नदीं करता) को स दान. का फल नए डो 


१ > च च {१ ॥ १ 


नाता दे ॥ 
६ द्‌ ॐ पदनि षाला भो भविनाश। फल का पाता हे शोर 


स्व को नाता द ॥ ` ˆ` + 


जो समर चेदं पाठ रौर दानं मर पवृ दे श्रोर युद स्र इ 


"दक्षशद्े वह मी स्वगं कोलावाहैः कम्मे रत दान देन 
. बाला वैश्य श्रौर सेवा धम्म म लगा शभरा शुद्र भीस्वक्षो 
` , न्ाताहे॥ ९ १, 


ड राजन्‌ ! सत्य वक्ता जार श्रश् मे क फ का पठा 
द सत्यता से सुप पराणीं भादि पकाशमान ई दवता त्राम्‌ 
रौरं पितर मी {स से वृष्व हाते & › इस दिये सत्यता सब 


से बहु कर मषिक.फल दायक हे ॥ | 
जेः मरुष्य जन्प से मरण परैत बरह्मचारी रहता हउसक़ 


 -लिि क लोक पेखा न जिक् का उत्त भराष्ि नहा 


ब्रह्मदय्यै से सब पाप नष हते ह ॥ . 
` ज्ञो मुष्य माता पिता. माई गरु भ्रोर न्राचाय्यं टी सेवा 
करता द बह सरग लोक मे .मशप्नाय उम्‌ स्यान कं। पाठा 


` % ड क्षी सेवा करनेवाला कपी नरक क न६ देखा ॥ 


इकास्ठवां अध्याय 


गो दान विषिं भौर उसके फल ॥ 
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त 
युधिष्ठर बोल हे पिदामहः! भव गोदान कौ षिधिंको ` 
सविस्तर बणन ीभिये ठ 


भीष्पनी बोल इस विषय मे पानधाता को जो-का र 
बह पर तुमसे कषिता हं घनो । बूत मे सावधान. मरुष्य, बाह्मण 
का सत्कार पंक यद्ध बचन करे कि तं कल चाप्‌ को - गोदान ` 
दंगा ब्रा्य गोदान क्ती. गोसे प्राथेना करे शौ मेरी माहारै | 
वेल भेरा पिता देहे तृ इस लोक भौर. परलाकमे घुख \ 
भ्रार परलोक म शुभगति बुकेदे॥ ~ :.: हः । 

राति काल को गाशलामेरहे -भांतःकाल सूर्य्योद्य कै 
साय ही सवत्स गः का सकला को धरोर मार्थना करे किह 
गा! तुम मरे पापाकां दूर रुरो माता-के समान पेशी रज्ञा करो 
भर सवे उपाधयो स रहित उत्तम गति को दो पै भापको 
अपने भ्राता का रूप्‌ सममः धरासमरा कां दानं करता ष्ृ॥ ` 


हे राजन्‌ | इस प्रकार गो दान करने बाला 
भोर दक्षिणा 

म र देने क दुर त हट नाता डेगौका हान 
करन बाला सृय्य लोक'को भौर वैल का 
त दाता वेरो कीभराप्ती 

भीष्म नी बोल है रानन्‌ ! 
मान कर ब्राह्मणां 
ज्गिवा ॥ 


& न= 
क 
न 





तुम भी इस्पति के बचन को 
का गो दाने दो। राजा ने वेसा शी 


[ि 
( 
9 च र ~~ "~न ~ 
~ । च न न ~~~ #„ ६) 0 भ द ~ क ०७ 
^ # „ >#> 


युधिष्ठर जी बोल हे पितामह ! राप गो दान वर्णन सविस्तर 
क क्यांि यड्‌ घन एर मेर वरी नी शेषी ३ ॥ 


भीषम जी बोजे जो मनुष्य षटड स भीति करने वासी 


„ 
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“ जतील धुषा गो येर्‌ पटो रादेष हे वहस्व जाता हे 
श्रौर ब्दी गोग दू गमे गौके दानं से दाता नरक म 
नावा हे ॥ - ॑ | | 
भीष्य जी दोल ति घम गों ी उदातः का बधन 
करता द ॥ 6 
% ब्रह्मा जी ने परनारनि ओः मण उत्पन्न करने की श्राज्ञा दी 
तथ भजापति ने सव स पिते जीवो षी दपजीनिक्षा का पवष 
“ शिया श्नौर सबकी प्रग्‌ दना सुरभी कौ उन्न किया, चूरभी 
से घुवर्यं सी %पिलः्णं शी गौ को उत्पन्न शिया इन्‌ -गोभं 
के दूष रे। बद पान ङररहेथेतो दूष की काग शिवन्रीःपर 
गिरी जिसे न्ह ने कोष से अपने तृतीय नेत्र दार -उनश्चे 
~ शओओोरदेखा त्र कपिलवथं गोभ। के भ्र बं ` होगंयः, ' भौर 
 नोगौविषद्रलोकये यी जन का वशे वणं रहा॥ 1 
` बह्माजी ने शेषी ति कहा ङ्के तुम भमत से विच गयेशे 
नौर्भोी उच नही होती जेतेबषु भनि वण +।\ | 
| समुद्र दोप रष्ित है षस ट गो का दूष भी कमी दूषित न 
हेता, तव भनापति जीं ने गोभ्रो सीहित एक देल महादेव जी 
क्रीभेदाश्चिय निष्ठ से मन्न हो शिवजी ने उस वेह को 
अपता वाहन बनाय। वरंच अपन ध्वना को मी उपाक दन्द 
च शोभित ष्थिय( जिसे बन ङा नाप रपम भरतिद 
५५ इ राजन्‌ 1 इ्ी तिथे कपिला दान का अधिक महात्म द 
कपिला गौरभो के षन से संपूण भमी सदनी पिलती ह ॥ 


< ५. 


॥। 


मा 101 7 4 ५ 4५. 4 
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१ १८ १६ परनुसासनप | 
न क 
बासटवां अध्याय ` 


. ६ त न । 
मर्ष वशिष्ट जी ने इष्वा वंशी जा सदस 
सेगो की मदिमाक्हना॥ , ,| 
एक समय-राजाम्येदस > अधने पुगोहित बिष. भ, 
स पृष ज़ दे भगवन ! रनों लोको ते कौन स, वम्नु प्त ६: 
बशिष्ट जीने गाधोकोम्णा करउमराना से यह बचन 
"कषा किगा.ह जेवा षा च्च ग्थान कल्याणा क घर ६। 
:गो सत्यतः "स्ता भरोग लक्ष्मी फा खूप ह गा जीवो ड लयः | 
-्न्न भौर देवनाथो ` के लि हव्यकीद्राताड् य ङा 
ष्क चे = रज [न ‡ क त छ | 
साघन नोगो दान, करत दवद पापौ स युक्त हा नत 
 ह॥ ` । 
च 4 9 > | 
ह-राजन्‌ ¡ दश गः रखने "वाल्ला ए४्सोगौ रखने बाला, 
दश श्र इनार गो कः महिङ्‌. (०० गेये २६स्प्‌ ३२, इन 
सुव का समान फल परिलतः ३ ज्ञ धुषणो स भरन्त पिह! 
गाफ़ानो दान ब ष ६ ह दीनो लेशो शाजीतल्तादेज | 
पुः पातः साय गा सासवा हरते द मौर इन रणाम कसे 
ह बह भ्रगोग्यता श्रौर लक्ष्य) ङ) पते 
वशिष्ट भे ४ पूं गाल तरे पलुप् र देवतां घ। 
क य स मूत्र श्रर गदर स॒ श्लान कर मचुष्य\ 
पवित्रः हमारे हान २ | ~ग ^ 
(५ २ दान समतुप्यगा लाक दो पा एक लात ( 
्पतकतपमिया।। 


| 
। 
। 
| 





गो भूव पएतरिश.६॥ । 
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(: . इस तप के भरत पे व्रह्माभी ने तथास्तु ९ र यह सव 
वर दिये कपिल वत्सा कला गौ रे विषि पूवर दान से ब्रह्म 
 लष्टौ पातत दो ई लोदहित वणे गा केदानपे सूरय 
` लोक शवला के दान सेवः लोक भोर इ लाक, इष्ण गां 
के दान से धञ्निलोक, पुश्ररं केदान से यम लाक प पतिषः 
-: ज्वतवरयं गौकेदान स व्द्ण ्ोक.खाहो गरो गोके 
दान स वाशुलोर) गतौ दान स येः तार, लात्व भरर 
८ शरघ्रस्यं ङे दान से पिषलोक, मवसरा हृष्ट पष्ट गः रे दान से 
विन्रेवताभं रे सक, गेरी गौ ३ दान तेव्घुब्ं क लोर, 
"वीह, ब॒ ॐ दानत साध्य लग को प्ठुष्य पता६॥ ` 
वैराट दाड बसि इषप केडान से श्रुद्रणां $ लोर, 
` तरुण मल वं देल क दान ध ष भीर अप्रा के 
` लोगं को गल म॑ वल लटश्ने बाले ` वेख § दान त पूजा 
` पियो & लाक्षे फ मतु परता इ ॥ ४ 
हे राजन्‌! गौ के दान से इख लक भ॑ लद पुव पौाहि 
यख श्रौर मर कर स्वगे की माति होती ६॥ 


ठता अध्याय 


4 "0 = 


चके 


% 


वशिष्ट महीप कथित गौ महिमा वर्णान ॥ 
वशिष्ठ जी बोल ङि हे राजन | गो षती नदी ् गोते 
सरेष मेरे धर पर रह, मेरे हरय ५ दु सदव व्याप्त ईं गोषे 


नि ^ क 9 ० = क व, च हि, 
न 


ॐ ` 
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4 
 सबेदा मरे चार भोर व्याप्त ह मे गगरो के मध्य.मरहु, गो 
, महिमा करने वाला चरर ठन के गुणो को गाने बाला पापो घे | 
.दुट नाता हे भ्रौर गंषधादि लोको -को. पावा इ, हे राजन्‌ | 
„विल निम्भेत गोके दान ढा भी बड़ा मरहस्मरहै, गये 4 
र्ट पवितास्मा जगतः की उस्पात्ति स्थान, देव माता वहे परभा 
वाली ई इ्नकेदान करने बले को यम का भय नै 
शेता ॥ . . 
, .हे रजन ! गोवों कौं माहिमा का यह एक शरश माते 
णेन कियाद इन शौ एं महिमा भेरी सामरथ तो क्य, 
„; देवताभ्रो को मी सामयं नं हे युधिष्ठर ! यह सुन कर सौद 
; दाजान बहुत सा गाभ्राकः दन दिया ॥ | : 
युधिष्ठर ज ने मश्न ज्चिय। कि हे पितामह {इ सार 
५ मोक्त के देने वाडा कौनसा दानहै॥ 
` भाष्मजीं बोले क्ति यही मन्न शु्दवनीने ध्रपेने पि | 
भ्यास दष ज ति कपा थाबहमै कहता छनो॥ ` ‡ 


चषि छे चे 


व्यास जा बले ङि हे पुत्र पैशःलमे गौप्रो जे बड़ी तपल 
कौ श्रो उस तपस्या के फल मं एक एत यह मी च्‌] हि 
मार सगि रां उसतपस्याफभमष्‌ ते इन के नाना भक 
डे सग उत्पन्न ये, भो, बह गौर देवता शौर पुष्यो | 
पालना करने बाहा दिभ्य पाई २१६ ह्वय इन के दान 
„ बड़ार्स्त्म ई गा््रोके दान देन वाते पदित्र दोक्षा बो १६५ 
+. १ उन्के.लियि कों बस्तु एष न्ष नो म्न नदा ॥ 


हं राजन्‌ । मनुष्य को (दष मोद्य देषा ५ 
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~= 
चाद्धिये इनको सुख रखना चाय गोरो शो प्लनं. बा 
च श चदे क न्दे ४ 

धौ (ष पीते हये रागो से रित हो इए पष्ट दोष दे ॥ 
` "` द राजन्‌ ! जो मनुष्य गोशा के गारः से निकले इय 
'ववो को मोजन के ह नौर एर मास्त वरु इध व्रत को 
धारण करते ह उन के. बरह्म इत्या तङ सव्‌.पाप नए हो 
, ? जो मलुष्य गायति पत्र कः नप गोधां के वीचि प्रासन 
च ष्क च ?? च ` [यवि ॥ र 
| ` हगा दरता ह वह्‌ अन्तःकरण स निम हां जाता ६।ग्‌ 

91/83 $ + र स + 

रके जप से पुत्र पो स्तौ ₹। षद परति भर. भय सव 
8 | भीष मिलते दं | - = ॐ + 4 २6; 
यषषठर ने पहा कि महारा ! भने घना दै कि गो 

~ का गोरर ल्पी स मी सेषत्‌ है श्या यह सत दै ॥ 
~ “पुत्र! स्स विषय पं गौरभा भर लका का सवाद्‌ दभ्रा 


; ` ना । एक सपय दिव्य रूप धारण -कर्‌  'बक्ष्मी गौवा के 
८ - वास भारं गौं ने उले पृष्या रि दिष्य रूपिणी देवि तुम 
्‌ कौन षो, कटां से भानाद्रा क्ट नाग्रोगी । उस्ने उत्तरं 
दिध वै दद्वीदभेरेदत्यणस दैत्य दुली भोरमेरेदी 
आदर से देवता लोग ९२१५ भोग रह ३५ निष्ठ का त्याग 
करती हं वह नाश दों नतिहंहगोभो। म दमार्‌ पास 
रहना चःहती ह गभर ने रुहा हि पुम चपल हो तुम्हार 
 खति स्थर न६। इ8लिये दम 6 तुम द्म रह चग तुम 
६, ` नह जाना चाही हो चलं। 1 


ग [७१ 


हद ने कदा डि तुम कंधी हो जो सुक क भर्गाडर 
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` १२९ ११ भदुशासनेपे 
नष्टां करती ग्िस्पिद्रह विना युलये जाना चमति ९। 





मू दे १. 


देवता मनुष्य छोर गषत भी मेरे लिप हे २ कष उढाते ~ 


दभ. दुहारे पास भ्रपने भाप बार को प्ररं हं ठुम 
मानती नह ॥ | 

गौभो ने उत्तर दिथा बदूत कहो स प्रात क्ण दनां 
तुम्हारी इच्छा दै जाश्नो हप तुप को नदा चाहती हप्र भाप 
तेजस्वी शरीर बाली ६ ॥ 
„` लीने कषा ङितुफसे थिकारी रपे इस लोकम 
`निराद्विव दो नाङगी सुक पर छए करं । भ॑तम्दारे किसी 
ष्टे से छोटे भग भ रहना चाहती ॑भापए जक शरणागत 
"की रक्षाकःं॥ ` व. 


तब गाश न परस्पर सम्पति कर उत्तर देया तुप हमारे. 


शवर भोर सूत्र मे निवास करो ल्मी. ने कदा भरापने सुक 
परब छपा की सुमे यहि स्वीशरह॥ 


चोसटवां अप्वाय 


 . ब्ह्याजी कथित गोकी महिमा का व्यान ॥ 


नो पुष्य गाभा का दान करत द भौर हेम से अवशिष्ट 


ग्र को पाते ह उनके नित्य यङ् जारी रहते ह । दी ` 


र परव § दिना शो! यद मह हो सता, 1.॥:;6..81 
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१३ भ्रनुशासनपै १२१ 
मूल गौय श । गाये पडा पवित्र ओर इद्धा करन व्ली दहं श्न 
का दूष भ्रौर दशी शरीर का १३ भार पृष्ट रूपता हन से 

„ बंदकर सपार पर को ९गित बदनु नहा ॥ | 
जब इद्र मै दत्यो को ज्य किर तो पक बड़ा देष 
दमाज दग्रा, उतत मे रिगजपान व्रह्मा जी से इन्र न ग्शन श्या 
द्किमो डोह सब लों से कथो विशेष याना दै भौर गोरभो 
ने क्लान उगृ तप ध्या जो यह देवतार्भो सभी पूजित ॥ 
> बह्मा जीने कहाङिमौपं यहषाध्गं श्न कै दष 
दही श्र घृत से यज्ञ हाते ८ मचुष्या ६१ पालना ङती श्र 
मीर इन के युवं खेत। का काप देते छ युज्या का मे' पाणं 
करती हे इमी लिय यद्वेदनाधाति " परजितध॥ ` 
हे इन्र ! एक्‌ बार भरहित ने उडी तपस्या क तब घुरभी 
मौ मो तपर करनलगीभ्रंर एष चरण पर सदी रही, उत 
उश्तपस ५ भार सब दैगत। बह. पएहचः भेन कहा देवि षर 
मागा, उध्रञे कहः ४) बरङ़ लिव तंपध्या नही की मं एक 
मह्न भाप की अमम्नता चाहती ह| ५१ कहा 1# भ तरे 
निष्हाम तपस पृञन्य ददन सतुपकरा दमत्रिनाशिता का 


ब्र दता ६॥ 


पैसठवां अध्याय 1 ५ 


ननोर तारका घए कौ उतत्तिका वणान ॥ 


1 
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१२४ ११.अदृशासनर्प , ध 
. बुषिष्ठर शले 1रे.भध दै सदयं क उत्पति भ्रौर इवं की 
पृदित्रता का. कारण पुनना चातः १ हे युशिष्ठुर जब मेरे 
पिता शांतनु जी आ देशन्त ्टोगया तोम उन.का.श्‌ःद 
करने को दण्दिरःपर गया, शूद्ध मं {इ दानक. समय 
वासु सेःभूपितःएकयुजागेगानीम निकली नजा क्षि मेरे 
पिता की यी क्योभि बद्ये दरा) कुरा पर रखने का 
विधान. दस लियेमन इ शा्नाक्त विधलुक्तार कुशा पर 
शो रखा तच बह युजा युप्त हो गर ॥ 
हे भरतप्े ! स्वर मे मुफे पितरोन दर्शनदे कहा कि 
एम तुम्दारे बिधि पैक पदान से भसन ई, पणतु तुमने मृषि 
धनौर गोभों शो दस्मे छुबरणं दान न्दी स्पा, धुवं 


दान दश इला को. तारता द, यष्टसुन भ नाग उ श्रौर 
पते चुवणं दान किया॥ 


„ .. द राजन्‌ । परशराम णी ने कंस वार पृ्वी कक्षयो 
 ऋोमार पएृष्यीको नाता, गरष पेष य्ठसेमी पपोतन 
` हट शपिया से माथना फ} @ पापो के दूर करे वाले दान 
षत साप ॥ 
तव वार अगस्त्य भरर कश्यप जीने उर दिया ङि 
पूष समय म बड़ा पावित्र दिष्य रूप श्रभ्नि का पुत्र इस लोक 
म मकट ह घव नाम प मासद्धहभ्राह तुम उस ढे दान 
से शच ्ोगे.खणे दान करने वाते मानो ` सब देवतां दो 
देते ई क्योाक अग्न सव .देदताभोका खूप ह श्रौ सुत्रं 
भ्रमनि.शरूपड॥ ए 
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+ १३ श्रुशा षनपवे १२५ 
कि 


 ,. हे परशु रामजी! इबाखर.जी का. विवाह रश्रणी ज) - 


से मालय पर हभरा तो ` सष देवता ने शेव पार्तीजी 

को प्रणाम कर नघ्रता से भाथेनाकी कि हदे! भप ग्र 

, तेजस्वी रै भौर पाति प परम तेन रूप भाप की सतवान 

` >, निस्पदह महा पराक्रपी तीना लाहा मवह इष्ट वा कीन 


च => खे चे क 


दोदभा इम शो भी दुःखत करेगी इसकिये भ्राप ेतानोलाते 
' कोरक ॥ 

, ` `. ` शिवजी ने कहा देता द दगा यह कूड उन्हा ने श्रएते वीयं 
~“ को उप्र चदा लिथाजिष्ठसे उन शा नाप उद्ध(तस परसिद्धःदे॥ 
:: : , तब पाती जीने करघ युक्त हो देवताभो को शाप दिया 
कि तुम मी सतान , रहित हेग क्यार तुम्‌ > मर्‌ पति श 
सतान उत्पत्ति से राक इ, शिवजी का याड सा वय थिडा 
 -श्रौर भागेमजा पिला जित तनम ठन करे प्रिलने -स एङ्‌ 
; मा तेज उत्पन्न होगया जिघ्र क्त तारकाद्चर उदन इभ्रा-भार 
इन्द्राद श सब देवता मयमत होण्ये, तारकाछुर ^ सव देवता 
क्ते यवबने। को छीन लिथा तत्र सव ` दवता बर्मा जी की शरण 

व्रगये॥ ` 


= ` ककि ज 


हियासठवां अध्याय 


+ > सुबो दान महिमा चार सुवगो तथा कातिकेय 
जी की उस्त्ति का वणन ॥ 
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हेवताश्चो ने व्रह्मा लीस पराथेनां ई कहे द्बे! तारसा 
जिसका पापे वरदिषा ह वह द्वताच्रा भार जरपिय्‌। 
बुख देता उष को मार कर पारा रक्षाश्र॥ - ~. 
, ^ अष्मा जी न ढहाहे देवताच्रो ! मेन पिष दी उपःय. ईर ' 
रखा-ह प्राप संत्तापकादरूरकर्‌॥ .. क 
बुह्याजीनङ्हा कि परवता क शापक सम्य भ्राम द्व, 
सायःज्ीं य उ" ९1. प्र भरवश्य. इस मरेगा इसलिये तुम 
सः के पा जाधा ॥ ९ 
| हे राजन्‌ ! सव सब देवता भगिनी तलाश मे सीने लोक | 
रुप परन्तु नल प लीन भारिं देवता फ दाने क कारण चन्‌ । 
{को कश दशण न इय ॥ छः ९ 


1 


ह परशुगोप जी फिर वही तलाश के भ्रन॑तर देवताश 
अगि देव क्षा शमम देख उ ङो सव काम मे पितर सप्रमा 
तवं भ्राम देवता परम दृभ्ली हो दषताभं सः बोले किह 
` देषताभ्रो । तुप यहा जिस लिय प्रये दा ॥ 

तव देवताभ्रो भोर अपि ने कहा किम तुम कोः निव ` 

काम म लगायग वह तुप को प्रदश्य करना दोगा, उप्त कप ` 
कं करनपब्रापको मीवड़ालामषश्ागा -प्रमिने स्वीक | 
भिया, तव देवताभ ने प्राना कौ ङि ब्रह्म; जी ड बर । 

4 





तारक्र इम सवका दुःतलरदे रहा उपसेरक्त। ॐ लिय. 


हम सब.्ाप्‌ का शरण प श्राये इ गाप हतानोस्पननः-कर उष 
का संधर क्रः; -..-, 


| तन म्नि ददता मेगा 
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~..." -~----------` - धि 
, धारण किया पु बह तेजपुर गम ङः काल म इतना बद 








कि गेनाजी ने भून्निसे इहाङ्कि पै इस गभ को. रण 
करेन को सप नदीः इम पे वाह धम्मो या भधम्प व 
 "इस-को स्वगग द॥ 44 
„ ` 'श्मरिगिद्ष नेग जौ मेका घरण करा) रण्‌ 
, करो. यह गस बड तन, गुण भ्रौ फमोक् देन वाला इ “ 
| ~ हे पश्ुधपन! समह" थि, दवत" + ॐहम १२ भीगग जी 
->उष गर्भं का पह्टपतपर कम डया जितत समरुप ` 
, “पुवं रूप दः गया भार उमङेनेनस परमत से स्पश करने 
: बाक्ञा सब बस्ठुय भ सुखै ङी किरणो र ठस्य वपने लर्ग।॥ 
ह परशुगम ज { तवर बई घुषरणं बाल रूप हो शषा उष 
। ; -बाक को नेदन दन ` रमे बाली कतो दव न भने 
.: स्तन स दूष पिलाया चिप स उष का नापर तिकय ओर स्क 
। ` जोर गह मसिदध इभा, तथ द ते यह बण सब रो मे उम 
, ` एनं भर भूषय अं षयं रहा नाता ३। एर पविते का 
, वेवि जर कलाः कामी मेगल रूप इ ` भोर सतर देवाभा 
। . द १६! उप भकाशंमान बालके दशेणो को सष देवता 
। . का रूपदे। उठ भरकाशमा दत एक। स१ ९९ 
बहा भायि ॥ 0 


= कछ ज्र # किन्काणी द्धः > कः 
[व त श 1 1 


| फिर देबदामो ने नान ङ्प धारी शिवजी रूप भगिनि ङेपुज् 
। चव्यं की बही मारी शुषा कीद फशराम जी { सब देवतर्भ 
| ` कका खूप ुरथं रै जो घुं दानै करता द बह सव देवा 
+ का ` शानरकरता ह ॥ च न {४६ $= 
॥ 
| | 


: 1. जो भुय दधया देय के साप हौ वयं दान शवा 
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१९द ्‌ ११ अनुशासने 
ड उप्ते सवप्पनष्ट दो जते & मायं ङाल गो सुदं | 
दान करन बाला बह्म दि लोकशो पाताहै॥ ` . ` 

ह निष्पाप परराम लो ! पने यह ` सुवणं श्रौर कातिक्ेय 
रौ इत्यत का वन किया हं मत्रये दान का बड़ा मर 
पर्त ह इस्‌ सिये तुम्‌ भी सुदणे दान करे ॥ 


एतासठवां अध्याय ` ` 


तारकासुर बध भोर सुवर्ण दान महाम ॥ 
५:5६; युधिष्ठर जी बालि कि हे पितामह ! कातिक्य जी ने तारक। 
(अघरुरः को केसे मारा भ्रव यह वशन इ२॥ + 
भीष्म ज बोल क्षि हे पुत्र ! नव ठभ छृतक्षाभो ने उस 
पमनिनिपुन कीःरक्षा की शस से उष कानाम्‌ काप्य इषा 
्रोःयह मकार योह हौ काल म पणां बल युक्त होःगया तब ` 
घात तगु १ति प सब्र देवता उङ्क दशनो रो रये । ऋषिं 
नेच ष स्तुति डी भौर देवताभ्र। ने उ बालङ़ रूप को 
नाना वस्तुश्रा सि एसन्नल्धिया॥ 





` "ह युषिषठर ¡ $ भकार उस को मन्न कर सब देवताभ्रा 
नःतारक्राठरकी कृता का बयेन कर उससे युद्ध &रने श | 
लिय स्वामी कारिणी को सेनःपति ङे मद. प्र भ्ामिषङ | 
किया न्रौद इस. भकार सेनापति बन स्वापी कार्तिक जी ने 

अपनी शति पे तारङराघुर्‌ वष किया निस से इनदराहि देव ्‌ 
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| । 
्‌ ~ ६: 

पि १२९ 
^ स्वापी. काविक' जी ड स्तुति करत हये भने रद्‌ प्र 


| $ निद इये ॥ 
“^ “परशुराम ने वशिष्टं नी से यद. सब वृरान्त घन 


दवं का दान सिया शरोर स्व पापों से हटकर पाया, 


॥ 


| - युषिष्रं तुप मे मी चवय दान करते रहना ॥ 


ची 
नि 


युधिष्ठर जी ने भाथेना की ञि हे पितामह । अवप 


करे थदविधि्ाव्येनकः॥ . _ 
+ :: मीनौ बोले भि ३ राजन्‌ ¦ भद्ध पिव यज्ञ कै नाम्‌ स 
| सिद्धः इसे घनं कीतिं भौर संतान मिलती १ 
| .: ` “` पि सदैव देवतः, अरु, गप क्िङगरो भौर मदन्यो से 
| ्रष्होतो श्रमावस मे देब यः प्रर मतिदां भ पि यङ्ग 
|,“ भिया लाता ह, पवृ यद नित्य क्षिया नाता हं फिर मी विधि 
| श्राद्ध के ' पहात्म्य को वणेन ` रता इ । भवि | म भद्‌ 
करि बाला उतम संतान बसन करने वाली, ली को पाता 
व हि, ध्यीकेभादसे बर्री रादि ए्वभी त बडु, 
| शाम वेन, जमीमे सिति ओर षी तर भाद रले 
| + बाला व्यापार भ लाम: उगाता है, शी ` के दिन भद करन 
। ५ स घोडे की मास्ति, दशमः प्रमी मोक दः एकादशी ष 
| अ देन चारो क भ) ददशो १. स भोर 
(- ्रयौदशी मं सजातीयं म्‌ मनि? चदश से अद्धसे पुत्रा क 
^ त रोर भाय § दि मब ९ से मदुषय सब मनोरथो 
को परता ६॥ ` 
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१३९ ११ भ्रदुशासनप, 


[वि षि त 





; युधिष्ठर जीं ने पृच्छ किं कोनसी वस्तु भदत बरव 
नाशी होती दे शोनसा दव्य चिरकाल तङ विनय होता हे ॥ 


फल इन. वस्त॒च्। स अद्ध स्रने प पितर एकु पाषतञ्ग 
भशन रहते है मनुजो ने तिल युक्त सष भङ्कार के भोजनां ते 

शाद्‌ करन्‌ से. भद्ध को भविनाशौ कड। है ॥ त 
 -महलिया के मांससेदो माए, येद ङे पासते तीन पास, 
खरांश के माघ स ४ मास, बड्री के मांस से ५ माघ.वराद 
के मास;स & मास, परक्तीकेमांससे ७ मास, पृगङे 
मासस.= मास, रुरु एग के पस मे ६ मास, गोये के मौपसे 
१०. म, मस के मास से ग्वार मास भौर वसम से १ व 


तक पित्रा की तसि राहिती ह ! भद्ध मे कचनाल ॐ (म > 


का.बद्‌(.महुल्म्व ह ॥ ., ` ` 

< हेसु] पतेङाल्‌ म सनत कुभारो ने कहा कि बह 
पशः दूर श .म.उत्पत्न होता र जो दत्तणायन, सुप 
मरा ततत्र युक्त श्रपोद्शी.को धृत शुक्त तसमै पितरं नाप 
.पर्‌ खिलाता, दे ॥ 


अटासठत्रा अध्यायं 


@& > --- 


शिशि्बिदु राजा को नक्ष्रो मे श्राद्‌ः कसते से 
` रज्य प्रत्ति का वयाने॥ ^ 
भामनी बाले कि ।शशवनदु राना ने नच 
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थद्धं स्यनेकेजा फल कदं उनको म रहिता पुना 
-फुतका नक्ष प ाद्धादिं को सद्‌।पघत रर स. तप्‌ क. 
द्र पुत्ंकीं प्रा होती द सतानादामिलाषी रोदणी म, 
तेज म्प का चाहने वाला मृगशिरे, मलुष्यत्व भ्रभिलापी 
भद्रा मे, षनाक्ा ही पुनर मे, बलं छो चाहने बाला पष्प नत 
म, धरिक्षमावान्‌ . प्राकूपी पुत्र चाद बाल! भच म. एवय 
अरमिलापी फाव्युणंः प, सतरान २ इच्ड। स 3 फालगुण्‌। म 
प्रमी सिद्धि के लिये इस्त मे एद पुत्र शी भाति, स्वाति मं 
व्यापार मे लाम वेशपाये पुत्र, भवुएषा म राञ्व, ज्यष्ठ 
प भानत, मूढा मे दिराग्यता प्रवाषाड[. १. उत्तम्‌ क्ति 
“ उतरा षाढ[ शाड नाशु? श्रमिजिव ते वेध वधा चवण . 
भे उप्र गा) षनिष्टा परं राञ्य, शतिभषा क लिये कत्रा म 
स्ष्ट वेया, ममद्रपद्‌। मे बहत घ पः उम्‌¶ ६1 ब; इना 
गौय, रेवती नक्त पं क! तलं की बनी ह! ब्‌ 4, .भ¶न। 
) चेद्ध की भाते श्र मरनी नक्तत्र म थद्धकए्न स मदुष्य 
दोर्षापुको पताह ॥ ` अ 2 
हे युधिष्ठर । शिशि विन्दु राजाने ने इसा प्रकार चाध 
किय श्रौर पृष्व को विशय कर विर पाल त राज्य परया ॥ 
युधिष्ठर भी बोल कि भद्ध सापग्री कम बूथ को 
देनी चाद्ये यह षं कृपा पर्छ बून कीजिय॥ 
{ परम जी वेल्ल कि दान षम का ब्राता ज्र दब कमम 
ब्राह्मण की पत्ता न का परन्तु त कप पःपर्तिः करनी , 
ज्राबश्यङ् ई पति कम प दधणो टो बशः गुण, स्व भाद, 
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९२२ १३ भनुशासनपर्षं 


नानो 





परवरा रूप, विचाः शुभ कीरति अहि यणो क परक्ता करनी ^ 
भ्राचर्यकह॥. | 
६ रानन्‌! धूत सेलने बाले, ढी, गमे पाती, बालधती | 
राजयक्तमा रागी, पशुपल वेद पाठ प्रौर जप रहित, व्याज 
खान्‌ बराल, गानबाले,. नादि रस के बरचने बाह; दूसरे के घर, 
मृ. भग्नि.लगान वाके, विष दने वाल) अूढा गवादी देने बाल, | 
पिता स बिबाद्री, चोर; शिरए विश्वा से रिषो करने बाले, । 
पिन्न घाती? .पर सती गामी, प्रिह, सो से शिङार करने 
बाल, कु, गुरूल्ञा गामी, दत्रल तिथि नक्तत्ादि सुना कर 
उपजीवा करबले द यह सव भाद्‌ क माजन के अधिकार | 
नदी. इन को सिखने मे राक्षसो षी तन्ति होती है यद 





क 
= ५ 
= । कय ॥ 
७ न = क कक ` ~~~ -~-----~ - = *------- . 


चथा जाता हे ज्राचारं 
डाता इ ॥ 

हे राजन्‌ ! काना साट को नपुसक सौ को ओरं कुष्टी 
नितने भेुर््या को दे लता $ मव्‌ को दूषित क देताः 
तिमे हीन कोष युक्त हन्य शी पिशाचं तोक नाश रते 
% पंक्ति वर्िघ्रयो को मोज- रना उच्रित नही, वेद वेशं 
का जनता बद्‌ एद नेःबाला, भाप मेर ह। | ॥ 


गने ` वाला, पात। /* 1 
पिताक भाडाशचरी, सी वती द स्नतास्तिपाप्रदीःनान 


° श्रष्टक्ता दन दने से परलोकम्‌ नष्ट 


वृषाज का, कयन ६; शराब भेनने वाले पुरुप को खिलानि . 

से मोन विष्ठा के समा वैद कोदिया अन्न रुधिर ॐ समान -: ` 
हाता इ, मजुरी लकर देव पूजा करन बले, व्याज खाने बाक्ञे ` ' 
क दिया अर निष्फल जाता दे पुनरविवाह कगे बराल जी | 
क़ पत्र को खिलाया दधा शरद्न मस्म हो / 





` ज क 


रि च 






¶ 
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११ अनुशा पनपये १३१ 


वाला, क्रो चपलवः घ सित, भौर ताला वू , अद्ध (1 

पात्र ह इन गो हिप अनन बत्तय सोतादं जो वृक्षय युर 
कुल मे निवासी शेर सस्य वक्ता द सद वदं भर ` वदाय 
क ज्ञाता प॑क्ति्यो को पवित्र करने दाले हइ भ्रौर ` नोः ऋखिजा 
ती घज्ञासि.य्मे पाज बनाये जाते है यद सव पक्ति के 


~ वूह्मण ह ॥ 


हे राजन्‌! शन क्षयो से दीन बाह्मण पितरः भोर देवतार्भो 


` ङो पवित्र नक्ष कते ~ मित्र शो भाद भोनन देना उचित 


नद्धौ भद्ध पातर मित्र शश्र ते हीन उहडासीन ब्रह्मण को हव्य 
कव्य म मोजः करावे ` भ्रयोग्थ ब्राह्मणं को मोजन हुने 
स (ष्फ ता द । वद गायत्री के न ननन बाला 


ब्राह्मण तृण शीं भागने के समान नष्ट हो नाता -् उत को 
` कभी मोजन न कराना च््ये॥ . ` | 


४ राजन्‌ ! नर्क. गाय ^, 1पिथ्पाबादी "व्राह्मण को देन स 


पित लोह नरक म जातं ॥ 


जा विनिमय 


उनदहश्तरवा अन्याय 
श्राद्ध पात्र श्र पक्ति बाहिर बाह्यो का 
युषष्ठर ने पशन श्रिया जब कवल अगेरा ग्रौरं शगुवशा 
ब्रह्मण संसार बं थ उन्दो ने किस अरहार आद्‌ क्षय, भाद्‌ 
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२१३४ ११६ श्रयशासनपवे | 


म कौनसा कम्म निपिधितहे शोन स मूत फो: करा भद ^ 
म विधान ह ॥ 
भ्म जी बाले ह राजा! सयम्पभू मनुषीवंश २निभिड। 
पुज १००० वषे, तुप करके . परलोक -मिथाश तब उस की 
क्रिया कञ्प.क्र निमि पुत्र शारूः स भ्र जडा. दुःखित ` दुभा 
शोकातुर महर्षिं ने दुसरे दिन सात षेदपाठी ब्रहणो को बुला 
च्नासनाः पर दिटा, विषि पवक पिहलान.र्या, -रिडडान.- करने 
र ग्रन॑ता.चस सुष.भआश्ङि शाश्च च पिता का पुत्र क्षा ˆ 
(र्ल्दरानः करन. कः भाज्ञा नषा यह मे ने शान्च रिस्द पर्य्यादा 
विपरीत. क्या दस्मे या, तच उप ने अपन वेश क षृद्ध श्रत 
स.भाचना ङी ॥ 
| प्ररि श्ुपिन कहायहनजातुपने पितृक्षये किया इ इष 
॥} सतुमकोा बदालामदहेःगा पुत्रका श्रद्ध बह्मा जी ने स्वयं 
किया ३ भन भ्रपमी भ्राखो देख ३ ॥ ्‌ 
ह पुज! बल, पृथ्वी, पुण, कन्य, पावन पाशी केप दि ~. 
सानु भादि सनादन पण्दव्‌, टै इन ६1 पृडन शद्ध पकरना 
चवित हे ॥ 











हे निमि! मस! ग, प्यः, लसन सुहाननेकःञली 
क चन्‌।र्‌ व्‌ कलः, शलगम, गाजेर्‌) ५२; काला न्मिङ, बिना 
ाहङ्य काला भरा भ्रार सिप भद्ध प वभत ह भौर फलो 
प जामन फलो का मिपेव् द श्राद स्थान ४ कहर भ्रौर 
; चाडाल समाप्‌ नह भ्रानि, चाधिये वंच उनष्ः दर्शन इना 


¢ उतत न इ१ गर्व बज्ञ षार। साघु, कृ, पूरिति वशश्च 


त न 
॥, त 1 + ४ क 
~ ४ | (न "४ - [प ह = 
हः 0. क क ~: न ~ 3 "क~~ ज द ता 9 किक छ 
# + ऋ 
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१३ श्रतुशासन्षषे १३१ 


द्राहिभी सपीप तकन था प+।६ राजन्‌ {: तशंषन भि 
ऋषि इतना कह.दर गह्या जा श समाम्‌ चह गये ॥ 
7 ;;; हे राजन्‌ ! इस प्रका चनप च्छूपिः क षद्ध-करन पर 
पपि लगाने पी सवृश्व भ्ोर तप्य कि क्य तशय 
समानो: बह भन्न परचेतः ३ तथा राद १ भि का बालि पिल 
-देनीः चाहिय ॥ | स 1 क 
ह राजन्‌ । प्रथम फति फिर रिताः भा तद्‌ प्रापित 
ष्ृषोध्ट दियान्ता शग्हंदान गा करप है, माजन 
काशन प्रपनी ही वंश ॐ ब्धे नं प्ण्दु. अषप 
रजखला भ्रौर बहरी ज़ का शे तङ नकर मत्यं ।५द 
: पर गायत्री मंब एदे ॥ 
° "५ ही पर {ड दान अवश #२ "तिर हा तपण भी; करे 
^ त्थ मेभी पाले पिति) पताम ग्रादे भोर ङ्धिर भन्य 
` सृवषियो का नापर खे अमावस्या क तितु यङ्ग अवरप सतना 
६. (चाये ॥ ४ 
न हे राजन्‌ बह्मा पुलाषे, वशि, पुलह, भरगिर6, क ग्रो 
करयप मवि पहापगेवरए पितु दन क तर्पण से पि भत 
योम से उर पदे ई यी पचर क विषि माद ॥ 


इ) कसा तकत 


सतुलरहवां अध्याय 


श्राद्ध के धन्त का विधान, मणयो की चोरी 
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१२६ ११ चलुशसनप 
ओ. अपि! की शपथं ॥ ` : ^ ^ 
ुषिष्ठर नी ने मदनःियां सि भद्ध अनन भक्ताः व्राह्मण 

| 





क थद्धका भन्न सानेःसे क्या फलः्रोता उन के तरत तप 
नष्ट तो नदी हेते? . ` + 7 
मजनी बाले हे युधषठर ! वेदोक्त तरतो के न करने वाज 
तराहमण भद्ध भाजन करत क्या वङोक्तःतरतः करनेवाले ` 

` ; का तरत्‌ भ्रब्श्य नए हेता ह ॥ 


युःष्ठर्‌ ने कहा फि यहां प्र उपवराप्र भादि कर्म. इरा वत 
मानादहया शोर न्य ववदे = 


भाप्मन। वाल एह मापतया पह दिन न लने कोद 
ने बूत मानता ह वह न तपुस्दी हैन पै के जानने वास |: 
दान कम्‌, व्रह्मचय्ये धारण करो को भी तप काहैते ह 
वेद्‌ पाठी व्राह्मण सुनि कदातादे॥ ` । 
एहस्यौ मतुष्य पा के नं खने वाला -सत्य `ब॑डा 
विषास भन्न का मोक्ताअरतिथियों की सेव करे, युपिष्ठर ने 
षा भिषसान मोजो किसे कति ई भाष्मनौ बो जि जो 
मुप्प न्त्य मध्यादून ` काल प्रर 8।प्त या गतः; भ्रौर 
सायं दो इछ मोनन रता ई २६ उपवास ब्रती ३। 
तुकलमन्नीर्पास लाने पाला 
धम्माभ्यासा रोता है, दान करेन बा 
म्न॒ष्य.हस्यी भगेथे अरि 
लात ९ वृ भगत माजी ३। घ्न 
अर श्राय लोगों से बचा 
सी ई 
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वल्ल 
चारा ३, सत्प वक्ता 
छा प्रित होतारैनो 
9 सिला कर पीडे भ्राप 
र भो ह्स्थी देवत) पितु 
इभा भम्र खवा वदु विष “ 





धि षि + 
9: [१ ४, ५० 
+ ५ [ = 9 म न क 


१ [1 ,. १३७ 





` हे पितामह ! दान लन श्रौग दमे बालों मे कौन च? 
भीष्पनी बोल जो ब्रह्मण मयु यन्मन से दान लते ह उनको 
थोहो दोपं भौर जो बरभाधु क दनि लने ई उनकोः मा दोप 
होता ह । इस विषय प. दृपद्षे चार सुप्त श्र्पियो का 
संवादं कषिताःह इनो ॥ । 

ˆ“ कश्यप, भति, वाश भगद्रज, गौतम, विन्पमित, नमदभनि ^ 
प्रौर साथ््री भरूषी के पेव्रा फरनेवंली एएगदानभन्ञी 

थी, एक समय घोर कालल पइ गपा यद्षं तकत मे अलिन 
लोग दुःखी हो गये, एप दुध्ख को भवध्यामे श्रूसजाको 
भद्ध ने ष्हाकिं दुःख निष्चि के हिय दान रूप यह षन: 
श्राप रहण करं पे भाप दो १००० खचर १००० ब भौर 

` "१८०० गीयं देवा है, भौर साय ही श्रनन उत्प ररमे बाली 
भूमि .मी देता हं ॥ | (2 
।  श्रुपियोने का कि रजाकादान विष रूप हे तुष 

-; जानम कर. हम को क्या लुमाते हो राज। का दान ब्रमण 
` कत्पकोक्तणःमर म मसर द्ता. ६ 1 यकृ कर्‌ 
स बह ऋषि द्र मागे परे चल. दिये, राना-ने-मदनिया के गूढरं 
जनप चवय ककर भरे यदे कर पिशं, के. पा, भेजा 

. छन गृ बो देख शूपियां न. कहो किशन ५ उवणे सराह ` 
"ष्यप्र इन बो कदापि नहे,खा॥ ` प्र) ए चष्ट 

८ ..  बरिषटनीनेशदाहि हजार वसो निष कादानलेत 

चाल भटुषय पपियो की गति €ो पावा द श्एपप -नी वोत 
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९९३८ „ ११ अहुशासनपष 
= _ ~ 
\षन, भरन भ्रोर लो. भ्रा पदयो से कडापी दृप्ती नक होती 
| वृप्ती एक सताष भात्रप्तेह ॥ म 
.। गौतम नी बोले इच्छाश्रः से मनुष्य की कपौ वृर ' 
| न्दी होती, रिश्वापिन्न बोल कि एर्‌ इच्छया के प हने. प 
। । ˆ दुसरी इच्छया मलुष्य छो सताती है जदि जी ने कहा, 1 
 नोजो दानलेनेप्ेषन को रोरताडहे बह श्रव तप ञो. 
धारण रता ३ ॥ 
दान लेन से बाहण का तप न्ट हो नाताईै, रूरी बही . 
पेते जो प्रय इष्टा होता है उस मता का षन वहन अरा | 
दे । गेगा बोली कि यद्मेरेख्वामीसभय खत मी | 
उनसे डरती हं॥ ` . ^. 
५ 


| 
॥ 
॥ 
\॥ 
\ 


५, मेत्रियो ने यह्‌ सव व्योरा राजास हानो घुन कर क्के ` 
| करोषित इभ भोर घर मे जाकर सोचने लगा {> म हो । 
|| ' इन कृ मबव करना चाये रोर भत्नोदढधारा भागे रक्‌. 

१ दासं, निस से भानि से एक छृत्या निकली, नोहि ' 
"हाय जोहःराजा से श्राह मांगने ठी हृदा 
तुम अरंषती सहित सप्त ऋषियों दवो नाश करक स स ू 
चितं चाहे षले. जाना उस ने कहा रेषा ही हे, यद.कड कर 
छृत्या उसं बन म ग नं वह श्युपि ये ॥ क 
भीष्म जी बाले कि इस भकार धृप्रत इये श्चुपि्यो.ने, पङ | 
 इत्तम सरोवर मं कुपदनी को देला भिस को रक्ता फे लिये | 
त्या खड़ी यी यह श्रषि पशु सुख सन्यासी सषि उ क | 
तिनि शो नालि तेने $ हिये सरोर पे उतरे भौर कृत्या गे 
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9३ भ्रवुशासनपवं १३६ 
देख कर बो कि त्‌ यहां भरी सि काम.के लिय सीः 
व्‌ कौन, । उपने कहाक्िभिजोद्रसो ह च इस कपिः 

नी की रक्ताकेणिये खड़ी दं दृपिर्थोने काङ्ग रप लुः 

से पीडित ‰ यदित भश्ादे तो {स सरोबसे, इम, ले 
कि. ~ 

~ ~ छरत्यानक्ा क्षि तुम भ्रपेन नाभो के भये बतला २ कर 
नितने दाहे. द सक्तेशो॥ `" ` + 


4 


भीष्म जी; बोल छि भत्र कृत्या ॐो अषि से नाशः के 
द्विये खडी जान बोस कि पार्पो चे जो रक्षा करता हे ऽसे 
श्राति इद्त दें कपोक्किम शन्तु स ग्हा करता & मृत्यु भर्‌ 
पाप एर्‌ ड इस लिये मेरा नाप भति हेः अथवा षप पापको 
` दूर करता इं प्रतः उक्त मी भति कहते इ ॥ 
; यह सुन छत्या ने का क्कि मे तुम डो जात नदीं सक्ती 
इस लिये तुम सरोवर म नाभ्रा॥ } 
बरिष्ठ जी बोले सि वाय॒ पृथ्वी, भतारिकषः स्वगे, सुषे 
चन्द्रमा भौर नक्षत संभार का विश्वास स्थान हे भ्रात्मादि 
“` रेव के माप्त स्ग्न बाले शो वघुपान अरयौत वशिष्ट इहते 
ह, शदस्याथपर मे रहता इभा ५ सव भवे का रक्तासथान ह 
इस लिये भु वशिष्ट हा दै त्या ने सहा षे तुम्हारे नापम् 
क्ते र्भ को समम नदी सकती इस लिये तप मी सरोवरे म 
चूल नामा ॥ 
कश्यप जीवे 7 शरीरो शो जा रा .मेगन्रार 
` नाथ ढरता ह भोर सब शरीरं पे आश करक पप रुव. 
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१४१ १३ धतुशासनपवं 


नः 
है अध्यासेम खूप स बहे री दं दषयो मेरा पुत्रह सुषि 
भरं पुत्रे वड़ीभ्रायु हेनेके कारण परे वाल न्वा है इं 
। \ षियेभरादी नाम कश्यप र एत्य नेका कितु भी 
जल पं चले नाधरा ॥ 
भर्दान बोले मजा षाज रूप पक्षी हे उको जो पुरषं 
करता इ उत मरदान कहिते इ मे रात्तत श्र्थात शरभो को 
 स्वाधीनकरके दया से पोपण करता ई उदासीन अर्त 
जीवों को मी पालताः ६ देवताभों भौरं ब्राह्मणों कीः मी 
र्ता करता ६ माया पुत्रादि कोभी पाहता ६ मोष से 
ससार की वृद्धि के लिये मकट हूधा द इत: लिपि -मेराः-नाम 
भशद्रान इ त्या ने कहां प्ापके नाप फेग्रयैष्धो भीन 
सममः सकती इत लिये हुम भी सरोवरे जाभो ॥ 
गोतुमः जी बोले हे यातुधानी ! गो पदाय . सवणे. श्रौर 
पृथ्वी का स्वापन करता ह उते गोदम कपिते &. वाप्यं 
यह हे.कि म. जितेरत। से पूणा मोर स्वको भी जीत 
सकता.ह थं सूये के-समानः भकार (-पाप ) को दए करने 
वाला गतुम दः च्रश्निरूप दरस तिगे तृक से त जीता नदी ` 
| ना सकृत, कृत्या बोह) घपका नीना भा अततम द 
|| भ्राप मी सरोवरे नाभो ॥ 
| नमद्गिनि रोले नाज ह्य का नाम 
॥ वाले देवठाश्रा का नाम नाजपद्‌ 
| ह उष यज किति इ अगिनर्यो 
नेव जयोत माणक 


ब # 3... ~ न 


न र 
न ~~ अः के 9 व, को 2 = कि पाक). क 995 आ कि 
१, ५. [ च 


व] 
3 
न च == = 9 ~क ~ > ॐ . ५ 32, 2 = 233 ~ ¬ 
४ न्य = ऋ = = = तः = च चो = ऋ पी कक | 
~न ७० - = नक न ना+ क = 





दं इष्य के मनक्तण करने 
$ निमे देवता पूजे जाते !( 
9 मङ्ट प्रे बाले को ८ 
हिषे मः को पनाह नानो भीरं ` 


४१ 
॥ 
॥ 
। 
\ 
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। 
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दह धतु सनपेवं क. १९१ 


शी जु 





, ` न्नौर जपदभनिः मी मेरो नामि ह, देवता श्रौर भप्नि सफ म नवाष 
करते, त्या बोली किं.आप काःनामः भी सप्रभा कवन 
३; श्रापःभी सरोषर मजाभ्रो ॥ 7/8. 
ग्रूती- बाली = चै पर्वत: के षारण करने -वाली, 
पृष श्रौर बघु नाम. देषताभो के षारण . करने: बाली, स्वगे 
.- .इ्न दनो की स्वामिनी इ, प्रपने स्वामी-वशिष्ट नी को, रहना 
पालन करदी है श्स लिये मेरा नाम भ्रूषती ६१ छत्या च ;ऽस 
, -भीश्रह्ञादी॥ -- : 
| गडा षोली मेरे गले म गडा ई इस को धातु उहिते है, श्री 
। स्वि मेरा नामगंडा है, त्या ने कदा जितुम भी सरोवर 
नाच्नौ | ~ 3 = ण ® 
' _ प खल ने कडा ॐ म सदैव शी कीरा करता ई, 
स{कामितृ ह १ लिये मेरा नापर पशु खल दै, स्थ) ने कहा 
 -वप.भी सरोबर मे नाभ तुम्दरे नाम ङा प्रयै मौ मेरी. समकर 
. मर नष श्राता ॥ 
४ = ते कहा ङे शुना नाम षमे का ह षे पालने 
वाज्ञे सनि ६, म उनका पिर हं : लिये. मेरा नापर शुनाूल 
३, यातुषानी ने ३हा कं भराप श्रपने नामका प्रथं स्पष्ट वणु 
कर शनायुल ने कहा. ४.परवार्‌ क उराः तुम्‌न 
सममा नह इष हेतु से तुम. त्रिरंड {स पायल. हः भ्व 
क नामनी त्रिदंड के धात से बह पृष्मी प्र गिर पी 
नौर मस्म दो गर शुनाम्ल तिदंड कों पृर्प प्र षर भाष 
धास्त प्र दैठ गये ॥ ` 39 
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१४२ १३ ग्रह्शाषनपवें 


लरत क भ न न्न ज्न ; 
-शशालो को वट प्र धर सम्ध्या तर्पण लग गये, जब | 
| तपणादि कर षष्ठां गये तो एण'ल को न पाया । तव सवन 
| परस्पा सदेष् क्रिया च्रौर परस्पर शपथ खान खमे -4: ्‌ 
५. अति चे रहा जो पहन एवा द चरी कता 
दग कालात मारे, दपं को धरोर सुख कर मूर षेः ` 
को भ्रनध्याये पे पे । बिष्ट भी > का 2 अनध्याय , 
वेद को पढे कोड़ा ब शकार के तिये ङचा भोर सन्यासी हो ^ 
कर चश्या गमन करे, शरश।गत को मारे, कन्या के दाप 
` निवाह षर्‌, नीचो से मीलमागे जो यृणालँ ङो सुराय | कशय॑प 
णी बोल एणालं को छुरनि बाला गु्षषात सब >, पकर करे 
सा गवाही दे, निरय दान कगे वाला ह। यदं क्षये विना 
भास खयि, हिनमेल्ञीति भोग करे। महान जी षहा ` 
शणालो कावारी भोर नोभ प नियो भौर षभ क स्यान 
| दो, गुर क] भपमान ष, सूखे दण शी अधि पर होमकरे॥ 4 
= यद्भि ऋषि रे षहा ्िजलपे प्रलः मूत्र त्यागे, गँ 
॑ क 0, उत तर्च्‌ कालङेविगह्लोकाग ` 
.क' य 4 श्वा चरा है । गौतप ञे एश नो एणालं । 
-कीचाश करता ह ` स द कर हह दे, वीनि श्रतिः ` | 
पा न पूजसम बली को वेचे,ए कूप वाले गर वासक्रे, । 
श्वा द रनस्वह कल्यः का स्वाभा हा। । । 
विश्वा मित्ते का ङि 
पित्र धर) सी दूसरे स परोप 





गृणाल रान बाल के रात्‌, 
ण॒ स्य जाये). ङुदेषी हो कर | 
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११ भवुशासनपवे 1. - 
--~------------- 


निन ये, वपा चनु २ धूमे, रज परोहिव ६.यज्घ.न कर, 

बाले का श्रुतिनदहो॥ 

शरङधती ने ४1 जो स्ती मृशालो छो . उती .श बद 
सहैव सास की भ्रपातष्ठा ररे पति से दुष्ट मन ह स्वादिष्ट माज॑न 
दरे प्रौर वैष्याहा।गंडा ने कहा जो गृणालो की चरी कतीह 
बह मूठ वोलन वाली डो, वधू स विगुध करे, माह लक 
कन्पा दै. पएशाकी भोजन करे, जार से गभेवती हो मरे ॥ 

पशुपु ने ९ हा एणाल श्रपहारी निवन धरार दवताघ्रः 
परागमुख हा | ९ $ 

एनाषल ने. रश नो, एणाल चरता ह वह ` भयु; 
ब्राह्मण को कन्या द, थयत्रा मःपवेइगत! क! कन्य] दें अप्रः ` 
रथै वेद्‌ को एद्‌.कर समाव्तेन सान कर ॥ 


: ऋषिः बो मि फेस मिय शयं ^ने बाले ठुपने मृण ल 
(89 । < 
शुनाुख ने कहा ठीक ह । रने शीभं रये च-प 
“ के षहमृणल्ल‡ मेने एर्‌ मात्र भाप क प्रीया ई लिय 
यद्‌. काप किया इ ॥ 


त्या तुम कों भारना चाहती थी न तुम्हारी रज्ञा +ल 
यह सव किया हे ॥ 
| हे येद्‌ पायो ।ये छ्द्र ई तुपने भतोए ति मब + , ~ 
४ को भीत छया ॥ 
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१३ धतुशासनपषे , | 
 "इकहत्रवा अध्याय ` “, 
। | व ० - “ | = | 
ऋषये की तीथं यात्र. अगस्त्य सनि के | 
केपरल काचो; ऋषियों की शपथे मौर < इन्द्र, :> । 
` +" ने कमललकोदेना॥` .  -ः ५ | 
| भीभ्प जी बालं ह सुिषठर { श्य ङे विषयमं एक भ्रौरः ` 
उत्तम इतिहस वशन करता हं घनो । पू काल म ममास 
९. प शुक, १ अगस्त्य प्श्तति रुपिया ने एक्लःहोः | 
बानर ®रवे इये ` ्रगल्त्य इदं पर दे बडे उत्तम ` 
भगस्य शुषि ने कहा क्षि मेरे कमलं को डि ने सिवा | 
ष फ. भो दम पर सदेह हे निस ने भेर कमलं कों सिया है | 
९ तुमं यह कम्म देख षं श नाश हृभ्रा जान पुतं ~ 
५ हे भमेःनाश ते सव पिपरी कमं होगे इवः लिये प स्वको ` 


- ५: 


१०. ( 


नाताहुं॥ -. `. 
त 6९१ शपियाने कहाङ्तिषपर ने भाप | इपल 

ध ई ® ९ 1 त 

५ २१1 रो इम पर सदेह मही इना चाह हम 

न शपय करन को तयार ६ ॥ 9 

इ ध १८१ तोक मे शपथ साया हामी षि" ` 

साया नाये अश्व के मस षठो लापे निस्ते तुम्हारा | । 

कपर अुराया ह ॥ \ 3.16 उक {ॐ 
~ ब्िएटनी षो स्मक्ा चोर बद्‌ परठन्प नकर 
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१ १ .परतुशामनपषे | १५५. ` 


शिकार.के लिय कुचे -को पाल सन्याक्ती होकर नगर प॑ रहे। 
कश्यपःजी बोले वह मनुष्प चणोग्य वस्तुभों को षचे, प्रिश्या' ` 
साक्ती दे निप्तने च्रपि ङा कपल चुशया इ॥ २ 
गोतम भी ने हा के बह ब्रह्मण काप करषादहिषेः 
क्त विर्ीत बुद्ध मे अदेरारी हो, चरस ने.कदा कि बः 
` सूट बं रखने वालं! ब्रह्म ह्या का माव न कर नित्त नं 
कमलं चुशया है ॥ ` ` | ग 
घुन्डमार ने क क वेह पिनो & उपक्र को मूल नाये, ` 
 शुद्रञ्ज सं सतान'उतन्र करे जिषन भाप का कप्रलं णया 
९ पुरू ने कहा कमल का चेर चिक्िस्सा इतिबाल। हो, भयो 
उसकी रक्षकः ष्ठो भ्रौर कटर उस की ” चन। करे।; दिलीप 
नेरूष्ा निष ने भाप केःकमल को  ,व दः ए शपः बले 
गाम ॑रहे॥ 
शुक जी, ने. कद्‌! कि कपल का चोर मांस भरी; दिनि 
ली संगः करता ` भ्रोर राजा का ` चरा्नाकार हो । नदानि ने ~ ` 
=. काकेकपल.का चोर अनध्यायो मे देद पाठ, भाद भे मित्र 
षो .मोजन कावि भरर शुद्र के भाद्ध मे भोजने करे। शिविनेः 
का कमल का चोर विना घ्ाभेसपायन क्वि एत होनाय, 
यत्ना ब्राह्मणोसवेरकरे॥ ` ::: 1.8; 
हषं ने कहा § कपल का चोर च्रजितनद्री छो, सी सग 
करे, नौकर होकर वेद्‌ ° पठं । भम्बराभ ने कहा क्म ङा ` 
ह्वी षिरादरी चौर गौरो पर निदेयता करे ॥ : ˆ 
नारद जी ने क" स्वर्‌ रहित वेदपाठ इरे, योग्य पुरषं " 
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१४६ ` ३ धतुशासनपवं 


स 
का श्रपमान करे जेते घ्रापका कपल चुरारां े। नाभागं 
बोल, कपल हरता पिष्यावाष्टी; . सत्पुरुषा का विरोधी भ्रार ` 
कन्या को वेचे, कविन्चुपा ने का र» उसे गोवध का दषः 
षो निस ने कमल चखुराया देः विश्ामरेत बलि नस नं 
श्राप ष्टा कपल लिया ह वह वश्यो सं धन ले, कृतभ वषा 
करे श्रौर राजा का परोत वो, पवेत ने. कहा वड गोष.म-ः. 
ग्रधिशारी दो, गधे का सवार बने, मरद्रान ने कहा परिषा 
भाषण भ्र निदैयता ङा उपे पप ष्ो, गालव ने कशा कि 2 
बह दान को ्रपने मुख से प्रकट करे भोर प्रापियो से भीः: 
भ्रषिर नदत दो निने भ्राप का कमक लिया हे ॥ 


‡ ग्ररुन्बती ने कश जिस स्री ने कमल जराया हे बह 
साघु से कटयापशी; पति से बिरोच करने बाली हो, शनायुखं ` 
ने कशा कि कपल का चोर सन्यासी दाकर व्यभवारी हो ॥ \. ` 
 ; ईधषिष्ठर ¦ इस मकार इन कं शपथ खाने प्र इनदर ने इटा 
) करि बह.पुरुष जि ने श्राप. का. कमल लिया है सामवेद के 

गाने बास व्रह्मचारी को अपनी कन्या दे, भ्रथषशवेद को ` 

पद्‌; कर श्रवभरथं स्नान करे, वेदां का वक्ता पुरयाभ्पासी चौर : 
धम्प कतो हो; भ्रास्त्य जी -बोले कि मेरे चोर श्राप दै श्राप ` 
मेरे कमल को देह; इर ने हंसकर भाथेना कौ क्षि मे एह 
मात्र षम्भं नने की लालस। से यह कम्प ङ्गिया ३ यह 
श्राप का कमद हे लीजिये भौर मेरा ग्रपराष कमा कद ॥ . ` 

्रोष युक्त सुनि कमल ले पसनन हा गये च्रौर फिर श्रगि' 
हीये यह्ाकोग्ये॥ ` 
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 बहन्तरवां अध्यायः 


उपानदत छ की उत्पत्ति का वन भोरं जम- 
्‌ दग्नि कावाण वषा .-. -. 
` युषिष्ठरने प्रभ किया १ हत भोर उपान्त की 
उत्पतति, इन हा प्रभाव, इनफे देने छी विधि, सव सबिस्तार 
 बशेन कः ॥ । 
` भीष्म जी बोले इष विषय मं प्सा नमद्गिनि. च्रौर 
रेणुश्षा का भश्नात्तर रूप इतेह।स (प से कितवा ९ घुनो ॥ 
पूवं काल परं जपद्ग्नि महाशय षदुप षाण शी क्रीड़ा प 
भिय हये भौर भो.बाण यह होडते ये. परतित्रत। ` रेगुका 
उनकोउठार करल दती थी, रोहिणी नक्तत्रम मू्थाके 
श्राने पर नपदामि नी ने उक्त की घोर बाण चलाने च्ररिम 
जयि ग्रो रणोासि बहा कि यहं षाण भी लाभो ॥ 
: रेणंशा उन षाण ॐ लाने को दौही परन्तु तेज सवाप 
से पभो भौर शिरके तपननेसे णाया का श्रागूय देल कद्ध 
काल ठहर गई, जब षाण ले कर गरमी से सदाई इरे रेणुकां ने 
बण दिये ता ऋपिनेकोषमेकहा कि विक्तंव कर के क्यों 
श्रा ॥ 
, रेशा ने माथैना की मेरे पाभ भौरशिरसूथै के तेन 
` ते सृत्य हो गये ये इष लिय वृत्त ङी द्ायामे उहरगयची 
रुन र महि ने कहा न तुम रो सेतप्त करने बाले पूप 
को त भरपमी तजर से गिराङ्ग। ॥ 
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२५१ ` १ अदु सनव 
` तव सूय्यै.गगवन नेः एकवाल के रूपः प॑ महा पि 
केः निकट श्रा पाथेराङी क्ति पदहाराजं !सुख्पनं भाप 
का क्या- श्रएराष्‌ श्िया.द. बहतोःश्राकाशु मागं भर स्थित 
- श्रपनी किरणो से सपार को भकारित.क्रता है जिस से दिन 
रात्रि हेति इ बहश्चपनी किरण से रसां के क्षत्र मे मेषी 
‡ दारा वषौ करता हे निप से पणं सर्कार श्रार यङ्गकी `. 
“स्म्य, जीव पात्रके पोषण के घ्न, रोग निदि की भ्रौषाथये | 


उत्पन्न हवी १ श्स लिये भप सृय्येके गिरनेकीचेए्य `^ 
नकर्‌॥. . ६ ४ ^ । 


विन गक # क 5३2 > 
च = त # ज क छ क । ॥ 
क्थ 


तिहत्रवां भ्रष्याय 4 


; 

= न 
छतर भोर जोड देने का फल ॥ ..: 

हे युधिष्ठर यह चुन इर भी उन्हःनेकरःषको नह्ाड़ा 

तव्‌ ब्राह्मण रूप सूय्ये मे हाथ जोड फः ण्ह कहा किदे. वेर 


पाठी !{ सुय्य चलायप्रान हं स्थि नह ब्राप१ उत. क[क्प.बष 
कर गिरायगे ॥ 


नपमदेग्नी ने ९६! के हे सूये! पते गति क्षो जानत । 
मध्यान्ह समय शरदं निमेष तुम रदतेष्टे उसी सपय पेठ | 
का टुश्ड > कर गिरादुगा, सुध न कह) भगवान ! श्राप अवर 

श गिगदगः छपा नाय ।पेंश्रपराषी थाप की अग्गे । 
भाया दशरणागतका राक्‌ ॥ . `` ` न 
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- ११ अनु्ासनपवं ‹: १४६४ 


:?नमद्जि : दंस कर बाले $ तकःशप्णगत दख मे पन्नः 
ह क्योकि शरणगत शी रक्षा न केनः से वरहमहत्याःहोषः 
हताः इ इस. लिय तुप भमन कराःप्रगनु भ्रपने तेनःषेः भर्षः 
फी रक्षा क उपाय सोचःः॥ ` 1: ८ ह त त 
हे युधिष्ठर ! तव सुभ ने पो. के जड. भ्रौर छत लाकर 

गरेः भोर भराथना डी कते ज। मनुष्प उप छत्र षद्‌ प्री; 
¦ ` बरह्मणो को देगाःब इ ~शु पगपि को पायेण भर नोःउन ङ्गौ ` 
जने पष्िरयगा बह भी उद जुद्धि क! पयेगाः॥ + 


चोहततरवां अध्याय 


 गश्दस्थ धमं वयान॥ _. 
, यषिष्ठर बाले कि हे छग नाय! शस्ये मे को प्यं 
- रूप से वर्णन कर ॥ 
मीष्मली ने.कहा ॐ यही मशन-वाप्देव जीने पृष्वी 
देवी से शिया था उन क मश्नाचर्‌ कडित हं छुनो ॥ 
पुष्य ने उदर दियः हि ह पाथत्रनी । गृहस्थ मदुष्य भति 
दिन देवंतभों कौ पनन ॐ, पोनन ते पुमे बालिश्यं करे भोजन 
क योग्य भ्रष्ठ भ्रोर जल भ भद्ध २२ नच मूल पलोदिश सः 
` मितो को मत्र करे. रद्ध सि श्रगिनि पृ वेषं "करे, 
प्मगिनि सोप, ददशह धनःतग, पनात ङो भिन>२ अरतिं 
दे, दकि दिशा प पपरन ङ लिय पश्जिष दिशा मे भ्व्य 
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१४७: १९ श्ननृशासलय ५ 
छ. ~ ~ 
कः लिये, उः दिशा म चद्रमा के सिये श्र पथ्य म भजांपीत 
केगल्य; प्रचर फोणंःमेः घवंतर नी के सिये, पूष दिशा 
इः सिय. जौर गृह के दरार पर मनुष्या के सिय, गृह $: 
मध्य त मरदण्‌ श्रौर देवतानां क लिये वखदे, घाराश 
विष्वदेवाश्। के सिये श्रौर राश्रि पर धूपन बाले रक्तता किये - | 
वति; जाणे को भक्ञदे भ्रं घरतिथी को भोजन खिलाङ्र । 
ग्राप खय, खने से ` पडिल कुरे, वदाल रोर पक्षिया $ ` 
` लिय भी अनन रखलं ॥ ` ^ 4 
शष्मली नेहा तिद्ेयु.ष्ठरनजी !वाघुदेव नीने 
वेते (11 कस्म भ्य तुम्‌ भी पएमादाङ्रना ३१ स इष खोक 
प सुख भौर परलोरुम्‌ शुपरकपिको पाथग ॥ 


4 मय 8 = 





, -चचहत्तरगं अध्याय .. ~ 


पुष्प, धृष, दाप मादे देने के उपाय भोरउस 
~... ~  , क फल ॥ 
२६ पिताप्‌ ! मव श्राय ईत दानङ्ी. विधि इस काः. 


सभयादि वणन काजिये॥ ॐ 
भीष्म जी बोले क रष िषय पे सुदं ऋषि शौर 
णौ का इतिहास कहता इ सुनीये ॥ | | ॥ 
एक रमय - एण वदवेश। सुबणं पि मच जी स्न 8 


 @©-0. ॥८८५।1५।९5॥८ 5118\//81 \/8/81851 (01661101. [1411260 0\/ ९8100101 ( 






१.अुशामनपबे १५१. 


८ श्वर प्रर पै! & ` एकः छु श शला पर बट सृव्श्‌-घृषे 
नेःमतुःजीः स पृल्या 15देबताज्राः प्र इ चदूाने. की प्रथा 
क, से चली, डने चखाः भर उस का च्या फल हे (पुत्री 
ने-कहा-इपःदिपप के उचार्‌ ५.राना.बाठ गौरः शुक्र कासबाद 
८ ५ कलि ते ज्ञब यही पश ।केया ता शुक्र जीने इश्व 
` दिया हि सब .भ्रावाध¶ अमृत ‰ उसी अपु रूप श्रोषधिवां 
, अनन शो , सन्न करने वाल पूल उत्पन्न इय; इ १७ {जिघि 
| देवता का जाम्‌ षर पुष्प चढ़; जतिः; ६ वह सब भप देति 
१.॥ ¢ द ०5: ज 
हे राजन्‌ । पुष्य षि भिय रौर श्रषिय महस दो-क 
| ध रै, पिय ओषि बाले पुष्य दवश ं क योग्य ओर भ्रप्रेप गश्च 
्‌ बाल राक्षस के मिय ह जो पुष्य ब्र उधानाद्‌ पखस्परन इति 
है उन को विधि पूरे व रौ पर चहंय उ से द्वत पर्न 
गोवांद्ित फल ॥ . .. 
ध 8 ० ५ इते ३ रम गुणज्ञा निषाप, (> 
, च दनादि लकौ भोर वासरे अ्टगषादि छम भूर युता 
हब निर्या देवार को विष ह भ्रगर बाल धूर यत्न, रां 
नोर स्पा को दण सड नापनिर्थासत द्‌ पूषार स 
-राह श्रौर मा छिकाःडे कं पुर्ण म्र सै {क्त भोर देवदार । 
षस निति इन स मनुष्णे की पूपन्नताः हत ह, हे.राजन्‌ 
;. स्रतरादि मीणएन्परारङ्षृ देना व 
4 ष 9 9, 
४ हविष के दानय नो फल ह ४ ५ 
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तिः 
` -दपोःब। द्‌ नप्रथात्‌ तज देः.दान से भनुष्पं कां तेजः 
वनी ह दापः-दानः स : मनुष्य: -ख्डः नेत्रः श्रीर : तेनस्ती 
शते है 1 फक &7 15 7 १ + 
ह राजत ¡ दाप क छुराने च्रोर उस के युनि `का : वहा 
पापु हे, दपर काचोरतमोगुणी भधा होता ३, 8पः दनि 
करने वाला स्वगे हप माला ॐ सानं भश ` पात है, घृप् 
के दपर क देन चदे बरव है तेल. दप का दन 
करना उचित नदी ॥ । | 
एरवयापेलापी 'धवुष्यं पर्वतं दुगापरथान; घोेवन चौरं 


नारा मे द्‌)९९ लाये, दव मद्र द दोपक जलाने ते बडा 
पयय इतः ६ । र. ४, श 


र ३ # ३ ३3 [' 





॥ 
"न च 1 
ॐ ^ ` अ द = जो क = अ = क ~ 4 क 
ति | ~ अक 


। 115 3 ४ 


+ "-हतूतरवा अध्यय 


गजा नहष. का देव प्रजन सेह््रप्दकी ~ 

मरि शोर भगस्य का, मूं से बदला लन" ` 
> > लका विचर्‌ ~ 
ˆ ` युिच्टर ने कहा कि भाप.बोहि विषान कीःविषि भ्र 


फलादि. कहं । मीष्मजौ ने उत्तर दिया ङि एङ समप नषृराजा 
नद्बलकमना सव देवताश्नो का | 


्‌ पुजन कः प्रिर .उ्तन 
अपन का ¶न्दर-जान कर श्रामिपानः भ्या 1 


भसश्ा.फल य 
ङि इध सव क्रिया नाश हा गई दपक्‌ प्रमाद ४ 
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। प चक क _ "ति 






 , १४ बरतुशासनपवै १५२ 


८ श्रपनेःरयङे- भाग -शूपथा:कोः लगाश.-जिसघे : उस्न 
सकःबञं नष होः गय+ग्रह. कपः पियो. सःरय लिचबावा-याः 
एङ दिन भ्रगस्तय डी वरी आरं गोए्-मृयु जी ने. उनसेःयह्‌ः 
वचन कदा प उस का भत्याचार कहं तक्‌ स्हगेः॥ . र 

= श्रगस्त्य जी नैःकषा ह्धितुपः उष श क्या विगाडः -सक्तेः 
--- हो जवबकिवा दाताने उत षर दिषो ई इषं ने यहः 
हरा है एिःजो मे? स ह्य: आये वही -मेरे भ्राषीन हे, इष . 
., लिपिनभैनेनःभ.फे अरर + किमी भौत अूषिनेतेमस्षः 
` किथाहै। घव त्रपःजनोन्हये कनेक) तपारद््‌॥ 5; 
: ° भगु जी बोलते रि. बह्षाजीःरी :आ्ह्ञा सेःनहूषािः 
बहला हने कों भाप पाक्त जया हुं :भव इइ दुर्दद्धि+भ्ाप को 
`~ भर के जगिःनोडः कर बाणो से घाप्रल दरेण: तवर उम्र 
को श्र पद से शिया स्पै वनन काः शप इषाः भरः शतश 





क्तो देवदारौ के राञ्य पर भरारूढ़ करा इग ॥ ४ 
; है राजन्‌ {रगु के यदहः वचनः घुनःमसन्न ° विद्यःःभगस्त्य 
जीत्पसेवृयक्‌ हणः : `; न श्च 


4 


सतहतवतर अध्याय 
गजा नह को भ्रण ज्‌ शापक. ख 


^ प्राति मोः क्षपदन का.पदास.॥ 
ुषिष्डर ने पहा रि नष राजा सगे घ 
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१५४ ` ११ ्रव॒शासनपवे 


घः फिर किस अकार गिराय गय यह सव वणन करे । भीष्मः 
जी! बोले: ङि जो. पलुष्य वृ, दीप. धार बलि दान प्रदिः कम्पः ` 
करत -& अरः: सिङन्त का ` षयम माण -चरतिधियाः काः । 
देते शःउन पर.दबता भी. मसम्न .हाते ई बह स्वृ प्र नाते - ई. ` | 
हैरान \: पारमा नष्ट जी इन-सर हा को करता था 
इसीःम उस्‌ काः इनदर पद्‌ कापर इइया,॥  : , ~ {4-~ 
` ६ जब उस ने महात्मा श्रगस्त्य जी को मी रय. म जोढ्नेकेः , 
लि सरस्वरी वट प्र बुलाया तर गृगुःजी ने भगस्त्य: से कह ,; 
हि भाप थोडी देर के हिय भलिवंरकरदमे नहपको 
र्वभसि गिरोनकेखियिच्रापडी जटप्रोपे प्ये करता. इं॥ | 
उधरःजहष्‌ डा युलाव। भाया श्रगप्त्य जी- कट वहः । 
पचे शरोर वोकते हि.स: को शीय्‌ रय पे जोड .भाङ्गा दं. | 











किरः स चलू । गुप नेखस्त कोरथ मे नोहाप्रौरग्रुयुजीको 
जोभिजदामदह्िपःये नदेखाः॥ 
राजा नेप ने भपने वार्थे -पा्भों पे णगस््य नीडे ` 
\ षर भहार क्षिया तबग्रगु जी ने शप दिपाके हे नीचः। तुम ते [ 
महात्मा भ्रगस्स्य जी के शिर मं लात मारी है दषस तुम ^ 
बन पृश्वी प्र गिगे॥ | 
भीष्म जी बोते हे शुषिष्ठए। ११ मकार प्रंए जाकेशप ` 
देने प्र बह नहुष सपे खूप हय पृथ्पी पर गिर पड़ा ॥ 
इस मकार शप स गिर कर नप की भरल उुबातो 
शापसद्टनेके धमय की भार्थना ही ॥: , `: 
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^: १ भ्रतुशासनेपषं १५४८ 





व भ्रगु जीन कहा हे नष्ट) देप कश + ब वूरधिः 
ष्ठर > होगा ब तरा शुक्ति कर्ता होगा यह कटं बद न 
कपि अन्तर््यान शो गये ॥* 
दं राजन ! तुरहारे ताप स उति बृह्माफिर हन्द ति 
इस लिये ह राजन्‌ । मनुष्या को सदेवं सायक्रा क र प 
हानादे करन चा््यि॥ क: 
| ९ पवा मिनो रो से ब, क्का : घनः दर 
| ठन की क्यादशा षो१३॥ । 
(४ जीने स्हार्कि पुव समयम एह राजानि ब्राह्मण को 
मौन ढो इर लिंया जितत से वं नरक गेषा बरव निस र 
ज्ञखन का दूध दही भौर धरर साया थाच भी नरक पर 
गये, बरेच उन की सतान भार प्रयु भी श दी मरःगमरर एक 
जलम ने गो सवा, म लगे इव चाड ङोदेखा शरोर उत्तम 
ह्या कि तुम चं टल कस धते ठस ने कश पेने भी राना की 
{ रार रं गौश्रौ काद्र पा पा इस [दिय शिसी को ब्रह्मश 
| का घन नही णना चाहिय सोबहीडहा र्त (शराब) बचन 
दौर मस खाना बड़ा पाप ई ॥ 
` युधिष्ठर ने प्रश्न कषा लि शमहपियों की देष। 
गति हाती ड ॥ 
कष्मो षहा ङि सध्गदि कम्म केन करन = 
एरनोर भ्रौर वषे न मानन बत पाप युद्धि यप रज 
1 2 दंड ङो पाते ई। षन स गदित षड़ो वहिन पाताः-ओीर 
दत स जिद्रोह क्न बरद नरप जाते हइ) अतिथिपोके - 
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१५६ 5: ; भरबुशासनपरवं ` 
पूजक) बमणो-के सवक; दवन इचः नदन -वन मे - निवास 
कर्गा ध्दूता ममता इ, -केःत्यागः कएने -वले -मानामान 
निंदा स्तुति फो एक्सा न नने वाल -चन्रलोकर मेः नाते.ह ॥ ~: 
"8 जोःदानी किसी मकार का दान ना तेते ओर भाप पै 
वस्तु :थाचक.को-दतःह प्रतिथिया की | तेः 
वाचक को दतः इ रतिथिये की. करने बातेःहसयी 
उच लाका जनते, वेद्‌ पाठी, यज्ञाः भरभ्यापी, गरुभक्त 
सत्यवक्ता वरुणः लोकःमे नाते, चतुरमा -यज्ञा के कर्ता 
एङ षलार इष्टी यश्च करने वाले, अद्धाचान इद्रः लोक्‌ मे -जाते.है ` 
वेद पारी; सङ्गते करने वाले जापति क. सोह : मेः लाति च 
राजद मधय के कतो गोगन्द लोक शो जाते ह ॥ ` 
ह पर तीयं याता करने. वाले; उत्त लों ` 
भाप हाते हं । सतो गुणी ` आनी - वै ्‌ लोक 

: च रन्ता ब्रह्मः 

कः १, ब्रह्म लोक 





च्च च 
भ 


प टा वत न्क 





१ १ 4 ६.३ 


." अटदततरां अध्याय 


_ शुन त महालय ॥ 
ने कंश इतत शिप पे ब्रह्मं ओर ` मागेरयः का 
डा ते जव पात्य जी सं ज्र गोतो 

| उलघन कर के गह्मता़ को गयत कृह्माने द्य क्षि तमने 
प ोकङति पायां ॥ <. `. 9 कमन 
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११ भ्रतुश[सनपषे ११७. 


४. `. आभीरयने करा किमे शुक्रजी के उपदेश से प्रनशन 
बूत से - तथा बूत के -परनतर जार उरामाचभः बह्मा! की 
भसन्नता से यह लोकः पाया दै यह छन बृक्षानी ने मी मगीरय 

` . काःबड़ा धाद्र किया इस-लिये ह. युधिष्ठर { तुम मी- अनशन 

: बूत धारण करो भौर बरह्मणो को प्रसन्न करो॥.  . , 

ˆ युधिष्ठर बोल कि महाराज । महष्य इ शाय सो वष, 
लिली. हः फिर किंस कारण बाल श्रोर युवा धवस्थ। म शा 

`. मरने श । षन श्नौर्‌ शुम कीतिं ङ्ञेत कम्मे. से भिलत्‌। द. 
यह भी वणन को ॥ । 

मष्प जी बोले शद्ध च।र से मनुष्य भरा - लक्ष्मी. श्रौर 

` शुम;काति को पावा ह धर्मात्मा साय मदुष्ो शा नसा चलन, 


हे वी भराचार्‌ हे॥ ` 
हे रानन्‌ ! दृष्टचरी नास्ता की, घ्राएु श्प हो , नाती 
| ड, वं संकर क्िणंकेमोगते भ्रु घटती ड, भ्रावारवान्‌, 
` अद्यान्‌ युरपो की भा १०० वपे की होती हे). मलुप्य कौ 
` चाहिये सि बह सुद ४ उड शोवाहे करे मातः. सायं संध्या 
नौर देव पूनन्‌ नित्य कर, प्रध्ण को न देल, पर स्त्री गमन 
न करे, व्रह्मचारी रदे, अमावस्या पौ फेमस दोनों परतो की 
१ चतुरशी भौर अष्टमा कः ₹१। सा न करे, मांस पत्षण न करे, 
कटभापण्‌ न रर) पु भ्र शिष्य.के प्वि.य किसीप्र ददन 
दे श्न ढभ्भो स पदुष्यो शा आयु कप्‌ न हातीः॥ :-; ; 
4 दाधोयु द्रामेलापी दुग्ध, सीरः तस्म भ्रादि भोजन देवताश्नो 
घ रपण किये बिना मन्तण न क 0द्‌य। द्य होजनि प्रनिद्रान 
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११६. - ~ १३ छ्ननुशामनपवें 


= = ~ = कथिक 1 


~~ 
ड, उठते ह माता पिता गुर को प्रणाप 5», गण च्रीषे “ 
मोगन करे, पूर प्नौर दच्िण ॐ प्रारसिर कन? पिन 1 | 
ह कर लान, रज्यपलांसे वार्तालाप, नल म मल पूत्र का त्याग 
कषी न करे, भोजन से पू भ्रौ पी तीन २ ब्राचमनकरे, ` 
ल ठो र मूतर करना अनुचित ह, चलते २ कमी न खाप 
विख यक्त चन्न नपावे॥ | न 
ञ्ननाध्याय श्नौर चलते २ जुट मुख स वेद मो को न ५, 
रजस्वला सी का बनाया भोजन कमी नकर क्याक्षइसस 
ग्रायु घटती हु ॥ 
वयथ क ` चाहने बाख। प पल भौर वड्‌ क गोलं सन 
का साग भ्रार गूलर यकेन खाये, भोजन के षी 
दूष पिये, पितरो कः तपेण॒ रू, दिनपे द्धं संग न छो, गुप्तां 
किसीसप्रष्टनकरे॥ 
निन्द्‌, सगोत्र षिबाह, एषा कदापि न करे, विना बुलयेऽयह्न ` | 
दिये माता पिता भ्रौर रु की भ्रा मे रद, डे यपिष्टर! सारः ` 
यह हे हि शुदाचार रं एव्व घौप्माद क) बहृता३॥ ` ' 


क) 
(ज 


4 ग निके वक ककक = ॐ9 कचो श, `, 


उम्‌(सविा अन्याय 


म्यां को परस्परं कैसे वर्तव करना 
उचित है ॥ 


। १ 
याभेष्डरं ने भशन वेया किबड मारको भीरदोगे 
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१२ धनुश पनपवे १४६ 

को षडे माः के साथ केसा वतो कना चाय ॥ . 
 „ ` भाजी ने ऽर्‌ दिया मि बे माका छोटे माया 
ड पालना करना दादि, उनके पो को भती हौ सान 
के विवाहादि मे न खव करदे, हं यदि बहा मा विरेश 
मरह कर धनोपाजन करे तो उत धनक्ा मागदेनाया न 
~ देना यद उस क ्रावीन ह । यथपि छोटा भदे दष्ट रमी ्ो 
“"“ तोभी वह मारे ठो उमङ्ञा भपपान न्दी करना च ध्ि। 
६ ˆ पिता की शृसवु क पीड बहा मार्‌ हौ पिताक समान ह, भाता, 
| पिति, गुरु, बही बहिन भौर हठे पां को बट प्१कीलञी न 
सब की आह! पालन ४ रदिना चाद्य ॥ ध 
युधिष्ठ९ ने पहा कि म्ल म्‌ वरू कर ६९त + 
| १५ गापैनो ने कहा हि त्रत तीन मकार के हं ए निर हर! 
फलाहार भौर एक्षानक्त यद्ध ब्त तीनां बो को करन 
उचित ई वियिषों के शृतो हा मि्र उचम २ फलं ह, हे राजन्‌ ! 
£ ज्ञी मयुष्य एकानक्त त्रत करता & सवेष भा भा 
“. -१२ ब्पै वर एकन्तं ब रता ^ वष्ट सर्य ` कल व+ 

¦ छग कै घुखा की भोगता है ॥ > 1 
ड भुषिषठर ! एऽनकत से फलाशर प्रौर फलाहार स भौ 
दप श्ननश> धूत रै अनशन धृ१ से ञ्जनि्चनीय सुख चौर 
सग लोक क) परति हेती हे च्यवनः वशिष्ट वि अनेक 
पियो ने बूत दी के मभाव से उत्तम। चम फल पाये इन प्रत्‌। 
क्का परण करना सब फो उचिव ३॥. . 


च 
+ चिक 
।,। 





न 
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, १६५ . १३ प्रनुशासनपर्व 





युर ने पशन क्षिया ङि यज्ञादि कम्पं तो केवल धनद प 
सकत ह निधन ले।ग उप फल को किस भकार पासक्ते ११ 
भष्पजा वाल कि भगिरा पि कहतेहं कि भाष्ठिसा धम प्र 
बृ हो श्रभ्नि हाव भातः सार्य करनो दो समयी मेनन 
छह वष॒ तङ्‌ करता ष चदु व्रह्म लाक म्रजतादह्‌ तीन बर तक 
इ त्रत के धारण करने. वाला अभि डत यज्न के फल को 
पाता ३॥ 

इसी भकार . व्रतं े भभव स सव पृकारङढे यञ्घकै 
फल निषेन मदुष्य पाते द हे राजन्‌ { ६।२६ मास नित्य अभि हतर 
कतो दरण भोर इन्दर लोक को पाता ₹ ॥ 

ह राजन्‌ ! एक दिन दो दिन तीन दिन इसा भकार जो 

,*३०; दिन तङ्‌ बूत धारण उरते उन शो बडे.ग्ंडा फल 
रिहता ह भ्नौर जबर.लग सूये चन्रमा ३ तव तक ब्ह स्व प 
निषास करते हं ॥ 

=; एष मने पः भोजन करन पी प्रतिना कर नो १२ 
वपे २क ब्रत.को पालन्‌ $रत। दे इदमपि पदको पा इ देश 
से सग को जादा ह॥ 


= 
च 1 
$ कै 
7 * - ~ "द क भा क को क ज "कको कोक अक व छि । ^ + = 099 क ०७०० 


ब्व । › क 1 ^ 9 ऋ 7 = + (क 





9 को 


्मस्तीवां अध्यायं 1 
~-२०१-- ` | | 

तरथो के विष्य भे ॥ 
षष्ट भी ने पूषा कनि सष तीथा. उत्तम तार्थं डौनसा 
ह | मीम भी ने उत्तर दिया किद्गागियों का तीं मन ल्पी 
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¢ ५ ४ अ्रदुशाभनपव १६१ 





तीर्थ च सत्यता धृति फे दन वाला भगाध नल ह भौर भाहि 
सत्य, दया, जिवेन्दृयता ्रादि गुण तीये खूप ३ ॥ 

हे राजन्‌ ! शुद्धचारी, भतेम्दरी, षतो णादि गणो े युक्तः 
सज, समदा स्वथं तीर्थ 5१ द, अनिच्छया उन की शोच हं 
न्रोर ज्ञान दी उन का पवित्रता इ॥ 

ह राजन्‌ ! ज्ञानी पुरुष मानसं तीये म ब्रहम प्रान स्प नल 
र स्नान करते द । यदी पिंड ङे भधान तीयं रशन के स्नान 
सि मुक्ता का प्राप्ता काठन नी हेत ॥ 

ब्रह्मांड क तरथो पर भी नो उपरोक्त गुणा का भराभ्रयले 

` -श्रमण शर पिला का तपं रादि करते द बह मी भीतर बाहर 


„ .. पवित्र हो नतिद्धं॥ ` 
.: युथिष्ठरनेभार्थनाकी रसि त्रता य शिति अतःकी विशेषं 


वी जी ने उत्तर दिया ह जो षदुष्य द्वादशी धुक्त 
"एकादशी को धूत कर पुरर राज्ञ भगवान्‌ क. यथा विबि 
" पूजनं करता हे; वपे कौ किर। एरादशी. का ` त्याग नही 
: करता विष्णुः का कीट भर न्याव कं भनुत्तार ध्न करता 
` ड, ब के अ्न॑तर वृक्षय मोजनादि मी फराह ` रोर शरव 
हान करता ह बह सब स वधम लक्‌ को पांत। हे इष शबद 
“कर श्रौर कोर बूत नदी ॥ 
यषिष्र ने पूषा कि भ्र्रानियों को घुख किप भकार 
^. पिठ सक्ता हे । भीष्म जी ने उत्तर दिया क मगिशिर शुदि 
रति पदा को जब मूला नक्तव्र हो ठो चादर रत को करे ओर्‌ 


पि 


\ 


मह 
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१६२ १३ घरतुशासनपवे 
` नकत्रो को भ्पते भग का रूप.यथाक्रम मने श्रीर्‌ असा को 
चेदूपमा का रूप कस्पना इरे ह राजन्‌ | इस बूत से श्रह्नानी 
मनुष्य दूसरे जन्म म राजा बनता इं ॥ 
 -युषिष्ठर ने पृद्छा छ इस जगत मे फोन सा उत्तम कम्पं हे . 
निस के एने से खगे मिलता है श्रोर जो कम्मे मरने पर 
साथः जाता ३ बह वणन कीभिये ॥ 
¦ : युधिष्ठर के इस मकार पशन करने पर बृष्स्पति नी 
बहा भ्रा पटच, मीष्म जी ने उनका पजन रए उक्त भरम क 
उषवर की भार्यना की। वृषस्यति नी ने इडा दवि राजन्‌ 
महस्य भकेला भ्राता द, प्रकेला जाता ३, भकेला दी इख दुम्ब - 
प्रादि भोगता ह, माता पिता प्रादि कोर इन्ध मरने प्र साथ 
` एन॑ नते ङिन्तु एक धमं मनुष्य ङ सेग नाता ३, उदी | 
का सेवन करना चाद्ये ॥ | 
` अ॒िष्ठर ने कहा कि वीय्ये किस प्रकार उसपन्न होता ३, 
'पच॑तस्व पृथी भादि से जात भ्र से बीय्पे बनता है, बी्पते ` 
` संतानोत्पाचे हती हे । उत्पन्न होकर जीष शुभ कमा के करने 
वाला षम स शुद्धात्मा हाकर सुख भोगता दे, षरम्नाषस्मै करता , 
` ख दुख दाना को पाता ह, च्धम्मीं नरक ` मे जाता हमर 
कर सदम शरीर शम कमे क] यमरान के ब्रह्म लोकादि 
स्थानो म भार भषरम्भी नरक दुःख रूप स्थानों पै नावा ३ 
आरं नाना भकार के मद्‌ कमं करने वलते गमे भ्रादिकी ` 
„सोनिया प नरक मांग जन्म लेते ई॥ 


जिया आका * , 1: 





५ 
क थ अ (न्क 


क 
+ + = 
ए | किक -ककाकन्यकक शो कि 
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११ प्रचुशासनपवं १६३. 
इक्यासवा अध्याय 


* श © ~~ 


मन्न दान सबसे शष्ट दान है॥ 
युधिष्ठर ने पृद्धा डि शभ गति के देने बाल कौन कमं 
है हस्ति जी ने उद्यर दिया ङि मन कौ विपरीषः गति सं 
परधम व पड़ तुष्य पाप कम कता ई शरोर नरर म जाता हहे 
राजन्‌ ! पाप षडे जो पश्चाताप ररता हे श्र भपने पाप को 
दिपाता नीं बह पाप से छूट जाता हंभार भ्रमादिं कं दान। सं 
, भापप नष हत ईः सदैव षमे से कमाया भ्रव वेद्‌ पादी -पत् 
.. बाह्मण षो देना चीप, रन्न दन सव. स उप दान्‌ § क्य क्ष 
अन्न ही नीर मात्र ङे प्राण द इस लिय यह एव दारनो.म्‌ 
उत्तम दान इ ॥ 
युधिष्ठर ने पृष्टा कि भ्रााईता, वड्‌ 5 धम) जान, नितेनधवा 
नै नपरे से कौनता कपे उराम इ) बहस्पति जा न कदा 1₹ यर 
सब कम दी अपने २ स्थान अदाव गुण दायक ६ परन्तु मर 
सम्प्रति द भश्ा सव से षद्‌ कर धमं डे व्रह्गान से मुक्त 
मिती छ इससे बद्‌ कर भौर कोर कमे नही यह क कर्‌ 
बृहस्पति ज स्वगे मे चदे गे ॥ . 
युथिष््‌ जी ने पृक; किं मनुष्य मन बा भ।र काय से 
. टता करक उप त भिसि प्रकार ट पकता ६ । भाष्मनी 
ह , ढा कि पुत्र बस्ञ्ाना लग 1हता भकार की कहते ह 
मन , बाण, काप भोर भरथः पद्धिले सीन भकार क) पिला 
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१६४ १२ भ्रसुशासनपवं 
केत्यागसे चदुथे रा स्वयं स्याग हनाता ह इस किये : 
एणन्‌ ¡ पांस मक्तणं पदा पाप डे, म;स मक्तण दापि नीं 
करना चाहिय यह सवे नाश का. रने बाला महा दुखों ङ मू 
कारणं हू ॥ ~ ~ ध दे4 ह 
युधिष्ठर ने प्रश्न करिण कि हे राजन्‌ ¡ श्राद्ध प मि 
पदि कृ विधान कहा ह हिसि खा इतना दोप. तो किर 
बिद हिसा के मास केस पिल सङ्गता ॥ ` * ` 
मीषम नी ने उचर दिया क हे पुत् । हर महीमे चश्वमैषं 
य्न. कतां राजा श्रौर म्य मांसके न खाने वाल। एक से दै 
माल मत्त का निपेष मरीचादि सम्पूणं सुपिशो 9 त्विदं 
इस लिये ठमं मांस मक्तण॒ त्याग ङञो उत इम्मं सप, 


पासा तप इ, सत्य दे चनौर धाता डो उत्ता षमः 
स्वथ मार कर खाने बाला या दरे त मरवा कर खने वाल्ला 
एकसदोप भागी, माके स्यागङे सपान गोरान पृथी 
दान, श्रादि कोर फलद्ायक नष नो पस क लोभौ (1 
पूज्‌ भौर यञो के बहाने से पशवध ररते इ बरइ नर | 
९ इ बह नए 
ह रान ! पित्‌ भदद्दये मासक) विधानदैनो ह्धि 
वेद्‌ मरो दारा शुद्ध ॒श्रोर पोक्ठसु कविय) जाता चह उदे 
पिबा कोर माष खाना योग न १ य३ मपशको खड 
करकेष्टोटदेे य दा यश्चका व्ली ड& सार (1 त 
मासं खाने बाला परप दुःख; श मौ नगे को.भोगता ॐ 
श्रौर इस गो त्यागनेःवालां उत्प चूण धरोर स्वी धामादि 
शुभलक्षा को पताह . ` 1. 
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१३ धनुशामनपं :१६५ 








 बियादीवां अध्याय . 
` मस मय दोष रोर मास न हाने के कल 
2 का वर्णन॥ `: ` "` `` 


युधिष्ठर ने पृच्छ कि म॑स मन्तण के दोष्‌ भौर न ` खाने 
के फलका वणन करं ॥ ६ ~ 2. 
्राष्प जी बाले क्कि माप स्वगु मौर : बलकरं ह, ; मोग 
समरप ॐ दाता ३, परन्तु एप के खनि पै ष्डा-दोषप देय 
वीयं स बनता₹ हितः ष्णमोके वधः ङी भाद्राशाल्ामं 
३ शस किये धरिया को शिरार की भा इयां बेम य्न 
के लिये पशुवष छौ भ्रा ह बह मो रपु स्वगो माति 
कै सिये इस से अतिरिक्त भ्रमे स्वा के तय जा प्शुभा 
" -का वधरते दधे बह षदा भ्रध्म करते र माघ. भक्ती रघ 
षते रै, ईभौ पारु नरक मे नति है हषा क तरपो पाप 
: ` नष्ी, आहता के सपान काइ यड नद, कोथ न; हिन 
करे बाला सब जगां के माता पिता क घान इ 7. ५ 
युधिष्ठर न परश क्षिया ज्ञ नः मनुष्य युव र ररे 
द्ध बह किंस गति का पाय ॥ ^ 
भीष्म जी बले हि एर ट डो मयादूर हग ब्याल नी 
ते कहा ठि तुम को शष्ट, रस, गेषच्ादिडा तोबोष न्पी 


कः 


किर षदष्य को पृतयु कापा मवदे॥. ` ` 
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१६६ ११६ चनुतामनपव | 
ज 5 


कटने के यह जीव सव शरीसेंमे भीति मे 
षाला हे यु इसी शरीर व्रं घरानेद च ॥ ट 
एव जन्भ ममव्याज खनि बाला छली एरय थाक | 
ड. ङपनता चे. षन सग्रह भरियाथय। कमी इई सुद्त-कपन. 
क्यायथाव्रचषमा कोर बुगक्पेनया जा दद्धि न | 
न ।्या हा युक स केवल इतना घुष्व दुभ हे कपेः 
एक.वार एक भरतियी वृण को माजन खिलःया या रौर: 
भाता कौ सवाङीथी जिस सभे पुव . जन्म का सब बृतान्त 
पाट्‌ ह भार भापकद्शेण ष्ये इश्पाक्र छ श्राप र 
भोक्त का खपाय वर्ण॑न क्षीनिय ;। | | 
व्यासननीनक्हाङ्ितुमनेकपाङ पभाब से कोट याना । 
काषाया दैवमे?) छपा त वेद्पठ) व हण बनगे॥ ~ 
` ` भेतुमो ब्रूम हान काः उपदेश कग। भौर जहीत ` 
पना चादगा बहाम ठम पचा), दोर ने का 
पसा ही हो, य कह करट मर्द लेट गया चौर गङ़ो 
पद्दिय -स चह कर मर गयाश्रौर किष तता वेश पे 
उन्पस हो राजा बना तच ष्य।स ना उस से परिल, राजा ने हाय ` | 


नाह भाथन। बी मि यह एकमा 
च भापङ्गी द्या डा प्रभाब 3 
प्राप सुग ङुष्ड्‌ ग्राह्नाद॥ न 


न्यास नीनेक्हाङकि भ्रव पु गले न्प व्राह्मण कुपरार 
भर्‌ गुरू पजन के भाव पे स्वर्ङो पावेग। ॥ 

हे राजन्‌ | क्त्री शरीर त्याग बह 
दा ¶हत्पम लगा, व्यासतजीने खपे 








च ह्यय कल म॒ उत्यनन 
बिल कर ` इहा ङ्क ^ । 
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१ १.अशासनपषे १६७ 
शंम कर्मो क.करने स तुपरने शुभ फरल को पया प्रपि 
करम बाह् नीचयोनियों प.जन्म हेते द तुम भव शुषः कमः 
करो इमी से तुम को.सुक्ते पिलेगी, उसने दषा हा क्भिाः 

रौर बह्यलारू स गया. हे जन्‌! न्डमेःपरने बलान भी 
पवित्र ःगहि का पाया हे तुम याच मत क्रा ॥ 


"ध. ५ 











' , , तिरासी गां अध्याय 


०३ 


क्क 


शुभाम कम वयन्‌ ॥ 
~ ` : दः पितामह। बिध्ा; ठप भौर दान प॑ से उत्प क्या ३1 
मी्मं जी रे उत्तर दिया क देश, काल रौर पतत को . यो 
सा दिया दान भी वड़ा होता ह, भशश्र ग दानं ग्रोर सत्य यद 
भा बहे उच कप ह, मेत्रय जी ने दृषा युक व्यास जी ` का 
5 दिया भौर मोजन सिलाया तो वह बृप्म लोक भःगय ॥ 
< हे रानन्‌ ! इस लोक प दान ,जतेग््रयता भ्र बेड "12 
एक से फल देने बाग ६॥ 
हे राजन्‌ । मलु्यो की भ्रति तीन (एकार को इ, प्रप्र, 
पाप शरीर ` तप, ५५ दोन ० रहित, यद दा भरं तप 
ब्रभ्यासः पत्र भीर शुष कर्मं कडलति इ । जीषों से 
शका कनि बाले पापी शेते ह । पथम मटुष्य छल शरोर 
को पाते ६ ॥ ~ 
ध कय जीते व्याप्तौ स शकष कि घाप के द्शेनो तेम 
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` १६८ ११ णलुजञाघमपये - 
नम सफञ् हथ, वृणो री अमन्नना ते द्धता ` पितरह 
भी-पमन्न हत्त है, बृहमण रे षिन चरो वणो के लोग ब. 
से श्युव शे नति ई, वृषह्मण से रारेत.दश दयुन्यः चै ` य 
दान के लिये खम वाषण न प्लि तो षह धन व्परयं है 
हानी को दिया दानज्यये दाना । दःता भौर शीता 
हारा नष्टो जात द ङ्ानो को दान दने से उक्तम रि 
मिती ह ॥ | 3 
व्यास जी ने मरतेव जीसे रशाङिभ्रद नो दानति भी. 
 प्रधिङ्‌ उत्तरक्मं दे, बह मँ ठुम से कडित हं । ह पैत्रे ! दान ` 
स तप भ्रेक ह; घोर्‌ पाप कलौ तपति द पापां को दर ` 
क्र उच्‌; गति पाते ६ । ने; सर्ब वही नेतर वाला हे 
भितिनदरयं ` तपसी ` सर्व. हो जाता हे । शास्र रूपी षन रते ` 
` जाते प्राह्ण पूजन के योर दं । दान देने बाले श्व लो पं ` 
नी हकर. घुल को पाते है, न्न दावा उक्र खोक करो ` 
पाते + हे भेतरय निस यरे खी मातांसेमर्ता्खी ते पन्त , 
ह उत धः म सव पधा केड्खाण रोते &॥ 
उछ ने कषा हे माष्म जी | धव भाप उत्तम क्ियाके ` 
शपषाचग्ण `का बरन षर ॥ ` 4 
भाष्मजा बान सोपनारानीने सद 
पकस कमे के प्राव स देष लोके भ्रा! र # ० 
साला न उतर दया तिपि साम † 
ॐ। धर स बाहर रह ठहन्ती यी, ब ८ 
१५ प्ते कबाह से भाने प्र्‌ उन शुश्रुषा करती थी; पति 







((-0. 1/८111(41/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0\/ ५५, 


` १४. पनुशासनपने १६६ 


कक यारा 
विदेश पे जने पराजघी प्र ङा शगार नहीं करती यी?.. 
सर्ग बे श्ठती थी इसलाकपेजो जौ इन कर्मा का करता 
बह अर पती ॐ समान. स्वगे लोक को पाती इ इतना, कड 


कर षाडली देवी अध्यन चेगर॥ ; 


चोरासीवां अध्याय . 

4 9.1 1 
` मधुर मापण मरे रान मे उत्तम क्या दे॥ 
 युविष्र ने पूषा क हे पितापरह ¡ मुए मापण . भरर दान 
इन त विशेष कोन रै १ भैष ज बाले इ विषय ॥ ब्राह्मण 
नौर राक्ष फा पू्ोतर छन, एङ ब्राह्मण को लुषातुर राक्ष 

ने पकड़ा तुश व्राह्मण ने उस से पषुर भाएण करिया ॥ 
राश ने कशा देषराहाण ! भे दुबल पडरग क्या हं ब्‌ 

तर कृहा ङ वुम साभ्रं के कमा क नाश करने स ब्र्ानियों 
क्वा संग करने से पांडर दे! यह घुन कर राक्षस न ब्र्षण को 
| 

स अ न पुष्या नि मनुष्य देह पाकर दश्डरि मनुष्य को 
क्या करना योय ई भोर यरान का भी वर्णन दं ॥ 


~ . -मीपमभी बले टि पूं सपयमर आ्रषतनी ने जो ङृच्ः युम 

ओ हादे बह कह हनो; दय ष्णु तस के बराबर `एकं 
+ हली र, दश तादियां कं त॒स्य एर मचप। है, दश पयपाभ। के 
भरादर ए देरया रै. दश दशया के दुर एकं राना +, 


= # 


भ 
|: 
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१७5 ११ श्रतुशासनपवे 


शा शा मतहेनो पुष्य पद्व शान्ञो का पढ़ते सुनते ` याद्‌ ्‌ 
कते हे उन को नारायण फल देने रे जा शस्त्र वेता थद्वन ` । 
॥। सेशुद हं उन पेते थदावान्‌ उम । एक श्रदाबान्‌ं 
न इद्रस पहा. ङि धद्ध क्वा" -भक्ाङो ह्वीमोगे 
करना चाहिये या नह । भद्ध मे पिबन किति रको हिषे 
नाते ह | इन्द्र ने 141 गि नो मनुभ्य भद्रया भाद्ध का ५ 
मोन कर ज्ञी से भोग कता हे उसके पिदर उषी बीं ` 
म एक मास तक्‌ निवास करते द । श्य पिको लप डाल 
देना चावे रया पिगर ज्ञी डो मकतण॒ रना उतत ई जौर 
तीसरे पिगढ कों अग्नि पे इवन कर देना चाहम त भकार करने 
हे पिर १६ चली होते हं। दूत ने कशा क्षि श्रव राप ह्मे ` 
मानन के वणन करे, टनद्रमे कहा क प्रथम रदत 
के मोन रे तिपुतर्ी 


क दष होवा र्य पिरद्ती 
माष्वि होती हे य, पिण्ड के वनसे + 
होते ३ ॥ शते पदि होन भसम 


„६ 4 


` भरादका भरन लाने षाला शरुखत : ~ ३ | 
क्प चारश्‌ करत ई, ञी मोग से उते मौ १ भ 1 
दं मोक नीतेएतभापूा्िनो वु 
भी ने कहा जे व । द ५ वन इ षे, इहसावि 
व १ चप कौ भोर युक क,क म मूत 
इव्यव पमि १९ को षिव रं करना चाहे 
भरना बादिये, गौरो षा जनाद 


76 रना चाह [पे पिपरीव आवर्‌ से वंश ब्मिको 
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१३ प्रतुशा नप १.१ 


4 नहीं पता रौर जो पुष्प थमावञ ङे दिन गुचहङी लङ 
ङे पाद मे पथु मर तिलं साह पितरो हे प्रथं दान इरत हं 
= उन ङ्‌ पितग प्रक्तपतृषठेो पति दं उनं शी कुल डी बि 
हेती से श्चौर श्राप पितरो ॐ शरण से छुट नाता १ ॥. “` 
भीष्म जी बाले कि एष सपय हरिनीनेश्पे कश 
ङि इस खष्टि म बाह्मण मेरा रूप है ने उन फी एन करता 
छे बृह मेरा पनन करता है जः उन स वेर करता हे वहमण 
शब ह ॥ {१ 
` लो मदुष्य पीपल श्रौर गोष पूना करता दै उस पर 
` भसन होता हं ने काकि भाप सब. के स्पधि श्रौर 
पालन करता है फिर प्रापे! इन शी एूनन से क्या हरि जी 
„ नेका भ सत्पुरुषो की सदव रक्ता करता दं बहमेरा 
सद्‌ा पिय ई वृह्मचर। के भोजन एरान स मातः काल स्नान ¦ 
सन्ध्या करन से, प भसन होता हं, बालि देष मिन्चु को भिन्ञा 
ने भ्रथद्रान भौर तिलोदकं ॐ तपण से पितर प्क होते हैषमे 
बतललात। च ॐ देषल नं र पित्र के शत्र वि्य। हीन ब्रहषण 
का थद ङ भाजननष्ीं देना चाहिय भ्रतिथी द्भ निरस्त 
करेन बलि सी संतान नष्ट ह नाती; भरतियी की भ्राश 
भण करने बालक्षो वृष्य ह्याद्दे पाप का फल मिलता 
हे | भ्रारः ङो चरणो से पहर सूरन वाल कां भ्रपरष्व 
। 14|| | यु 
विश्वा पित्रदेष्दा माधव भद्रा कै ष्या पक्त मघा 
नन्नत्र त्र भाच हणे घे पित्र रो भ्रह्य व्प्पति हवी. डदेः॥; 
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षह्य जी ने कह! ङे निपतन पौरः माष शुष्का पक्त रोहिणी 
-नेषजम्‌ स्नान इर एरु देख पदिर भद्‌। ५. दैठे जो. चरमा 
फो: करणा को पान करता दै उतसव यक्षी का फ 
मिखता है ॥ 


प्चासषवा अध्याय 
शुभ कर्म वश्य ॥ 
विभाव सुनिनेक्हाङिपणंमःशी फो कंद्रमा को भ्र 


देने. से बड़ा शुम फल मिलता रै, अमावस्या को बनस्पति 
के.पर तीन से पाप ्ोता ह ॥ 


खर््पीजीनेक्दाहिनजो घर चैला चैला होता 


पाष द्र फट भ्रौर स्रियो बो पीय नाताहेयै उस षर ब 
निवास नशं करती ॥ 
„ गागाने कहा पास्तकान खाना, मौ ब्राह्मणको कन 
देना, पुष्करा तीये पर स्नान करग्ना श्राव पुय दायर हे 
बस्य मुनिने कहा द्टे पाव, द्टी शया करट भौर कुर्ता 
का पालना बुरा 

नमदभि ऋपिने कहा र प्रपवित्र हृद्य & भ्रश्वेष। हे 
यह तया उलट लटह छर तप्‌ करना व्यथे ई शुद्ध हृदय से 
एक सही सच देन से दाता बरह्म लोक मे नादा ह | 
 बाधुनी बोल चपा पर तिल जल > दान ड] ब 
शल दधि ॥ 
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| 


॥ 
` चि ` क 










१३ श्रदुशासनपव १७ 


.. इन महनि प वराह्मण.को मन्न करने ~ से बड़. मारी. य्न 
का एल मिखता है भिषदी यङ़्की प्रमि शो श्र बाहे 
प्नौर भिष. के. हन्य को क्यं रवी रे बह पुरुप भरषभं का 
भागी शेता हे.॥ 

लोमश जीने ६द। कि पर त्को एष्ट से वश्या से मेण 
` श्रौर ब्राह्मणों का-घन रना यद बडे पप ॥ 
हर मीने की द्ादशौ भौर पमा के, दिन्‌ नवल भ्र 
घृत के दान का बद्‌. महास्म है मातः काल ख।न करके तिषःपात्र 
बाह्मण को जो देवा है बह मधू सित ति जल (पितर को 
जो. देत र ज्र राभि क। नो चौराहे . म दीप नलातादैःउघ 
; के पिच श्रतीव भसन्ने हेतेद॥ ` ` | 
| ्ररघती जे कहा र श्रतियि पजन से यङ्ग भौर तर्पा 
का एड मिलता ३, भावःकाल गौभ्रो कौ एनन्‌ शर सीगो को 
जल शा छीटा देने से सब तीये रे सान का एलं हता ह॥ 
मः ब्रह्मा जी बोले कि मयि, इये . करम्भा ५ व 
भोगे पडते ह विना. मोगःकम्मे नदीं होते.। दीपद।न, का 
गौ नि नौर जूते का देना बड विशेष ३ भौर . सवदा 
विपि पू अधि होत करना परम भ्रावश्यक ह दीपदान 
स ल भत्ति चती है नल दान से स्वगे मे बास मिहश ६ ॥ 
^ कावि शरि परमा को पपर पर कपिला गौ के 
हान स सब दुखा ष छूट भलुष्य ब्रह्माल्लोकाटि म्र नति ६ ॥ 


ङगीगामी, खी से द्मपना लीन निबहि कणे भाला, भचा ते 
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म 
हीन मनुष्य. के दचाश्रोके कोरे कम्मे नीं वह नरका | 
भगीर॥ ` . ` ५ 1 ५ 


= 4 ७ 


दैवता न राक्सस कदा ङि किनि र क्म्पोकेक नै 1 


¶ 
३ 


बर्लोको ठम हुः देतेष्टोभ्रोर किनि कर्मासि तुप उनका 
षष्‌ क्रत रा ॥ 8. 
. शसो ने कहा जो परनुष्य द्वी संभोग कर स्नान नष 
करता हे, मांस खाता है, नल प मल मूत्र त्याग करता 8 नल 
प ूरूता रै इन सवं कम्मे करने वालों को हम खा जति ह 1 
1> "हे देव { जिस-घर में ` नित्य दवन होता है, लो पाक्ष 
नक चते भौर जो `प्रष्य ` गो बाहमणादि शी ` सेवा रूपः शुभे 
कमे परते द हम उनके सर्माप ना नदीं सक्ते ॥ % 


४१ & # # ३६ १.५ 


+: त विञ्चासीवां अध्याय 


= * © ‡==-~ 


= धम्मं कम्मं वरान ॥ 
> मीष्म-नौ बोले रि २ शुका नाम गज ने दिगा से धम्म 
) शिक्षा पाकर द्वताभ्रो से पाथना की 111. 
को. जव छपा नकतत्र 7! है तव जो परनुष्य गु{ श्रौर 
भाव.क्ा दान रुरता इ शरोर बरपीक प्र जाकर नाग! 
कर पील वञ्च पर गजद्र नाम पुष्प भेद करतां हे 
दिगान (धम्मे) भसन्न होते 
रल पिहषता ४ ॥ ` 
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कणे रतुति । 
ख पर्‌ . 


भर्‌ उलि दाता डो बहु शुभ. 






१३ '्रनुशासनपव पः (2 १ ७४ 


ई 5... महेश्वर बोले कि नो एनच तत धारी परनुष्यं एक 
महीना नित्यगो री सवा करत! हे भ्रयति उन को. पासाद्धि 
सिला ह उस को त्ब उरप करम्भा का. फल इसी से 
पह्ता-इ ॥ 
~ सक्ष जी कोले षि जो मनुष्य इले वैल के पगा को एतशा 

--- भढ कर दनान करता हे उपर के सव पाप नष दीजतिदईनो 
मदुष्य प्णेपाशी के दिन गुर ी लह के पारम पान भौर 

४ मु भरकर दान दाता हे सष रेवतः उस प्र भसन्न होते है॥ 

भीष्म नी. बोले ऊ हेरानन्‌। यह षम व्यास जीने नो यमे 
के ये पने ठम को सुन दिये इन. के पढने भोर घुने से.मी 

, सामान्य पा दूर हने हे॥ 

भ युधिष्ठर ली ने भश्च क्षिया $ ब्राह्मणः सति वया वेश्य कत 

घर म कौन २ मोजन कर सक्ता है॥ . ` 
भीष्म जी बोले कि बह्म, चत्र भौर थक्‌ घर ङ 

भोजन . कर लना चतत टै शुद्रकेषर छ भोनन न 

“ करना चाहिि॥ - 

,“ नित्य श्न करने बाले, चतुमोस बूत धारी वश्य धूह्यण 

` -केषर मोजन.पा सक्ते £ जो बाह्मण -शुदरके घर का खावा ८ 
ह वह पृष्वी की भल को म्तण करत। ३, बह ब्राहमण शुद्र 
के समान ३॥ = 

` दे रान्‌ मेष, देश्या १९) कोतवाह, परहित भौर 

९ व्योतिष से उपभवहा करने बाले के षर का भरन नदी लान। | 

चाय शित्पी षन से कर रान बाहे, षाला देने ष 





म कि 
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1 
न - 
स 
निन्दा कंस बालि ब्राह्मण चौर गाक दिद्री्ी, माघ मची 

र मदिरां पाके यर काजो खाता इ वद रादष इह + / 


जन्म लता इ ॥ 


युधिष्ठर ने पद्ध, डि इव्य कन्य के -मोजन्‌ प्रीरि दानं 
क्षो दर बाह्मण ङि कमे फो करे $ वह्‌ इस के मार शो 
उतार सके ॥ 

सष्म जी वख दि धृत श्रौर तिल का दान ल नाहर 
गोयं भत्र स हन करे, लवणा भोर मधुकादान ले 
ज्ञा उपस्थान ` भात.काल .करे, घुवणं का दान देर बरा 
लोहे का दरद धारण कर गुरूभति फा पाठ र, 
्आादि.कादानल सीन बार स्नान इरे, एष पूल जल ग्रादि 
हे इनार गाय्री जये, भद्ध भोजन करके एक दिन रात बू 
को, पातकी के घर भोजन करन से वू।हयण पाप से नदीं छूटता 
कके साथै कर खाने से पातक ` एर नदीं हता, हती वैश्य कं 
दकया त चठ कर मनन करन से दाहम को हवन्‌ शांति १८ 
कर गायो भप करने से शु मिलतो 8 जो श्रपनी बरार 
दौ जूढ का लःताहै उसका गोराचन इशदी भ्रादि परि 
बस्तु का स्पथै कएना चाये इी से बह पित्र हानाता ६। 


| 


+,“ ;. सतासाबां अध्याय 


> 
ॐ 8 
००९ । 


[न्‌ यह अर तप के विषयभे॥ ` 
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"ह द 4 ण स व्क च (1 >" च त + व [ए ` प प 
1 ॑ | 


। यथा योभ्य च्रा्ना प्र बिटिया) 


११ -अनुशासनपमे | १७७. 


नन 
सुषिः न मच किया कि दान शरोर तपम अट क्या (| 


"भीष्म जी ने कहा ढि राज) सर्गो ने जिस दान से उतम लागा ` 
हलो पाया प्रति श्रुपिने तप कं मभाव स चन्द लोकां क्षो 


पायो, शिवि मतदैन भति राजा दान घ स्वर्गं को गरे, नदि 


परशुराम च्रीर वशिष्ट भर त यज्ञो से स्वग म पधार प्रन्यु 


व्ह सव स्वगे कै सुख का भाग 1फ पवी पर जनप धारं हये 1 


चरन्तु भरद्धा भोर भाक्तं स सापथ्योतुप्तारं ` दानि करन वाते 
शहरथी तव तङ सगे रगे जव तर १ पर्श इ शस लिये 


हे यधिष्ठर । दान सव से भ्रयात्र्‌ यह दौर तप से विशेष ६ ॥ 
युधिष्ठर जी ने माथना क षम्‌ प्रं से युक्त सुखद्‌(य ङ्‌ 


कथा का भ्रव वर्णान्‌ -कीजिषे ५ 


अर्म जी बोले कि जव महासा इष्ण जी ने १२ षषे श 
तप॒ किया तो व्या, द्वह श्यप मथति. पि सिया सा 
उनके पास भाय, छृष्यन। प सवका स्कर कर सवक 
प चछ सरमय तेज रूप श्मनि 


छरष्यजी के संख स निकली, उस श्रि ने सक पशुरभा 


। हित पथैत छो भस्म कर !६य› बह पर्वत विष्णुनी की शरणं 


र गया चरो विष्ण ङ पा षटि से पूवे वत डो गया प 


आश्चयं घटना देख सच ऋ चाङ्केत इ चन्वतुर्‌ होगये ॥ 


` आण जीने पूषा क्षि भष चकित कयां होगये हो ! 
नषि त कहा दिदे प्रभो ! भ्ापएकं 8२ र ५: हम 
| हिव शये द श्राप घ क परण ¶' बीन कीन्यि। ६ 
` दृष्णजी ने कश क्कि पैन यव कौ कामना से तप्‌ षा 
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\तप्‌ कं भ्रन॑तर मेरा भ्ात्मा चपरि रूप हो सिवजी $ दश्णां 
को गया,. तव शिवजी ने मेरे भग्न स्प रात्रा ढो पुत्र मां 
से नियत कर यह्‌ कटा ज्ञे श्रषे तेन से तुम्हारा. पुत्र . होगा 
तव्‌ बही प्रशन पेरे पास भाङ्र शत हू इसे श्राप 

चकित नहीं होना चाहिये, श्रापने जो भराभर देखा या घना 
ह उसका वणेन करे ॥ न, 

ह राजन्‌ । तब सब ने ष्णम षी स्तुति की शौर 
नारदजी से कडा कि च्रापही भीटृष्णजी के इस भएन का ` 


„१७८ १६१ घरनुशासनपवं ~ - ~ श्णतण्न भवि 3 
4 
उक्र दं ॥ १ | 





,., . अटासीवां अध्याय 


“ = ` शिवजी की अपव महिमा ॥ ` , ` 
 ; नारदनी बोले कि एक वार शिवजी ने हिमालय पतं पर 

तप्‌,क्षिया, उस्‌ समय बह पवेत श्रपवं शोमा ते धृधुकत था 

उस सम्य तपस्वी श्ुपि सिद्ध भ्रौर इनदरादि सव देव उस छः 

क धपे शोमा को देखने के विये शरा इन्दो ने ग्र तपधारी 

तेन ङ्प शिव्रनी को, देख माम को भौर यथा योग्य 

९उ गये, बां पर सुदं कलश उठाये पावेतीनी भी भरौ ॥ ` 

ए ने सुकरा कर शिवजी के दोनों नेना करो भ्रपने । 

हया से दद्‌ दर दिया, तव पव नीव धष ‰ समानं हेगये ` 
तन शिवजी के बलाट से एक ददी भारित ज्वाला निकली ्‌ 


८. 
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निषे मदद्ो प्रक्र उप्त तन स चाक परि 
हो गया शारं षण भरमे पर्वत पतं डो गमा क परती 


छायं जोड रिभ ॐ सन्तं ली हो ग ॥ 
सिविजी ने लेहा मसन्नं हो पवेत की भोर देखा तो 


हिमालथ परैत फिर श्यां का त्यौ इरा भरा हेगया वब 


पाका ने भायैना ङी. कि श्राप शी इस अपूव षरहिमा. को ` देख 
र सदे पर पड गह हं घाप मेरे संदेह को दूर कोभ्यि॥ 

शिवा ने काकि तुषः ने भज्ञानता -से मेरे. नेतबषद्‌ 
षये इसी से ललाट से यह प्रकाश उत्पन्न इभा आर्‌ भ्रव 
तरी भरना सेने उख श्रपने मे लय कर ण्या है॥ 


पार्वती ते डा सि भ्र भाप प्न रूप बदलने का कारणं 


भी वयन करं ॥ 
“इस भकार शिव भौर भर छष्ण (भिण) क एक्यता वन 
कर भ्रव बहा फो पएक्यता को किति हे ॥ - ` 
ˆ `. सगवान बोले पुं काल पमे ने सपर रत्ना के भव्यो से 
तिलोतमा नाम द्गी को उत्पन्न किया ॥ 

उस त्ते सुन्दर स्वरूप को देखन के लिये भने चारं धल 
चारण किये पूष का मेरा सुख.शन्द्‌ रूप च॒ उतरी शल स ह 
राजन्‌ ! पै तेरे स्य छृष्ण नाम, एथिपीय मुख से चित्तरोचङ् 


होगा के छि सुख उत्पन्न करताद्ू भ्रौर दक्तिणी युख स । 
सब ब “टार करता द ^ संसार की वृद्धि के लिय म जटलषारी, 


देवरा के काय पडि कलिय षलुपषायं 8 मदासो 


ढ्‌ पराय रो "कमा सरता हं श्ती तिगे मं ना्ङ्ड द 





+ 


१९८६०. १९ प्रतु! सनपवे 


हाक 
शमशान के. चुरय पित्र स्था२ पणी प्र फोर नदीं इष ति, 


भ वदं रता हं अक शमशान काशौ पुरी का नापर दे).॥ 
फिर पार्वती जी ने श्नः किया- ङि च्रापषमा-के - लक्षण 

कुदे धम्मे से ग्रनमिष्ठ पुरुपा स केसे -ध२१ हो- सकता है यह 

मी-वयेन-फर्‌॥;: `: 5 1: :> । ० 


:,5 शिवजी बोले, भराहिंसा, सत्यम्‌।ष१श; सव प्र दण, जितेन 
ेना भौर यथाशक्यं दान देना य ` गृहस्थीके म्भ | 
पर स्ना गमन, मय मक्तण भोर चोरी यह सव॑दा त्याज्य द ॥ 


|. पावती ने २६। कि वणोभ्रम धमेामी वर्णन करं । शिवजी 
बाले ब्‌(क्मण भूमिदेव दह इन का धमे उपवास वृत करना वृश्च 
` चये वूत श्रोर गश्ञोपवीत का धारण श्रना ह रौर घेद्‌ का 
पुना, पटना इन का युख कमे रै, बूहमचाश को भिन्ञा करनी 
चाये । बेद पने बाले; तप कएने वाले फो वहयचारे गना 
उचित ६, बरहम रो शुद्र के घए का अन्न खाना नं चाय 


गहस्था कं तिये अतिथि पजा. प्रसा, पएक्षानक्त भाजन्‌; 
इरन करना, वालि वरष्य करना श्रादि षषे हु॥ 


चतरा क ।घेयं जा पलन, जतन - होना, वेर पाट, खनि 
हात्‌, दान श्रोर यत्ञादि कर धय र, वेश्य उपमौ प्रादि 
का पालना, खली परार व्यापर कण्ला ई, श्नि डो, 

भोर यत्नम इन ढे इनत ह्र विणं की ठेवा शुट्‌ का 
धमे द श्रौर प्रयि सेवा इष सा कतभ्य ३ ॥ 


् 


५ भक्तीने क्रा क्रि प्रव, राप सः व्यापी षप्र ञा 


^ । 
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११ भला सनपे १८१ 
वयन इर रिवनी नं ५हः ॐ वटाक्त, ससा क्त भर -तीप्तर 
भष बागों का भादर गह तीनो धपे सनातन स भ्या९ ॥ 

सक्ते के लिय निश्षि मागं ३ै.सर ओशो प्र दया करना, 
सस्ारसि दिरिक्तष्टो यंग मोर यान `से ्रपन भ्राता 
ब्रह्म को जानना, निष्टत मागं ४ इन परर चलना सन्धाय 
का षमे द, कूटी चकर बहुर्‌ हय परमहं भेद से सन्याधीं 
चार भरर द्धं इ्न पसे परमप सेए र॥ | 


पाषेतीनी ने का कि भव भाप श्चषियों ३ पर्म्मका 


वणन करं शिवजी बोल क्षि व्रह्म वंश से सवेष रखने बालं 
केनम श्रुपि ईं, बालक्िरप श्रुपि उंब्ी शति से जीवक रते 
हे रौर दुःख साध्य योगम रत होते द। षि तपसे पपं 
को मस्म फर के सब दिशार्भोको पभकाशित करते ह। 
चक्रचट श्चुपि चन्रमा शी किरणो ते रिवीद इरत द. उनका 
तव्य नित्य श्रप्नि होत्र तिर्योङधा पनन भो( यशा करना 


` १ । सोमप च्रौर उष्पप भी श्वपिहे जो च्रपनी स्तिया सहित. 


बन प र इर परमात्मा के ध्यान मे लो रहत, काप क्रषादिक 
जीतन इन सव का कतंड्प ३, उपमेगों पे पीति, मोरो शा 
भोजन ध्रौर भिवेन्रय होना च्राहि ६ श्न के कतभ्य हनो 
गरहरथी भ्रतियि को मोडन कराकर भाप भोजन करता रै बड. 
मुनि स्प १॥ ्‌ 


। ष 
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+र, ११ श्रसुशासनपुे 


~ - उनानवेवां अध्याय 


८ [१ क 





ह 
च्् 


=~--१ © द 


“` ` बान प्रस्थ धमे वोन ॥ ; - 4 
‡ -दमा ने पहा एि दे महादेव । अद प्राप वानत 
पे का वणन करं ॥ > 
` , शिवी बोले, बान मर्थये। का तीना कालाम्‌ सान्‌ ` 
रिषस्‌ का एननः-श्रगिनि दा भ्रोर इष्ट हवना करने चाह, 
मूड. 51 मोजन कर. काम _काष स राई. हा यागाभ्यातत, 
करन इन का. कतव्य इ, शीतोष्णा सहिन का अभ्यास. वरकलः 
"ष्र्‌ पग चस्पे का भरोदुना. बन मे.रहना इन.का कपे ६१.बान्‌- 
भय ख के खाथरह सस्ता परन्तु इन्दं हस्य षषे से 
सदैब्‌ भख मड २खत्रा चाद्ये ॥ | | 
` ““ ` पादेती .ने कहा कि ह्वान' गो्टय। य सुनियो कें घम का 
बुन्‌ कः |“ यिवनी बोले दीनो सप्या म॑ पसे लान, गुरू 
के सपदेशं क] सेवन, हन श्रौर समाधी से 19यत हाना श्रौर 
बनवासिय। के ` कथ्यं का पालन करना इन डा षधे हे न 

` क्म स दद.प्हम लाकं पतिद॥ ` 
दार्बवी बोली कि रिनिषम्भा तसे मनुष्य बनासी होते 
द यहभ-वणनक॥- त 
महुश्वर रोले क उपवास घ्रतों से भितिन्द्रय रहने, हिसा 
करन भ्रौर स्य वादी होने सर्द लोग बनवारी हाते ई 
को जन मर्षी .बायु,जलफलच भोर पए से भपना निबाह करता 


॥. 


के 


= 
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३ भअरुशासनपव शद . 


ककन ~~~ ४ 
ई शौताष्ण को सह.ङर पंचगे तपता ह बह प्रमगि -क 


पाता श्रौर फिर राञ्य पात्‌ है॥... ; ~ + 2 
जो मनुष्य केवल भरपने शरीर दी से. निवह. करता षा 
बारह व नित्य .हवनः- करता. ६ बह. श्राे ला म्‌.-नाता है 
हे देवी! जो बूह्मणए. विधि पृषे शात दाकर भत्वा को 
ग्रासा म धारण कर धप - पालन. करता ह बह. देबुताभो ;कः 
साय भख से. स्वगे पे विहर करत। ३,..सतोगण. ~ 


ञान रत भलुष्य दृद लोक रा भ्ानंद मोगता,६॥ _ „~ „ ~ 





नन्वेषां अध्याय \;>- 


चतुरशी काःउत्तमः अधम वरा मेः जम ॥ 
उम्‌ ने भश्च किव ह यगन! शुद्र योनी प्र वश्यः वश्य 
योनि भ श, सवै, यो पे.पाह्मण ङ्प कम्पे से जन्म 
धारण करत र प्ररं य! ान। बण नाकषण व म क्षि 

जन्म रण करते ई ॥ 

स {क बाले प्राह्ण बनना बड़ा कठिन है, रां बणे जन्म 
स ्रा्चतादि शदे ई हं बणं बु डम्भो के कग. प, कश्यः 
र; पठित ६३ ई भौर शष कमे कएने से कमथः ब्धे को 
पतिं इ अधात ब्रामण जिषठ ब्य के नो क्पे काद्‌. 
क्ष क्यं प जन्यं चारणः क्त ६ जो बर्ण ध के भन्न 
तर दहं यद इवनादि # $ १२ शुदं बन जता द 


॥ 
| -0. 14111145 @2118\//81 \/812185। 0621011. 0100ग्€त 0\/ 63810011 
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१८४ ११ चलुशासनपषै 


मद्रा पार) बरह्म इत्यारा वृत भग "पापी, लोशा, छली, शठ,-- 
न।च सगा, शराब वचने वाहा, गुर च्ञ गामी, गुर विद्रोह, 
यानी प्र गिर नाता ह भत्येर ्ष्ी, नित ° र्या के कम श्नं 
करता हे उसी २ व मे जन्म पता ॥ 
हे देवी! निघ द्र प भासाङ्ान ओर शुभ कर्म नियत 
ह वह शुद्र.भी अर,ण से उत्तम जानना बाह्ये । जिषे 
` निम गुण नियत ह बही जाषण॒ है॥ 
जो प्राह्ण सन्वागे गामी हवन, वेदपाठ करने बाला शै 
वह वृष्भाव को पाता ह प्रण को भन्य स्रीके साय मोग 


से कुदान लने से शरोर भ्रन्य 
बह्ियि॥ . व कनो ते पे रहा 


५ ॥ ॥ 
^ + 423 ४: 
वि वका त प व 91 + 1» 9 साः ९ कि शो फेरि 


इक्यानवां अध्याय 


प के य प्राति के विषय मं ॥ 

1 बद्। व° इष 1३ 
द ९ ॥ भ भ रस भवार व्यदहार्‌ ` 
~ महेश्वर बोले जो परुष हत्य ५५५ ४बृत सत ङ्प ब 
स मध्रहयभरन्न क तता वदस्व को पावा हे। जो 
भत्व मन वाणो भोर कमे दरा ञिसी मकार भयं दत्ता नशं 
कृता बृह्‌ कमे :षन से दूट नाता र, विषयो त रहित, दया 
न्‌) नितिद्धि, युदाचारी, क्म बपने। प दूट सदी गवी शवे 


क नि ११ 1 "न्क 


- 
+ 
च 
य 
‡ 
+ 
र 
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व १२ श्ुशासनपवे १८४ 


चुं | चारी न कने व्ल, षर ह्खी को पाता,. बहिन रौर 
पुत्री के सपान नानः? बाल, पतप), द्धी प्र सत्य बाढ पुरुष 
स्वगे फो जाते £, जो मदुष्प न्पाय से युक्त देवता, 





मह्मणो भौर गों शौ पालना एते ह बह. खणे गामी , 


रोते ह ॥ 


` उमा बोली हे देव ¡ जिन कर्मो डे भवुष्य का ्रायु.षटती 


भ्रौर षदृती हे बह भी वर्णग इये ॥ ॑ 
शिवजी बाले § विषयासक्त हा नो मनुष्य कीट पव॑गादिक 
तककोमी मारवा हे बह बड़ा निदैवी हेवहमी शीघ्री मर 
कर नरक प्रं जाता ह, सा करने बाल नाक को नाता १। 
हषा न करने वाखा प्रात्म सदश सब को जानने बाला स्वगं 


- को जाता दे भौरश्रायू की बद्धिको पाारै॥ 


दमा पोली शुद्ाचारी. किख दान्‌ भौ कौन २६ क्प 
सेखवगंडोनतेषहै॥ 
महेन्वर जी शोल ब्राहमणो के परकर, दीन, दुःखिया, 


` कंगाललो को भ्रम जल देने से, सराय कू बावली भाहि कै 


-. धनाने, से याचक कणं इच्छ ध्रा का भूपि रत्र भादि वक देकर 


पर्णं करने से मलुष्य देव लो के घला डो भोगता हे । ¶न 
केष्ोने परभ जो छश्ण उक्तं काये नहीं करते बह नरक 


` भागी ६ । वरव. नर भोग यहि फिर कम बह मुष्य दे 
` परति ई तो «गाल, रोगी ग्रौरे परम दुखी रहदेदे॥ _ 


जो मदष्य घन के मद से प्उप क यथायोग्य सेवा पूजां 
नटी श्त, र को प्रणाम दक नं इव ई ष्‌ सव नरङ 
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१८६ , . .१३ रसुशासनपष्‌ 


= च्छ 


भोग कुस्एित वंश मर जन्म धारण करत्‌ ६, ना मनुष्य १३ 
मषी अवे ष्य ङी भावमगत . करते ईद .नश्नता> ससव क 
भान ङरेत द ष्ट स्वगं भोग र उत्तप . घनीं वंश पलना 
"चारण कते ३ ॥ , „^ 
„ लो भलुष्य माता पिता की भ्ा्ञा पालन रोर उन की घवा . 
करते द ` शिसी ॐ चित फो दुखाते नदी. बह स्वग म नना 
भक्षार के सुखा फो मोग उतम वैश म जम्म धारण करते दं भ्रार 
परम छल पति हं ॥ . , . . 
उमां बोली हे टव ! मनुष्य किप्र कमं से ज्ञानी भरर 
क्रिस से नि्द्धं हेति ह १ महेश्वर बोले हे देवि! वेद शाब 
बेवाभा क मान करन घाल, षपेह बद्धा दी सेवा पूजन करने 
घाल पर्‌ कर श्ञानी बनते द भौर दुल्क्मा रगौ से पीडित हेत 
ई गुरू की खी प्र युरी कामन करने वाले नपुं देति.६॥ 
उमा बोदी कि कदे यञ्च हवन के करता भ्रोर 
विपरि कपे च(री मनुष्य होते द ठन शी क्या दशा होत्री इ 
शिवजी बोले कि शाञ्ञ भ्ाह्ना पर चरने बाले ज्ञानी होत इ ` 
श्रीर शश्च भात्र्भो स विरूद्ध।वारी नच वैश मे उत्पन्न 
अरहानी बनतेद॥ ` 


. , भदु्वर्‌ जी बाले हे हिमाह्य की पुत्री ! तने. वह्लाजी-क। । 


* 23. 


पति बृतां द्धौ सादिनी इन्दर श पत्नी शुर्च। तथा देवतां की 
द्विप का मती माति पूनन किया ३ इस लिथिभे ठुभसेषी 








0००95. ककि किक 9 = 4 ५ ~ = ~= ~ == 


(५ कक 


(न) = कक क = क = "०2 [क ब. न" भ ॥ ७४ 





४ + "रति + 


इमा बोली हे देवेश्वर । यह नां नदिय नित्य भाप । 
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११ ~ ____ १ नदवालनप | ५ 
लानार-यद्ा-भ्ाती हं ५ डन सेसम्रतिः -लकर ख' भषेका 
दयन &रगौ कोड हिप कौ गते लि होप द ॥. 6 
“ ह राजनं! महेश्वर से आहा पांडा देवीन थी गास्‌ 
जाकर सम्प्रति की तव ुभकरार भ्रः गगा नी, ॥ कहा ङ 
इ दवी `! तुभ स्वय सव डः जानती हो केवल हार मान 
„सले हिय इमः ञे पती शो इ हमि भाप दौ जोष 


च 


कहने क योग्य हो ॥ 


ट उम्‌ बोली जो परति बूना द्वी ध को जानने बाली पति “ 
ङो सदैव देवता के सपान दलतीदं पति श सवा भ्रौर 
आहा पालन पर ततर रती हे ब्ल उच कहा ४ नो 
ह्ली श्नन्य मे चित्तन खगा कर पति के पाय षम्‌।च^्‌ कवी 
ड भौर तति दे कडेरः वरग ओ चुन, कर मी नन वित 
रहती र बह प्रति षूं इ । जो धिग नापः बाले चछ + 
नौर क्ता षो मी नं देखही डे ष मे चारणी ह 1 8 
द्वी दो अपनःरोपै) दुम्ती निनी पति की मी सेवाभीवि 
जादि, सी हो पति आयो -ते भविक मि 
सपरमना चाये, भो ज्ञं गग एत्य से पार सेवा को भविस 
गनती द बह घै ` भगनी रै, नो ली भातः उठ यर्‌ क 

` काम कान कर एह के शह रख बा श .@| पालना करती 

^ ह, बन त साय दठती द प्रर परति का शा स॒ तिवि का 
< धन्‌ सथन पी बचे हये भरन को पाती इ बे चमे युक्तः 
दी ह, साक युर न्नौर माता, प्ति की अला प्र रहने बाली 
गरे, खले, भ, भगान, दोन दुला 5 भन वेने बह्मा 


५ 


रः 


क 
¢ # 
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शेयं ११ भरुशा्तनपव ७: 


१, ~~~ ~~~ ~~~ 
पति को अपनी गति, पति को देवता प्ति ही को ईश्वर मानती ¶ 
ब पतिबूतः 0-181 पाः को अका ( च.हे दह धप युक्त भी. 
नशे) पलनक्रनी उेतदै॥ `. ` 
त भीष्म जी बोले य रती घन्भर_ सुन महेश्वर भसन हवे ` 
र गंषवे नदिं घ्ाि मदेश्वर वो णाम कर स प्रपते 4 | ्‌ 


~~न ~~~ ~~~“ - ~ 


स्थान फो चली गर ॥ 


. बानवेका श्रष्याय ` ` | 
ध -०- = { 
: वादेव महास्य ॥ 4 


5 वि बो हे महादेव ! भव इम वाघुदेव नी दा महात्म्य 

` ना चा ह कृपा पष व्ह भी वशौर करे ॥ 7 
५ हेर बोल फ़ पाघुदेव बहमादिक दयवाभो डा उत्पत्ति कर्ता, 
सव का भन्त्यामी, दवताभो का देष, इ्नधरयो का खाभी 
महिन हे तीनों लोह म उत से उम कोर नशीः बिष्णु 
देवक्य के लिये मवुष्य शरीर ये भकट डाग, वृष्या; श भ्रीर ` . 
सच दवता उस के ररम घ्राभितद्ु॥ . 
बह शंल चक्र धारी, गरु वाहन, भितेनद्रय ह, बह गौ 
शरा्मण॒ का परति पालक भौर मगत। का सवाल, द बहषासु 
देव गोबिन्द निन को महिमा का पार न्धं पनु ढी वंशम 
भवता हग भ्रोर भरासिष भादि अनेकं रक्तो $) वषं परमे 


[1 क ०9 "क 4 त 
> ब ति क >» 1 
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+ ११.धदुशासनपं ०१८६ 


बा 
»‡ है श्चुपिपो ! तुमःउनं के देथैनः शर नं शी वृक्षा हेतुर पून 
कते उन के दशनं को भाप ` परेः शौर ` बूष्ला जी के देशने 
लानो, वदं परमो पेट सव ङे प्ञ्य, दीनं भरति पालक, शरण 
1 वरल होगे, बह धितं प ध्यान कने से दशन दग 
शषियो ! पै ध उख जगत पति सब ` लोको ` कै पितामह पश 
वराहरूप को नमर्कार करतां इई ॥ ए इ 
केष नागं जी बलदेव नाम ते विख्यात इने मरि हि 
उन डी ध्वजा पर घुव्ण मय ताल का शृत्त हागा। बह 
्रविनाथ। भावान रिः भ्रनेत नामां: से;परधिद रगे । 8 
श्रि लोगों ! तुभने उन का विषि पू पूजन इएना ॥ 
नारद्जी बोले {स के पीष्टः सव श्वाष्‌ भ्रपने २ स्थाना 
को चते गये । तव माष जी बोले दश मद्दीने के भनेर 
हविभंणी जी ते भता शुर पुत्र उतपन्न ` हभ सवैः शाक 
सम्पन्न भी छह नीः पष्ठाराजं युधिष्ठर स पिल; युधिष्ठर ने 
पू , भ्यो सहित जान्लश नारवश भी इष्णजीः का विधिः पूर्वक 
ˆ न्नाहरं सरदार क्रिय भीषष्णनी ने कहा कि तुष शरभाः का 
. सष्ारं करसि का; रान्य पाश्रोगे, उसी महाराज कीः छरा 
् युभिष्ठरं भति पाण्ड्यं ने मलय काश की अपिके समान 
दर्यो धन की सवं सेना का मर दिया हे पण 
ऽ राजान १ यहः चवं चलष्य युद्ध ` भूमि ‹ प `का क 
हय से मारे गये, हप ` भी काल धं घ परे गये.ई,.काल दी 
, ह १ िष्डए। इष लिपे तुप क ःशोच करना 
कि इ १०८ [नेः नारदादिः श्वषिषों सेऽबक्षित 


"दू र 4 
क, 
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‰४६ 9 १४ ्रचुशासनपवे च | 
ष्हिषा साप्त सवःसवएत-रो-3-चौर शिवः रबी रसवराईं - 
का-मी;सारकष्ा. दै. बडृष्ण-जी - ने. जो . उपदेश. प्राप ; की 

= किया.रै-उस.पर ~ श्राप को. भ्राचरण्‌. फरना- चःश्यि । इ 
परापुःको.स्ठगे पराति होगी \, हे राजन्‌ ! श्राप बहु मागी.दलो 
आषृष्णन च्रापकपिष्रह॥- „+ 

य़ सब षृरांत घुन युधिष्ठर जी बहे.सज-एये.श्रौ 
छृष्णजा कोम धरोर मक्तेस इना ने पणाप्रङी॥ 





(र 
५ = भ 
० | 
9 ।॥ 
~ ~ ~~ ~-~--------~----- - 





तिरानवेका अध्याय ` "| 


॥ कि | ् भ @ 
४४1 क > ६३२८ 


अः 4 
11 विष्ण महिमा ॥ 1. | 
: “;# बचपायत; न रालाःजनप्रेनय से कहा क्ते राजा युषिष्ठरं ` 
न फिर पृषन्‌-किय।-हे भीष जी ! समब धमे पर राप कान-स | 


मे को; उतम मानतः श्रौर कन सा मनुष्य. जन्स मरः ` 

क वनसे हूट नाता हे॥ : क -। 
भीष्मः जी बोले मुष्यति परेन भविनाशी;सवै व्यापक; 

सष निवासी परमातमा की भक्ति से पूलन्‌,.सतुति, नमस्कार श्रार 

. शयान करने से जन्म मरणं के व॑षन मे छूट जाताः हे च ह त 
से रहित सवे व्यापी सच के स्वापी वृह्मादेशं का इश्वर हं 
स्वय ब्रह्मः सव जीवों का ऽत्पतच्ति का हेतु हे, वदीः -सवं -का ` 
इत्यन; पालन शोर संहार कती देहे पृषिषठर ¡ उ प्रबनाशौः 
प्रक्के दनरनाम इं उन्हीं नमेः से पि लोगः्रस के गया । 
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.. पेश्वयं का स्वापी भ्रादि व्रादद॥ 


+, भ 
"अ 8 
1 <न क 
# # 


घो वर्यनं कर धप, भर कौम भ्रार माक्ञ रा पात दउसक 
न्‌।प “विश्वः जगत को दत्पश्न कर उक्त म प्रवेश, करन वला 
विष्णु, देश काल शौर वस्तु क पारिषद स रहित वषट्कार, 
यहरूप' 'ूत भव्यः (भवुः) सूत मिष शार वमान के 


„जो मदुष्य ष्णा मगवान्‌ को नमस्कार . करते हरन का 
कहीं भी मय नही हाताजो विष्णु जी के सक्त नामक 
अद्धा से पदृगा घुनगा.उते इख लेक भार प्रल(ङ प न्स. 
अरकार का भय नदीं हे'गा इस सदस नाम कं पाठ स बचृष्य 
संपू कामना पूं दती ई भार भत पर बह सुरि का 


भागी होता ३, हे भाष्म जी ! सदल्न नाप का सार एक श्वा | 


ब्र शिला इसं के पाठ.से भी बही फल देता हे जो सदस 
नापर के पाठ से हेता दं भरनन्त नमस्कार सद १८ को 
नमस्कार, सदश्च पराद्‌ सुजा छरीर ` शिरधारी ढो. नार ` नापर 


` काले सनान पुरुष को नमस्कार श्रौ रःकोटि युगषारीः को : रीः ॑ 


नमस्कार हा॥ 
शतानीक ने कह कि हे भगवन ! यदि भाप मु य्य घम- 


अते डतो मरुष्योङेटुः्ल भरद के फ को नार करने 


क्षा उपाय कं ॥ ^ 


लोन दोहे कि ३ शरान । य भरन युनिषठने 4 | 
पितम से ह्या या ठो नरायण क) बड़ी सतुति कर के र्‌ ने 





 इचर दिया या रि बहत से भा भ्र वृतो से क्या, प्रयोजन 


१९२ {१.अतुशेसनपवं ५ 
` इ, नमो नारायणाय यह मं ६ स मनोरथो के चिद कस 
| 





वाला द ॥ | 

हे राजन्‌ { यही भ. फिर जनमेजय ने वैशपायन .ये किया 
तो. उन्हं ने व्यसादि को.नमस्कार कर भीष्परनी कथित श्री ` 
ष्ण जी का माचीन इतिह गृनेन्द्‌ योक्त वन किया निस 
कासार यहे बेड २ उत्तम्‌ फल पलो चे शोभित सौ ` 
योजन लेवा-१० योजन चौडां पाच यो ल गुरा एक्‌ सरोवरथा ' 
उप्त भ एञ गरहरहता था एर दिन उस सरोषर प पिधा से ष्याङुल 
गजन्द्‌ भपर) इयनिर्यो, सहित वहां जल पीने को भायां जप 
सव्र ग्‌.उतरा-तो वहे पराक्मी गूह के पे मे पका गया 
ऋ गृह गन्‌-को भीतर सचता ःथा रौर गन्‌ तदकी.भ्रोर भनि ङा 
पन करता था शन्त मगन ह।र गुया तदउ ते हरिः की 
शरणः; सी भ्रोर.अ्रपने-सड से एङ उत्प इवणं -क रग का, ` 
भज तादछृष्णा की स्तुतिः करने छग! वह स्तुति. गजन्द्‌ -माज्ञ 
ष ससुमिद्.हेगमम्द्‌ बोला मूल पक्ति कितीति विश्य 
न इन बाले महात्मा रन्ता के स्यान सब की उत्पतति बीजः ` 
भादि रेःनारमो षले मगान्‌ को भेरी नमस्मार हे ॥ । 
<> श्त स्यति से प्रसन्न हो गुरु भार्द्‌ भगवान्‌ ने उततङ्घे 
. ब्ग हो काटा भ्रौर बह गज दिष्य शीर पाड परम पर्‌ के 
भाप इभा । हेराजन्‌ | युषिष्ठर्‌ यह युन कर हे. भषन्न इय , 3 । 
„ ॐ 
युधिष्ठर ने भश्न शिया छि पस्यान पवेश क तमय, दैव ॐ 


| । 
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{२ भ्रहुशासनपे ६५ 
भीष्पजी बोले के परप सुख दाता सावितै मन्त्र जपने से 
निम्नलिखित स्तुति करने ` से मनुस्य पारो से.. छूट; जाताः 
इस. केः सुनने से च्रमीषटपा कर परलोक म॑;मी ` घस पराता ३1 
; -प्रजेकःपाद; अदियुन्ध, ` पराजित पिनाकी . ऋतु पिद्रूप 
भ्रादि २ नामों बाल्ञे फो नमरहार हे, धाता, घथ्येमा, त्व, पिना 
कीःश्रादि २ नागबले को. नमरशार हो इत्याहः इस गायत्री 
मन्त्र को जो जपता. है ऽस को सब सिदि्ये १्,८ होती ६। 
शभ्रां पर विजय प्रिलती ह यही नप वृद्ध काश्पय, गौतम 
भृगु भादिने क्रिया, हे युपिष्ठर [ यह.बेद्‌ रूप सावित्री तेर 
सन्युख वशन की भ्रव प्रोर षया पढना चाहवे हो ॥ 


य जक यः 


चोरानवे का अध्याय 


। -{१०६ २, 


| ट ‡ | | ) + , -रह्यया पूज्य ह-॥ = 

युधिष्ठर ने, भश्च किया ` कि पृननः भर नमस्कारे के 
योग्य कौन है, किस ॐ साथ पा वतो करना चाहिये भौर 
कौनसा अवार » न इता ॥ । त ठ $ 

ष्म जी बाले व्राह्मणं देवताभ्रो सि मी पूञ्य इ इन की 
मति करे बाला न ` दोजाता है, भन को त्याग मजन श्रीर्‌ 
घर ते खो इये प्रण ष्मे क सतु ई त्र्शं। का षन विधा 


गौर तप रै बराक्षण भमो के उत्यशि सथान इ, सशय स रहित, य 


हु, निय प्ररे बात गोज शो पाने बाहे ई दद बेद्‌ पाड 


+~ 3 


नि + 


(१९४ १५ ्रवुश।सनपवे ल 
नप श्रोर तप से अपने शरीरो को घुषते है वह कराध युक्त हे 

देवता क -देवत। ओर भदेवता को देवता वनां सकते ई रेस 
ं ब्राह्मणाःका किसी को श्रपपात नहीं करना चाद्ये" वाहय 
गानी मौ. लने के योऽव दै वहानि रूप ह भ्ारिगशान 


भी दुचित . होती ॥ त: प ज््रीषन 
` 1. ृधिष्ठर ने पृछ ब्राह्मण ढे ` किस कमे को देख रं 
पूलतेहे॥ . ` - . - < 


9 ॥ 
1 क ॥ = नि ~= @ 
ज ४ | जा = 9 9 भ भा ० = ~ णो क = 9. 
न क भ 


` . भीष्मनी बोले रे पूवशषाल २ महिषपातीं परी पं मसवार : 
बहा तेभस्वी राजा इषा बसने व 
घनं भेट क्षिया तव दतत जीने काम कान सेवा श्रौर सगर 
के लिये उस हजार ना षर ५ दो युना रखने वाला डने 
षर दिया, ऋषिने का देप्ाष्टी हो यवर पा राना 
को भ्रमिमान इभा कमरे सदश चनव कोरे राजाः न रा 
तब भराकश राय इर र घ्ाहमण तुपरं से उप॒ ई राना 
ने कहा रिप॑ भसन्न हो जीवर पायो ढां जीव दान 
भ्रौर कोष से सव्‌ का नाश कर्‌ सक्ता हं मेरे सभान बूह्यश्‌ ` 
नी शे सक्त, ब्रमण लोग कतिया के भ्राभित दः हंति ठन ` 
के भ्राभित नह, बल से ्रह्मरणो.को विय कंग, ब्राह्मर्‌ः ` ` 
सक से स्ट ११ ॥ 5 छन तमान ए 
८: दष बा देव जीने कहा छि दे राजन्‌। तुम इत आभेमान 
शो त्याग दो अन्धा बह तुम को भ्रय दंड देगे भरर तुम । 
` कोराभ्यस् मौ गेना नेहा पि तुपृकैरहे, बाड । 
नेहा ङि देषदामो २ दत वधु ह राना न कहा रि वु । ५ 
> हनरकेगणो का व्यूनक्रो॥ ` .' ˆ. 1 


नन ज 0 क ग व 








== 
> क्ष 
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भोहि 


बायु नए हे स्स्व । यः पृण करणप `ते ज्ञा 
फी गरं इसी स इस काना कशयपीःर:॥ १ ग- 10 
भ्रगिराश्रषि शी कुल म॑: -होनेः बलेः: उतच्प-पषि की 
स्री चन्रमा की: पुत्री ; को. वर्ण नेद. लिया, नोरदभीने 


उतश्यं को वरणः राजा.के इस . बुरे कम्भः की चुनना दी तों 
उतण्य-ने इहा क्षि भ्राप उसे नाक्षर कह.दो-किमेरी ब्लीकों 


तेरे साय भेजदे, नारद जी ने.वरुण राजा से जाकर शहा 
परन्तु उने न माना, नारद को भकेला- भाते देख उतणश्य ने 
वरुण का चुका दिया वच दुखत शां राजा वर्ण॒ उतश्य 
^ कील्ञीको लकर उतथ्य श्पि.काशरण पेभ्राया॥ 
हे सहस्षाष्ो ! भ्रव .विषारो फि ब्राह्मण. तुम सभ रै 
यानष्ीं॥ ५ १ 


+ वायुने कहा ि.हे राजन्‌ { नब्र देवता दानो से प्राः 
नित-हो पृथ्थी पर पष रहे येतो उनको भ्रगस्त्य-जी पिब 

गस्स्य.जी रे श्न से क्लप कुशल पह, ` देवत।भा नदना 
स परानित हा पृ, प्र धूथने काः ब्योरा कह सुनाया ` तबे 
छ्मगस्त्य जी के कोप से एक उ्वाललाःचठी नैसने बहुत से 
दानवो आ नाशःकर दिया-भोर जो दानव, बच रहे ब्रह इन. ` 
केःषय.से दक्तिण दिशा को माग गये । देवतानां ने अपने रः 
हो्नःको प्या, तव देवताश ने ऋषियों से कहा कि रापः 
पृष; पः के दानवो कए मी सेहार करं, ्रगस्त्यभी। ने कश 
ढि एन नाश करने से मरे तपकानाश् हाया ईस हिय म्‌ 
इनको मार नर्द सक्ता ॥ ३.४ 59. 


ष) 
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१६६ : १ भरतुशासनपवं | 
;; वायु ने कश ्ेः निरज { यदिः का रथीः एसा दधार ` 
तो तुम कहो तव तोःपरृस् बाहु बुपःहेगया ॥: : : : "7: 1 
 ;मीष्प्‌;जी बोदेःफिरि वायु देवता जे सहघ्र : बाहू को 
दैवतार्भ की विज्ञय सखलितु : ना दश जर द्त्वा शोभे 
करन्‌. का इतिहास वशिष्ठ जी: सा वयन या प्रर कहा कि 


निलेजं! भवर वाभा वशिष्ट नैता कोर सत्री भौ हमा 1 
बहे तर 1 --.= > "तप < 23 ६- 
त क अ क 9 > (छ ए 

॥ भार १ ए भुन ८ कल्‌ कि | 


भामे नोर च्यवन ऋषि के कमं वीतं ॥, 

५ वाशु बोला छ जव अ्घरो ने चद्रश्रौर सु्पंको श्रपने 
. , बशो से ढक ियां तों देवतोभों मे दुम्ली शो भमि पिं ष 
शय मयेन की क चद मूः क निसो से एमसि 
इयेष हमर रचः करं तव तिं जी ते श्रपते तेनं चः 
भवार कोःद्‌९ क्या चौर देयता ने उत 
घ॒र्रोकापंहार क्ियाः॥: > :: :; 

; च्यवन शपि ने इनदरं गो कष्ट" फिं तुम ्रिवती कुम 
यत्र भ भाग नियत कर्‌ शरोर इनको भ्रपेन साय सोमपा बनानी 
ख न का $ २६ दनो हमारे. साय ` वैठने ढे योग्य न यहं 
एम नहा कर पर्दे भाप शरीर ना यष्ठः रहे पर ससे शो तयार 
1 


8 । न 
[र 1 


[१३ 
ॐ.* र 
व क 1 





उन -की सहायतां सेः 


क्के (5. $ 


रोका 


8 ३; 
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११ ्रतुलासनपर १६७. 








क जक क न च्छ 


तद यवन श्चुषि ने एवन फरना श्ररम्प सिया लिष स इन्र 
कोष मे श्रा पवत भ्रौर बन्न उदा ख्यत्रन पर दौड़ा; “्यदन नी 
त नह द्धीट ते उत स्वग््र फर दिया भ्रोर एङ भाहृती प्रपि 
दे पद नाम रुर को उरन्न.किथा जिस ने पन विक्रा 
मुल पे श्र सित सषदेवतां भ्र शो डाल लिया तब सददेवतार्भो 
नेको फा ङिभ्राप सयवन जी ङे कयन को स्वीशर 
करं ॥ 
हे राजन्‌ {तब श्र ने भ्रन्विनी इप्रारा कां यत्च भागं स्वीकार 
परिया तवः यवन. जी ने इवन षो सपाप किया, बाय ` नेःकहाः 


` ह सश्स्रबाहु { क्या तुम. इन की बराबरी कर सक्षत हे ॥ . ~~ 


भीष्म वोक्े किं फिर वायु देवता ने ` बाणो के को 
के सहार छां बणंन शिया जि? को एन केर सस्त बाह बल्ला 
किदे्ायु देष! मेने रिस्पंवेह दतातेय जी क छपा घ यय 
भाक्त ओरं शुम कीतिं मर की; बूहमण निरशद्हए 
म सदैव बाह्मण की एजा सेवा भ्रुंगा भापकाश्प , १. 
भद्रान इर इभा ४ 

वायु ने कहा सि हे सदस बाह । पुम सेव सतिय धम्म से 
रहम रीर अपनी शेप्रिया को :पोषण करो श्रौर `य भी याद्‌ 
रक्सो कि शयु वंशी बा ्रणो से तुम को बड़ कडि भयः हेते 
ब्रा दः ज्र बह भय पसम प्र भरवश्य होगोः॥ = ::: ;; 


४4 © 188 
$ 4 
च 


० के उं १ जथ [व 1.1 
क ४ ^938..` 


# # 1 
व ज ५ 
क = * ऋद्धे ह चप 9 
«ॐ ॐ भ्र {कि 77 गर 


चकः ` ऋतिक 
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१६८; ११ ज्नुशानप 


मि 


` दयान का अध्याय 





== ५ 
= कक ० द 


प 


ष ४ ॐ 


# 
००8 => 


न र र - - च्‌ ‡ ® द ि 0 ॥ ‡ क त्क 3 
१,५३१.3 ॥ ~ ॥ | १ ग्‌ क ४ भली "8 
५ = ५ ४ ध ६ 
॥ । # ~ ह 
ह । न क क महिमा | 

[1 # # ३ क च ^. ९ , वि क €> 

श 8 ॥ #* ५ न श ग्न्क् 8 
च 


: त ुषिष्ठर ने पृहा महाराज बरामद पना के फल 
वंन कर ॥ | & 
; २ भीष्पर जी न कहा ब्राह्मणो-की पूजा के फर को भी.षृष्ण ` 
ली. बयेन करग क्योकि, उन्हे ने फलं को पाया ह मै ` 
छी के कतो ह सुग मे यह समू षम प ये तता ५ | 
व श रूप, क्यु म कृष्ण्‌ रूप्‌ ठो कर विरा- ` 
^" ३ <. श्मष्च्प्र द्धि हषी < 
“ ` भषन्‌ की द्ध होती हेतव २ व्ह मारानः 1 
१ 


इ. 
द + > च ` [ ७४. # + कड. 
कक ० == 


म्र 

र 

(; 

ग 
१५ 


च = त # 
न 0 = == 


न भार्ण करते ई देवता, ग॑षयै, पि, युनि ब्राह्मण्‌ उने 
क. स्ति ध ईह राजन्‌ | सुरै, चेद, ब ६ भारि एव इसी की 
मा स चलते वह सवे श्ञात। स्रौत्वधं भरी ष्ण राप फ़ 
१ ग्‌ के उर दग क्योकि मेरा भ्व मय 
निक्टदे॥ .. . क 


५ हे राजन्‌ { मै उस प्ाषिनाशी 
का स्वापी पृष्वी की उत्पत्ति का कारणा इन्र ह्या, विष्णु 
पकाद्श ख भरौर . शिवनी का रूप ३४ उनके शणो को | 
कश तक वणेन कर खनद पूं बूम श्रविनाशी निगैण+ ` 


सगुण प व्ण नी की माह्मा न ह र) 9 
द 11८. नेह्‌। छ] सङ्गती व , ८ 
द्रम्हार भरभ्न का इश्र गे | च 5 ध ठप दो ह| 









 शीषष्ण चराचर जगत्‌ 


१३ भरदुशासनपवे १६६ 


बासुदेव नी बोले हे उषिष्ठर। महदेव. जी डा भागने) 
एक नेत, द्विनेव) निनेज, धिश्वरूप शौर शिव किमे ईं, वेद 
ब्राहमण महदेव फे द! शरीर मानते ई एड घोर भोर दुरा शिख 
प्रभ्नि विजली श्रौर सु घोर रूप - है, घमे जल ` भोर चन्द्रा 
शिवः रूप है -वार  मू्ियेः जगत को. संहोर भरर शिव, मूैय 
- जगत का करयाण भ्रौर पालन करने बाली हई हे राजन्‌ 
षर महषर. महदेष, मवरूप, विश्वरूप पशुपवि आदि र बन 
` , केनाप द॥ ८. : 
सदैव वृढयचय्यं षे ईस का सिंग नियत ह शसि का पूजन 
पि देवता गंधव रीर मनुष्य करते हं ज्रार मन: कामना पति 
ह उ महादेव के सदसो स्वरूप ई निन को जानी लोगं नाते 
ई. राजन्‌ ! यह महारव वै लो ्ी कों उत्पक्न करन वालं लन 
करने बसे श्रौर हार कलि बाले हं युप चन्द्र भोर इनद्रारे 
पव उन हे सहरे से भहाश्वनह॥ =. 


४ 


॥ क 1 मी 


` . › सतानवेका अध्याय 
-१०-- 
भाग्य भौर परुषां के विषय मृ ॥ 
युषिष्ठर जी बाले कि भत्यन्त पराक्रमी भाग्य के विना षन्‌ 
नहीं पाता, भाग्यवान्‌, ुरष।य॑के विना घन पते ई बाणा से 
घायल भायुपान्‌ नही मरते, गतायु विनका ने प्र मर जते इ 
करं नीति शाञ्च के कटिन भभ्पात से नितिङ़ न बनते; क! 


दिना पे मी सैति हेरे ई ॥ 
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१९४ ११ भदशासनपये 
¦` ` भाघ नो बाले किं पुरपाथं इत पुष्य ` धनादिं के शिषे | 

नन न्तु तपके सि यन ररे, दान करे । पुर्ण 
इदा क सेवा से शं भरि से द॑वाधु हेता है हे बधि! 
जव्‌ उत्पतति का कारणे रूपं कभ्भं शट पतंग भ्रादि तकं के 
छलल भे भमाण हे इस. लिये इन के लिये यत्र को धों 
स्थिर चिच हो परलोक का यत्र करो ॥ तश 
` भाष्य ली बोले फि-यत कता मदुष्य परिभपर करता इभा 
फल की शामन को छोड्दे, शुम कमो शा सदैव यत्र करे 
परन्तु यह बिचार ने रखे कि यह मेरा यन.कर्मं को सफल | 
करेगा, कयो$ काल दी पोषण करता हे काल ६ दंड देताः । 
प्रषम्मे चमे को दवा नई; सकता, घ ह ससार पेवेनय -शुः ` 
दत बाला ह बही ष तीन लोको का कारय्‌ हेता ह. शोः ; 
कृसगप्तमी कोहंदी परहुष्य धर परष्त कर सकता ३ ह | 
॥ 


न । 
न ~ 


पकनषहेकरस्क्वा॥ = ` | 
हे राजन्‌ | लौकिक ( सकाम) षे नागवान है रौर अल 
ध ^ नस "षप ) भ्रवनाशीः हेता ३ यद्चीप सकन. ` 
काद्‌पनशा परन्तु निष्डाम धम परम च 
गथाहै॥ (व 


 .शस्ययन बोले कित कु अनर इषि जीने षाण | 





श्या पर तेटेहये धष्म नीसे पापोंका नाश ¶रने बाला . 
उपाय प, भेष जी ने कहा किदे ९ब। ऋषि वैश 'सव देवं ॥ । 
का दीनो दैव्यो पे पाठ स्ते रे बनकतेपप न्तं 
भवे ह बुष नान बर इर्‌ या िनि। जने दिनं रात्र नं 
प करता वह {त ठे पाठ त दर हने रे नो सापरान्ववा च ` 
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११ प्रहशासनपव २०१ 
ननन न 
पाट करता द उसेः शसा परार का राग नही हेता भीर सदा . 
अपन्न शता हे एशु पन्नी भ्राद"यानी म जन्म नदीं पाता भ्रार 
मरत समय माश को नी पाता इ॥ ¦ 


द्ठानवदवा अध्याय 





--:०३- 
च 


महारज युधिष्ठर का हस्तिना पुर म भागमन्‌। 
जनमेजय ने भ्न क्षिया कि मेरे पितामह महा युधिष्ठर ने 
भीष्म जीसे षर धथिषों को पषव. कर फि(क्याःडम ` 
किया ष्डमी वर्णन कीजिये ॥ `: ~ ` ' ^ *“ 
 वैशस्पायन बोलते & ए दवे ८5 ` सव इप्‌ चाप बैठे 
रह हिर व्यास जीने भीष्म नी से कहाङि है" मीभ नीः 
रव श्राप युषिष्ठर नी को मार्यं सहित नगर ने जाने क आ 
कनिये ॥ 
यह घन भीषम नी बोले ए ह राजन्‌: भब धापु- 
सियो हित पुरी पे भवेश इर हे पुत ¡ तेरे चित का +सतापु 
दूर होगा सतर भरना कं सत्‌¶ करोतु दर करेगा देः ःरा्न्‌ {; 
सराय सूदय के हेने प्र भरे शरीर त्या के समय, तुप हे 
फिर भरानाना इष प्रकार श्रा परा महर युधिष्ठर . गांधारी 
ओ छ्य, मा भौर १९ मितो सपव इस्विनापुर बं बागयेः॥ ; 
“ शंपायन बोले ङि ध प पुव महाराज युधिष्ठर ने सष 
दिदेशिा दो भोर सन कपा भ निन हे पि श्रादिमारेगयेये 


१९१ १३ भदुशासनप । 








भरमिपिक्त ्ो प्र्‌ भवेष से शाज्य काय चरारंम ये ५०४ ` 
तक्‌ दस्तनापुर मे रहे रौर फिर सूष्ये के उत्तरायशः होरे. प्र्‌ । 
नाना भकार की सामग, षन; रसन ते बराह्मण भौर वषु तथा | 
मित्रो सहित भीष्म जी फ पास पञ्चे ॥ 
हे रानन्‌ ? इन के साय ही गांषारी भौर मातां इन्त भ ग 
बहा प्च कर युधिष्ठर न व्यासनारद्‌, देवल मप्ति शपि शरौ 
भरन से बचे अन्य देश के राना ते रन्ति भीष्म नी ` | 
को देख; सम्‌ भ्यासादि शषियों को भणएम. कर युधिष्ठर नी | 
मौभ्मपितामह स णाम पूरक बोले कि हे गगेय जी । म जपि 
का पोर युषिष्ठर दं । महारान ! भ्र.प डा पु महार.न ॑ धः ` † 
शष्ट भोर धन्य सव श्राप का परिवार तथा भरी छृष्ण॒ ली 4 
भापके निक्डषदरे र अतिना सरि सव लागी ज ^ 
भाया हं भाप भ्राख सें नौर ऊुद्ध भङ्गा दीनिये ॥ न. 
र पदन कर भष्म नी ने भ्रात खोल सवः हेत ^ 
` भार युष से धते कि हे पुत्र! ठुम 1 व | 
तंक वीं ६ ( य ष्र पारे ्ो 
ध रं ४ पर प प्र।वन दिन एक सौ 
र क सपन व्यतीत इय इह कोभ [ भ्रव ज्ञि 
शच नही करना चाहिये ॥ थ" 


बहत सा. घन दे भसन्न &र विदा किया श्रर श्राप. राभ्यः | 









| हे राजा शतर।ध्द्‌ [यह परित्रास राजा यिषठर तरी नरी | 
त म पदमक इदे; का भाङ्ग सार षतत ह | 
9 शः श्छ क तथा भन्य सव प्व का पेषण इर वै, | 
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१९ ग्रदशाघनप्दै _ ०१ 
रहना रर पत दुगचारी करोषी गेह भौर रषी सेः मर हय च 
नं डी विन्ता दुम दो होड दनी चापि ॥ ` ‰ ` ` ` 
“पिरि मीप्मजीने ओष्ण कौ वदी भारी सुति कर 
भा्थना कौ किं प्राप ६ मेरी गति ईः भाप साक्ञात्‌ नाराश 
भतुष्य रूप म भट हये पे इन सव क रला करनी, ह 
~ जाय) भ्रव श्राप मुके शरीर स्याग क ब्राह्मं दभि भप 
क्षी श्राहवासे प्रम गति को पाडंगा॥ मकः 

` ... -आदृष्ण नी बेल कि ३ पष्प तुम: क्रा 
हेवा हं कि वघुदेवताभो को पाश्नोःशस. लोकम बुमने को 
, पाप नही या, हे राजन्‌. तुर शसोः मारकंड हो शसः लिप 
१ सय देवता हाथ बधि श्राप भराषीन ह ॥ ; 
` "` किरि भीममनी श्राद्धादि इट भित से शेड' (+) तर. 

: प्राणो को त्वागता ह भाप मौ परमे भादा दं म ने सदेव 

, ` शमङम्प करोत रहना, हे यभिष्ठर ब्राह्म सुरूप कर के ब्रह्म 

¢. इनी भरावाय्यं भोर अविना का सदेव तुम कं) पनन करना 


योग्य ह ॥ 
ननि का अध्याय 
र | भीष्म जी शरीर त्याग ॥ 


| द्शभ्ायन भो स के भनंतर म्म जी पक्र 
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"मो भाययति 
% चिन्काक्ययकृनका 


रि वक खुप रहे उप्.समपउन के पण -उपर की हं + 
चह भरर निस्र ९;भरगः को. पाख होड. य 5 
प ब्ह भग, शट से ररशिर.होता जा -या, त्थ मन्न 
प बःप्रबण्‌ दो गये य देख सब वद्धि. य, फिर, मीण | 
नन का श्रासमा मस्तक को फोड़ कर स्वगे बो उ्‌। प्रकाशये. | 






एष वष हर दृदभिये बजी ॥.; + ~ आ 
९ ्ः इख प्रकार भौष्परजी शरीरं छूटने पर्‌. युषिष्ठर नीते. ५ 
शारो रीत्वलार उनका सारं गो र पिर सद" | | 
सथ जा मीजिदमदनी क्षोपविानहिपेदू, 
६ रामन्‌ | तष भीं गगानी जो रूप वार कर विलप करे ` 
खगौ निस शो वेद्‌ व्यासं भर भीशृष्ण ली ने रासन 
कयौ शरोर कह कि हदेषी 1 बह बघुदेबताभों के लोकम गये शै 
एम, शी. इनकतेलिये शोक नं इरना वाहये ॥ ` ध 
5४ : ब भ गगुजी.शोह को त्याग जल 4 
छष्णादि सब्‌लौट प्रापे ॥ व: र म ल ॥ | 


(+ %. 
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॥ भनुशासन्‌ परव समाप्तम्‌ ॥ 
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¢ महाभारत '“ 
"द द्मश्वमेध्‌ पव न 





र पहिला अध्याय 

[ :1 ५. (न) | कल ।चेच माषा युधिष्ठर इष॒ नल इन 
५३ ५ ^| प्रादि रिया से निदच हा राना धृतराष्ट को 

^ 1 ॥| घ्म कर के प्रभरपाव ररता घ्रा जल. 

५4 @ः प | ९ निकल कर गंगा डे तट प्र गिर पड़ा, 

# + \ ( / भी क्ष्ण ज। का भ्रण स भापत्तन नेट 3 
~ ५1 । उन्‌ का पड सिया, तद भरी इष्ण जा 

; इहां कि हे पहारो ! एस प्र पाडा न कण धपे पुत्री, शस 

#- हया को इस समय एष राना ल्‌ देल रहय ॥ | 

र | तब पुतो फे शेकं से पटिति श्तराषट न युधिष्ठर सु कटा 


र ङि हे ॐ के पुत्र ! उः। प्नौर फले के योगं कम। क) कर 
तुन भ्स श्यी को सत।५ ६ जतां रे अव तुम मारो 
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3 १४ ध्रश्वमेषपष 

भ्रौर घरों सरित इष कोभागो, हे पुव! शेकतो दुमे ` 

भोर गषारी फो करना उवित है निन ङे सौ पुत्र पेते नाश ` 

गये हे नेतेकति स्वमका पाया इभा षन नाश हेनातारै ` 

प मी विद्र लीके इचनोकोनमानका ररः दुः गोष्ट ` 

ह्यदि वे दिद्रजीके दनो कोणन लेव पो 'भानमेपै ` 

ह दशा नदेती॥ | 4 

. । अशठ रतराषटु की {इन बातों को घन र मौन हेगया, ` 

तेव केशम्‌ जो ने इत से कहा हे रानन्‌। मन ते श्रिया हुमा 

शे।कक्रने बत क प प्रे हये गितामहदिक्ो को दुश् देता 

| १९ भण्‌ + शोक को त्याग कर श्रते यज्ञो से पजने 

२0 भूषत स द्ष्ताध्रो कर दृप्त करके स्वधा से पिश 

दप ९९ सा १ पान क ब्रा से अतिथिं को अरि 
महसाध। श्र भन्य लोगों को ध्र 


प 


४ चनं 
भ्‌ 1 न भह ण 


ष राजन्‌ । ्ापने भीःषम पितापह, 
नापे सवरान धरगे छना १.३ 





` -* वष युष ने कहा हे गदि 
भवि ह उस कोप जानता हं भाप 
{कदे चके च, क चेः चे 

० कस्याश्‌ भपकदा कनेपे दार भौर हेग।, भाप 
५ (वतात्‌ सुक तपोवन जनिका द्वन ` 
पिताप्दभोर शणं ढे प्रो से युम कां भ्रत॑त ्रशंति 
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। (उकम भ्राप जो 
सरव पक प्र दयाकते . ` 


१४ प्रवमैषपवे १ 
| हरदी है, दे ननदन जी ! जेल कमं के दारा इन पपा से छू 
. नाड दह यु को पतलाभरो ॥ 

|“ ` यह पुन कर व्यास्तजी ने कहा हे तात्‌ ! इख सपय तुक्षारी 
बुद्धि टक नद तुम बास्यावस्या की बा से मोहम फंसरदे श 
८ भोरकेसी रमार भ्रार वेष्टा बाले ह्म लोग तुप को समवि 


इं परतु तुम सव धम्‌। क जानते हये भी पसा कर रदे शेष 
को एमा करना उचिप नष्। ॥ 


दुसरा अध्याय 
{३.१ ] ठ -=---+ ¢ ° 
` 'व्यासज ने कदा हे भरत वशी ! यदि तुम भ्रमे को वद 
करने ध।ला मानते इ तो वह र? सुनो जिस से तु१पापसे 
दूट जाभ्रो । हे तात्र ! जो मनुष्य परापां को रते हं बह तप्‌, 
य्न ओर दानो केद्वारा प्रदेव उन से हूटर र । महारथा, देता 
नौर अघर पुथ के श्रयं योगप कपे करते ट इष करण यब 
हीःरन्ञा का स्यान कहा गणा $ पहात्मा भोर देवता यष्शै 
. से विनयी हय प्रौरं उन्हाने दानवाको नीता । हे राजन्‌! 
तुष राजसुय, शअश्वमेध भ्रौर नरमेध यज्ञ ञो ईरो, नाना अद्मर 
दी. दक्षिणा रसने बाला वषत से भाननङ। बहतु भारत 
पि संयक्त ्रशषमेप्रयदड गो उष बरहरस शरो निस पद्म्‌ 
५ दशर ङे पुथ राभवन्धनी श्रौ शन्त क एष तेरे वह 
राजा भरतने शिया या॥ क: 
ुषिष्ठर ने करा हे परपोषन। निर्दह अर्वमेष य 
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र १४ श्रश्वपपषं 


ण 
च+ 








राजाश्र। का पवित्र करने वाजा ह परन्तु मेरे चितकाजो 
प्रयोजन ६ दह श्राप भदश याभ्य ३ ॥ 
"£ ६ तपोधन ! नाति बार्लाोका यह बड़ा भारी राश्‌ करके 
यडा दान.षूने को. मी. समथं नदीं हं क्योकि मेरे पाष 
भष्‌ घन नदंदहश्नोर भ इन तात, दुःखित). प्रनाथ.भ्रौर 
बालक राना ते धन मगन. उतसाह नीं कर सकता । पै 
इष सम्पण पृथ्वी के तागा का नाश. करके शोक सेपरे. 
` कर किस मक्ञार प्यङ्ग्ये राज्य के चश को भप्र षट्र 
सक्ता ह ¦ पृी मरक सष राजातो नए हो गए, दुयोधन ने 
कर सकर पृथ्यी भरे राज कोशो ठो खाली कर रखा है 
भार रप ङ् भ्रएना कोश भी खाली पड़ा, इ यज्ञ भ पृथी 
` कादरक्तिणाप्रदेना इस शी पहिती विधि रै यह बुद्धिमान ध 
देखी इर ह शेप रोति वनाः ६६ पे वनाः हर रीरि ङो नकष 
करन चाहता भाप सुर ङो समाति द ॥ | | 
सजने एङ महुते विचार पवात्‌ कहा हे राबन्‌। 
यट सालो धनागार भी धन से प्रं होगा, दिमलय परमत म षन: 
व्रणान्‌ द जा महातमा सूत्‌ & यज्ञ म ब्रह्मणो से त्य.ग किया; 
भ्रा इ ६राजन्‌¡ रष को लाध्रो वही बहुत होगा ॥ ` 


नि 
#ि 


९ ठर ने पृा ई तपाषन ! ब धन राजा मस्तक य्न : 4 


म किप पूशर एकतर दभा धा भौर षर राजा स्सिसषय 


षभ दे॥ | ०४ 


(क 
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१५ ग्रपषपय ¢ - 


सीसर अध्याय ` 


: ` व्यास जी ने कदा हे तात्‌! सल्थुग म दरडधारयी अश्मु. 
| . नींह्येउन ङा पु महाबाहु शटपी नापर विर्वा द्रा, 
` . इतकापुतर्तुपश्रौर छुपद्या श्ट दथा इस श्वह्‌ 
रानां केतौ एत हये इख ने उन थ को देश। ए! राजा | 
५ नं स्मे से बहा पूर विंशनाम बडे घम रिया का रप 
थां विच का पुत्र विदिश द्या । इख क दुत ह 
, बहं सव धलुधय। भ निपुणः प्राक? वेद नहा कै रक , 
सस्य वक्ता, दान षम मे मदत, शाति रूप प्रर भिय भार मर्‌ _. ` 
। भरी येश्न सवम सेषह़ा खनी नेव नाम्‌ वा, एव ने सव. ` 
।. . मये सो पीडन एरक भरट राज्य क्षो पाया पसु उव, 
| - काभष न कर सक्ष श्ट के राज्य म पूना को ल नदी हरा 
^< इष कारण शाष्य के भथिज्नायि ने उस क राज्य से र्व | 
“ करके उस ओ पुत्र वपन को उस के राञव पर निद किप । 
‡ इस राजञा ने राञप को पश २ पूष करके पून। को र शकार ` 
्‌ काःचुखं दिया किसी पर कोरे कर न लगाया धरोर पपे कायं 
। 
1 





५ ५ ¢ रररे 


क 
४. 


9 


मषडत सान लगादिया भि सेस दा कगार धन से - ७ 
रित होगा उस की यह दशा देख चारो र क राना 
ते उत दध। 4ीदित किया शभ्रां ने उप क घरी हना भार्‌ | 
दाली प्रतु उस को न मार सके क्या बह पड़ा नङ चलन्‌. 

नौर परेव भौ का करे बाता या ॥ ॑ 


न वाः 





| ((-0. 1/८111(4<511॥1 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0\/ ००९० 


स, | 
। 


1 
६: १४ ग्रधमधपे | 
इस प्रकार पीड़ा पाक्‌ इस राजा.ने भरषंनी भजा से कर । 
मागा श्र क्र से सेना को नियत करके शतो को मिन 
शिया इस से उ राजा फा नापर रधम भसिदध दे ग 
श्व कषम राजा का पत चतःयुग के घारम्पर मे -हभा नो हर ` 
6 समान धनी प्रर देवतां से मी किनिता से विजय 1 । 
पाला था। यह राजा ्रपने चल श्रौर पराक्रम ते घ, 
रानारभो को अपने भराषीन फरकेभ्रा रहाराज वना, यह 
रणा पड़ा धमःत्मा, न्यायज्ञारी, तेजस्वी, बुदधिमान, नतेद्री; 
सत्यवक्ता भ्र ईप फा पुचर मरुव दुष जिसने इन गुणो म ह 


पिता का मी उदयन क्षिया इ राजा ने स्व्पयी रौर रणत 


मवी.नारा पात पवय भोर हिमालय पर्त के उव पञ्च ` 


मे प पवत के पाकर स्वो के प दत्त के स्थान पर य 
कम्‌. मारस्म्‌ सिया घौर सम्पूणं रानाधं हं व 
;भारम भाक साथ लेकर व्र 
कृयतक्िया॥ र 

य ने ष्य क्षेदे भ्यासजी ! बह राना कैसा । । 
माकम दभा भोर रिख प्ङ्ञार षनवान भा षह धन घव कष्टः - 





कि हत्त मनापति की दतान में बहुत से देवता भ्रौ 

इन्हे ने घाप्रतमं षां की, उघी मक्र व | 

न हये उन्‌ म एड तों षडे तेनखी हरति भी र षरे 

समते हस्मत नौ ने सवते को बड़ा दुःख दिया निह से. 
इसने उदपतिहो षन मे रडिना भगीर किः घृ्रनेमी ` 


सष अधरो को जम कर इद पदवी श णा ब्रहि षी को , ` 


अपना परोत किया ॥ 


हे भोर ह्म को किष मार मिख सकता ३, व्याघ्र नी बो. 
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ˆ , ११ चरण्वपधपरष ७ 


|, ` 
¢ ...> पूव शाल मे राजा रन्धम प्रगिरा फा यजमान याबहराजना 
। श्य शे समान तेज ब्रत रखने बाहा य| 38 राजे ने उक््षिण 
। शपे गुणों से सव राजा कोपने घाधीन कए लिगा श्रत 
को उसी शरीर सष्ित, स्वगे `को - षार .। उस - कायुषर + 
` जप्‌ बड़ा पेश हणा उ ने पृष्डी रो भ्रपने प्राषीन-कर विधा 
घुष फा पुत्र-मरत नाप दुभा ब सदे देबरान से एषा रखता - 
थाज्ौर द्र मी मरुत के सा षा करता या राजाः हन 
बड़ा पवित्र भौर गुणवान था भिस को इन्द्र मीन. मार सज्ञा 
मारने भ भ्रमं हो इम्द्‌ जे देवतारभों सदिव बृहस्पति बी शो 
कष्ाजो तो परेरा प्रिय चःहे हो तो मरुत का भद्‌ - रोर. 
त कराध प्रर हद्‌ ने यदमी कहाकियातो-्राप भेर 
पुरो बने या मरुत के षने ॥ {र गवः क्र 
वृहस्पति जी ने कहा § तुम जीष धारो के खपरी शे 
भ्रौर सथ सृष्टी तुम स नियत है [दम अरुषे ने देकताप्रां श्र 
.. ह्मी क्षो मासस्य हे, देवेन्द्‌ ठम निश्वय रक्चो म 
कभी मौ मतुष्य फे यत्च वधी सृवापात्र डो नक पङ्दया च 8 
= श्रगिनि शीतल हो नाये परु मे सस्ता से न ट सकता 
रहस्पति जी के इन वचनां को सुन इर प्रौ९ उन दी बहत पशश 
कर इन्र अपने मन शो चला गया ॥ 
राजा मर ने उप्त नियम फो छन भष यद्न भी तयारी की 
नर वृहस्पति जा ® पाप ज।कर ९ हा ॐ दे तपोधन ! ५न! 
सपय जे। श्राप परि कर यष्ठ करने की इष्टा क व 
इस को भ्रव पूरा करना चाहता ई भने यह। री सवर सापणी 


न भो तिः नकत 


# वि = द ह. - ॐ क. क क 9. ध - $ (काः ॐ भु उ ० च्‌ 
2 ~~~ ~~ + 4 11 = -4 व ग च च १ 
> + = क 
॥ ॥ ष + ६ 
+ 





|. (11111९51 ©118\/811 \/218185। 0601100. [10411260 0\ ०८०21195 # 


च 
,॥ 
ध 

॥ 


ˆ & १५४ षेव 


कक र | 
(का रर ली हहे साधु (मे ध्राप जा यजमान हं इत शि भ्रा ^ 
: प शाला मचल कर पत्ते कराये ॥ : `. .. : : | 


बुस्यति नी ने एष किम तुभो यद नही हग 
पकता क्योकि इनदर ने सुमे पुरोहित वनाय! द भौर पने ष. 
से मतिष्ठा करली है, हे मरत ! तुम जाघ्रो प तो चापः कोष | 
नेश कराऊंगा श्राप भिसः दो चाषे ` भयना उपाध्याय: वनति 
वर भ्राप ॐ यद को करेगा, दृहस्पति जी के देते२ बवन को 
न राना खञ्जा युक्त इभा २ वहां पे लौट, च्रकस्पात पाष 
नारद जी को उम्‌ ने देला न्ह देख -ह।य गोड ` छर ठन क 
सन्भुख खड दगया ॥ 19 

 नारदनी ने कहाकिदहे रानापै। तु परघन्ननष्ी त्‌ 

कु गया या शरोर किस कारण से तुमे यह भ्रप्रसम्नता हर 
तू युक से सब इृचात क्ट तेरे स दुःख दूर क्रू, तव 
सना मरुत ने सब कृचात बृ्ुरति जी ङे उ को निराश 
करने का कह सुनाया ॥ क इ. 

तव नारद्‌ ज। वाले हैट राजा ! भीषण छपे ङा षमात्पा ॥ 
पुत्र स्त ब। तेजस्वी फएाशी पुरी वे पूर्वाश्च तू उतंष्षे ` 
पसिजा बह तुर कां ्रच्ली पक्षार यज्ञ ष्रयिगा ॥ | 

मरत न दहा वक्ताथासं स नारद न! पन्राप त्र ८ 
बचना से सर्जयदेग्याद धव च यदकदुक्िभरेउनकी ` 
ङ्षिस भङ्ार्‌ पादेचानना कसू ॥ 

नार्दना भ इशे राजा! काशीके दार प्रकी 
५१ मृतक शीर को रल दना उ शो देख कर नो सौरं नाय । ॥। 


अ 


१ 0 >, 
कि 9 ~ ६ 
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९ब्ोपेपमे = -५ 
री धवतं फिर नश वह 'परोकरथी लयं तुम भी चष $ 
पष्ट २ चले जाना नव उसे एकत स्यानं रं देतो तंव एय 
लोड डर उप शी शरणं लो यदि ।व६ ठुष रे १४. शि 
वे टुम को समे बताया रै त¶ दुष पेरा नाम ल देना, कद0षद्‌ 
व भरे पीढ चलने की १ चे वातालाप भं एं भ्य दरे 
तो तुष कह देना कि नारद नी मे भदेशं कर गये ॥ ` ` 

.. तवरानां परत देता शै करंगा कह कर पुग कां गया 
बहो पच कर उत ने परी के दर प्र एङ शवक शरीर ` सपाद 
किया उधी समय दंव भी वहं प्राया प्रोर मृवक शरीरकं 
दल कर लौट) राजा परत उस पहिचान कर उष के पी बराः 
सव ने राजा दो एव स्थान में देल भूल; कच, रत भोर 
धूशषसे दिप्त क्र रिया) हवत के इस महार्ह से दिव 
राजा हाय जे इ. पि को मन्न ङरता हमरा पाटः र चल फिर 
बह यका इभा धवतं ए दे त शी व्यया वेड गया ॥'` ^ 


च 


चौय। अध्याय - ` ` 
फ 4 9) 3 
बोला सि सुमे ठुम ने दि भरहर नाना भौर भरर, 
पता तुप को किस ने बताया जोत मेरा मिय चाश्वा ह युक सव 
दरव ह तेरे सव काम पणे ह, मसत ने कए क नी नी 
श ते रवुः बहापादै भाप भरे युर ३ इते इती ६९ 
भप तेत त ३, नेपा व भवनाण्ड नी इं १ 
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न + 4 = भि 


१५ -१४ प्शवगेषपप 


बट 


राजाःन कहा \ $ षह मुफ काचघाप -कापता..वत। कैर, 
ध्रा ममषशकरगय ॥ ..; .- ~ - . ॐ 
सेरते रामा के एस यवन शो सुन कर्‌. बहूव भन्न हभ 
प्रार बला कम.मीनी मकारश्के कले को सपं द्‌ 
हे राजन्‌ ¡ इसदठे पे युदक कर संवत मे राना से कदा हे 
उक ऽसत्‌ अपने चिष क्ष णनुसार स्मे करने बते त कपे यह 
कराना खात इ मरा: भा बषटयति वड कम कव) ३ तुम 
९६. अपना यङ कराभ्रो, मेरा यह शरीर षडे मार सं निदितं 
ठो पुरोहितताहसे चदा भ्व गया दै हे रान्ना! प्रपने भार ` 
कोभ्रह्गाफे विनासुमको यह नटी कग सता 1 तुम छं 
क पाप्न जाङ्र पृ भामे फिरमैतुमशो य्न कराऊगा ॥ 
भरत ने कहा किं मयप प यस्यति नी 








च 
2 क 
~ न 
त ज ज स ४ ‰ ट मनन्कर्यक 


ऋक 
क ध क 


₹ पास गयाथया 


१ उरहाने सुम निराश किया किर मरत ते बदृस्यति का सब 
पान्त राना इर ते मिलने 6! एह दुनाया 


सबत्त बले फिहेरःन्‌ 


१, 3 


# 
यः == व ~ ~ ~ --~-------~- ~~~ ~ ॥ 
क क ~क कै ॐ । कै ॐ 


। ना तुभ परे मन 
की सव्‌ इष्टा 
करोगे तो तुम जसा करना च।ते हो वेष्ट पवर निशिता त 


गा भव युम देवल इष्ठ वारे का विचार कि क्रोध यक्त 
दसपप.-थ्।र ह्म॒म याजक दा तम्र िरुदःक्रायेगे 
इसी म मरेचिष्र दी ददत चब हाणा ह. इम स निशय. करः 


क मर्‌ |त्त क ददता को तुप इरो नहा तामतुप को बाधो 
सहि .भस्म कर दग ॥ 







॥ ् 
जु ~ अ ङ्ख्य 
क 


परध > ९६ क्रि नव तकृ कि सूर भक्ाश को करता हैः 
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| १४ अधप - १ 
रारे पतः मीररिषतः द तब तकभ लोह को न पजं नोर 
रपे मिब क स्याग करूं ॥ ^ ४ 
सष बोले डि हे राजा! सवकमा तेरी शबद 

ट इस पु ङ्ञार सेयतन कराना रेरे दयप भी वत भान ११ तरे 
इत¶ घन को भ्रविनाशी करूंगा निष के दरा तृ गंषर। इसत 
ह्व को पिएकार करेण? भ शुके प ते सपान माए 
इ 04 (व 


> ष्टं 


| श्वर ने कषा कि हिमालय पयैत शी पृष पर नवां 
नाम परैत ३ बहा प्र जा रूप घुण कौ पा षातु.ई न 6९ 
सुधी किरणे हती ड जिस प्र भगवान शिवी सदे 
तपस्या क्रिया कसते ई भर ` वर पर सदतना देदता भा निवासि 
करते ह त्‌ मशटदेष भोर बतुल देवता ढो खव करके पर्णा 
गत हो जा इल भकार ठत महादेव को नमस्फार्‌ करर उस 
=) को तु पाबेग। सुवणं लाने बाकषे तरे मवुष्य बहा जायं प्नोर 
युष शाद, तब मरत के पत न सवते र इट षच को 
से स्या, उसी से यक धी सम वेषि द्वाभां क सपान 
, की षं उम २ कशगरो ने सब छुबणं के पातन वनय ॥ ` 


ॐ क 


¡. ` हसति ने शजा परत के नत षडु षन को भो क्ष देवाभा 
समौ अभिक था दैल कर बड़ा दुःख तिय" तब देवराजश 
न हति ज दी श दंश ष देख कर भरतयव दुम माना 
शर धृहसति नी से $हने लगा ए है सति नो । राप 
यो शोहर हो रहर क्या कार्ण हे भप एके बताये {मे 
श्राप कै दु्ठ दे बाह सव शनभ को मारं? ॥ 
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१२. १४ बश्वमेषपषे. 


जच => न्यव = 


` स्यति जी बोल दे इनदर राजा मर बह ररी. यहे. 4.1 
पूजन कषरगा ९ सेदते पूजन इरावगा यद धेने सुना घ्रब्, | 
मेरी.यह्‌ इछा है क्षे संदते उस को पूजन न करावे ॥ - । 
इने क्श कि भाप संब भ्रमि मनोरथो के .माप्त करन | 
बाल हं रव सेवते भ्रापकाक्याकर सकेगा ॥ . | 








बृह भीने कहा हितुप जहार निघ २ शको 
द्धि युक्त होता देख शो वहां भ्रपने देवताग्रा सति ठर 
उन > प्सु को पराजय इर के उनकेसाथियोष्ो भीः 
मारना चाहते हा क्या स्वुष्ी वृद्धि फा दोना दुख रूप 
है, हेषा मराशष वृद्धे को पाता रैउसीढेसुननेसे मेरी 
यद दशा हे भ्रष किसी उपाय से मरत भ्रौर संवर्तं बो 
विन्य क्रो ॥ 
` अनभ्रनक्युला कर कारि भाप राजा मरत 
से जाईर कदरो कि च्राप भ्रपना श्रस्विज दृरसपतिनी दो ` 
बनाषो षी प्रापो यद्ग करादेगे भौर श्रमं कर गे, भागे 
न्‌ कट्‌! बहुत भ्रष्डा भ दूत बन कर जताई स्याति मी 
हश्स्पति ज। स ध पजन कराना चाहता है, व्यास नी बोध 
श एषा कट कर भ्रति देव! पायु रे समार गमना करते हये 
चल हिय ॥ 

मरत ने. कह! क हे सेवे जी | भ्रव ५ ्रपनि देवता डो 

, - पहा भते ये देता ६ घाप त्रान जल, पाय, श्रौर गाभा 

४] सुल लापो; यह वाव युग घ्रप्निने पससेक्ा डि डे 
पाप 1४ तेर {प मत पा च्रारेक को प्री दगात्‌ 


॥ ~ ह = = (थ 
५ यो 9 ४ ` ऋ 
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१४ अमेषपवे ११ 


प्री. द्रा दूत शोहर प्राया ह पर्ने इश ज हे देवतः. 


श्राप डं 1§ उन का क्या संदेश! ३, अग्नि देषता ने कदा क्षि 

तुम्हारे पास युर श कारण भेजा है कि दृहस्पति नी तु१ “को 

य्न कगादेणे भौर तुभे भमर करणे ॥ ~ 
मरत ने कष & यह सवप व्र षण युक को य्न करा 


| व्याजे बहस्पति जी भरद परश द्र क यत कणकर -प्न्य क 


यद्र कराने से येमा नही पर्वणे) रारि पाले कि निय कर 
क यष्टि -ृहस्पति नी तपको. यत्न कराय. तो तुष. कीरपिसे 
सगु हकर स्वग को. विनय करगे, फि९ संववं ये कहा ह 
ग्रभि | श्त रीदि से फिर भाप कमी बदस्पति जी को मरत को 
शतिज बनवाने के ये न भाना नदा. रे भ॑तुपम को क्षि 


प ते सते भस्म श्र दगा, भरेव सवते के इस वचन्‌. 


नते ही भस्म हेने से भयभीत हकर सव देवतारभा क- ९ 
गये, शतमा ध ने भरपनि देव फो भ्रति देल कश क्षि ई प्रपि 
जी | भाप पमार सवेशा का क्या उत्तर.लाये, भगिनि. देवता 
षो क्षि मरत धप के वतांको भर्गाह्ार नदी करता शप 
न बृहस्पति नी के लिये भनली. भेजी. हे भयोतु नमस्कार 


किया रै भ्रौर यह कहा र कि यु की सेषरवे यङ करावा ॥ ` 


इद्र ने ए के दुम फिए नाहर मस्तके मरं साये 
बचन कहो यदि बह भ्रषभी न मानेगा तो भ उस पर भ्रपने 
बन्न का महार करूंगा, भ्रषनि ने कहा क्ते भाप अवहन गेषं 
रान को दूव बना कर भेजो क्या युक सष ने कशया 
के यहि द्रुम फिर वरसि जनी को श्ूर्विभ बनानेरेष्ियि 


-१४ १४ प्र्पेमधपये „" | 





: ' इन्द्रने६ह्‌] कि षेण्मि!तुमदीतां स्वको भस कन 
बाले हो तुम्हारे सिवाय ध्रौर कौन भस्म करे बाला हे य 
तुम्हारा कहना टक नदीं है, भ्रमि ने उर दिथा िदेष्द्र। 
तुभ भ्रपने बलं से स्वगे शरोर पृथवी को लपेटो पुष परमयं 
सुपने इर्त का केस विनय क्र लयाय, इन्ध ने कर 
किं श्रभनि!मपवेतां ्षोमी माका प्रादि ङे धमान 
होरा कर सकता हं प्र्तू शन के अमृत ङा पान नही कङ्गा ॥ ` 
„ ` कसि मदुष्य की शक्तिद शि सुभाःपर मद्ार र सै | 


हने घ्राप्रोगे ता भे तुम को मयानक् नतां से भस करदा ` | 


~~~ --------------- ~~~ न~ न ( 
# == = 


क ज 
५ 1 = 


म चातो पृथी से रसुं को पृथे एरर भाकाश ङे शर ` 
का नाश करद्‌ । भ्रानिने कहा जिघ्र स्थान प्र कि रना. 
सय्पोति दो-यह कराते हये श्रते च्यवन ऋूपि मे भ्ीर्वनी 
कुमारो के निमिष अमृत कोशयपे लिया उस्र समय कोष 
यकत ऋषि ने मयपद तुम को रोहाथा इन्द्‌} सथ्योवि 
क उस यज्ञ का स्प्रण॒ करा, उस समय तु¶ ने ्रपने भयनह ` 

रूप घज्‌ को लेङूर रपवन के उप्र १६।र करना वाहा परन्तु | 

पि ने भ्रपने तप फ मभाव ते दन्‌ सहित तुम्दागे सुनाभं को 
रोका । तव तुभ भयभीत होकर अपि के शरण भ गये ब्राह्मण 
का बल स्त्रिय बल्ल केबलस वड़ा हिषोहे इन्द्र ब्रह्न ` 
तेन को निश्चय भार ठी नान कर संवते को विजव करना 


नहीं चाहता द ॥ | ध 


99 ०१ 
वः 2 ~~ 
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११ अ्दोषपपः ` १६; 


जिन ` - र > 4 = 


पाच्वा च्रन्यय् 


"=~१९१-- .. - ` ` ए, 

रने ९६। कि तुम कहत तो ठि होः ि ब्रह्मणशा 

वल ` वड! द प्रतु भ मरत फे वल पराक्‌ क नदी एए षष्ता 
परं इ एर भ्रश्य वज्ञ छा “हार करणा; हे धतराष्टर गं 
तुम जाक संवते सद्ित मरत से कहा किं तुम शृएसतिनी को 

` श्रपना शूलिन करो न्दी तो इन्द्र तुम्हारे उश्र घर बजञ-की 
फैकेगा ॥ ४ 3 7 
फिर मन्धबे ने जाङ्र राजा मरुत से इन्द्‌ का बचन कश 

प्रौर उस ने यह भीकष्टा हि यहि तुभ मेरे बच को न मने 
तो तुम प्र बन्‌ शो होगा) परुतनेक्शाकि्े कपि.) 
सिवाय संवर & किसी चौर म अलिन न बनाङ¶,: गंप 
बोला हे राजाभरों परमे । इस मय भ्राङश मद्र क भयः 
कारी शब्द्‌ कों नो. बह महेन्द्र चषश्य तुम परमक 
महार एरेगा चपरम कुशल शो विचा यहो समय हे.॥ ` > 
शष क न वचनो के पीठा मरत ने गनत ह्ये श्र 
ढे शब्डा दो घन तपसी संवते से जाकर कहाङ्कि इवेद 

` पाटी {चव शाघ्रहाम ग्रपने इ शरर का इर इष्रा 
पानता है इ इन्र को इतना मागे दूर नं ह ईसलिय बबु 
र प्राप से भ्रपना स्या चाहता इ ॥ 
तने दशे राजा भ्रमी तर पभपढकादु 

कर हैगा भयोत्‌ रहपनी विया त उत क रकण ठ५ मपुः 





च. 


द ~ 


५ कः 
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<~ 
परत फरो चैने पङ्देवताभ्रो के.शस्रो फो निरय इर दिषा 
शै दल दिशो को सेवन करेगा वाय॒ चलेगी भौर मेष नह | 
हो कर दनो पर दषां रेणा भरर तपे जो जख होगाब् । 
तिर्यक हो जायगा, श्रमि ददता सबभोरस्ते तेरीःरशा | 
„ (करेगे, इसी मकर जसो से ` हका हुआ दत्त मारने के -तिषे 
वितरण ` ४, 
: भरत ने कहां सि यह बड़ा भयकारी शब्द्‌ सुना नाता १ 


वायुस मिल ये षज का शब्द है पररा चित्त बारंबार षष्ठ 

~ पादा रै पर परे वित्त पे विना नश इभा र, सेषतैने 
करार भ्रव बद्‌ भयानक द््ञसेतेरामय दर टो; मे वायु 
हप टो कर उस दत्र को दूर करता दं चव मय को स्यां 
न्नोरःवर्‌ मगो, परत ने दहा हे पेदपाठी यह इन्दर शीध्रतासे ` 
साक्तात्‌ भरे सन्मुख प्राव य पर॑ व्य फो भगीर करे श्रौर ` 
देवता लोग भौ ्रपन २ स्थाना पर ईय ङो अ्रगाङ्ार कर॥ , 
सैष ने कहा मेरे मत्र से बुलाया हभ्ा इन्र हरि जातिं. 
बले घोड़ा की सवारी से इस यत मृ घ्राता हे भ्रव तुप शश ` 
घुसत शरीर देखा ॥ | 

इस फे पी परत के श्रमृत फे पान फएरने का भरमिलाषी 
` देवराज इग््र भराय; मरुत ने पुगोरिति सहित देवराज दा पूजं 
क्षिया घ्रौर काहि हि हानी ! भाप राच्नारा कखाशकारी ष 
अव भ्रापमेरे दिये ह्ये धृत का पान रो श्रौर य॒मे ` बरन . 
 करयाण र नेत्र से देखो चब मेरा जीवनं सफल है धृष्सपति 
नी कालो माई सवते मेरे यक्गकोकतारई॥ ` ` 
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 शरचन्पेषपपयं :१७ 
^ ------ 
` 1: इरन कषा किदे प्रतं | रेरे शस गरू ॐ बुबनिः से 
प्राया टं भ्रव तुभे म मेरी षीति द शोष न ` । सेवे ने 
काकि हे इन्र यदितुम.भषन्न होतो भप यङ्गपं तैय्षारी 
-कराभो भौर हे देवताभ्रो ! तुम सष पिह शर मागो काःविवार - 
` रो प्रौ इ सव दार को इष विषय का पयोजन. नानो {षके 
परिः राप इद्‌ ने देवार्थ, फो भा! दी कष एलो उम > 
9 स्थानः तैयार करो तव . देवता ने बघा ही भिव. क 
; . -पीद्े हे राजा ! बह य़ बृद्धि क इषा भोर. स्वदृशा ` 
्‌ पूषन्न | श्रफ्नर्‌ स्थानों को गये ॥ ~. 8. -*:‰. - 
` ३ युधिष्ठर ! उ धन को लेकर तुम बुद्ध घे देवाभा शे 
. सुप्व करत हय उनक्घा प्न दर), इष क पी राजा युन ने 
भ्न हो उप्त घन से यङ करने फा विचार क्रिया शरोर, शतरि 


^ ध बररा अध्याय 


+ ५ {9 
च + क 


= ५ 

,;. दशम्पायण बोते ड इत प्रकार व्पाघ देव नी इडः 
“हिना ह चदे ये र भी कष्ण नी ने युष त कहा रि 
बद्धो ॐ दल्‌।रो उपदेश अयव इजर यङा घ म शा नही 

हट सकता वल प्रक्म ब्रान त शोक द हावाः इ, धव 
शः भकारे कामदिक एतय डे स्यान द भयव हार ये दी 


`  परबृ्त करे यवा सोने बाहे ह शरोरं शमदमादिक ` सत्य 


0-0. ॥॥८111८1<5}1॥ 8080811 \/8/8/188| 0016601. 00112९0 ०४ ९८०. ८ 
| ॥ = 9 1 {9 3 कः „=+ 
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षोखनो ब्रह्म पद दे तुम नेक्पैफा धनुष्ठान नष्ठीः क्षिया, | ं 
तुमं ने शभावजयः नष्टौ किये, तुप ध्रपने शर के बसने; बाह । 
शत्र रूप परज्ञान को केत नैः जानते षो, यां षे बने | 
्रनसार मे तुम से उस भकारं को कहता द भस पक्र क । 
काम, कोधादि धपे बाते जड चतम्य के समूह रूप भ्राहक्ार | 
सें रोर भरतव चि श्रात्पा से युद वतमान हुभा डे राजा ! | 
पे कालं म स्थूल शरीर ` रूप एेतासुर से ग्याप्त . हय युक्षम्‌ : 
शरीर को ध्रासा स्प स भगाहन दख कर अर गधष्षय. ५) 


म शरार के नियत करने से ्ननारम खूप विपय अथो ब्रह्मःरड । 
उत्पन्न हृघ्ा 1 


ना क्‌ स्थूल शरीर छो श्रात्मा १ मानने से भनाव घ 
रूप दुघ य+ गष विषय ङ पूप्त कणे पर भीतर के विदातमा । 
ने क्रथ किया स्‌ ङे भ्रनंतर महा कध ने वृचया्रर के उपर. 
भागे के भ्रध्याय कफे लिखे इय 1वव्क्‌ रूप चज को ल्योड्‌) बडु 4 
उप्र तनरवः इन्न स पायल बह बुरार ्रषस्मात ढ़ 
रूप्‌ द्र दव्य भाग बले शरीरय मवश कर गया भार उष. १ 

दिषय को भप्त किया फिर अमिपानी दिष्य शरीर हने. ५ 
भोर २९ विष्यः दिव्य सोक मे मपा करन पर क.ष यक ^ 
श्व न उस्‌ कं उप्र्‌ वन्न का. ठोदा ॥ ” 


पब पृदुर दज स पात भरारा वी रार दाडइ। परन्तु च ( 
फिर एद्‌ नेः उप्त परं भहार । 5१। ३ घ घायल वृत्तापुर्‌ शद्‌ ५ 
क 04.8.18. वृ चार -क व्याप्त ` हाने स इन्दु! षदा 4 
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मोह. उस्न ह प्रा, उख. फे पाहः ्द्‌ न.बज् ए द्वारा शपेरम 


१ पा 


सातवा अन्याय 


$ १. 180 च्म $ © जज 
चै क 


बासुदेव जी > कद! क्षि राण दो प्रकार का होवा ह -एश् ` 


शारीरक दुसरा मान्सिक् यह .दानों एक दुसरे . से वलम, ते 
ह शस कारण ऽन ए एक्यत। तिद्ध नदीं हेषर्ती अभत 
सतेगुश श्रादि से इत्यत्न सिंग शरीर हे उस के विना भ्थूष 


शरीर नह स शरीर कविना प्रवयणो की.भासे न्ह? शरार 


म जो रोग उत्प होता हे बह शारीरकरगरुहाता द घ्रार 
{चित म उन्न शने बाले रोग का. मान्सिरु रोग - कढन च्। 
बात, पित श्नौर कफ नामगुण शरीर पेत ६ निस 


शरीर ये यह एक सपर ट बट निरोग कहाता १ । शातता ष्यत 

से लाती है भ्रौर उष्णता शीतत। से नाती ह। संत्यःरन र्‌ वब 

दीनं शरीर के ष ह जिन पर इन पीने की समता ३ इ१ धी 
= कहाते द यदि इनमे ते पक भी नूनाधिष्‌ इाजाष तो उपाय 
"करना पडता ह ॥ 


३ राजन्‌ । शोक प्रसन्नता से टता ह भ्रौ भभव 


| शोक से जादी रवी है कोर तो दुःख. पड इषाः मनुष्य 


पढे ल को भौर केर एल मे पदा इर पिहले दल 


 -को-याई करता दै प्रयत्‌ एक क पाद कदत सेःदूषरे ह" 


क 





गुप्त ने बाले वृत्ाघुर शोमारा ॥ ` :.. "2 





011 





४ „  _ १५ प्रश्वेपधपव 
~~ 
नाश दो जाता ह, हे न्ती नन्दन ! सो तुभ दुप्ली नही शे 
दुभ्ख को याइ न क्रो, न सुषी. ्ो कर घुल का स्मणे को 
श्तु दुख की भंतिस दरषरानो वह्ने उसी का 
ध्यान करो ॥ . र 3 
है रानन्‌ । तुम द्रोपदौ के रनस्वला ने की दशापरे । 
एक्‌ वस्त श्रा सभाम बुलाये जाने, रास्य हार इर बनाम | 
.. ` चले जाने इत्यादि दुखा शो ्वथुलादो भौर. चित 
+ स्थिर करके अपने वाप दादा राज्य पर शसन करो । 
 .राभ्य घ्रादिकोत्याग कर एमी मोक्त नशं होती, बरन | 
कामादिक घनकेत्यागसे सिद्धे माप्त होतीदै॥ 1 
धशुम्यायन वाले ङि राजा युधिष्ठर ठो उन्‌ मरनिर्योढे ` 
बलनां दे दिग्वास इधा भौर वाणां का पनन कके साग ` 
राम्दरा पृथवी प्र राञ्य श्रिया भ्रोर शात वित ष्टो कर ब्धा 
नारद भ्रादे श्रषय सकले लगा किये भाप लोगेन 
न चिचवास्र दिलाएा. ६ भव सुमे वनिक्‌ भी शोक नेह, धने 
: ठा घन पाया हे भ उ से देववाधों का परनन करूगा प्रापु ` 
` को श्रग्रगामी करक यसको माप्त इरूगा भार आपको रक्षा | 
स इम्‌ पाह्य पेत पर्‌ जगे वह ४६३२ ददत पदाथा को. ; । 
रसने बाला धुना नाता ट श्रीर नारद जी से तहने हे डि | 
। वना पूरष्वक्‌ काह पुरुप म्‌ दुल डो पाकर भ्रापजैवै । 
शुमरचितक साघुभा क इङ्ग रो दो नदा पाता ६॥ ४ ( 
राना ुषिषट केहन पचनं शो न कर वह सव शमि भी 4 
कृष्ण भ्रादि क्‌ देखते २ ऽपी स्वान पर शुपत हो गे इत 3 
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४ अमष 23 
न 


पीष्डेः राज युषिषठर उसी स्थान पर्‌ ¶उ गय ॥ 


। ब + 


तव॒ भीष जी. मरने पर राजा ` युषष्र न १२ क्षै ` 


कर के वेद पाठं ब्रह्मणो को बहत स। ५१ दिया शरोर षृराष्टु्‌ 


को रि कर के इसतिना पुर मे मेश किया ॥ 


ग्रावा ` अध्याय 


 . राजा जनमेजय ने पृछा पांडव ई विजषी ब्रोर शन्त . 
` चिच होने पर इृष्णच््र भोर रयन नेदेश प क्या क्या | 
किया ] वैशम्पायन जी ने उचए दिया ङे बद दोनो भरतीब ` 


अतम हय श्रौर इ मस्थ म र्न लगे शरोर व फ 
सपान विहार करने लगे हर कथन भ यय्‌ के बृरात श्रा कष 


ङो बर्थ॑न श्विया करतेये श्री कृष्ण जी ते हजरा व 9 
नर पत के शो ते दुली प्रथन क रथा सेशान्व किया . 


[ ङे समाप्त होने प्र छृष्ण ज ते श्रयुन से काकि 


ड श्रह्धन ! राजा यषिष्ठर्‌ न तेरे भुज ब क्षं ध सव श 4 
विलय की भ्रौर बह भीमपतन, नङत्‌ नौर सद्देव के मभाव षे इष ५ 


श्र से रदित पृथवी कधा मोगताडद॥ 


हे षह ? युधिष्ठर ने घुर पूरय इस भकेटङ््‌ राञ्य र | 
| नौर राजा सुपोधन युद्ध म ध चे पारा ग्याभ्रार. 
ज भ भरबूच दुयेषि धुतराष्ट्‌, क पुच् &.पते सहायक सहव ` | 
मि गे ६ भरन । मे तेर खाप हताम्‌ भा समताहं नपर 





९ स त  . २४ प्रधपरधपै 
पह सव १ मित नातेशार धादे समेत इती है बहा पै इहे ` 
नवास न करू) हे निष्पाप [ दुक तेरे साथी का वहा समयं ` ` 
व्यती रै त. ति => क च ५ ^ 
तीत इरा नो घि 1 वटव जौ, बलदेव जी श्रीर -श्रन्ः ` । 
यप $ द्धन स रहति हंसो श्रष मँ दवरडा पुरी को जानोः 
चाह्वा ह ठम्‌ मरा नाना स्वीकार करो राना युषिष्ठर को मैने . 
, ज्य वहम करके समा लिया हे धमे पुत्रके चिचमे पक्षी ` 
सत्यता भर्‌ उम बुद्धि सदैव नियत ३, हे धशचुन ¡ ज तुमशे 
स्वीकार है तो उ महात्मा से य बचन कटे( जो हमारे भस्थान ` 


| + चै 
ण 
क 


फले चे सवेष रलता दै कि यैमा त्याग दश! पर गी सका ` | 
५ भग्र न करूगाः हे कौरव ! प यसव तेरी परीति कैथ : ` ॥ 
कहता £, चव तुम भरे साय चने ञे पिप म लाकर धो 
ह प्रशन ' यद् शरोर भौर जो षन मेरे घरमे रष सवपते हः 
शाना युषिष्ठर कीं भट तिया, इ मरार के वचनं हो द: 
| अधन ने भी छष्ण जी की पूजा. कर दुखी. -कर ` कहा ४ 
त की इच्छाद्ो॥ : . : .. त “` 
 भदाबाह ' उच के वतमान देन प्र नो वि च म „ ¢ 
हय भोर इ सप छ ते का या बर सव मर शो ` । 
विमय ह गवाहे उन भयोजनों रही मेरी भीति इत्यन्न वी ह 4 
भाप यो र ालमगीचडे दरा सो नभो इ ये + 1९. 
देर फिर उपदेश करं ॥ ` क: 
र ९4 भी कृष्ण ना बे हे युन ।भन तमश र रहस नाया, = प 
पाल इ नरम एते भा नेन को = । 


५ # १ श ५, 
~+ ~ न ^ 
# 4 ऋ ९/2 श क + ह ~ = 















चे 
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 , श्रषपमथप ` ९३ . 


` श्प विश प षार नहीं कपा बह यम बहत इर गष 
एधा य बहमेरी पतिं बही फिर भश्टं हेग, बह परामेव | 
दृता पूवर फिर कहता शरद रे भरव. रपी पयोज मेः # 
उ. भाचोन श्तिशस.को बण करणा निष सतुम शाद्‌ भान 
शे गष गति को पाथो भे.द परे सब दशन फो घनो ॥ ; 

, एक -प्रजेय ब्राह्मण्‌ स्वगे लोक, स , भ्राया, उस्म इष 
पूजन क्षिया हम से मिल कर उ. वर्म ने अपनी दिभ्य 
बुद्धिस नो कहा ३. उषो तुम छो, तप्‌ सु ए कि 
चप कश्यप गोत्र व्राह्मण ने दृषरे किसी एषे भ्रयः | 

ब्राहमण को पाया नो शाल के. यस: रसम का जानते बाहव 
। य छन्म.मरण्‌ के विपय प शाख के भतुमान से उत्प इन 
नौर योग शन्म दिन, नन मरण के मूल सिदे काश्व 
-पाप धुरय के नानमे मे परिदत्, इसी ` भकार : चकरधार। तिद्ध 
घे सायम जाने वाला या। फःश्यपने उन हो मूल पित 
-शुन कर उन सिद्धा समेत भंग -शषि स्ोदेव \ योग से पाषा 
शौर न्याय ङ शरचु्षार ख ने छन के चरणों को प१इ/भ्रोर 
इन गुरुप दो बह से सेवा से मसल क्षिया ॥ = ` . ` 
. सि नेकदा हितात्‌ { शल्क मह्य नाना भकार 
` ढे कप भरर पचित रये! से गेति # शण € १ इल स्यति 
क़ लिय क न ३। एव, कोच भोर सोम घ माहित 
र पाप सेवन से मैने बारंबार उच्चम्‌ स्थान से पवि हो दुःख] 
हप मति शे पया बरवार जन्भ परण दभा ् भकार के ¦ 
दाहस का भोजन क्ियाभनक्‌ भरर # रति ।तो ए भ्रौ 


ॐ -न्् 
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+ ~ ` = 
विषित्र घुखं दुःखं भी देख; प्यरि लोगो ते पृथकता रौरं .† 
श्रिय लोगों के साय निवास क्षिवा । फिर पे सोक यो ` | 
भाग को जान कर उस प सदेव प्रभ्यास एर बाला हुभां 
ठस.चुषठान भौर चित्त की शुद्धि त भने यष सिद्धि भत्‌ 
षी प भ्रवफिर यदु मोर तक नहीं भग, पै संप्र 
 `क्े सवं जीवको देखत हं चर्यात्‌ व्हा ठान के फलव षे शुद्ध | 
परोक्त सुं को पूष्तं हे ॥ < 
` एष पकार से य़ उषम सिद्धि पारं ह प्रष तै षस्य शोज . 
`का जाऊंगा चार वद नाक्र कवल मत्त को ` पाञ्गानो 
 -षृषटि स गाप चह लाके. उसमे. तुम को सेरेशन करना 
` चाद्िये ह परन्तप { पिरि मं इस नर लोक म॑ नश्राङगा। | 
हे श्वान । म तुस परं प्रस हंश्रव जातू कहेगा उसको ~ 
` ` रगा म उघ पयोजन को ष्ठे रीति ते जानता द निघ . ` 
 -निपरिचत्‌ मरे पास प्राया शीषू ही नठंगा इसी खवः. ५ 
` तुक को भरणा करवा द. तेरो उघ बुद्धि को बड़ी मानता ४ 
द भ्र उस की बड़ी शंप करता ह निष के द्वारा तूने सुक ~ ` 
भना र्‌, ह काश्यप तू बड़ा बुद्धपान हे॥ ` 
















नोवां अध्याय ` ` 


श के पड कारयपने वनदे चरां को सथं बे. 
पद कवन गशनोको ढा धौरसिद्धने उन धे) का ^ 


4 त, 
वर्नं किया | काश्यप ने कह हि शरैर कैसे गिरता ३। 
कैषठ भाप शेवा हे भौर किष पश्र दुःख सप संघार ते एक 
शोषो घोरत युक्तं शताहे॥ .. ' ` 


षिद्ध बोला कि शख लोकं मे जिष नम .के मध्यम 
घ्रा भौर शुभ रीषि इत्पम्र करने बाला जिन. कमो §। 





करता है उन सष कमे §। एल समाप्त हने पर श्रगु से 


नाश्च पुक्त शरीर बाला मतुष्य विपरीत कम्‌ को करत्‌ हे भोग 


` , नाश्च के वतमान धोने पर उस की धादे विपरीत हो नादी .ह 


. ष्रह्नान से रहित श्रपनी भवस्य, शर. पल भ्रोर .सप्रय 


"भ 
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कोजान कर मी बहुत. काल तक शपे. स्वमाब्‌. से विपरीत - 


" विषरा-को मोगता.३ै॥ 


ज यह दुश्खी कामो को करवा -ह -बहुव खार रै. भ्रोरः 


दमौ नहा भी खाता है, दूषित भोजन मा भोर पीने की बस्तु 
प्रसर िश्द `मोजन शरीर क". मारी करन वाला मानन भीरः 
.-तरियव परिण।१ से रषे खाता है भोर फिर अर्हे पारप 
` ष्ोने प्र न खवा हं अपन वत स बराच संभोग करता हं 


नौर भूल ष्ठ के वेगं को लोम करर सरव रकता है-फिरः 
कमय पर॒ मोभनादि को करने स बह मोनन. परिपाक 
हबस्पा से दोष खूप होकर श्रथोत्‌ शात पिव भोर कफ 
नवीनां दोप को करता हे भोर यह भी हता डे ङि 


विड ईदिसि पवा भ्रादि म फा समा कर मर जाने का 
निय करता र तव उन पव करणो से नात्र का शरोर 
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१६: ` १९ प्रषवमधपरः 
द्रौर उपर लिख ये जादन का नाश होवा . ६ उस: क 

दि फे प्रतुसार भवन करो.॥ .. । | | 
कठिन षायुसे चलाय परान्‌ इद्धि युक्तं उष्मा शरीरो | 
` ्याप्त कर के सब इ्द्िपां दो रोती ३, बद इरे ममे स्थल शो | 
पीडित कर के तोडृती ह उप को तु¶ मूल सरित सप्मो 
. पप्र स्थला के टूटेन पर जीवात्पां शीघ्र ही शरीर स जद शोः | 
ह व्याक बह पीडाधां स पणं शरीर शेता इ । इ ४ । 3 
सदेव जगम परण स उ्पाङुल चित्त सश्र जीव धार शरीर की | | 
त्यागं हये दष्ट मे भते दं फ गम संकमनं शौर पूव ज्य, 
` के कपैस संपुक्त ने मरं मलुण्य उसी.परकार दी पीडा कौ पाता. 
टूर नोड गनौर ड़ बाला मनुष्य नल स "वद्‌ को पात ई ॥ . 


पाकर फल का पति ह नेसे भ्र्हया रचा दभ्रा दक्ष बहुत 8 
फला क] दता ह उसी पृकार पित्र मनसे छया दह्र प ौ 
बड़ फल वाला राता ई ्रारमा इत मन का अग्रदहीं करकं कथः" 
प्र भदत हाता इदसार यह हे कि मन दही --पुषान ह क्प ॥: 
भघानता नह हं क्याक्गि नेषी चित्त की शुद्धि . भौर मलिनता 
हगी उसी पकार चाड पुय श्रौर पप से, मी बहप 
 हिगा॥ ` | + 
इडया श्रीर्‌ श्रनसधिरा इण कप य पताः हना 
जसी रति गभे भ भवेश दरवा हे उप पभ्रक उर श्री 
अवन करो सपर स प्युक्तं भ्र स्रा के गर्णान पे वत. 


> 


| १४ ब्रषोधपवै ` "२७ 

¶ ` वीय क जन्य शरीरको .उत्य्-फु ता-६ वह कमं शुष भार 
पशुम जसा हो, भ्रव शरीर पूप करने बले नं बात्माके . 

स॒ख्य रूप फो हते ह ब्रहमश्वानी १२ सूत्तमता रार श्रव्यक्ष 
भाव ते कदी भौर फा प्रौर ` न! हेता. उस ष गतन ब्रह्मो ` 

` जान शर मनो भीष को पाकर भ्रसंग शेता हे वहं ब्रह्म सव नी 
क पूकट होने का कारण र उधी से भवार सभीवरहे द| _ 


मान पुरुप को प्राने बाला नरा परण रोगं से एण 
भनुष्य सव चतन्य पान शर मै ए$ चैत्य रो देखता हे 

उत्त गङ्ख इ से सव के लय स्थान रूपः ज्योति स्वरूप को | 

निश्चय करता दुभा वैराग्य को णत द हे बह्मण । यद्‌.सब्‌ ` 

 , र रहस्य भैने तुक से एदे भव पतु स पड कर विदा इभ 

। चाहता हं ेतराह्मयं ! ठम षस प्रवेश गाधो ॥ , ~. ` 

हेरी ड । जव पने इस भकार के बचन कदे वद ब 
नि अपनी इच्छा .ॐे भनुसार चखा गया । ब्रव न वेह 

ह राजा। तव बह परोक्ष में अरहा रति घ भ्राभितर उत्तष 
्राक्ए सुम से एस वचन कां कड फर धस स्यान प्र यस 
हेगया हे असन क्या तुम ने चित रौ एहग्रपा से एष 5। एना; 

“ रथ पर नियत होकर भी तुमने शी बान कनायाः ह 
ण्डव ! जों यदिमान समे मदुष्य इस खोक के षतादिक्‌ 
धौ का भार रूप दृण के समान त्पाग कग देता ई बह श्न 
शम द्मा उपायो स परम गवि को पाता द हतना हका 

| उचित हैहय ये भ्रधिह डः नह च माब योग पर भश चत्त 
` भसं का पोग हः मने प ए हेत १॥ 





रि ` न ~न क ६ 


क 


चे 
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१६. ` ४ धशवपेषप क | 


दसवां अध्याय ` ` | 


। क्क © $ 

~ ष्णाः नी ने कष्टा कि मे वेए्वा नर रूप शङर एष्‌ | 

ं ` ्रपान को साथलश्र चार पङ्कार के मोजनं फो पचाता हष 
` विषय घ संबन्ध रखन वाले उस पराचीन शाषीहास को लाता | 
जिसपर खी रर पुरुप का पएषात्तर है । एह ब्राह्मणी ने ्नान विद्रा । 
मर शपन्‌ परतिको एडान्ते वेठे हये देख फर फा कि चनि हना 
त्याग करने वाले निदैयी मे) श्रतन्य गति से शरह्ठान तुमः पति दै 
“. पास शरणागत हने वादी भ किंस लो 5 मे नागी इस पकार कै 
भायो के वचनां को छन फर उपर शान्ता हसते हय ब्राक्षण 
नं उत्तर दिया किह निष्पाप घुनगे 19 तेरे इस बचन. 
निदा नष करता ६ जो यद्‌ सत्य एमे पतच ष्टि के भागे - 
“ नियत दाच त्रतादिक्‌ ववेमान ३ उस को क णता लोग कषर | 
भरकम निथप करे ₹॥ ॑ । 
गान से रदति मद्य कर्मके द्वारा मोह षां पते रघ. 
लाक म एक घहू। मर भी कमे फ़ पिना मत्त प्राम सन्याष . 
माप्त न ते हे, नीवभारियों मे शुमाशुम्‌ क्म मन "बीर ` 
बाय। स जन्म स्थिति नाश प्रौर योनियो कै वेहुत बहार से । 
` बदेमान होते ई समान रखने बाते सोम यङ भ्र,दिक क माग 4 
` राक्षसे घे शठ चोर नाश हने परउन.से पपि दो इयर ` 
मने दनो शरङीदयो के मध्य प नियत श्रन्यक्त नाम स्यान डो 


हेला नष्ट पर बहु श्दर बूष ह रोर जह प्र इदा पगली: । 





> = ? 


५ 


५ 
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नाम नाडी ३. दध के देरप्ा फरने बाला बुजा को पारण -. 
रता हरा सरैव नित स्थान पर वेष्टा करत हे बह प्रगेद्रिवं 
र दषते के योय नीं नन्दा से स्वाद देने के योग नहीं ` 
स्पशे इन्द्रि से चछून प नही प्रावा वल भन स दजन नता 
हलो ने स दष्ट मं नें भ्राता बुद्धे दे ¶ी ९8 सूप, रसः 
गष स्वशरीरं लकणो से रहित दै ॥ 
यह दष्ट जितत से भक्ट शेत ह भ्रोर जिषे प निवा करवा 
है माण अपण; समान) व्यान) उदान यह्‌ १९] भिस स पृ 
ˆ हते ह भौर उसी १ पवेश कर नावि है अर्थावि उनका ए्ट 
हना श्रौर कमे मे पृषत. दाना यह्‌ त, इत्पवि देष्रीर उम 
वशं शोजाना दी भलय दै पूण भर अपान यहं दाना घमां ` ‹ 
„ शद्नौरं व्यान के मध्यमे वेष्टा करनं षास इ ॥ | 
| पू के चलाय मान हनि शां उदन फहे ह भ्रात 
` नीवासाच्नौ के उपाधी रूप स एण ए९ ही उड़ान परं नियत 
ह श्वी ष से प्रहम१द्‌। परप पार्थो के बेनयी त को भयव्‌ा ` | 
तप ॐ पवार को षक पर री निष्ापान वि निय क्रते 
सः शब्द्‌ के श्रये रूप वेषवानर्‌ नम्‌ रभि को दिखाते द 
परस्पर मोजन रूप ओर शरोर मे चण कएने बाले उन सव 
पर्थक मध्यमं सतिसख्पस करीडा-करवे ई पृथ्वी, भाकाश) 
जलं;बाय, चरि; मन.बुदि य सात संघःत सूप मरत्यत्ते स्थानं 
` इय चैतन्य -कंहे जा५ ह 1 इष्य रूप से सव दिपय उस गषादिक् 
की हान रलबासै वृं मं पवेश करते द भ्रौर जो स्वम षर्य। 
च हमादिह राना ते वंत होते दं भ भग्र. भवर पर 


=€ 
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। . प्रि पकड होते ह । इसी माग से एूचोन ऋषियों ने घ्रणादिक्ञ. । | 
` शयो कास्पचेद से जाना हे मान अर्यात्‌ पासायमेष | 
ध्रथावु सरूपा करने वाला इन तीनों स पूणं नो ब्रह्म ह उर “| 
.. के: आद्वाणो से श्रपने ज्योति सप ब्रात्मासे पूणं हेत. ` 
` श्रथातु य़ सवे.मृषटि बृह चि से ही पृकट दै 1: ` 4" ` 
“किरि भौ ष्ण जीने कहा हेअयैन 1 पथयपःयुदधः 
के वतमान हेते मय भी भने तु से यही न.रद।य, हे ` । 
भरतपमे श्ज्ञेन ! मेने बहत सम्य से पने पिता को नर्हीदलां ` 
द परतरे स्म्मतसे उन फो देखना चाहता हं ॥ , ` ८ 
`: शरञेन ने उत्तर दिया किहे भीष्ण जी ! इम सब: षीः 
इस्वना पुर को चतेगे वषा घात राना. युधिष्ठर से परिब “` 

` कर भाप भपनी पुरी म नाने के योग्यो ॥ . ` 





ष 
* % ॥ 
०६५  #ˆ ` 


क 3 
नि छ @ 44 ४ 
४, {8 = * "नड 9-,* ५ विभ „+ क 9 ब र 
१9 । ~ प 49-44-92 


+ „ ~ रहवां र; ध 
५ ... . गभ्यारहवा अध्याय _. 
न 8 १ 2, (० ~-; - ^ = ्‌ -: सक 
. इसके टि श्ष्ण जीने दारक सारथौ को आहा दीः . 
१ कर्‌ क्हनेकीदेर थौ क्षि रथ तैयार होगयाः 

इरी भकार भ्रेन ने तेना को कडा सि तैयार त हम चस्तिन : 
र भ चग, इत ड पीडे मसज चित छृष्ठ नौ शरोर अर, ` 
श्य म सवार इये रासते मे सवार शये २ बर्न ने मोः कष्य्‌ ` ५ 
नीते का कि भप हीकी कृपा त राना युधिष्ठर. ने. य म 
श्य पाया ई दयौर के यद मँ भाप बह कमै किमा निसः ` 
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\शमश्वमेषपव ११ 
४ बुद्धिके द्रा प्रापे वतप दिजः पा भपरभेष क्थः: . ` 
- पापी जयद्रथ घ्रौर मृरिभषा के मारने का उप बताया, द 
दोर] जर ने जो युकं से कशां दे वइ भ॑ रवय ऽसा 
`स प क्षिसी वात कां विचारः मा न कए ६ निष्पार मे 
हसा युषिष्ठर को प्र भ्राए क दरक जनिः.के 
विवय म.वूाथंना रगा, १ जनीदन नी {श्राप शा दरा. 
` लाना सुक को स्वी भार ह, भप भरे पापा नीको शीघ्रः 
खगे ॥ ४ 
ध इस पकार फी बात इरत हुये बह दोना रप मब ष 
हस्तिना पुर प पच रथ से उतर कर्‌ बर दोनो पदिक राजाः ' ~ 
पृवगाष्ट्‌के महल प॑ गये । महल म नकर राजा ध ५ 
-केपःस युधिष्ठर प्रादि मार्या कौर पावा गारी, कंवी, वीः 
सुभरा परादिः उन सव मूर धियो की चि ोद्खा 
तदुन्वर उन १४ विजयी भी कृष्ण भार श्ररुन न राना व 
ङ्ध पसं जाकर एने नाम कह कर उत के दोना वर्णा क 
हा फिर गांषारी, ॐ 9 धराज युधिष्ठर श्रौर भमन क 
चरणो के सपश किया नीरं विदूर जो से भी पिल % श 
जे पृ्छी फिर बह नो. उन 8१ सहव २।ज्‌। इत्‌ र 
 पास्तद्दी रहे॥ | 
४ व कै्धे रादि ॐ समय उन पाणडव प्नौर भीःषृष्णः ` | 
क्षो [नवास स्यान पर जा को विद्‌ 1भ्या व ५ 
` पाकर सद भ्रपन्‌ २य्दानों को गमे कृष्ण्‌ जी रजन कै धर । 
गये बह स्याय कै भवुधरार प,नत सर अ्रभिष्ट षस्तुभां से दप्त 
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३१ ० १४ धमे क | 
इष्ण लौ भुन सात सोये, मातेःकाल रष्वा श्रादिर कैः , 1 

` $र पाशा से. अत बह दोनो धमे राज तरे मवने गवैः : 

` लि षषी पान पो भियो सहित. सष ` 

हना महास्मा युषिष्ठर. की .्राह्ा से ्रापनों ~पर द गे किर 

। मरागच् युधिष्ठर ने -बातोलाप करनी घ्रारम््‌ की वात वीतः 
„ “प धशुनने कडा $ हे राजा! षषुदेव णौ बहुत भाद पक, ` | 
` श्ाःर्पत्‌ २६.अब्‌ भाप को भ्रातुर : हारक -पुरी.ढो, । 


` जाना चाहत हे इष सिये पाप अज्ञा द्‌ ॥ पः 

` `“ एषिष्ठर नौ ने उतर दिया क हे कम लोचन !-धाप का ` ु 

` फरपाश्‌ हो व आप अपने पिता के देखने को अवश्य नाय ` 
 भपकषानाना सुम फो स्वाकारे, घ्राप ने मेरे मामा भौर. ` . 
न कपावशर को बहत काल पे न्वा देखा श्राप ना. कर उन सेः ` 
(न हरे बचत ते ठन का यथोषित पूनम बरना ओर हं ` ` 
मोस स लने तिभाव माप मेत 
~. सवक. परिल कर फिर. रे वमेष यज्ञ पाग हेगां । हे ` . | 
पदुदषन जो { श्राप हीकी छपा से.यह सव, 

विनय हृर३॥. ` = 
८ बीहृष्जी ने कह हे पररः! अरर रत, धिष्धे षर 
भार सप एसी भपदी कीरैमौरमो रो क, ६ ~ 
धनर षर म ६३ष सषकसरामीभ्पश है। र भ्त 4 
ने विचि भनी प्री को भाम मवाप 
भार१।२१। कर विदूर श्रादिढ स्व. कौरवो चः क. दो ` म, 
करभः साथ ह अपनी बहिन युपर के युषिष्ठर्‌ रौर ४ ड 1 ५ 
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५.____________._--_-------~~~ ~ 
प की सलाह से.रय.पे.विटाः राप के: काये कचाभरोःसे.षिर 
` „ षये नगर से, बाहर, निकले, इष॒ क पीड कृष्ण जाः न -ते 
सब - पारडब श्रौर ` ष्िद्र. को. लोटा - कर. -शीघः- दीःदार्क्‌ 
सारथी श्रौर सात्यहौ ते कहा क षोड रो चलायपरान्‌ शे 
तब पच्छ ष्ण नी सात्यङ़्ी. सहित द्रा पुरं ॐच ॥ 


म 
| 
9 


बारहवा अध्याय 


न कै कको 

आद्धष्ण॒ नी ने मागं मे उतर ऋपि को दैला, भ्रौर उसको 
द्डधत परणाम कर पराशर लिप. भए उन: कशल तेष 
द्धा कुशल तेष पने ® पश्चात्‌ उक शुषि ने छष्णजी 
से कहा हि जो इष्ड ठुम ने कारवां पाण्डश् ¶ पाप्नार 
क्विया बह सव ष्म से कषा । ह केशव । तुम्‌ नाथ क 
दवारा कौरवो के शान्त रूप हीने प्र रान ग्रपरे देशो प्र 
सु कों पावे, हे ताद्‌ । मेश नो | विचार सदव तुमपर था 


मने'सफह र दिषा॥ १ 
0. ऋषयस ने उचर दिया हि दने पदिले कौरब। 9 पाशि 


तर उपाय सिया ज१ उन्द्‌ ने सन्धि न ५।त्‌। फिर - षब श सव 
प्य ङे वशम ये, दे ९६५! भाप क| पिले भ विदत ६ 
। “ उन्न भीष्मः विदुर प्रौर मेरे कष्ने क स्वशार्‌ नद। 
® शिया इष इत्‌ स षृ यपो की गये भ्व १,३, पररह 
‡ शेषरहेरै श्रीहृष्ण् क ईस बचन के कहन पर्‌ भ्रस्यन्त 


"मः ॐ त 


व्‌ 


च्च "कि ॐ; 
चक्क चक # 
५. ~ 


| 
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कोषं युक्तं उत्तर ने कृष्णौ स कला करि निसः कार्णं ति । | 
ने कोर्वो की र्ता नींफी षतदेतुसेभैं ठम को शाप दा। ¦ ्‌ 
इ छ्ष्मा पति ! एुक छल युक्त कम वाल से त्यागे हुय ब 
कारव नाश हो गये ॥ 1 
षदेव नी दो हे भरगुनम्दन ! १स शृता दो प्राप भूषं 
~ शित यक से निय हे भागेव ! धा तपस्वी हे भ्राप ए 
बहद्नार को घुनकर शापो त्याग करोगे, मनुष्य थोदतप ` 
से भरे विजय करने को समर्थं नह दै, ३ तपस्वी ! तेरा ब्रहम ` 
चय म लड़कपन से ्ी जानता दं इश लिये दुःख से माप्त हेन 
बहे तेरे तप का नाश करना नष्टं चाहता ॥ 
.. उच्य न कहा इ दण क पीड्‌ देने षाले । तुम सबं एता 
मूल सहव शन फरो रष षो घन कर तुक को ध्राशीभौद. ` 
णा या शाप दंगा ॥ 4 
ष्ण जी बोल ! तमोगुण, रनोगुण चौर सतोरण इन ` 
तीनों का सुः ही मर भारय नानां धरोर इसी पहार गारह द्‌ 
भोर अष्ट वभो को भी सक घ्रे पङूट जानो ` सब जीवधारी 
' राक्षत ब्रार चप््रये युकम नियत द श्नौर च उने ` 
नियत हं यद सब सच जानो ह युनि ! भाथर्मो पर नोच 
भकार $ धमं जाने गये उन को. यवा सव वेदोक्त क्माको, 
प स्पजानादत्रानारमहो स्वम प्नेवषरता दपर, ` 
दी विषु, ब, इन्र भोर उलचि रहय का कारणा ह, तुष्य ` 
शरीर मे वतमान मुख से लाचार को सपरन परायना मवे गये. ५ 
परन्तु उन भवेत ने मरे चनो को न माना फिर कोष युक्त 
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५ रभनेव्रहाभयपू्ट करकेमी उनके -सापा ` भोर फिर 
देशवयंदान ह कर शेनष्ार प मीः बरषार विव क्या भवर; 
से 'युक्त भौर काल षभ से धिरे हये. वह सव युद प्रः ष सेः. 
मारे.गो भौ ८ सगे शो गे: भौर. पारड्ो -ने लोगो प यश :- 
ध्नार कीति को. णया रै. तपस्वी { भो ङच्ः ` तुम ने सुख चे: 
प्य बह सव मेने प्रपसे कडा ॥ . ` ' विः - 

उचै ने एहा छः जनादन ¡ भ तुम. कोः संहार कचो 
जानता ह निश्चय करके रइ भाप कीः कग हे - इषम. सदह 
नीह मेरा.चित भरस्य भसन्न घ्राप.के सर्प म नियत इष ` 

भने प चिवकोश।पदेने से लौटया। फिर-भी डष्यन। न 
इच को. पिश्वरप दिलाया जो अद्येन शो दिखाया या [उकः 
ने उस सपक देख र उन -को नमस्कार क्या प्रर क 
जि. देवत! भव श्राप इत रुप. ₹ ` भवेदध(न कर ५ फिर: 
माप्र के निशरप कों देखन च इताः ॥ फिर कृष्णं ज 8 चस 

( जे त्रर मा रि नहा चाहं वशं क कोःजल मिलजाब। इष्य ~ 

¢ जीने का नल की इच्छ .हाने परम धवान्‌ के योग्य ; हं यहः 


 - ६ कर दरङ़ा का चस गये ॥ 
इस फे १@ः एक दिन उत्॑ह पि दपित होकर भब 
| 
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"याकि 


कच्छा दे.मरूमूमि मे धूपन गे ब्रोर भ ष्ण 9 स्वान 
नरि, इदने म मातग नाम चांयदाल को मरपूषि म्रदेखा जो 
। ङ्ग भगा शौर मसीने शरीर ङ्ख के समृशं स धिरा द्रा . 
| ` धनुभवाण षारण शि इये चा श्त ने उसके षरणो के 
। नीवि मूर से उतपन्न नल फो देखा हसते हये च रदा ते उ 
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६ क! फ द भ.गव मुक स जलल लो, उष के वरम्‌ सुन क्त्‌ 
इतक ने जह्य को अष्ट न मान कर नल्िया च्रौर कर 
बचने तसे छृष्णः डी निन्दा करनं खगा, मातंग ने. बारंबार इष ` 

ह हि श्राप जल ` लत परन्तु सुनि ने दपितं हेश मी 
नद्य पानःन् शियः त्र मातंग उस से उर पार शा समत 

. इसी स्यान मे गुप्त इोगया ॥ 
^ ए््रिउस मागे से चक्कं गदाधारी बड़ बुषद्धमान ष्णः जी 
त्रापहुच उतफ़ षन सेषएहादेमभरयु) भपढो उप ब्राहमणो 
फे.निषित मातग ज्ञोत्र से उत्पन्न हथ जलं देना उचित न्दी द। 

१ इृष्ण॒जी ने कंश कि यह नसै ख्प से जलः काः देना 
उचित ह वेषा री भल तुक को दिया तुम ने ` उत्त दो ` नही : 
जाना षज हाय रखने बले इनद्र.को भने यहं भेजाथाकि 
उतकृ को जाठर भत दो उस ने सुक तेः शहा ङ ` मनुष्य 
भमर पद्व क) नहीं पाता रे उको दुसरा षर : दौजिये तव 
मने उषो भ्रएत दने कोः ही बह, उत देव राजते मुकर का 
मप कर क्‌ कारि भ्रच्छा यदि.भापकी यष इ््छ( ६ त 

 पचट्लकस्पपजाता हं यदि बहशमृत्‌ लेगा तो ददा 
वन फिर मकमामीनद्ंगावह इन्द्र इस महार से नियम 
कर तरे सघुलं भाया था भ्रौर भ्त को देता य। परन्तुतुम ने 
निष्प युक्तं उच्तए दिया, ह युन। प्रव तुम्हारी जल वी इडया 
पणं होगी भोर निन. नो पे ` तुमे नल की इच्छा होगी 
तवद मर ूपरि म बादल नल से प्यं इगि प्रौरषह 
बाटल पुम रस युक्तं नल दग ॥ | + 2 


त ५. ~ ` + ग ~ 
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२४ प्रश्वमेषपवे ` ६७ . 
र र्‌ 


| (~, १ 6 $ ~सन । 
. .  चोदहवां अध्याय ` 
{ {$> -~--१० -- = 

८: जनमेजय ने हया सि देषैशम्पायन नी! भी ष्य भी न 
उतश्च द्धो ब्र देकर किए कया किया, वैशम्पायन बेलि ह ६, 
जीं इतक को षर देकर सात्य्गी के पाय दरक मर पटच. 
ष्णा नी के पहने पर दारका के सव वासी दे भन्न हय 
्ओोरठनं ए ने उन कोः परमि के समान वेए दिया ९ 
ष्ण जीने उन सव फे धीच ठ हये महाभारव के यदध का धार 
बृतन्त वयंनश्िया॥ = `  ,:. 
` “ म्ामारव के युद्ध आ इतचान्त वर्णन करते हे इष्ण. जौ 


० नण 


ने भभु ङे मरने कषा यान्त न कि र शरी दृष क 
म हे छन क्षर वदेव नौ दसिव न्‌, षरा न यद 
मले बाहं पुल रो निष कोष्ण नी ने नशे कशया गहय 
 . स्हिन््य। भिमस्य बेमरे का भी वणन .करा, ध्रः 
१: इवा इह कर शृष्शी पर गिर पड़ी , बघुदेष नी धमर को. 
¢ ` पृष्व प्रिर देल भ्राप मी दखिव हो मढयो पा पृथी प्र 
. रिरे किर ध्या चिते वादेव नौ ने. इ६। 18 ह.श्‌ममा 

घ मारने वकि | प्रव अपने भानन के मरण का उक्र. 

तोत घु से कंहो षह यु पे केसे श्वभो 9 इय सेम. 

गयो; हे कमल होन ! बह युद्ध पे खुल भडकरतो शो | 
| ढं हाथ से ने मारा गया, हे गोधिद । बह मेरा दोहित सद्व 
1 न वस 
 प्राक्षपरियों मर भष्ट द्रोणाच, मी भोर कणं से 
| करता या॥ 


॥ 
। 
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३६ १४ षधमेधप ० वप | 
| _ तवर श्रत्यत दुल दो गोदिद्‌ जीने इ प्रफार के प्रनक्घ 
रपा से विलाप करने पाले भत्यन्त दलित अपने पिता ३ 
भाममन्धु क मले ज्ञा सव बदाः वित्त र पूष कह घुनाया॥ 
`  छष्ण॒जा न युद का वृरत्ताति सुना कर कहा क्षि च्रभिपल्य 
शर्य स्वगा भप करम) वधुरेवजी ने छृष्णजी के इन 
बचना को घुन कर शोक फो त्याग उष का उत्तम दुः ` 
किया । आदधादि कम कराह वसुदेषजी ने बहुत से ब्राह्म्णोको 
भोजन कराये ्रोर बइतसी वस्तुं दान पर॑ दी ततर ब्ह्मणोनेः 
श्राशीव्‌ारं हेये ॥ - पु 

द राजद्रे। इता प्रष्ठार पाण्डवो त हस्तिनापुर म श त्रिः ` 
कृ न“ पाया । पाते के शोक से पाड़ावान उत्ता ने बहुत दिन 
त्‌ मनम्‌ नदीं खाया, बह घड्‌। दुल का. स्यान्‌ भा प्रीर; 
उस्रक।! गमे मी ्रवीदत सा दथा । इष के पे ष्डेतेनली ` 
भ्याएरन। दिव्य नेतरो से नान कर वहं भार कती च्रौर उण. ` . 
स पिल कर छने लगे तुरो य्ह शोह दर करना. चह 
हे यंशखिनी । तरा पुत्र बहा तेजस्वी छागा प्रौर पट्व्‌[के | 
पी संसार्‌ की रकता करा तुम शोक्‌ को दूर क्रो ॥ 

तब मामा पिता स इस भक्तर समय चे इये सब मस 
सुख इय, उसके पीडे व्या पदवी ने भर्वम्रष यञ्च. रने क 
हिमे षम पत बभिष्ठर फो बरा दु शरोर श्राप वध घन्तः 
बोन हो गये, ह तात्‌! बुद्धिमान शुपिष्ठर > "प्रानी क 


वचन दुन कर न लनेके लिये प 4 
श्य को ॥ ष सभ 





कै १. 
क + ॥ 1 4 ॥ | 
॥. 3 3 1310 १ # ^ 4.9 


शच्या छनि उदानडद 
॥ 
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{४ मन्व १ 


6.14 पदरवां अध्याय ` ˆ 





"० 


-\०-- . 

_ शष पीठे पारदो ने रि कदि षन लने क्‌, 
इडया से तैयारी की शरोर पी राजा परतरष्ट क श॒ युध्य 
को छोड श्राप सेनाको सायत ष पडे, युिष्ड! ने मागं मृ, 
भरन्त मन्न चिच मलुष्ो के विय र भ्ाशीबोद्‌ सिषे ॥ ; 
: हे शना! उसी भार नो सेना के लोग राजा केश्रगे, 
प्ये उनके दलहडा शष्ट से श्रा यन.उडता याः 
तव युधिष्ठर सरोवरः . नही बन भौर .उपबनों को वयतीत्‌. 
| कर उस पर्वत प पचे, वहां प्व कर सेना सहित, राना, 
। ने षरातल स्थान पर निबा हिया, फिर ब्रह्मण लोगो 8 
कहा हे उत्तम वण लोगं ¦ इस कमे के विषय म अ 
| आपको रि शुम दिन गहरे उत मरनेषरा ५५ षा 
# ही हप करे त्रपियां 1 इ को ए१। पूरक विचार निष करा 
जिसे बहव शीष $रनः योग्य. श ॥ < 

` ब्राह्मणो ने उत्तर दथा कि यदी प्रमि दिन (: भाप 
प्रपने अलयुचम कपी त्रं उपाय श्र, प्रव यदं केवल जल पान 
हो करे चे निवास शरं घ्रौर भाप भी इश भकार ले स्थिति, 
ह उन उच ब्रा $ वचन को घन कर रत्र श दिप्‌ 
ङ्विया दनौर भातः कालल इट कर युधिष्ठर को वाका ने बहा ॑ 
हे राजा ! भ्म उन महात्मा शिबनी की भेटं कौजिये भेट देने | 
कके पीड शपे मरयोजन मं उपाये कर ॥ 


(5 ~>. 


^ 3. > 


ग क 7 7 1 1 क ` "च्चै 
च 


-# 


"4 


` 
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| ४. १४ द्म्वमेषपत् 


युधिष्ठर ने उन ब्राह्मणों के कने से वैसा ही क्रिया श्रीर्‌ 
पि वहां चल, वष जार उष ने मन्न से पित्र पर्भो शे 
लेडर मोदक, तस्मे धौर मांस से बलि महान ल्िया फिर शिबनी 
क्षी पूनाकरव्यसनीकोध्रागे कटके खनने एष गया. 
भरर प्रसन्नं हो इर युधिष्ठर ने उस्र षन को. खुरवा कर पंदक 
प भरवाया। वष्टु धन इतना भरषिङकुथा फि उरे घोदे,शा 
प्रार्‌ उद के उपर उस्र फो लदवाया गा । पाण्डर युिष्ट्‌ 
इन सद सवरि, परधन कोभर ठर भौर महादेषनीषी. 
पुना कर हप्सतिन'पुर की भोर चह्मा फिर व्याप्त जींते श्र 
ले षष्ट! मति दिन दो शोश चा पौर थनदके भारभ. 


वह सना वदी कठिनता ति पाण्डवं शो पष करती इ! राज 
धानी.की भोर चली॥ 


क 
) ह च + = | =>: 
४ $ 4 १ [८5 8 ¢ 0 


अनकक स्त 


“` 1४. 


 सोलवां अध्याय ` `. 


~-3०१- 
स्शपायन बजे कि उमे सपपर बपुदेर जं दृष्णयों ` 
सहेत इस्तिना पुरम पहुचे । राना धन्य शौर विदु 
नान्‌ उन शा अच्छी मक्ञार से सतकार स्यि, हे जनन ` 
बहा भ। ष्ण जा क निवास करने प, तेरे पिता पररीक्तेतनें 
ऽन्म तिवा भन्वत्याभाके उड दुरे त्रम भ्रस्त से पीड्‌ वान + 
वहं राजा प्रक्षेप सतक धार च्रचष्ट ह) दर सन्नता भर. . 
शङ %। वहन बला हुघ्रा वहा प्रषरन मनुष्य के सिदनाद्‌ 


4, 
~ चः 
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१४ ्र्परेषपव ४१ 
से छत्पम्न शब्ड सव दिशा म पवेश करके फि९ बन्द. 
हा गया ॥ ू व 

तव इद्धि श्रौर मन से व्पाङल ड्य नी शप्र ही. 
सात्यको शो साथ ले कर सिया ॐ मह म पये, षहा वारं - 
वार बाघुदेव जो ने पुरूारती श्रर दोडती हइ अपन. एर. 
कुन्ती को देखा भ्रौर ॒पीष्छे ए भोर स यशशती द्रपद्‌॥ 
छभद्रा भौर वधर शी सियो शो रुणा पवर. विलाप. 
करते दये देख, ङन्ती ने धीडश्य को पा कर भ्रधातोसे, 
¡ दुक्त णद गद बाणो ते कषा हे महा बाह ¡ दवष से बददेवः 
। ही घुपु्रव्त दै, ठुम हो मारी गति शौर. पति यह ` 
` वंत ह्हरे ही भ्राषान हे । दे मषु [नो यह तरे मानने क्‌. 
| पुश ह वह प्रचत्थामा के भर्से एवह उत्पन्न इभा द, ह 
† 


केशव ! उस को जीव दान दा ॥ | | 
य ` हे परशु यदुनन्दन ! ठम ने श्रश्वत्थाम। क श्ल फेने छ 
९ सपय य प्रतित्ता यी कि भ एत ` उतपन्न इनं बाल ` 
{ नलद को सजीव करा । ह परोप । सो दुष इको ` 
|. देलो। हे केशव! इल समय इम र सरणा करो ३ प्घु-: 
सुकन ! इम पर ठम रो प्रणाम करक मायन। करते है ङ $ 
। श्राप इस कुल की रक्ता के निमि उम कथा ण॒ करो, बड़ .: 
त्र बोली इन्धा थीटृष्ण से इछ भकार ऋं बतं कह कर ~ 
| मरौर दुख स पीडि भरन्य २ ह्धिषं भी नाभा % ष्ग | 
^“ कर पृथी परभ पटी, भमु से व्याहत नेव बही उन 

क्न ने कडा किं वदे नी मानने ङा युत्र पुत्‌ 
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४२ १९ प्रश्वमेधपवे 


किक | 


उत्प श्रा । इस वचन ॐ कहने पर भरीड्ृष्ण॒जी ने पृष्व 
पर पदी हहे ईती छो उठा शर ठरघ दिशाय ॥ 
तद्‌ ऊती के उठने पर सुद्र भाई फोदेख कर दुःलसे 
पीड़ावान क्र पुकारी हे पंडरीकान्त, ! तुम. युःदधेमान श्रसुन 
केपुतेफो देखो जो किषौरवोङेनाश इने षर विना 
पदस्या के नाश टो गया । च्रश्वत्थामा. ने एर साऽ भीपहन्‌ 
देः निमि षठा वह उत्तरा, श्रखन श्रौर सप्र गिरी १ 
कशव ¦ वही सकि सुर विदीणं चित फ हृदय परं नियत ई 
जो म उस श्रेय ग्रभिमन्यु फो उस ङ्त पुत्र समेत नरी 


` देखती हं ॥ 


युधिष्ठर, मापन, श्रजुन; नकुल रौर सड्द्‌व इस ग्रमि 
मन्यु क पृत एय पुतकांसुनक्रव्या क्हो॥ ` 


` देः भी ढृष्ण । पाद्व का अन्वत्थमा ने नाश दर दिया ` 
हाय भ्रापमन्यु पाच माध्यां का केसा प्यारा था उक्त का पब. 
लोग भअनवस्यामा ॐ भ्र स विजय सिया सुन कर क्या क . 
£ केशव ¦ अभिमन्यु के मृतक युत्र उत्पन्न होने २ साय 
षद्‌ कर काना दुःख हगा, दे प्रनेय वीर “ ! तुम॑इ॒ पत । 


पुत्र काणोक्कि तेरे समान नेत्र रखने बाला ह एष सजीव 


करा से इन्र वपां कफे सेतौ कों सनीव करता ह, हे धू | 
सुन 1 ठम चाहो तो इन भरे हय वान लोको को भा निल ` 


सश हो फिर श्रपने मानने के प्ये भरे हये पुर को क) 


न नलाभ्राग । ह य छृष्ण ! मे तरे भमाव ङ 1 जनती हृं इ ` 


ष्ठसेपे भायेना करती ह कि यहतुम्हारा प्ारढनों क ऊपर 


@<-0. \/८1111॥4॥651८1 58/21 \/2/8185| (0166101. 0111260 0\/ €68170011 


& | 


५ 


१८ ब्रष्मेषपवै - ५३. 
बह जदुपर हेग पर तेरी हो बहिन ह तैर पास श्य पर 


के 


परार द द पावा इ को जान कर करण्‌। कर दया करो ॥ 





सतारहवा अध्याय 


--१०१-- 
ॐ 3 दुभ्ख से मूङधात्रान शस भकार सं के ्ट्ये भरी ढृभ्ण ने ठन्‌ 
सष द्वी पुरूष को भसन्न फरते &य ड़ं उच सए ते कहा क्षसा 
ही होय, तव उस पुरुपा ने इस वचन से उन सव ङो परप 
क्षिया, इत फे पीच्छे शीषू दी शीडृष्ण उच कञ्वष्डड ` 
म गे ज बदी २ बद्धं सिषा सा [किये कयत थीं भीर 
चार्‌ च्रोर खले ष्ये अग्नि भौर निमेल भरह्ञ। स॒ रपत चागे 
्रोर को बडे २ विद्वान वैय चिक्गिरतां स शास य. 15८. 
तेजस्वी ने विधि कै प्रबुश्ार वधान पदुष्यो से नियत शी इ 
` रात्‌ के नाश करने बाली सष द्या कोपीदेला॥ 
` वैशम्पायन जी राजा ननपेजय से क्यं ६ 1* ६ कौरब्‌। 
ष्ठ ! भरापकेप्ति का जन्म 6 प्रकार का दख कर 
मी ष्य जी पसनन षये रोर. बहन ष्ठ॒ द १६८ ही भए इ 
यड्‌ वचन फा तव ॒श्रत्यत भसन्न मुख भी ष्ण क स 


> पर प्रौपदी ने शीध्‌ जाकर उरा स कशा किदे 


पुक्षार क 
कसथाणिनी यद पूचीन्‌ छुप युद्ध स प्र्‌ स१९। बाला भ्रनेय | 


र 1 इ ॥ 
7 छृष्ठ्‌ वेरा घ्र तरं सनु (4 
इ समान श्री छम्य जी के दशन करने क्षी 
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४४ १४ अरश्वोधपवे ` 


~ ~ 





- भ।भल,पा रखने बाती! बह देवौ नेतो मे चश्र मोहे 


त अपन शरार का ठफग्रत्य पुत्रको ग।द्‌मरख क्र षठ 
भार उन्हे श्राते देल इष परार वि्ीप करम लगी, ३ दं 
सहारा ! तुम इपत-बलक् ४ रहित भ्राभेपन्यु को च्रौर सु का 
प्दव पृतङ दला हे पथूषदन।मेतुम को शिरसे प्रप | 
पूवेक भसन्न ररत हं च्च से भस्म द्ये मरे शष पुन ज्ञो सजीव ` 
क्रा ॥ । 
१ पषण्डरक्घात्त जा मने धपेराज, यीपरघतन भ्रौर प से. 
ई वचन क्ाहताद्भ्य, यह वज्र युभकामार उठि , 


कारण गुप्त रथ. वाले बचन भोर ध्ाघुरभों कोराक कर ष 
। 


भ पर्या इ वालक फे मारने सिक्या फल प्रविगा, है 
शद दन्ता ।.यादे यह दालषहन जनयेगातो भँ अपने भाणो 
५। य ट इष वालङ्मेमेरे बहतसे मनोरय ये वहष्व | 
व्यमा ननाश ङि ई धव न] मेर सलाहयी्ञि ` 
भ्र गद्स तुम को दण्डवत्‌ करी हाय । वड्‌ मी दिप 
इभाः ९ मयुधरन । निय करके वह चपल रेत बाला श्राप ` 
® जडा प्वाराथा तुम उसके पुत्रको मरा दुभा देखो) 
६९ नः ' युद्ध क यु प्र घापरिन्यु के मरते समय भने इ 
स यह भतिन्नाङी थौीञ्निमे याइ €! इल षीच्डे तेरे पा ` 
भाऊ ह छृष्ण्‌ नो ! पतर को प्यारा जानने बाली निर्दयी _ 


ने उष कपे को नी किया श्रव व 
हा नै 
छ्रमिमन्यु क्या कदगा ॥ १ 


१, 4 





१ ग्रशवमेषपपै ५५ 


` अटाखां अध्याय ` 





~^ ' >= ५ 

वैशम्भायनजी बोते के बह पुत्र को घाहने बाली. उत्तरा 
इत भकार विलोप करती इर पपी प्र गिर पदी । उस को 
१९ पकर गिरा देख कुंती ब्रा सब द्विषां एकरा फिर 
दो मुदे वकृ महल मे डा हह हौता रहा दो षी 
तक्ष उत्तरा श्रवत र्वी फिर सचेत छो पुत्र षो बगल परं चेहर 
कहने लगी हे ष्मक पुत्र! तुम भ्रधमे को नर्दः जानते हो 
| ` जनो शष्ण॒ को दंढवत नीं करते शो हे पुत्र ¡ ठम नार 


| , भ्रपने रिता से यह वन कशो कि हे वीर! क्षेस दशामेमी 

| बिन। समय ढ़ जीवों फा परना श्रतम्मवर जो भव यं 

| `-- तुक पुत्र शौर श्रमे पति से दित एकर ङृशखता भरर 

। नियता को पू.प्त होक मरने के योग्य हशर भी श॥वती ई भव 

` भषपरान से भ्राश्च लर विषं कोलाङभीया ध्रनि मे मवेश करं 

५ ~ गीहेतःव{ यह्‌ मेर मरना बड़ र कठि) हैजो सम पुत्र भोर 

1 , पति से रहित 8 हृदय खड २ नदीं हता,ह पुत्र ! गो इ इश 

। पडावा श्नापाति यक्त शोरूः साथर म इरी इर एद।दी क्षो 

अ देखो भौर लोशनाय घ्रानन्द स्वल्प क्ञा युख जो के कमल 
दल के समान चप नेर रलने बाला ड उसको देखो, 
इव स शः घव द्विया ने विलप करती है उचर को पृष्वी - 

2  प्रसेखटाया॥ | | 

फिर राजा विराट की पुत्री उतरे चैयं से उठ कर हाय 
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नोड़ कर श्री इष्ण नी को पुष्पी पर पड़ र . द्रडव१्‌ शी ॥ 
8, ज च 
कृष्ण ज। नं उत केष विलाप फो युग कर श्राचपन 
क उघ ब्रह्म स्त्र को दू किया ध्रौर्‌ उस्‌ ङे जीवनक 
8 हाक भरस्य फो घना दर का करि हे उता | 
; र कहता ह यड ्त्यशंद्ोग।पेंश्घको सभ नवि 
| ^ इते &प साव करता दं भने ठेते पर्वं॑सर्तत दशारभो प्र 
भी पिथ्या नीं कडा ह भौर दभो यय > ८. 
न छा दभर कमो युद्ध से सुख मी नदी मोड़ 
६ ५ ४ प सनवहां जय, हे मरतपपरे { वादुदेव जी 
् ९स उन ^ कदत हौ वह बाल चैतन्य ष्ठो र धीरे २ 
ध लगा ॥ | त 
र चारं † शठ ह. ~ 
५ प तर से यह्‌ शब्द्‌ हा ङे "केशव जी धन्य 
न्व ह त बह पाश मान च्न्ञ मी ब्रह्मा नी के पास गपा 
„२ च्‌ भलक पूकम शौर पूसस्नता से चेष करे लगा शङ्के ` 
पो बह सव किय ष पूरम ह भ्नोर छृष्ण॒ जी की पंसा ` 


करने लगी, फिर पन्न चिच चथ = 
पू उरा ने 
करभी.कृष्ण नी को ठ्‌ ४ 


ण्डवत छी तव पूतन ह नेः 
स्तरा को बहत से रत्र दिमे शौर ` त ज | 
१२ सत्‌ नियर किया ॥ “4 

₹ ननेमजय । जव तेरा पिता एक महीने का इभा 4 
षष पाडव बहुत से रत्नों को ठे कर भ्ये, सब र 
. लाग.इन्‌ सर्प श्राने बाले पाडवं का न 


भ्राना घन कर नगर. ` 
के शष्के च चे ~: 1 | 
स बाहर निकले इस्तिनापुर सो षड रची मरार से सनाया. 


गया ग्रोर र एक मनुष्य प्रसन्म्‌ २ ६४ इने लग्‌। ॥ 


४६. भन्वमेधभूव 





= भ त्र. = 
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१४ श्न्पमधपे ५७ ` 


 उर्नीसिवां अध्याय 








`: ष्ण जी नति दारो शो साय ले पारो को लेने क लिये 
नगर सेः बाहिर चह श्रौर उनके इशेन इरन एी इच्छया पे 
न्याय के अरुषा प्रागे चल के लेने को गय पिर बर सष भिहः 
कर एड साय ही हस्तिना पुर मं भ्राये भोर मिर्वो. सहि घनाः 


£? कोभागे करके श्रते पुरम बि हवे धरोर राना रषद ्रादि 


सब वरदो से भेले ॥ . | :: ५. १ 
` थोडे दिनों के पी षरं तेजघ्वी ध्यास ज॑ बहा भयतव्‌ 
सव पड ने इष्णी भ्रौ षका समेत उन का एन किया 
फिर युधिष्ठर ने बहुत सौ काशन ॥ भक्ड) रीति से कह क, 
व्पासनीसेकहाकरि यह जो रत्न लायं गणं दं स्व भाप श कौ 
छपा से, ३ एनि! पँ उन रवारिड को शरशवपष य ¶ स्पाप 
करना च्‌{इत। ह भौर भाप घ उष ऋ भादा चाहताह॥ 


॥ यास जो बोले ठुम भवश्य यच करो पे ठप का र्गा दवा , 
¢ 


ॐ मभागे 


ह हुम उत यद से पनन कुरहे पापे से दुट जाभोग ॥ 55 
 व्पातत जी के एस बचन दो घन कर युधिष्ठर ने ग्रश्वः 
भम यञ्च करने का विचार ्गिया भ्रीर ॐ धस जी की नतला | 
कर च्य जीते कष्टा हे परप यम । ना ५ भापस क ए. 
स्थान प्र॒ श्राप उ काये को कगे, टे फेशव | इम भारक 
हे भोग शो मोगवे & भाप हौ हमरे परम 
गुरू दो भाप के यद करानि से भँ पपच युक्त दोजाञंगा | 
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शद ` १९ ध्रश्वमेधपवे 


भार हीयङ़् हो, भविनाशरी हो, स्क शौर श्राप सव । 


ल्‌ क्षः, ऋक न्द ष , १ क चो 

परियो र खय स्थान शो य पेरी ह्‌ बद्धे ई ॥ 4 
ष्ट्व भी न क हे पपे राज | तुम ष्ठी रेषा के | 
रे योग हो; तुम सव नबो खी गति शो ष्ठ मेरी छ बद्ध ह . 


भव ठम क्वो के धर्मं से विराजमान डो । हे राना हषः 
शर भ कारी हं तुम हमारे राना भौर परम एर हे) मेरी* ` । 
भा स तुम पून करो यह य तुम सेः प्राप्त होवे केयोष 
हो, हे मारत धशी ! च्राप भह चाह तहां हम शो कार्यम मष्' 3 


करा हे युधिष्ठर | ग तुर से तिश करता दू त तुम्हारी स ५.३ | 


भव्राघो को पुरा द्श्गा॥ 
ुवष्ठरने भीङ्ष्यजी ङे श्न बचना को घन कर 


| 
श क्षिजव ्ाप भ्रशकोष यज्ञ का समय िद्धन्त से ननवे . 


चे 
व तवसम॒मकशोद्‌ त 
ध तष युक को दौक्तित कतो मेरा यद श्राप हे भाषीन ड॥ 


व्यासजो षोले हे थ; प ¦ ~ 
पाल ६ युधिष्ठर ! म, पेल भ्रौर याङ्गवखक्य ति 


भि कर इष यज् को ९२ 

८ यन्न का करी 

क ३ चज न वि नही २ विधि त सपय ` 

३५ , ्यमासा के दिन तेरी दीका डोगी. 

स ह, यञ्च के निभित सड साभ इट करो । थश्च ध 

कौ 0 वेया के नाननेवाले बाह्मण भी - 
जि न क निभित्‌ दस पदिन घोडे परज्ञा करेण, _ 
भका ७१० पद षो हो पिर ब वों 0/४ 
` र^मान शुष की दो दिखाता षरा पृथ्वी ष्‌ ^ 
फर युधिष्ठर ने व्याप नी, के कयन्‌ भ्रुपार ए 

| पक्त क्षी घ्र उन से माथा भ 1 २.1 प 
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१४ श्रश्वमेषपवं ४६ 


: व्याप्ती बोले हे धष पुत्र . ¡ म तपय भौर योग ९ 


५ क, च. 


अन्यु 
4 


+ 


्रनु्ार तेरे दीक्षित करने मर तैय्था? द सङ्ग, लकी, कूं 
भ्रयात्‌ ्रासन सँ निपिच प्रं शा भौर नो श्रन्य भडार 


: की वर्त्‌ है यह भी समयी दोनी चाषं शरोर घर विधि 
पूरक धोड। भी पडी पर होड दो ॥ । 


युधिष्ठर बोल्ञे हे तपर ! नि पएृार यष्ट छइ! ` इषा 


थोडा इच्च्या ्रनुघार इस पृथ्शरी प्र धरूभगा बह चन्त 


विधान क्ौनिये श्रौर वक्त परेड की कान रक्ता करेगा 
सव कई ॥ 


उस के पीच्छः जायेगा भौर बद्दी उस क रसता करेगा भर्‌ 
इते पुपवगा रौर बहे पराक्रमी भमन भ्र नङ्ल दव ^ ५-॥ 


प समरं ई प्रौ सहदेव धर के कमा का मध क गा १ शहर, 


ग्रसु को समक! युक। कर धोड़े के पीडे मेन दषा, ॥` 


ककि का करि 


बीसवां अध्याय 


कह 8 च कअ 


इर के पीठः दौत्ता वमान होने फे समय उन बं 
खि ने बिधि $ भ्रुर 
द्विया भ्रौर कैट रखने बाल 
क समान शोभायमान हध्रा ॥ 


दोरिति षेण देदीप्य भर 


उपास ली ते डश सव धलुरषाणियों १ च प्रन 


राजा को यह फे निमरिच दक्तिति 
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उधर पारढवां के तज से विनय क्षिया हा पेष 
पृथ्वी पर किसी देश मे चला 1 हे जनभेनय ! वषा अनं ई 
जो बुद्धं ष्य उन विचि भ्रौर डे युद्धो फो तुमः स कीः 
१, भयम ठउत्तर शे श्रोर वह घोड़ा चला चौर महारथी शर्नं 


॥ भी इष के पीच्हे चला । वष्ट वह ध्रभ॑र्य क्षति निनं क 
घाषव पूवे युद्ध ये मरे गये ये युद्ध फरने लगे गत, 

यवन ` ध्याहिक्‌ बरहूत धनुष धारी श्रौर श्ननेष परार कः 
न्य २ मलेच्छ जोगे परमं युद्ध मे विभय किये येये 
भार २ दुमद भ्रत्यन्त भसन्न चित्त सवार रखने वले बत 
सेप्रयेरानालेग भी पारढष्‌ ध्रज॑न३ सन्मुख श्राय । ह 
राजा इत भकार नहं तशं धरन का युद्ध बहुत देश ङ 
रानार्थोसे दुभा ॥ 

वशम्पायन बोले कि पारड्वों फे हाय सेनो तरिगरेशी 
मार ग्य यउनकेपुत पेर्षोसेभी श्न डा युद्ध हप्र 
उन वीरा नेदेश क; इद पर चाने दास यज्ञके घोडेको 
चारो घ्रोरसे रोक छिया । यन ने उन के. कप्‌ करने शची 


श्ट का वचार कर मः बाणाके साय उन बीरोकां । 
समाया परन्तु तमोगुश, 











धाय क्गिया; तव जुन ने चन ष रोषा, फेर इते हुये 
भर्नन्‌ उचसष्हादषम के न जानने वालो ! लौट नाभो 
न।बन ह। अच्छा ह कयाक्ञि युम चलते पप्य वरान ते' 
कुरायि जिनके बव महि गेहेन रानाभो होतृ 
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+ मत परियो इसलिव मँ तुम ओ मारना नी चाहता ॥ 
रैन के इस बच को घन कर वद गनने लगे किर . 

भरुन ्रपने बाण जालो के द्वारा तिगे & सयं षमा नापर 
रोजा को विनय कर हंसने लगा । फिए बह त्िगतं देशी शदो 
को करते इय श्रज॑न के सन्शुख ददः सु वपो ने टे पव | 
वलते सौ वाण श्र्ीन पर हेड फिर श्रञुनने ष्वुष की 
भरपचा.से वष्ुत से बाणो स उन वारणो को काटा ठव बह 

` पृ्वी पर गिर पड़ फिर उन का चाप पर घोर यदध इरा ॥ 

इसके पष्टिः तिगवै देशी शूरषीरो ने उस काल रूप 

रुन को चार भोरसे घेर लिया र बाणो की षो कने - 

हमे । उत्त सप प्रञचुनने इन्द्र वज के समाने बहुत से लोहे 

` पछ वाणो स उन के भगारह शर्वरीं को वई शीधूता स मारा, 
बाका भ्न के बाणो से पड़मानदरट चित्त बह सब िगते- 

। देशी दिशाभ्रां को ममे ॥ | 

॥ 1" तुब षुत से त्रे भेन के पास भाङर श६न स 1# 

1 म सब तरे आकारो ई भरर तेय श्राधीरता म नियत हु, 

हे अश्न! इम यङे हये भक्षारारीया धष भक्ञादो मतरे 

सव च्रभिष्ठाको करगे, तत्र श्रचनन उन स्ह दराना 

@ 

| 


~न 


४ 
= #, 





लोभो ! दम पने जीवन की रक्ता ईरो प्रौग मेरी भाड्‌ 
शे भानो ॥ 


| क 
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@ ६. 
इद [सवा अध्याय 
| --१९४- ; 
$्स के पी वह ष)ड़। प्राग्ज्योतिष देश मं पहंवश 
धूपा बां भगदत्त का पुत्र जोषि युद्ध प षडा सादं 
था, धोड को देख कर युद्ध कने ङे किये नगर से बाह 
निकृत फर घोडे फो पकड कर नगर फी भोर ल चला रु 
उसे घोड़े को ते जति देख धुष्‌ को टकार शाघ्रता से उक $ 
` सन्छुख गया, गाव धनुषसे छूटे हये बाणो से मोहित ब 
रान्ना षोड को छोड कर श्रपने नगर म प्रवेश कर कवर गे 
वारण कर इाथी प्र चद्‌ कर भजन के सन्धुख श्राया, भरति 
ही उसने ग्रपे हाथी को रुन के ऊपर पेल बह हाथी 
बरद ष समान उड़ता दघ! दिखा पदा ॥ । 
भ्रणुनने चप भरते हये एथाको देख इर उधर से यु 
क्षिया तद कोष युक्त वज्र द्च ने दीडिय{ डे परमान तोर 
को अजुन प्र बड़ी शीघरतासे होड, तव अञ्न ने गांडीव 
` स॒ उत्पन्न बाण सेमगेपदही उतत फे वाण्‌! को काट डा 
किर मगद्त कं लद्कृने {स भकार इट हये उन तोपरों ग 
दख ररशीध ही पार हेने बालि वार्थो फो अञ्न पर चलाया 
अनेन ने कोष य॒ होकर सप चलने वाले बा. को सपर होढ 
उन वार्ण से घायल हो वज्‌ दत्त पृणवी प्र गिर ¶डा परन्तु सरव 
शक्ति भौर चिच कौ सवेता ने उप्त को त्याग नर्हा क्षिया ॥ ` 
एस कै पी सायधान हषभ्‌ दतमे श्रपे शी 











१४ श्श्वमेषपवे ५३ 
, ` किर श्र्ुन पर भना) भ्र्ैन ने कोष यु हे कर विप 
सर्पौ ॐ सपान वाणां शो उत पर होड! निष से बह शथी 
रषिर के गिराता हरा माग गिय ॥ 

इ भकार शरश्चेन आ वलूद्त फे साय बीन हिन ९ 
ुदध हता र्टः चौये दिन वज्ञ दत ब शब्द ते डर शरञुन 
से कषने लगा के रब ठु शुष से जीता नहं वेग मं ठु 
| द्धो मार कर ध्रपने पिता डा बदा संगा) एत मार्‌ क च्व 
, . कह फर उस ने अपने हायी को भ्र्ेन पर पला, हाथी उदवता 

हभ अयन की भरर दौड भौर घंड से दाह ष 

चे प्ररु को भिगों दिया पराक्रमी भेर उष श्रते ये हायीं 

छो देख कर प्रपतने गांडीव के भ्राजित इ। कर क्पायमान 

¶ ६५ ॥ - 
नः र ॐ पी क्रोष भरं भयेन ने बण ना स 
. शयी षो रोक) भ्रयनसे रा ५ 
विय र फिर करोष से मृवान ज॒ दृ 
॥ ॥ ह 6 र देख कर जन प्र 8 बाणं -की 
॥ होडा महाबाहु ञ्रञुनने भी शग के नाश करने बा ९ 
ह उन बाणो शो थया, इष क ५८ क" शकत बन्‌ द 
पाई के समान हाथी की भः इथ को भरते ५ कर 
अरुत ने श्रनि के सभान बाण] से चको रोदा चार घायल 
॥. हो कर बह हाथी पवी प्र गर्‌ १६। ॥ 
, दन्न दत ङे ऽ हयी क गिरने पर श्रन ने उघ पृथ्वी 
| प्र बमन राजा ते कंश हे तुष को डरना न चाहिये! युदिष्ठर्‌ 





~ 
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नं सुख चलते सपय कह य। क्कि तुमने क्रिसी दश। मग्र 
राजा लागाक्रान मारना च्रथवा सव राजां को उनंषे 
एत्‌ बचत साहइत सपना श्रव युधिष्ठर फा चण्वमध यड 
श्राप लागा स घ॒शाभित होगा । इ दज दत ! माई के इन 
बचना को स्मरण कर तु को नदं मारता ह उड तुक शे 
मय नष्टो देङुशल. पूर्वर ना वेद मष्टाने छी पर्यमाषी 
के) युधिष्ठर का यङ दोगा उप्त समय श्राप लोगों -ने अवश्य 
भान) राना ज्ञ द्तने कहा कि रेस श हेगा ॥ 


व्‌(इसवा अध्याय 


--१०१- 
„ चशम्पायन-बेले द ननमनय ! इस के धीष श्रयुन का 
यु उन सिष देशीयो के साय भा जोकि मरने से शेष “बवे 
थ ग्रह राजा लोग श्रञनको देश म श्रि दख कर उक्त.के 
सम्सुख गये शरोर उत्‌ घोडे को पकड कर ते भराय भ्रोर भजन्‌ 
कोचरोघ्रोरसयेर सिया श्रौर ्रपने नाम्र बता २ कर उन 
रनभा ने भुन प्र बाण वपा कौ भौर घ्रच्छा भकार से 
धाय एकया कर इनारां र्थो श्रोरघोड़ंमे चेर श्र बह 
भसन दये) सिमध फ राजा अयद्रय कै उस ग्रसे का-- स्मरण 
6 श रान बादल ए वरो के समान वारणो की 
4 रणातद्करा इभा जुन पसे शोभायमान हध्रा ` 
पाला क पथ्य म सुपे शोभित होता रै, फिर श्र्र के 
म 
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(म) ~~~ जक 9 कि त क ह 
५ 
१ # 


~ ऋ ` ग 194 3 च क 
है 4 न ०० न~. 
~ ५ 
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श ^ _ 
पोडामान हेनि प्र `सव ` त्रिलोकी हश कार प हू! सूयं छी 
भभा जाती रही इष्ठ फे प्रनन्तर्‌ रोगांच ङो खड़ा करने षाला 
धायु चला घौर एडी सपयपे राहु ने सु भरर चन्द्रा 
को परषां उरा सुं फो घायल करके चारों भ्र को फेल 
गई शी तु से कैलाश पेत बड़ा एस्पायमान इभा, भवमा 
श्र दुल शोक से युक्त सप्त॒ प शरोर देव पो नं भी 
रस्यन्त उष्ण श्वाष्ा्र। को छोड़ा तदनन्तर उरड1 च ढल 
को चरर घ्राङाश सगि घोर दिश मी दिपरीव क्प | 
हेग ॥ , ` 4 6 

हे मरवप्ं ! चस बाणा की बपोते वीर भ्रण 
जनि पर यह श्रावय सा हरा उस बाण जाहु से सवं भोर 
ङो दक जाने बाले चस श्रशेन फे मरह से गादीव धतु गिर्‌ 
पा भ्रौर हाय ते दस्तत्राय मी गिर पा तव लिश न, 
उतत चेव महारथी पर बाण जालो फो छह, इस कं पीर | 
वित्त सते भयभीत देवता प्रजन को चतं नान कर उष की 
शति करने बल. हये फिर सव पिष ने श्न की पणे 
विजय का जय किया तव प्रनुन युद्ध भरमि ष पवेत के समान 
खडा इभा भौर शोघ्र ही भ्रपने ध्ठुप का तच उका । 
मरी शब्द बारंबार यन्त के समान हभ, फिर अजुन ने षलुप | 
ते बाणो हवी वपा को शवर के उप्र श्रसावा निष से सष 
लोग पीत. हो कर भागे प्रौर बहतो ने शाक मी द्वया 
फिर बह पराक्रमा अज्ञत प्रलातचक के समान इन के चाराः 
रोर धूमा भरर सष को वायो के जालो 8 ट दा ॥ 
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/ षके पाष ्रदन यदधके सि फिर नियत्‌ हभ श्रौर 
 स्िन्डुदशीमी ्राङूर नियत होगये भौर बहे क्रोषित हषर . 
बाणो कौ वपां करने लगे, शुन ने स कर उन को कष ` 
ककि बही सामथ्ये से युद्ध कगे, मुम षिजय करने का उपाय + 
करो, सष कर्मो को करो तुम को :वडा मय उलन 1 - 
म इस बाण वेधन को इटा कर्‌ सव से युद कंग भौर. 
दमहारे प्रभिपाना को दर रगा य बाते क क उस 
कृ फिर युधिष्ठर मै वचनस्मरण ठो गये 
धि स्मरण ठा गये क्कि तुम किसी राजा 
3 एशी बतो को सोच कर फिर इने धुरेश्या से कष्टा 4 
कि एम्हारी इद्धि ङो कता हं भतुम सब को नडंमारूगा ` 
प्रोर यदध " पराजित हो कर जे पुरुप केगः तेरह, ` 
उस को मो नशी परारूगा इस मेरे वचन को घन कर॒ शरपनी ' च 
ङशल बिचार घ फे विपरीत षं होमे प्र तुम ब्र चित्त १ 
पोष कर मुक स पडत हाग यह बचत इ कर ब्रुनक्रोष ` 
भर कषः देयां के साय युद्ध करने लग वव उन्हं तड ` 
पव बाह एक लाल बश्‌ भ्रमं ३ ` ६ , 
2 ण भदन पर द्यो णन्तु प्रलगजे वन. 


पि क परह सिमड देशी रानाभो ने मोहे नयदपदो 


श 1-74  । 
चे, 


५ 
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+ स्मरण करके फिर मा प्रौर शक्तियों ढो ध्न प्र ठेदा 
परन्तु प्रञ्यन उन को भरी कट. कर इड शब्द्‌ स गजा इता 
भार उन अति हये शुर षैरो के शिरा भी उड व बा 
महो से काट गिराया पिर भी.उन भागते, सम्ुल दहे भ्रोर 
लौदत्‌ शुर वाग के शब पणे सुर $ एपान हय, 6ब ब? 
तेजस्वी श्रमे से धायल्ल उन लेगो ने पराक्रप भार पषन्र् 
३, समान श्रुत से युद सिया शौर बह लेग यध पूि ५ 
ग्रजञन के बाणो से पारे ११॥ 

तव धृतराण्द्‌ शी दुःशला नाम पुत्री बन सष को परिम से ¦ 
| पीडावान जानकर ्रपने पात छुरत केपुभरवीरषाहकशेले रि रथ 

। की सवारी स चली श्नौर सथर नीं खौ शतिक ध्रपं पाड 

। श्रजुनके पास जाकर द्‌ शच् घ रोने लगी शयु ष्रडेन 

| भी उसष्ोदेख कर धलुष करख कर विधि प्रह भनी 

| नौर कहने वगाक्िकषार्ङ॥ 

ह हे भरजुन ¡ तेरे भाननं का धत षालङ््‌ तु 

। क्तो नमर्हार श्रता हतुभस को देखो ॥ 

। इख भरडार कदे हये भजन ने सख के पिता का एवान्त , 

द्धा कि बह कं र । दुशला न क हि पवाक शो 

स दुखी भ्रौर प्रवेता से षादावान {त स! पिता शर नेष 

लय बश हा खस को तुम सुक चे छन, भयम युद्ध प तेर 

यसे मरा दमा भ्पने पिताक छन कर भर तुरो 

न: यङे थोडे रे पीड भाया दभ्‌ ठन क पिताक शाक रूपी 

| ` शग ते पडि शकर उने घए माणो को त्याग दिया ॥ 
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५द ` १५ छश्वमेधपवं 








शला ने इस भडार फे वचना शो कह फर. पीडितं ` 
शब्डा फो कया प्रर महा दुली ने उस सीचा शिर करने बाहं ' 
| अजन से काहे याजन! श्रपनी वहिन घ्रौर भान्जेङ्घे पुत्रको 
५ देखो श्रौर दमा करो, रस दुयोधन श्रौर प्रपगे जयद्रथ को 
षिस्मर्ण करके दया करो, जमे जि दमिपन्युङा पुत्र शभा ` 
केबोरो का नाश करन बाला परीक्षित उत्पम हा ै उसी 
मकार घुर पे यह मेग पौन वीर उयनहच्ादचै॥ ` “ 
क हे नरोत्त¶ 1 पस को. लेकर सप श्वर की शान्ति क 
लिते र पास श्राह ह ह महाबाहु ! उस श्रमे का यह पाव, 
भायाः प्रदेतुसे तुम इसवालरू पर छपा इसने के योगप 
डो य बालक शिर से मसमक्र ठे तुम से माना करता हे ` 
भव तम शान्विको माप्तहो नानो, इपर मृतक षाव बाते , 
अज्ञान वालक के उप्र षपाकरो क्रोष कै वुं मूत मत हो र 
शष भकार दुःशला के करणा विलाप करने पर ह्व शोक ` 
© पदवत्‌ रि पपर डो दा कदे हये राणा शरम्‌ 
भर देशी गोषरी को स्मर कर ङ कहा त 9 


£ रि थने निष चत्रिय ` 
क कारण प्त सष वायव यमलोक ए पहुचाय उसष्ो 
व| 


त 
। 
। 


च किति + को ज = म = ज = शतः कोको 





५. के अनेक विश्वापित वचन्‌ इह कर ` ` 
{) क भ च, क स 
५५० छपा ९। रए बूत पतमता से उ से मिल दर 
को घर मे मजदिया॥ र 


ल 2 


| 


4 
र "री 
ए दुश्शक्राभी उन गत्वा = २ _ 
व न शृतं दा युद्ध स्ेहटाकरः | 

रतस पुने कर घर्ष 


निर 


गर भ्रौर भ्रजुञ ठन. ` 
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(क त 


, १४ भभ्मेषप्वे ५९ 
धु देशौ षति को विजय कर उत घाड़ के परिः पे चला 
नोर पूमता २ राजा मणिपुर देश प भराया॥ ` . ` 


चोषीसवां अध्याय 


७ भ स © 
वश्रष्‌। हन भ्ये हये पिता क) ठन कर वट नन्रत। पूष 


` नगर ते निकला तिप के भरप्रवीं ब्रामण लोग भ्रोर घन था 
` दतनिप धर्म को स्मरण कपत उप बुद्धिपान ज्ञ ने इ मकार 
से भाये हये राना वश्ुगाहन का प्रसभ नही किया) षसं कोष 
पक्त रन ने कडा कि यह तेण शमे योग्य नह. ह परन्ु 
जनिय घ से रहित 8, हे पुज ! युधिष्ठर फ भरवपष व के 
` दत्ता करने बाते भ्रौर देश की साभा पर मक भाने बाड़ से 
शुद्ध क्या नष्ठी क्षिय तुम दुडुदि सत्य धर्ष से रिति को 
पिक्षार है नो युद के निमि सकद सुक न्राने षाको साप 
: ध्म सेध लिष।॥ 8 | 
प १ | यदि शान से रहित घर म से मिलता तो पड 
- तेर कभ योग्य या॥ 
| त शा ते के हमे ऽप वचन को जान कूर सपेकी पती 
उलू 4ी उठ षचन कोन स ती पृथवी चार्‌ करन के 
परा ९ भौर नच शिर शि हे विचर क चन 
पूत्र को युद्धा(मिताषी पे पिता से बरवार भर यु देखा 


इत कै पच्छ उतरी ने रपे पुत्र षे कशारि ह ५१। तुप य॒म 
्नपती माता जानो रोर पिता इ कंन करो इत. १ दुम्दार 








~. ^ 


म." 


"का पा 
५ 


7. 4 
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६० १४ चश्वमेधपवे 
बदन होगा इम गब षड इ व गातम घ्व भजन से युद्ध करो यह तष तुभ ष 
भ्रसन्न इोगा ॥ | ५. 
१7 पहार माता के कदने प्र महा तेजस्वी भश्रवाहनं ने 
दध § निमित्त विचार किया दुव ए कवच रौरं सु गं 
समान मह्मशमान शिरन्ञाण को शरीर मरं शोषित करे शकं 
` उत्तम. तुनी पे युक्त रथ प्र चद्‌। श्रौर प्रजन को श्च मान्‌ 
कर यत्ना करन वाला दग्रा इस के पष्ठः उस दीरने समीप ` 
भाक भरन स ररित उस यत्तक्ेधेडे सो उन मद्यो 
` पकरर ज। भ्व शिक्त मे कुशल ये उस मरघन्न चित्त पृ ` 
५२ नियत भ्रेन ने पकड़े हये षोे-को देख कर युद्ध परया. 
, खद्‌ प्रपन्‌ पुत्र को राका ॥. ५ 
कि वभुषाहुन ने षिपेल सप के समान वायो -के ` 
। 4 । स ब्रश का पाहि त्ियादोगे पिता पुत्र काब्हा 
वार पद द््राः वश्रवाइनने शक्न दो खे पव बहि बाते ` 
जव स्यान प ९ घायल्ल क्रेय बह बाण पुग संहित उप कैज 
` स्थान ¶ एते 'सम्‌। गया जसे वाभो मे स॑ समा नाहा हे बह ` 
भरन %। धप कर पृथवी म भ्वैश कर गवा) उघ्नके षाय 
, से भ्रत्यन्त पीड़ामान शरक घतुष क पहारालेद्र दार्दाङ्ाश 
| निवा रवर पर मेश हक? गत के, शान दगया ॥ ` 
।फर अधन सचेता को पा-पुत क पूता करङ कहने 
लगा ३ चित्वागदा कषे पुत्र । धन्य हे । वन्य ई; तेरे; ङ 
के मान क्प के देख कर प भसमन ह गवि 


> एमान भ्रव भ तुम प्र बाण ` 
| क ् १ 
2 वृत ६.युद्धमनिपएत श नाभो इत क्षार सह कर घ्रयुन . 
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१४ सभेपधपं - ६१ 


॥ ्‌ ¶ < । 
श्रपेन प्पारे पुल पर बाण का ब१। क लगा उत ने इज्ञ 
के समान डोडि हये सब नाराच को भप *४। ष उश्रः 
कर दिया । रुन ने दिष्य बाणो से उत की ध्वना कोकाट क्र 


रथस गिरा दिया चोर दषते इये उष क्ते षोड को मी निर्भाव 


करदिा॥ | र 
. इस श्रन्य॑त क्रोध युक्तं राजान 'रय स तर कर पदति 


> दो कर श्रपेन पिता ्रज१ से युद्ध रिया पि भर्‌ 0 ग जन 

॥ पुज को प्रस्य॑त पीड़ावान श्िय। पिता क, विपुख माते हय 

| ` इष प्राकर वभ्ररा इ" ने विपसे- स क। ४.८ षादः स 

पिता शो फि( पीडति किया, इस ङे पीट उत नें व 

से घ॒न्दर पग बाले तीक्ष्ण बाणो के द्रा श्रजेन कों ्रयःपर 

| कठिन धायल भिय ह जनमे नय 1 व इ भअत्यन्व पीडा छत्यन्न 

कर बाला वाणा पष स्थल को काट कर शरन के शरोर | 

| ` पवेश कर गता उश्च पुत्र १९ भ्रस्यन्त क्राष युक्त ष ध ह 

॥ दीडावान भ्रचेत ह र वृथ्ी पर गिर पडा + ्‌ ६ 
^ ॐ पर वित्रागद्‌ा के पुत्र ने भौ भ्रचेतता क पाया भरय ध 

: पस्थिप्‌ रके भौर पिता के एतरू इभ दस कर पृथी हा 

सरा केकर गि? पड़, पवि फं एत ग्रौरं पुत्र का पृथी 

पर भिरा देख बद्री शोप्रवा स चै्रणद्‌। ऽय्‌ मूषि भा 


[14 
| 
| 
(स 
. न्नर मृतक पतिका देखने ल्ग ॥ 

®. = 
५१ > ९ (¶ „ॐ 
९.४ ९ 7. 
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६२ १४ चमेधपव ह 
~~ -&\ - ट = । ् ऋक । 
पचीसवां अध्याय ` ` 
८ न्न , म 
इष के भ्रगम्तर वह कमल लोचना भी बहव भकार का ` 
विक्षाप करके पृथ्वी प्र गि पड़ी उख दिष्य ख रखने बली 
देषो ने सचेता कोपा कर सपं की पुत्री. बली से कहा 
` तेरे कारण मेरे पुत्र के बाण से युद्ध मे पतक शयन करे 
` बलव मरे पति को देख निश्चय रके तु षङ पभेष्ठत्े 
` कर पति व्रता षे जो तेरे रण्‌ ^ युद्धम पररा दुभा यह 
` वेरा पति पृथ्वी प्र गिरा हे रव जे तेरी इद से य यथी 
भ्परानी भी ई तो भी इक्षो मा कर श्ौर इख को सीव 
` कर्‌ निरय करके तुम घमे की जानने बाली भरर तीनों लोक 
म मिद्ध षा जो पुत्र के हाय से पति को रथा कर्‌ शोच 
4 ˆ नरा करपी षा ॥ ८ न 
` हस्प नन्दना। में ्पनेमरेद्ये पत्र चती. 
त ` > निसं क! कि यह्‌ च्रतिथी ङ्य नवध ४ (१ १ 
पे पुत्री ते इघ मकार कए कर भोर पतिके पा जाकर 
` यहक्हा प्यः | उगो तुप यधिष्ठर के शौर भेर पिव हो हे गह- . 
` ब । पह ते षोड पैन ढोड दिगा टै निचय दरक ठम ` 
को परान के यद्ग के घोडे के पीष्ठे चलना उविव ३ व 
इष पृथ्वी पर क्यां सोते डो, हे दौर नन्दन । मेरे भौर ` 
कोरे के भाण्‌ तेरे आधीन ई दरे ङ मा्‌ दावा हे दुम 
तेस्तु ध्रपने मायो को त्याग हा ॥ । 


((-0. ॥\५1111(॥<511॥ ©118\/811 81/81/1859 (01661101. 10411260 0\/ 66810011 4 





१९ श्रवेषपवे . ६३ . 


किर चिराग ने बृषी ते कहा कि ह ऽत्‌¶ । स 
पथरी पर पह हये पति श दखा , इस. ऽन को उत्साह दक्र 
्नौरं पति को परया कर शोच नर्हा करती हो चाह एतयु उश 
कर यह वाल पृण्वी पर शन कृ परन्तु विनयी 

जी उट ॥ 
१ सौ भाग्यवदी | मदुष्यों शी बेहत सी दिषो काना 
पाप नहा हे परन्तु यह दोप सिया का शेता े तर) 
देसी मरत होय ईश्वर ने इष मित्रता ङो मीन भ्रौर भ्रविन। 
क्षिया हे तुम मिहताषरो ब्रच्छ भकार चे जानो तं ५ 
शरव मेरे पति शो पुत्र से मरवा ईर जीवता नही करेगा त 


` श्रपने जीवन क त्याग करणी ॥ 
चिशगदा-शरर 
_ उलषी दो इ प्रकार री षाषि कह कर 
| सनो इया से भसन पर जिरानपान हां कर मौन ध 
कु. चिर ढे पी वच हन > सचत शो युद भुपि भ भन 


{ भावाको देख इर कह! क्गि इस से षि ५ ९५ य 
~ ष्टोगालजो छख स बद्धिभान मेरी माता. १ (भ 

द्ध पति के पास शयन दरदी ह भोर युद्ध स थम 
क इस शस्त्र धारिय भ रशन क) देखत। च 4 
मरना बड। कठिन द्राश्च१ क ब ६ क इस 


पने पति को देखने बाली का ६६५ नही फटता १ ६ 
स्थन प्र चि पेरी पाता दौर प जीबन स पृथङ स 
[य शय { इस मरं ६५ ¶९व वीर भ्रजुन्‌ 5 सण ्‌ 


| न ` ^ ` ~, + व ~ कग 


[षे 


नि च्व 
(1 


क 
श च 


४ 3 
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६४. १४ ्र्वोधप 


कवच को पिक\ € ङि सु पुतरङे हाथ तेमरा हु दीव 
पहता चु ॥ 
शय ! ए ब्राह्मण. लोगो | उपदेश करो अरव या श्र. 

निदेय.पापी श्रौर युद्ध भूमिप पिता के मारने वाहि ण. 
षया मायरिचत दै ह द्विनवयीं ! ध्र्छंन फे नौर षोड के पीठ 
चने वाल जा लाग्‌ मरने से वच रहे ह वह युद्धेब्ठः की 
शातिहनो युद्धम मेरे शयसे पारा गया, श्रद पिता शो मार 
कर इष ध्रपन पता क़ाशिर कपल धारण करने वाले चीरं 
स चमे से यक्त शरीर यम निरदैयी के वार वप कठिनता 
स कृटन बाह हं काज्ञि ्रपने पिता क्षो मार शत्यारे पने के ¦ 
सिवाय अव मेरा मरा को मायरिवत नहीं रै हे सर्परान की ` 
पतर । मरे शय स मरे भ्रपने पति को देखो भवने युद्ध म॑ 
भरन का मार करतरा घ्रमिष्टकियाहैसो पे भव पिविलोक्‌ 
को नाऊ्गा ॥ 


६ पगच रूप ! पर ्रस्मा से घ्रास्ाङ्ध धरण क्से शे . ` 
समपे नशी दं प्रव यदे परेरा पिता ष्जन लष उठेगातो मै 
श्त युद्ध भूमि में भपमे शशर शो घुलाऊग। ॥ 

चता ¶। मारकर मेरा किसी महार स मायशिचित नीं 
1 स्ता ।>रचय करके गुरुके मारने स पडावान भ शरीर 
का त्याग करा 1 यह मेरा पिता पारडश मुन न्रनुपम. महा ` 
तजरगी श्रार धमत्त्मा ई सुम श्रपराधी ङा भायरिवत् ध 
स इ। घता ईं इ ननपजय! प्रजन फा दह ड़] पत्र राजा 
पहा 1 इ मकार इह कर श्राचमन ९१३ मौन इश्रा नौर ` 
शरार त्याग प्रथत के किये खान पान होड दैटा॥ ्‌ 





1 
४ 


7: 





। ८ 


पिनाके लागा वितता 


१४ ्रवमेषपवे = 


तव्‌ पुत्रस माव ङ शोक ते एण उल्‌.( च सजीवन नरव स्नपन का 
स्मरण द्विया तब सपु फे जीद का हेतु बह. माणे .-बत्तमान 
प, सपे रान कष पतर उ चत्र ने उष मणि ९. 
को भप््न रमे बाता यदह ब्चन्‌ 
कष्टा] हे पुग ! उठ, श्‌।च पत कर यह श्रन्‌. तुष्‌. 1१११ 
नष्ट किया यह ` मलुश्य क 1. भी 
छ्मजेय ई यब मेने तेर यशवन परषोत्तम पिता क. परिप काले 
क रिमिच यह योहिनी नाम पया दिलाई । द राज्‌ युद्ध 
भृमि में युद्ध करन बाला तुक त्र -की ` परीता लेना च।६९। 
यद गध्र का परेन कणन बल दार शौर षठन्‌.यहा 


घ्राया इदे॥ 


डे पुत्र { १घ ।8पं चने तुम 
ने थे पापक्तो मत ध्न कर 


ची हे खपे पु्। तु भपन हिस 

दह महास्मा श्वषि भाचान ६ ₹ सदैव नयत भ्रीर भा 

ह भने यह दिष्य भणि भाः है जोर सरव मरे हये सपे 
ङ च्पने पिता द्री हवि 






को युदक [शिवे भेरण्‌। की 


राजा को सर्जष्व कता तुप शस 
देखोगे ॥ 


देवा क्षी च्यती पर खसं 
द्धे रखने ६ सज ह 


द्मपने पिता का ज 





चे 
= त अ 9 9 जो किन 


0 | । 





` भराता कप्त शरण इष यद्ध पर धार 


8६ १.४ अश्वमेधं 


मस्तक चूषा चरर ङु दर प्र-उ् की माता डो न्न 
मने ष फशी हर उलुपी के साय देखा ॥ ह 
पिर्‌ धरन ने पद कि है पुर! यं युद भूपि.भरान 
शारघ्रोः भश्च युक होने बाली दिलाई देतो . च. १६ 
श्या षात हे यदि तुम नानत हो तो सम ` स वृशोन करे, तेरी 
लुप यषा क्यों घ्रा भे जानता हक १ ने रे | 
यह्‌ यद्‌श्ियारैःभेसिियोंके भनि का कार्‌ नानना चीत 
६. इस मकार ही चयन री वरति छन कर्‌ दश्च बःइुन, 


> ; #* ष 
ह १ ॐ ‡ श्ट ् 


५ 


दञ्बासवां अध्याय 
५ किर श्रज्चैन ने च ध 


क जि तरे शौ ई 
स्म भरने काक्या खर व. 


(श न 
९८. ्पा मेनेयादश्ु बाह ॥ 
ति 


र नवशुबराह्न मेग क । 
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नो पात्‌ ल सुखा पर कष न करना चाहे कपो भन 
श्राप के भभिष्ट यद्` सव क्म क्षिया या भ्रव नोपल हत्‌ हे 
उस को सुनो . ॥ # 
हे स्वापी | तपर ने महामारत यद मे भीष पितापरहु.- 
धम से मारा, घुल हकर नी माग प्रथत शिखंडी क 
छु\्र उ मारा है यदि तमश कावित क्पे ६ 
ना जीवन धा त्याग करोगे तो ईप पापकम पे ्रबश्प नरक 
गितेगे इख लिय यह पएयथितं केया है निष कोकि ठम ने. 
प्रपने पु्रसे पृप्तभ्रियाहे॥ ॑ | 
हे श्र्ुन ! पूं समयमगेगाजी शेवट एर वभा नतष 
। कोशाप दिया था दि समुख युद्ध न करता ० भरन कैहाय. 
| से मारा गय। है इस कारण हष भन कष श१ देते हे तश गेगा | 
| देवी नेषहाक्एेषादीहाय) ५ ऽत शाप क 7 क्र बडी 
| 


ज 


ध्र 
म 


-4 
-.॥ 


| 
# 
| ¶ 


< ॐ 





वप॑कल हरं ओर भ्पपे पिता ते नाङ्गर कह (नघ क घन 
करर हं भौ बहुत दुभ्ली हये, फिर मरे पता न व्रा के . पा 
` तेरे निप्रि्च षार्ार पूसन्न कर ३ उन स पूथना ङी, 
“ . उन्दान कहा इद प्रहामाग ! बह जो रञ्जन ॐ तर्य पत 
अयि पुर का रा § बह यद म मं वाणो ते इ शे पणवी 
। . परर भिरादेगा परा होने स बह शप स दुटगा ॥ 
@ फिरमरे पतिन उनस विदा हो फर भरे पास भार 
| स बृ यम स कहा धवर्भेने उस शप घ ठु निश्च 
याङेद्ठेयु! १्पभरा दप नषा ह॥ 
य बात छन कर भयन्‌ वड्‌! प्रधन इभा अर्‌ करट 
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६८ > १४ ्रशचपरथपवं 


| लगा देवी! यहकापेजोतुपने किया हस्व भैष 
हिते लिय किया ई; फिर चदन ने द्रुवाहन सेक्शह 
पश्र । चत्र म्टीने क पण मासीको युषिष्ठर का च्रश्वेष 
| यच हाना ह तुम ण्रपनी दोनों माताम प्रौर म॑तियों सहित बं 
| द्राजाना ॥ 
॑ „ श्रयन क इस भाक्ता को घन नेन व॑ जल भर कर व्र 
घाहुन ने पितासेकह। हे पिता! भाषे भ्रनु्रह के हिषे. 
, श्रण्नी दोनो मार्यं समेत चपने नगर तर पेश करं शौर 
एक रात्रि निवास क्र फिर पोहेकी अचुगामिता कर ३ 
लिये जा ॥ | ॑ 
४१. इस मकार के बचन घन कर युपकराते हे रुन 
न द गहनप्तक्हाष्े पूत! तृम्ह पवेदित किभेयन्तक | 
, च्धम्च द्‌।त्ित भ्या गया हं इस लिये भर रे ग्रामे एवष. 
नश बरसा । हे नरोषम यह यह क घोडा श्रपनी इडा. 


के भ्रतुसार चशता है दना कट्‌ कर श्रजुन तीनों से पतता 
प१्‌$ परिख कर बिद्‌ इभा ॥ । | 


| मि ~ ज चा ज 9 = 9 9 


द 





सताइसवा अध्याय 





इस्तः भोर शो लौटा निषर दस्तिनापुर या, तव इर ¦ 
इच्छा स रान रामी नगर कोप्या जित का राजा सषदेष 
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| 
कक यासद 
ध ~~ ~ च छ + च 
का पुव था वह ब्रन को प्रता देख २९ उद्‌ ९0 ` ५ 
उष के. समषुल गिया प्रर श्रये से ` कने लगा. ^ ३ 
मा वशी यद दव्य हे मधम | रियत . कुरर र नः 
जाता ई घ्व पै इस घोडे हो पक्रडग। ठभ ९७ _; ` म 
का उपतय रोजो तुम बड परमे इद्‌. न 
बाह नही ह्ये तोप ए्हारा श्राविप स्शा 2 `" 
क्रो प्रौरमे भी महारकताहुं॥ . : _ ९.६. 
| इत भकार फ बचन छन ९२ स 
खि विघ्र कता लोगक वे ध ` + 
क है फिर मव कै राना 4 भदन 
ते उष कं 
पर बड महार शिवि परु परेन न ः १ 
९. 
तो डोडा, ध्वजा पता हा म धों भरर नप <^ 
स 1 राजा गष प्रार्‌ उस के 
रगो पर बाणा के द्यो परन्तु र ` नेमी वार्यो 
छारथी पर बाण नरश होड उरसे राजा भ, ` 
् व हे कर भररपत कोष युक्त इभा प्रोर 


धुष्‌ फो तेच इर्‌ मगप्‌ के राजा डवो निनीर कर 
कर उस के सार्य क्ेशिरको मी काट ६।६ भ, श के 
को भी काटडलाः सारथी भौर षड ष रद वयह 
स को कर भजन प्र दष्टा 
चिच दीत्रतापते वहरजागद्‌ा क ४ 
५ ह अर्जुन ने उश्च शीघ्रता त भनि बलि रजा खण १ द्‌। 
हः दो षाय से सड २ क्म दिया पि रजन ने पष दश क 


होते दै मेरा. यह नियत ब्रत 


ध 
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७ 
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सगा क्रे [तद्ब्र से कृषा हे पुत्र नाथो युद्ध म ठम बालक को यदी 


कमे बूत द युगे युषिष्ठ कौ भह ३ क सिसी राना ` 
कन मारना इसी हेतु से भ्रपराधौ `हो कर भी 1) 
यदध म लीतेष्टो॥ `~ ` ` 4: 
तष राजा मगेष अपने को निपधं जान कर हाय नोद 
प्रर भ्रञ्ुन के पाप भराङूर कहने ठगा क्षे भाप का कहना 
सत्य हैमे भाप स परानित भव मेँ श्रापते ल्ढनेश्च' 

सत्वा नह स्वता चवश्रापकी नोऽं धाह षो वह ध ॥ 
& लेन ने उस को विषा देकर कहा क्ति वैव की पणं 
मासौ को हमारे राना के यतम भ्राप को राना चादिये इस 
पार भाङ्ग पाकर सददेवकेपुत्र ने ३इत भष्ठा क करः 
अगीक्ञार का भारं घोडे सहि? घर्युन का विवि पव पूजन: 
पा, इस क पठिः बह घोड़ा फिर अपनी इच्छा क व 
इ य बह समुद्र क भिनारे प्र बंग, ्‌ पद्‌ भौर कौशल 
त 11 न जडां तं -गांदीव षदुष से न्बेष्डों 
लो को विनप तिव 1. न 
इ 0 चन्दर देश ओ गया वहां शिश॒गल षे प् 
र धिद्‌ नाम्‌ के साय बह त क । 
: ५. १ आधीन कर निपाद के राजा एड्लभ्य ` 
के दृशा मे गया वहार रोमहषण करने वा ` 


ग्ब क्ष्मा भोर निप्र हेषु्रकोभी बिजय कर्‌ उष चे 
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पूजितः हो दत्तिणी सणु्र डो गयाः वहौःके रानाश्य रोषिनय 
कर पुराष्द देशो रे पनयुख गया बहा, स दरा कों गया बही 
पर यादष। के. वाल . षो को पश्ड कर ल गये (-वब्ःशन्ाः 
घग्रसन ने उन षो निषध किया रौर .्रजुनके पापा वुदेष 
जी समसपुर से बाहर निश्ल कर दोना विषि पषक भ्ग्‌ 
से परिल कर उस के सन्युख नियत्‌ हुये फिर बह उन.सभी 
विदा ष्ठो एर परेचम देशा कों चला फिर पना देशपु 
गया तब्‌ वष धह! वशा स भी चले एर, गाषार.देश का गया 
नि का राजा शङ्नी का पुत्र था उत्त के .६।प भ्रनुन का, 


कके 


बडा भयक्गयुदधहणा॥ ~ , . ; 1. = 


्मरटाहसवा अध्याय , 


वैशम्पायण जी ने कडा हे जनमेजय | शङनी का पुत्र 
्रपने प्व मरण को स्मरण कर श्रपनी स्ना को लेकर 


श्रुत ॐ सन्धुल गया. . जन को ञ्राते देख; ग्रञ्ेन ने.उन को 
बही मधुर बाणा से युधिष्ठर § षच इए परन्तु उन्ह। ने उष 


` के वचन को साकार नदद क्ियाश्रौ, पोको धरक्रले 


चते इन के इख भार करने से अन इ] बड़ा कोष भाया 
द्नौर उत्त ने उन पर बाणो शी वपां भारम करदी निम 
पायल हो कर धोड़को हो कर हमी तोट भोर षडा 


योर्‌ युद्ध करने ले ॥ 
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शै 
[1 


फिर च्रभ्न नेः शकुनी से पुत्र फा रदा रि राजा युषिष्ठरं 
कीना से तै हिप राजा फो नह मारना चाहत) ह बीर1 
तेमयुद्ध को स्यागों च्व तेरो पराजय न हा । त्र ६१ पुकार 
शित शेक भी धष्ठानता स फम करन वाठ उस राजान्‌ 
इस दचत को तिरस्कार कररे श्रजुन क च ण। चे दक दिग 
फिर भरजुनने बरद चन्दर नाप षाण स ३ के शिर ज्ञाने .षष 
१ दिया॥ 
५ क सव मषाध्या ने दघ शभ को देव कर प्राये किष 
दौर यह जाना ति भजन ने राजा को नीं मारा, एर शकन 
क] पुत्र सेना समेत मयमीति होकर चल दिवा पत्‌ प्रजन * 
टे पथं बह बाण स डितने ही मदुष्यों के शिरे को काया शरीर 
बहत सी सेना को मार फर भगा दिया, इस के पीठः गंधार 
ढे राजा की पता जिस ङे ध्रग्रगामी बद्ध पत्री य उत्तम्‌ भ्र 
को श्रागे करके नगर के बादर निकली उष ने षावधान. ४९ 
युद्ध मर दु१द पुथ इ रोदा चोर श्रज्च॒न क। परषन्न कर्‌ ङ 
कृष्ने दगी । ह पदाबाहु । परेरा भ्रमिष्ठ नही या ज। तुम ने 
सम्भुख लडने का विचार किया ई ह भ्र्ुन तुए परेमरष्॥ 
रयन बोलक भैने तो पिले दी राज। को परया या 
परन्तु उसने न माना चब तुम प्रपन चित्त स शछाका द्र 


, करा चव मरने दी पणे मासी को हमारे राजा के भरश्वभ्य 


यञ्च प भान ॥ : ई 
. ` प्ति; भशन घोडे के पीढेः चला घोड़ा हस्तिनापुर 
लौट, युधिष्ठर ने दूत क द्वारा भ्रशेनके श्राने का सम। 


न. 


प 


=) 9 
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> उत्त 
} को सक मन्दिर से यक्त ¦ र 
५ नोर मणियो से श्रलंछृत कल्पि, ्नोर्‌ यदकं स्थाना 


श्याना को जश्ं वशा 


` दानं पं वेश क्रियानाष 


, १४ श्रश्वमेषपवं ७! 


दकया न 
युना बह उते कुशश्च मंग पृषक धुन कर मघम ई रुन 


नर जार सव दृव राना से लङने का ₹ह घनाय ॥ 
`, शुधिष्ठर ने पाध ङे शु पत्त शी शशी र पुष्प नक, 


षो भीमसेन, नकु, सहदेव ईन सव म। ष्या को बखया रीर 


भीमसेन को इह 8 यहं तेए होया भा! ९८ १ 
साय ध्रागया ह । हे भीप्रेन । यड्‌ प को ध 
राज से यङ्ग कले मर एङ महीना शष ९६ ९ १ त | 
प पं ञानी ब्रह्मण नपिं भर ब्रश की श्वि कष्ठ 
यह कलि के योग्य देश कों देख ॥ + 
ध दी ओह्म को इन कर मीपषेन ने 1 
दया शरोर पर्न का धाना छर कर ९६" भस्त इ] 
पीडि मीम सेन ने वुदधिमान कारीरं 8 ० ष 
ह सुमि को नप्वाय) जो द बहुत स स्थार्नो क्ष युक्तं %। 


र क माग मो वत्मान्‌ ये ऽत 
शोभायमान थी निस भं बभर ५ 
ग के निक ये 


४ क कर राजा 
तं को जड्बा 
व बनवाया फिर राजा युधिष्ठर की भद्रा 


ड जनम रं दे पहुवते दौ बह राना लोग ५ 
ष के भरमिष् रत्र; खी, ष रि 

द्धो असन्नवा द श्रै उष क ५ ॑ 
भीहि & श्धोक्लो लर घ गनौर छन घुन्दर निबा 


हते ही चन के एलं बलवमेगय्‌ य्‌ 





७४ १४ छ्वपेधपर्व 


स 
<; राजा युधिष्ठर ने दतो फो उनः धये हए राना्भोडे ` 
लिय सने पीने कौ वम्तुय चौर शया प्रादि दिष्य पदार्थो 
कोधाह्नादी धरोर बेड प्रादि. सिय. नाना भशर बी 
शालां फो नो षान, ठृण श्नौर गो रस से युक्त था बता 
.", सी मार्‌. धेरान के य मे बहुत से ब्रह्मषादी सुति बोगं 
५ के समू श्राये, युधिष्ठर ने ठन को वड़े ्राद्र .सस्छ।२. 
धाथ अभ्युत्थान पवक भाति फे साथ लिया चौर श्रष 
 `निवस स्थानों तक उन षे साथ गया॥ - . 
प्स क पलि कारीगर शौर जो. न्य २ भकार के शिक ` 
पिधा के लोग वहां देमान ये उन म. सव यह विपि को बना 
स रान स निषेदन ह्या । राजा युधिष्ठर छप्त॒ सष 
^^ तव्यार्‌ चुन फर माडयां सहित ष्टा भप्नन हुभ्रा॥.. 8 





के) चः प 
६ क बोले क्षि अ यज्ञ फे जारी होने .पर ब्रमण 
पचात न्वाय शच्च वादो ते बहुत से हेत वाद, दो वर 
क्ञिषः | सव राना ने भीम ५ 
श भ ने भीपरसन डी रवी ह उव उच्चय: णन ` 
पर फो देस नो देवे के यज्ञ -के समन थी । रानार््ोने 
चर» पात, कढ़ाव्‌, कलश, इत्याहि क्षिपो. सामान पो मै. वि 
1 र काम बिना 
वणं 8 दला । गा, भ इद्ध विया, नल, जीव, पशु, 
प। भय त १२ स उत्पल घरोपिधी प्त श्रौर ्रनप देशम 
उत्पभ्न हने वातं नीवा को भादखा॥ क. 
९ भकार राजा लोग पशु, गो, न प्रर षान्य ते सम्पन्न, | 
। घय शाता-क) देख इर वे आरनपे.हे, आद्यो “` 
॑ श्र वैश्य क व्ह [नवाप स्यान; वहत॒ स्वच्ह्‌ खाने पीने र 
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| दी कसु भौर षो घे पूं ये, वं मोजन कले बति वेद्‌ 








पाटी ब्राहमणो की एक त्तः संरू¶ १णे होन पर पदक 
समान शोभायमान दुन्दुभिं बनारे गरं षरेरान का पह यं ` 
इस भार जारी शौर वरदान इरा कष नह तं पर्य की. 
हारो जातिया क लोग. बहुत से पत्रा को लेकर पए 


चै च्छ च ह 
= ०५ 
"6 
क + 


+` ५२५ 


द्ये २ये॥ 


(व 


= कन = क > ॥ 
[क ५ 


शे१ 
ै 
{१1 ०५ 1 
ऋ" ह ह 
क * ¶ 
2 1 
= 
क 4 
४७, ` 


= ०१ 


ˆ राजा युपिष्ठरने मीम सेन को बुला कर. माहा दहि ¦ 
धी पूजा करा, ममन. ~ 


॥ 
। १ 
गं यहां उन सव 

गें यहा श्राप ६ त 
| नजोरनाल (5) 
| ` जेते किया । इ के पीठः गाच्द्‌ जा बहदेव ध 
| श्नागे करके सात्यको? १, कृतवमा एत्याद्र सुष्‌ च ज 
। ` सभेव ` युषिष्ठ( कं पस श्रयि ममि 6 न रन क ल 
उत्तम एना को फिर बह सव प्रपते भ्रपेन निवि स्या 
(> | 


= | न कृष्य जी ने क्षया के भत एर स च क 
से होना गरन का कपित वणन किया । इ १ १ ट ५ | 

- बाधी बड़ा विंश्वध्य षदुष्प धाय॑ श] जिष् न्‌ . त ध 
स कृष्टि उक्ष श्येन को देखा था इष ने पदा वा§ ः 
द्धो सीप चने बाला. सुक चे का द | । द्‌ ८ 
ह यमिष्ठर! श्रध पेष की सिद्धि क ११ के योग 


क्म करो ॥ 





उनवीसवां अध्याय. `. ` 
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४५४ 


ऋ 
किर 


१.५ 
ॐ. 
जै ४ १ ५ 


अ १ ॥' 4 १६३ 
# ब्दः , 4 र ब "अ ( 
$ १ ॥ 


म 1 
च # ५ ९ 
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स ¶रोरके वच सुप फर धपे राज ने उत्तर दिया 
के हे लक्षो पति ! ष श्रयेन भार्य से कशल पूर्‌ प्राता ` 
भोर रजन नेभो समाचार श्राप के पास मेज ह ब पर भाषः: 
से जानना च।हता हं ॥ "स 

छृष्ण॒ जी ने युधिष्ठर से कहा ज्ञि समे नो इष्ड उव“ 
मत्य ने कष्टा दै ब घनो, हे धमे राज! सव राजां लोग 
श्रायेगे उन की वैः च्डी पणार पूना करनी श्रौर को नाश 
इत्यन्न कतन बाला कमेन टे जो राजयूय यद प रानां के 
क पूजन म इषा था, यह परजा लोग रानाग्रोकी 
, षरद्धता श्रार शश्रता को न देते भौर दसरा वचन यह कहा दै ` 

कि भेरा प्यारा पुत्र षडा तेजख्वी बधचबाहन नाम माथि पुर 
काराजा हमारे यन्न मे ग्रदिगा चाप उ द्वारे रभि 
भोर भिय्‌ के लिये विपि पूरक पूषन क ॥ | 
धिष ने कहा ह एृष्ण्‌ जी ! मैने . यह पिय बचन धुना 
डि कीं भाषे कृ नेशप करके घ्र के बहत से युद्ध नशं द 
ता गना केपस्ायह्येभ्ोर भैनेभी उनको छुना ३, कया ` 
र्‌ ६ ज। बह भ्तपन्त विजयी श्र्चुन सुख से रहित हे यह 
बात भरे मन का खदित करती ६, हे ननदन ! पै उप विनय ` 
क्‌ (14 अजन कों एङ्न्त भ शेशचता हं षह पाडनन्दन ` 
भाष्‌ दभो को पाता द षके शरीरम दौन षा विन्द ` ॥ 
भभरय हहे शरीषृष्य जी | 9 भेन के भर्गो पर को दोष ` 
का चिन्ह नी देलता ह किर क्या कारण ३ ङ बह इवे ५ 
९१ उठता ई यदि यड बात मेरे नने ढे येग शेवो "व 
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१४ श्र्मेषपवे ७७ _ 
र 
| ष्ण जी ने उत्तर दिया छ इः राजा । पशस इरा 

के सिसी भग केः पिला हश्रा अपद नही देखा इ "बाण 
इस ङे जि श भिरोच्प कै दोना पिर नियत सख्पासे. 
प्रीधङ शच बह इनं दोन भ्रण के करण सदैव देश की ॥ 1 ॥ 
करता र इख फे सिताय श्नौर कि बात को नदीं दसा : | 
यह दुख का भागी हे ॥ | < 
स पर भापसेन अदिफ पारईव्‌ भर ब्राह्मण त ५३ 
असन की उस विविवर भ्रोर म कथा ९६ कर भन्न 
ह्ये, कथा के समात्व ने पर महातमा गरजजन का ४ 
नौर समाप शराकर उसने पुभिष्ठर को नमस्काए क, । { 
्ाने बाले नरो रसै को वणेन ङा) तब उत क क 
कर भन्नता के श्रध से स ई ने श शभ इचन्त 
द्ध बदले म उक्ष की बहव स 93 
{क † दिन कौरवा के इर क च 
बड़ा बृदिशरां शब्द हराभोर स्प श | 3४ 
घोडे कौ पूल। उदी वहा अङ न मध्या भा र स 
बच को घुना क अरसैन भारन्ष घ कश ¶ 4 
यष्टर्‌ भारी इं रैन कै क्षिवाय कथन घा ध प 
व र 1 ४ समा 
क ५ ध १ = १ क) न उना भागि 
र राजा लोग दप कम को नी करगे 


दि त ॥ क 
भरिष्यत्‌ राक म ६. ल > वना ३ । 


भिस्‌ को ३ शरव ङ्‌ 
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_७्त १४ भरश्मेषपवे = ~ भेक 
र 6 = = ० ५० सत 

-चजन इख रकार के वचनां शोनो हि कानों द्ञे. 

ख देने बले थे छतत इता यत्न शाला मे पहुंच तव मंते 

सा्ेत राजा रुषिष्ठर धर्‌ ष्ष्ण॒जी एतराष्ट्‌ का भागे इर्‌. 

फ क, ० ९ ॥ च्व 

82 भ ग¶ फे! जेर वहं धारर पा हे, 

4 शरान के चरणां को द्रडवत क्फ भौर मीपसेत 

॥ भादिकं मावो को अच्छी रीति से पन करक्ेशवनी षे. 
च, [5 8 रर 

्‌ क उन सव स॒ भिल कर प्रौर उन से पृजित ्ो कर छन. 

क] विष पूरक पूरन कर विभाम किया । उसी समय वह. 


उद्धिमान राजा व्रवाहन दोनों माता खेत कौला ङ्ग 


पप्र राया, बृह्‌ उप्त महा बाहु ने बद्ध कौरवो को ग्रौर श्रन्यं 
च (क ॥१। र । 

राजाभ्रो को दिधि प्क नमस्कार कर उन से ज्रायक्षाद ले 

कर भरपनी दादी इन्ती के मल म गया ।। ू 


` ` तीसवां अध्याय 





५, | --{9३-~- ५ < 

राना वञनवराह्न ने मद्‌ भ पच क्र भरपनी हादी ( 

इन्ती को दरडकत ञ), ६6 के पीठे देवी चिन्राग्‌। भ्रौर उदु 4 

. दोनों नन्नता प्व ऊन्ती अर श्रीप्दी फे परास गर इ < 
भदिकनो दरी डौरवी क्विपं थी दन क्ञे पाच ब्ररी ` 
भर उनो भे उन दोनों ठो नाना भकार के रन दिये ॥ ` . ध । 
इस के पी वशवाहन ने विधे ङे ्रनु्ार राजा प ५ 






# सन्धुख भाक्र उप फो नमस्कार हया फिर उने राना ` 
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१४ प्रषवमेधपव ` ७४. 


^ । युधिष्ठर च्नौरः भीपरसनारिक पारो के पास जाक न्ना 
से दण्डबत ए वष्ट उस से र पड पिले रौर उम्ह बे .उसं 9 

षुत. घाधन दिया. उप्त मकार राजा ` बच्ुषाहन सन्नता क 

- साथ भीष्ण जीं के षन्ख गया, -शीडृष्ण नी ने उषे 
एर एेस। रथः दिया जो कष दहुमूर्यं अयता ष्या के योग ` 
वह्‌! पनित यश्य के सामानं से ध्रलंडृत शरीर दिव्य धों 
धरेश या॥ 


षस फे धतत व्यास सुनिने तीसरे दिनयुषिष््‌ स 
मिल कर कहा कि भष से लेएर पूजन करो ठम्हारे यद्र के ` 
समय ए सुत दरपन हभ, याज ब्रह्मण भात्रा करते द 
कि बहत स धम यज्ञ का समू यह तेरा, य्न रचना क भ्ठ 
ह जोक्ति सुवं की ध्रभिकता घे युध्वणं के नाम स दिख्याव 
छोय ह र।जन ! यहां छम बहुत दक्षिण बाति तीन अरश्वपधा 
को भरच्छी रीति से करके विरादरी के पारने के पप। को 


द्र करोगे ॥ | 
व्वा नौ चे परा शर वह षप्स्र युषिष्ठर परतप %। 
अश्चि के निमिच ददत इभ्रा फर राना च उत्त महा य्न 
श्रन्वमथको वहत भोजन की वस्ठु समत बड। द।रय्‌ रसन 
बाला श्रौर स ग्रभि्ठ यणा से संयुक्त कया, इ जनप 1 | 
व सर्वश वेद पाठी -चःर भ्रोर शूने बरहि यानन ब्रामण 
ने वदोक्त कमो को रिषि ङे भनुसार शिप) उन श इद 
कुमे भिस को सि गुरु भौर सुभरां घ स्ता चा इडः भी 
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9 ` १९ प्रश्वमेधपत 
न; शवानः श्नौर वद्‌ के विपरीत न हेरा षडे उत्त ब्र कषण ने 
षह विधिसे योग्य एमि ॥ ` 

दह राजा | सोमपान करने बालो प भ्रष्ठ श्रौर शा्गं § 

; भ्रचुसार इम करन बले उन ब्राह्मण ने सोम वहि क. 

 ; निकल र फिर करम पूरु भातस्सवनादिर कमे डिया। | 

बहा कोर भी दुष्य दुभ्ली दरिद्र भौर निवल न या; शश , 
के नाश क्ता बडे तेजस्वी भीपसेन ने राजा ढी च्रष्राते > 
सदैव याचङ लोगों को भोजन दिया । यहां उस बुद्धिर , 
का कों सदस्य रेषा नां इघ्। जोकि हों रगो का | 
.श्ाता भोर बातालाप प सावधान न षो भौर जिसका गुरं ¶ 

न होय ॥ 

हे भरतषभ ! इ के पी स्वंम लड होते के सपय पर 
विल्व काके ठः स्तम्‌ खदिर काष्ठ के छः स्तम प्रौर इतने । 
हो भूप पलाशे देव दारुके डो स्वभ श्नौर श्ठेष्पान्तुह ॥ 
का एक स्तम्‌ यद्‌ सव युधिष्ठर के यज्ञ म खड किये । मीपसेनं ? 
न षमराज की च्राह्रासि द्सरे स्वयं संर्माोकोशोभा. 
भरथे सदा ररवाया, चयन के प्रथं सुर्यं की १ भीं तैस्पार 
की थो, उसका ब यत्न स्थान चार वेशी रखने बालां चा. 
प्नोर भ्रगरह हाय विस्तृव व्िशोण॒ गरड ₹१¶ स्वणं मयी प्च ` 
रेखन वाला था ॥ 9 

इस ॐ धटः प्राह्मणौ ने उष॒ २ दवता कानामलन्र + 
शास्लक्ो विधि त विचर त्यि हय पश पल्ली भट थि) 
प्त्मा युषवष्ठर क्ते यत्न म स्तंषां फेसपीपतीन सौपशजिन ` 


` -0. ५4111115 8118५/210 \/2/8185| (-0॥661010. [1011260 0 €68100 7 । 
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षस षप की दग॑ी दषा जो षष पापा 


- द १५ र र र त ४४ ५" ~ ॥ ॐ „> "क 4 च जकर === । कि न कि 
॥ (० अमी ॥ न # क 11. ६ ट 
क~ न स +" चि "~ -* ~~ 


१४ अर्पमेषप ८१: 


च प्रथम रतन घोड{ था विचरि.दपे साचात- देव इ ्् त 
प्र गषरौ रे गीत प्रप ग के दृविष। स.क 9 पर्षा 
हव हिन्नरौ से शोभित - भोर, सिद्ध -बहए। के तिबापत 
स्थानो से चार भोर श पिए इभा. १९४ युधिष्ठर श र 
श्ोमायमान दथा,-उत यह शाला ष व्याप ९ 0 
शास्त दशी यज्ञ स्वना म कश शष्ठ ब्राह्मण . सद्‌ 
वन्धने स्त.क्मो ४ चरवहाशो के सप्प म्‌. सव 


भवम दिवा ॥ ~ ज क 


इकतीसवां अध्याय 


वैशम्पायन जी -ने कडा कि उच ब्राह्मर्णो ने रिषिके 
र्नो को पका कर शब ङे भवुक्षार उष 
नौर विधि प्र ष्ष शो तीन कशो 
विध बाली प्रीष्दी को वहां वेया । 
घो ही चर्वी कोशल ऊ ग्रदुार 


ग्मदुषार वषर पर 
घोडे का घात किया 
चे युक्त उस्र स्वच्छः 
पिर बरह्मणा च चत 


दक्षया ॥ कर 
कीटे भार्यो समेत चइ 
तव अप्रराज ने श्रपन घब की 


उन सद भगो को 
उस धड़ के शेप बचे ध्य जो भग 
क न शस की विधि स श्मगिि म॑ हषा? राना ५ 
क उप्त यद का इ रीति स नियतं कर शिष्यां सपर | 
ली ने साजा युधिष्ठर को ग्रा्थरबाद्‌ किपा॥ . . 





` ऋ कः क 


दर १४ चश्वयेषपषै 
फर युचष्ठरन ब्रह्मणा का ६ हजार काटि हिय पोर ध्या 
ली को पृथ्व. ढी व्यास जी ने पथ्वी शो क्ते करः यपिर 
स कहा इ धपात्मा यह पृर्की याप फी हाय यै न त्यागं 
यक का इष का मूटय दीजिये क्योकि त्क्ष धनगे 
भ्रा मलापहं । यापष्ठर न कहा के धचश्व मेध यत्न मे पवी 
का टक्तिणा रहा ड यष्ट पृ) सने अतिन को दान की ह. 
ह वद पाठया ¡यं बनपर पवेश रुरूगा तुपःइपपृश्वीकों 
बयाग करय व्ाह्मणा का घन हना नटीं चाडइता ५ 
धार पर माश्या का यहं सदव वित्त ६ ॥ 
> . ९8 क ईस पक्षार क्न पर सव भार्यो ने श्रौर द्रौपदी 
न मा.य्ाक्ह फर पण्या धारे श्राराश ये षन्य २ का शब 
इरा? तष व्या जान युषष्ठरको कषा श्रापने यह 
प्वासककादी भोर मेइसको लौदा करं तुम शो देता 
वमह ब्रह्मणा क सियिस्वर्णदो॥ ˆ ` - : 
5; शफर कृण जी ने युधिष्ठर से कष्टा किव्यास्त जी तें नैषां 
३६ है तुम वेसा ही करो,फिर यूधिष्ठर न षसा ह किया, व्यासं 
खनन रत्रा्ा-ले$र ऋत्विजो को दिषा चौर उन्हे त 
उन के चार, बिभाग कयि नो कच्छ स्यौ कौ वस्तु 
यत्रमंथींउनस्व्‌ को भी ब्राह्मणा शो दान मदे दिया, 
शस क पी षाड सव जातियों ढो भौ घन दिया गया 
ग्राप्त जानं ध्रपना मागक्न्तीरोदिया॥ ` ` “पठ 
भसन्न ।चत्त उन्ती ने शुर सखउम शति के ननेन््ो 
सक्र उसषन से वहत बड २ पुय देःफाम भिं हे 
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१४ प्रषवमेषपे ` त्श 


जनमेजयः! पाणडव जग राजां स प्रिरहये बड शामायप्रन 
हये फिर राजा! के निपरिच मी नाना भकार के रल, हाथी 
घोडे, पषण नौर चवण शक्थि ये ॥ ` ` : “` ^ * 
तब रपौ भकार राजा रशन फो शला क्‌ बत्‌ 
सा घन देकर घर जनि को विर ल्पः पि युधिष्ठर ने 
बहिर फी भीति से दुःशला घे पातर बालक को उस कै राण्य 
पर नियत किया श्रौर बाड़ी सव राजा कोभदिदि 
या॥* <. 
† हे मानं । चस श विजयी ने मायं समेव उन प्रहता 


म = ५ [ऋ क जक कक  : | + | 


कन 
# 


| ~. ह न्द ह छ । विधि छे 
। ˆ गोमिद जी बलदव नी भ्रार हव इभ्यः १ को र 
| रसु सार्‌ पज इर विहा (कय, सुद्धेभान परान काबह्‌ 

: इस र्र्‌ के घने रलो के 2९ भौर भोन¶ क ग ^ शा 
| डा रने वाथा निष परे ध प्रो धरमन 
कार देत का रखने बालया थ[ 1जस. र छ 
। भरावे क साग ये हे जनमेजय । निष यभ धर क ध 

. ` स्ले बाहा द भौर मोमन की षटं के १९ ‹ १ 
॥ | नि पर्स क कीच होय षी नरया थी; दुष्य ने खाडश 
८ राणादिक. मोजन की बशतुभों का तैर ोना भार षात होते 


हये पशुभर डा श्रन्त न जाना) तब प्राश्षो के पदं # उत्प प 
ली परयो करी रखने षाल्ली बह यन्न शाल ग भोर | शख कं 
धनिया से चि रोचङ़ हरं ्ानकरो श्रार दिन ्‌ रात विना 
4 रोक येक भष भा को भागन फे इस शव्द से युक्त भशन 
रै विच दए पुष षरनुण्या स पणं बङ्‌ ता । स । 
| ्‌ इधान के नाना भकार कके देश गी पर्या नै कतना 
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17) १७ श्रश्वमधपव 
कनन र 
तद बह भरत विया म॑ भरठ युधिष्ठर अपष्ठु रत्र श्रौर भन्थः, | 





धनी धाराप्रं से. वषा कएने वाला देकङ्गए पाप से (न 


पव्रया क। सिद्ध कृर$ नगर म भवंश इले वाला ह्णा ॥..* ` 
2. 


बत्तासवां अध्याय 


[ © ज 


ननमनय ने षृद्धा ङे पेरे पितामह षरा के यत्रेन 
ड अप्व भ्रौर अद्भत पृतान्त हृभराउक्च कोभ्राप्‌ युक से 
वणेन क्र ॥ . 

वे्म्पायन बोले 8 भयु ' उस इहु पुवं इत्तान्त को चुनो 
०। १६। र यवके अन्त म हप्रा ई तष पि जाति वाले माई 
4 दूर भ्रोर दियो $ ठप हाने न्रोर सव दिशाभ्रो मेष | 
भारा दान कौ रिर्पात दापि हन परयुधिष्ठरकेचिरषर 4 
एणा को वपो हूर । उती समय एरु नोतेने वेज प्रौ बिजली . ` 
= सपान एह श्‌ क्षिया प्नौरमनृष्य बाणी मे कडा हे राजा्रो। 
48 एन्हारा यज्ञ चस ब्राहमण कए भस्य परमाण सक्तुदान _ 
के समान ना ह नो रुते निवासा व॑ शति होकर दान 


3 


ं 
ु 













क्रा भन्प्राप्ाया॥ 


इस नोल्ञे के उस बचन को छन कर ब्राह्मणों शो बडा 

` राप हषा घ्रौर उस नौति के सपाप नाङर ह्रो ने प्या ` 
|, निघ यज्ञ मं सषु लोगां का मिलाप होता है उस्रं 

तृक्स भाया हेरे पराक्रम क्यारे कौन शाज्ञ पदा ६ ॥ 


न 
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| 
| १४ प्रवपेषपव = ८५ 
ग्रौर किस शाख का तुको ञान रै, कौन ए रेष हतम शो 
हम कैसे जाने नो इमारे यद्च की निन्दा करते हो यहा ¶र सब 
शाद्खाकोलोपनःकर फे नाना. मकार क यक निषि चे ` 
कं क्षिया र नोशाद् नौर न्याय के भदसर करना य 
थासो ची भकार सेक्षियागया देइ यम श्च 
रौ परीत्ता के अनुसार पजन के योग्यो का पजन शिया गवा भोर 
म॑ की प्राहू से १३१ हवन शिया रौर इषो न करके 
देने डे योग्य दाने किया, जत्रिय लगा को उत्त युद्धो से श्रोर 
` वितामह भादिक्षको अष्ट अद्धो से प्व श्गिया | वेश्य खोर 
पालन करने से श्रौर द्खियां -घपने भमिषट पदाथा 1] (5 ू 
भरसन्न हर इसी पूश्र शद्रः लोग कपा भ्रोर परतिपत | 
तारय मनुष्य देने योऽ शेष वज ह व ्े 
वष ये हपारे राजा. धी पवित्रता पे शि दस .बहनि श्रु 


चातेदार भी पन्न हये, यहा जो तुमने नधा २ देखा नरैर्‌ ` 


ना र बश फो सव के सामने सत्य २ षणंन क्रो दुम अद्रा 


ङक भरतुषार बचन करने बाले भ्र इतण ॥ त ऋ 

्‌ बाह्मण फे बचन को चुन करघ्रारउनक वा 
पृषे प्र हते हये नौदे ने उचर दाः ह क 
ने भ्राभिमान से यह बचन १६ कृह। ह मने ज। कुड श 
३ यथाच दहा हैक यद दम्हारा र ष थः क 
पर्य सतु दान रे समान नदी ३ रष सुभ क स 4 
। ध होगे से भ्रदश्य द६/ कना ध 8 दम ५ ० 
बचन के सुक से भवन रो, भने रुते निवासे उद इतः 


१५७ 37 - य | न 


= =^ ~ - 
ए 


५ क वि ऊ | (द = + ८४ ¶ ज = १६ के 3. 6. > 2२५६४ 
२4 न ४ 9 = किक 
कैच ॥ 
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टद पर्पमेधपवे 
दान क प्रभ्पापरो बाह्मण क। जो शपू चौर उत्तम इयात 
के (1 ज ज 5 ह 
देला प्नोर पफ श्रौर मे ते उस व्रण ने ली, युरो 
पुत्र कं वेषु सहित स्वगे को पाया ्रौर निघ पार सेय 
मेरा भाषा शरीर छुवयं का हगया धव मै उप बाणं 8 





~ ¶ 4 


उरम फलो फो वणेन करता हं ॥ ` ` ˆ ` 
एक समय वडुत स र्म लोगों से ङर्तेत मे को! इं 
इचि व्राह्मण कापोती हरि रसेन वाला हृथा, वह्‌ घमो ५ 
शरपनी ज्ञी, पुत्र भौर पुत्र वधु समेतत तपस्या बरं नियत था बं { 
बरह्मणश उन सव को साय लेकर छ दिन सदेव मों | 
किया करता था परन्तु कभी २ छटवे दिन भी उ क मेलनं 
नही प्रप्त हेता था, तव बह त्राण दूसरे छदे दिन ` भजनं ` 
करता था, हे णन्मेनय ! एरु समय बड़ा दुभितत हेन पर इतं | 
र उत्त नियत सम्य प्र भौ - भोजन नीं पिला क 
ह से रात श्राभ्रम होने पर बह बाह लाली र 
भव किसी समय मी ऽस दो मानन नी मिता यौ ; 
इ तिथे बह चषा से पोषि होकर बहौ से चल दय, द । 
तपस्व मर शक्त बह ब्राह्मण शक पत्त म मध्यहन ड एव 
नान के राना कूः १०९] हरता हुश्रा चुषा से पडावान इरा । 
अ ० प्रपनी चंड कोन री पाया, अपने बाल्ञ वद्नं समेव 
लुषा (४ इःख। भाण उष ब्राह्मण्‌ ने उस समय को व्यति 3 
शिया किर छं दिनं के नियत समय ¦ प. एक अस्य गरः । 
पड़ उप को मा इये उन तपसया ने उसी पज प्रपद्‌ 
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४श्धवपैः ४७ 
| कां खस बनाया ` फिर.“ जयादि नित्य कमं करने घाते उनं 
७ ॥ 
| 
1 
| 
| 
0, 





सव ने विधि पूरं धरि परं एवन एर ए₹ र प्रास प्राप पर 
दिगियं ज न 
` ` इसी सपय मोन कीं शठा क बाला कोर भती | 
राह्मण न तपस्ियो दरे पास प्राया । बह उस ग्रामे इवे 
्रहिथी ो देख कर मस्र ये प्नोर उन घव ने भरषियी को 
नमस्कार पू कराल सतन पड कर परतयैव पत्र चिच, अध्‌ 
रोर शाति से.युक्त भरहर भोर मपत। फ़ बिना श वयु 
प्रमणं ने भने गोत्र को ब्रह्मचय समेत उत ते वयन करके 
उस श्रतिथी को भ्पनी टी म इला लिया भर कहा रि है 
` जिष्पाप ! सरा मला हे यह थं पायदै भोर यह भन्न 
कुश।सन है प्रीर यह नियम ते मप ये पित्र सतू ई 
प इन को भ्रगीशर करो ॥ 44 
॑ इ भकार से कदे ह्ये उस स त प 
, घतते षयुः से वृष्य नी इभा; 
( न = युक्त व्राह्मण शो भ्राहर का विचाराश ` 
| द्विया ढि यह त्राह किस रीति से तृप्त हो सक्ता ह ५ 
( उव की श्त्ीने कहा मेरा माग मी इछी ब्राह्मयकाद 
४ दीलिय नेम से यह रमण ¶< हो नाप॥ | ६ 
ह के इस भह्लार फे बचन युन #र व्राह्मणं श्रय क्त 
4 । ए भ्ये जी सो द नन स्‌ 
कामदा भगी कार नदी पा भ्र 
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धचन कडा 1९ इ उन्द्र काट; प्तेग, - चार्‌ पूगा शी-मीः | 
ह्या रज्ञा चनौर पोषण ढे योर है ठुम इष महार रषे $, 
योग्य नष्टौ हो खौ प्र पुरुप को सदव दया करन। च्‌॥ 
धद घ्वी उस पुरुष से रक्तित श्र पापित हाठौ ६ । षप. 
काम्‌ श्रय दृद्धाकी सवा संतान) इख धार च्रपना व क्व 
का घर द्धि के ध्राभान ३, जो पुरूष रखा म स्मथे न। 8 
बहु क्भसे भाया फो नरी जानता हद धरोर षई। परप 
को रप्ति करता ड श्रथवा ध्रपनी पङशित शम 
को नाश करने बाहा ह प्रर उर सोर का 
पात्रा इ॥ 
शख परार की वाततिसुने कर द्धी ने उत्त द्विया किह 
ब्राह्मण्‌ 1 हप दोनों के धमे ध्रथे समानं रे सुम पर पू 
हो कर भ्रार्‌ एङ पस्य सत्त क इस चतुथाशे ङा ग्रश्णः` कीः ध 
ह व्राह्मण म ष्ठ ! सत्य पति षमे चोर पति प्रव नाम गट, 
से विनय दाने वाला स्वगे भ्रौर प्रतिक विश्वाक्त यहु ` 
दिशे दा प्रीभष्ट रहै माताके राधि चौर पिता के वपष 
इत्यन्न परति वड़ा देवता र । द्वियौ कः ' पति -की ` एसन्नता घ 
घुख भौर पीति पवक स्ने से पुत्र फल पृप्त होता ३। 4१" 
पषण करेनसे मेरे मसौ दो ्रौररका करने स पि. 
भ्रर एतदने सवर दाताशेश्सद्वुसे ठेर सच काला 
जव दि तुम भी द्ध निदेल, लुभ ते पीड बानदहो॥ . ` 
धरपनीस्रीके शप पृष्टर ऊवचनोंष्टो सुन र 
च्ुपिनेस्च लेकर भतिथी ते कदा हेद्‌ बड़ेसखायु {7१ 
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| |:  श्डजषोषपषैः पथ ` 
पत्रो शो लो । ब्‌/हमण ने उन क) ल कर प्रारखा दरसन दनर । 
भी वृत्त फो नष्ट पाया | उञ्छः एता वूहण उत र देब 
कर शाच म १६ निया ॥ | 
| फिर पुत्र शला हे साधू ¦ राप इन सचा को तरर 
| श्रवियि बाह्मण शो देवै इ को शुम कमं मानता ६ {ए हिय 
। देषा हता दं सु को सैव पणं उपायां से भाप %, चच 
क क्यपकि इद पिता का पालन करना सुभा 
् | का श्रभिष्टटे द्द अवस्था मजा पिता का पालन करत ३ 
| बहो पु्रत्व भावके फल को पावा हं यह सनातन च वैनं 
लोक प मसिद्ध ह, केवल भाणो फी रता स दी ठम स द्र 
करना समब ह, भाण ही परम चप ह नोडि नीब षारियां ` 
शरोर मे नियत षे॥ ` 
पिता ने उत्तर दिया कि ह पुत्र । त 8९।२ वर्ष ङामी ` 
द्ोकर प्ररो दष म बलिर ही पाना जायगा, पितवा - त्र का 
उत्पन्न करके उस पत्र कँ दवारा कृत छृत्य हेजाता + ह समरथ ` 
बेटा ! पे यदह नानेता ह क्कि बालक शी चषा बड्‌। ` मधल ह : 
र षद.ह शवपे चधा को सह दशत इ रोर हेच (तम ` 
, बलवान दो, बृदधाबस्था भोर चभ 26 को पीड़ा नरी दती 
ने बहुत काल तकृ तप क्षिया इ इष घ युम को मरने कामी ` 
मय नी ३॥ ¦ स 
ुत्रने कामे भाप काबेदा ह वटा बाप की रत्ताकनं 
त पुत्र कषटाता ३. इस हिय भाप भपनं ही प्रात्पा सेः. 
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पितानेःशदा हे पुत्र ! तुम 5०, स्वभाव चोरं जितेन ` 
ने से पर समान हो वयाक्षि पने तुम्हारी परीत्ता करली ११. 
ति रश तरे स लेता हं । तब उस प्रसन्न चित्त हैतं &१ 
घूण ने यह कह कर उन सत्त्र कं) कर उक षूष्मण. 
छा.दिया परन्तु बद उन षचध्रा श खार्र भा वप्त त 4 
हा तद वद उह दन्ते वःहण बडा लज्नित हरा ॥ : + ` 
फिग पुत्र धून वूह्मण के भिय करने दा इ्छाश्रप्‌ | 
हष्त तकर श्चपन घुर स. व्द्ा फे ह वेर्‌ पठं भषन्‌. 
संतान स मेरौ सवान धरी च्रापयेरं सत्ता ड लकर ६8 
वूहमणशोद्‌ रथय रकेश्राप की. छवा स वद्र | | 
प्रविनाशो लार धतमान द्य लिन को फि.पौत्रदे दर पात, 
दे श्रोर जिनपरं जाकर फिर नुष्य नदी करता डे पुत्र भ्रपते 
दद्ध. पितरा का प्श एता दं यह दपर सुनते ईं निथय करक `. 
भ्नोरपौत्र के दररासाघु उत्प लोऽंको मोगताई॥ ` 
छपर नेकहा ह घुन्डरवून चराचर वादी | त्क श 
` बाधु भार धष स शुऽङाङ्ग सुषातर निवेल घौर चु से व्याक ` 
चित्त दख कर रिस मकारसेषपे कानाश करके सकोल. 
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` १४ रोषे - ६; 
~ =-= शरण भ 
` बधु बोली तुम मेरे गं के मी गुरं & हे प्रयु! शष. र | 
से-तुप पेरे सत् छो लो । यह शरीर भाष ग्रोर घे गह क 
सेवा ङे ्रथैदं। दप भ्राप क्षपा ति शुम लोक को भी 
पगे । तुभ ने यह विचार करके हि यद पा» के योग . 
` भक्ति रख ` वाही शौर परीक्षा के यास्य ए प | न क 
दिये रेखा कहा ठम सतत स.क योग्य इ ॥ त, 
सुर बोल) तुम पतिथ^। $ ७९३ एव अ स 
क्नौर चलनेस शोमा-णनी दो ना घ न 
गुर इच को ही विवारती शा इध. च 1 त भ 
तु१ सममः कर हल कते के यय न हो यह कह ९, 
उस ढे सच लेकर वृक्षण शो दिया ॥ 
खन ढे इस कमे ति वरद प्रधिधी ब्राहमण ब | वन | 
नौर उ ब्रामण ते कहे लगा १ वरण " न 
ते इ क्वि हये भोः. धर्मे ५ थ 
चे सिद्ध दानसं बह भसन्न ६ ५: 
ू ४५ सो त र का भि ध १ ह ग | 
३1 आक्षा स गिरी इरे इ एन च ४९ ० 
शच नौर जो देवतां के अग्र ११ ७ भार 9 | ९ 
मरशसा करते हये नियत हो कर दल से भ्रा ५.0 
नौर जो चूहा ऋषि विमान म बेट इ। पूष रः तक 
बह सब तेरे दशम क चरि ९। ^ उतम्‌ मद 
द धाभरो पिद लोकम षर्‌" स € 
= ङा रै हे तपस । सी दतु से देरता भी त्र्‌ दन्‌ 
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से १ हये जिस करण से कि तुपर ने दु्खे के सेयए 
भी शुद्ध `चिसीपने से यद्‌ सवं दान किया उक्त क्मेमेक्ठ। 

ने स्वगं ए बिजय किया यह चधा युद्धि का नाश करती १ | 
पनीर घे ` विधि को दुर यती रै, ज्ञषा से युक्त क्वान मी षे 
“का त्याग कर दताः दे, जो पनुष्प इस ठो जीत लताः हैः बह । 
छ्य स्वग क] विजय रता ट जव दान स॑ फतिमान शा 

ह तवं धम पीड़ा न्दी पाता हेतुम्‌ ने श्रपते पुत्र भौर स्ली क ; 

ˆ शतिको न विचारक षपे ही रो वहा उदम जान कर श्रपनी , 
. 'छलुधा का ध्यान नही किया, मनुष्ये! द्री धन पासति वदी कठिनं 
ह पात्र को दान देना उससेददृकर्॥ 

दै वाहण ! पभो दान देना सवते ष्ठु करर. 

दान त्र उन्तपर काब्ल इ उपस बद क्र शद्धा भ्रार 

हा दार अत्यन्त सूम ई बह मलुष्यों को मोहके कारण | 












दिखाई न पडता नोर स्वर्गकेद्वर दीनो अमला है उव 
कृ] उत्पत स्यान लाम हे बद्‌ प्रा इन्धिय के विषां श 
१।'१ से रक्तित भोर दुष्पराप्य दै उस क¡ ब मयुष्य देखते 
नारे क्रोष धर इद्धियो के जीतने वाते नृह्म ्ानी रौर समे ` 
कं भ्तुखार दन रने वषे दैष्लर देने डो सम्भे रसने 

` बह्मासोदोसोको सप्रयं रखने बाहा दृश देवे भेर ` 
शो भ्रपनौ साभ्ये के भ्रनृतार नल दान करे वह सब पकषत । 
ह फल कहे नाते ई॥ ५ 

ह वेद्‌ पाठ ! ढः पास न रखने बाले राते देष ने ` 

परतर चित्त स जल दान स्ियाया इष देत सबद स्वम कोगया ` 


। ०००.।५८फतपदेगनसेदोनोरे वरवाधो पत भवा ' 


= 


चि ४. नि 
न्क कै चि 
५ 
@ 
७, 
५, ० दः 
५१ 
च 





रद्य = त. 4 अ 4 
>^. 
कै 





। :0-0. ॥॥171५॥६9॥1५ 8118811 \/8/80185। (01661101. ८ 0\/ 66870! 4 





के फलका नाश करता इ 
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० ~ ए | # 
क्षि न्याय से पूप्त भद से.पवित सतस दान्‌ से बह मं षृरन्न 


हेता दे राजा ट ने ‹ नारो गो दान वृ स दिय ८ 

एर परल; साधक गौ का दान करकं नरक क, ध व 

वूत वाला उसी नरक का पुत्र राना श्प भर शर 

के दानसेशुभ कार्यों के लों को पार स्वगे भं भरानन्द्‌ 

करता ह ॥ ¦ . 
` ` सद्पुरुषों फी सामय से भर्या २४ किया इघ्रा-षन घमं 

छी जादे काकारणे हे, मनुर्पो फा पश्व करण नां । (त 

जि जैसा न्याय पूर इकठे ये 4 व ३ ॑ 

३ वैषा नाना प तेमीन त। है 

दै वैघ्ा नाना एकार के यह घ मा नश < 

लोमते कोर मी स्वगं को नी 

नवाह ॥ व. 

~ त्याय खूप भ्र नीविका रखने बाला) इन, का लान 


ब मलुष्य स्प दारा स्वगे को भोगा हेहतेरा ङ्म 
फल बड दविण। बाले बव रस्‌ भौर अश्वमेष यद्यो क 
समान नही रै वन्तु उनसे मौ बरा द। ठम ते भप मर 
खच ढे दान से बह प्रादनाश। ूह्लोक विनय कषा । नो 
चि रजोगुण से रहित छे, ठम इख पैक वृ्मलोक को लार 


म सब के विये अ भ्रं दिश्य निपान सनडत दतेभान रै 


हे श्म! म षषे हं एम को देखो भोर शष्ट भ्रा 
विमान पर चदरो ठुम ने भपने शर इ षार सयां तेगा 
शम दौपिं लोक्ष मे नियं है भ्रव तुम ती पूत भोर पुन बु 
समेत स्वौ को जारो ॥ 





` ६४ १७ भनवेषपे 


` , धपेके ६ प्रकार केदचन कष्नेसे वष ब्राह्मण सब. 
कम्मे षमेत विमानां ए८ चद्‌ कर स्वगे को गय), नौला बोला ` 
त्रप भरगने शिवसि बोदर निकला धरोर सत्त एरी गन्धी, | 
जल ही तरी) पुष क मदन श्रौर सघुर्बोके उन. सतो 
फणकां स भ्रौर रस ब्राहमण के तप से-मेर शिर खवयंका । 
दुभा । द त्राणो ! उघ सत्य संकटः त्राह्मण॒ क्ते सत्त दानत । 
भेरा प्राषाशरीर वण ङाहो गया । उश्च बुद्धिमान केतप - 
से ३९ षड एड फो देखो ३ व्राह्मण लोगो असन्न चित हो ` ! 
कर यह इच्छया कर ढे कि यहशेपवचा हृत्रा घाषाभ्रगमी 
यब्र का हो नाय वारंवार तपोवन ध्रौर यनन म नाता ई। ; ` 
खघ भ्रडा९ म इस बुद्धान युषिष्ठर के इष यञ्ञकोघुनकर ` 
बड़ प्रशा से यदा भाया परन्तु मेराशेष राधा भग सुर्यं 
क नह| दभ्रा । सहतु से मेने देख कर यह बचन नद| कहाई ॥ 
यह यद्रि दशानना उक्त एङ्‌ परत्य भर सयदि के | , 
समान नही ई क्यङ्क उष समय ठन भरस्य मर सच ङे ` 
गुणा स मरा भाषा शरीर चवण का षा, सचे मरेमतस ६ 
धह बड़ यन्न उत्त सर्‌ दान के सपान नीरे, यद नौलाउन 
 भ्षाँसे एमे २ बचन कृ ष्र न षी इष्टिं से गुप्त हेग॑या ` त 
रोर बह प्राह्ण रने २ घरादो गये॥ ` ` ह. 
वेशेपायन वोले कि हे राजा जनमेनय ! उत महा ्रब 
मेष यज्ञम नोश्रदुत दृर्चात ह्र वहने तुशसे कष्ा। . ` 
हमको यद्ग कसी मढारद्े मी आधये नकरनावाल्ि 
१ एनारोकोटिश्पिदैनो तप के दरस सै कोगमे। 
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^ न १४ भ्र्ेभपष अ 
सब जीव मात्रो से श्रता न करन? संतोष, ५: & 
कथन, तप इन्द्रिया का वना;  सस्यता भार ९ 

पान हू ॥ 


तेवीस्षवां अध्याय 


| र 
राष्ठ 
 ज्नपेजय ने मन्न क्या क्षि ६ मव ने षप 


श्राप मख षे 
हेने बाले षामसे षी र्वा हतो इख सवदा युमः 


श्चय 
वन कर रौर यह पी कहं 1¶ स यक्ष प॑पे नि 





ता ६॥ $ 

त जीने उर. दि क्कि रः अ व 

` समये महा तजस्वी भगस्त्य रुषि बारह ११ 

` मयत हुये, वह सव थ बाले क्रोष प्रोर ५ 
बालि चे भ्रगस्स्य शी ने खान ₹। वस्पुश्र कोरा 


॑ ५६ प्रय. उक्त 
५ त.थी वष्ट उष ई 

4 ष्या भ्रीर जा याग्प री? 

, इका ¦ क्ष्या 1 । 


५: ` महास्माके यङ द ह उषी भर ने वषा नदीक्ती ॥ | 

¢ यड कयि, ्रगरत्य ली का य हानि १२ ई व 
„ श ह॒ते मासा प्रगस्त् ¶ च ध न देते श्रार ` 

दार्चालाप इई, सस्रा स १ व ६ ब्राह्म 
1 1 वापं व्पा नदी 
दवता 
यह यव वार बषकाहः स्त्य क& 
^ - देगा श्राप इस को विचार कर इस युङमान श्रम 8 


कवर भ्रदुप्रह करने क य" ₹। ॥ 
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 && १४ शश्ोधपवैः 


य 
हस भकार के दचन के प्र भ्रगस्त ने शिर से नियं 
को भसन करके इहा सि यदिः इद्र बारह वप तए वषा नर्द 
दरेगा त। पै बडे चरत बाहे दृखरे यष फो ध्येय द्रष्य चे. 
संगा यह दीज भने बहत वपो के लिये ज।री क्षिया ६। यह 
` मरा ष्ठ किसी दथा म॑ भी निष्फल नहीं हो सहता । यदि देवता 
केतो भी वपा नहीं करेगा तो वहमी नही रहायदि छ 
` श्मपनी इच्छ। से मेरी शाथेना को नदं करेगा : तवमे श्राप 
इद्र हां कर. सव सृष्टा का नावन करगा; भार जा च्छः 
वस्तुये $ चःहगा भरपने भ्राप वह य॑ चली ्रयगो चथोद्‌ 
उनके कषनस एषादाहभ्रा॥ 


तब सुनि चप क्षी एषी उत्पन्न सृष्टि फो देख कर बदु 
परःशचये हये भ्रोर एषने लगे हेसु { हम प्राप से भषन्म हं 


प्रगस्स्य के इसं तपादल को देख छर देवराज ने वषा &ी भौर 
च्युपि को मसन्न दिया ॥ 


॥ अचेमषपव समाप्तम्‌ ॥ = ^. 
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` ` मह भारत 
द्राश्रमवास्षपव 


-+-# °> # + 


ए कनि क & $ 


सेब पाड ने प्रतर कौ भोर पाड ₹ 


; की 
| [हि ना ज्ञं नारायण पुरूषोत्तम गान क हं य. ` 
क. | -धिपता सरस्वती को नमस्ा ‰ ४२ 

# नाम इतिदासं को वर्णान कंरता ह ॥ 
| संगि वदराप्ययन क १५ 
४ 1/1 वासनाभरो का त्याग रम ९" बिक 
१ || जीव. को सवर के भर का ११८१. 


= क्ष 
-. > १ ध * न> 


| पथम अध्याय ¶ 
। 
| 
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१ १५ श्राप बासपद 
नसम ृःराष्ट्‌ ने किया यह वणन करते है ॥ 


जनमजय ने पहा कि मेरे पितामह पाडा ने विश 
दवारा राज्य पाकर प्रतराष्य्‌ से किस पकार "वीव क्षिय 
वश सि हीन तराष्टर भ्रोर गेषारीकी क्या दशा हरं बनौ 
पर॒ पपतप्रह पारडबा न. [कितना सपय राज्य शिया श्रा 
यह पत्र इष्टः सुमे बतला ॥ 


वशंपायन बोले.कि राज्यः ` कों ‹ पाक्षर॒पारडयों ( 
धृतराष्ट्र को भ्ननवते करफ पूर्वौ का पालन पाष्या । ह 
रानन्‌ ! संनय। युपुतषु. भर दसी पुर विद्र धृतराष्ट्‌ की सेब 
१ नक्त इए, पागडे ने १५ वप धृतराष्ट्‌ छी शाङ्ग 
राम्य काये कयि पूरान्‌ युपर की भङ्गा से सब, बैग 
धृतराषट्‌ को देडबत करके राजाः का नित्य मान क्यं 

भार मस्तकृ.पर सूपे ए प्ण्दवों ने राज्यं काश जिय ॥ 
‰ डति दीपद; सुभद्रा शौर पारडवां की -अ्न्यं लि मै) 


खे ४ „9 ~ त भ कः जि 
















8 शिष्ठर्‌-ने नाना क्षार न १ भूष्णा दोर उरमोत्तपर 
न बरहरानःश्तराष्टू को मेद किये उक्ती मार कुन्ती ने 
गष क गु्शति से ववि क्षि. ¦ ` ` ^ 


दर संनयः युत ओर छो चाये ज चतरा उ ५ 
गन.ए.। व्या नं नित्ये उनको पुराणां डी कया घनति | 
वादको भादादुार विहुरली मे ध व्यदार की 

~-0 (शा क । बह्नड पष्क 


१४. ज्राभमवासपव ? 
| „ .. ङ्नोरबधदंडाले प्दष्यां क कारागार क नरि डोडी य पुषिः ` 
ठर ते कमी कुष्ठः न करान कीःरसार काः १ 
पाहिले सें मीः अधिक -¶र दिया, पलः मलादि उ 
(का पवार, भ्रोर | राजा लोग 


( श : रति. बह. सद से पलः महरि 


| धृतरा्ट की हज्ञरी भरतेःथ ॥ (; तप्र ५ 
ङम दरौपदी! छमा नागं कल्यां प्रादि बत 


जे गषारी 
स गन्धारी की सवाम बूत हरं भ्रार इ 


गर ॥ 
गे {द बरं पत वियोगं की भूल 
१ इसं ` मरार का पधं कर दिषा 


न 


' द्रनेक न देना नीर पे का 
:- प्रकार ६ 
आहना पालन कसा ६ 
शैपायन बाले कि ६ राजन्‌ । महाराज धृवराष् ते पंढवों 
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४ १५. अभ्रमवासपह 


= 
% धारी: हने र ' ऋषयो. की सेपरति , से रपव 
ए पयार चनेकः हान दिये ॥ त 
“ 'राजा शतवराष्टु ने भ्रपनी ; इछा भकट.की शित भद्धाद्‌ 
कम रया चता द." महाराज शतराष्ट्‌ की यह ` इष्छाः-जान 
युषिष्ठर न अपने सव ` मोरया ` नौर मवी वर्मः. कों शराञ्ा क्षी 
कि माहारान ढी कामना पृतिपरःकिती मार की ल्युनता | 
नरद, जो कोः इनङ्गी प्राश. भग करेगा बह मरा-शत्र ह ¦ .- ८) 
भार. दडक ; योग्य ह जो - इनकी शाङ्ग. पालन, म रहगा व 
भरा पद्रः भार परितोष्कःका भ्राधेकारो हे ॥ ` = 
7; राजा शतगाष्टरन चपनी इष्ड. ्रनुसार सहसरा क्षार ऊ 
दानद अर शद्ध शा ्रतुमार ये । सब जन इनी र्ञा 
गलन.म तत्पर २४.) इनक: इस भकार गुरु भावनां से सेवा डेख 
दतरा इषपर गुरु क .सप्रानः भोत पूर्य वाव करनः-लगां, 
भाता गषारोने भा पुत्रों केनः होनेःपर 
षद्‌ पाठी व्राह्मशो 
दान ह्य ॥ ष 
वश॒पायन बाल के राजा ध्रतराष्ठर पार नन्दन युषिष्ठर्‌ 
किसी भकारसेवाश्रौरे राज्ञा पालनते अप्रिय न देख सद पसन्न 
रहते याता गारा भी इनकी सेवा से देसौ 'भसनन हा गरं बह 
भ्रपने पुत्रः की मृत्यु को मे' भूलग नेः इच्छ चटा बा, काम 
राजा कोहते युिष्ठर तानक विलम्ब न डान उते,दुयोधिन डी 
¶ठोरता स्मरणा . कर पश्चताप करते भरं नित्यं ननि संध्या 
, नित्य श्राशीाद्‌'देत.किःयुदधो मे इनी नय हा ॥ 


1. | । 
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| 





“त 
{ भ 1 ५ च (च ५1 १ 1 4 


। 


त १५ भाप (1 
नि 
राना युधिष्ठ( चारा णां से एकस प्यार कए राजा ` 
भे परनु 


धृतराष्ट्‌ श्र गेधारी युषिष्र भादि सवप {1 
भीमंसन ' पर \तने श्रधक भृसन्न नद थ क्यार बह मीई्ो 
देख कर .चितं दुखी ताथा नौरा युष श भादादुषर । 


कृले सो ॥ ~ „ न ४.15 5४ 


तसरा ग्मध्याय 

महारज श्तराष्ट्‌ का य नियमं पालन भोर 
बन प्रस्थान लिये यविष्ठ से पना ॥ 

ू रोड म व पुर्या ने तराप 

| [ जव कभी राजा 


धृतराष्ट्र को श्रपना 
भीपतन क गाहति देता इी प्रकार भ्रीमततेन ने 
| ^ पि १.५ -* रे 





| 
बद्दः 
च 


६ ५ अश्रःवापपै 


पित्रवग.आप को विदित दै.क्षि मेरे दी भ्रपराधसे कोरवोश 
नाश इभा कया. भने हैबराइरी के मय फो दने .बाे 
दुयोधन को राण्यामिषेर करिया भर विदुर. श्र व्यास तथा 
भ. कृष्ण जी भादि अनेक बुदमानों के सपफानपरमभी मै न मोना 
भ्रोर पडो के राज्य का माग उन्न हिया ।' यह ` पापि कपे 
भेर मन पे हर समय दु्ख को उत्पन्न करता ३। ऽपलिे 


धरवरमेरी ब्रश हे क्षि, पै वानमस्थ भ्रम धारण कर 
तप करू ॥ 


{{:भाज्‌कलः मी म॑ कपी - चौथे दिन कमी अादरे..दिन | 
कत्ल शर्‌ कोरकत!ये-अरप रहार करता इं भर पगच्रम्पं | 
के भ्राप्तन पर सोता हं मेरे इम चत धारण की .युषिष्ठर 
का खवर तङ नहा यदि उसे खर हा तो बह बड़ा दुखी | 
हा तुब यशस्वना गधारो ने मी यदी प्रण करिया है॥ 


~ ।क९ महराज ।युषिषठर से काः क्षि हे पुत्र! तैन 
तेरी सेवा से परम सख पाया, बडेर दानं किप, द्रोपदी के 
परभरियं करने वालि दुयीधनादि रपे कर्मो क्रा फल पाणये 
गवारा भा प्रप प्र च्रगीव्‌ पूतम है । भरर यै गंधारी सि 
वानपूर्य भरम ग्रहन करना+ चहता दं -ध्ाप ` राज्ञाः द 
कया इस इल की यह मयौदा है कि बदाबस्यात्रं - 
वनम निवास कर बडे रतर्पोसे इस जन्म को सुफल क ` 
इष लिय भ्राप सुभः गंधार सहित बन म जनि कीं राहा द। ` 
बहा भं गंषारां सहित निरहाररि चत धारण कर तप कंरूगा । । 
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19 ५ 
९ १५ श्रभपषासब ~. ५ 
निस काफल तुम का भी ्ाप् दष ॥ 
यह सुन कर महराज युधिष्ठरः नं कहा क्षि ष षा 
स॒मे; धिक्कार दै गि श्राप ने ईस १९ ` निराहाराः तरतः भूमि 
शयन किया जिस की युक तमिह भी सूचना. नदी ईर £ 
न 
५; हाय भरे लीति जी श्राप ईन ९९ 8 ९६ क 
ह अमेः धिरक है । द पिता । सुक ९७ र्ञिथ यह, २ 
संल स क्याद्ध जो भ्राप जप एष प्र इत्‌ ८ १ ८५ 
रह्‌ द, दे महाराज ! भपि ही मेरे मोवा पिता "९ व 
ङ्घ वना ङस पूर रह संकृता ६१ ९ स स 
` सपर ययुत्स दे.उस को या ्नौर जिसे श्राप त 
द पै बन को जारण भ्रा इल पूर्वक यदीं + 
राज ! भाप दी राजादहपं.भपि ष सनाथ ६. 
ग्राह! दे स्ता द ॥ क 
हे राजन्‌ । मै कन्ति भार ५ र ‰; छ 
जानता यदि भप मः छोड कर 9 
कता द किम मीध्ापर 
छ्मपने मन की पड़ा को दूर करं 
( राजा पृदशष्दजीं ने ङ्ध ष न 
वी यैं तुम पर भरत्‌ पूषन्न दं पल्य व ह जाप 
क्के पालन के लिय बन परते को त 


ग्रहा ॥ 


वि धाक 9 क 1 = च ९ प „ बि 
। क्न 
= | । 


कर 
वीह २ चलगा । कपा पूषक भाप 


= 
> 


हः > ~ >, ॐ "मोतो ~---- © 
१ र 


(म 
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(1 १६ श्रःभरमवासपवे 


ना ^ 
~ : पि राजाने छृपाचायभे श्रौर संजय से क्हाकिश्राप [` 
भीःराजाञुरिष्ठर को समयि इतना कह कर उस.राजा ने 
निजीव क समान हो गषारी का सहारा लिया ॥ . :. , : 
यह दखराजा युधिष्ठर बोल उडा ज्ञे हाय ! मुकर 
कि यह महाराज लोहे के भीपसन को हाथा म कुडकन वलि 
शरान `इतने निषेल होगये ह क स्लीकासदारा ले भार युक 
इन की इतनी निर्लत। की खश्रतकनदहोः युफ पापी का 
छ्ननेक बार पक्र इ धिकार . 
, :; यदि इन्दो ने इष पृकार निराहार चरत धारण कयि १ 
तो रवम भ निराहार त्रत को धारण करूंगा, यह कह `क 
-दाजा ने.उन के.मुख ,म जल डला. श्रौर `पंखे.से वायुं श 
प्रर धीरे,२. भने हा्थो^से उन ॐ अगो को द बाने लगे! ॥ 
इस पकर राजा संचेत हो कहन लग। षि हे पुत्र ! अरप 
क. स्पशेःसेमर सेवत हरा ह मै भाप केषुख को शर्नं भीर 
आएको गक्ते लगाना चादता ह इस मे मेरा बडा भानन्द ३॥ ` ` 
वशपायन बालं कि तवे महाराज यथिषठर ने पुत्रभाव से ` 
सव भगो का स्पे क्ियाश्रैर राजाने पिता भावसशिरं ` 
कोपुषा॥ ` 
९स सपय पास बे हये रद्र आदिक भ्रत्यत दुःख से 
„ रो पड़ परन्तु युधिष्ठर से कुः न कह सके शौर डता भादिकं 
सष जिया का भी भासु चल निकली ॥ 
राजा पृरतराष्ट्‌ न फिर का कि हे पत्र! आज्ञा दीभिये 
तोम धन की यात्रा ङेःताङ नीके इन वचने के फिर । 
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र ` १५ आधरमवासप्वे 

सस्वर राज्यं शौर अपने घुल 

राप्‌ का भिय' बाहवा द 

[=+ क एमां | ३ 
| 8 ते हवो पिले अप मान 

बरं नीर रिरि वातक्रर॥ वि 

र . न 


| र्‌ 
| 





~ "दुन युर ने कह ङ हे षिवा 
। नदीं इतना चाहता जितना 


क नं ज 


चै 9 
| 
क © शच छ 


व्यास ऋषि का महाराज यष्ट को (समान्‌ 
9 ध जी बे दं धमे पुत्र युधिष्ठर | पडा व 
ल, मधी : सस्मात्  -५. 


{ख को सहारः नी सकता 


सते कहते ई भ्राप उस क| मान 
महाराजः ञमपने पुत्रो की पृछ क दु 


कै 


1: -श्नौर चारीं भ बहू ` कठिनता ध ध के भाण्‌ व्यये 
५ रश द यदि तम नेको भदन: वां की सी उत्तप्‌ 

1 द यह माता राजनः रजि १५ ते थद्धमे मर 

` निकर जा कर कयोक्षि चक्री याता यय श 

~ ग गि पाह रै या तप से पर गति भर 1 

|. 1 ते बाधा न कर ॥ जि हदव ! भाप री 

¬ ्ष्ठरने मथेनाकी तिदद 

| ्‌ 9 ८ एर भाप शी इड, तो श 

५ पि, माहा = चैला बह मग नह करस । 
‰ मेरे कर्पाण दाता ६ 


ॐ ^ 
१ 
, 
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¡  ; व्यास जने कहा ङ्गे यह सब सत्य है यड राजा बृदधावरस्थां +" 
शा उपानेषदा को विचर म्र लगा 1 „3 
५.५ अाप का परिता पाडू भौ गुरुभरं क समान इन की शुष! 
करता था श्पने भी र्नो कै पहाड़ से शो मायमानं दकि बाह 
यला से पजन किया, पृथ्वी को मोगा श्रौर भरना की पालना 
को | भपकेवन भ जनि पर १३ व॒र्प पर्यन्त रपे पुत्र 
क) स्वाधीनता मे नियत हो राज्य किया चौर हान पे । भवं 
भरपने मी गंषरी सदत धृतराष्डु की सेवकं सषि 
श्राहठा पालन भेदि नहीं की श्रव राप तानी दो 
तप करने की घरह्ञा दुं क्योकि इन का अवयही अभिपाय 
<द॥ | द 
:: बेशेपायन बोले कि व्यास देव भी राना से यः कला 
क( ककि “दादी होगा" बन शो वहे गये । राना धुषिषठर ` 
`ते छु -कर हाय जोद्‌ ताया जी से. भाथेना कीक युक 
रा त र टिम चा ह 
पैापकी श्रा पालन कना अपना: य तपता ह ` 
६ राजन्‌ । प हाय जोड़ भाथेना करता. हं 17 जव 
घकभ्ाप अभिभको न नायं त्रत भराष|को आक्र 
पानदिं करना चाहिये ॥ (४ ‡ 


4 + [9 
“2 न जञ + = अनवि, क 





+ च 





^ । 
श 
8 


६ ' ५% ष ठ = ॥ ११ ॥ 4 
> 0 १ १ 

= ३ ५ 

= 
॥ 
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१५ ्ाभमदासपवे ११ 


| चै 
1 ---------ः- 
द नि 


पाचवा अध्याय 


। ' +. ज \ क्य © र ७६ 


रजा प्रतर का महारज भि को एजय 
सम्बन्ध शिक्षा देना॥ ~. - ` 


। दशपायन बोले ढि {ह भकार -युषिष्ण, 6. 
ौ ी,.विदुर, संजय भ्रं पाच 
महाराज. धतर्‌ष्ट्‌, षार भद 
महल स गये. भ्रोर बहा पर १. सन्ध्यादि क 
भोजन करा राजा ने.भ्राप मी भोजन किया॥. - प 
फिर रौषारी ने कुति ग्रादि राज दधिष सा ४ = 
पाया, विदुर रादि भी भोजन से निवृ ६। धृतरा प 
५ 


पिति रा 2 ॥ दर ही.पीठ परं शय क 


+. ^. हा हन { भ्राठ श्रग युक्त 
नौर कडा हे रानेम कौरव इद हे वु राज्यं करना ` 


क 


# दीः अरामात्यादिक मे स 
| चष्वि॥ _ ` तेनो वासे 
रु उपासना क 
| द सर एष इं विचारे श करो नित्य भा 
उनका पलन ईर. ^ त्य प पाण 
` बनि क सः ह 9० रा कर) शित 
संब इरया 


| कस । निज 
| (~ ब भ्रषिश्रां पर निष 
। 0-0.।॥बुद्धिष्‌ १० 
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.: -षृदरहंना बह. 
दी आरम्‌ कते 
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हेश निवासो परीक्षित दूता से शो का गुप्त भेद पध्रो। । ¦ 
तेरी नप्र सव भङ्णारः से रक्नितं दो; कुलः भीर स्वभाव से 
परीक्ता भ्ये हृष मनोरथो सेः तेरे राज्य काये शोभा को पावे ॥ 

ह राजन्‌ ! माजन. शरोर रंग वप्तस भौ तू. सदेव 

रकित रह ॥ .. . | 

हे युधिष्ठर ! तुम पंदर स्वभाव युक्त ज्ञानी कीन 

, च्राह्मणो को मेती वनाभ्रो शरोर उन्दी से सम्पति लो बहूव +; 
रनुप्यौ स सल!ह मत कगे य भी याद रखना कि सम्मति 
एकत स्थान पर करो राति कात शो सलाहकभी नं करना - 
सम्पति स्थान मे वन्द्गपक्ती, कुटिल कपरी मनुष्य घ्राने न पव | 
क्योकि राजानो केः भत्र भद मे ना देष ` होता ३ बह ' किसी | 
भकार दूर न्दा सक्ता॥ ` ` `` 9 

हे राजन्‌ ! तुम ते युकदम। के फैले ङे लिये विश्नापितं, ` 
भम नोति बे भ्रौर रिश्वत. न लेने बाले पुरुप; का निशत ` 
(1 1 
हे सज्ञन्‌ \ प्रातःकाल खान सन्ध्यादिं से निषदं तरा, ` 
पहिल यह काम देना चाधि रि जिन पुरस्पोका कोश मं 
श्धिपति बनाया इ उन से रिप लो, मशको देवा श्रौर ` 
फिर पठि मोन करो नास्रमों स सदषहताये प्ल पिलना, ` 
काय्थोय क. नेणय राति के चौय प्रपते या करना॥ ` 
द राजन्‌ ! नित्य नियत सपय प्र राजा क योगं वष 4 ॥ 
भूपणादि तथा उचित्त भस्े धार कर राज्य सिंहासने प्र 
व्ठना! खाने कं बढृनि क उपाय सरव सोचे रहना ॥ ` ` 
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प 
इरन प्क स्मन ३ सेते रह 
जो -मदुष्य तुरहारे ` षि चाहने "वलि प्रर श श उन क 
दैश्वासित मदुष्यौ से तत्काल मराति रन ॥ | 

हे राजन । सेना पति बनाने भ तुमे बिशेष ` ध्यान रखना 


चिरे सेना पति सरेद इद्‌ ए श दु क सए बते शुम 


चितक्‌ श्रौर राञ्य युक्त हाना चाहिये ॥ 

ड राजन्‌ । ज्ञान, राना कोगुशं 
करना उष ह एत ® समान भप 
को तुम ने सदेव नियत करते रहना ॥ 





ष्या क गणकी कदर ` 
२. कमं पर उन चौ लोग 


५ कै 


शत्र से वत्ती की तीति का वणन कना ॥ 


क्रे सब पडला (राजाभ्रो 
त्रियो मं भरधान बहुत्र) श्रच्छी भकार स 
मल ` मान्ति यन रते रहना । श्व 
रते पितरं मित के मितो रशी 





५ . दि राज (अपः ६ क भी 
करना शौर यदि निल प श. तो तषो 
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(४ ' १४ श्रामषासपवे य 
करना शै उचित दै । संधा करत समय युद्ध वप्रय, पित्र. हाथी ` 
घोडा का बदला ले संधी क विश्वास के लंय गज ` कुमार्‌. 
को अपने पास ठ््राये॥ ` । 

प्रपत्ती भना मं जो पादज), प्रे श्रौर तंगडेः दः उन का 

सदा रक्षाः करता रहे, ब्द के चादने वाले राजा को श्रिता 
की सद्‌ा रक्ता करते र्ना चाहिये ॥; ` `: : : :: . >. 
£ ५ । ह राजन्‌ । ` तुप्र मत्र्या दारा सदेव शकचर्भोः म विराध 
रः उन के खजानि मे हानी करते रहना, निषैल शरसे प्र 
श्रसावधान न रहना; ६ पुत्र {सदव वर बृत्ति को धाम वरना 


` यादे बलवान्‌ से ष्टा ष्देतो अक कर नञ्नता से गल देना 
शार यदि निवेल हा तो उसको डाट कर नाश कर देन ॥ 


"ण 











>> सातवां अध्याय 


क द © 1] 


ज 


कि भकयन्क 


गजा, शतराष्टर्‌ का शतः पर चटाई मदि करने 


4 
के नियम तथा अन्यं शिघ्ा का उपदेश ॥ । 


धृराष्टू बोल ह रानन्‌ ! तथी नौर्‌ विः का मी ध्यान 


रखना इत के उत्पचि स्थान दो ई शभ को भवलता भौर ` 
` न्विलता॥ ` | 








# 


१. । 
सद्‌ा प्रदिल भ्रपना बलाव्रल विचार ` कर ग्रथात जब 


सिना भरन शेपो । 4३ -के उपाया क ए = समीप ~, 
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वर्तमान राते समय विप्रात्‌ ्र्म॒क्रिया जाता ३ इषं लिये दूब 
रह कर द्धी शत्रा कं दुःख विशेष भय दिखाना अपनी 
नार चापं शौर यु मत सेन का ।4नाय ॥ 

शत्र प्र चदा कःते समय शाद वता श १, तीन भकारं 
क्वो समर्थ का पारे विचार करे भरथात उसके उत्स मयुशाक्ते 
नौर म॑ शाक्ते को देव ले ॥ अ 

चदा करते समय अपन साय भन) ध (१ इ 
रणी बल साय रख, १: ध. 
स ग वार्य ॐ ` सदा. शरद शठ मग 


| पर चहाई करना ॥ += ९& | 
५ 





ध्वजा, ` ग्र् भ्रार्‌ 

| ॥ म १ / क ५२ ). सरव-अपने साय 
1 रखना ॥ ४ | 
| | शकष ने भपनी नीति * 
. ` सेनाको जान क युद्ध 
मदि सपा को क 
र्ता का पवथ क९॥ 1.5 
1 ह. 
बि ॥ ‡ । रिः | | ५ 0, 
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लिखा हे कै दतत दारा १३ 
क्रे भ्रीर समय वुस्तर शम 
ते बद कर अपने शरीर का 


9.9 5५ $ १ 


क बद. कारक कपे करने 





०. १९ द्माभ्मवासप 
8 


हे ऋषु सूदन १ भीष्म, शरीृष्ण॒ श्रौर विदुर भने तुम शी 
पराहृल शी समया ह पिद भाव से स॒मे मी समाना 
उचत थ। ह रानन्‌ { हजार श्रशवमेध. करने से वह फल नह 
भिलेगः जसे धमादुसार पिस्ता हे ॥ | 





म्रालठवाञ्ध्याय 


कका 9 © क हअ 


गरहान युष्ठर ने आज्ञा पालन का भ्र 
करना. राजा ` का भवन मे जाना जेर.अन्य 
राजार्थो का आना ॥ १९५ 
यष्ठर बाले तनि दे रानन्‌ ! जसा श्राप ने कशा म सदैव 
, पस मकार करा पिरि भा श्राप युम शिक्ता देते रहना मो 
-नि भष्मनीतो स्वगे मर पार गये श्रौर वि 
दुर तथा शीरृष्ण्‌ 
नीके जने श्र सुमे कोन शिका देगा ॥ | 
, “ ` एवराप्ठन का किदे पुज] अव प विधामक्योर्मी 
यक. गया ह य्ह कद कर महाराज गघारी के मवने चल दिये। | 
‹ : जव यह भरानन्द्‌ से प्राप्न प्र चैट गये ता गंषारी नै 
 . ` भायेना की कष पहारानंग्यास जीने ना वनवास कीं समति दी 
षसो युशरसे ब्ाह्नाल व्‌. तक्‌ बन को चलेगे ॥ 1 
धैतराषटू जौ ने उत्तर दिया कि धोड़े समय तक्‌ 
छ्रब प तक पुनो का श्रा क्रिया बाहता हू । व 
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१५. अभमवासपव =. 


राजा ने सेवको का सपण आढ साश्र एक कन क 
ग्राहा दी. शौर युधिष्ठर को म कला भेजा ॥ - 
राजा युधिष्ठर ने एवं साभान तत्काल भरसतुत कर रय॥ 
इस के भ्रनम्तर कुर जङ्गह देशे बहुत सराजा श्रये जिन 
् साय बडे २ शाख तथा वेद प्त उत्तम २ बहुत से क 
भीये, उन दो राना ने का ्षिभरापकी नेते ५ साधप्र ५ 
है युषिष्ठर से मैने आह्वा पासा प्राप भी मे नाने 


| 

| 

। 

| 

| होने प्र प्रच्छी तरह 

। शाह द । मैन युषिष्ठर के र २ 
न्यस चर सुखं 

| | से. जान.लिग हे किं दुर्योधन कै र 

। 


प += ~ 


2 राजन्‌ । पिर भीम वन को जाना चाहता | 
० कर बह दयि मारं मार „९ रोने लगा वक ईस भकार 
सुन 


रोता दख कर महाराज पृतराष्द् न यह क ॥ श 
क ` गी 


. नवां ब्रध्याय 


व 
3 
=. 

| 

> 

= 

र 






्‌ ५ सुषदगी कसना ॥ 
त वहित शतत ने इष पृथी प्र 


ध क त र नी से रक्षित राजा विकिषीय्य 
यह भ, माप कों -विदिव दकि 


|, 
ध 


९ # +] क 
द ५ . च १) 4 ५ १ ^ 


हश्डारा पषण किया भरर 
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१६ , १४ चाभववासपषे 








मेरा भारे पाड भी ततम सवका प्याराथा भौर फिरने । 
भ्रापलोगोकासेवाकौोया नकी ध्राप लोग मेरी न्भुनता को 
क्षमा कर, मरे स पि. दुदुद्धि भाग दुर्योधन ` इस : सिंहा 
सून्‌ पर येदं उसने मी -धाप का कोई श्रपराध नहीं -क्िया 
उस दुमत्ति क प्राथ तथा राजाघ्रों के अपमान करन. सेयह ` 
घोर्‌ सग्राम इभ्रा ॥ 


मेरो शुभ अशम कर्मा को भोर राप कों ध्याने नंहीं + 
करना चाहिये, भे बद्ध, पुत्र हीने, अन्ध शरोर दुःखी दाय जोड 
कर भायेना करता हं कि राप सुक राना का पुत्र नान कर. 


प्राज्ञा ₹ ॥ 


` . पुत्र णक से दुःखित" गांधारी भी हाय जोड. कर श्राप" पः 

से यदी भङ्गा मागती हे दम दानां को प्र विदीन श्रौर बद्ध ` 
जान कर चप्‌ ब्रह्म द्‌) तुम्हारा भला हो हम तुम्हारी त 
शरण द| ्‌ 


इम दोना यह भी मा्येना करते है कि युधिष्ठर श्रापशकी ५4 
श्रण्‌ | श्रपने खख इःख शरोर श्रापत्ते मं इस का सहायता 
देनी, शसं की पीठ प्र हाथ रखना, इस. क बहे युद्धिमान प 
` चतुर्‌ पराक्रमी चरो माई मत्री र रौरं जिस मकार ब्रह्मा न्नी | 
सषङक़ा पालन पापणं करते है वते आपत्तियो से र्त्‌ ध 
एषिष्ठर श्राप का पालय पोषण करे, प फिर भी ज्रापसे ` 
आयनाःररता, हं 8 ने युधिष्ठर को आप के सद < < 
श्राशा १ भाप इसे निभाहमे ॥ 2 4 
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७ ५००० = ० 4 
५ म 


(११. त्राथपवापवे ५१६ 


यणा 


भदन च 
न. 


मेरे पुत्र ने जो इच्छ आप का, पराप जप प्यव किरम 
या पकः कषमा करं र - म द ¶₹ ^! पस्य 


` श्राह दे.॥, | 
, ` महाराज भवर के शन वनौ कोन १६ पद 


दूसरे के यख. गो देखन. र लो॥ ` 


४ ~ग: 
"> 1९.‡ 


8 
 . 
थ 
`. 


 युखापियो का सव बह्म द्र स 
 .. यचिष्ठर के सदा य़ रन द्रौरं वंश ॥ 
४ वडा कलना ॥ 


महाराजा ञे वचनो को 
ैयैपायन बराल षि कणं युक्त मत ड द 


छन क ९ सग एर शय बाषि कर का 
९ टर से भर्गा तनी दै भ्राप भी 


म्‌ दोनो को भ्रष्ठ द ्रत्यनत विलाप कर सके कैद स 
पिरव वह सव्र ४4 मट्‌ कर एष मत्त चो एक्‌ 
शीरि २ सबने श्रपनी समः धरा राजा ॐ करय गोचर की ॥ 
राह्मण शेव नाम ! ज्ञो श्राप कहा सब सत्य ह 
क. शेव ने कहा क्षि ्ैर दसा नहीं इभा जिसिनभरजाका 
( 0.५ षब 3 1 01661100. [19111260 0\/ दलका 
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दुल दिया डो भाने हमारी माता पिता भोर माई रें ` समा 
- पालना की योधन ने मी -मारा श्रामिय नीं शिया, हे महाराज। 
निस भकार व्याजी कंद गये भ्रापवसा दी करर, सर 
गुण सपन भ्राप से जदा हार सैश्ढ वरप तर म भाप. को 
नहीं भूलगे भ्राप के पूवज राजाश्रों ने माता पिताक सपनि 
` पदैव हमारा हित भ्य ` भाप के भजा पालन के गुणों से ए 
` लोग सब्र श्रतोब कृतज् है ` दुर्योधन न भी इम सपर ब्दी ` 
पाकी श्नोर श्र धर्पाटमा यषेष्ठरं मी हमारी पुत्रों के घमान 
 करग, एम सब भ] राञ्य याक्तं दखाने म॒ टि नहीं करगे ॥ 
| हे महाराजं श्राप जा इस युद्ध मे श्रपना या अपन | 
पत्र तथा शकुनि भादि का.दोप बतात `, इस भं किसी . 
काभ दापनं यह सब्र भारब्ध कफे.फल का. कारण ₹। 
ह राजन्‌ { मावो बही पूवल हे वह लाख उपाय करने पर 
भीः दल नही सकती, .इ राजन्‌! श्रागरहं अक्तीणौ सेनी, 
मा?.कंण, कृपाचाय्य, द्रणाचाय्य, नकुल श्रौर . सद्देव ` 
मरे बीरे से सुशिक्ञत मावो केही बश स नष्ट हर ॥ ` ` 
ह रानन्‌! राप के पुत्र ने क्त्री प्म को पाला ह वह ` 
श्रवश्य - स्वग ॒मरबास करता ह, श्राप धर्मं त्र ` स्थिति ` 
हो शुभ गति पक्रेगे ॥ 
` षौडब लोग स्वो की ` मी रज्ञा कर सकते ह । पृथवी 


१ उन के लय कयां कठिन है पव पूजा पाडवा के सुखं | 
दुःख म साथा होगी क्योक्गि वद दुदर स्वमाब बाल ड । 
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५ -आभवासप „ष ११ 
| 
` प्रहाराज युपिष्ठर नितेद्धिए) इलीन जीर डवेर केसपरान शी ` 
, कर राज. करेगा यह षडा दयात्रान . ६२४ पत्री के ४ 
हमारी पालण करनं बाला १, भम श्रो रुन भादि 


| डस द संग से मद्य के अपि न करगे ॥ न 
भौ हमारी पूरो -के समान 
ति द्रोपदी भ्रलु रानि ४. 





रत्ता. करणः भप ते जपम दहि 
ष्ठर उस बहुयिग। । 


छ @ छ भो | छ 
गवर प्र कर सव को धरे २ विद क्षा र भाप 

का | | 
भरी ञ्य मवन म 


याखां अध्याय 


# द्ध ककम 


विदुर जी का तग ते श्राद्ध कले के लिपि 


र श्रत का मानना 
१ 9 क्रा न मानना ॥ 


ङि भावः काल हेते दी धृतराष्द्‌ जी ने 


=-= 

9 

` 25 

1 

| 2; 

ध्म 

ॐ 

3 





(क ६ कके पस भेन उन्होने नाकए शन, | 
१ ५ क्षि महराज शवाय बनशातत कं हिप 


\>~ 
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दीक्षित राजा युधिष्ठ९ इस कापी पूण माशीः को बनः टी 
यात्रा करगे भोर यदे चाहते हे फि लाने से पाते भीष्मं 
द्राणाचाय्य, सोमदत्त, दादाक भौर शपे सव पुरं कौ ` 
भद्ध फर भोर यदि भाप क जयद्रथ का भौर ` न्यं नो 
सस्धी मारे गयेटैउनका भी भद्ध करना बाहे है। यद्र 
छन एर युोषष्ठर भार श्र॒न ने एषमता पूर्वक स्वीकार किया 

` , परन्तु भरीपसेन स्मत न हये ॥ =: ` ` 


यहं दख ्रजुन जीने भीमसेन से कहा ङि हे तेजसी 

 , पसन्‌! भाप बन्‌ मे.नाने के लिये दीक्षित ताः नी शो चाज्ञा 

, को स्वीकार करे क्यों इस कारण यदि श्राप इनथःर करत ° 
टुतो इसतमर हमारी निन्द्‌! होगी ्रापदेन के योग्य है लेने के 
नी भाप यह तो विचारं कि यह वही ताडः जी है निनसह्म 

| भायेना.करते य, श्रा बह श्राप स मागरददहं भाषो धन 
म संकोच नष करना चाहिये युषिष्ठर ने भी श्रयुन कं कथन 
को पुष्टी &ी तव मामसेन बोला ॥ 


४ राजन! इम भाष्म नीका श्राद्ध करगे 
राना सोप 
 . दत, भूर शूबाश्रारीक्रोएा चाये भौर अन्य नतिदारोका भाद 


करगे, कुति कण्‌ क्म 
(1 शद करे, राजा ृदरष्दूशुद्ध नं . ‹ 


६८4५4 १ 
= क ~ 
=-~-~~ (रसि † 


५ + 
५ ‡+#<3 ऊक निदि विज 
"= 
4 पै 


न + ° 5 1 9 9 ॐ 
त 
4. => = 


४ मेरी यह सम्मति ह श वह कुल करक वधन निस 
क्षौ देति से को भोरे अन्य राना कं विनाश; इभा 


` बह (सभर न छो हं महारान ! जब उसने द्रोपदी को भौर 
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१५ राभस ˆ ` १ 


हम सव से ्रत्याचार श्ये य तव धुरा का परति कहा 
शी, क्या रप १३ वर््ोरों प समान गुप रह कर. बके । 
फ़ल फूल प्र निषा हिमा था क्या उस ` सपरय राजा । 
धृतराष्ट्‌ को दिस ह उ नरद हासा या रोर भरव आप 
री उस कुल लक की सव बात भूल गे ई ॥] | 
मसेन को यह कते हुए य धेर नी ने शुन एर, इते 
धुश्क एर.कहा किं वस श्रव द्द उप हेना चाधियि॥ ` 
। 


[> 


बाहरवां अनयाय .. 


@ 9 
क (कि © णय 


महारज उपिष्ड्‌ न. श््यठषा एषै करने 
की प्रायना ` करन॥ रीर भरने संजान पे 
धन के लिये प्रथना ॥ 
„ श्रयन नी बोले फ ह मीपसेन) श्रषषमेरे बडे यदि थ 
मान हो ्स लिये दसस बात कहने का सार 8 
र सदैव धृतराष्टु, $ पकारौ को याइ नदी करना 
व उन की श्राङ्ञा पालन कला ही अपना 


रखना चाय ॥ 


हारा युधि 
पाद्‌ मारण स ५ 
जिने धन की भ्ाबश्य 
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ष्ठते चिदु न सं १४ ढि भ्रोपु पश्य 
नारं स पार्थना कर ङि. भपि के 
कृता ई मेरे कीश सं वड रीर विदुर ` 








१३ ९५ श्मभमवासपवे 


ककि 


ली से य भी कहा क्षि मामसेन ने षन: श्रनेक पकार की | ॥ 
गमी सरदी भूख प्यास श्रादि २.दुःल सहे ६ इख लिये कोष ` | ` 
युक्त दृष्टि करता है आप राजाजी से करं ` कि इख एर ` 
कोष न कर ॥ ४ 
भ्राप मेरी रोर से हाय जोड कर पूथेना ककि बह .. | 

` श्रपने चित की इच्छानुसार खच कः वि्ी भार का. संकोच . + । 
न करें भोर यदह भी कदं कि धन क्या वस्तु है यदि बह मेश ` + 

` शश्र भी चाद तो म इहानुरदं॥ 


तरहवा अव्यायं 
> -०--- । 
विहुरजी का ¶तरष्टको राजां यधिष्टरं का 
॥ 1 संदेशा देना ॥ 
विदुर जो ने धार कहा कषे हे राजन्‌ ! मने राध्यं .. 
 श्राएका सदशा मांहारान युर, श्रयैन न्नर भामसेन को ` 
दिया महारान युर बही मसन्नता से स्वीकार क्ठेद्धै ` 
ववं यह भ $हते ह कि श्राप ताड जी स माना करं जि यह ध | . 
राज्यं स्रषश्रापका द यादे भ्राप हमरा शरीर भरमगे तोम . ! 
 . देने ॐ लिये घत & ॥ नः 
मसेन श्रापके पुत्रो के प्रपरारों को सम्णं करता इभा 
सदत नेद परन्तु पाष्टः इं को भी समभा युका करे सहमत 
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` १५ अभमासप्वे , : ५8९९ 








रि शद्णः 


करालिया रै राना युथष्टर ने यह मी भानां कौ थे के भम 
सेन एथ शां को जक्षि उसने बन मे सहे ये ध्रा नहीं इस 
[किये वह सहमत नहीं घ्रा था भाप ` कपा करके इस बत को 
मन मे न लवि श्या भप क्षमा करने के याग्य ई ॥ 
कषिर विदुर जी ने कहा क. अरप दास, दासी! गो, मेड 
वक्री श्रौर रत्नो से व्रणो का जन करं दीन दुःलि्ो 
ण = ¢ : ७ १० ९" ०. 
शरपानों को बह्ञ व मनन द एणं समा ( गरीबलनि रौर 
छवी जहौ तहां बनाय ` शौर डले दिल से देव पूजन मे 
धनन्ययकरौ॥. _... ` ॥ 
य ` सुनकर पौडवां को अशीवोद्‌ देते हए महाराज 
धृतराष्ट ने रतिक शुदी पुणा को राद दिन नियत क्षेया॥ 
र ५ अल ऋष्ट । %5- ¦ 
चोदवां अध्याय 
` भदान प्तयष्ट्‌ का श्राद्ध र्ना ॥ , 
पायन शोल डि तव ता क (वुधा भह ॥ 
` अुषिष्ठर ध > श्रद्ध पात्र हजारो वराह मोज्य पदायै, त्वार 
यशा, बयं मथि, दाघी, दास, एट। बसनः हयी, पोह! 
१. 5 ॐ) 2 ~; # 
`, >. राव्‌ दन्य एकर क्षिय ॥ „^ 
्ादि सव्र एकरनि॥ = _ 


प मर लेकर विषि पव भाद ज्गिया * | 


नोर भेन पक र पुत्र काभ 
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० 
`. ` श्रौर बही २ दक्तिणायं देकर सव ब्राहमण को भसु 
. किया ॥ 4 
¦ किर महाराज धृतरष्ट्‌ ने सब वण फो नाना भङ्ञार के ` 
भोजन पदाथ से तृप्त किया 
इस मार पुत्र, पोत्र श्रौर पितरों का भाद्र कर . | 
पद्धारान . धृतराष्टः ने श्रपना श्रौर गेषारी का भी श्रा. | 
किया ॥ ६ | 
. -दे राजन्‌! सस प्रकार निरंतर दश दिनि तक । 
महाराज युषिष्ठर की इच्छानुसार ' ध्रतराष्ट्‌ . जी दान | 
यद्ादि कर श्रपने पितरो के ऋण से भश्णं हो ` 
, गये ॥ - ` ५ 4 
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पन्द्रवा अत्याय 
गजा धृतरष्टर का 1 को भशेवादं 
दे षस्कल्लीद धारण कर नवास्‌, के ये 
घ्र से निकलना॥ ` 


ऋ वोज र ह ॥ । 
वशेपायन बोले कि यद सव य्न भ्राद्धादि कर दूसरे दिन 

भातः कार्‌ महाराज पृतराष्टू गांधारी सहित वनवासी, ` 

बानप्ररिथयो के से बरकलीदि वस्त्र पिर पाण्डवो को शला 


इहे भाशीवीद दे राञ्य भवन से निकले ॥ 


2 










दः 


(^ न 
= 


# 
= ~ 
= १ रे 


` , ९५ भर्रमवासपवं , ३७. 
` -.:- धर से निकल पांडव शौर कोवं की ` सिं कां मान 
क्षिया; भरन्य सेवका को बहुत कुच्छः परिप दे कर उन शो 
विदा किया श्नौर आपृ घल पह । इन को लाते देल महाराज 
युधिष्ठर ने हाथ बाम्ध कर खच्च खः से क कि भ्राप 5१ 
जात ई यह कह कर एष्वी पर गिर पडा। दुःखित हृद्य 
रुने बी खात ते करं का राप ्या करते हं यई रष 
छर उन्हं उदया ॥ ई | 
 “ शृतराष्ट के साथ २ भीमेन , नकलः सेदव ५ भ्रन्य . 
वपी भीर ब्राह्मण लोग चल पड़ । भख बाप गाषारी न्ती 
का सष्ारा ले सथ २ चली तथा शष्न के साथ द्रोपदी भादि 
लिय पृतरषट्‌ क पोह गोषरि कै साय र चल री । इन सब 
ङक रोम के शब्डे $रनाम पती के समान्‌ हे, शके पी 
राह्मण; सीव, वैश्या की हियं दो, जिन स्वयो ने कपौ 
तोः नहीं देखा था वह भी राना दतरा के 
.. मा पराह ६, इरन निवात लोग एते दुली . 
9 हये जेस पारडबों के बनबास नात सम्प हए य ॥ ्‌ 


.“ रजा यादि पृते गिदा कला =, 
^ कति ने ` साथ जाने का कना बर ` 
पांडव कीउसेरेकना ॥ 
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च 
== क, ऊनो अ 
~= ~ =-= 
रिः ॐ अक 


न्‌ १५ ्ाश्रमबासपवै । 
| वैशपायन बोले हे रानन `! इस के पहि हलो. की ` 
्रटारियां पर श्रोर मागे म्ली पुरुपा के बड़े शब्द्‌ ये ्रीरं ` 
फपायपन रज तराप हस्तिना पुर के बुद्धेमान नामक. दर ` 
से बार्‌ निकल राजा ने इन को गारं वार प्रदा किया, बिहुर ` 
शरोर संनय जी. ने राजा के साय जाने की इष्ठ छ, राजा ` 
ृतराष्टु ने पाचायपे श्नोर धयु को यधिष्ठर क सद .करके ` 
"लगाया, सव लागा कं लोटने प्र युधिष्ठ९ ने कुति को . ~ 
कहा क्षि ्ाप, रानियां को साथ लेकर नगरं॒को नाये. 

` राजा जाके साथ नाङ्गा ॥ 4 


५ = अ 


ण 
2 ~ 


ध का 
जक = = 


कति जीं गषारी को पकड कर उप्त के पाप चलीगर 
पर्छ लाटा स्वाकार न क्रिया श्रोर कहने लगीं रानन्‌ ! श्राप ` 
ने सदेव की भाल मन्ति पालना करनी शौर श्यं लोकि 
भपनी भूल से रण म माराः गया र उत्ते भी न भूलन शरीर ` 

` भामसनः श्रलेन च्रोर नङृल कोश परिय ते रलना, यँ अपनी, , श 
` सास पवर को मवा ती हवन म वास कमी च ~ 
कर महराज युधिष्ठर चस्ति हकर कहने, लगे ङं श्रापने 
१९ तया चिचारा हे आप को यहु योग्य नही, हे माता ! भाप । 
“हम शत की सम्पति ॐ लिये उत्सह दिलनि बाली शे श 4 
का श वु मने शरभा क विनय किया दे, राप्‌ इन पत्र 4 
बधो को हह उन पर किस मडार बास ढरोगो; अब्र व 
षाक भरत विचारको लोड दै, यह दुन कर श्री $ति 





;-& क्‌ 3 
-राती हरं चली गई 115315६4 4 
६ ॥ । ५६ ३ + * ४ 
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नीतया २६. 


7१ तवे भीपृषिन नकद मतीपि प्रोषि पुतरो सा िनिफः 
रष्क कोम विहि अपिहित तो द ्लििषी 
युकशन्वयोश्याि ध राता सकीष्ो्रीर न धिनः 
की इक्या होड दो ए एङो ग कि गुली 7 रि 

5 सिय सयपकतीयोप्तासिन्र ङः करके $हने 
, कीति पीनिन्न्ठनतीि। 7 ए7 1 एप एकी गः 
" = ति कीराणि प पि 
, जति प्री नकनानहेविन्भ रीं प्त ङती ने कीक) 

भवेनापि तत लव तिसा लकः 


सुरिति पीततः सती! नेसोतं। & (जिकर 
कहा ॥ ू ॥ {ॐ 1४ 1१8 





एक्ट अ्र्ध्राथरः 
। === 
कती ्रीलासक्रिलिकलनरि तिरोल 
एवो िनकेरकाकरा्त (नि फ 
कनी बोली कि हेए्व)| ने ठम शं उत्साह रैलाया 


से दुःखिनन छ, 
1 र 
। म ग ण ¢ 10 

८ +. 


दलाय हे रानन्‌ * 1 
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१७ ; १५. श्राश्रमवासपव 
ग्रपाठता शी उसी दिन भैने.निश्चय कर लिया. था 9 कौरवं 
का नाश होन रै; ह पतर ! जब दु्शासन ने ्रौपुदीः को वाद 
ते.पकडा शौर यह मूषित होगे थी त मेने. इस का : वदता 
हने के लिये तुम को उताहं दिलाया था॥! ~ ‡ ~ `: 

, हे पुर ने अपने सी केःराज्यं प॑ बहुत ब्रत, नियं भोर 
दान क्रिये जिस का फल यश ह्या कि ङृष्ण जी ने अप कीः 
पृश सहायता की भ्रौर यह 51 पै ने केवल वैर की रक्तां कं 
लिथे कयि, हे पुत्रो ! भव त राञ्य एश्वये त्यागे बन म॑ निवासः 
कर शपते बद्ध वपुर रौर सास की सेवा कर तप सेःशरीर शे 
सुकना ' चाहती ई, हे पुत्र ! तुम भार्यो” सहितः लौटः जौभोः 
तुम्हारा मला हो ॥ | 1 


॥ र ११ 


६, 


= 


 अमटादरवां अध्याय 
ध पारादवा. का तेतं इय श्रि गधारीं 
का डति को समाना ` परव - कुति का न 
4 माननां ॥ 





रम दलितं पदौ को साय ले राजा की परिक्रपा क्र तौट , ः 
श्राय. ऊत क। जनवसत मर जाती दख सब सियो ने बड़ा रुदनं । 
किया ॥ 
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,, ५ जरधवापपव \१ 


महाराज शृतराष्टू ने गंथारी भौर विद्र शो लड़ उरश 
ति से यह बचन कदा ॐ तुम को युरषष्वर श इच्डातु्ार 
¦. राञ्य एवय के मोगने के लिये धर को चते जाना चाहिये ठम 
द्गति के समान हठ न करो हे गषारी; तुम भी इससपाभरो 
कि यहष्टठन डरे ॥ 
` ५ क म॑षारी ने बहुत तरह समश्ाया परंतु उक दद तिश 
रानी हो लौटने की सामरथ न हं तब श्छ को बन॑बास नाते 
देल कौरवं सिं ने बड़ा विलाप कया ॥ 
काण्डं के नगर मे पवने ¶ नगर निवासी बालि इद्ध 
इताह दीनं परम दी हय) पारडव भी कुति कष जनिसे प्रथ 
` ; दुलित ह्वे ॥ ` 
"7 ' महाराज शतरा्ट्‌ ने उ राति का तपो बन म १६ सायं 
नोर सजयने कुशा की शया तैयार 
ञी, हे राजन ! राट रातत यहं निषा कर ९ 
सो सन्धया्रौर इवनोदि करर सव क॑ साय ले ५ 
| पति षने ` बाली ` रीति दुल ` घ ` ज्यतीत 
. + हे, उन का यद भः 


ह्र ॥ 


उनीसत्रा. अध्याय 


=> 9 पं 


रजा श्तर्ट्र का ऊुस्ेतर म भादीक्ित दा तप 
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०२... नषृद्चक्रिविवव = ___ । ६ 
ननन 1 न्ह ¢ 
भुर ~ 1४ १३" 1 ( प पि ङोः १ 
४ कि्ेपामन कतत प्रित संकी कं ने वित्र एकी, की 
शिकार पकिमुलिङ्गहिनं पतगा भे तकाणनितितविन 
, नियत्‌ शिया ॥ । ॥ $ ४ क्त हा 
ए" रसद पहम्‌ नः भोर र समस्य) 
रहन ब्म वपुष नानो कष्फतपर्ण न 
श्राद्र स्तकार कर+विद किपः पदसह्यषारी क्रो 
फफ ्र पािश गहः प पुनीनतानुःकैराहवनादि 
7 क्रिकर विदरः नेः प्ामिज्ररीतषापर स्नानस ्ः ॥ | | 
वृा स च्तकर शतराष्ट्‌ सार्थाया साहेत्‌। उक्र 
पप्तः णुसुप तुक उद पिहितानि रना 
न 
कन # 


४ 1111-9 11191. 





छ 

एषि शिताग्ाहे शिक्रात्राशतिाने जे दणनिोस) वरा करीर | 

तिता त्िधिन्िभडुसार सपनियोसतितःश्प्‌ रना 
भारम क्रिया, संपू बासनाभरों कां रोक गंषारी सादिता म 
मत हए शरोर तप से भ्न. शरीर को रषर मास बहीन 


प्रस्यिपान फष्दियः, विदुर भभृद्र नेमी 


के दारा शरीर को 
छश ९९ राजीः {लि | 


==> + 1 © १ कये 


फः 9 गिण (1 1119. । 
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नरिप ५१२ 


5 [918 «म 1 ग < णि श शी 1141; 
॥ भ लि इरि र 4 धि ॥ 

हा) ह [क णी (91.14.11. 

रौ 1 11 


पिह 0110६ श, प 
[ति 1 । 
1. नू र रार को पशून | )/ 

< १.५ बूते १ रि शि. १ य ह $ | 
| मपे राना ॐ (ये, आये 

रा # ५ 11423. 9, ८ ॥ ध ५ ( 
1 138 

/ 1 र 41101 १. [क 
(१1.11.001 


४ धु 1 
म ४ १ 


दार धती पुरा शिशा 
। करो 0 ते सीः विने४ तं करा+उतिए २ 


$ तौ क्षो पी द राजन -हुम भि अवश्पमव मसारो की 

शतिको ॥. 1 ५ साव 

५ [षः तेवा से पति क 

8 यह मए पतन्‌ ौ्षौभितोव 

का ८.७ र नोर सजय उस 
होता 


एड 7 न रभा 





1 


पा? ॥ 
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जनी ह कमी शोः धनतिनं शत 


; ४ १५ प्राभपवासपवे 


बडा पून्न हृभा शरोर नारद जी कीं पूजा क, ब्राह्मणों ने लि 
भी नारद जी का पजन क्किया जितै से वह. वड़े मसन्न हए ॥ 
राजा शतयूप ने नारद -जी-ते भाथना ी केह राज 
` आयषि। प्रापत्तान नेत्रा स. पवका हाल जानते लेसा कि 
 ्ापने वणन किया परन्तु भरापने इन `राजा लों छा वणेन 
नहीं किया कृपया यह कदे | | 
„. नारद नी ने कषा क्रभेने देष इषा से स्वी परं पुव 
„ बह पर हृनद्र भोर पाडू को देखा, वदं परं ने हनद्र के सुख 
सेना किस राजाके. स्वग निषास फे तीन वरं रेष 
फिर यह राजा धृतराष्ट्‌ गांधारी सदत ` कुवेर के ` लोक `को 
‡; जायगा बहा ते ऊषर दवारा. मान सत्कार पा विमान इर दडः 
; देवता षवे भोर रात्तसों ॐ लो. प मेगा । यह सुन्‌.राजा 
^तराषडु ओर ब्राह्मणः भतीबः मसल, इए । इस म्र नराद्‌ 
शपि राजा को विश्वास करा भरपनी शृष्ालुपार चल दिम ॥ 


बयो किक 


इकीसवां ष्या १ 
„ --3०- 
पाडा का.ङन्ती भोर शतरष्ट के . वनवास 
` . “से वैरष्य पाना ॥ + 
वैशपायन शले मि पौडव राजा धृतराष्ट्र रौर कुन्तीः 
षन भ चते जने से परम दुप्ती हये, सभ ` पुरवा भी शोच 


((-0, ॥\॥(4111551॥ ©॥18\/80 \/81291185| 0661010. 01041260 0 €७87041 








१५ पराभपवासपव ११. 
करने लगे कि राजा रानिये बन पर कसि मकार नवाहं 
करती होगी ॥ `. ` : : 

“ पु से रहित शरषां राजञा क्षिस प्रकार शहर षन म 
धमता दोग, राञय एवस भ्रौं एत्र को छोड हर पशारानी 
दु सिति मकार निषाई करती, गी माता के षन निषास ¦ 
करने पर हुत थोडे दिने पडव नग भ रह, हे राजन्‌। निष ` 
भ रश्लक माता विता ची वते ह दाया भ तवा, 

वी चिता थी, बाधवा के नाश मता के वनवास ने इन । 
क मन मं तर वैराग्य उतयम कर ।दया र पशवय् से मन 
को हया लिया पांडा ॐ पुत्रा फे शोक तया ग्रापेपन्यु, 
च ही रुने ह को भर भी दुसित शिया, हे रानन | 
सं भ्रां के पुत्र परीततत क्षो देख पाणो को. उन्हाने 2 
धारण शिया ॥ र ५ 


बूसवां श्रष्याय, . 


ठर का माता के दशनां के 


अ र जाने शी तयागे करना ॥ 


ध {ड मात्‌ मक्त पव माता ॐ बियेग 
ईशाय १ 1 इस शत की चिता म चिता 
स कुंभी ङती डि रार से दद सास सुसर 


त्द्‌ 





((-0. 144111९5 8118811 ५००० 001०0100. 01254 ०» ० (0661101. [14111260 0\/ € नि 











३ १५ कररताः 4 
प~~ | 
कछ कालीः देर इद परायान न्नी हित एप कक | 

घनम किसभ्िि रहत रेणे इसी चिन्ता षं पवित पस 

र ए से 1 गे 

५6.91 (1210 हय . 
स > 12 8. अन 1. 1 
४) ना क) 5 5 १ गू 





रि मि 
किमी ५ 
नवती हु द्व य रि 0; 23. 
पा) 0 नन नी र | 
4.1.41. 4 
दुक बाह (क करि ट 7 स्ह 1ष्फ़ी 155 8 
1 कदी नानि वीः तट पयतः हीक्रि एवाप 
मर दी पीदिस्ी कफात दिह ऋष 
भेरी भी यह भ्रभिलापा पृश केर ५ ॥ 1नी माः 


तब राना ने सेना पति्ौ क्षो वुला कर भरह्तिं दी कि 


श्राप सेनाको (भ ने नाङगा | 

पिरि घर के र बन टी द्मह्ञा ` 
शरोर रय सवार आदि कौवयारी, घन, पशे प्रादि के 

ते जनि कीफ परक भतग्दालल सगि एका तल 

मस्त कपीस नीः ईतछपेरोकोचो्ि 

वा विभि निषापताक्भिथः दोग हार । 


रर ५ एन 1); 


४. 
7 ५ 15 8 ज 
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ध 4 प्फ ए पश्रेःर 781 
ह पष की 75; गए 






` भामां १ ्रभरमवातपरव ्‌ | ७ ॑ 
 तेदैसवां अध्याय 


महारज यष्ठः का महो शोर पदी शरदि ` 
रानिव सहितं सेना : को साय ले ईपि भरो 


महारज श्तरष्टर्‌ का मिलने जना ॥. ` 
द्ध शनत महाराज की शर्वा स स लोग बडे 
उत रथो श्र उतम र षोड ¶९ भर ङ शरन्प राजादि 
स्वायां पर सवार हो गये । सब स्‌ रागे सेना पति ण 
छपाचायं सना सहितं भ्रागे चलं ईन. क पच्छ रथे 
सहित परहराज युधिष्ठर सना पर ग्मह् करता इचा ई ४ 
‹ मसेन, एन के पीच्छः घोरो पर स्वार नङ 
। श्रोर प्रहारा श्रञुनरथय कीं सवारी प्रं चलं 1 
| =, पर के सेवक लोग ह रक्षित प्राप ` भादि 


-रं कौ रानिव पालां वक ग्य पकारंसे बही षन ` 
कक कषाय इनन या्रा का॥ 8 ^ 

धज नगर डी रक्ता के लिय मह तेनसी . तछ्‌ 
म्य दहित ्े पहरान नियुक्त ङर गये. „ , 
५ नषि से पार उतर आ गहारान्‌ ङ्रनतत्र म 
५1 महाराज ने दूर से ह शतयूप शरार मरशराज 


[2 खा तब वहां प्र सब शराग बही 


$ 
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< ^ ११ पराश्रमवापपव 


` चोासवां अध्याय 










६ 4 
, `पांडयों का रजा ध्रतराष्ट रोर कती से . | 
<“ ..मि्तना॥- ~ 1. 
वैशंपायन घले कि भ्राभम से षाह ही बह्‌ सवः युिप्ठरं ॥ 
भादि पोडव द्रोपदी आदिः रानां अपनी सवारी से उतरपेदलशे „^ 
-लिये ओर धृतराष्ट्‌ के ्ाश्रमयरना कि मलुष्यो. से रहि: 
५ गगादि से सदित तथा कदली एला से पएरि। चा जा पहुवे | 
` शरोर बा तपे वृत्ति ऋपा से महाराज ने प्धाक्ि मरे पए | 
41/10 
` उन ऋूपिरया ने कहा कि व युना ज को स्नान भौर ` 
धम सदत ल्ल के कलश मने गये दै, यह घन खन से मू ` 
| र षः ४ उधर को चल दिये, योड़ी दर ज्रागे आते \ 
4 ह य उदाव.शतराष्ट्र, गंषारी शौर कृती को श्रते . | 
ध) 4 नी एर गिरे ॥ क 9 
„~ शघ्रतास उद ष्‌ ३ 3 ८2 
१ 
इष्टि से उते देखा भोर नल, भाम, अन 12 इव ॥ 
"देख करं इति शधतासे उन कं भोर इ ७ ० ५ ‡ 
ओर गांधार भी इस ॐ साथ हीये; रा ४ ध 
० .* गजा तरार ने शब्द । 
जओौर स्पशे स उन ॑ को पाडेचान उन का तष्छी द यह सब `| 
उन कै चरणो पर गिर ३ भोर दवत प्रमे शं ॥ ` ` 


@0-0. ।11८॥1.511८ ९118५८81 \/8/8189} 0160101. 21011260 2\/ ९0681001 
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१४ आरभप्वातपत प ६ 





`. तव पारढधां ने उन कै हयो स नल कलश अपर ले ` 
लिये फिर न्प श्रये हये पुर क नर नार्य नै राजा इतरा ६ 
करो माम ङा शरौर युर जी इन ॐ ना१ बताते गपे। 
राजा धृतगाष्ट ने सव.का मान कि उस सप्रय वद. अपने । 
श्राप को एसा नानन लगे §ि मानो इम रमषठ हय द्रोपदी 

शादि रानि से पित बह तीनो भतीव मनन इव । ह राजन्‌| ` 
इस भकार मिल इर बह सव भा को पधारे ॥ 


च्म 


पचीसवां अध्याय 


9 द्कककक $ @ $= ् | । 


धतया के श्रम प्र घ्रा ह्ये युनि ने 
पावो ` का हल पृषनां उ कजानाश्र 
ते सब से क्षेम कुशल पढना ॥ | 


 :: दपायन बोहल कि ठव स्व च आभ मभा कर 
लान पर वैठं गवे, भभ्रम भ महरि युधिर्ठरादि | 
ष र रास प्राक्त के कपि युनि सप्‌ पलि `` 


क व ५ १ निरयो मे राजा धतराष्दः स भान 
हौ क्ल लोग इन राना रानि के नाम; रणनौरक्मे, 
^ ना चाहते ईं पाक्रङेहमको सृचित कराय ॥ . .. 
ट तव नय ने बन करना भारम किया ॥ 
षठ च ह पतवर रद्र के समान चलने बाली लभ्बी 
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` ‰ .. ‡ . ` १५ भाथमवासपवे | 
युगा बाला भीमसेन ई । इस के पास ` बह जो श्याम वणं | 

` बडा धलुपधारी दै रजन ई । ईती के निकट वतीं विष्णु रूप ` |. 
मदा इनदर के सपान पराक्रमी ` नकल श्रौर सहदेव ह । हे तपा 
धनः रव्य पराक्रम श्रौर ˆ घम्म पालन.मं इन के समान श्रर 
कोर नहीं ३ै। यह लक्मी ठे समान तेजस्विनी द्रौपदी ६। ` 
इसके पास चद्रमां की किरणो के समान खूप वाली | 
कृष्णा महाराज कौ वर्हिन ईं । यह सपराज कां कन्या "लु 
अरनी मय्य ह शरीर यह -मघुप पष्य के समान शरीर 
रखने बाली चेतरणिदा भी श्रभ्ैन की भाय्यी ३ यह बडे नीले . | 
कमल के समान रूप रखन बाली मीम॑सेन ¦ की पटरानी ` | 

हे, यद चम्पक पुष्पवत मगषदेश क राजा जरासंथ की पत्री 

` श्रोर सद्दव षी पतो दै भ्रारं यह ` श्याम वंश रुदर स्वरूप 
 नद्ुल.की स्त्री रै, यड राजा विराट की पुती युद म द्रीणचा- ` 
यादि, महु.थिरयो के डाय से मरने बाले भमिमन्यु की विधवा “ 

`  श्रर धवत भदन. षारण्‌ करने वाला धृतराष्ट्‌. की. पुत्र 
षधुह, इस के पुत्र श्रार पनिमोवीरींके द्ा्थोसे रप 


र गय ई। ३ महाक्ऋपियो यह {सब स्तयं कौरबादि राना 
की श्रगना ह॥ | | 


यह छन भसा पूवक बह सव श्ूपि युनि चले शय तब 
राना ने सब से यथा योग्य क्षेम कुशल पृद्धी ॥ 
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१५ ्ाभमवासपष ५ 


1 
हव्बीसवां अध्याय 


महाराज पृतरैष्ट्‌ का सव की म कशल 
ना, विदुर ज। से युषिष्टः का मिलाप तथा 
त शूल राजानो को सानि के लिये देने॥ 


धृतरा्ट बोल कि ६ महबाह | तुम सब भाई कशलत, २ 
2 करे आभं मे रहने बलि . मत्री रौरं सव लोक तथा गु 
ब श्रच्छी तरह सं ह आपकी भजा निरोगता स निभयष्े 
` ` कर शल पूरक दै क्या ठम शपि भोक्त पोता व्यवहार 
कत तुम्हारा कोश स्यायापाजिन धन से भरपुर ९ 
। ब्राह्मो की नित्य पृरना क हो श्रौर बह तुम्हरे 
५५ भ्रसन्र है, हे राजन्‌ ! क्या ठम द्वा श्रार 
प हन श्राप ष्टी भजा की लियं 
है क्या ग्रापके ` 
< , ¢ दी यथा योग्य सेवन कर रदी ई! 
व रथौ सब सिय प्रजित ! हे रान्‌ 
रः व वसी ह्र से श्रपकीतिं तो न हेती!१॥ 
1 बही च्नता से भाथना की किं 


पिष्टष्न च 
९ ५ न्राप का तप शरद को पाता इ ;भर्‌ चप. 
6 ध्या भ्यैतर {से न्निनरपन माह है, श्या सेवा करनं 
॥ च मेश मावा थक्राषः स रहित ह * इस क! वनवास 
` वषा 


तकल होगा भौर प बेशी मावा सरूप ता तपस्विनीं भ्रपनं 


ऋ * 
प क र पी मी त क त 


ॐ 0 
न कि त 1 1 क 1 न 


= + 
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पना की पयु स छीशत तो नदीं होती भीर हम प्रायां का ` | ॥ 
.  शवापतो नदीं देवी, हे राजन्‌ ! बह विदुर जी कहै, वह. | 
सजय भी तप मे मदृत ई पे इन के दशन मी श्रना चाइताहुं॥ .. 
महाराज राष्ट ने उत्तर दथा करि विदुर कुशल से. . 
घारत्प म नियत हः बह वायू भक्ती निराहार हङ़ा मान. 
शर षाला कभा इस वन म [सी ब्राह्मण्‌ फो परिलता 
६ ॥ ५ 
उन के प्रा किते -दी इल शरीर ङग धूलीः 
स मलान शरोर विदुर दूर से दिखाई पडा । तब सब न कहा ` 
किं महाराज बह विदुर जी जा रहे है ॥ 
यह छन कला राजा युधिष्ठर उन के पीट भागा 
विदुर जी कमी देखा दते भर कभी फिर गुप हो जातत 
बह्म एष्व कर राजान कहा किं षे बिदुरनी। म. वही ` 


श्राप का प्यारा युधिष्ठर दं राप सुभे दर्शन वयो. नी ` | 
देत ॥ 


विदुर जी.उमी बन म एक इत के टेक. पैट गये तव 
` भहारान युषिष्ठरने विंहुर जी के कान मे य कहा कि. ` 
युषिष्ठर दं भोर भणाम करे सन्युख बैठ. गये । तव चिहूर ` 
„ नी ने भासि सोल अपने अगं को राना के भगो मे, मर्यो 
का माणे भ्रोर इद्धया को इन्वियो म मेश क्र दिया ` 


जिस स राजा काभ्रणिसे भी अधिक अप्वल अपन 
मर मासने लगा ॥ 
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, हे राजन्‌ {फिर बह विदुर नीका शरीर. परा 
भासने लगा यह देष राजा ने उप शरीर कादाह रर देना . . 
चाहा; तव ्रकाश वाणी इर कि राजन्‌, यष्ट मत करो इसको 
$सी भार्‌ यद पड़ रने श यी नावन षषे ह यह सन्यासी ~ 
हे ॥ 8. ्‌ च 
र राजन्‌ ! तंव महाराज धिषठर लोट कर भभम मं | 
पच भौर यह स९ वृत महाराज धृतरा से कह नाया 
तष सव लोगं चज्गित हथ ॥ | 
`“ `राजा धृतराषटू ने फिर सब स कश क़ि यह फल ९ख 
नाप भत्तण कीीजेय क्याज्गि मतुष्य जो कृच्ड खाता इं उरघ। 
ते अर्थी सत्कार करता दै तं¶ महाराज बुषिष्ठर न मायी 
सहित उनको मक्तण श्या ॥ # ¦ 
हे रानन्‌ | यह स्र उस दिन गही रहार रत्र का 


। ` शयन मी व्क्षिया॥ ` 


[1 गी 


सत्तारैसवां अध्याय 


करला 
गा उथिषठर का राम को ्वलोकन कलना 


सुनियौ के दान देना शरोर व्यास जो केः 
 « दशन पाना 
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५२  , १४ च्भमवासंपवे 
(ना ॥ 
वशपायनं बाले यह रात्री बडे >. उत्तम पदार्था परः शयन  , | 

` कटे बति पौडयो ने प्राता के.चरणो म कुशासन पर्‌ व्यतति . , | 


: निबासियों छो भसन्न कर यथिष्ठर ताया जी के पास भ्रायं 


कौ; अतः. काल नित्य कप करके राजां युषठरने भ्रात्रम ल 
को देखा; यृतराष्ट्‌ -क्ा : अह्ना ले महाराज युधिष्ठर न श्रपने . ` 
साथ रानि माय भोर सवो कोंलेकल्िा॥ 
इस. श्राप से दप्ति कुंड अमिषे ओर हवन करने बल ` 
निया को देखा उन वेदियौ से बानपरसथ। के देर लगेःहये , \ 
ये, घृत की श्रादृतियों स च्रागे दामान इ रही, थी, यहु 
पर वेद क्ता सुनियां के वेद मन्त्र तथा विधो, उच्लारण्‌ हो रह | 
थु, कदी वन के पत्ती चद चह्ारहथ॥ 
यहां प्र राजान इन ऋऋरापया का नाना पङ्घार क . ्रनक्र | 
सछवणादि धातुर से निर्भित कयंडलादि ` यज्ञ पात्र जो निस 
कोमियये दान यि इस प्रकार श्राभ्रपकोदेख भाश । 


सव ने राजा को मणाम किया भ्रार सव यथा याग्य श्रसनापंर 
वेट गय ॥ 


इन्‌ क यां .चटते डी राजपिं शतयपं श्रौर . ब्रह्मि व्यास 
नी शिष्य मंडलीया सहित वहा ` भा पथारे इन को श्राते देख 
धृतराष्ट्‌,युरष्ठर रोर भामसन जी स्वागत क लिये भ्रागे वड 
खट. इय भोर सव ने दंडवतं प्रणाम की, शतयगूष ने कह। चि ` 
राजा धृतराष्ट ! श्राप वटजायं तव व्याप्त जा पृगचपं ` आसन ` ^ 
पर बट गये भ्रोर शिष्य महली च्या जी की ्ाह्ञा स “विस्तगं 1 
पर बट गई ॥ ^ 1 1 








१ भधाव | ५ 


ग्रटाहेसवा अध्याय 


96३० । | 
व्यास जी का वृतरषटर से प्रभर भोर विदुर 
जी का युिष्ठ मं ` लीन होने का काप्ण 
` ` ` वर्यनकला॥ . `` 

दशपायन बोले ि.सप प्रकार पे भ्राननडं पङ पररद्ो 
क्त चैट जाने प्र व्यास जी मे तर्द स का हे रजन्‌ | 
क्या तेरा मन तप श्रौर षनबास प पसम द्ोत्‌[ह पुंकी 
तयु का शोकतो तम को नदी सता, तेरे सभ बवान शु ह 
गासं बदु तो शोक से पूणं नही हेती, यह ङुति जो 
 श्मपने पुत्रौ शी ययता शो ढा कर तम्शरे साथ सषा तां 
 श्रद्डी तरहसेक्रतीह॥ ` 

| < पपिर षति पांडव भरच्छी परह से £ ह 

| राजन्‌ 1 शश्नता न करना सत्यता श्रीर्‌ क्रोष न करना य तान 

तिं मब जीवो प सं ई हं रजन्‌ | फंल एल तो श्रष्डी तगह 

॑ । क्या श्नोपने विदूरनी कालान 

ढेः शापम 

उनि भी ना ह योगी राज माडन्प श्राप 

| र शरीर फो पाया ^ दुर बुस्यति भ्रार शुक्र ू 

सभी अरभिक हादेमान या ॥ 

: .; तथं बहुत कल से इका 

बल को ण्य करके पराय इभा? 








ते मिल निर. हे 


क्रियां भा सनातन धर तवे 
पूं कातर ब्रह्मा णी.की 
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| र णि चनकान्याप्काकानो सेित क -्द ` ` 


= -------------- | | 
राहा स निजे.बल-स- -राजा .बचित्र.रवीये के क्षम: युक ` 
हभ, हं राजन्‌ । वद तरो भाई था मी ` धमे के. या | 
दल से. यह युधिष्ठर उत्पन शरा, :यह भी सा्तात्‌ धमे ह ६ ॥. | 
रजन्‌! जिस भकार. जल पृथ्वी आ शशं सवेत ह ३६ 
ही धरश्ीःडसः लोकः. जौर परसो; म॑ - नियत दै, -बहःमे ` 
निष्पाप सिद्धो को शः,दील. प्ते ६ जो धमे ३ बह र| 
जो. विद्र ३. बह धुषिष्ठर है जाङ्गि आप्‌ कं सामने 
, सेवका क समान. खडा. दै, बह धुद्धिमान विदुर -ते मार. 
युधिष्ठर ~ योग्य बल . से भवेश कर. गया छ, दे. मारतप्म, 

ठम. को भी-योडे हः कात्.मं कल्याण युक्त कृरूग्‌.शरप 
इच्छ रमी. देखना. सुनना चाहते ई या पप्र करना चात्‌, 











भाप क म सव्‌ उच्छ दरा भोर वताडगाः॥ ;; गः 
54 प ; न्ध 

= । # | 

; > ^ उनतीसवां ` अध्याय ` 
५ $ ` {5४ पः शि 1 ~ ^ 











: केःलियःकटना, ~ गाधा क्षा -प्राथनाः. भः | ्‌ 
वा तुतोस प्रभ्॥. ~~: "5 ४ 
` ` ननमेजय ने पृद्या कि ष्पास देब जी नेमो यःक था; 
छिपे श्रश्व कममःकरंगा षह पादयो का ग्राम निवासः कार 
तथाः उन के मोजन के पूव॑ष+को वर्णन. कर ॥ `, : 7: 
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“वैशंपायन बोले, हे राजन्‌ { बह पड .धन।. साहत धृत 
राष्ट की आहना से नाना भकार शी वस्तु का सेवत्‌ क्पे इय 
इस.ञ्राश्रम पर १ मास तक २६॥ ~; १.२ ्‌ 

हलः क बह निवासं करते. हये. व्याप्त नी ‹ प्रपर आ" ` - 

|  . : व्यास जी का श्रागपन . छन नारद, देल, " पषति अन्य-खुपि 

भी श्राय जिनः का धृतराष्टः की आह सः महाराज युधिष्ठर ने 
विधि पूर्वक पूजनं भिया; पोर बह: सब छश भत रासन ५१२ ॑ 

{दढ गये । तवं भृतराष्दू पाडवा सहत न्नीर गांधारी कुंती 


भरति सियो सहति षठ गये ॥ 1 
> वार जीने इनको वहत से णवन्‌ अरिस्‌ नये 

नौर वराषट्‌ से भोले 18 म॑ भ्र » गाधास। राद तवं तपस्विनियां 

6 रभिलापा कोः जोनतः ह भे यही पर भाग केः उन दुखं 
क निवार्या शी भाया ६ भप फ भी: रपे २ मनक 
हयं का वर्यन क मे तुरहाप कापनशरौ को पणौ -कस्गाः॥ 


८४ "दहु महन भृष्ट हूते मर कर विचार वले, मे 
( , न्य हृतं हत्य है, जो श्राप युक पष ए नी कृपा कौमा 
५ दं हागया ई भ्र क्‌ दर्शना च वे पवित्र ह्या ई 
। नं । परं मरा भन उस इड धमि दुयोषमं क शन्याभा.. 
॥-- पद पूर वर्णन कं किथद्. 


ते दलित र्वा द श्रा 
|  प्रहारणिषों तयः मर पक क्षारा ध 
त क्ते श्रपराध स क द ओ बृतयु मेरे मन क सदष 


हशित रसती र घुम शान नही-अती ॥ 
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"द न रो भपवासपवे | 
१ न -------------------- 1 | 
धृतराषट्‌ के इस भकार विलाप को छन, गवारा ५ दुख | 
फिर जाग उढा इति, दरीपदी भौर सुमद्रादि मा फिर तयन 
दुली ह॑ फिर हाय जोड कर गांधार ने माथेना की ध । 

महाराज । मृतक पुत्रां को शोचते दए महाराज को १६ 
ब्यद(व होगये है, परन्तु आज तक ईन कन शान्ति हाती ह || 
` प्नौरनद्धीड्न को निद्रा एड्ती देः भाप तपाल स द 
“कुष्ठः करन के योग्य द; पतक पुत्रो के दने कराने भाए ३ † 
` “सिय कठिन गही, इसी भकारं प्रीपदी पुजा को पत्यु प्रर भद्र | 
राभमन्य दी पूरय से श्रस्यत व्याल रहती 2 तथा सूरो भवा | 
द धम पत्री पति की सूत्यु से महाराज के हेश फो दुगन कर| 

री ३॥ ४4 
ड महाराज ! राप सव प्र पेसी कृपा कर किं यह छव्‌ 
दुःख निषृत श दम सब एक्‌ षार उन के देशेण्‌ 
ˆ श्रार राना का शाति ह । 


` हध्मन डौ पनम इती महारानी कणे की १९। 
ˆ कां शोष दुःखित हे रही यौ वैक्षालह व्या नी ने 8६ 


५१ 


भब का नान करं कदा क ह कती! तुषं ने त 


`. कुष्डः पूना र ` पूह्लो 1. तब ती ने लज्ना “युक्त 
' रथेना की ॥ 





<^ 


^ 
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 तौसवां श्रभ्याय 





कुन्ती का की की उदक्त का वणेन तथा 
` उसके दर्शन के लि व्यास जी से पाथना ॥ 
"अ ५ कुन्पी बोली कि महाराज] राप भेर घुर ईम भ्रापे | 
0. { आर्था करती दं & एक समय दुवौमा चुप मर पत के ग्रह 
म ये मे सलमाबराुसार उनकी सेवा की भिव ५ षट यमे ` 
बर देन.के सिये उत इये शरा कटि ल. ए रश 
बर लेना चाहिये तद मैने शाप के मते कषा केसे भ्ापहो 
श्यो ता कर र जो नेभ्यिदष्की मावा 
होगी भौर निस्‌ देवा की भ्रराषना करगी बह २ र भाीन त 
खे, यह वर दे शपि चतेगपे ॥ र „6 
1: करं भन॑तर मने एक द्वेन प्रटाराप्र्‌ ` 
स सेवय न 
` प मावान्‌ म दो कप षार पक से लोक को भक्त का, | 
द हप म भरे सन्ुल उपास्य हय भोर कषित लग बरमौगो, ९ 
“. सूर्व भगवान्‌ ने शा कि मेरा भ्राना व्यध नही यदित्‌. | 
४, -. इरन मामेगी तो हमे भोर उत ब्राहमण क शाप प 
४ (ष माद प त म मथना क कि मेरा युर भाप 


न क ` । 
9४. 
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४४. ` ५. आपवासपवे | 
ङे सपान हो त३ बह भृतिं तेजसे पुमः मे पूवेशकृर कदने लगे 
ककि तेरा पुत्र वैषा दोगा यह ककर स्वगे को पधारे ॥ 


पिर मैने मलो म पिता से गश्च रह कर उस. घ जन्म 

` पत्र को नही. वहा दिया जोर फिर उप्त देवता.ङीः कप 
से कन्या हे'गर, ह भगवन ! यह पाप है या नही, मेने भापके 
श्रगि भक्टं कर दिया दं`श्व श्राप उस्रका दिखलाने की. 
> कृपा कर, भाप महाराज फी कामना. को जानते.“ हं यह भी 


` -; पूणे कर 0 


व्यास, नी, ने.ञहा ङ र्ट बह पेला-दीशगाहै ` 
+ पवी तेरा शस म अपराध नीं देवता सकरप. इसी बाणौ "भोर 
"मोग. से सेतानोपात्ति कःते & तुमे चिता नदीं करनी चाहिये ॥ 


क्ल" = क + र 
8३18 














व 


इकरासवां अध्याय 


व्यास जी का पाड को देवता, दानव, ऋषिम 
„काः भ्रवतार कटिना बोर गगातऽप्र उन. करो 


लेजाना ॥ . `; > 
व्यास जी बाते कि हे गांधारी तू पिता पुमा. ब्व 


क ऊती कं, को भवर भरभिमन्वु को द्रौपदो .-पांचो शो 
पिता शरीर मायो को देखे गी. बह निष्पापः सरति ऽपाच 
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घु उन $ श्रये तुक. शोक. करना. उदित. महीं यह 


 हनषार एसे छी डानां ची ॥ 


हे रानी ! देवताशरो के सब शर॑शो ने एणी प्र भ्रवतार 
लियो. याः हे देवी! एतां नामक गंषवं राज इतराषटू तेरा 


पति, पौ मद. विदुर भ्रौ यु षष्ठर धम्पः क -अशं भीष , . 


कोःब्‌ायु, दुर्योधन कलियुग, शुना का ` पर, वृश्श सिन 


` ग्राहि. कोरा, श्रनुन नररूप शपि शी ङृष्णः का नाराग्रण्‌+: 
` नुङृलं सदेव को अ्रन्िनी ङु णर, केण क तुय! प्रपिमन्पू कोः ,. 


चंद्रमाः पृषटयन्न-को ब्र शिलः । रा रक6। ्रेणाच।ये को 
बृहस्पति, भरण्वत्पामा का र रीर भीष्म -ङाः वघुदेब कोः 
दरश अवतार समर ॥ , प = 
हं पकार यंह दैवता मह्य शरीरो को षाष्ण्‌ कर के 
लाभं को माप्त कर स्वगं घम को गय, एन के छिथ अपि 
ञं दिता कां उनि नेश अवर प भाप का इन = दशन भ्र 
रागा भाव सब लोग गंगा तट पर च ॥ | 
^~ + इषं पुकार महाराज इतराष्द साथिया पषागया सहित मगा ` 
रुव कर रा काल रौ रत्ना करन लग क्योकि 
जीते इन नो राति यं दी स्वया क दशन करने 


क तव सुट्‌ भ्रस्त ने पर उन सव न नियमानुसार 


कथ्या की ॥ 


। 0-0. ॥॥५॥111॥5917४ 8118/8 \/8/8189| @0॥9010). 0191260 0\/ § 





४२.  . १५ भ्राश्रमवासपेष 


बत्तीसवां अध्याय 


धृतराष्टं. स्र पांडा तथा गांधारी प्रश्ति 


रानियों को उन क सम्बन्धि के दशन दाना ॥ 
“` बैशपायन बोलें हे राजन्‌ ! साये संध्याः से निश्च. राजा 
धृतराष्ट्‌ सब रानिर्याः साहेत व्यास जी केः पाप गये तवभ्री 
मान्‌ व्पराप्तजी न गंगामः मेश कर-उन सबको भावान... | 
श्या; इनके ्रव्राहन करते ही पषा शब्द घुनाईदियानसे ` 
 पूवेक्राल युद मर सुना गया था ॥ ४: 
, . प्र पाणडव के ५ पु शतरषट्‌ के शत पुत्र, कण्‌, भीष्म .. . 
, प्रणाद. सत्र मशरथी . भ्रपनी २ सवारियां पर आरोषिवि , ` 
ध्वजाग्रं स युक्त श्रपनी सेनाभे। सहित नल के, उपर श्रये 4. ` . 
+. यह सब उत्तपोत्तम वस्र से सुशोभित विमानो म भाङ्ड, 
, ` भर्सराभ्रा तथा गेष्री स स्तुमरनये॥ ` अ 
दे राजन्‌! व्याजी ने तपोबल त महाराज का (+. 
नतर दिये तथा बान बल पे सव ने युद्ध मे .एतक पुत्र, पौच, ` 
ट प्ति श्रादि तथा सत्र लोगों कोजोकि यदध म शुरता से मरे ` 
८ थे देखा भरर फिर सब श्रापस पं पिजञे ॥ 


फिर ता सब लोग राजां सेदितं अतीव मस हये ॥ ` 






















ह व 
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` + नः 


` १५ प्ाभरमवासप . ५१. 


तेतीसषां अध्याय 


धतरष्टद स्र का.भपने पतक . नधनो से 
मितना॥ ` - ~; 


कपा से ृतरष्ट ने भ्रपते पवर पु फो रयां सित्‌ द्रोपदी 
ने ्रपने तथं पडी ने भ्रपे मृतक पत्र प्नं को वया प्यक 
. नेजो.भिष.को परिहना चाहता चा बह. सब, उन की 
मिल ॥ । प्फ र 7 
इश्च समय श्न केः मर ४ पररषर क्रोध -बर,. माषाद.¶ 
` नापर तङ्कन रहा मीदि भभस् प्क रेने परस्पर भालिगन 


` भवा रौर दे पूष इषे नते चातप स्वाति बां को पाङ्र 
एतन होते ह! यह सम इन के' लिये खग भाप ^ 
गया ॥ 
जन सब दिं न मी पिता पुत्र पति रद स मरित प्रम 


५, श्नान॑द के पाय॥ >| 
6 पुकार बह व्यास ज्ञी से भुय हये एब घ मलं भप २ 
जो आया. था उसा २ रथान का पुना २ स्रा 


६: ञी म वेश श्रते २ एक षण 


पर चह ध्वरजाभ्रा का 
अन्तर्धान हेये अ 


>» 
= ` भनक 





देशपायन. बोले ड राजन्‌ | इष भशर श्र स्याव जी की 


धात्‌ रं देव लार क ९ श्रष कोर 
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रः ` १५ भ्आभमवासपवै 





इद्र ्रार शारः ङश लार को चल : देः कोई राकस 


ॐ _ छ री 


पिशचाईदे के लोकांना पहुचे ॥ 


इसः प्रकार इनके जनि पर व्यास जीने इन सबसे 
क्‌] जि जो जये अपने २ पति ऊ लाकं को चाहती ह बह 
शाघ्रदीगेगाजी मं पूवश कर, यहः सुन कर ` बहुत शी स्तरिय 
शवर से पृष्ध कर गगा जौ प कूद पड़ीं आर तत्कल ` दी वृह 
छ्रपने शररारो क त्याग श्रपने रस्वापरी लोगकीना 


पवी ॥ | „~ 
इस के श्रनतर इर दाता व्यास्तजीने हरणकनकी मना | 
बाहित्‌ कामनाभरो का पणां केषा नाना देशा के लोगे भी 
इन के मिलाप को सुन भ्रतीव मसर ये ॥ ` 4 
न्याप जी नेका क्रि जो मतुष्य श्रा पूरक इस पांडब `` 


कौरव पिलाप स्प का घुनेगं बह भी पापौ से रहित हो उक्तपर 
गति को भप्त इगि ॥ 





"मि 


चोतीसवां अध्याय 










बेशपायन का रजा जनमेजय को ज्ञानोपदेशं * 
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१५ भगवा - ५५ 
न = 


दीव भस हाः शरीर कहने लगा किः यदि दुर बार 
कोई खन से मिलना चाहे तो यद केसे हो सकता दै॥ 


 श्रैशेपायन जी ने उत्तर दिया) कट राजन्‌ ! बिना 
मोग के मरलुष्यादिक. जीवां : कं फम्य। ढा नाश नदीं . 
होता, इश्वर की शर्णता ते हदाक्षिग म नियतः एत्र 9. | 
शी शरीरं का सग॒ नाशः ` 
दिक भ्रनाशी होते द उन अवन। १. 
वान्‌ शरीरो स ससार रशा म होता ६ भो 1 
सत्य भ्रौर शष्ट कम्म है उन से उपरक्त फल का पाता ह 
 श्नौर भवृति माग क.-% मौ द्वारा भरात्मा इख ए 
` ओगरता ई । है रानन्‌ । निस परार शीशे म भतुष्य ष 
्रतिविस्ब को देखत नौर शीशे दहा भान १ ध 
` श नरी दता इसी पकार त्र श्रौर सतत्र क! या 
् शरीर श्रपने कम्मे एल क मोग नदीं लता तष 
ध: ध म्र ्रात्मा का भ्रभ्यास ह जो क्म्भे फल माग .क 
सप्र कर लेता ह, १६ भाल रूप होता 8 १ 
ना योगी. जन भ्रनाल ङ्प श ५ व 
| लते द षह भात्म र" (६ 
1 | कयो इन्‌ रर तेरा भ्राधकार नदीं {स 
(9 हे देवयान मागे मं तेरे लिंपे . भाभप 


ग | यहः चै देवता सन्न ह श्रौर यह 
॥ 
: जीबनयक्ति को भाप हेते ई ॥ 


8 ष ॥ क त 
१ १अ. 
५ हि 
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५६ | 0 वाजदा रा्रमवासपवै ` 


ना मनुष्यं इस पंच भूतास्यक देववरमं श्रौर श्रात्मा के 

 - . भअरषिनाश्‌ हनः पर इस ` जीवात्मा के. बहुत से. रूपातरो 

का देखता हे बह निरथक बद्धे वला रै श्रौर पुतरादिक 

नाश सजा. शोकातुर हतार वह श्न हे। क्या 

मसग भत्मा म श्रास्ा का योग नंहीं इं लिये परिय वषु 

: वियोग भः दोप देखने बाला उन के संधोग ॐ त्यागं 

करे॥ ` 

; -जाङ्ञान के शूप्त न होने पर भी केवल उपासना द्रि 

एरर के भ्रमिमान से पृथक ह षह योगा संयुग ब्रत ` . 

हो करभ्रोरंबद्धि से निर्िशेषं ज्ञान कोपा कर मिष्या , 
शान स छूट नाता दै ॥ 





11.3. 


ब्‌ उत क्ता का ल्त कते नो रदष्टि सैं संपत 

शय चतन्य बरहम हे उता से प्रकट इश्रा श्र उसी म लयं 

-हुभ्रा इसी लिय मँ उन को नहीं नानत हं. बह यदि हद 
(~. भरोरमनसेभ.परे भौर यह सुक का नदा नानता-कवी 
 किबहकारण रूप्‌ नीडे वैराग्य के बिना इस. क) भर्ती 
हि छ नध रं बराग्यं ही पोत्त क साधत ६ यहं भस्वतंन जीवात्मा 
जिसं २ शगीरतेजोर कमे करता हे उस र शरीर से अवश्यं 
स के फल को पाता द तात्य यह है ढि शरीर वाणी श्नौरं 
विख क चंचलता को स्याग पशा का बिरोष क्रं || 
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१५ आभनोसप ्‌ दः 
` पैतालीशवां अध्याय ` 


जञ ` जनमेजेय की ` अने परत ' पितौ ' के 








„ दैन पना॥ | 
` ` पायन बोले कि दे राजन्‌ 1 श चिच र्न । 
(| [1 द्वारा ग्य जी कीङृपासे अपन 3१ ( कै रूप्‌ 
यौनं को देला भरौर राज घमं बहा उपनिप््‌ भोर निवयसमक 
दधि को भी भाप्त श्या बदर जीःी 1 के बल से चिद. 


करायें तो मे प परं विषाष.अघ्कता ह ॥ . ` 
८.१. । के घ. ¶ -दसङ्के पिं 

| ~त की एसी वासना देल ^ ५७ 1 

सी को ्राबान किया तो राना न अर न 

शरषि ज्र उस पुत्र शृ अपि को भी दलः ६6 क्के भ्र | 

्‌ ह प्त के भ्रवसान भी राना ^ पिता के दशनं 

त न्नीरं फिर सला जिया । तब, रजा न छन दरार वक ` 

स सव सर्पी का विनाश क्षिया ॥ | 

कि हे राजन्‌ ! जनमेजय न यह उत्तम्‌ 

वि को पनन क्षिया शरोरशेष 


अ 









९; | व ॑ त. 
: ` छत्तीसवां अध्याय 


परारड्ो का हस्तनपुर वापस जाने के लिये 


ग्यास जी की. प्रेरणा ॥ 


जनमेजय ने पृच्छा कि राजा घृत 
राष्टूने पुत्र पोत्र1दका 
` पिलकर फिर क्या किया ॥ 
षर 
| राजा धृतरा 
४६ २ अपन. भाभ्रम को अये. रौर. अरां 
सब र स्थान कों चले गये ॥ 4, क 44 


व्यास जीने कहाकिहे राजन्‌ | तुमन नारद्‌ जी तेभी 

| देवताश के गुप इतत घुने, न्य मो अनक श्रियो सेक 
छग हनहार पर दुल करा वप ३, दुमे. अरप संणी ` 
ध, संबधियों को भी सुखं पक देखा रष भप इन दूरसेःप्रय 
हये युषिषठराहि के पने स्थान प्र नधि ~ 


८ . एक्‌ प्राप्न स॒ मी अधिक समय षा 


न्यास जी के इस भकार पपरकान पर राजा धृत 

रा 
| व कां बलवार कहा किष पुत्र] तेरा क्रया ते ॑ 
प्त दल शोक दूर हाय ह जव आप सव मह्य 14 
साहैत हस्तिनापुर को पारो, पने तुक से £! पुनर मव्रके फलङ्ो ` 
पाया ह मेरा तुक से परम भेम दै.भ्रापके यदा रहनेसे मेरे य | 
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-रह्गा॥ . 


परर चित पणं 


१५ श्राधपवासपवै ` % ५६ ` ` 





विघ हाता ह अवम श्रारभा कठिन तप॒ म भद्च . हना चता . 


षस लिये भाप मेरी श्ञा मान कर पार रीर समे 


आहा ई, इ भकार यह दोनो तरी माताय भी तप पर वृत्त 
गी भ्रौर बहत काछ तक नी जीर्दिगी हे सपं | तुम ने बहुत 
नीतौ ङी बति सुनी शरव पै प्रधिक नाना व्ययं समता इ ` 
छ्रब श्राप श्रभो पथारं या कल भाता, रात दी यात्रा करद्‌ ॥ 


यपिष्ठर ने भायना की कि ह राजन | चहेतो मरे सष 
मा सेना सदिव चुले जाय म तो भ्राप की सेवा म उपस्थित 


गांधारी ने कष्ठ सि ह पतर । रेक्षान कर यष्ट शोर कल 


्नौर हमारा पिंड दान एकं तुप प निमर ह भव.भ्रापं को 


: पिता की श्राह का पालन करका चाद्य ॥ 


तब राजा युधिष्ठर ने कपि म्रातास षहाडि हे तपिनी. 


। चा ताया शौर तारं ली मुभे भान $ लिये कहत ई मे भाप 


भ्रश्रापके तपम वित्र नीं 

नाना नदी 

स कर्यो शस स बद्‌ कर काइ उराम न न 
भवुत्त 

३ तप मत्त शो द्‌।ता ६ मरं वित्त मा तप ष र 

त ॥ सधिष के मार सनिः से राज्य क 

केवल याद वशं शष ह, महाराज पृतराष्टु उतम्‌ 


त लगे उन की राप से नरी हप्र गी भ उन क 
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षस ङ नतर सदद्व न ङा क्र म माताश्राक्ंसवौ | 
कर्ण वयो र इनं को व्यो कर जान। नह चाहता ॥ _. | 


यवः कुन्दी ने कहा क हं पत्र ¦ यदे भाप मरा हितः| 
हरो मेश च्रक्ञा मान . कर श्राप राजधानी को घले 


= 1 


$ 


श 


= 0-- ~ 
9 


ग्रीप क यहां रहने प्र हमरे तपम बहुत भारीविघ्िष्ण्‌ः | 


मारी श्मायु भी ब्‌ याहा शेष ६ ॥ 


तब सब सुन्‌ कर युधिष्ठर श्रार सहृदव फा मन स्थिरं 


हा ननोर माता ` साहत , राजा इतराष्द्‌ क! दंडवत कर _ ` 
'पत्िणा की उन्हे! ने बड़ भसन्नता पुवक्‌ द्रशीर्बाद श `` 
नेर शाह श, फिर दौपदी भ्रादि सब रानियो ने सर भरौ । 
दोनो : सासो की प्दिक्षणा. की; उन्हा नेपूेप स उनका 
-गर्ते लगाया रोर प्राह्नादी॥ . ` ^ 
तब सब्र श्रपेन २.रथो स्रारियों भोर पालकियो पर चह र 

.सना सहित हस्तिनापुर मे भागय ॥ ` 


५ 


नादं सुनि का भागमन, धृरतगष्ट्‌ मादि . की 

गरत्यु क्ण वरान्‌ ॥ ८ 
| है राजन्‌ ! हस्तिनापुर मे रहति.दो वरप व्यतीतः ये वो ~ 
` ` एर दिन नारद सुनि बहा भा पे, इनको भाते देख महारा 
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दिनो मे राजा धृतराष्दु 
गया रं सप्र. दी 


भि -पका एक धाय 
आनः र्-.जिष 


१९ ्ाभ्रमवासपव ५ ६ १ 


दय = 


युर्ष्ठर ने.विषि पूथह पगना कर मानाः रीगकगि मह 
न्राप श -कस्याण हो .भ्राप ने वड़े दिना के षीद एमे, याद्‌ 
क्षिया डे किस, २ स्थान से होकर श्रा हं छप पूरक मेर वड 
जी ` नौर ताई..नी तथा ईति काक, सुपावार तो 
बताश्ये॥ =... न 
ह राजन्‌ ! मँ बहुत दिनो के, पी. भष तप. बनम्‌ 
श्राया हर मनै वहां पर जा उक्तान्‌ तुम्हरे ताम नी क विषयं 


रुरा तथां देखा. है, बन कावा ६ एम घनो ॥... ध. ्‌ 


है राजन्‌ ! राप क आन क १ राजा शतराष्ट. श्राए 
कुरत. से. गगा ज्ञी पर - श्रागये श्र वा प्च इर्‌ यत र 


दीडारल करवुमे मी श्रि चन नौर हे पास निरंतर 


लगी भ्रौ तुम्हारी, .प्त्‌। कति मामप ए चर 


५ १. ॐ" 1 
दे का ब्रते धारणं कर बाक्षो ह, ` संजय ने हट दिन 
भीलन करन करा त्रत ष रण किया ॥ 


य है रुः] वराहषणो- न विधिः पूवम एवन: भयाः उन 


द॒ अपवन त्याग न -अवीडो 
राप्यं शभरौर. सनय : भी होः लिय 


हे 
दशमा. नी वे राजा बनः दा जा. १९५५. 
स ब हने ` लगी दा चज पचैदपि दे दीष्वं 


से बह बन मणि भूत होया. ससी, बन म 


र्दमान श्राप क ता जी 
दैत भवस्य से भा कर 
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श्रौरं दो माताव थीं ब्हक्शग 
( तिक्रलने के समयेन इयर्मि 
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६९ ` १ ््मवासपवै, स 

< निकट चती देख राना ने सेनय .से'कंहा हे संजय । हुम, ¶ 

. ` ज्रीच मार कर निकल जा्ओो इम सव इसी श्शनिं भं मस्म ्े. | 
परमं गदि पायेगे ॥ ्‌ ४ । 
मदा व्याङल सजय ने कहा भि वथा अग्नि से. मस्म हो | 

आप की मृतय आपूय होगी हाय! यहं से बचन का मी कोर ` | 
उपाय नी यह सुन राजान क्षा ॥ . 
यह मूलय भवुपकाशः नष्टौ हे जल ` धरनि वायु भ्रीर ` 
जरनशन्‌ ब्रत य रपव लोगो के पृशसनीय होते द, हे सजय ' | | 
हेर न करो निकल नाभो ॥ ५ 1 

`. यह्‌ इह कर बह ` राजा रानियो सहित पूरवाभिणुख हो ` 
समाणि हे कर वैद गये, तब ` संजय ने पूदक्षि्चा कर 
पाथना ओ. कि भ्रात्मा को परमात्मा. मं लीन कर) - तव्‌. 
` शः > सारे कया तब यह . तीनि ऽक. दावान भरन, .। 
से भसम ह गये श्नौर सजय बहौ से निकल गया, भने  संनेयं | 

` षठोगेगातद पर स्वये .देखा र -बहो से सेनय हिमाख्यं 
पेतं को गया. ` | 

दे राजन्‌! ्रापक्ोशोच नदी करनी चाषे योक उन 

प्रयि श्राप भागिक संयेगकोधाया॥ ` ( 
वैशंपायन बोला कि हे रानन्‌! इन की पृ को युन. 

कर पारड्वो के बड़ क्तेश दभा, इत समाचार के फैलने । 














` -१५ग्राभरमबासपवै ` ६१ 
व 
ददन करने. लगा, वचसे षी  भोमसेनादि सब मा भर 
पदी आदिं स्र निय भी बिहाप . कने लर्ग हस्तिनापुर 
शोक काः स्थान हगया ॥ 9. 


च क 


# काकि ती 


्रठतीसवा अध्याय 


छक छि क 


युषिष्टर का विलाप 


युधिष्ठर बोला । रेते वप कले बलि,.सपे पर््ो - कै 

हलार हाथी कं तुर्य बह रखने बाले महाराज. श! राष्टू 
ञे देसी मतय, शय शाल त डा बलवान £ पूषङ्ञल मरे निस 
- की किवं नालद्त नाप पदे सेबायु करती थी उष राना 
्ोगद्‌ पक्षियों ने बु की; हाय बह ध ८ 

लहत पाय्यं के क बाला आज युक पपरी के | 
पर देय पडा ६॥ स 
श हे दैव ! श्रा डती माता बर पुरो के हते.इय, डफ 


५ 
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६४ १५ श्राश्रमवासपवे ्‌ 
` श्मपयूर्यु हूर । हाय . दग्ध होते सपय इता ने यद्‌ भवश्य कटा | । 
होगा क्षि हे पुत्र धमे राज। बीर भीमसेन मेरी रता करोः. | 
“. ` सदेव को तो उसने अवश्य याद्‌ . क्षिया हागा+ बह उक्का 
प्रम मिय पुत्र था । यह सुन कर पचा 'भाईे दयं मार मार . 
कर रोने लग्‌, हे राजन्‌ । इनके रुदन. शरोर ख्यां कं विलाप 
से .श्राकाश भ्रं भूमि गंज उठी॥ ` 


 उनतीसवां अध्याय ` 

गजा यपिष्ठर का बराह्मण दवाय रजा की ' तथां 
माता की अस्थि गेणाजी परं पडचाना ओर 
उनका क्रिया कम करना॥ ; ,; ~ । 
“ नारद जी बाले कि हे राजन्‌! पृरतराष्ट्‌ कुना शौधरी डी ` 
 अपपूस्यु नहीं इरे, क्योकि शी ` यज्ञ करके राजा ने अग्निर्यो 
` के। भजा, याचक उस अग्नि को बने. छ्योड चले गये 
उसी भ्रानि स बन. ` ग्रा लग गर्‌, मर वहे खयं ` 
भदेश हये, इस भङ्ञार बह राजा श्रपनी ही शअमिर्या, म. . 
अवेश हभ्ादेतुमउन की शेच न करो, भ्रव तुम डो | 4 
उन की क्षिया कम्मे करना चदिये तेश माता जे रब्छुर की ` 
-षदी सेवा शोर तप क्षिया दै इष लिये उसने उद्यम गति षार ` 
हे श्राप शोषं न करं ॥ + 
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१५ भआभमापपव 9 ६५ 


~ 
तव राजा युधिष्ठर शरपने भारे श्रौ? रानिया सहित गा 
तद प्र गये राज भक्त पुरवासी भी पी २ शो लिये, बहौ 
परराजालीनरानातथापाताभ्रौरतः नीको भित्र ` 
तिलोजलिे धी, भोर नगर से बाहर ही निवास किया, बारै ` 
दिन बिधि पूषेक आदधङिया भर९ सवं के नापर भिन्न २ बहूव 
बह्‌। दान ज्गिया; दान म र.जा ने हाथी, घोडे दियं, एुषणं 
चोद रत्नादि .शिये भौर सथ परजा को भन्न किया ॥ 
गहू ब्राह्मण मी निन क युधिष्ठर ने परस्थियो के लिय 
कहा था भ्रस्विये लेकर गणा जी पर भ्ाये, भर्थिया का इन्हाने 
शाब्धोक्तं रीवियां से वूनन इर पष्य मालादि पहि गंगाजी मं 
परवाह दिया ॥ 
हे राजन्‌ { नाएद सुनि जौ राजा कों बहत वरहे 
तसद्टी दे चते गये, हे राजन्‌ ! इष मसा: मद्रान युषिष्ठर के. 
बारह वै राञ्य भर प्रौर तनि वपे बनास म १५ षषे 


व्यतीत हये ॥ 5 
ग्रश्रम व।स पै सपाप्तम 
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पहिला अध्यय 


-.- ऋ्पियो के विनाश के हिमे सूल की उदयति 
मूल काषरोदा कर समुद्र म उलवान्‌ ॥ 


द्‌ के पर्वा मजो धम श्रय काम्‌ भ्रोर्‌ पक्त 

भा) र्थन मये उनमें से समा प, भर भप 
म यह. सत्यता. धैय, शुरं सेबन 

न यि राट भादि पवो मं 4 

हा वयन श्रिया) वथा [दा 

| र रीर कलं के नाश से नो इल हा 

वारषव तेरह श्रौर चोद प म 


विधा < वनवासादि का. येन 
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पनद्व पव मे षनवास का फल षथेन किया, भ्रव सोदलवं 
पव म ससार के सखो प्र परह शो भधाव पान कर नाश 
का वोन है, सत्रे पव मे भरिष्छा धर्मे फल श्रौर 
ग्रहत्याग फा वणन कगे भ्रौर श्रगरद्वं प म॑ परिणाम फल 
स्वगं मापि का बगंन.फरगे॥ :/ ; ` | 

वशम्पायन बोले फि ऽप प्रकार ३६ त वर्धं क्ते च्यतत 
हान पर युधश्ठर न विपरीत शुनो को देखा, ककर बहाने बाली 
बायु चत्ता, नदियं उलटी चलने लगी,्रकाश स उरक पृथ्वी पर 
गिरीं इसी पक्षार्‌.के अने अपशुङ्कन हुये इन अपशङुनो के शने 
त कच्छः काल पीडः मूषल त उत्पन्र यादवो का नाश रानाने 
छन लिया भार यह भी सुना वसुदेव श्नौर बलदेव नौ 

। ¬: फरिषा सुब ;को एतय ह, तद सत्र भाषो कोः बलाः कर 

रनर न्‌.कहा-ङ्े जव क्या करना ब्राह्िये ॥ 

ण छन सब परम दुली इये, परन्तु बासुदेव जी &। 

च परास ने विषासन ङा ॥ (1 


 . . लनवजय ने पा क्ष । 
व ट मह्‌रान। भरन्‌ चनौर भोज 
| , +-रनान्राःका. नाश क्से हश ॥- ` । + 


इ राजन्‌ {-छर्तासःं ब दरष्णिमेा नेर अनीति की; कल 





, भस शीत वहं लोग मूसले। से परस्पर मारगये ॥ ५] 
` ` ननमनय ने पय भिः क्रिसङ्गः शाप सेड. ^ | 
ं त इन.क~यहः गति ` 
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लकः "त „= `" क व = गि किरी पटर, ^ 4. (कोम 
- । ज 9 कः ज 
क = ~ 
च 


१९ मौषलप् १ 

वेशेपायन वेति 1 सारण दिकं रोति दारक मे घ्ने 
वाले तपोधन बिषवाित्र करा श्रौर नारद ओ से उपहास किया 
साब को विया ॐ ष्च प्रा उनसे कष्टा कि इस के ग्भ से 
क्या उतपुम्‌ देगा ॥. , .. 

इते प्रकारं छल ते निराष्ुर श्रिये . यं . घन युनियों ने 
कहा गे यह बृश्णी तुम. स, ॐ. नाश ररे .बले एङ्‌ 
मूस का उतयन्न करेगा । ती मूपल से षण्‌ , आर्‌ बलद, 
क सिवा तुम सव डा नाश होगा, शरलदेव . शी. शरीर, शो 
त्याग समुद को नगे भर भरकृष्ण ज। नरा नाभा -पुदर 
के वाण्‌ -से दे हय वेडुड , को. पषारगे;। इस ` मकार -शपदे | 
उनु सुनियो ने चित पर षृष्ण ना त यह भावनाः का हिः. 
हमने-शाप दिया हे भापत्तमाकरं॥ ` ˆ . ¦` 517 

प्री कृष्ण जीने .यइ ज्योर्‌। सुन्‌ र क! ङि ` यद ।-प्त् 
ही होना.था, पिर समय पाकर. इष्य ने. पूषल"को बतः 
धिया तब व्याल हो .राजा उग्रपन नं उन्न भूस को वरदाः 
कृवा सुद्र मे रुढ़। दिश भार नम फिरा-दिया. 
क भान से हो इष्णीयंशी भर मक प्र प त करे भः 


कोर मदः पान. कंरण। घट, स्‌ रवार सरक्तं ची -पर -चा 
हिया लावेगा । सव होमा न “त नी दी. मानरास्य 


कै भय से नियम किया ॥ ह. । 1 न्त "ह 


ब 
चै 
| £ 
छ प्र, 
~ नि १४७.५ 
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^~ ५ ९३५३ | 
ै. . . १६ मोलप्व . 


न = 


< \ इण वंश मे भप्तयणो का देना ॥ 
वशपायन. बोले क्षि इस मङ्ञार नान। अक्षार के उपाय ` 
कने बले इष्णियं के पं से रराल कालं पूरुष सदेव 
भूम कन लगा शरोर इह, दिसलर दिया शशी नरी 
उसने धप के मरने के बहुतरे उपाय किये परन्तु कुच्छः वेसं 
न चला ॥ ` अ । वह 2 (मो 
`" “दन देशो म अभेरियं भाने ठगी, जहा तहा उरा पांव हेते 
लगे, इन को सोदे दशन होने लग भ्त नियम विपरीत हने 
` रगे क्षः प इष्णौ लोगों न पाप कम्र स ` सुल नेःमोडाः 
५६ बरा्ण नति भोर देवताओं के हेये, मेति 
भोर पतयो ने वियो के विपरी क्य दिसलोपि मिस से 
नाना भकार # अमंगल सूचक ल भट होने लो || 
 भनहकणोकेदेनपर भी हृष्य नी ने विचारं 


~ ----=-*---- + ऋ व 


हवं ष का भारम हो गया, शारो दे शपि 
| नी ह यद तोच कर भ छष्छ जी ने वधं याभा - 
दप आका दी भर यह पोपणा की रे सयुरके तः र र 


~ न ष क्‌ 
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॥ 
॥ 


ˆ „तीसरा अध्याय ` ° 


वृषणियों की सिये को सोभाग्य मंगज सुरो को हरती 
, हरःकालिका खप्नं म दिखाई देने लगी, पर्षा को स्न मे 
यज्ञ शालाश्रा तथ। निवास स्थानो पर धपती ह गिदे ने धाय 
५; कियो, मूष चत धना भादि रक्षा से "लुट छ दिस 
देनो भीष्ण जी ऊ वज श्र ग 0910. 
ओ कृष्यः वलदेवे री. की भजा अप्सरो े.उपर तीह 
ही दिखा देने ल्तगी ॥ ` * ` ˆ “ 7 प्ण 
` ;;; तवं सव दृष्णी शौर अधर वंश के राजा ने सपरिवार 
थैः याताः कौ तेयारी फी; ओरः नाना भशर क म भोजन ` 
- प मध पतित रिप-श्रौर र पोह आदिः पर| सत्रा 
- धते से निह, एन सदं को ममाश.केत्‌ म पवा बह निवाप 
/ भ जगदे शदो चल |, „०५7 
. ^ उः प्रभास तत्रमं यादी मे :परयपान कना ५८ 
पा, शरी शृष्ण षी के संल सत्यक, गद्‌ बह श्रद्‌ 
। >क(चमयपानस्िां॥ `; . 7 ^ 
छृतवम्मी के सामय पान 
मदोनमच शत्य ने सवके भाच " छप वधर कृ 
> = गि वमने सेति हये वीरो का मारा इक 
प्रपभान से कड 7 ठ | । 
; को 1, ही सते). भुन नेरी इङ, कथन 
/ क्रा याद्वं लागू | सृहार्‌ च {४ ९ ५१ 4 रवा ( तमने 
क्षो सी तव कोष पर इता > रार ९; 
१. ~. †हृष्ए जीने नज्गर से उनक्षी 
कस माराथायह एन ५। क 
(~-0. ॥\॥८11(4<511॥ 88/80 \/8/8085। (01661011. [10111760 0 &( | 


नः 





६ १६ मोखलपवे 
शरोर देखा तव सात्यशी ने स्यमन्तङ्माणे च्रीर सतरात की 


कथा कृष्णा जी को याद्‌ दिलाई जिसके सुन सत्यभामा के शरीर 


न क लग गर प्रम क्रोध से रोती हरे भीडृभ्णं जीं के पास 
ग्रा ॥ 





फिर कराध युक्त सात्यके ने शपथ करके. कहा-कि मेऽप 
दब भ्रश्त्थामा के, सहायकः कृत वमी को मार फर ही ्रपना | 
रषु शात करूगा य्ह कहते ही खङ्ग : सृत उठकर इत वमर, ८. 
का शिर काट दिया, भोर अन्य लोगों के मारने. को.भी, दौड) 
भीृष्णजीने इसको बहुतराः क परन्तुः समय को विपरीतता तै 
भाने भ्रोर अधक्‌ वंशिये ने उ चारो भर स घेर. लिय 
उर स मत्त याद्व मी भागे अर्‌, शठे बरतनो से. सात्यकी 
को चनह ने घायल क्या, इनको डति केःलियेःभचन्न. वी । 





कृद्‌ा परन्यु-शश्भो, की अधिकता से बह दनां मारे गयेः॥: ; 


केशव जीं ने सत्यक शार रपे पुत्र को मरा देखा ४ 

सब एकनित मुष्य का .घोर यदध रं हभ "पं | 

हाय ले राप प घायल करने लो श्रौर बह पटलः बन्न ` 
कासाकाम देन्‌ लगे चहांकेवण भी घोर मूसल के संमानं 

गप) पितानेपुतको भरपुर ने -पिता को मारा^ इनं . 


मदोनमर्तो ने चार्‌ रार से ॥ 
क्िया॥ ` वष क र णोर ४४ 


निरू को मरा दैत श कवय जीरं । 
मोष श्राया भोर गड को भी पृथी पर चेदा 4 ज 
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भोपर ४ 


ययक 





चकै = 
ऋः = 


;लीने सत्‌ का नाशक दिया तव .वधर ने कहा जि. महा 
राज | श्र्र ने बहुत से पुरषः को मारां भ्रव बलो षलदेव ` री 
कीःखोनःकरं॥ `: . 


चथा अध्याय 


प १. # 4 
॥ कक कैच 1 1 [१ $ $ 

॥ 
+ अके न © ह 


् वृष्णिं का नाश. षलदेवं जीं का गमन शरोर 


भ्री कृष्ण जो की देवज्ञोक प्र्ति ॥ 
वशपायन नी बाले कि दारुक व्र भ्रार केश नी न बलदब 


जी शो एकन्त म एक इन्त क नोच ध्यान करते इए देखा, उन का 
देख भरी ष्ण जी ने दरक को श्रा्ग दी ञि तुम काो-क 
# : पास जाकर यादो के विनाश कौ खबर द्‌) शरन शध ही 
यह्‌ ञरविगो दासक के चले जनि पर भरी कृष्ण ना न बध 
द्व ्शाकितुमशोघ्र ही लिया कवी र्ता. के तिए नाभा 
चोर कहीं षन फे लालच से उन क्तो न परार, बहा स चलते 
दी लुम्धक ने मूल त श्रकस्मात्‌ केशव सन्युख 
मार दिया ॥ - 
४ षस को मरा देल भी कष न> पदे न ९ 
 कष्ाषि जव तक. तियं रा भन बराद्री 


दूखते रहना ॥ 
करश्राठं हव तकं ठुम मरा च द ^ ^ 
-0. ॥५॥८1111(1|९5|1८ ©118\/811 \/8/8/188| 0661100. 21011260 0 ©७80घ्‌ 





£ १६.मौसलपवै 


योया 

~---फिर जनोदन जी-ने द्वारका म जा ्रपने पिता सेका | 
कि राप श्रम के श्रनि तकं हमारी द्वियो की ` रक्ता कर 
लेत के पासःजाता ह वह वनेम मेरी बाट देख रहै हैमेन 
पहिले कौरवा का भर श्रव॒ यादवों का नाश देखाःै,इष 
लिए अव मे यादष पुरी मे.रहना नही चाहता, भँ बलदेव नी | 
संहित वन मर रह कर तप करूगा, यह्‌. कद्‌ का केशव नी पिता 
को भरणाम कर. चल दियेः॥ | 





इन छा जाते देख ल्िर्यो ने वडा. विलाप क्षिया इनके 
विलपरःसुन आछृष्ण जी ने. कह।.ङि.. गन. नी - तुस्शारी .रपता 
के लिय शरा रहे ह तम विलाप न करो । य़ कड भीृव्ण॒जी 
बलदेवजी के पास पचे नौर जा कर देखा क्षि ` बलदेवनी 
` +कैशुख से.एकःसपं निकला हे जो $ ततक्ञाल -शेशनाग का 
? रूप धार ससुद्र का.चल्ञ देया च्'र बरूणादि से पूजित 
- सपुद्रम समा गया - = ~> 
; } `इष प्रकार मार्‌ के गमन को देख चन्तातुर ठो भर कृष्ण { 
शशी पक इतत के नीचे वे गये इन्ोनि, अपने वेक. धाम को † 


जान का-समय भाया विचार भरं योग॒ वल स सारे | 
~ क्रसो गये . 

-५८.; इस मकार इन.क लेटने प्र नरा नाम॒लुब्धह वहां प 
भराया भोर णण क शक्ासे इनके चरण्‌ मे बाण का धुत 
< क्षिया आर उस॒क प््टन के लिये दीड्‌ कर व श्रषया।. 

आकरः चन सूति भगवान्‌ >ो देख भयमीतं हा "श्ौरं शय | 


न भपना अपराध जान कर्‌ उन दः चरण्‌। क परड लिया ॥ | 
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2 1 ६ म्रद & 
५ भढृष्णीः ने इत को: बर दिवा ग्रीर थाप देवला मे 


कि च्म, चेक 


गमन किया, है राजन्‌ | बां पर इन्द्राद देवो श्रौर शरो 
इनका पूजन की 


= ॥ ;० ^ १ 
व ~ - ति ॥ 


पाच ध्यायं 


मने का दारका मे जाना न्रोर सष क्षो इता 
व श्राप री इती ह विलाप कना ॥ 


वैशम्पायन षोले कि, दादर ने पांडवो से यादव वेश कं का. 
रतान्त कहा, यह घन पांडा ने बड़ा शाक क्रिय प्रज श्रता; 
ते मामाजी के दण को चल ण्डे, शरार द्रा म पच 
पामा को परम दुखी हेशयुक्तं दला, दररका का भानन्द हीन 
हेला, विया के घोर परिलाप को पुन श्रजुन जी बे ' छश ते 


दुखित्‌ हकर मूद्धा वौ पर गिर प, तव सत्यमापा भ्रार 
रङ्म्णी नी इतं क पा भा लाप ङरते लगी, फिर ` बह 
परंडवं शरशैन गोविद जी क सुति कर द्विपो की तैसी ` 


करमरापानी क प प २ + "क 8 


द( 





| पिः । विलाप मरन कृ शृष्ण जी क्रो 
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४ ` -१६ मौ उलप _ 
सदेशा मोर वखदेव-की मृत्य की निश्चयः 


क 


वेशेपायन बोले ® श्रजुन ने २त टये वधुद्‌१ जा को दुशं 
से व्याङ्ल शयन करत टये देख ऽन के चरणा को पकड़ा ॥ 


बघुदेव जी ने भाने का, सिर. शूमना चाद्ा परन्तु 
प्रसमयता स सूघ न सके युजार्थो से गले ` लगा पुत्र पौत्रि 
सवधिया का याद्‌ कर खूबःरोये चोरक लगे ङ्गिहः। 
भरलेन) पुत्र पोजादिःमचन्न सात्यकि के.श्न्याय मे सब इष्णियां | 
का विनाश-हुभा. भौर सद वीर. भी. मारे.गषू, . दे रुन । 
| 





१४४ 5; 


मे केसी ढी निदा नष्टा करता, क्योकि इस. प केवल ` ब्रहम 


शाप हां सुर्य कारण थां. पुषे प्रिचेपर दक्लिशोतयी संश राजा 
मार्‌ गए 1 । 


शेना शी मावि भवल देख ध्री ष्ण जी ने मी 
पात्‌ डमारा;. के अपरार्भो का दिनार नहीं: किया, .या.; ¦ 
, ह -नरःगल्धारो भोर पिया .के शाप को पिण्या करना ह 


बाहा, वृत सवक नश होनाने रे.अनैत्‌ए सुमे घुचन। दी रि 
शषः एसः.कलः के नाग + क्रा, समय श्रागया, है शोर कषा. 


यादवो केनःशको घन कर भ्न अद्य भराबेग! क्यो 
खक म भार उसम्र कोई भेद नष्टं जस चह 
तुम ने 






वेते हो | 
क्एना) बह, ` तुस्शरा : करिया. कम्पं करेगा श्रौर 


र्म चले जान पर यह नमरो सुद्‌ डमा देम मँ वि | 


पार य म्‌ जाकर नियम ये .पवृत्त ठ देह त्याग करा! 
अन " इतना कह कर षह किप देश शो चले गये ॥ 
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१६ मोसलपष १। 


\ य ऊ 
* ८ ¦; दे भरजुनः! भ्रवरमेन लाना पीना छोड रिया रै.श्र्रःतुम 
भ्रगये ह, डष्ण्‌ जीने जे .ऊुर कह। हे अपकरे भौर प 
धन पीये सवर श्राप हे पै तरव प्राणों को त्याग दा ॥ 
नष्ट प "1" च ल~: तद्ध 2 
4 मध 
„.. `... सातवां अध्याय 


115 ९९ च 
"3 7 
{> म 

+ च 


, { .. + 
इ ष 1 8 क्व यकम + ,* १२ "ष ग ०७ 


9: सा [क्रिः 3 पम चस ५ ए गह ग्‌ 
^ ;:; युधिष्ठर का माना, गोपय का मागं मे दहः 
कना | “1 र {8 
;5< ;;यह घन: परम दुली अहेन ने बठरेर जी ` स कश 
्‌ ङि हे मामा जी ! भ श्रारमर भारं इस नगर की शरी छृष्ण रार 
पयो से. शुन देल , न ए, श्‌ निशचप सपरं २ 
# श्व महराज युश के राज्य त्यागने, शा: # समम्‌ ५ 
तह, र बरष्णायां की स्त्री, दथा , भोर शद्धा का १ शस्यम्‌ 
| 4 > दारुक से दहा रिः शर्मि ५) त 
चताः हु, तब युषम्मो मपा | प -पद्वा उन्दा न्‌ ध त 
ल डो बलाया, हष शडग भी ने ए ११ क ' क 
इृष्णिय शौर षह के षि ववो को इर्यः" 
॥ ` रादिल इर शंत पाय षतं स्यार सषु 
“१ ^ भ्राप आ रनदिल कर. श नप र 
॥; शीपूः्ी, द को इदो इग, १६. बन्न १५.९0 ^. 
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१९ . १६ मौसलपवै 
भाप लागा का राना हागा; भाप श्रव॒ शीधूता कर 'देश न 
लगे, इन्‌ सव ने.शीपू ही तय्यारी करनी आरम्भ-करदी ॥ 
| ` दुसरे दिनः भातोक्षालं दी बंसुदेष..जी ने - भ्रात्माः को 
परात्मा मे लीन कर दह त्याग दी, तब हार शगार उतार ` 
राज महल कं जिया ने महा -विलाप.करना श्रारम्भ किया ॥ 
भ्रजचैन ने बडी सन धज से इनका विमान बनाय! सदस 
भुरष्या भार सिया फ भीड़ ` बानो के साथ इन को भरट 
म लेगए, हे राजन्‌ ।देबशी, भद्रा रोहिणीः मारी यह चारो 


राणेयं चिन्ताःम बड राना बुरे ॐ साय हौ पवि--लोक 
फा एधारी ॥ 


॥ 


` न्वा {स मक्रार हसकारःकर श्रसुन बहा. पर,गये जहां 
सव ष्णी .मारे गए थे गृहि; ङी; - 
, षहा पुव बलदेव, शौ छृष्ण शी दे को : टद: रिषि 
 पूषकं उन का संस्कार "क्वा भ्रौर उनं'की करिया कमी 
कर शीघ्रता से बह से घाल बचे. को ले रथःपर चदु चल 


दिए भोर साय हो द्वारका निवासी भौर बज नाम 
गम संत ९ 
हार रा्नरये'मी चल पड़ ॥ `: ~ + :. ‡ 8 


) व § दरक से निकले ही समुद्र न दकाः कार्ड . 


दिया, बहा से चल करः पवनद्‌ देश मे 
तिषास क्षिया ॥ -- १34. शः भुन ने यदी 


६) (व 1 
स भकार सियो कों भरले लते ह देख 
चोर भील ने विचारा ङि अर्वां प्रजन श ध लीं 
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दर नेः कवी डती 


चक्क च 





सकेगा भ्राभ्रो {न ोलुट ल यह विचार वहं भोल रूट मार 
करने के लिए लाठी हाथो म ते साह्न ्राडटे ॥ 


भ राजा भजन ने उस से कहा ष श्रए लुग. यहि कनि 
की इच्छा रखत हे तो लौट नाभो भ्न्यथा मरे शव॒ बाणसत 


मारे नाश्रोग, महाराज के इष॒ मकार ललकारने पर भी. रन्यो 
ने. कच्छ परवा न्‌. की: तव्‌ महागज मै पटुषु. क्‌! शुदरना 
रारसम किया भौर ब्रन्य, श, को. भी, सर नषा एन्तु 


छन का शी स्मरण न कर सका तव श्रषुन लज्जया युक्त इषा 
नौर चष्णियो क. शर धीर लसा ए श्न ली ने 
बहुतरा यत्र किया परत इच्छः परेश ;न ग चो९उन क्विपो 
को वचने खगे शौर कौ त इच्छावान शेकर ऽन 1 
हों तब इष्य ¡क सेवक .की, सया स बरक नेष 
चला पतु बह तत्काल ह समाप होर । चोर > बत सौ 
दविषो को लु भरर सं लेक सते प्र तव अपव मकर 
निवत देल अति व्याकुल ह) भौर मारी को 


१ श्रपनी ता १ ५ 
भव नान कर बी छुपी छु ६ इत्र 
श्राव ॥ 1 - 1६ 

य॒ ॥ पर्‌ इत हिया कान्य थां + भोर ६५ 
गरः का. राजा बनाय भरः शेष 


| [मर्ती;काबतः.१ 
क ह त सुरं, स्वि, 


[ना ॐ श्लिष 
& ५ सिया क्षो लाक इमस्य र 


सात्यकि के पि. हयो सरमगी ॐ तद पर गप ॥ 








८) 


~> जे त जि = = 


९.१४ १ &मोसलपर्व 


~ 
~ ,सूक्मण्‌),. गंषाश, शेग्याद.राणि्य यक्षं सर्त हो गं 
न्न को इनदर मस्य का राजा बनाया ॥ ., _ "“ .' 
परन्तु सत्यमामादि दिये तपस्या के लिये वनं र॑ चश 
१ भर तस्पर तथा हिमालय री प्रदक्तिणाकरं कलापे ग्राम 
| नां पवी ॥ 1. ~; 47 15 १55, 
भशन महाशन ने उनको पर्या त्रप वर् - 


{२१ 


» {६ 
क इस्‌ मकार यह .सव. काम हालिये तो" दर॑पायन "व्यि 
नी को चराम वैया हथो दता भः फी 7 


१५.११ ` ॥{८ £ 
ककि ? शि (र ९ ॐ 


9 (न 


श । ६ # र 


7 


= र 





त 


र. 


त्या 
च 


का १ 


१६ १९८३ ३१५ 
१5 {| १११६ {६ नः का, च, 


+ अहवा १ याय 5 मी 


| ‰ धन ९ 
*% 5 (= 5615} {ख "३९ र 
1 -3 ¢ #{ १.५ शट {= 


"भजनं का व्यास जीसे मिलना ठन तेमनं 
# क्षी धि कों क्‌ 1.5; र "दीक्ष ८. 3 


उपदेशं (व 1 {६ 
१९ 14 ऊ; 19 


४ अञनने व्यास नी का देषु इहे परणाम 14191 षं १३ र 3 


६ ।ज्यासरनीने कातरा करयाण हो रयन 
४ हा रान 
, ध ? राजन्‌ यह्‌ क्या 


पकम इादैक्यातु ने रजसा 


3 
(त 
>= 
च 
चे 


ध 
[न  { 
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1 ्ष्मेपलपषे १५ 
धक सदुः दि स ५ हनृशर्‌ ‡ को देखो बृह; प्र 
लाख षद्ी पारे गये ह ॥ |} ४} 1 ५ छि [ऋः 
मकार जीत ह शं सकत ह ह के साय) से क 
नौर दुल र निस से मेरा हृदय बिद्‌ शष रश ४६।॥। 
युन, पंचमनद देश निौसीं भीतो ते मर देखते ¶ इ्पिणयो शे 
द्वियो साति र लिया ३ उस समय पने षतुष चदा सका ट 
नोर न ही किंसी श्रन्य शल्ञ स काम तेसका ई। मेषा थी 
सव तरकाल नाश बान हो गये । भ्रव म॒ भकृष्ण भ। के 
बिना जीना नहीं चाहता ह, हे महाराज । भाप युक एव्याण 
कवारी उपदेश करने के योगय ह॥ | 

व्यास जौ बाले यह इस भकार टना था षयि 
वतण्यता डो मबल जानकर मी आृष्ण जा नेमो हि शा. 
न द्र कर सकते यशाप का र नक किया मक 9: 
लिय शोक करना चित नरी ४ । ह गजन। ष्ट्य 
४ मरार हर करे श्रे परम धाम को पधार ए 
क नं का बड़ा कामं क्षिाः मे तुम शमी 






पानो मास्यं न भी देवताश्रा 


र 
तिव मानता ह पन्य श्रव तस्डारा भी 
छत कृत्य ग्रोर वड़ा स 


ॐ च | . 
स संसार छ स्यागना कल्पय ५५ ९ 


र ग ~ तीक्षण 
के समय भ मत्या $ बाद. । 
स प्र बुद्धौ नश हा जाती ई काल्‌ प ` सप्रय पर 


. 
`. 


„ = 
[ ~ 4 „4 
~) {> ~ 
॥@ 7211917 
५1 





१. १६-गौ लप 


त्वो ह भे ते करत र. कालं ही विजयं परोनियका दमे 
पालां देतो हं, दे श्रदेन ! अवः अपा भ सवय भगा ३ 
एम्दरा इती म कल्याण देखता इ ॥ ` त 2; प 
151 ९.8न्‌ क भरन भोः-हस्तनाः एर ` कोः. भागयेः भ्रौर 
त. र भष, व ॐ तश को परण रूष 
व्रण किया ॥> - र. 
{- १1 चप एर ॥ म्रसल-पूत समापुः ~ 0 


ॐ 


 ऋकन्त = 9, 
चे 


‡ ष --- ~ ~ ~ १६ 


ऋ ५ चैर 


द 
१३ श | &.- :% 
~ 


॥ 
५५ क} क नै प र | ॥ 
इ ४, र । [ 
। ~ ॥ 2 ४ ऋत ५ क ५ 
द # 1 (^ ) ३१४ ° {३ ९ भ 14 ह च "ह +» = न # ॥। न 
4 ४ ॥ च ऊ * २ अ) छ 
क ः = र ई १, % १ $$ ३०; ०३ 
१५५ 1:91 +“ ३ = ॥ पे ~ १ 3. = * \ 
श ५ क ब ण 
ण नि क एन ती 17 ग ¶ 
ङ ६२ ७ 
४९ > ष्क अ: क्‌ क. 4 ५ 
1 | 
"च र निह 55 ४ ॥ 
५१ 1 ॥ ट . # च ज + | न ५ 
|! ड $ & ५ दु 6111 ॥ ॥ = ५, कैन == क | 
= # 1 ^ 
कः न णि 1 
१६४ 7 १ श | 
= # 4.75 
च ~ न | त {1 
४।११४८ पढ ॥ > . ~ध द कषर. ह १ 
(7 ५, 241 1, ङ १० भ १९ 
८ ^ 95 1 ट ॥ 
१; ४ एत ६ 0क१ २ 
"1 | ॥ > ५ क॑ 
. 4 8, नः श ज्क +#, ~ ए धूत ~ग 
{; क 9.१ १.१२ 
५ ए § 0.3 द ट क 2 ^ 
1 १९८३०.» | {53६ 5 -- १. शक -ग, 
स व क ३६१ च 1 > ॥ पि नहि = 
ह , एन ~ : व ^ = ४, ह च प 1 
ह @ ” @ १ छ | ह. ~ दृष १3 1१ # | क न ु न, 
| १ ह क + [1 श 
०० ‰) 2 ६] 


ए च श च 
४ ररः १. ११६ द्द श्य क ॥ 
१ = हक {3 


१४17 श्प ४ ष 4 ¶करर २२० < | कः] 


8) क ५ र २९-४ भे क 
नः 2 १२द्‌ 
{१ 2 "1012 १. १. 
। १ ११ किमा मनी 
श क ध्व 2;१§ 
3 क विन # 


9. 
एत । एः, ` +ड 
7 न * 


५ ध ए १११ च. ष्ट , न ३ 
नि, 9. 9 णः 


~. = ४ = ~ । 
न | ^ १ (+ &. ऋ 
79 दवेषो डक ऋ" ऋ करक जके 9 ॥ प ५ म ॥ 
। + "हज १० छ ४ धः ७०० ९ ‰- ४ ॥ ५ ५ ॐ ॥ 
| # र + व " किक. > क ज < # 
क ९ ७. > श्च + 
^. ए. शा 
१ ५ 
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` महाभारत 
# व्रस्थामेकपवें 


---‰६42>४-+-- 


पहिला अध्याय 


|  =‡-0 = 
पारढव का बन यात्रा करना, गोधव षडप ˆ 
का समुद्र म पेकना नोर प्रवा की परिवूमा 
क्ले का विचार॥ 


(६ | नरोचम मगान्‌ वाग्देवी सरसी क 
9 भ्रामर कर इसप महा अष दला ११. 
= =| हए पुर्या को महा गस्थानादि उ ५९ | 
ष 01|| स्वा माति भरर स्य साधन के उपाया १।र 
१0109 हन वे वाधा गलने बान शर्य का दप 
ध==4 पणन क्री ॥ 
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१७ भरधानिकपव 





जनमेजय षोले ङि रसं प्रकार दृष्णी श्रौर श्धङ फे नाश 
होने पर पारडबों > क्या क्षिया यह सथ श्राए वगीन छर ॥ 

यु धष्ठरः महाराज ने यह सुन श्रञुन को कषा कि 
ह स्र कात रे श्राधीन है इसमं तुम को भी शोच नही 


फरना चाहिये । भश मकः भी : खगे भति के लिये धरम 


निकलना चाष्धिये ॥ 


महाराज क इन वचना. को छन कर श्रजन, मोमसेन, नङुल 
भोर सद्ददेव भी इसी मर संहत इए ॥ ` 

रस क अनन्तर महारज युधिष्ठर ने युयुत्यु का बुला फर 
राज्य॒पाट उस सुपदं क्रया श्रौर परीचित फो राज्याभिषेक 
कर्‌ छुभद्रा स यह: बचन कहा के यह चापे का पव कौर 
रान गा, च्रार वन्न नाम यार कौ राज्य गदी पर 


षटलाया गया ह हस्तिनापुर प्रं राजा परा्तित ध्रार इद्र. 


भस्य प वन्न नाप रगे भ्राषने इनङ्ी र 
षम्‌ स सद्व बचायि रखन। ॥ 


(रर्‌ महाराज युधिष्ठर न बासुदेव, बलदेव 
ली को तिङांजली दा श्रौर विधि पृक 
अष्ड म हारे के नाम से व्यास, 
याइवलस्य का नाना पकार ङ्घ 
क रने, 


स्ता करना । भरः इनका 


श्रार्‌ वृदपापा 


७) ४ मा वाह्मणाकोदन र्दी फिर कृथाचाय को यथा 
^ ¶ पजन कर्‌ उनके शिष्य परत क्षा उन ह सुपर कय! फिर 
पहरा न पुरवसी पूजा का बढा कर अपना भाव पृकट या ॥ 


श्रद्ध. क्या, इस. 
र माङ्ण्डय, मरदान श्रौर 

जन कराय भोर नाना प्रकार, 
वस्र प्रम श्रार ड़ श्रादि दान दियि। भ्रीरे इजारा ` 


ननि तकि = = => => == अ 
] चे 


क 
। 1 
१.१; ५ 


| 7, म (8 
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; व | ४ + ॥ # ए 
कर. सिया श्रोर महां सति उत्तम ब्र शषणु त्याग 
् = ` _ ^ [+ = = ` न्द 14" 

वरकल पिर इष्टि यह़॒ निमा स भ्राणियां को नल म . 


१७ भस्यानिकप 


, 5. पुरब लोग यह पुन कर परम दुःली हय रीर इहनेलगे 


क्षि जाप कों इष महा कना बिव नक ॥, ,. ,. . 
महराज युष ने श्न ो समा बुरा. कर स्मत 


होडा ओर चल दिये ॥ 1 


::4; द्वह षि इन को इ भकार हल्‌ देख: ए शि 
; परम दुली हं शौर रन कलने लगी । बह दोपदी, शित 


-पाचो मार भौर ए५ इचा पन, साथ इरिने बह 


नकल) प ६ 
की प्रोचे; ईन 
५ | यह खत श्रनेक तीर्थो 
। न्रा्म की प्राप्त क वि 


निकले इस पप्रयः नगर गनौर देश कैः बहव से परः नाधि के 
पधि रोते २ बार भ्रष । गना ते इन सब ते परेम प्र 
परिहा कर इन को लोटा. देया ॥ ~. ५: (1 
< षा चा्यादि ुयुरसू निकट वतीं हय ६ र 
मरं कर गर वगा मा पुर ग वी गौरि सप 
धची हर मावा तेःपारीकतेत के पर्ःनिबास् सिषा ॥ | 
हे राजन्‌ ! सब से भये युधिष्ठर क अन, भीपरसेन 
देव्‌, द्रौपदी क्रमशः ए र ऊ पीडे यथाक्रम भ 
„~ ह पदि बह कचा मी प्राय २ १.चला, 
परते इमे उपवास बद धारा सत्या 
दे लो्िती सागर को गये॥ + 
लालच से महाराज अर्त ने भने 


नन | रलो क 
व बभर रवि देयता को पक 


गीय षलुष जञ नीं तयाग 





१. {७ भरस्थानिक्षपये 

के समान माग रोक हये पुरुप रूप से देख, पुरुष रूप श्रागि 
ने फा किह पोटवो! भ श्रगनि देने अज्ञेन श्रौर' नारायण 

के बल से साड बन शो भस्पर किया, भने शे यदह गांडवि धलुष 
बर्ण से लेकर ग्रलुन को दिया था व श्राप मुभे यद ददं 

‡ सें रणं फा पेहुचदृगा, तव मारयां की भरणा से अंश ने बह 

गंडाव;षसुष श्रार देना अक्षय दशिय जल म डत दिया ॥ 
^ , यह देख श्रामि देव बहां दी रनतद्धान होगये -श्रौर पौडव ` 
 दक्िणं की भोर चल दिये शरोर धूते इये दूषी. इ 
` दाएका के निकंट पह, फिर पृष्पी की परिक्रमा की आशा से 
"` बह सव उत्तर दिशा की भोर चल दिये ॥ ` 


^ ; ~ 





पम 
4 


६ ड धर 
५ = 


पाढवो की उतरे यात्रा भेदि भीम अञ्चैन 
नङ्ल सद्द दारदी ज्ञं गिरना ॥ ^: 





। _ वेशेन ले हि फिर बह सब पाद उर दी शरोर ` ` 

॥ सास पचे पर ध बाह सद शो देल = । 
शरू पत पर पुषेः वहां पर त्पोसे य॒ । | 

 रिरष्डी॥ ` ` र 


| क ह 
म + \ इस भकार गिरा देख भीमसेन ते युधिष्ठर से.& हा 4 
मि पस पनीते कपी कोर जप कै नही इन पर 
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जाना 
यह किस वरिषि पर पृथी पर गिर पड़ी ह युधिष्ठर ने उच्तर हिया 


द्रोनः के अरकार क्षं एल एह राजा भाग बदा 


(८ प ते पृष्ा कि वरह निपत्मीय धम, यत किन 
: कमी के फलस गिरौ है युते कदा क्षि इन्‌ क्श पा 


्‌ किम पक ही बारश्ट का नाश कर द्रण श 
ह ((- 
लिए यह गिरा राप र कर 1 


कन त गिते र्कम ५ 
वे त ति 


;- +शअइस क फ 













१७ प्रस्थ #न कप .५ 


कि इसकी भ्रधिक प्रीति रजेन सेय श्प त्यि गिर पर हे, 
य्ह कद्कर उसो न देखकर चित्त कां समाधी म लगा 
श्रागे चल हिय ॥ 

:" श्रे चल र स दृद गिर पड़ फिर भमन ने राजा 
से कडा कि यह श्रहषार से रषि सेवा कल बला श्यो गए 
पड़ा ड, राजा ेःख्तर दिया ति य॒ श्रपत समान षी 
को बुद्धि मान .नदीं सपरफता शरा इष करण घ धरा हे ॥ 

पिरि षह माह सरिति रोजा : रगे चल; दया भ्रागे 


पडा, भीमसेन के पृषठने पर इष॒ ₹ सवरूपबान 
नङकल्न गिर पडा न 


भोजन कस म बरौर तुम भ" ५ 


| केपि 
प्र न देख भ्रागे चल १ र कवा 9 


५६ १७ मर्यानिकपवे 


तसिरा अध्याय ` 
महाराज यषिष्टर का सदेह सवग गमन ममर 
"अपने हयो ओर द्रेपदी करे साथ.रहन का 
१४ 2८ करना ॥. :. : .;; }् : 1 


' ˆ † वेशपायन बोले, इस के प्रनत हनद्रःदेवता, श्राप रथयज - (> 
क थः के पास भाकर बेले क्षि हे राजन्‌ | यह रष # 
। 'श्रापके.लिए भं ल्या इ दो कर्‌ 
6 
`}: - -बुषिष्ठर ध कहा कि हे दवराज! भेर मरा गारे ह 
भ शन के लिये स्वगे मे जाना नदीं चाहता ।व्रंच मेरी।यह 
इच्ठ्य ह कि रान पुत्री ्रोपदी भी भरे सायत; ॥.\ | 
"` रन का कषे हे राजन्‌ । बह सष आपसे भर द्रौपदी सरि 
1 पिस पिले पच इए १ बह शरीरं कोः त्याग. कर; खी 
ध पने दै भ्राप सदेह. स्वभे कां पारगे ॥ ˆ | ५ ५ 
„४ ्‌ २. युधिष्ठरने का क्षि हे देवादिदेव | 
“ " सायरहा हः इस को भी साय ले जाने को ग्र्गा.दाभिि 
ह श्द्रने.कहा ६ ह राजन्‌ । जव भाप भरे 4 ॥ त 
 १द१॥ ल्मी) धिंद नर स्वम द्ध यय 0 
` शआ त्याग रो शस पे निर्दैयता वशी ३। | | {४ 
युधिष्ठर बोले क भर पुरुष॒ स नीच क 0 ग्रसं 


सु पेसी ल्मी की इच्छा नीं निप से भक्त त ¢ । 


चै ५४. [१ ह 


(९९०. ~ 8? 
५ यह कुता 'सदैष मेर 


(वि 
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कः 3 





नः 


१७; पूस्पनिक्षपत ७, 


वा 
-` स्याग शे, हृनद ने उत्तर यां $ ` स्वां प कत्ते पातने षा 
के लिये स्थान नदीं इष लिय प्राप इस शो त्याग दो । पृष 
“न्‌ कहा द महाराज भाणो रे नाश. नाते र मी, मधभीव 
भक्त, शरणागठ, पाडा. बान, पापल, भाणो की रततः पाष 
बालों छा त्याग नदीं करूंगा ॥ 3 
. . इन्द्र बोले षि कृते प देखे हप रार, यत र हवन ए 
हो जति हं ।.श्रापने धम के पठिः ` श्रपर. ग. मारयो भ्रौर 
मरियह्वी द्रौपदी का भी त्याग शिया फिर कु का त्य 
या ही कसे, प क पड श्रा, स्वस्य स्या दिया भ्रव 
स $ लिय इनता मोह कयां कते हो॥ <. 
च 4 


५. 


१ ॥ = क ज वं क 
| युधिघ्रर बोलते कि यह नगत परधिद्रःहङि -पतक्‌ जवि स 
हैर रौर भेष नद करना चाट हल.सब ने प्राणत्याग कि 
ययै श्न क्रो सीव केसी भकार नहीःकरसकवा शा ॐ ॑ 
®. ड द १ ह र | 
„ छलक त्पाग रिया (हे देव | शसयागव म (4: 
दी को मारना) बराह्मणा ना धन ईर हे ५. 
शत्र करना रौर जात] का त्पाग करना यह सव स 


पापद॥ | अ 
स यदुर क मर हे श्र क ४ त 
{श ह कलीन ने पद्विल तश्र चत 

तुम्हारी ष्व + कर की यी तव तम ने भीम्न 
तुमह माया सो पार त जोवत करना चाड य? शाम्‌ 


६ द के ॐ द कर 0 = पा 
4 श्रजुन क 4. करा रैनाङितुमन एकं कतत 
गफ तुद | 
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९ , १७ मायो पएस्थानिकष्प 


= | 
 प्वयाकालात मारी है ` हे राजेन! तेरे समानः स्वगं मे कोः £~ 
, नहीं हे । का | 
3, ७ 9 9 क ५ 6 (3 ज 
। 0 पाले कि तद धमे मरुदरशदि देवता से 
शा नत विपान भे महारान युधिष्ठर को चद कर ऊपर क्षीं 
प्रार्‌ उठ || ः 2; १ ; य 
स र केने पर नारद शपि वेति ङि 
८4 तक्‌ जितने ' राजा स्वगे मे परषारे द्र उन र 
यह राजा उततम गती को पागया है| ` : 
कहा क ठा स दधिष ने सव दवं गो सौ रं 
ज भा १२ मा चा बह उतम लोक द्रं 
वरानहामवहीं नाञ्गा॥ ` `` :. ` ` ५, 
त ह दत करद्‌ मरन ने क वदेरन्‌ तुम ज्व 
ने जडम रीरि सोम लाव स; रलन््‌ 
रे भौ र पापादणो घ्रान तक किसी को माप्तं नश :; स 
हः भोर निसको श्राप के माई "नी पासके ॥ ॑ 
४ क नी बाले ह दैत्य संहारी चाह इ शीषे तै 
श्या के विना रहना नही १ . 
९ र ७ चाहता जह्‌ रे ् थ रोषं 
गई हं ये बही नाडगा॥. . ` ध ८ भार जर द्रोपदी 
॥ पूस्यानिक्प्वं समाप्तः ॥ . , ` ` 


1 


सवन्स बद कर 


ह व ध च ॥-) 


> ज ` क 
प्रग 2! 
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को कगकिषक क 








` 


9 


प्रथम द्मध्याय 


0--~ 


(क । 
५ 


। ने 
^ पपन को महाज युधि 
| स्व मे दु देखना 1 ॥ ; + 


न -मेनय बाते $ मेरे पितम स्क 
] व किप २ सथान ग तिप 
| ` स्पायन ने कषा क़ महारान युर 
# ५ ग हतम ते सदित देब ५ 
2 | /| २ श्च रन ४ दोप को देखा 
1८: ° 5) देव पण्ड भतान चित्त भ्रशस्मात्‌ 





४ १८ स्वरोहशपव 
व=~ ~~~ | 
लोटः सार य हे फि संसार षडे भबल होते दै बटौ मी राजाका ५ 
करोथ श्राया शिमंशस लोभी के परास रहना नटीं चाहता 
भ अपन भाह्या $ सग निवास करा, यद चुन कर नारद 
नि इष कर बाते रि दे युिष्टर । यह स्वा है यषां पर वैर 
भाव नष्ट कर दना चाषिए्‌ यचीि.इस दुयोधन ने तुम को डे 
कट दिये, पतिता धरम शाला पदी कोभी इस ने सताया 
परत त्विय धेम से युदधकर मृत्यु कोपा चव यह स्वगेमेदहीषै 
भव भाण का शता त्याग इस से मे पूरक मिलना चाद्िए ॥ 
पह सब छन महाराज युधिष्ठर ने नारद से प्छ 
मा तथा ेतराष्ट्‌ सत्या आदि का हं भ उनो यहां 


नदीं देखता, करया उनङ् " वासस्यान शीघ्र वताय म उनसे 
पिलना चाहता हं ॥ . -. नश्य 


षष्ठ ने दुयोधन को स भरँ शर कय 8 
उच भनार अपने मायां को रपे 
0. नक्‌ म देख कर दुःखी होना | 
युधिष्ठर बल क्कि हे देवत्रा लागो कणं ग्रादि महारथी ` 
तथा -गमन्प रान 21 {6 जिन्हं न युद्ध यञ्च रपे प्रपते शरीरे का | 
दमाचह ९५; ६) मै उन के पात बाना बाहवा ह“ 


~ 


५५ 
त ज क क अ 


च षे @ = ॐ [ } ~ 
च 





1. 
| 
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दय ` के ` जक 


८ सरोह्यपष 1 


:यदिःडन ' लोगो ते इ श्रवनाशी छत स्म स्कर शो नी 
पायाःतो गै. ः,यहं नदीं निवा शरूगा श्राप कृषा कक 
यु भेरे भा भ्रौर उन बीरों $ लोको पदी चद, | 
के चरण को देख कर इघ् के पा नही गया काकि यि 
बह हमारी सहायता प रता तो पन्त ६. ह लोग 
को तिन सक्ते, पै दषे के पुत्रको दना, चह्ा& 
को मै पिते न नानव ा, ग अपन माधा भोर 
शः मन प्न च 
त मिए्वय ॐ बहौ भरे लिये खय ६५ ४ 
-नर्ही मानता॥ ` 4 
.. देवतान ने कहा रि रजन्‌ 
हतो हम बापु को बह पव 
दूत को प्राज्ञा दौ ॥ गक 
# क टत राजा के अरणि रध तिये.भोर खस भा. चले 
> श्रमहर शरीर भप से पुं या चर पर्थोक 
प से धुक्त रदा छरी दुन, मच्छरि.*स' (0 
७; य छि कर्ये से पुणो, | युवी ल मणो. ष, रं 
+ म से पुरत) उष्ण जल स: भाद्य॒पारः। स 
स ५ रक्प्सि द से राह दव स।तत हृ त 
वकम मामेते = अग दाप 
| षे कभी ` पिष्ट ने 5 रि यह मा्‌ अभी 
मर करो देख ५ आ कह र यह देवत्रा्भो- का 
+ तोक 0 
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जन्‌ यदि प्राप की यदी इच्छ 
ठते £ तब; देवताश; ने दब 





४ ` १ स्वभरोहणपये 


^ 'देषदूत यह घन ` लौटा श्रौर॒ कहने लगा . कि `भ्रापने 


यही तक जाना था अव लौट श्राय, तव राजां उसं के पीर 
लोगशन्राया॥ ` ` द. क 
„ह राजन्‌ ! इस मकार इनके लंटने पर उस मागे ( नरक ) 
निस नीब) ने मथनः कोरि हे घमे पुत्र दयालु.! ्ाप एक 
महते, मात्र तो यदा दरं कयो श्राप के उहरने से बही 


छुगेभित शीतल वायु बहती ह निससे हम को परम नन्द्‌ 


पिल रशा दै ॥ | 
इत भकार उन इसि द दुःखरूप वाचाश्रो को ¦ युन 
महान इष बहा खडा हा गया भोर कहने लगा क्षि 
श्राप कोन ६ श्नोर यहां प्र फिसं लिये भ्य ३। 
„ कब बहे व एक साय बोल ष्ठे $ पै क ह म मीम 
सेन ६०१ अहन ६ मे नल ई, प सदेव, ट प 
्रेषदी द, ह ्रषदीके पुवरह॥ =, 
८५ : ४ तब महाराज भ्रतीष चात 
1९ € सजन सः पाप क्मे हुभ्रा हे जिषत इन्डत >. 
पा, रवर गति १ इनं यह गति 
६४, । ६, “गि अपरम्पार है । घोर पाप कीं दरयोधन 
०६९ क समार स म रेशववयं मोगे श्र चेतय 
= २.1 . 9 भ्रोर घङकृतक्म्प्‌ कारी 
एक ।वासकर।हय। यमे लभे हया जागव 
द म म हो राजा ने धर्म रौर देवताभों ह 
११8 दमि केदो बह 
1 । 


हो बिचारने खगे 
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१८ सगेरो्यप । | ५ 
यह सुन दृत श्रं माराम के पास . गया ओर सवं वयोरा 
उन से हं सुनाया ॥ ४) £ ॐ 


न | 

क ४ ष शू" ,९ 

~ ८१५१ र ४ ` १ ८, 
| । ॥ 


तीसरा अध्याय 


=! 0‡- 


गजा के निकट इन्द्रादि दवतान्रां का भाना 

मून भादि का नरक से खगं म जान 
धर्यज ने इन का कारण वेन कना ॥ 
वैशम्पायन बले & दूत के वचन को धन सव देवता 


कहा क हैः राजन्‌ । 
महाराज श फे पास पे आर णाक 
र्नो भाभो स्वी को चले) इन के भने एर वह न 


सुधित बाय बहन 
घाम स्वी बन गया शीतल घ 
ते युष्ष्ठरसे कहा ङि यहं का यह निप, इक जिनः 


सैव खी पे रहना होता ३ उन परिते न दिसबाे ष | 
नर जन का गर यवास होन शव 9 
दिललाया लैत ई भ्रा > भसा ' बि 4 
से हल की भिघठसे श्राप क न देखना १९६ . || 


रव श्राप के माई भी 
्नीर भ्रं क मारयो को. मी। क 1 


म ग्‌ 
( (० इने दुःसी ये । इस दध " 
' -गन 0 न पर देषो निरते पके 
(-(-0 धसिसकशिषि पर; ९.८५ 06611011. 01411260 0\/ 06819 | 





च 
जोन च `क जक 9 9. आ को 9 क जि, > ब 
क 9 ९ ति ए कस 







च 
[1 श य । 
>» र ^ 
3 = ९. 


छ 
क 1 त 2 7 
॥ 9 


क ॥ ~ 
बि 
, 


४ १८ स्वगेरोहणपवं 
तिद काढेश-दूर ` हो ।.दे राजन्‌ ! अश्र. तुम ने ` दुष्कमो ॐ 
फला को पालियाहे अव युष) कमो के ममाव-ते.मेरे साथ 
विहार करते इए भरांनद ते चिरकाल तङ निवास करा | 
हे राजन्‌ ! अरब श्राप ्राराय गंगामें लान करो इस से 
एग्शास भतुष्यत्व दूर होगा भ्रौर वेर श्तादि सव दोषौ 
से रहित डो जाञ्चोगे ॥ 


रिषभ, ने काकि हे पुव पै. तेरे करव्य-क से 
भरतव पसन््‌.६., मन यह तेरी . तीसरी प्रक्ञा लीहे.तुम 
कदापि पमं मग से न गिरे] ३ पु ! तुभ अतयत निष्पापहो 
तरे भाई नरक के माग मही ई देवराज इद्र ने यह ` सब माया 
से.रचना रचो र भारो अरब भ्राश गगा म स्नान कतै १ 
& ॐ ४ कर युधिष्ठर ` जी वहां से उनके साथ २ 

गेग 

प्पने पिता घमं ¢ क सन र 


उष स्यानम्‌ पहुचे जं 
पाडव र महाराज धृतरा] ५ 





क. पुत्र प्रर द्रापदी वदरानते च ॥ 


चाथा अध्यायं 
इषि का श्य, क तथा 
0 ५ 
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१८ स्वगरो इगापएवं = 








एवाय गये जहां पर कारष थ वह पर उन्ह ने - देवताध्नो. से. 
पनित शषिया से स्तूयमान श्रीकृष्ण जी को उसी रूप भे 
देखा नसे पेदिले देखते ये श्न के, पास' ही, भरन को भी 
देखा । उन दोनो ने युधिष्ठर को देखं इन शी. विष पूवक पूजन 
की चार श्रानन्दसेमिले॥ 

फिर कौरव नन्दन ने कणं करो देखा प्राग बदर कर 
वायु देवत। कौ गोदी मे आनद युक्त वेठे भीमसन को देखा 
फिर श्रश्वनी कुमारो के स्थान पर नङ्कल सदेव का पाया, 
इसी मार "पदी शो भीजो क सूय के समान तेजस्वनी ` 
. थो देखा ॥ | ॑ 
तव महाराज ने सवं वृत्तान्तो को “पहना . वाह ॥ 


_ महारान देवताभरों ॐ राना ने र मकार व्यंन किया . 
हे राजन्‌ । रपी स्वग की सक््मी ह) इस ने तेरे लिये मलुष्य 
दद. पारण कवा या, यह श्राप के शार प्रौपदीः के पुत्र | 
पाचाः तजस्तर  गधवं है, वद्ध रोषो का राजो धतरा 
साम्य न्ता का पुत्र कणं रथिय ह, षु ` राजन्ये ! यहे साध्य“ 
गण ॒विन्वादेवा मरुत नाम पराक्रमी सातय श्रार भाषं 
वृश्णा भक -वश.क..राला . हे । भ्राभिमन्य, क चंद्रमा 
साय इला) न्ता भार मद्री; के; सिति यह्‌ तेयः पिता 
१ इसुर्वरथपर्‌ चद्‌ मरे पाभ प्राता, भीष्ये ए 
क प्रा के साथः द्रोणाचाय्यै व म्पति के सनिकट ` वतीं है ॑ 


यह्‌, भ्न्य राना तेरे पत्त बाले गेपर्वो ॐ साय निपने की 


ह, यद्ध 


((-0. ॥॥4111(<511८1 ©18\//811 \/8/8185। (0661100. 1011260 0\/ 66810611 


ल | ९८ स्वगरो हणप 


सिवारिये भ नाते हं रोर कितने ६ राजा गुदङ्ता शी ` गों `` 
कोश्रप्ठह्यदै॥ ` | 


पाच्वा अध्यायं 


| © 





शै क 


शृत भदि को गति का वर्णन मारत क 


सार भ्रार्‌ उस का. फल्ञ | 
रानानक्हा डि श्राप ते णंन शिवः ह ज जो 
र दवत्‌ कं प्रश पे प्राये ये ब उसो द्ववा के पभप गये; 
ना के वह्‌ उन, पृथङर या सरूप हेः गये । 
म क उम्‌कानाश ब्रह्मज्ञनके बिना नदीं षह 
वा का.पृयक् रूप्‌ मर रहना चाये, हेः भीष्म 
1 पजा शतराषट्‌ भार की क्षा दशा हरं यह्‌ .भी 


षताश्ये शौर निन का आप ने बेन. 

याव 
पन्त स्त्यै मे रर, भौर उन्श ने मुक्ति पा ह च 
नि यही व्शनष््रे॥ १ 


बेशेपायन बेलि स्का माग समय व्यतति हो लाने पर सब का। 

लय हा इत भकार होने से सै 

यइ गति ३ त रह सक्षती दै ह् को\ लय हाता $ भौर न 

बेहत धारणं करे भा पितोप बुग्म त 

्रेणाचाये जी श्यति आ र छतवभा सुख । शो ब 
द्श्न : 
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१८ स्वगो ६& 


सनत्कुमार. जा -लय हुयं माहाराज धृतराष्ट्‌ कुवेर के -लोक 
म पबे) शषा मी. उनके साथ गह {दनो ज्वियो सहित्‌.पाड्‌ 
मद्द्र लाक कां गये च्ाभेमन्यु चद्रमाक पुत्र तचा म पवि इभाः ,. 
कणं स्वगे भोशने के .अनतर सृथेपर ख्य दारय, बलदेव रसातल 
मं चलत गये, वदे री रानिये सरस्वती मं शर त्याग स्वगे में 
, पधार भार अप्रं हां कर वसुदव  नेङ्ट वत्ती ह९आर 
शेष राजा लोग भा बेर वरुण प्रादि लक म यथा कप भष 
ह्ये. -. | (८. 
; ;ॐ दे.गजन्‌ !{ सार यह द कि .पाडव्‌ कारव उत्तम गतिर्या कपा 
भरतम ब्रह्माजी के साय युक्त दह्ये रौर न्य सवने सरग 
भोगने फे षीद जन्म धारण किया ॥ प 
राजा जनमेनय यज्ञ मं यह सव इतिहास सुन बड़ा प्रसन्न 
दभ्रा यल्न समक्षिमं याच. लोगो का.व्ट्त दान दे बाह्मणो 
कण पूसन्न कर तत्ञक शि ल्‌। सथान स हस्तिनापुर को च्राण्या ॥ 
८ ‡य ह इतिहस्‌ व्यास जी का बनाया हृश्रा.मेने चापो सुन। 
न या &,.हे राजन्‌ श्रगामी कालम जो इस इतिहास का सुनेगा 
मिता 
१ इङ चतुथशि सूननसि बह 
हिय। इभा भ्न पितर के लियं क्त हो जति हैः॥ 
शसम यषम्‌ थे कप शरोर गोत्त का वपय दं प 
इसी की भ्रा ; 15९ बन ह बाल, चद, द्ध), पुरषो को इषं 


भक्स्य छुनना चिव जो निस कमना से इत सुने तकी 
. सव्‌ कामनाय पूरी हो ॥. ` 





च 
8 ५१९ + 


१ ^ 
"2 1 क १४३ 
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१० ` १८ स्वगे हणपव 


| पं 


~ { 
यह महाभारत बहुत वड़ा द इस तिये लोकों ॐ.उपकार 


श्यै समरस भारत दा सार च।र शोको म वगुन करता द इस 
के पाठसे भी द फल दह्ताद॥ | 

इस ससार भ जन्प्र जी के लिये-शोक श्रोर भयं के स्थान 
ब्रहानि्या का प्रा करते द भे पुकार २ कर कहतांहकि 
श्रथ श्रौर धम्मं काप से उत्पन्न होते है पुष्यो को चाहिये ` 
कि इच्छा, भय प्रौर लोभ से धम्मे कोन ह्यो वरंच जीवन ` 


दख भ्रादि नाशवान । जीवात्मा अविनाशी द भौर उन का 
हतु रथात्‌ भवथा नाशवान रै ॥ 


दला अध्याय 


+ © ॥ 
+ सजय न बेशपायन से महाभारत भरवणं की पर्णं विधि 


पृष्छी, बशंपायन जी ने का किं हे राजन्‌ ! भँ इस कौ विधि -*# 
ˆ फल सीन वणन करता ई, सुनो ॥ 


इस भारत मर सव देबतार्भो ने रूपान्तरं मे अगमन क्रिया 
उतर # ग॒ण क नने से प्प नष हेते 


पथाशक्तं इस क पुनने बले राह्मण | 
भाक्त 
स सवर प्शर्‌ के रनादि देने चाधि, भोत। दो श 
शे निरिवत हे कषा घ्नते समय यैठन्‌। चाहिये, वक्ता को 
भ मन क चेचलवा (ढो शेएर प्रमासी धयान 
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| 
॥ 
| 
| 
' केलियमीधमे कोन हाड, घम्म अविनाशी ह भ्नौर सुख ६ 
1 
| 


9 च = 9 --- = 


१८ सगरो हण | ९१ 





व्यास जी का ध्यान करके कथ कनी चारं { करनी चाहिय, 
राजन्‌ महाभारत के परायणं काफल वहत ह इस कं परायण 
पाठसे इन्द्र; छ्वेरः ब्रह्म लार तक प।प्त हता ः क्यार्क 
धमत म वक्ता फो मोजन यन्न अदि देकर प्रसन्न कर, वरंच 
पत्येक पवे छी समाप्त. प्रमी ब्राह्मण का नाना पकार क 
भरन वस्त्रो से पूसंन्न करे ॥ 
हे राजन्‌ ! रामाय चेर पदाभारत इन दोनों अथा मे 
हरि के ण शीतेन क्षिए गए ₹ इस लिए परमपद श्रभिलाषी 
को इन्दे ्रवर्य पटना चाद्िए ॥ 

` हे राजन। इतं की प्रायण कथा समाति परं इस का 

परिशश हवन भी करना चादिये ॥ 
`" " स्वरगैरोडण पव समाप्तः ॥ 
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१८ पर्व है ॥ 


१ श्रादिपरव विवि 
२ समाप ११ एपिक परव ५, 
१ बन (अरररय)पवे २२ ची पर्व 
ध विरवपे १३ शान्तिपभ 

५ उ्ोगपव । १४ अश्वमेष पर्व 

| “६ भीषमपव १५ भ्म निवास पर्वं . ` 

८. 9 प्रप १६ मौसल प | 

८ कृशापवे : १७ भस्थानिक्ष प्व र अ 
६ शच्यपतरः ५ अ सगरोदयप 7.7 


जिस सखन को सम्पूण 

॑ पुस्तक 
का दाम भेज कर मेगवा लि ओर यदि भि २ र बह ९१२० 
हो तो बह मेगवबात ॥ की आवद्यक्का 

हमारी दुकान सार वेश मे भा 

सद्व 

भजते द दमाय दुकान की पक र दिद माज्ञ सव से सस्ता 
सथ मादक के पसद्‌ न आवे वदु उस को यापस 


राम दित्ता मह एड सनन ` 


उस्तकां वाले, लोहा दवजा 
लाहोर ॥ 


. : महाभारत के नीचे लिखे _ 
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